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विदेशी इतिहास 


समाजवादी देश बल्गारियाका इतिहास' 


गतवपं वल्णारियावासियोंने अपने राज्यकी स्थापना 
की १३०० वीं जयन्ती मनायी । इस अवसरपर बल्गारिया 
के मूर्घन्य समाजवादी इतिहासकारोंते सम्मिलित रूपसे 
शासकीय सं रक्षणमें और प्रोत्साहनसे अपने देशका इति- 
हास प्रस्तुत किया । इस इतिहासके अनुसार बल्गारिया 
यूरोपके प्राचीनतम राज्योंमें से एक है और इसकी सभ्यता 
की गणना प्राचीनतम सभ्यताओंमें की जा सकती है । 
एक प्राचीन सभ्यताके वेन्द्र स्थल इस भूखण्डको 'बल्गा- 
fear’ नाम ६८१ ई. में प्राप्त हुआ । 

वल्गारिया राज्यकी इस ऐतिहासिक यात्राका प्रारम्भ 
थरेशियनों द्वारा आवाद क्षेत्रों, थरेसके राज्य संगठन, 
राजनीतिक इतिहास, शक्तिके केन्द्रीयकरण, agi? 
सांस्कृतिक विकास, कला और साहित्यक़ी गतिविधिसे 
किया गया है । sat प्रसंगमें प्राचीन बल्गारी लिपिके 
उद्भव और विकासको चर्चा कर दी गयी है । इसी घ्रार- 
fras इतिहास, निवासियोंकी अपनी विशिष्टताकी tat- 
पना, सांस्कृतिक उत्तराधिक्रारके साथ मध्यकालीन 
बल्गारियाका उदय हुआ जिसे farar सैनिक आक्रमणों 
का सामना करना पड़ा । स्लाव जाति(भाषा ओर नृशास्त्र 
की दृष्टिसे स्लाव भारोपीय परिवारसे संबंधित माने जाते 
हैं) द्वारा बालकन प्रायद्वीपका विशाल स्तरपर औपनि- 
वेशीकरण तथा विजातीय साम्राज्यपर निश्चित एवं गहरे 
प्रभावके कारण अपनी संस्कृतिका विकास करनेमें 
समर्थ हुए । तुर्की अलताई भाषा परिवार तथा जाति वर्ग 
से संबंधित प्रबल्गारियोंके प्रभाव, उससे विकसित जीवन- 


१. बल्गारियाका इतिहास [मूल बल्गारी भाषासे 
अनूदित]; लेखक-मण्डल : अलेक्जेडर फॉल, afaa 
ग्युज़ेलेव, निकोलई गेंचेव, कांस्तेतिन कोसेव, इलचो 
दिमित्रोव, आंद्रेह पांतेव, मिलचो लालकोव, कोस्ता- 
दिन Gala; भ्रनुवादक : डॉ. विमलेश कान्ति वर्मा, 
श्रीमती धीरा वर्मा; प्रकाशक : राजपाल एण्ड संस, 
कश्मीरी दरवाजा,दिल्ल्ी-११०-००७। पुष्ठ : ३३५; 


मानचित्र पृष्ठ : १८; FENG A शिप Bonfath २७॥०।तत(०6ढुतते आहु 


यापन पद्धति, अर्थव्यवस्था और संस्कुतिने एक ऐसे ay- 
दायको जन्म दिया जो अपनी स्वतन्त्र सत्ता बनाये रखने 
को उत्सुक था । इसीकर परिणाम औगलो वका युद्ध 
था, जिसमें प्रबल्गारियोंते विजांतीय साम्राज्यको पराजित 
कर स्लाव जातिके साथ वल्गारी राज्यकी स्थापनाका 
श्रीगणेश किया । सातवीं शतीमें स्थापित बल्गारियाका 
यह राज्य अपने विस्तार और दृढीकरणके लिए प्रवत्त 
हुआ । नवीं शतीके पुर्वाद्धिमें नवबल्गारियन राज्यको 
स्लाव जातियोंके समावेशसे स्लाविक रूप मिला ओर 
शासनमें प्रबल्गारी महत्त्व आपेक्षिक दृष्टिसे कम 
चला गया | 

नवीं शताग्दीके उत्तराद्धमें ईसाई रूपमें धर्म-परिवरतन 

की समस्याने इस क्षेत्रको पर्याप्त उद्वेलित रखा । वस्तुत: 
इस शतीमें रोमन तथा कांस्टेटिनोपल चर्चमें धमंगत 
श्रेष्ठताके लिए जो संघर्ष हुआ, उप्में बल्गारियाके धर्म- 
परिवतंनका मुद्दा महत्त्वपुर्ण था और दोनों चर्चो द्वारा 
धमं-परिवतंनसे बल्गारियाको अपने क्षोत्रमें लानेकी प्रति- 
इन्द्रिताका परिणाम था । इस धार्मिक परिवर्तनने सांस्क- 
तिक विकासको प्रभावित किया । इस नयी धार्मिक कट्ररता 
ने राजनीतिको भी प्रभावित किया | aaqa oie 
प्रवेश करते-करते बल्गारिया अपनी सैनिक ओर राजनी- 
तिक afam पराकाष्ठापर पहुंच चुका था । दसवीं शती 
से वारहवीं शतीतक का इतिहास पारस्परिक विध्वंसक 
युद्ध ओर सामाजिक असन्तोष, किएवी रूस ओर fasi- 
तीयों द्वारा पूर्वी बल्गारियापर विजय, स्वतन्त्रता संघर्षका 
इतिहास है | आन्तरिक असन्तोष, आक्रमण, चच द्वारा 
सत्ता सम्पन्न लोगोंके देवी अधिकारका समर्थन सो 
और पादरियोंमें व्याप्त अष्टा वारने aziat राजनी तिको 
प्रभावित किया । सातवींसे १२ वीं शतीका काल सामा. | 
जिक तथा आथिक विकाम ओर राज्य पुनर्गठनका काल % 
» केला और संस्कृतिके नये रूपोंकी प्रतिष्ठाका युग Fe 
१२ वीं शतीकी समाप्तिपर स्वतंत्रता जा 
अपनी चरम सीमापर पहुंचा और तेरहवीं शतीके ae 
।बकमि प्रायद्वी पमें < À 

= - 


होता 


र्ग का... व... iF , ® 


a पावनी-- रोचक सामाजिक उपन्यास | 
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स्थिति सर्वोत्तम हो गयी ! इस सामन्तवादी शासन पद्धति 
के आस्तरिक बिखरावके कारण कृषक arataa] अन्म 
लिया । इससे देश कई सामन्ती राज्योंमें बंट गया। 
सत्ता संघ प्रारम्भ हुए, १,४ वीं शतीकी anfa पूर्वे 
देश छिम्न-भिन्त हो गया । इसी कालमें यह्‌ क्षेत्र आटो- 
मन शासनके अन्तर्गत चला गया, और यूरोपियन विकास 
की तुलनामें बल्गारिया पिछड़ गया | बल्गारियापर जब- 
Seay इस्लाम लाद दिया गया | इस्लामी पद्धतिके कारण 
आथिक ढाँचाभी परिवर्तित हुआ इस्लामी मान्यताओं 
और आदेशोंके कारण । इस दलित बल्गारियाने शीघ्री 
अपने वर्चस्वकी स्थापनाके लिए हथियार उठा लिये । एक 
व्यापक विद्रोहते जन्म लिया और १६वीं शतीकी समाप्ति 
तक आटोमन साम्राज्यका वर्चस्व समाप्त हो चला । 
राष्ट्रीय पुतरुत्यानका युग प्रारम्भ हुआ | 

१६ वीं शतीका उत्तराद्धे नयी राजनीतिक चेतनाका 
युग है । राष्ट्रीय क्रान्तिकारी आन्दोलनका जन्म हुआ । 


इसी कालमें भाषामें शिक्षाक अधिकारके लिए संघं शुरू 


हुआ | इस राजनीतिक चेतना और diè बावजूद 
afaa संधिके अन्तगेत बल्गारिया तीन भागोंमें बांट दिया 
गया । aa संघीय आन्दोलनका जन्म हुआ तथा १८८६ 
की बुखारेसट संधिके अंतर्गत एकीकृत बल्गारियाकी स्था- 


रोचक विराज साहित्य 


नेपालेइवर -नेपालके इतिहासपर आधारित उपन्यास | 

मूल्य : २०.०० रु. 

वनराजके राजमें--पर्यटन एवं वन्य जीवोंकी रोचक 

जानकारी । मूल्य : २०.०० रु. 

वनशाला-जंगलमें शिक्षाका नया प्रयोग | शिक्षा 

दस्थाओंके लिए परम उपयोगी | 

मूल्य : २०.०० रु. 

मीडिया--यूरिपिडीज़के ताटकपर आधारित मोहक उप- 

न्यास मूल्य : १२.०० रु. 

हम हिन्दू हैं - प्रेरक काव्य । मूल्य : १०.०० रु. 
शकुन्तला - कालिदासके नाटकका उपन्यास रूपान्तर । 

मूल्य: १६.०० रु. 


मूल्य : १५ रु. 
डाक व्यय--३०० रु. | कोई-सी तीन पुस्तक एक साथ 
मंगाने पर डाक व्यय नहीं लगेगा । 


हेम गंगा प्रकाशन 


._ एच-१, नवीन Serd) RREAN. 00001 


पना हो गयी । इसके बाद वल्गारिया पूर्वाभिमुख हो 
गया । इसका प्रभाव यह हुआ कि जारकालीन रूपको 
भांति यहाँभी मजदूर दलकी स्थापना तथा बल्गारी कृषक 
समाजका राजनीतिक संगठन तैयार हो गया। प्रथम 
महायुद्धकी gaat स्ितिमें बल्गारियाका कोई महत्त्वपूर्ण 
योगदान नहीं प्रतीत होता बल्कि वह अपने क्षेत्रकी 
शक्ति-स्पद्धामिं एक गौण देशके रूपमें कार्य कर रहा था। 
परन्तु ऊपर afaa afaa संधिको भंगकर १६० पमें बला. 
रियाने अपनेको पूर्ण स्वतन्त्र देश घोषितक्रर अपनी स्वतंत्र | 
स्थिति बना ली । बालकन क्षेत्रके ततावोंके परिणामस्व- 
रूप तथा पुस्तक ले बकोंके अनुसार बल्गारियाके शासकोंका | 
रूपके साथ असहयोग एवं बुजुआ नीतियोंके कारण संकट | 
के दिन देखने पड़े । प्रथम महायुद्धके समय बल्गारियाने 
पहले तटस्थ रहनेकी घोषणा की, परन्तु फिर जमन पक्ष | 
में gat उतर गया । इससे बल्गारियाको अपने अगेक ' 
क्षेत्र खोने पड़, और भारी क्षतिपुति करनी पड़ी, जिससे 
देशकी आन्तरिक आर्थिक व्यवस्था और राजतीतिक 
स्थिति डगमगा गयी । कृषक संघकी सरकार बनी, परतु 
१६३४ में राजतंत्री फासिस्ट शासनकी स्थापना हो 
गयी । दूसरे विश्वयुद्ध के समय जमन सेनाओंने बल्गारिया 
की तटस्थताको भंग कर दिया । विश्‍वयुद्धके कारण, 
जैसे-जैसे जर्मनीकी स्थिति डांवाडोल होती गयी, यहीँ | 
कम्युनिस्ट आन्दोलनकारियोंकी स्थिति रूपी सहयोगे | 
मजबूत होती गयी ओर १९४९ तक देशपर कम्युतिस्टोंका | 
पूर्ण नियन्त्रण हो गया । इस समय साम्यवादी शासतः) 
पद्धतिकी विचारधाराके अनुकूल समाजवादी ढंग 
आशिक विकास कायं चल रहा है । लेखकोंका कहना ह 
कि द्वितीय विश्वयुद्धे बाद देश विकासके ऐसे चर 
उत्कर्ष पर पहुंचा है जो पिछली कई शतियोंकी लम्बी] 
अवधिमे प्राप्त नही किया जा सका। | 
इस ऐतिहासिक संकलनकी एक विवशता भी el 
एक साम्यवादी सरकारके संरक्षण और प्रोत्साहनसे faa 
जानेके कारण प्रत्येक तथ्य और घटनाको व्याख्या मार्क्स 
वादी ऐतिहासिक चिन्तनके अन्तर्गत की गयी है। 1 4 
णाम ag è जिन परिस्थितियों, प्रारम्भिक जीव 
स्थितियों-संघर्षो (प्राकृतिक और सामाजिक) आरि. 
मानसिकताके कारण घटनाओं और स्थितियोंका ot 
हुआ अथवा जीवन-पद्धतिका विकास हुआ, उन्हे मा 
वादी ढांचेमें खींच-तातकर बिठाया गया है । इससे ऐ 
दाति क्षति हुई 21 फिरभी सजग T 
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आदान-प्रदान 


ail खर पाठचात्य धारणाओं-अ्वधार णाआ्ओों का उपन्यास 


MAA 


उपन्यासकार : रघुवीर चौधरी 


sga उपन्यासके तीन सग हैं -(प्रश्नार्थ, 'प्रतिभाव 
और 'निरत्तर' । 'प्रश्तार्थ/ ८४ पृष्ठोंका, 'प्रतिभाव' ११९ 
पृष्ठोंका और “निरुत्तर' १२९ पृष्ठोंका अध्याय है | 
‘saa’ नामक सर्गमें अमृता उदयन और अनिकेतके 
चरित्रके गुणों, विचारों, दृष्टिकोणो और व्यवहार तथा 
स्वभावका परिचय देते हुए उदयन और अनिकेतके व्यव- 
हारोंका तुलनात्मक अव्ययन उपस्थित किया गया है । 
इपी सर्गमें इस बातका भी परिचय मिलता है कि उदयन 
ओर अनिकेतके साथ अमृताका उन्मुक्त व्यवहार अमृताके 
भाइयों और भाभियोंको जो अच्छा नहीं लगा तो अमृताने 
उनके साथ रहनाभी छोड़ दिया । कथावस्तुकी दृण्टिसे 
यहभी ज्ञात होता है कि agah अनिकेतक़्ी ओर 
अधिक झुक जानिके कारण उदयन अपनेको उपेक्षित एवं 
तिरस्कृत समझता है और नौका-विहारमें अपनेको घायल 
कर लेता हे । स्पर्धाजन्य उसके इस व्यवहारसे खिन 
होकर अनिकेत बम्बई छोड़कर एक योजनाके सिलसिलेमें 
राजस्थान चला गया, जिसे उदयनने उपकी कायरता 
समझी । 'प्रश्‍नार्थ' का तात्पर्यं इतनाही है कि अमृता उद- 
यनसे यह पूछती है कि दोनों पुरुषोंक्री प्रत्यक्षतः प्रेम- 
भावना और परोक्षतः पुरुषकी अधिकार-भावनाके प्रति 
समापित हो जानेपर उसकी स्वतन्त्रता कहांतक सुरक्षित 
रह सकेगी । 'प्रतिभाव' सर्गमें आचार्यश्री प्रसंगके द्वारां 
उदयनका sinh प्रति आक्रोशयूर्ण, अमर्यादित एवं कटु 
व्यवहार, एक युवकके साथ उदारतापुर्ण व्यवहार, छिछले 


१ “भ्रमृता [गुजरातीसे safer उपन्यास]; लेखक 


डॉ. रबुवीर चोधरी; श्रतुवादक : प्रा. किरण माथुर; 
प्रकाशक : भारतीय ज्ञानपीठ, बी/४५-४७, Pate 
प्लेस, नयी दिल्‍्ली-११०-००१ । पृष्ठ : ३४०; डिमा. 
८०, मूल्य : ३५.००. । ` 
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समीक्षक : डॉ. भोलानाथ AAT 


स्वभाववाली युवतीके साथ उपेक्षापूर्ण अपमानजनक ठप्रव- 
हार, अमृताके साथ चिढ़ानेवाला व्यवहार, अमृताका 
“छाया'-त्याग, अनिकेतके उदयन और अमृताके लिए 
लिखे गये पत्र, उदयन और अमृताका राजस्थान पहुंचना, 
अमृताके साथ अनिकेतका रोमांटिक व्यवहार ओर उदयन 
का अशोभनीय, उद्धत और पागलपनेका व्यवहार, सबके 
मनोभाव व्यक्त करनेवाला पिकनिक और सरिता-संत रण; 
उदयन और ट्रेन-यात्राकी लड़कियाँ, उदयन-प्रेमी युगल 
पुलिसकी घटना, उदयन ओर महिला अध्यापिका, अमता 
का “प्राचीन भारतीय नारी” विषयपर भाषण अमृता 

'अमृता' ्राधुनिक संवेदनाका उपन्यास है। केवल 
तीनही चरित्र हैं, जो विशिष्ट रचना-रीतिके द्वारा चक्र- 
गति पते हैं युद्धोत्तर विइवके मतुष्यकी परिस्थिति तथा 
मन:स्थिति यहां श्रस्तित्ववाद तथा भारतीय दर्शनके संदर्भ 
में व्यक्त हुई है । उपन्पासकारने इस गम्भीर TATRY 
AA पढनेके लिए पाठकसे भ्रनुरोध किया हे। = 


SO CSN 
और उसके भतीजेवाला प्रसंग, आदि घटनाए' और इन 


aadi चिन्तनका उल्लेख है । इसमें इन सबके विचारोंके 
उल्लेखके साथ-साथ भनिकेतका अमता-निरपेक्ष होनेके 
प्रयासका प्रवंचनापुर्ण मिथ्या निश्चय, अमृताकी उदयव- 
विमुखता और अनिकेत-आकर्षण तथा उदयनका प्रेममें 
उपेक्षित और निराश व्यक्तित्वकी तीखी प्रतिक्रियाएं और 
आत्मघाती निश्चय (जापान-यात्रा) भो है। अमताके 
स्वातःत्र्य-प्रश्‍नकी उत्कटताकी प्रतीतिमी इसी अध्यायमें 
होता है । 'निरुत्तर' ate अव्यावहारिक उदयन,अमृताकी 
राजस्थान यात्रा, अमृता सम्बन्धी अनिकेतका स्वप्न, उदः 
यनका अणुबम सम्बन्धी चिन्तन, उदयन और जापानी | 
रोगी, 'अ' ओर 'उ' वाली कहानी, उदयनका सांघातिक | 


रोग, अनिकेतके समझानेपर अमृताका उदयनके प्रति राम- 
पेण, उदयनका शुरू-शुरूमें उसके प्रति उपेक्षा भाव, अमृता 
द्वारा की जानेवाली परिचर्या, अमृताका दृढ़ निश्चय, 
उससे प्रभावित होकर उदयनका हृदय-परिवर्तन, saaa} 
उपचारमें अनिकेतकी सहायता, अमृताकी विजय, आदि 
घटनाए' हैं । साथही यहभी है कि अमृताका परिणीता- 
स्वातंत्र्य संबंधित प्रश्न अनुत्तरित रह जाता है | 
उपन्थासपर और अधिक विचार प्रारम्भ करनेसे 
पहले मैं इस उपन्यासके प्रमुख पात्र उदयन और उसके 
विचार एवं कार्यकी रपष्टताके लिए आवश्यक दर्शन — 
अस्तित्त्रचाद--पर थोड़ेमें कुछ लिखना चाहता हूं । संभव है 
कि इससे कुछ पाठकोंकी जानकारी बढ़ सके । अस्तित्व 
वाद बीसवीं शताब्दीके पूर्वाद्वका एंक महत्त्वपूर्ण दर्शन है 
जिसका प्रारम्भ १९ वीं शताब्दीमें हो चुका था ओर 
जिसका एक रूप फ्रांसके सुप्रसिद्ध चिन्तक सार्त्रके विचारों 
भें मिलता है। कीकगादं, दोस्तोयवस्की, नीत्से, हेडगर, 
सात्र, कापका आदि मनीषियोंके चिन्तत इस दर्शनके 
आधार हैं । 
सात्रंकी परिकल्पनामें ऐसा समाज आता है जिसमें 
भौतिक आवश्यकताओंकी पूतिके साथ आदमीकी उदात्त 
आत्मिक आवश्यकताएं (सुकून, भाईचारा, प्रेम, भावनाओं 
की उदात्तता आदि) भी न केवल पूरी होती हों बल्कि 
उससेभी आगे, उनमें चुतावकी सुविधाभी हो । स्वतन्त्रता 
किसी व्यक्तिके अस्तित्वके साथ जुड़ी हुई अनिवार्य शर्ते 
है। ईश्वर नामको कोई चीज नहीं है; जो कुछ है व्यवित 
की इच्छा है या उसकी नेतिक अन्तदू ष्ट है। सात्रंकी स्वतं- 
त्रताको अवधारणाको अपनानेके लिए हर देशका आदमी 
ललक उठा,उससे प्रभावित हो गया,लेकिन जब उसे जीनेका 
सवाल आया तो अपने देश, काल, संस्कारके अनुसार 
दोहरे मापदंडोंमें जीनेक लिए भभिशप्त हो गया । उनके 
अनुसार व्यक्तित्व 'पारदर्शी' होना चाहिये अर्थात्‌ कोई 
किसीसे किसीभी प्रकारका भेद न रखे वर्ना संबंधोमें दरार 
पड़ जायेगी | “अस्तित्वका मुख्य अर्थ है स्वतन्त्रता अर्थात्‌ 
मनुष्य मृत्यु पर्यन्त अपनेको, जो वह हो सकता है, बनाने 
का प्रयत्म करता हे. मैं मरनेके लिए स्वतन्त्र नहीं हूं, 
बल्कि एक स्वतन्त्र व्यक्ति हूं जो मरता है । मृत्यु मेरे 
लिए एक अबूझ सीमा है, जेसे दूसरोंके अस्तित्वके कारण 
स्वतंत्रताकी भी एक सीमा बन जाती है”--ज्यां 
। सारके दशंनको उदात्तता, टूटे हुए निराश 
` सघनतासे भर देनेकी क्षमता जो कुछ 
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है उसे भरपूर जीनेकी आकांक्षाके साथ एक आदर्श समाज 
के निर्माण और उसके विकासके लिए संकल्पशील होतेकी 


उत्कटता बड़ीही प्रभावी है । व्यक्तित्वकी पारदशिताङ्गे | 


मार्गमें सबसे बड़ी रुकावट है 'बुराई' अर्थात्‌ विभिन्न 
सिद्धास्तोंसे प्रेरित और व्यक्तित्ववाले व्यक्तिकी दृष 
अनुचित परिणामवाले कार्य । सार्त्रका विचार है कि डे 
किसीके भी प्रति प्रशंसाका भाव नहीं रखते हैं और as 
यही चाहते हैं कि कोई उनकी प्रशंसा करे । असमर्थ भोर 
अयोग्यके प्रति कटु होना, उनसे झल्ला gear, उम्रकी 
योग्यता और क्षमतापर विश्वास न कर पाना अस्तिव 


वादियोंके लिए सामान्य बात है । सात्रेका विचार है क. 


मनुष्यको आजाद होतेकी यंत्रणा भोगनी ही पड़ती है । 
सात्र अराजकतावादी थे, सत्ताके शाश्वत विरोधी) ' 

मनुष्य समस्त विश्वके Fert स्थापित है । वह. 
समस्त सृष्टिका चरम लक्ष्य है। उसका अरितत्व उसके 
अपने आपके लिए हैं । यह वासः त्रिक संसार असंगत 


(इरेशनल), अव्यवस्थित, अवधारित (डिटरमिन्ड) और | - : 


अज्ञेय है । मनुष्य वह है जो अपने आपको बनाता है। 

यह उसकी केन्द्रीय भावना है। उसका अरितत्व saw अपने 

लिए है अर्थात्‌ उसका अस्तित्व चेतन्नाका अस्तित्व है। 

इसका मुख्य गुण है 'क्रियांशीलता' । इसपर किसीका 
प्रभाव नहीं पड़ता । वह स्वाभिप्रेत क्रियाओंसे ही प्रभा. 
वित रहता है । द्वितीय महायुड़के बाद मनुष्यक्रे समाजे | 
विभिन्न स्तरे लोगोंमें इतनी विषमता पैदा हो गयी मि | 
आदमी नितान्त असहाय और भयाक्रांत हो गया । अस्ति| 
त्ववादने इस मनुष्यके लिए आशाका एक संदेश feat! 
पूजीवादने मनुष्यको गुलाम बनाकर उसे मशीतका एक. 
पुर्जा मात्र बता दिया था । अस्तित्ववादने घोषित किया 
कि मनुष्य स्वतन्त्र है ओर उसकी स्वतन्त्रता इस वते 
निहित है कि वह अनन्त सम्भावनाओंमें से किसी एई, 
सम्भावनाको AIT | इस प्रकार मनुष्य जो चाहेगा, जो 
संभावना चुनेगा वैसाही बनेगा । वैसा बननेकी सारी. 
जिम्मेदारी उसीपर है | सात्रेका कथन है कि जो बुद्धिवादी 
सामाजिक एवं राजनीतिक बुराइयोंका सक्रिय प्रतिरोध 
नहीं करते वे बहुत बड़े दोषी हैं । एक दूसरे अस्तित्व, 
वादी कामूने विद्रोहको मानव-जातिका एक आवश्य 
“आयाम माना है । उसके अनुसार इस agar दुनियां 
कोई अर्थ नहीं । उसका कहना है कि अतीतकी किसी 
चिन्तनात्मक प्रणालीमें मानव-जीवनको कोई तिश 
मार्गदर्शन नहीं प्राप्त होता । विद्रोह दो प्रकारके होते है, 


ATT AOE) OO SA INF TAINAN कक ७.७ 
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(i) मानव अवस्थाके विरुद्ध और (ii) मानव-अन्यायक्रे 


कार करनेसे इन्कार करता है । 'विद्रोह' एक ऐसी सतत 
प्रक्रिया है जो अन्तविरोधोंकी शत्रु है और 'व्यवस्था' अपने 
गर्भमें उन अन्तविरोधोंका पोषण करती है । वास्तविक 
विद्रोहमें जीवन और समाजकी असंगतियोंके विरुद्ध संघर्ष 
की प्रक्रिया है जिसका प्रयोजन है 'पूर्णता' । काफ्काने 
अपनी रचनाओंमें आजके मानवकी भयावह परिस्थिति 
की अभिव्यक्ति की है। उसकी रचनाका मुख्य विषय है 

भूलभुलेयामें खोया हुआ मनुष्य, जिवके पास मार्गदर्शक 

सुत्र कोई नहीं है ओर ऐसा इसलिए है कि वह उसे 

चाहता नहीं । इस कारण आजके मनुष्यमें दोष, चिन्ता 

और इतिहासको असगतिकी भावना उत्पन्न हो जाती 

है । माटिन एस्सलिनके शब्दोंमें, “वह मनुष्यकी धामिक, 

आध्यात्मिक ओर अलौकिक जड़ोसे विछिन्न रहता है, 

मनुष्य खो गया है, उसके समरत क्रिया-कलाप, ज्ञात-शून्य 

असंगत ओर अर्थहीन है । अमरीकी विश्वकोषके ag- 

सार मानवको समस्याओंका ही केन्द्रीय भूतरूपमें स्वीकार 

करना और यह स्वीकार करना कि मनुष्यके लिए स्व- 

च्छन्दताकी अनिवार्यता है, अस्तित्ववादकी सर्वाधिक 

महत्त्वपूर्ण और आशाप्रद विशेषता हे । प्रसिद्ध धामिक 

विचारक सारेन कीक गाने पुर्वमान्य सामाजिक मान्यताओं 

(विधि-निषेधों) तथा धर्मकी नियंत्रणकारी एवं faaea- 

कारी प्रवृत्तियोंका घोर विरोध किया । कीकेगादं हीगेल 

के आदर्शवादके घोर विरोधी थे । उनको मानवके लिए 

वेयवितक स्वच्छन्दताही काम्य ओर मान्य थी ॥ मनुष्य 

(अस्तित्व) विचार (आइडिया) अथवा सार (waa) से 
पहले है । सभी विचारों, तत्त्वों, सिद्धान्तों, निप्रमोंको 
अस्तित्ववादी, व्यक्ति-विशेषका व्यक्तिगत दृष्टिकोण 
मानते हैं और इसलिए उनको सर्वागीण सार्वभौम एवं 
सावेजनिक नहीं .स्वीकारते । अत: परम्परागत कुछभी 
हमारे लिए अनिवार्य या मान्य नहीं है । व्यक्तिका अस्ति- 
त्व किसी बाह्य सत्ता या अस्तित्वके अधीन नहीं है। 
मनुष्यही अपने भाग्यका निर्माता और अपने sath लिए 
स्वयं उत्तरदायी है । यह आत्मस्वातंत्र्य ओर वैयक्तिक 
स्वच्छन्दता दारुण दुःखको कीमतपर भी वरेण्य है । धमं 
भोर ईश्वरके सम्बन्धमें अस्तित्वादियोंके दो वर्गे हैं :--- 
आस्थावादी ओर अनास्थावादी । प्रधानता दूसरे वर्गकी ही 
है । अर्तित्ववादियोंके लिए ज्ञान-विज्ञान महत्त्वहीन है 
क्योंकि उससे अस्तित्व-बोधमें सहायता नहीं मिलती । 
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० य नी ai 
नारीका शाइवत प्रदन है कि पुरुषकी प्रत्यक्षतः प्रे स- 
भाबना श्रौर परोक्षतः पुरुषकी' ग्रधिकार-भावनाके प्रति 
समपित हो जानेपर उसकी स्वतन्त्रता कहांतक सुरक्षित 
रह सकेगी । 
a RS NNN 
मानव-अरितित्वके ज्ञानक लिए पूर्व प्रचलित परम्परा, 
सामाजिक, वैज्ञानिक, आथिक, धार्मिक, विश्वास, नियम- 
सिद्धान्त आदिके सहारेकी आवश्यकता नहीं है । aia- 
श्यकता है कष्ट और वेदानुभूतिकी क्योंकि मातव-अस्तित्त् 
अनिवार्यतः वेदनामय ओर दुखद है । सुखकी लालसा 
निरर्थक है,मिथ्या है । सुख और विकासके लिए किये गये 
सभी प्रकारके और समी कोटिके प्रयासोंते मनुष्यकी स्वा- 
धीनता बाधित ही को है । उने सन्तोष नहीं मिलता । 
दुख और मृत्युकी चिन्ता नहीं क्योकि वे जीवनके अनिवार्य 
अंग हैं । मृत्युका साहसपूर्वंक वरण करना काम्य है । मृत्यु 
का साहुसपूवंक वरण मानवकी वँक्तिक स्वछन्दताका 
सबल प्रमाण है । उनके अनुसार मनुष्यको जिंदगी और 
इस संसारके सभी व्यापार निरथंक हैं -एक अकारथ श्रम 
है । निष्कर्षके रूपमें अस्तित्ववादमें निम्नलिखित मुख्य 
बातें पायी जाती हैं--१. भोतिक आवश्यक्रताओंकी पुति 
२. आत्मिक आवश्यकताओंकी पूति ३. अपनी इच्छाके 
अनुकूल चुनावी सुविधा ४. अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता 
५. व्यक्तिकी इच्छाकी प्रधानता ६. ईश्वरका अभाव ७. 
क्रिसीसे किसीभी प्रकारका भेदभाव न रखना ८. न किसी 
को प्रशंसा करना और न किसीे separ चाहना ९, 
असमर्थं और अयोग्यके प्रति कटु होना १०. ऐसोंके विरुद्ध 
झल्लाना खीझना ११. दूसरोंकी योग्यता ओर क्षमतापर 
अविश्वास १२. सत्ताका शाश्‍वत विरोध १३. मनुष्यके' 
अस्तित्वक्रा उसके अपने-आपके लिए ही होना १४. इस 
वास्तविक संसारका असंगत, अव्यवस्थित,अवधारित ओर 
अज्ञे होना १५ मनुष्यका मुख्य गुण है क्रियाशीलता १६. 
सामाजिक और राजनीतिक बुराइयोंका सक्रिय विरोध 
करना १७. अतीतका fatla—(i) मानवक्री वर्तमान 
अवस्थाके प्रति (ii) मानव-अन्यायके विरुद्ध (सामाजिक 
मान्यताओं ओर घामिक प्रवृ त्तियोंका विरोध) १५. आदर्श 
वादकी अस्वीकृति २९. परम्पराका अस्वीकार २०. दारुण 
दुखको कीमतपर भो स्वच्छन्दताका काम्य होना २२. सुख 
का विरोध २२. मृत्युका साहसपूर्वंक. मुकाबला करना | 
इस “अमृता graè नायक-उदयन 
अस्तित्ववादके उपयुक्त सभी तत्त्व मूर्त, साक्षाः 


प्रकर" 


पे हैं ‘ait ized by Arya Samaj 
सजीव रूपमे प्राप्य है । उसकी जोवन-गांथा, अपने अभिः 


मित्रोंसे उसके सम्बन्धोंका कटु-मधु स्वरूप, उसकी अपनी 
क्रियाएं, उसके अपने विचार और उसके सम्बन्धमें उसके 
faq (अमृता और अनिकेत) के विचार--ये सभी इसी 
तथ्यके द्योतक हें । उदयन कहता है, “मैं तो वर्तमानको 
मानता g—aA वर्तमान कालको--जो चल रहा 
हे. और जो मेरे पीछे-पीछे है उसमें मुझे कोई दिल- 
चस्पी नहीं AT मृत है उसके साथ मेरा कोई सम्बन्ध 
नहीं | (983-2); “हित-अहित, अच्छा-बुरा ये सब 
सतही भेद कया हमें स्वयंसे दूर नहीं ले जाते ?""*हम 
अपने अस्तित्वके प्रति निष्ठावान्‌ रहें यह आवश्यक 
ea ऐसे मानव-मूल्य स्थापित करू गा, जिसके केन्द्रमें 
होगा मानवका अस्तित्व। उपरनों और छायाओंसे मुक्त -- 
स्वाधीन अस्तित्व (पृष्ठ १०); “जो कुछ तोड़ सके हैं-- 
वे ही सच्चे धार्मिक हे” (पृष्ठ ११); “अब हमें अपने 
अस्तित्वको प्रमाणित करना है (पृष्ठ १२३); ''"'' स्था- 
यित्व तो केवल शून्यमें ही सम्भव है” (पृष्ठ १६८)''''' 
पूर्णाहुति अथवा मृत्यु अन्तिम वास्तविकता है।” (पृष्ठ 
२४३);पहले मेरा उसमें (ईश्वरमें) विश्वास नहीं था, अब 
उस विश्वासमें भी विश्वास नहीं रहा । अब मैं नास्तिक या 
आस्तिक नहीं, संशयात्मा हू ।” (पष्ठ २५६); “ 
गुजरातीमें साहित्य है ? क्या पढ़ायें ? एक-एक पुस्तककी 
घज्जियां उड़ा qm ioga असाहित्यिक geai 
महाकवि न्हानालाल""'"'"जिस भाषामें ऐसे महाकवि हों 
उस भाषाके बिद्वानोंमें साहित्यकी प्राथमिक समझभी केसे- 
हो सकती है ?” (पष्ठ ६); "में देखू गा कि कबतक 
लोग मुझे अस्वीकार करते हैं । (G85 १०) ''': कँसे 
केसे मूर्खोके साथ बहु पत्र-व्यवहार करता है?” (पष्ठ 
६); वह ताजमहलको एक BA मानता है । (9,55 २२); 
उसे अपनी प्रशसाभी रुचिकर नहीं क्योंकि इससे अपने 
सबल व्यबितत्वपर शंका पदा होती हे । “'वास्तवमें ga’ 
शब्दमें भी मुझे भअतिशयोबित लगती है। लाइफ इज 
गुड बिकाज़ इट इज ga” (पष्ठ ३०); “हे तटस्थ 
दर्शको ! आ जाओ । यह प्रवाह बहा जाता है । इसमें 
प्रवेश किये बिता जो बहा जा रहा है उसका खयाल नहीं 
आ सकता ।""गतिको देखा नहीं जा सकता, अनुभव 
है 'तुम लोग जिन्दगीसे बच-बचकर चलना 
गतिहीनताको मैं बेहद 
ता हूं” (पष्ठ २६४); “***दुूसरेको मानूं 
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Hoag उदयन इतना बुद्धिवादी कि यह शतांश afz 
होनताको भी सह नहीं सकता और इसीलिए भावकता 
आस्था, आस्तिकता प्रेम, आदिको भी माननेके लिए तैयार 
नहीं । यह प्रेम और शरीरको एक मानता है और अमृताके 
सौन्दर्यको भोगका विषय । यह कहता है, ' मेरा तिरस्कृत 
अस्तित्व अपने भीतर ज्वालामुखीके विस्फोटकी कामना 
कर रहा SAL वक्षमें आजतक संगोपित सुधाको मेरी 
आग एकही क्षणमें कालकूट बना देगी''*तेरी संवेदनां 
का कोमायं इस प्रवाहमें बह जायेगा*** (पष्ठ १५६)” 
इसीलिए यह अमृता अनिकेत, ताजमहल, ताश सेतत 
हल्की छिछली युवतियों, अस्तित्ववादकी अपरिपक्ष 
ज्ञाता महिला, व्यावहारिक आचार्यश्री, गुप्तचर पुलिस | | 
के अधिकारियों, थानेदारों और पुलितमेत, पुरानी पीढ़ी | 
के लेखक, शायर, कवि, आदि सबके प्रति असहिष्णू, ६ 
आक्रामक, और तीक्ष्णतम रूपसे आलोचक है । यह सदेव ८ 
ही अपनी इच्छा, अपने विच!र और अपने दृष्टिकोणको 3 
ही श्रेष्ट मानता है । अमृताकी दृष्टिमें उदयन पंराग्राफ | 
पर पराग्राफ बोलनेवाला (पृष्ठ १६), agd (पृष्ठ प्र 
१६) निखालस (पृष्ठ १७), आक्रामक (पृ. १७) ` ह 
सच्चा आदमी (पृ. १७) उसके प्रति प्रकट ओर स्पष्ट ह 
रुखवाला (पृ. १७) सहज और स्वामित्व वृत्तिके दूषणे a 
युक्त (पृ. ८१) उसके नारी रूपके प्रति जागर | प्र 
(पृ. ८२), परपीड़क 'राक्षस' (पृ. १००), ‘faa | स्म 
gar’ (पृ. १०६), विजेता बननेका अभिलाषी, प्रतिभाव! | नि 
युक्त (पृ. १०६), “मत न देनेवाले मोनको भी. सः 
वह आत्मवंचना मानता है। अन्दर जो कुछ जाग उठती | है 
है उप्ते छिपानेके लिए ag ओठ बन्द नहीं रखता We 
मुड़कर देखता नहीं. उसके रवैयेमें अतिरेक हैं ( 
१००), स्वार्थी और कायर (पृ. १३८), 'दूसरोंकी कीमत 
पर” अन्धकार विदीणं करनेकी इच्छावाला (पृ. १२७ कू 
निष्ठुर (T. २१०), आत्मरत (पृ. १५१), दूसरेको FS 
किये बगैर अपनेको ठीक तरहसे व्यक्त न कर पानेवाल ६ 
(पृ. २१०), अविश्वासी, कदम-कदमपर अविशवासी ac 
२१०), सबकी अवहेलना करनेवाला (पृ २११) ATM होन 
अधिक समझनेवाला (पृ. २११) दूसरोंकी कुछन gai (पृ. 
हें सुधारने योग्य समझतेवाला (पृ. २११) 
सुधरनेवाला अशान्त, अधीर, संघर्षप्रिय (पृ. २१९ र्ज 
अश्रद्धात्रान्‌ (पृ. २१३) आदि समझती है। उद (पृ 
बिषयमें अनिकेतके विचार इस प्रकार हैं, “उदय 
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4 इतना सच्चा है कि सामाजिक अन्याय भौर सार्वजनिक aon eee T ai x 
: aN ef ठे TSS a a a B = दिलचस्पी adi मृत है उसके साथ मेरा कोई संबंध 
र ही Tel, उसे eee त गत e हि (T. ७३) । , ` नहीं। ` हित-श्रहित, थ्रच्छा-बुरा ये सब सतही भेद कया 
न ता re SIRT e CERO aera हूर नहीं ले जाते ?-हम श्रपने अस्तित्वके 
; gat पर-पीड़क वृत्ति है । (पृ. १२५) । विवेकके R A 3 

; a होने लगा हे। (बः प्रति निष्ठावान्‌ रहें यह mazam 2a ऐसे aaa- 


१४४) 1उदयनकी माताजीका विचार यह था कि उसके 
मनमें सदा प्रतिस्पर्द्वाका ही भाव रहता हे । इस उदयनने 
मृत्यु और रोगका इस असाधारण साहसके साथ सामना 
किया है कि अपनी मृत्युके आगमनकी एक-एक अवस्थाको 
अनुभव करता हुआभी ag संतुलित रहा । उसकी जीवनी 
शवितको देखकर डॉक्टरभी आश्चर्यचकित हो गया था | 
वह अनिकेतसे कहता है, “रोग सज्जित होकर मेरे सामने 
आये फिर उसके साथ लड़ सक्‌ गा । (पृ. ३५३) । 
‘ama’ उपन्पासमें यदि यह उदयन अस्तित्ववादका 


मूल्य स्थापित करुगा जिसके केन्द्रमें होगा मानवका 
afaa मुक्त स्वाधीन अस्तित्व । 


पर स्वयंभी आनन्दित (पृ. १५), विज्ञान और साहित्य 
सका समन्वयकर्ता (पृ. १५), शारीरिक सौन्दर्य, 
सिमिट्री और ग्रोस (पृ. १५), अल्पभाषी (पृ.१६), 
मधुरभापी (पृ. १६) विवेकशील (पृ. १६) व्यवहारमें 
आभिजात्यका सौन्दर्य (पृ. १६), शालीन (पृ. १६) afa- 
वार्यं ओर हृद्य (पृ. १६) विदग्ध (पृ. १७) शान्त 
(पृ. १७) सामतेवालेका अधिक ध्यान रखनेवाला (पृ. 


| ` प्रतीक है तो अनिकेत और अमृता भारतीय दर्शन और १७) गोपनको रुचि (पृ. १७) बिना न करनेवाला CE 
| ` विचारधाराके विभिन्‍न रूपों एवं पक्षोंके प्रतीक हैं। 0) रागात्मक वाणी £ तोल यचा ami 
ea a ३१ अतीतः आर e होकर कल्पनाशील ही. उठनेवाला ओर उससे प्रोमकर 
से दोनोंको (मानता हुं)-“अतीतके सहारे ओर अनागतक्की  उठनेवाली गयी चेतना (पू. २४), “समयको लिया 
१ प्रतीक्षामें ही जीना होता है। मानवके दो चरणा क हा दिया नहीं जा सकता । वह निराकार है””'चिरन्तन 
रा | स्मृतिमें, दूसरा sgat atc)” (पृ. २) मेरा लक्ष्मी È उसका” "आदान-प्रदान करना हमारे वशमें नहीं है । 


{° । निष्ठाही है । केवल अपने प्रतिः नही, समग्रके प्रति। वल्कि दे ती उससे निरपेक्ष रहकर जो अपने अधिकारमें है 


भी | समग्रका ध्यान रहे तो स्वयंका उसमें समावेश हो जाता. SÖT आदान-प्रदान कर सकते हैँ (पृ. २३) “वर्तमान 
त! है । (पृ. ५), 'अनिकेतभी औषचारिकताओंका विरोध विश्वसे असम्पृक्त रहकर हम कंसे जी सकते ears 
हे. करता हे फिरभी किसीका सम्मान करनेमें उसे विरोध विषयको अन्य विषयोंके सन्दर्भमें जाना जा सके, केवल 
1. नहीं । (पृ. ७), वह परम्परा,विरासत, संस्कृति और श्रद्धा इसी दृष्टिसे मैं ये सब पत्र-पन्षिकाए' पढ़ता हु” (पू. 
त. को मानता है । (पृ. १०) स्वस्थ और अमृता (आकबंण) २४) “प्रेमीको प्राप्त किये विनाभी प्रेम प्रास्त हो सकता 
| की भोर निस्पृही जैसा व्यवहार (पृ. १०); उसके आनेसे है” (पृ. ३२), “मैं अपना विश्वास तुझसे कह रहा हू । 
i किसीकी आवाज दव जाये, यह्‌ उसे पसन्द नहीं, ओर दुनियांके सब शास्त्र उसकी अवगणना करें या मान्यता दे, 


E जब किप्तीका प्रफुल्लित मन संगीतकी लहरियोंमें आलो- 
_ feat हो रहा हो, तब विध्नकत्त बनना, यह तो एक अप- 
4 रा है।” (पृ. १३); परिचितोंसे ia: परिचित न 
% होता -दु:ब-द्दे न जानना--वह उचित नही समझता” 
(पू. १३), “यह जगत्‌ स्व-अर्थोसे झुड़ा हुआ हे, यह ala 
वास्तविकता हे । कितु आदमी केवल ठोस वास्तविकतासे 
k नहीं सकता । आकाश बिना वह रह नहीं सकता ।”” 

(१.१४) सबके दृष्टिकोण--टकराहटपर दूसरेके दृष्टिकोण 


€ ; 
कोभीस 3 नन्दित होने. 
if Toa tie) (प्‌ से गते आना त Gu 


इससे vat कोई फके पड़नेवाला नहीं है। इस समग्रके 
साथ मेरा सम्बन्ध विश्वासपर आधारित हैं, कारणपर 
नहीं । मैं विज्ञानको छोड़ विश्वासके पास आया हूँ और 
यह कोई मेरी बाहरी दोड़-धूप नहीं । मेरी अन्त:सृष्टिकी 
बात है। सेरी सृष्टिमें समग्रको स्थान है और समग्रको | 
नापनेमें विज्ञान अधूरा सिद्ध हो चुका है । जो तर्कातीत | 
भोर इन्द्रियातीत है उसेभी मैं स्वीकारता हुं (पृ. ३२ 
जिनमें विश्वासका अभाव होगा उन्हेंही भयका अनुभव | 
होगा kan 3७८६ HBA रचना ( अमृता) के 
6 em} -y ELENG 
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सौहादैका अनुभव हो उसे मैं अपने जीबनको धन्यता 
मानता हूँ । मुझमें उसके प्रति आदर है । परिचित-अपरि- 
चितके आदर-सत्कारको मैं अपना व्यवहार धर्म समझता 
हूं तो फिर अमृताको कंसे नकार सकता इं ।'' (पृ. ३३); 
“जो आगे जाते हैं उनके पदचिह न किसी-न-किसीको तो 
पीछे आनेके लिएप्रेरित करतेही रहते हैं ।' (पृ. ६०) 
“कामता agiagi खींच ले जातो हैं ।” (पृ. ६१); 
“वास्तविक लगे वही सत्‌ है, यह माना नहीं जा सकता 
है। उस वास्तव ओर सत्में अन्तर है । (पृ. ६४) 
“तुम्हारे सौन्दर्यं और सो हार्दे सामने भेरी समस्त 
वर्जनाए' gaan हो गयी है” । (पृ. ७१); “अमृता मैं 
तुम्हें चाहता हुं । कतव्य और विवेककी वर्जनाओंसे मैं 
अपनेको रोक न सका”। (पृ. ७१); “मैं प्रत्येके 
व्यवितगत स्वातंत्र्यको स्वीकार करता हु” (J. ७४); 
उदार (पृ. ७५); अनिकेत माँगता नहीं, जो दे दिया सो 
दे दिया |” (T. १०६); वह अमृतासे दूर हटा किन्तु 
इस बातका घ्यात रखते हुए कि अमृताक्री अवहेलना न 
हो! (a. १०६); प्रेमकी विजय स्वीकारकर उसने 
अपने आपको छोटा बनने दिया ।' (पृ. १०६); प्रे मके 
क्षेत्रमे भी प्राप्तिके बिनाही वह प्रसन्न रह सकनेका 
अभिलाषी है; पर्वत शिखरकी भांति अडिग, स्थिर (पृ. 
१०७); किसीको भी अपने तप्त खारेपनमें सोखनेका 
इच्छुक नहीं (पृ. १०६) अस्तित्वकी समग्रताको वह केवल 
शरीरतक ही सीमित नहीं मानता (पृ. ११०); अमूताका 
संस्पशे एवं भमृताकी स्मृति उनके मत और उसकी 
चेतनाको रागमय, भावमय तंरगित, स्पन्दित और उद्दीप्त 
करके उसे अवशकर देती हे और कामनाओंकी पूर्तिकी 
कामना करते हुए कह उठता है,” साहस हो तो रुक जा | 
जा रहा है यह तो साहस नहीं पलायत है, रुक जा। वे 
दिन लौटकर नहीं आयेंगे। यौबनकी ऊष्माकी बसन्ती 
सृष्टिकी शरणमें जा ।” (पृ. १११); मंत्रीमें त्यागका 
स्थान है” (पृ. १११); उसकी भावना और कामनापर 
कत्तव्य, विवेक और संयमका शासन है; बह स्पर्द्धावान्‌ 
genta, द्वेषी, संघर्षप्रिय नहीं; एक ओर तो अनिकेत सब 
` कुछ बदल डालनेकी बातें करता है और दूसरी ओर अपते 
व्यक्तिगत आचरणमें तित्ान्त स्वच्छन्द रहनेके विरुद्ध, वह 
कई बार इ'गित करता हैं (पृ. १२१-१२२); “आदमी विश्व 
अकेला है, यह तो कुछेक अनुभवोंसे उद्भूत एक संभ्रम 
[न्तिम वास्तविकता नहीं | आदमी अकेला नहीं, वह 


Se 


Bag मानता हे कि 


डा हुआऱह-0. ARETE उठाना). कलकत्ता खळाळत anika TT, इतिहास-भूत at 


अपरिहाये है” (प्‌. १०२); वह दूसरोंकौ शंकाको मूल 
से दूर करनेमें x व्यक्तित्वका विकास मानता 
- सब-कुछ छाड़कर चलने 
जानेसे अभिमान, अभिमानसे अविचारी कदम, gop 
बाद दम्म, दम्भवे अशोभनीय परिस्थितिजन्य gia 
फिर दुःख सह लेनेका शौक और उसमे नास्तिकता | 
का जन्म होता है” (प.. २३); “जो सामयिक है, 
तत्कालीन है, वह सम्पूर्ण यथार्थ नहीं” (प.. १३१); “पै 
अपने लिए स्वातन्त्र्य मांगता हूं, उसके साथ-साथ सपा 
विश्वके स्वातंत्र्यके अधिकारको स्वीकार कर लेता हूं |” 
(प.. १४४) ; आशावादी ; काव्यात्मक ; “ना रीके सम. ` 
पर्णमें उन्नयन देखनेवाली बातसे मैं सहमत हूं । कितु समः 
पण किसका ? स्वातंत्र्यका या अहम्‌का ? gata 
स्वतंत्रताकी पूर्ण स्वीकृति अर्थात्‌ प्रो म । स्वामी ae 
मिनी जैसे शब्दोंके अर्थ-संकेत मुझे पसन्द नहीं ।' 
(प.. १९२); “sae कहने और अनुभव TAR उ 
है । मांसल सौन्दर्यकी तृषा उसकी आंखोमें चमक उडी | हू 
थी 1” (प. १६८) “मैं तेरे संबंधमें निरपेक्ष aia 
लिए संघर्ष wear” 1 (T. २०२); “निस्तर ग चित्तो ३ 
अवस्था कँसे प्राप्त करु (T. २०४); आवश्यकता है 
र्क 
Gf 


or 


ar 


पड़नेपर वह परिचित या अपरिचित सबको सहायता 
को तत्पर; उदयनके लिए रक्‍तदान और अमृता-दर् 
भी। ! 
इस प्रकार यदि हम ध्यानसे देखें तो अनिकेत A 
उदयन दोनों दो स स्क्ृतियों, दो विचारधाराओं, we स 
दार्शनिक सिद्धान्तोंके प्रतीक लगते हैं। उनमें से अविं 
नवीनतम भारतीय जीवन-दृष्टिका प्रतीक है और उदा, Hs 
नवीनतम पाश्चात्य जीवन-दृष्टि अस्तित्ववादका | 
अनिकेत या नवीनतम भारतीय दृष्टिमें समग्रता, आदह 
वाद, भावूकता ,अ।स्तिकता, प्राचीन और नवीतमें संम | 
अतीत-भविष्य-वर्तमानका समन्वय, रागात्मकता, स 
शिवं-सुन्दरम॒के प्रति आग्रह, रचनात्मक प्रवृत्ति, हे 
सुख एवं कल्याणकी प्रवृत्ति, सबकी स्त्रतंत्रताकी aan 
विज्ञान और साहित्यका समन्वय, भौतिकता ` (मा 
आत्मिकताका समन्वय, धर्मपरायणता, विश्वास, पर 
पालन, त्याग, उदारता, नारीका स्वस्थ समर्पण, भ 
मकता, सत्य और प्रिय संभाषण, अप्रिय aad विमु 
आदि बातें हैं । उदयत या अस्तित्ववादमें fagail की गः 
वाद, आक्रामकता, यथार्थवाद, आत्मरति, ‘qu से है, कके 

रभ 


at 
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से पराड gear, भोगवाद, वर्तमानके प्रति समर्पण, 
परम्परासे विद्रोह, धर्महीनता, विज्ञानके प्रति समपंण, 
अपने अस्तित्व, अपनी स्वतंत्रता और अपने दृष्टिकोणके 
प्रति भाग्रह, अहम्‌, दुसरोंपर अपनेको बलात्‌ लादना पर- 
पीड़न, मुखरता, विध्वंस,मृत्यु-परायणता,कटु सत्य-भाषण, 
व्यंग्य, अतीन्द्रिय सत्यकों न माननेका आग्रह आदि तत्त्व 
हैं । पहला आकर्षक, मृदु, शान्त, सुखद, प्रिय और आत्म- 
वत्‌ हे तो दूसरा पीड़क, अनाकर्षक, उग्र, क्रूर, कठोर, 
अप्रिय, विकर्षक, अशान्त और आत्मघाती है। पहला प्रिय 
सत्य है तो दू सरा अप्रिय यथार्थ । पहला आकषंकभी है और 
उसे अपनानेकी इच्छाभी होती है, दूसरा आकर्षक, तेज- 
स्वी तथा सच्चा तो है परन्तु उसे अपनानेकी इच्छा नहीं 
होती । उसके कल्याणकी भावनासे तथा अपनेको निःशेष 
करनेकी महती भावनाके विना उसके प्रति समर्पणका 
भाव नहीं जग सकता । पहलेसे हार जानेकी, उसमें खो 
जानेकी, उसमें लीन हो जानेकी भावना अपने-आप पदा 
होती है ओर उसमें gaat अनुभूति होती है । 
अब प्रश्‍न यह उठता है कि आधुनिक भारतीय जीवन- 
चेतना Say aa दोनोमें से किसको अपनाये | मेरा विचार 
है कि आधुनिक भारतीय चेतनाके प्रतीके छपे अमृता 
की कल्पना की गयी हे । अमृता यानी एक नारी; लेकिन 
नारी & क्यों ?--पुरुष क्यों नहीं ? कारण यह है क्रि 
(i) चेतना स्वयं एक स्त्रीलिंग शब्द है; और (ii) आधु- 
निक भारतीय चेतना आजभी ag भवन्तु सुखिनः? की, 
| सबकी स्त्रतंत्रताकी, सबका कल्याण करनेकी, बिनाशसे 
| सम्पूर्णं मानवताको बचानेकी, संघर्षसे सवको बचानेकी, 
a सबकी सावंभोमिक अखण्डता (स्वातंत्र्य) की; सबमें सम- 
ह| | वय स्थापित करनेकी, सब विचारधाराओंके श्रेष्ठतम 
'तत्त्वोको ग्रहण करनेकी, सबको समझतनेकी ओर इसी 
| तरहकी प्रियतर, सुखद ओर श्रेय-प्रेयकी, प्रिय, सुन्दर, 
त. मधुर, कोमल भावों, कल्पनाओं ओर विचारोंवाली है। 
बह निर्माण, पोषण और विकाक्षकी द्योतक 21 प्रकृति 
द्वारा निमित मादा शरीर-रचनाकी बात छोड़ दें 
तो 'नारी'अवधारणा या कल्पनाका आधार प्रत्यय 
(मातृत्व) इन्हीं भावनाओंका समूह है । इन्हीं भावोंकी 
म ॥ वाचक संज्ञा ‘TW’ है । जब काव्यकारने काव्यका उद्देश्य 
1 'कांतासम्मिततयोपदेश: माना था तब उसका उद्देश्य 
^ यही था । तो इस चेतनाके प्रतीकऊे रूपमे अमृताकी कल्पना 
बुकी गयी । भारतीय संस्कृति और अमृतामें अद्भुत साम्य है; 
CUS जनक-जननीका देहान्त हो गया हे ओर दूसरेकी 
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ग्रास्यावादी भारतीय चिन्तन परम्पराओ पात्रको 
विचारणा है : श्रादमी faai श्रकेला है ? नहीं, श्रकेला 
नहीं, बह समग्रके साथ जुड़ा gat हे । MATIT उसका 
aaraa श्रपरिहार्य J जो सामथिक है, तत्कालीन 
हैं, वह सम्पुर्ण यथार्थ नहीं "में श्रब्ने लिए स्वातन्त्र्य 
मांगता हूं, उसके साथ-साथ समग्र fasas स्वातन्व्यके 
श्रधिकारको स्वीकार कर लेता हूं ` दुसरेकी स्वतन्त्रता 
की पुणे स्वीकृति श्रर्थात्‌ प्रेम । 

= 


MSPS साम सी 
जन्मदायिनी परिस्थितियों, वृत्तियों, प्रवृत्तियोंका तथा 


—— न्न 


जनक विधायक-ऋषि-मुत्रियों, का अभाव है; एकका 
विशाल भवन और उसके भाई-भाभी आदि हैं, दूधरेको 


(संस्कृतिको) अपने भीतर सुरक्षित रखनेवाला साहित्य, 
याद दिलानेवाला इतिहास तथा eqs अनुसार, निर्जीव 
रूढ़ियों-कर्मकाण्डोंके अनुरूप जीवन व्यतीत करनेवाले 
उरातनपन्थी समुदाय अथवा उसके मूलभूत तथ्यों (एक 
खून) वाली किन्तु अपने वर्तमान वाह्य अस्तित्वमें भिन्न 
संस्कृतियाँ (इस्लाम, द्रविड़, ईसाई, faa, atz, जॅन 
आदि) हैं; अमृता धन-वेभवसे सम्पन्न घरवाली हैं तो 
नवीन भारतीय चेतनाके पोषक-पालक या आश्रय देने 
वाले प्राचीन धर्म, प्राचीन सभ्यता आदि असाधारण रूप 
से विभव-सम्पन्न है; अमृता सुन्दर, सोम्य, आकर्षक, हृदय 
तत्त्व प्रधान, आस्तिक, सेवा-परायण, समन्वयशीला हे तो 
aa चेतना क्रे भी नं अमृता बुद्धि- 
ववसे सम्पन्न है तो आवुरतिक भारतीय चेतनामें भी 


लाजपतराय, 


» राधाकृष्णन्‌, नार- 
सुनीतिकुमार चटजी आदि); 
अमृताको यदि बुद्धि-प्रधान-- परिवारसे वाह्रके व्यक्ति 
उदयनने बौद्धिक उपलब्धियोंमें सहायता दी तो नवीन 
भारतीय चेतनाकी बौद्धिक उपलब्धियोंके वेमवका श्रेय 
पाश्चात्य जगतके बुद्धि-वेभ्वको है जिसके faar भारत, 
अफ़गानिस्तान, ईरान, अरब देश, यूनान, faa आदिकी 
तरहही रह जाता; अमृता, अनिकेत और उदयन दोनों: 
ओर झुकी है और दोनोंसे 
चेतना पाश्चत्य एवं पूर्वी, दोनों दर्शनोंकी और झुकी है 
और उनके सम्पृक्त है; अनिकेत और staa दोनोमें कमियाँ 
हैँ तो भोतिक एबं बुद्धिवादी तथा आध्यात्मिक aiaa- 


अनिकेत काम्य, स्वीकार्य, आकर्षक, प्रिय तथा अपनी 
उपस्थितिमें सर्वथा विवश कर देनेवाला (डिस्आमि ग) है 
उसी प्रकार नवीन भारतीय चेतनाके लिए अपनी पुरानी 
भारतीय संस्कृतिभी है किन्तु जिस प्रकार अमृता उदयन 
को छोड़ नहीं सकती उसी प्रकार नवीन भारतीय जीवन- 
दर्शन अस्तित्ववाद या पाश्चात्य दर्शनको छोड़ नहीं सकता; 
अनिकेत अमृताको उदयनके प्रति समपित हो जानेके लिए 
तेयार कर लेता है तो प्राचीन भारतीय जीवन-दर्शन 
अस्तित्ववाद जसे नवीन पाश्चात्य दर्शनको ओर नवीन 
भारतीय चेतनाको सर्मापत कर लेता हैं। वेयक्तिक,स्थूल, 
भौतिक स्वार्थं यदि उदयनको अनिकेतका स्पर्द्धी बना देता 
है तो यही अस्तित्ववादकी भी अब सबसे बड़ी कमजोरी 
है; वयक्तिक स्वार्थ उदयनकी विवशता है और वयक्तिक 
स्वार्थही मानव समस्याओंके अस्तित्ववादी समाधानका 
सबसे बड़ा कमज़ोर पहलू है और इस प्रकार इसीने अस्ति- 
त्ववादको प्राचीन, आदर्शवादी, भावना-प्रधान, भारतीय 
संस्कृतिकी प्रतिस्पद्धामें ला खड़ा किया हैं; विवेकहीन, 
सन्तुलनहीन, भात्मघाती, मृत्यु ओर रोगसे न डरनेवाला 
उदयनभी यदि कार्य-कारणके प्राकृतिक परिणामसे (अमृता 
के argi समर्पण और अनिकेतके प्रवासोंके बावजूदभी) 
वचाया न जा सका तो सभी प्रकारसे युक्तियुक्त अस्तित्व- 
वादभी आज अन्तिम ata गिन रहा है । मृत उदयनके 
एक ओर है अमृता (सेवा-परोयण, सर्वगुण सम्पन्न, MAT- 
fase, आदर्शवादी, नवीन भारतीय चेतना) और दूसरी 
ओर अनिकेत (प्राचीन भारतीय जीवन-दर्शन); यहीं 
आकर STATA समाप्त होता है और यही इस समय 
हमारे वर्तमान कालका प्रमुख प्रश्‍न है --'अब्र क्या हो ?' 
स्पष्ट है कि जिस प्रकार आधुनिक भारतीय चेतना भावना 
प्रधान,आदशं अनुरंजित,सर्वमूत हितरत,सबकी मान-मर्यादा 
ओर भावनाका ध्यान रखनेवाली, सुन्दर, मोहक, बुद्धि 
समन्वित ओर विवेकशीला है उसी प्रकार ये गुण अमृता 
में भी हैं दोनोंमें रूढ़िप्रियताका अभाव हे । प्राचीने 
मानवोचित, कल्याणकारी एवं श्रेयस्कर तत्वोंका स्त्रीकायं 
दोनोंमें है । अमृताका स्वरूप यह है - समयका विभाजन 
apes समय शाश्वत हे (पृ. २); आतिथ्य 
पका 


र्म ध्यान रखती है (पु. ४); दूर होनेसे '' होना शंका- 


PUB Bomiko KAM goetara है." "अकेले बैठकर आर्त 
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उनके विचार, उनके स्वरूप, अपनी प्रतिक्रिया, औचित्य. 
अनोचित्य, श्रेय-प्रेय आदिपर चिन्तन-मनन करती 

रहती है; 'सब कुछ समशीतोष्ण हो जाथे,ऐसा उसे अच्छा ( 
नहीं लगता, बाहूरकी हवाका भी सम्पर्क बना रहना ग 
चाहिये” (पृ. २०); जल्दीबाजीमें कही गयी किसीभी Te 
का उसे बुरा नहीं लगता (पृ. ३०); 'कोई क्या कहेगा 
इससे डरकर सच बोलना छोड़ा नहीं जा सकता'(प, ३६) 
यह घ्रामाणिकताका दिखावा ही समाजको कुरूप वना 
रहा हे ' (पृ.५५); “अपने भविष्यका निर्माण मैं अपनी z 
स्वतंत्र इच्छा-शक्तिसे करूगी । इसमें हस्तक्षेप min © 
किसीको अधिकार नहीं - उदयनको भी नहीं''' अनिङ्ेतक | 
भी नहीं' (पृ. ५५); 'मैंते सम्पत्तिको कभी मूल्य नहीं 
माना' (पृ. ५६); 'कामनाए' न जगती हों Var नहीं a 
fag आजतक मैंने उन्हें रोक रखा हैं! (पृ. ५६); मुशे 
सम्पत्ति नहीं; स्वतन्त्रता चाहिये (पृ. ५७;) ‘gel fa 
में और इसीलिए उदयनमें भी स्वामित्व-वृत्तिके दूषण कुछ ही 
कम नहीं हैं' (पु. ८१); 'मुझे इज्ज़तसे नही, जागृति और | 
विचारपूर्वक जीनेक्रा सन्तोष चाहिये” (पृ. १०४); निर्दोष 
स्त्री-पुरुष साहचय (पृ. १०४) अर्थात्‌ जीवन समती 
समान समस्याओंके कारण घनिष्टतम साहचर्य फिरभी आप 
“विवेकसे प्राप्त चेतनाके कारण स्वतन्त्र सत्तापर विश्‍वास, उस 
“अमृता जो निर्णय करती है, उसमें परिवर्तत नहीं हो. "` 
सकता? (पृ. १०५); विचारशीला; उसका अपने ald उत 


में इतना दम, इतना साहस, इतना तेज और इतती शकि | में 
है कि gah मतानुक्षार उनके सामने उदयनकी am वेद 
उसकी कायरता और स्वार्थकी द्योतक है ओर gaat पर 2 


आक्रान्त किन्तु धेयेमयी नारी-चेतनाके सामने उदयत ८ 
पोरुष पराजित हो जाता है (g. १३९); क्षणमात्रके fel | रन; 
वह प्रतिक्रियामयी और आवेशमयो भी हो सकती है कि मुछ 
पुनः qaaq सन्तुलित; नारीके प्राचीन इतिहासपर विषे. ना 
चनात्मक, यथार्थ, दृष्टि डालनेवाली महिला है; रोमार्लि गो. 
भी है; यथाथंके प्रति जागरूक भी है, वह अपनेको देवी की 
मानकर हाड-मांसकी मानवी मानती है; व्यावहार्रि का 
सेवा-परायण, और समपेणशीला है । 4 aif 

गम्भीर विषय, गम्भीर विचार और गम्मीर da आ 
वाली यह 'गम्भीर रचना? बहुतही कठित एवं नीरव ह 
जाती यदि उपन्यासकारने इसके प्रतीक grave मातरव 
मनोविज्ञान (भावों, क्रियाओं ओर प्रतिक्रियाओं) का स 
जन न किया होता । अपनी आयुके ager qita 


rrr 
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Pure nN ` f गे ea w 
अनुभव करनेमें मज़ा नहीं आयेगा किसी सहेलीके घर जाऊ 


(पृ. २२) | वह अपना पुरा श्रृ गार करनेके ब्राद दर्पणमें 
अपनेको निहारती'है (पृ.२२)। कभी-कभी उसका लजाजाना; 
उसका अनिकेतके साथ हास-परिहास; उदयनके साथ व्यं- 
ग्यपूर्ण, कटु, तीखी, सच्ची परन्तु अप्रिय बातेंभी करना; 
विवाहके पूर्व उदयनसे व्यवस्थित जीवन बितानेका अनुरोध; 
अनिकेतकी ओर उसका आकर्षण; अनिकेतक साथ उसका 
रोमांटिक व्यवहार; पृ. १३४-१३५ पर स्टेशनफे पास 
एक बहानेप्ते उपका अनिकेतसे लिपट जाता ओर इसे 
श्रेयस्कर घटना मानना; धरती और समुद्रपर नारी और 
एकत्रित पौरुषकी भावनाका आरोप, बृहद्‌ सृष्टिमें रति- 
कर्मके अनेक रूपक देखना और उस समप स्वयंके अभुक्त 
अंगोंको बोझ स्वरूप अनुभव करना; प्रेम-वरण-भोगकी 
चाहु; sant यह सोचना कि चू कि अनिकेत उसे पाये 
बिनाभी प्रसन्त रह सकता है इसलिए उपको यह प्रसन्नता 
ही उसे बेचैन करती है; कभी-कभी उमकी यह इच्छा कि 
अपने स्त्रीत्वको खतरेमें डालकर उसे चंचल ओर अस्वस्थ 
कर दे; अपने नारीत्वके पराजयकी अनुभूति; उदयनके 
पागलपनके समय उसका तेजोद्दीप्त विजयी नारीत्त्र; अपने 
भतीजेको अपनी aman चिपक्राकर सुलानेपर उसकी 
अपने अंदर जागृत वात्सल्यकी इन शब्दोंमें अनुभूति °° 
उसमें निहित वात्सल्यसे वह आजतक अनजान कंसे रही 
‘cal फिर जब वात्सल्प शिशु-रूपमें अअतरित होकर 
उछंगको भर देता होगा, उन क्षणोंके अनुभवकी उत्कटता 
में तो नारी मात्र माता बन जाती होगी । Hat होगी यह 
वेदना-प्रसुत बत्सलता ? ओर वे प्राप्ति-पूर्वकी संक्रान्त 
| कालीन agafat ? और इसके पुर्वा इन्द्रिय तर्पण" 
आदि कामनाएं एवं वासनाएं उसे प्रतीक मात्र न रहने 
| देकर हाइ-मांसकी नारी-सी बताकर प्रिय बना देती हैं। 
' सौन्दर्य और तारुण्यके पड़नेवाले प्रभावकी प्रतिक्रिप्रामें 
| मुखरता, वाचालता, अमृताके लिपट जामेपर उद्दीप्त क।म- 
' नाओंकी प्रतिक्रियाक्रे परिणामस्वरूप शारीरिक अनुभाव, 
| भोजन-नाशताक्ी योजना, समुद्रपर नौका-विहारके समय 
| की उप्तकी प्रतिक्रियाएं, धन-दान, रक्त-रान, सहानुमूति 


4 | का भाव, उदयनके जीवतक्रे अन्तिम क्षणोंमें विक्षिप्तकी 


| भांति आना और क्षुब्ध होकर एक करम पीछे हट जाना, 
| आदि अनिफेतक्रो अत्यन्त प्रिय और हमारी अपनी तरह 


a का मानव बना देता है । इसी प्रकार उदयनका अमृताके 
y साथ ऋरतापूर्ण व्यवहार, क्रोधमें की गयी उसकी प्रतार- 


re aa acre होटलमें नाश्ता, भूखका शमन, सबसे उलझना, 
| झिडक्रियां, तुनुकमिज्ाजी, अमृताके deal अनिकतके 
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साथ इ्ध्या-द्रेषका भाव, प्रेमास्पद (अमृता) के द्वारा किये 
गये तिरस्कार-उपेक्षा-अपमानकी अनुभूति और उसकी घाती 
आत्मघाती प्रतिक्रियाएं (जिसके कारण अन्ततोगत्वा 
उसकी मृत्युही हो जाती है), रोग-ग्रस्तता, आहूत वास ना- 
जनित sia एवं प्रलाप, अपने मकानको ATH बदलनेकी 
अभिलाषा, 'उसके एकाकी जीवनमें जव अमृतः अपना 
सम्पूर्णं जागृत नारीत्व लेकर आयेगी तब वह स्वयं हल्का 
फूल बनकर अमृताके अंकुरित वक्षकी धड़कनका अनुभव 
करता उसके आंचलमें ढक जायेगा'""', आदि कल्पनाए', 
टिकट कलेक्टरके साथ किया गया उसका हुंसी-मजाक, 
प्रबल संवेगके जोरपर अमृताको भोग Aa उसकी 
इच्छा, प्रायश्चित, प्रेम, आभारकी स्वीकृति आदि उमेमी 
मानवही सिद्ध करती हैं -भलेही एक असामान्य तीखा, 
तीव्र प्रतिक्रिथाओंवाला saat, असाधारण बुद्धिशाली एवं 
सिद्धान्तप्रिय जीवन बितानेक्रा आकांक्षी मानव-एब्नामेल 
सायकालाजी वाला | स्वप्न,दिवास्वप्न,अतृप्त कामनाओंकी 
प्रतिक्रियाओंवाले स्वप्न आदि अनेक मतोव॑ज्ञानिक्र तत्वभी 
उपन्यासनें हैं । लेखकते अपने सभी प्रमुख प्रतीक-पात्रोंको 
यथासम्भव स्वाभाविक और यथार्थ रूप प्रदान करनेके लिए 
तो उनकी आयु, मानसिक ओर बोद्धिक क्षमता एवं प्रकृति 
के अनुरूप कथन और क्रियाका संयोजन किया ही है, 
गौण पात्रों और चित्रणोंके साथ मी मनोवैज्ञानिक अन हपता 
का ध्यान वराबर रखा है । अमृताके लिए उसके भाइयों 
ओर भाभियोंके द्वारा लिखे गये पत्रकी ये पंक्तियां, “दो 
पुरुषों के साथ तुम्हारा इम प्रकारका संपक अपने परिवार 
की प्रतिष्ठाके अनुरूप नहीं है । भलेही तुम्हारे अति-आध- 
निक मानसको इसमें कुछमी अनुचित न लगता हो, पर 
इस सम्बन्धमें विचार करोगी तो हुमपर उपकार होगा । 
ऐसा करनेकी प्रार्थना (पु. ५९) या भाभियोंका फ्हड़ 
मज़ाक (J. १०३), अवोध भतोजेक्री अमृताक्रे साथ बात- 
चीत (पृ. १६६), आचारय॑श्रीका उदयनके साथ होनेवाला 
‘qa’ वार्तालाप (पृ. 55, ८९, ९०, €१), एक युवकका 
उदयनसे वार्तालाप (पृ. €५, ९६), VE युववी ओर 
उरपनका वार्तालाप और व्यत्रहार (पृ. ९७, ९5), यात्री 
स्त्रियोंका उदयतके साथभी तथा अपने बीच एक-दूमरेके 
साथभी छिछला रोमाण्टिक व्यवहार और उद्यनकी खीझ 
(पु. १४२), अनिकेत और अमताको एक £ £ 
जाते हुए देखकर एक wee, paces a 
र्माक़, 'हुस्नबानो”, 
और उसपर अमृताका क्रोध और फिर शरमा जाना (पृ. 
१२८), परमाणु-बमके शिकार एक वलहीन, विवश रोगी 
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की बातें (पृ. २३६) आदि सब कुछ मानव-मनोविज्ञान 
के विविध पक्षोंके अनुसारही अंकित हुए हें । इस प्रकार 
के कलात्मक चित्नणोंते इस उपन्यासको अत्यन्त प्रिय और 
आस्वाद्य बना दिया है। इस प्रकारके कलात्मक मनो वैज्ञा- 
निक चित्रणोके दो-एक उदाहरण औरभी a— ऊपर 
की बर्थपर सोया एक प्रौढ़ मुझे दीखा । वह सो रहा था 
फिरभी बीच-बीचमें जागकर चुपचाप लड़कियोंकी गिनती 
कर लेता था" मेरे ताण आफ़र करपेके बाद वे पुराने 
पत्तोसे नहीं सेल पायीं “उन्हें पान खानेकी ऐसी आदत 
थी कि हर स्टेशनपर मंगवाया करती थीं । एक दूसरी 
आदतभी थी हुँसते-हे्ते होठ TAAL TH दूसरेके घुट 
को टक्कर मारना और कभी-कभी तो कमरके पीछे हाथ 
ले जाकर चिकोटी काटना (पु, १४२) । 'अ' और 'उ' 
से सम्बन्धित प्रगतिशील लेखककी कहानी और FATT 
होनेवाली ठीका-टिष्पणीभी इसी प्रकार रोचक, मतो वैज्ञा- 
निक और प्रतीकात्मक है। पृ. २१८ से २२५ तकका 
अभिकेतका tact, साँप, और अमृताका स्वरूप-दर्शतभी 
मनोवैज्ञानिक, रोमाण्टिक और रोचक है | 
उपयुक्त चित्रणोंके अतिरिक्त दृश्य-चिवणके अवसर 
परभी इस उपन्यासमें प्रतीक पद्धतिका प्रयोग किया 
गया है। यदि वायुयानको जीवनका दर्शन, आकाशको 
महाकाल, THIS आदशेवादी दर्शन, और नाजुक पखी 
को मानव चेतनाका प्रतीक मान लें तो इस उपन्यासके 
पुष्ठ १ के सबसे वहलेके ४ वाकत्रही प्रतीक चित्रणक्रे 
रूपमें उपस्थित होकर अपना प्रतीकार्थ पूर्णतः स्पष्ट 
कर देते हैं“सप्रमाण धूम्र-पट रचता वायुयान आकाश 
में अदृश्य हो गया और उदयतकी दृष्टि वापस लौटी । 
धूम्रपटका आरम्मवाला सिरा आकाशमें निराधार लटका 
हुआ .लग रहा था"''उदयनकी आंखोंमें जगी धूम्ररेखाभी 
फैल गयी । एक नाजुक प॑खी अमृताके सामने asi पख 
फड़फड़ा रहा था” । इसी प्रकार गमलेमें लगा गुलावका 
पोधा (कृत्रिम अर्थात्‌ वास्तविक लीबनसे ATETA 
विचार-दर्शनपर पला जीवन], उस पौधेके दो गुलाब 
(अनिकेत और उदयन), दोनोंकी ओर अमृताका आक- 
qu, मौन (अनिकेत) और तिर्यक्‌ (उदयन), अनिणय 
की कठिनाई (उन ANA से किसी एकक्रे वरणमें असम- 
जस), सिगरेट जैसी कडवी चीज (FE आधूनिकदर्शन) सांप 
या नाग (काम वासना) ३२२ वें पृष्ठकी पत्ती (मानव- 
अस्तित्व), चूहा (काल) हवा (काल-प्रवाह) झूला (अन्त- 
ga), भादि प्रतीक-प्रथे0. 
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तरह एक' गुलाब चुन ले (एक व्यक्ति या एक दशन 
अपना ले) कि दूसरा हिले नहीं” (दूसरा व्यथित य़ा 
आम्दोलित न हो), ''पौघेको सँभालकर (शालोनतापूर्वक) 
एकको चुन ले”, नोका-विहार (जीवच-य।पन) और 
लहरें (कामनाएं) आदिभी प्रतीक प्रयोग हैं। "केलो 
बैठी अमृताने देखा दोनोंके साथ समान अस्तर था” 
(पुष्ठ ३६), “गति। हाथसे छूनेको मन हो रहाथा 
चांदनीसे भरा जल । हवा गति और चांदनी । चांदनी 
और हवा । चांदनीमें aft) हवामें गति । जलमें गति। 
इससे चांदनीभी मानों चंचल” (पष्ठ ३६) आदि वर्णन 
मोहक प्राकृतिक वर्णन होते हुएभी प्रतीक रूपमें समझे जा 
सकते हैं। इन प्रतीकोंफे प्रयोगकरे द्वारा उपन्य.सको 


साहित्यिकतामे मोहक वृद्धि हो जाती हे । सब कुछ स्प, 


न कहकर कुछ कुछ समझने ओर कुछ-कुछ सोचनेके लिए 
विवश करनेवाली शैलीभी साहित्यिक मोहकताकी वृद्धि 
करती है । यह शेलीमी प्रतीकके आसपासकी लगती है। 
' उदाहरण देखिये : - “समय, स्थल ओर अमृता । सम 
स्थलको भुला देता है । अमृता स्थल और समयसे faga 
करा देती है और यह दर्द ? समग्रकों अमृताको छोई 
शेष समग्रको । परन्तु आज तो अग,ताही समग्र बन गयी 
है । इसलिए समग्र को भूलनेके लिए जूझती है। द 
और समम्रको आश्रय देकर बैठी हुई अमताके Ai 
संघर्ष है। द्दे और अम ता.। अमता और समग्र । स्या 
और समय । स्थिति और गति । गति और विरत, 
विरति और विलयत.। meat महाशून्यकी और 
(पुष्ठ ३२०) । भावोंक्रे अनुकूल भाषा भावोंके अनु 
शैली, संक्षे पमें eaan आभिव्यक्त कर देनेकी का 
(सामाजिक, वैयवितक, पुरुष सम्बन्धी, नारी ara, fe 
सम्बंधी, वर्ग-सम्बंधी) मनोविज्ञान, आदिको ध्या 
रखनेके कारण लेखकके अनेक वाक्य सूवित बत ग 
जैसे : “जो रहस्यावृत है वह अधिक सुन्दर लगता 
(पृष्ठ १४); “'अत्यानन्दभौ अस्वस्थ कर देता ह E 
१६); “कोई क्या कहेगा इससे डरकर सच बोलना शै, 
नहीं जा सकता” (पृष्ठ ३६); “जो सर्जन नहीं i 
सकते वे समीक्षा करते हैं” (पृष्ठ ३६); “व्यक्ति © 
शिक हो इतताही पर्याप्त नहीं | उसे प्रामाणिक S 
भी देना चाहिये 1” (पृष्ठ ५५); विरासतको L 
या न माने, भोगे बिना मुक्ति नहीं” (पृष्ठ 
«“उयंग्यमेँ भटक जानेके बाद शब्द fatal 


eek 


® ससा NT 
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खतरा उठाना होगा” (पष्ठ २३२); “aria होनेका 
मूल्य खुकाना पड़ेगा -एब्जडिटी और डेस्पेअर मोल 
लेकर भी (पष्ठ १०७); आदि-। अनिकेत और उदयन 
में से किसी एकको चयन करते समय अम,ताको जिस 
aag aè बीच होकर गुजरना पड़ता है उसका चित्रण 
लेखकने कई स्थानोंपर किया है । वह चित्रण बुद्धि-प्रधान 
है और सम्मवतः इसी कारण अमता संशयमें ही पड़ी 
रहती है तथा yaman अतिवेतकी ओर अधिक 
झुकती है । जब उसके सामते वास्तविकता भर उदार 
वृत्तिकी माँग (उदथनको अपनाना) आती है तब वह उद 
qaş प्रति समित हो उठती है (जैसा नवीन भारत कर 
रहा है) - भलेही वह उसको समग्र समर्पणके बावजूद 
भी बचा नहीं पाती (यहां प्रतीकार्थकी अपेक्षा afari 
अधिक मामिक ate हृदयस्पर्शी है--जैसे “रो-रोकर 
सिसक-सिसककर कहता मैं करुणा वाहानी; तुम सुमन 
नोचते फिरते करते जानी अनजानीमें आध्यात्मिककी 
अपेक्षा लौकिक अर्थ) । 

भाषापर विचार करते समय लेखकके इस दृष्टिकोण 
को (“हिन्दी अनुवादमें थोड़ा-सा गुजरातीपन बचा रहे तो 
प्रबद्ध पाठकोंके लिए रसविध्न नहीं बनेगा )ध्यानमें रखना 
आवश्यक हो जाता है । इसमें कोई संदेह नहीं कि अनुवाद 
की यह हिंदी सफल साहित्यिक और परिमाजित हिन्दी 
भाषाका एक आदर्श उदाहरण है । साहित्यिक गाम्भीय॑ 
और भाषाका आभिजात्य सभी स्थितियों-परिस्थितियों, 
पात्रों एवं मनोभावोंके अवसरपर सफलतापूर्वक निभाया 
गया है । मेरा आग्रह और सुझाव है कि वाकयोंमें 
प्रयुक्त शब्दोंका प्रयोग हिन्दी-व्याकरणको ध्यातमें रखकर 


टी किया जाये और शब्दोंके रूप ऐसे हों कि उनके अर्थ 
हे है 


साधारणतः अप्रयासही समझमें ar जाये । यदि किसी 
कारण ऐसा सम्भव न हो तत्र तो उचित यही होगा कि 
कहीं उनके अर्थ कोष्ठकमें दे दिये जाया करे । वाक्यको 
प्रकृति यदि हिन्दी वाक्य-प्रकृतिसे भिन्न हो तबभी शब्दों 
के व्याकरण-सम्मत होनेके कारण तथा संगति , एवं संदर्भ 
के प्रभावसे अर्थ बोध अथवा भाव-ग्रहणमें सामान्यतः किसी 
विशेष कठिनाईक न पड़नेकी ही सम्भावना अधिक रहती 
है । इसके अभावमें अर्थ-ग्रहण और कभी-कभी तो तात्पर्य 
ग्रहणभी कठिन ओर असम्भव हो जाता है । उदाहरणार्थ 
पृ. ९८ पर एक गुजराती शब्द 'आवजो' का प्रयोग हुआ 
है । संदर्भ एवं संगतिसे इतना तो समझमें आही जाता है 


दूसरेसे अलग होते समयका कृतज्ञता-प्रदर्शन at ga- 
चिन्तनका द्योतक कोई शब्द है | अर्थ क्या है, यह जानने 
का यहाँ कोईभी साधन नहीं है; और, वास्तविक अर्थ 
जाने बिना साहित्यिक चेतनाको तृप्ति एवं सन्तोष नहीं 
होता ! ! 'खरीदी' (पृ. १८७), 'व्यान' का 'सादा' होना 
(पृ. ४५), TAR (पृ. ४४), 'झटकेके साथ कार उठी! 
(पृ. ४५), बनेगा बहाँतक घाव पकेगा agt (पृ. ४५), 
“घसान' (पु. २१९), 'क्षतियाँ' (T. २११), 'तू सीखा 
हुआ बल्कि सुना बोलती है' (पृ. २११), “उपरटल्ली' 
(प. २११), 'आच्छाद' करना (पृ. २१२), 'जरूरत लगे' 
(प. २१२), 'यहाँ निपट शान्ति पसरी होती है” (7.223) 
ze’ (पृ. २४५), ‘are मिलक जाय” (पृ, २४७), 
घसेड़ा? (पृ. ३०३), 'आटा-पाटा' (पृ.३०५), “उसे हुआ 
कि उसकी अाँखोंको क्यों न कुछ हो गया होता' (पृ. 
३०६), 'सन्तर्षक' (पृ. ३१०), "उदयन अपनी ओर लक्ष्य 

हीं देता”, """शराबक़ी भट्टी बताते ले गया (पृ. २२६) 
मकान ले रखेके अर्थमें 'मकान उठा रखते का प्रयोग 
(पृ. ३२६), “विचार तुम्हें कहूँ” (पृ. ७३), 'स्त्री- 
दाक्षिण्प” (पृ. ७७), कुर्सी एक तरफ खिसकाकर जरा 
पटकायी' (पृ. ९१), (पृ ९४) ब्लाउजकी 
सिलाईका 'प्रथोगात्मक' होना (पू. ९७), 'शनुमवता' (पृ. 
११५) आदि स्थलोंपर चाहे भाषाका गुजरातीपन हो,चाहे 
अनुवादककी चूक, चाहे प्रेसकी असावधानी, किन्तु यह 
निश्चित है कि हिन्दीवालोंको ये प्रयोग अमी सहज ग्राह्य, 
सहज बोधगम्य अथवा स्वाभाविक रूपसे fete नहीं 
लग सकेंगे ! मैं प्रान्तीयताका आग्रही अथवा अन्तर्पान्ती- 
यताके लिए अनिवार्य रूप-परिवर्तच एवं समन्वय-वन्तिका 
विरोधी नहीं g किन्तु कहना चाहता हुं कि यदि भाषा 


की प्रकृति और शब्द-रूपों तया वाक्योंके गठन एवं प्रयोग 
की स्वाभाविकताका कुछ ओरभी ध्यान रखा जा सकता 


तो औरभी अधिक अच्छा होता । मैं उई काव्य-साहित्यका 
ज्ञाता तो नहीं हूं किन्तु लगता हे कि मिर्जा गालिबक़े द्वारा 
कहे गये एक शेरके इस उद्धृत रूप(“वो आये हमारे घरमें 
खू दाकी कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घरको 
देखते हैं') में कहीं कुछ गड़बड़ है । नहीं तो अच्छाही 
है ! वैसे, यह पूछा जा सकता है fe गुजरातीवासी 


pu 
“हाद 


'विज्ञानके एक प्रोफ़ेसर द्वारा उद्वृत यह शेर यदि कुछ 


ऐसा-वैसा हो भी गया हो तो क्या यह स्वाभाविक न 
होगा । मैं मानता हूं कि उसके लिए यह प्रयोगही स्वा- 


कि यह दो अपरिचितोंके कुठेही) BUTS DONE, Gruk EAGreTlebisA! Manat एक-दो होते हैं, 


मुफ्त सारा मयकरा बदनाम है' इस शेरकी भी है ! 

और एक बार फिर ! 

उपन्यास लेखक श्री रघुवीर चोधरी कहते हैं, 'युद्धो- 
त्तर विश्वके मनुष्यकी परिस्थिति तथा मनःस्थिति यहाँ 
अस्तित्ववाद तथा भारतीय दर्शनके aii व्यक्त हुई हैं 
('निवेदन? से) । प्रयास इसी बातका हुआभी है। भारत 
के उच्च शिक्षा प्राप्त नये लोग और पुराने लोग किस 
तरह सोचने, रहने और परिवर्तित होने लगे थे--यह सब 
इस उपन्यासमे मिलता है । तर्कशीलता और विचारशी- 
लता प्रारम्भसे ही हमारी संस्कृतिमें विद्यमान थी । श्रुति- 
ग्रन्थोमे 'धी' और Bar के लिए प्रार्थनाके स्तोत्र मिलते 
है किन्तु भारतीय संस्कृति चिन्तनकी स्वाधीनता देती हुई 
भी व्यवहार ओर कर्मको पारम्परिक ढंगसे मर्यादित देखना 
चाहती है जबकि नवीन ज्ञान और प्रतिभा विद्रोह करके, 
सब कुछ तोड़-छोड़कर, वैयक्तिक स्वातंत्यके दुराग्रहके 
कारण सुख, सौन्दर्य और सुरक्षाको सुमन श्ंडलाएं तिर- 
स्कृत करके एकाकी रहनेका असफल दुःसाहस कर बैठती 
है। बुद्धि-प्रधान मनोवृत्ति विश्लेषणात्मक होकर जीवनके 
रस-माधुयंकी विनाशिनी हो रही है जिसक्रे फलस्वरूप 
agaa हो सकनेवाला वेयवितक या पारिवारिक जीवन 
तथा मंत्री एवं सोहादंका सामाजिक वृत्त भी कटु, तीक्ष्ण, 
विषाक्त ओर वितनाशोन्मुख हो उठता है । सत्य-पराङ मुख 
यथार्थ, व्यावहारिकता रहित सम्बन्ध, भाव-विमुख बुद्धि, 
हृदय-हीन मस्तिष्क, भावनारहित वासना, स्निग्धता- 
विहीन विश्लेषण और धर्म-मर्मरहित कमं विघटन और 
विनाशके आमंत्रण हो जाते हैं । अन्तके पूर्वे. उदयनकी 
समस्त संवेदनाएं भौर उनके द्वारा निमित परिस्थितियाँ 
एवं अभिव्यक्तियाँ अस्तित्ववादी,बुद्धिवादी ,आस्थावादी — 
पाश्चात्य-- हैं। अमृताकी रोमांटिक प्रवृत्ति, इतिहासको 
बुद्धिपरक व्याख्या, स्वातन्त्य-प्रियता, TIF गृह-त्याग, घर 
के बाहरके दो नवयुवकोंके साथ सम्पर्क, गृहस्थीके कार्यों 
में ही रमी रहनेवाली स्त्रियोंको हेय दृष्टिसे देखना भादि 
आधुनिक संवेदनही हैं । अनिकेतके विचार, आदर्श और 
कार्य भारतीय दशंनके प्रभाव-क्षेत्रमे आते हैं । अन्ततोगत्वा 
दोनों ‘a’ जीवित रहते हैं, विजयी होते हैं, जबकि 'उ' 
समाप्त हो जाता है, हार जाता है । प्रतीक रूपमें यहाँतक 
तो सब उसी प्रकार ठीक हैं जिस प्रकार इड़ा, श्रद्धा, मनु 
T पद्मिनी, रतनसेन, नागमती, अलाउद्दीन, किन्तु महा- 


और उपन्यास दोनोंमें प्रतीक पात्रोंका विस्तारपूर्वक 
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बना देता है । इनके दर्शन और तज्जनित विचारोंके अनु. 
रूप उनका मनोविज्ञान बन जाता है । और, अब मैं सोबर 
रहा हूं कि विचारोंके अनुरूप मन या मनोविज्ञान एवं 
प्रकृतिके अनुरूप विचार ?!उपयु वत तीनों पात्रोंके aia 
कैशोर्य तथा तारुण्य और उनके घर-परिवारपर विचार 
करनेसे मुझे लगता है कि परिस्थितियोंके एक समान होते 
हुएभी इन तीनोंने अपनी-अपनी प्रकृति और स्वभावके 
अनुरूपही दर्शन और विचार अपनाये हैं तथा आयु, आधु. 
निकता और परम्पराका समन्वय क्रिया है। यही कारण 
है कि व्यापक दृष्टिसे देखनेपर ये पात्र स्वाभाविक होते 
जीते-जागते, हाड़माँसके, व्यक्ति लगते हैं - - fagri 
रूखे-सूखे गठ्ठर अर्थात्‌ केवल प्रतीक ही नहीं ! 
आधुनिक परिस्थितियों और वातावरणमें भी ga- 
क्तिक स्वतन्त्रता या उछ खलतापर लगाया गया परिवार 
रूपी बन्धन अन्यथाकर दिये जातेपर वही अशोभतीय 
परिणाम देता है जिसकी संभावना रोकनेके लिए sT 
आविर्भाव हुआ था । दो युवा पुरुष और एक युवा नारी- 
बिल्कुल स्वच्छन्द! ! कोई रोक-टोक सह्य नहीं! ! 'छाया' 
में अपने परिवारके द्वारा रोके जानेपर अमृता जिस Tar 
वनाकी आशंकाको इस रोक-ठोकका कारण समश्च 
उससे इन्कार करती हुई अपने आक्रोशके कारण पिबा 
का परित्याग कर देती है आयुकी माँगके कारण राजस्था 
में अनिकेतके निकेतके अंदर और उसके बाद eaaa 
घटनामें तथा रोगी उदयतकी परिचयाकि दिनोंमें एक. 
अवसर पाकर उन्हीं संभातनाओंको वास्तबिक घटताई 
रूप दे देती है ! यह सही हुआ या ग़लत, इसकी fat 
चनामें यहाँ मैं नहीं पड़ना चाहता, मैं तो केवल यह FE 
चाहता g कि हमारी संस्कृतिमें परित्रारके बन्धत fra 
से नयी उम्रको पुरी आजादी या उच्छु खलता नहीँ ६ 
ag वजह सही है,शाश्वत है,सारव देशिक है, सार्क लिक है 
“अमृता!उपन्यासक्रे अन्तमें अमृताके सामने जो परिस्थिति! 
खड़ी हुईहै,वह भारतीय परिवारकी किसीभी सजीव at 
महिला या कुमारी कन्याके लिए उचित नहीं हैं, | 
नीय नहीं है । यह परिस्थिति जिस दर्शत या fad 
घाराकी उपज है वह भारतीय संत्कृतिमें पले-रमे at 
के लिए कभीभी सहज ग्राह्य नहीं हो सकती | आ 
संवेदना भारतीय व्यक्तिको विघटनके मार्गपर दतत 
तक भी ले जा सकती है, संभवतः इस तथ्यको ओ 
उपन्यासक्रार पाठकोंका ध्यान आकृष्ट करना चाहत. 
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चाहता है । अमृता उदंयनेको चाहती है । अमृता अनिवे त 
को भी चाहती है | संभवतः अमृता दोनोंको और दोनों 
अमृताको पा भी रहे हैं और नहीं भी पा रहे हैं ! अजीब 
स्थिति है! अजीव द्वन्द्र है! अजीब अन्त न्द्र है! और ,यह gE 
दर्शन,भथवा जीवन-दर्शनवाला न होकर्‌ व्यक्तिगत विचारोसे 
अधिकसंबंधित है । मैं सोचता हूं कि यह तथ्य वहाँ औरभी 
अधिक स्पष्ट हो उठता जहाँ अमृता अनिकेतकी अनुभूति 
और उसके कथनके अत्तरको पहचान लेती है और उदयनभी 
उसके शब्दाडम्वरपर तीखी टिप्पणी करता है । अनुभूति 
की दृष्टिसे उदयन ओर अनिकेत दोनों एकही स्थानपर हैं । 
अमृताका कथन है, यह शब्द अपने अनुभवोंसे विच्छिन्न है 
उसके कहने ओर अनुभव करनेमें भेद है मांसल सौन्दर्यकी 
तृषा उसकी आँखोंमें चमक उठी थी । उसकी इवासमें gz- 
पटाती fea गन्धको मैं न पहचान सकू ,इतनी अबोध हूं ! 
+ फिरभी कहता रहता है-मझे सौरभसे सन्तोष है 
(पृ. १९८) भौर दूसरा कहता है, 'वेदना माँगता है ! 
वेदना माँग रहा है या अमृता ?''एक अमृताको तो 
quia: छोड़ नहीं सकता फिर वेदनाको कया समझेगा |’ 
(पृ. १४८) .। अमृताभी दोनोंकी ओर आकृष्ट है । मुझे यह 
दर्शनों और जीवन-पैद्धतियोंकी ओर जीवन-धाराका आक- 
षण कम लगता है; अधिक लगता है तो तन-मनका आकर्षण 
अर्थात्‌ एक युवतीका युबकोंकी ओर आकर्षण और युवकों 
का एक युवतीकी ओर आकर्षण । स्वभाव आकर्षण ओर 
विकर्ष णका geg उपस्थित करता है किन्तु है यह वस्तुतः 
तन-मनका तन-मनकी ओर आकर्षण । सभी तन-मनकी 
माँगसे विवश हैं | अनिकेतके विवश भोगेच्छाके साथ मधुर 
भ्ञावनाओंका और उदार विचारोंका तथा काव्यात्मक 
वाणीका प्रिय लगतेवाला सम्मिश्रण है जबकि उदयनकी 
भोगेच्छाके साथ 'अपते संवेगकी वंचना-रहित प्रतीति', 
'निखालसपन', 'संवेगकी खुली प्रतीति--'पशु सहज, 
बुद्धिवादी अभिव्यक्तियाँ और कटु तथ्योंकी अभिव्यक्ति 
है । एकमें मिठास है; दूसरेमें झकझोरपन । अमृताभी 
भोगेच्छासे मुक्त नहीं; फिरभी वह अपनी प्रतिक्रियाओं में 
कमी मधुर, कभी कटु और प्रायः यथार्थ धरातलपर है । 
सामान्य नारियोंमें प्राप्त वास्तविकताका ध्यात, परिस्थि- 
तियोंका प्रभाव, व्यवहारिकता, मातृत्वके गुण आदि उसके 
पास हैं। इतना सब होते हुएभी भारतीय जीवन पद्धति 
एवं परिवार-संयोजनमें प्राप्त मर्यादा-पालनवाली समुचित 
निषेधःवर्जनाके प्रति या उन्हें स्वीकार करनेका भाव 
किसीके पास नही है । इससे लेखकका आशय AE संकेत 


, 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar , 


करता प्रतीत होता है कि 'आवुनिक संवेदना का एक पक्ष 
यह्भी है! र 

उवत मर्यादाको न पाल सकनेके कारण अमृताके 
सामने वरण-चयनकी समस्या उत्पन्न होती है । प्रतीकत्व 
को ध्यानमें रखकर सोचें तो लगता है कि यह समस्या 
आधुनिक भारतीय संवेदना या चेतनाके सामने उपस्थित 
युद्धोत्तर-पाश्चात्य बुद्धिप्रधान अस्तित्ववादी दर्शन और 
भारतीयतामय-नवीन-प्रगतिशी ल-समन्वयपरक-विचा र॒धा रा 
में किसी एकके चयनवाली सग्त्या हैँ । मनोविज्ञानकी 
दृष्टिस देखें तो समस्या यह सामने आती है कि नारी- 
सुलभ गुणोंवाले व्यक्तिका वरण करना चाटूंगी या पौरुष 
एवं शक्तिके द्योतक गुणोंवाले पुरुपका अर्थात्‌ उसे कोमल- 
मधुर-प्रिय-सुखदही परुन्द है या कठो र-कटु-क्रूर-अप्रिय 
प्रतीत होनेवाला भी; वह अभिरुिसे ही प्रेरित होकर 
वरण करना चाहती है या शुष्क-अप्रिय-कटु कर्चब्यसे 
प्रेरित होकर । उसे प्रियकर-प्रशंसात्मक-स रस-का व्यात्मक 
अभिव्यक्तियां जीत सकती हैं या अप्रिय-कटु-ती बी-बुद्धि- 
वादी-आलोचनापरक उपेक्षासे भरी झिड़कियां ! दर्शनकी 
दृष्टिसे यह समस्या इस प्रकारभी समझी जा सकती है 
कि आनन्ददायिनी, सुखद, सरस, प्राकृतिक एवं भोगोलिक 
परिस्थितियों एवं वातावरण और तरह-तरहकी सुन्दर- 
ताओंसे सजी-सजायी जीवन-धारा और मानसिक कृतियों 
वाला आधुनिक भारत शुष्क, वुद्धिवादी, यथार्थवादी, 
अनीश्वरवादी, अनास्थावादी, विज्ञानवादी दर्शेनके प्रति 
समापित हो या प्राचीन आदर्शवादी दर्शेतके प्रति ॥ आधुनिक 
भारतीय संचेतना या संवेदनाकी माँग है कि पाश्चात्य या 
भारतीय--किसीभी एक दर्शनको पुर्णत: न अपनाया जाये । 
किसी एकको अपना लेनेमें भावी सुरक्षा,कल्याण, या श्रेय 
नहीं है । श्रावश्यकता इस वातको है कि व्यक्ति रूढ़िवादी 
भारतीय पारिवारिक संकुचित दायरेसे कुछ ऊपर उठ 
जाये और फिरभी वह परिवार-शून्य होकर व्यापक समाज 
में श्रपनेको खो न दे । उसका श्रस्तित्व स्वतंत्र रहे । 
सुख-सुविधा एवं हर प्रकारकी- भोतिक-मानसिक--- 
आवश्यकताओंकी पूर्ति करती हुई भारतीय चेतना --बुद्धि- 
वादी पश्चिम ओर आदर्शवादी भारतीय - दोनों विचार- 
घाराओंमे ऊपर उठकर अपनी स्वतंत्र सत्ता अक्षुष्ण रखना 
चाहती है । प्रभाव दोतोंका लेकर. भाव अपना रखना 
चाहती है । भोगके क्षणों एवं उपक्ररणोंको वह अपनी 
पराधीनताकी मोहक waar बनाना नहीं चाहती । 
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ayar पालन-पोषण-स्तेह-सुरक्षा परायण परिवारसे 
तो मुक्‍त हो जाती है (यद्यपि अन्ततोगत्वा मुक्‍त रह 
नहीं पाती) किन्तु उसका प्रश्‍न यह है क्या अनिकेत 
और उदयनकी स्पद्धाके लिए निमित्त बननेसे अधिक 
उसकी कोई संत्ता नहीं ! वह कहती है, कि वरण करने 
की स्वतंत्रता जसा कुछ उसके लिए नहीं है (पृ. ८१); 
समाजको उदयन आत्मवंचनाकी नींवपर निमित कहता है 
उसमें उसके लिए उदयन और अनिकेत जेसीभी स्वतंत्रता 
नही है (पृ. ८३); वह पूछती है कि उसकी अपनी स्वतं- 
aqi कहाँ सुरक्षित रह सकेगी (पु. ८३) | उसकी भावना 
अनिकेतसे भी स्वातंत्र्य मांगती है (पु.१६७) ओर उदयनेसे 
भी | वह उदयनसे पूछती है,''''जिसे प्राप्त करनसे मैं अमृता 
न रह उसे wh हो बया' (पृ. ८३) । सुनता हूं कि 
भारत देशमें कहीं ऐसीभी प्रथा है जिसके अनुार विवाह 
के बाद विवाहिताका नामभी बदल दिया जाता है | 
araa: यह संकेत उसी ओर है । तो ga उपच्यासका 
सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण प्रश्‍न यह हे कि नारीके लिए 
(जीवनके सभी पक्षोंमें) स्वतंत्रता कहांतक उचित है, वह 
किस सीमातक स्वतंत्र रह सकती है, और कहाँतक उस 
स्वतंत्रताको संभाल सकती है । उदयनका इस संबंधमें 
स्पष्ट कितु आधा सच्चा उत्तर यह है, 'प्रेममें दूसरेकी 
स्वतंत्रता Gata पड़ती ही है! (पृ. १३९) । कितु उदयन 
अपने अन्तिम दिन बोलकर लिखायी way अपनी 'वसीयत' 
(पृ. ३३१ से पृ. ३३५ तक) में स्वीकार करता है कि 
अमृताका यह प्रश्‍न अनुत्तरित रह गया है । सम्भवतः 
उसने जो उत्तर पहले दिया था वह उसकी दुष्टिमें सही 
नहीं था । इस प्रश्‍नको उठातेही उसकी सांस saga 
लगती है ओर बादमें उसकी मृत्यु हो जाती है । नारीकी 
पूर्ण स्वतंत्रता इस उपन्यासमें भी और आधुनिक संसारमें 
भी एक प्रश्‍नचिल्ल बनी हुई है । यही समस्या एक दूसरे 
ean अस्तित्ववादकी भी समस्या है। जब एक व्यक्तिको 
“स्वतंत्रता' दूसरे व्यक्तिकी 'स्वतंत्रता' से टकरायेगी तब 
'जो उलझनें सामने आयेंगी, उनका समाधान 'स्वतंत्रता' 
के उद्घोषक अस्तित्ववादके पासभी नहीं है । संभवतः 
- इसीलिए अस्तित्ववादी विचारक ara 'पूर्ण स्वतंत्रता नाम 
की चीज नहीं मानते । जिस प्रकार अस्तित्ववादके सिद्धांत 
` अव्यावहारिक सिद्ध हुए हैं उसी प्रकार उदयनभी । 
गम्भीर, महत्त्वपूर्ण धारणाओं अवधारणाओं- 
शेनिक प्रपत्तियों, संस्कृत-हिन्दी-उर्दू-अंग्रेजी- 
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गुंजरातीपनकी चाशनी, साहित्यिक-वौद्धिक-कलाक्षक: 
मोहक आभिजात्य तथा सोचने-समझनेके लिए प्रेरित करने 
वाली उक्तियों, सूक्तियों तथा चिन्तनसे परिपूर्ण q 
'अमृता' एक सफल उपन्यास है और हिंदीके अनुवाद 
साहित्यकी बहुमूल्य निधि है। g 


हम चाकर रघुनाथके 
[बंगलासे अनूदित] 

लेखक : विमल मित्र; श्रनुवादक : शंभुनाथ पाहिपा 

'पुष्कर'; प्रकाशक : राजपाल एण्ड सन्ज, कश्मीरी 

दरवाजा, दिल्ली-११०-००६ 1 पृष्ठ: १०७; क्रा 

८१; मूल्य : १२.०० रु. । 

विमल मित्र एक कुशल कथाशिल्पीके रूपमें हिन्दी 
में भी अपनी पहचान बना चुके हैं, जीवतका छता हुआ 
कथानक और मुकम्मिल क्रिस्सागोई - इत दोतोंका सही 
अनुपातमें मेल उन्हें मुददतसे लोकम्रियताके शी पायदातों 
पर जमाये हुए है। 

अपने ताज़ा उपन्यासमें उन्होंने बंगालके एक नि 
मध्य वित्त परिवारको उभारा है। परिवारमें भी उतकी | 
दृष्टिका केन्द्रबिन्दु है एक छोटा लड़का राजू । संयुक्त _ 
परिवारके षडयन्थोंने राजू ओर उमकी विधवा मांसे सब 
कुछ छीन लिया है पर ईश्वरपर भरोसा रखनेकी माँकी | 
नसीहतका अक्षरशः पालन BLAH कारण अन्ततः राह 
एक बड़ा अफसर बन जाता है और इस प्रकार जो उसे | 
ताऊने उससे छीना हैं, उससे कहीं अधिक वह पुन: जुटा | 
लेता है। यह है 'हए चाकर रघुनाथके' की aa | 
कथा | | 

यहां बिमल मित्रका सुपरिचित,झटके देनेवाला,चोंकागे | 
वाला और औत्सुक्यकी सृष्टि करनेवाला कथा विधाते 
नहीं है । ीधे-सीधे कथा कह दी गयी है। कथा गांधी” | 
वादी मू.ल्योंको रेखांकित करती है--कोई हमारा किते l 
ही अनिष्ट क्यों न करे, हमें उसका हितचिन्तनही करती 
चाहिये । यहाँतक बात गले उतरती भी है, उतर सकती | 
है । परन्तु इससे भी कई कदम आगे बढ़कर जब कथाः | 
कार भगवानके भरोसे सब-कुंछ छड़वाकर अपने नायकी | 
आश्वस्त, संतुष्ट कर देता है तो मेरी वैचारिक असहर्म | 
सर उठाने लगती है । मेरी यह मान्यता है कि आवै 
छलप्रप च संकुल युगमें, जो इस उपन्यासमें भी चित्रित | 
सब-कुछ भगवानुक्रे भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता । छ 
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करना है । अपने छोटे भाईके परिवारका शोषण करते वाले 
ताऊको चेचक ग्रस्त करके और उनकी पत्नीको छत-भयतते 
त्रस्तकर पीहर भेज ओपन्यासिक न्याय तो कर दिया गया 
है पर उसके निहितार्योपर ध्यान देना विमल बावू भूल 
गये हैं । आजके युगमें हमारा भला होनाही पर्याप्त नहीं हे 
यहभी आवश्यक हो गया है कि हम बुराईके विरोधमें उठ 
खड़े हों । उपन्यासका राजू और उसकी माँ किसीभी स्तर 
पर बुराईका रंचमात्रभी विरोध नहीं करते । वे पूरी 
तरह भगवान्‌के भरोसे हैं, भगवान्‌ न्याय कर भी देता 
है और “जैसे उनके fet फिर” नुमा निष्कर्ष के साथ 
उपन्यास खत्म हो जाता है - बिना किसी सार्थकताकी 
अनुभूति कराये । 
कथा प्रवाह सरलताके बावजूद रोचक है--इसकी 
विमल मित्रसे उम्मीद थी ही, अनुवादभी बहुत सहज है, 
पर कथामें कोई सार्थकता मैं नहीं पा सका, यही शिका- 
यत है । 
D दुर्गाप्रसाद श्रग्रवाल 
टूटा शीशा 
[वंगलासे अनूदित दीर्घकथाए ] 
लेखिका : श्ाश्ापूर्णा देवी; श्रनुवादिका 
मुखोपाध्याय; प्रकाशक : साहित्य भवन (प्रा.) लि., 
8३ के. पी. कक्कड रोड, इलाहाबाद-२११-००३ | 
पष्ठ : २३२; FEAT. ८१; मूल्य : ३५.०० रु. | 
प्रस्तुत पुस्तकमें 'टूटा शीशा', खरीदा हुआ दुख 
और “अपनी कीमत? शीर्षकोंसे तीन दीर्घकथाए संगृहीत 
हैं । यों eat शीशा'को फ्लेपकी टिप्पणीमें उपन्यास बताया 
गया है। 'टूटा शीशा'में लेखिकाते निम्न वर्गके कुछ 
ऐसे आकर्षक, मस्त, संघपंरत मानवीय पात्रोंको विशिष्ट 
परिवेशके साथ सामने रखा है कि वे पाठकोंको प्रभावित 
करते हैं। ननी, तुलसी, राजेन, जग्गी सब अपती 
विशिष्ट भंगिमाओं और निजी बिशेषताओंके कारण एकः 
दूसरेक्रे बहुत करीब हैं । मर्क तम स्वार्थंभी उनसे एक- 
दसरेका अतिष्ठ नहीं करा सकता । इच चारों पात्रोंके 
सूत्र-संचालन तया काके ता) बनानेमें नतीको 
प्रमुख भूमिका है । उसकी स्पष्टवादिता, अक्‍खडता, 
स्वच्छन्द, सहज, सरल, निश्चल व्यवहार, साधिकार 
किपीपते भी कुछ करा TIF! कौशल आदि उप्तके चरित्रके 
महत्त्वपूर्ण गुण हैं। वाल्य-कंशोयके साथी इन पात्रोंका 
संसारभी अजीब है। तुलसीने बहुत कु देखा-सुता और 


: श्रलका 


सहा है । घर-घरकी चाकरी की है, अस्पतालकी नोकरो 
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की है, वह स्वावलम्बी है स्वाभिमानिती 2 । अपनी faat, 
friii या विचारोंके लिए वह, गलत समझौते नहीं कर 
सकती । वह कब क्या कह और कर देगी किसीको नहीं 
qarı एक क्षण वह तीत मित्रोंके समक्ष एक साथ शादी 
प्रस्ताव रख उनके सूते अँधियारे मनमें एक स्वप्न जगा 
सकती है (प्र. ७४) तो दूसरे क्षण अपने प्रति उन तीतोंके 
समान आकर्पणफा अनुमानकर वाल-बच्चेदार ननी को 
जबरन cage शादी करनेके लिए तैयार कर लेती हैं । 
इन पात्रोंकी संवेदनाए उस समय अत्यन्त मार्मिक रूप ले 
लेती है जब वे तुलसी और नतीकी शादीका एक-एक 
कार्य स्वयं सम्पन्न कराते हैं । तुलसी शादीकी शर्तों तथा 
ताँश और बैठकबाजीके चलते रहुतेकी घोषणाके साथ 
जिस समय सुखेनसे सुख saat भीख मांगती है (प्र. ७४) 
उस समय उसका चरित्र औरभी अधिक प्रखर व 
उज्ज्वल हो उठता है | 

‘खरीदा हुआ सुख' पीयूषकाँति बोस नामक मध्य- 
ate एक ऐसे पात्रकी कहानी है जो सुखमय भविष्यके 
चक्करमें तरह-तरहके आशिक संकट, अपमान और मान- 
सिक gah दौरसे गुजर रहा है । इस दिशामें उसके द्वारा 
उठाया गया प्रत्येक कदम उससे उसकी पत्नी और बच्चों 
को निरन्तर दूर लिये जा रहा है | दोस्त सुधामयकी 
आज्ञका पालन अथवा आदर्शोका अनुकरण उसके परि- 
वारको छिन्न-भिन्त किये दे रहा है, मकान खरीद लेना 
उसके लिए अभिशाप बन गया है।उस अभिशापसे बचनेकी 
दिशामें ag फिर एक कदम उठाना चाहता है किन्लु gT- 
प्रम रह जाता है मकान वेचनेका निर्णय सुनाते समग्रके 
अपनी पत्तीके व्यवहारपर । उसे लगता है अब आगे करने 
को उसके पास कुछ नहीं है । वह बहुत मजबूर है और ag 
मजबूरी उसने स्वयं TAT मोल खरीदी है (प्र. १६०) 1 
इस क्षण उसका यह wa कि वह जोभी कर रहा था 
बीबी-बच्चोंके भविष्यके लिए कर्‌ रहा था एक सा । ट्ट 
जाता है । £ 

“अपनी कीमत” रमला नामकी एक ऐसी विधवा 
लड़कीके त्याग और सेवाकी कहानी है जो अपने पिता व 
भाईके gagan अपना मानती है । इस अहसाससे 
कि घर उसके द्राराही चल रह! है उसे परम शान्ति 
मिलती है। पार्थको उसने मां जितना care दिया है । 
उसके हर क्षणकी वह रक्षिका रही है | नयनाके : = 
पार्थके सम्बन्धोंका fam उसने asr निर्वाहही नहीं 
कराया अपितु पिताके विरोधको निरन्तर aaa कराने | 
में उसने अनेक प्रयत्न किये हैं । पार्थके बदले व्यवहारने i 


उसकी सेवा, त्यागकी भावनापर प्रश्‍नचिल्ल लगाकर उस 
में gama परिवर्तन ला दिया हे । कितने दिन, महीने 
और साल गुजार दिये रमलाने अपनेको भूलकर इस घरके 
नामपर, अन्ततः वह छोटा-सा सुटकेस अपने साथ लेक 


अपनी चिर-अपरिचित सुसरालकी ओर चल पड़ती है । 
(पृ. २३१) घर और इस अपरिचित सुसरालके वीचके 


फासलेको तय करनेकी बात उसके मनमें इतने दिनों 
बाद पहली और अन्तिम बार आयी थी । 
eq तीतों कथाओंमें लेखिका द्वारा मानव मनकी 


हिन्दी 
उपन्यास 


qada तितली 
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प्रस्तुत उपन्यास अत्याधुनिका बनमेको अंधी होड़में 
संलग्न दिशाहारा भारतीय युवतियोंकी कहानी है जो स्व- 
च्छन्द रहतेके लिए सभी सामाजिक, नैतिक मूल्यों, परंप- 
राओं और संस्कारोंको जड़ एवं वजेना कहकर एक झटके 
से तोंड देती हैं और fades जीवन बितानेके लिए अपने 
हर गलत-सही कार्यको “नया प्रयोग की संज्ञा देती हें । 
पाश्चात्य सभ्यताके प्रभावसे उन्मुक्त जीवनको चाह युवा 
मानसमें छतहा रोगकी तरह फेल गयी है । यही कारण हैं 
कि आज पूरीकी पूरी पीढी मकड़ीकी तरह अपनेही बने 
` हुए जालमें अमित होकर स्व्रयं केद हो गयी है । 
र हंसराज रहबरते आधनिकताके धु धमें फंसे 
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सुक्ष्मतम पर्तोको धीरे खोले जामे, मानवीय सवेदनाओंको 
कोशलके साथ उभारने, निजी आत्मीय सम्बन्धोंका अपनी 
तरहसे मूल्यांकन करने तथा मानवीयताको एक आइए 
मूल्यके रूपमें विभिन्न पात्रोंके माध्यमसे प्रतिष्ठारि 
BAH कारण यह कृति सार्थक और मूल्यवान्‌ बन पड़ी 
है। ‘eer शीशा' शीर्षक रचना अपेक्षाकृत अधिक प्रभाः 
वित करती है--बाँधती है । 


सभ्यताने भारतीय शिक्षित समाजको इस सीमातऊ मोह 
जालमें siar है, कि वह . अपनी सामाजिक पहचानको 
कच्चे धागेकी तरह वेहिचक अदम्य उत्कण्ठाके साथ तोड़ 
रहा है । इन सम्बन्धोंको डपोरशंख समझनेकी मनोवृत्ति 
उन्हें कहाँ पहुंचा देती है इसका .एक टटका उदाहरण है 
कथा नायिका मीता उर्फ मधु जो अपने नाम और परिचय 
को बेकारका बोझ मानती है । अपनेको सम्पूर्ण तारी 
कहने तथा दूसरोंको मूर्ख समझतेमें गवे महसुस करती है 
किन्तु उसकी अंतिम परिणतिको कथाकारने अनकहे 'पख- 
हीन तितली” की संज्ञा दी है । एक ऐसी रूपसी तितली 
(नायिका) जिसे देखकर सभी मोहित हो जाते हैं जिसने 
तीन यवकोंसे विवाह किया और तीनों उसपर अपता 
अधिक्रार समझकर व्यायालयमें जाते हैं, क्रिस्तु वह किती 
के प्रति सममित नहीं है और जीवनकी हर परिस्थितिकी. 
नया प्रयोग मानती है । अंतमें यह रहस्प खुलतेपर किं 
वह लाटरी खुलनेपर तीनोंमें से किसीके साय जातेके लिएं 
पार है बारी-बारी सबके द्वारा तिरस्कृत कर दी जां 


हैँ । 


j 
| 
| 


कहानीका यह समापन बिन्दु इन | 
बौद्धिक कांइयापनका चरम विन्दु है जहाँ इनको सारी 
लाबाजी धरी रह जाती है और बुद्धिका fenta 
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प्रकट होता है; जिसके आगे इनके लिए राह नहीं है। 
यहाँ आकर ये परकटे THAT तरह बेसहारा और बेकार 
हो जाती हैं और शुरू होती है इनकी अन्तहीन व्यथाभरी 
ममतः्तिक जीवन-यात्रा । ये वेश्यालयों और होटलोंमें 
सामानकी तरह प्रयुक्त होती हैं। कथाकारने इस दूसरे 
जीवनके अंधेरे पक्षको एकदम नहीं उठाया है किन्तु कथा- 
नायिकाके सारे दाव-पेंचोंकी अंतिम परिणति और at- 
गर्भित शीर्षक उसके भावी यातनापूर्ण जीवनके लिए 
पाठकोंको बहुत बड़ा मौन संकेत है । 

इस युवा पीढ़ीके भीतर माता-पिता, पड़ोस, मित्र 
किसीके प्रति न कोई आकर्षण है और न प्रेम । भौतिक- 
वादी जीवनने इस समाजको सिर्फ पंसेतक केन्द्रितकर 
दिया है । डॉ. त्यागराजदी यह व्यथा आजकी हर पुरानी 
पीढ़ीकी ब्यथा है 'हम जिस युगमें जी रहे हैं उसमें पेसा 
प्रधान है । मनुष्य पैसेके लिए जाने कहां भागा फिरता 
है । जहांभी उसे अधिक qar मिल जाये वहींका होकर 
रह जाता है' (पृ. ६२) 1 अपनी अदम्य उत्कण्ठा,कामेच्छा 
afta, फंशनमें ये डूबे रहते हैं । आधुनिक कहलानेके लिए 
हर अटपटे कार्यको करने अथवा उस दोरसे गुजरनेकी 
भावना और stam अनिदिष्ट पथपर ले चलनेको 


“अभिनव प्रयोगको संज्ञा देते हैं । बिडम्वना यह है 


कि एक ओर ये अपनी पारिवारिक एवं सामाजिक 
परम्पराको रूढ़ि कहकर तोड़ रहे हैं दूसरी ओर पश्चिमको 
भोगवादी सभ्यतासे सम्बन्धित फँशनपरस्त पुस्तकोंको 
पढ़कर उन्हींकी नकल (रूढ़ि) पर शारीरिक ढांचा और 
रहन-सहन अपनाते हैं । कथानायिका मीनाने वर्किंग 
Ted होस्टलमें अपनी सहेलियोंके arama “श्रीमती हेलित, 
वी. इंडेलित और मागिनकी लिखी आकर्षक नारी 
और सम्पूर्ण तारी पुस्तके पढ़ीं जिनमें पुरुषोंको लुभाने और 
वशमें करनेके ढंग बताये गये थे” ओर उसीके अनुरूप 
चलकर तरेन्द्रको अपने जालमें फांसा | इस प्रकार यह 
पीढ़ी अपनी उछल-कूदके चलते एक भिन्न प्रकारकी रूढ़ि 
की शिकार हो रही है | Š 

कथानायिका मीना sh मधु लखनऊके एक उच्च 


कायस्थ परिवारके जजकी कन्या है किन्तु स्वभावको 
उन्मुक्तताके चलते किशोरावस्थामें पारिवारिक मर्यादाको 


लात मारकर मृहल्लेके एक मुसलमान युवकके साथ विवाह 
करती है । उसके द्वारा ठुकरायी जानेपर दिल्लीमें रिसे- 
व्शनिस्ट बनती है और एक पत्रिका सम्पादकसे विवाह 
करती' है जो उमे छोड़कर रूस चला जाता है । दो युवकों 
द्वारा ठगी गयी मीना तीसरे चरणमें विस्मृतिका नाटक 


CC-O. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar í प्रकरः. i 


खड़ाकर मधु नामसे नये परिचयके रूपमे एक कुली 
परिवारके प्रो. डॉ. त्यागराजके सुशील इन्जीनियर बेटे 
नरेन्द्रको योजनावद्ध तरीकेसे अपनी ओर आकृष्ट करती 
है और स्वर्यो उस कुलीन परिवारकी बहुके रूपमें स्था- 
पितकर बादमें उस परिवारको बरबाद करती है । अन्तमें 
धक्का लगनेपर नरेन्द्र उसका मोह त्याग देता है और 
उसी क्रममें बारी-वारी शेष दो भी उसे ठुकरा देते हैं । 
इन आधुनिकाओंका प्रेम क्षणबोधसे जुड़ा है । इनके 

लिए 'प्रेम' का व्यक्ति विशेषसे कोई संबन्ध नहीं है, वह 
किसी क्षण किसीसे किया जा सकता । महत्त्व है तो प्रेम 
के उन क्षणोंका जो जीवनको आनन्दविभोर बनाते हैं, 
जिनमें व्यक्ति आन्तरिक gaat स्थितिमें पहुंच जाता हैं। 
(पृ. ९१) । समानताके रोगमे ये इस तरह ग्रस्त हैं कि 
प्रकृति प्रदत्त नारी SIA रहनाभी उन्हें स्वीकार नहीं है । 
हनीमूनके समय मधु नरेन्द्रको जबरदस्ती स्त्री बनाती है 
“तुम पुरुषोंने हम स्त्रियोंको हमेशा हीत ओर तुच्छ समझ 
कर हमें नीचे रखा है। FAT हमें पुरुष बनकर ऊपर आने 
का अधिकार नहीं है ?'"'हमारा यह आधुनिक युग 
समानताका युग है, इसमें हर तरहकी धांधली खत्म होकर 
रहेगी ॥ (पृ. ७१) 
इसके अतिरिक्त उपन्यासमें दो अन्य युगीन समस्याओं, 
पुलिसकी लापरवाही और न्यायालयों द्वारो न्याय मिलनेमें 
अनावश्यक देरफर लेखकने व्यंग्य किया है 1 आजकी पुलिस 
amga करती है न कि सही पता लगाती है sar 
मीनाके केसमें हुआ । यही हालत आजके न्यायालयाँकी 
है agi जनतापर से जितनी ऊन उतर सके उतारी 
जाती है ।' 
उपन्यासका कथानक आजकी ज्वलन्त समस्यासे, 
जिससे समी राष्ट्रवादी विचारधाराक्े लोग चिन्तित हैं, 
जुड़ा है । रोचकता और ओत्बुक्य आद्योपान्त बना है । 
शीपंकका चुनाव कथाकारकी पेनी दृष्टिका परिचायक 
है । 'पंखहीन तितली' शब्द उपन्यासमें कहीं आया नहीं है | 
किन्तु ये दो शब्द मीन! उर्फ wah सम्पूर्ण क्रियाकलापों | 
और उसकी भावी करुण गाथाको गहरी अर्थवत्ता देते हैं । | 
रहबरजी मीनाकी तरह ही आवुनिकाओंके चरित्रको _ 
प्रस्तुत करते समय थोड़ा अतिवादी हो tga जित 
ark साथ आज यह पीढ़ी अन्धी दोइमें लगी है wax 
जी का उससे भी कुछ आगे निकेल जाना बहुत अटप 
नहीं लगता । क Se 


लेखिका : gaT स्वप्न; प्रकाषक : दिशा प्रकाशन, 
| १३८/१६ त्रिनगर, दिहली-११०-०३५ । पृष्ठ : 
| १६४; क्रा. ८१; मूल्य : २०.०० रु. । 
| समीक्ष्य उपन्यास बुन्देलखंडके महान्‌ स्वतन्त्रता 
| सेनाती बुन्दैला वीर छत्रसालके जीवनपर आधारित है। 
| छत्रसालंके पिता. चम्पतराय और मां सारन्धाके बाद ऐसा 
| लगता था जैसे बुन्देलखडमें अंधेरी रात आ गयी हो । 
। औरंगजेबके भयसे छत्रसालके पिताके सम्त्रन्धियों, मित्रोंने 
उनका साथ न दिया । परन्तु स्वतंत्रताके लए जूझनेवाले 
| चम्पतराय ओर सारन्धाके बलिदानसे छत्रसालके रूपमें 
| बुन्देलबण्डमें स्वतंत्रता-सूये उदित हुआ जिसके नेतृत्वं 
बुन्देलोंने अपनी खोयी हुई स्वतंत्रता प्राप्त करतेके साथ 
सांथ इतिहासको गौरवशाली अध्याय प्रदान किया । 
लेखिकाने इस नामकरणकी दृष्टिसे विशेष सुझ-बूझका 
परिचय दिया है। 
यदि कथानकका प्रारम्भ छत्रसालसे ही किया गवा 

¢ होता तो मेरे विचारसे प्रारम्भ उतना प्रभावशाली न 
| होता जितना सारन्धा-चम्पतरायका बलिदान दिखानेसे 
| हो गया है क्योंकि छत्रसालके विशेष व्यक्तित्वके निर्माण 
| में उस वीरांगना माँकी अप्रत्यक्ष प्रेरणा रही जिसने अपने 
हाथोसे अपने गौरव ओर ओर स्वाभिमानकी रक्षाके 
| लिए अपने सुहाग तथा निजका बलिदान कर दिया। 
॥/ awa और चम्पतरायके बलिदानके बांद पाठककी 
| जिज्ञासा-वृत्ति आगेका बहुत कुछ जाननेके लिए तीब्र हो 
| जाती है, लेखिका जिज्ञासा और रोचकताको उपन्यासके 
अन्ततक बनाये रखनेमें सफल रही है । 

. स्वतन्वताके युद्धमें छत्रसालके प्रेरणा-स्तम्भ स्वामी 
| प्राणनाथ थे, इसे बहुत कम लोग जानते हैं । लेखिकाते 
` महामतिके मागंदर्शनको विशेष महत्त्व देते हुए महामतिके 
ब्यक्तित्व, जीबन-दर्शन स्वतंत्रता-प्रेम संगठन-शक्ति आदि 
गुणोंकी सफल अभिव्यक्ति की है । सन्तरामकी स्वामी- 
भक्ति, विजया ओर बलदीवानका आदश प्रेम अनुक रणीय 
है। - क 


. समीक्ष्य उपन्यास साम्प्रदायिक सोहादंकी प्रेरणा देता 


243. 
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में था Te CRT Me BAG Sain Suku RAG CARH, म्मा तेकी | ? एक दी 
न्दुओंपर अत्याचार करता था, वे 


दोनोंही (छत्रसाल प्राणनाथ) सर्वधर्म ऐक्यके समर्थ क थे | 
यही कारण है कि बहुतसे मुसलमानभी छन्रसालके साथ 
थे मंदिरकी रक्षा करनेवाला बर्काखाँ एक ऐसाही पात्र 
है । औरंगजेबकी बहिन जहांआराभी औरंगजेवका विरोध 
करती है । 
इस प्रकार यह उपन्यास स्वाधीनता-प्रेम, गु€-भक्ति, 
स्वामी-भवित, साम्प्रदायिक सोहादेकी भव्य झांकी प्रस्तुत 
करता है, इस दृष्टिसे इसको विषय वस्तु ऐतिहासिक होते 
हुए भी प्रासंगिक है जो युवा पीढ़ीके लिए मार्गदर्शक बन 
सकती है। 
परन्तु साथही कुछ बातें विशेष हपले खटकती gi 
ऐतिहासिक पात्रोंके साथ जब लेखक काल्पनिक पात्रोको 
सूजन करता है और उन्हें विशेष महत्त्व प्रदान करता है 
तो पूरा विवरण प्रस्तुत करना लेखकका धर्म हो जाता है, 
तभी वे पात्र सत्य प्रतीत होते हैं । पर'तु समीक्ष्य उपन्यास 
की लेखिकाने इस बातकी ओर विशेष ध्यान नहीं दिया 
है । यथा विजया जैसा सशक्त पात्रभी पूर्ण परिचयके 
अभावमें एक आदर्श भावही बना रहता हे | 
मुहावरों, कहावतों तथा लोकोक्तियोंका प्रयोग अपने 
मूल रूपमें भाषाकी प्रेषणीपतामें सहायक होता है, परिः 
वर्तन, परिवद्धेन करनेसे पेबंद बन जाता है । भत: लोको- । 
क्तियों, मुहावरों आदिके प्रयोगमें विशेष सावधानीकी | 
आवश्यकता होती है । समीक्ष्य उपन्यासमें ऐसी सावधानी | 
न बरतनेके कारण स्थान-स्थानपर पैबंद लग गये हैं। | 
यथा मूल उक्ति है 'बनी-बनीके सब कोई साथी और 
बिगड़ीको कोई ata’, परन्तु लेखिकाते इसके प्रयोगमें परिः 
वर्तन कर दिया है, ‘att बनीके सब कोई साथ, बिगड़ी 
का कोई नहीं ।' (पृ. १४) । 'दाल भातमें मूसलचन्द' 
ही उचित था, जी लगातेकी आवश्यकता नहीं थी, 
“दाल भातमें मूसलचन्दजी बने हुए है । (प्‌. ११६) | 
मुहावरा है--'खून पसीना एक HA, पर लेखिकाते खून 
का अनुवाद कर दिया, 'हम लहू पसीता एक करके | 
(पृ. ८८) 1 i 
पात्रोंके कार्यकलाप, बातचीतमें जिस प्रकारके भाव | 
आते है --भाषाके माध्यमस्ते उन्हींकी अभिव्यक्ति की जाती | 
है । परन्तु समीक्ष्य उपन्यासके पात्र कितीभी स्थितिमें ही) | 
मुस्कराते हैं। 'मुस्कराना” शब्द इतना अधिक प्रयु 
हुआ है कि यह सोचता पड़ता है-- यह तकिया कलाम è 


उदाहरण द्रष्टव्य हैं--'प्रेम तो उप मुगल सम्रादको AT 


= by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


i RT 2 


xy CENT 


fraià क्या भाइयोंसे भी नहीं था, वह प्रजासे क्या प्रम 
करेगा? विजया मुरकरायी i’ (पृ. ९७) 'आत्मविश्वासभी 
बड़ी शक्ति देता है, बलदीवान । वह दुर्बेलसे दुर्बलको 
साहसी बना देता है ।'*'स्वामी प्राणनाथ मुस्कराये (पृ. 
६३) | on 

“प्रस्तुत उपन्यासमें उस युगके परिवेश व पात्राको 
गरिमाका इतना सजीव चित्रण हुआ हे कि पाठक बरबस 
उस कालमे सहजही विचरण करने लगता है ।” “Gal के 
लेखकसे मैं अशतः ही सहमत हूं । पात्रोंकी गरिमाका 
वास्तवमें सजीव चित्रण हुआ है परन्तु युग परिवेशका 
नहीं । यदि युग परिवेश का सशवत चित्रण हुआ होता तो 


बाबूजी 
कहानीकार : मिथिलेइवर; प्रकाशक : इन्द्रप्रस्थ 
प्रकाशन, के-१७ कृष्णनगर, दिल्ली-११०-०५१ । 


पृष्ठ : १६०; क्रा. ८०; (द्वितीय संस्करण); मूल्य : 
१८.०० रु, 1 


मिथिलेश्वरका नाम उत सजग कहानीकारोंक्री प्रथम 
पंक्तिमें आता है, जिन्होंने हिन्दी कहानीको सामाजिक 
चेतना और प्रगतिशील चिन्तने नये आयाम दिये हैँ । 
उनका लेखन, जो सामान्यतया ग्रामीण RANA समपृक्त 
रहा हैं, उस यथार्थपरक वस्तुजगतूक़ी उपज है, frat 
न तो प्रकृतिका रूमानी ated है, न ग्रामवासियोंका 
आरोपित भोलापन; जिसमें न परोपकारकी कृत्रिम 
मिठास है और न सोदगीकी कल्पित मुसकान। इसके 
विपरीत, वह एक ऐसा संसार है, जहां अज्ञान ओर 
अशिक्षा, मंहगाई और बेकारी, AAMT और भ्रष्टाचार 
का एकछत्र राज्य है, जहाँ नौकरशाहीकी छत्रछायामें 
शोषण पनपता है, जहाँ पुराने साहुकारोंको वारिस सह- 
कारी सोसाइटियां तथा लेवी और पनीवटवाले आजभी 
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निश्चयही समीक्ष उपन्यासमें बुत्देलखण्डको लोकभाषा, 
संस्कृति और परम्पराओंकी विस्मृत झाँकी अभिव्यक्ति 
पाती । परन्तु उपन्यास पढ़नेपर इस दृष्टिसे निराश होना 
पड़ता हैं । : : 
फिरभी इसमें सन्देह नहीं कि उपन्यास पठनीय है 
और संग्रहणीयभी । भारतीय इतिहासके एक 'महृत्त्वपूण 
पात्र छत्रसालको केन्द्रविन्दु बनाकर युवा पीढ़ीके लिए 
प्रेरणादायी अध्याय प्रस्तुत करनेकी दृष्टिसे लेखिकाका 
प्रयास सराहनीय हूँ । 

D शम्भु शुक्‍ल 


कहानी 
संग्रह 


किसानोंके ढोर खोल ले जाते हैं और जहाँ आधुनिकता 
के अभिशाप फॅशन और व्यभिचार संक्रामक रोग 
की तरह निरन्तर फॅलतेजा रहे हैं।''"तात्पर्यं यह है 
कि मिथिलेश्वरके गाँव किसी कल्पना लोकके रंगीन गाँव 
नहीं, अषितु यथार्थकी ठोस भूमिपर टिके वास्तविक गाँव 
हे,'"*चिर उपेक्षित ओर समस्याग्रस्त । 

'वाबूजी' मिथिलेश्‍वरके पांच वर्ष पूर्व प्रकाशित 
कहाती-संग्रहका द्वितीय संस्करण है । मध्यप्रदेश साहित्य 
परिषद्‌ द्वारा पुरस्कृत तथा विभिन्न विद्वानों और 
पत्रिकाओं द्वारा प्रशंसित इस संग्रहको साहित्य जगतमें 
अभीष्ट लोकप्रियता प्राप्त हुई है । इस बीच लेखकके दो 
अन्य संग्रह, “व द रास्तोंके बीच” तथा “दूसरा महा भारत? 
भी प्रकाशित हो चुके हैं। तोभी 'बाबूजी' का परीक्षण- | 
समीक्षण आजभी असामयिक अथवा कालातीत प्रतीत 
नहीं होता, क्योंकि इन कहानियोंको समस्याएं आजभी | 
sana विकराल ओर वेधक हैं, जितनी ga समय 
थीं । 2 | 

संग्र हकी प्रथम कहानी 'अनुभवहीन' एक बेरोजगार 
युवककी कहानी है, जो इस समस्याको एक भिन्न संवेदना 
'प्रकर --फर वरो'८२- २३. 


के साथ-जोड़कर प्रस्तुत करती है । वस्तुतः इस देशमें 
बेरोजगारी अपने आपमें जितनी भयंकर समस्या है, उससे 
कहीं अधिक भयंकर हे वह तरीका, जिससे सार्वजनिक 
सेवाओंके . लिए उम्मीदवारोका चयन किया जाता है । 
विज्ञापन, साक्षात्कार और नियुक्तियां सब एक प्रपंच हैं । 
जहाँ विज्ञापन निकलनेसे qid नियुबितयाँ हो जाती 
हों वहां निष्पक्ष चयनकी कल्पना करनाही निर्थक है। 
` फिर ऊंची फीस और मंहगी परीक्षाएं सामान्य लोगोंको 
` उन पदोंसे दूर रखती हैं, जिनपर एक वर्ग विशेषका 
` अधिकार है | फिरभी कहानीके नायकका इन विकृतियों 


पढ़तेही नियुबितके स्वप्न देखना और पहली संतानके 
आनेसे gael परीक्षाफीस जुटान्के लिए नसबन्दी करा 
लेना पाठबके मनको एक अजीब-सी करुणासे भर देता 
eat 

“बीच रास्तेमें' की मूल संवेदनाभी इसी प्रश्नसे जुड़ी 
है । यह बेरोजगारीके शिकार एक ऐसे ग्रामीण परिवार 
की कहानी है, जो अभाव-ग्रस्तताकी पराकाष्ठातक पहुंच 
गया है । परिवारके दो जवान बेटोंके पास बाहर पहनकर 
जाने लायक केवल एक जोड़ी कपड़े है, जिन्हें एक भाई 
पहनकर चला जाता है, तो दूसरेको फटी लुंगी और afia- 
यान पहने घर FS रहना पड़ता है | स्थितियोंकी यह मार- 
कता उस समय चरम बिन्दुतक पहुंच जाती है, जब दोनों 
को पुलिसकी भरतीके लिए पासके कस्बेमें जाना पड़ता है 
ओर छोटा भाई बीच रास्तेमें, ईखके खेतमें छुपा दूसरे 
भाईके लीटनेकी प्रतीक्षामें सर्पदंशका शिकार हो जाता 
है। प्रतीकारं. ग्रहण किया जाये, तो दरअसल बेरोजगारी 
ही वह सपिणी है, जो जीवनके बीच रास्तेमें अनेक 
युवकोंको डंस लेती है। 

“एक और हृत्या’ भी एक ऐसेही दंशकी कहानी है। 
यह उन खेतीहर मजदूरोंकी कहानी है, जिनके अस्तित्व 
को मालिकोके आतंकने एक सवंग्रासी अजगरको तरह 
निगल लिया है, जिन्हें न अपने सुखमें हंसनेका अधिकार 
| है न gat रोनेका। जो दो सूखी रोटियोंके लिए मालिक 
की निर्ममता पीढ़ी-दर-पीढ़ी बिना om किये सहते चले 
' जाते हैं । जगेसरा ऐसीही विवशतामें जी रहा है । मालिक 
|| की गालियोंके आतंकने उसकी चेतताको इस तरह आक्रांत 
_ कर लिया है कि,पागल कुत्तेद्वारा काट लिये जानेपर भी 
` लिए वह अस्पताल जानेकी हिम्मत नहीं जुटा 


को अनदेखाकर 'पब्लिक सिस कमीशन, का विज्ञापन. 
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'शेष जिन्दगी' एक तरहसे दोहरी संवेदनाकी 
कहानी है। यह कहानी एक ओर जहां विधवा जीवनकी 
कटुताओंको व्यक्त करती है, वहां दूसरी ओर ग्राम्य- के ३ 
जीवन विषयक परम्परागत इमेजको भी ated है। 'कहा; 
कहानीकी नायिका एक प्रौढ़ विधवा है, जो पतिकी मृत्यु 
के बाद ग्रामीण जीवनकी काल्पनिक भव्यतासे आर्कापत 
होकर शहरसे पतिके गाँव चली आयी थी। परन्तु यहां 
आकर उसने देखा कि यथार्थके गांव पत्र-पत्रिकाओं वाले 
गांवोंसे कितने भिन्न होते Scag शान्ति और निष्कपटता 
वह मासूमियत और भोलापन क्या केवल किताबोंकी 
वस्तु थी ?*''थहां तो स्थिति नितान्त भिन्न है । पारस्प- 
रिक विद्वेष और कलुषित राजनीतिकी विभीषिका गाँवों 
को बुरी तरह TAT रही है । पड़ोसमें चोरी होती रहती 
है, पर कोई नहीं बोलता । गुण्डे खेतों और खलिहानोंते 
अनाज उठा ले जाते हैं पर कोई विरोध नहीं करता । जीने 
के लिए पग-पगपर वुराईयोसे समझोता करना पड़ता है 
और व्यायके लिए डाकुओंकी faa करनी पड़ती हैं। 

'विरासतमें' कहानी में ग्रामीण अ चलमें व्याप्त घोर 
अन्धविश्वास और उसके खिलाफ उभरते बौद्धिक संघर्ष 
को वाणी मिली है । आजके बैज्ञागिक gat जबकि बृद्धि: 
वादी दृष्टिकोणने प्राचीन रूढ़ियों और अन्ध परम्पराओं 
को तोड़ताड़कर फेंक दिया है, सुदूर देहातमें aad | 
ओझा और तान्त्रिक मन्त्र-तन्त्रसे असाध्य रोगोंका इलाज 
करते हैं, झाड-फू कसे वॉझोंको सन्तानका वरदान देते हैँ, 
और मानसिक विकारोंको भूत-प्रतकी छाया बताकर 
लोगोंको गुमराह करते हैं। इन विएवासोंक विरुद्ध एक | 
वैचारिक क्रांतिक उदय हो चुका है । कुछ सजग, तिर्भीक | 
और तर्कशील नवयुवक इस दिशामें अग्रसर हो रहे हैं | 

रूढ़ियों और परम्पराओंके विरुद्ध उभरते हुए dat 
को मूर्त करानेवाली एक अन्य कहानी है, “पहली घटना i 
जिसका dad वैचारिकतातक सीमित न रहकर क्रिया” 
त्मक धरातलतक जा पहुंचा है । अतएव कहानीकी : 
नायिका, बाल विधवा मीना घरकी चारदीवारीमें ger" l 
दम तोड़नेकी बजाय अपने जीवनका मार्ग अपने आप सच 
निश्चित करती है, अपने आपको संघर्षके लिए तैयार ही 
करती है और गांवमें रहकर जितना संभव था, पढ़ छि i 
अपने पैरोपर खड़ी हो जाती है। एक F i gat उन 
विपिन उसके सपनोंको साकार करता हे २३१८ 
बिरोधोसे टकराकर उससे विवाह करनेको उद्यत 
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agaa समझौते' बदलते हुए परिवेशमें नयी पीढ़ी 
के बहुमुखी पतनके प्रति सजग युवा-मनके विक्षोभकी 
कहानी है, जो ग्रामीण विकृतियोंके प्राय: हर पहलूकों 
स्पर्श करती है । कहानीकी मूल चेतना मुख्यतः मनमें 
उभरते हुए विरोधको पीकर अन्यायसे समझौता करनेकी 
विवशतासे जुड़ी है। 

“विग्रह aia’ रेखाचित्र शैलीमें लिखी हुई एक सशक्त 
कहानी है, जो निर्धनताके अभिशापको करुणाके रंगोंमें 
बोरकर प्रस्तुत करती है । गन्दी पोणाकमें, चश्मा पहने, 
बीड़ीका Tat उगलते हुए विग्नहवावूकी वेशभूषाही किसी 
भी सहृदयकी संवेदनाको द्रवित करनेके लिए पर्याप्त है । 
उसपर उनका महीनों बिना दाल-सब्जीके रूखी-सूखी 
Afat निगलना, आंधी पानीके समय टूदे-फूटे कच्चे 
'मकानकी सुरक्षाके लिए रातभर जागकर ईएव रसे प्रार्थना 
करना और  अन्तमें दहेजकी खातिर लड़कीकी मंगनी टूट 
जानेपर आत्महत्या अपने पीछे एक कहानी छोड़ जाना 
अन्तर्मनको कहीं गहरेतक वेध जाता है । 

'बाबूजी' और'संगीता asi? अस्तित्वक्रे लिए मानव 
के संघर्षको व्यक्त करती हैं । इन कहानियोंका संघर्ष भी 
संस्कारोके खिलाफ है । दरअसल कुछ परम्परागत 
संस्कार और मान्यताए हमारे स्वभाव और व्यवहारमें 
(इतनी गहराईतक पेठ गये हैं कि हम एक खास ढर्रपर 
'चलनेवाली जिन्दगीही जीना चाहते हैं और दूसरोंको भी 
बाध्य करते हैं कि वहभी वैसाही जीवत जीये। यदि कोई 
व्यक्ति हमारे दायरेसे बाहर निकलनेका प्रयास करता है, 
तो वह हमारे क्रोध और ARGH पात्र बन जाता है, फिर 
चाहे वह 'न स्त्री स्वातन्त्र्यमहति' की मान्यताको तोड़ने 
'बाली संगीता बनर्जी हो या परिवारसे निकलकर उन्मुक्त 
'जीवन (जिसे हम संस्कारवश उच्छु खल जीवन कहते हैं) 
'जीनेके आकांक्षी बाबूजी । ये दोनों कहानियाँ इस तथ्यकी 
'ओरभी संकेत करती है कि हमारे समाजमें व्यक्तिके 
व्यवहारका सही मूल्यांकन उसकी Tas वादही al 
सकता हैं । 

कुल मिलाकर मिथिलेश्वरकी कहानियां, जिन्दगीको 
सच्चाईके वे दस्तावेज हैं, जो ग्रामीण जीवनकी कटुताओं 
को अत्यन्त मामिकताके साथ व्यक्त करते हैं। लेखक 
'मामिक प्रसंगोंकी उद्भावना करनेमें अत्यन्त सिद्धहस्त है | 
उनके चित्र हमारी संवेदनाओंको sa लित करते हूँ, यद्यपि 
कहीं-कहीं, जैसे 'अनुभवहीन' या “बीच रास्तेमें? में, उन 
| परिस्थितियां अतिरंजनाकी स्थितितक भी पहुंच गयी है, 


` 4 


फिरभी वे विश्‍वसनीयताकी सीमाको नहीं atadi । 
शेलीकी सरलता अभिनन्दनीय है । 
[7 तेजपाल चौधरी 


अक्षरोंका विद्रोह 


सम्पादक : सुशील राजेश; प्रकाशक : दिशा 

प्रकाशन, १३८/१६, त्रिनगर; दिल्ली-११०-०३५ | 

पृष्ठ : ११६; का. ८१; मूल्य : १८.०० रु. | 

“बोलते हाशिये? लघूकश-संग्रहकी भांति 'अक्षरोंका 
विद्रोह? भी 'हरियाणाकी मिट्टीकी सोंधी महकके नाम? 
हरियाणा प्रदेशके इकतालीस रचनाकारोंको एकसाथ 
सामने लानेका सराहनीय प्रयास है । 

सवसे पहले शमीम शर्मा “लघुकथा : अस्तित्वका 
सवाल में लघुकथाका सम्बन्ध प्राचीन समयसे जोड़ती हैं । 
वे इसे किस्सा--हितोपदेश-- मनोरंजन - सचके रहस्य 
के रूपमें स्वीकारती हुई सन्‌ १६०० से लेकर आजतक 
की विधाओंमें आनेवाले परिवतेनोंमें लघुकथाको अग्रगामी 
मानती हैं । अच्छा होता यदि ga विधाके विकासमें सक्रिय 
भूमिका अदा करनेवाले रचनाकारोंका उल्लेख करती हुई 


लघुकथाएं मार्मिक ही नहीं, सोचने-समझनेके लिएभी 
सहज भावसे प्रोत्साहित करती हैं | 

लघुकथाकी अनेक परिभाषाओंमें शमीम शर्माके इन 
शब्दोंकों भी लघुकथाकी एक परिभाषाके रूपमें लिया जा 
सकता है : वस्तुतः लघुकथा साहित्यकी वह गद्य विधा है, 
जो सूक्ष्म भावात्मक प्रभावकी एकांगिताका निर्माण करती 
हुई अपनी एकाग्र दृष्टिसे जीवनकी किसी स्थिति, खण्डित 
चित्र या मनोभावको रूपायित कर देती है ।' (पृ. १०) 
मेरे विचारमें--'लघुकथा तत्त्वहीन कथा विधा है जिसमें 
शैलीगत प्रयोगकी अपेक्षा भावपक्षीय कुरेदनकी गु जाइश 
ज्यादा हे ।' 

सम्पादक सुशील राजेशने लघुकथा विधाके प्रसंगमें 
डॉ. विद्यातिवास मिश्र, कहानी लेखिका मृणाल पांडे ओर 
विश्वविद्यालयके रीडर (नाम क्यों नहीं ?,) को कुछ हूद 
तक एकही पंमानेसे परखना चाहा है । जहाँतक प्रथम दो 
व्यक्तियोंका सम्बन्ध है, उनकी वकालत किये बिना ag 
उत्सुकता अवश्य है कि किस संदर्भ ओर प्रसंगमें उन्होंने 
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agaa विधाको नकारा है | अच्छा होता सुशील राजश 
चुनी हुई लघुकथाओंका एक नया संकलन TAIT करपेका 
उपक्रमकर Gels नाम समपित करें ताकि वे देख सकें 
कि लघकथा केवल चुटकुलेबाजी नहीं गम्भीर विधाके रूप 
में विकसित हो रही है। 
संकलनमें इकहत्तर लघुकथाए हैं । कुछ रचनाए 
सतही ओर प्रभाव छोड़नेमें असमर्थ हैं । किन्तु इतने बड़े 
संकलतमें ऐसी कुछ रचनाओंका आ जाना स्वाभाविक है । 
अपेक्षाकृत उल्लेखनीय रचनाए हैं. ‘AAV (रमेश 
बतरा), 'दुःख', 'शिक्षा','अन्तर (पृथ्वीराज अरोड़ा),'झूठ' 
(महाबीरप्रसाद जैत), 'जेबकतरा' (अशोक जेन),'सबसे 
अच्छा गेहू' 'रोटीकी शक्ल” (भगवान प्रियभाषी ),'नेतृत्व', 
'शेरकी खाल' (agara), अपने-अपने सच' (अशोक 
भारती), 'अब नहीं , 'घृसखोर' (हरनाम शर्मा), fa- 
[स परिचय', 'गवाह', 'डरके पीछे' (अशोक भाटिया), 
'ऐलान-ए-बगावत', 'शासन' (मघुदीप), 'कानून (कंवल- 
नयन कपूर), 'दुपट्टा' (विकेश निझावन) (प्रतिबद्ध 
(प्रकाश मनु), 'टॉलरन्स” (रामनिवास मानव), “लुटे हुए 
agate’ (संजीदा), 'एक अपराध और' (ओमप्रकाश), 
“अन्नदाता कौन? (प्रेमासह बरनालवी), ‘aaa’ (TF 
गुप्त), अन्ध्रा कब होगा' (सुरेन्द्र वर्मा), 'विकलांग वषं 
(वाचस्पति paaa), RET (ईश्वरचन्द्र), 'एक 
अदद गुनाह'(दिनेशकुमार पाठक), 'रमानन्द'(रमेशराज), 
‘gama’ (सुशील राजेश) | 
सूअर’ एक अच्छी लघुकथा है । परन्तु इसका कथ्य 
एक बड़ी कहानीके अनुरूप है । 'दुःख' 'शिक्षा' और'अंतर 
तीनों लघकथाए गहरेमें कचोटती हैं। “शिक्षा बच्चॉके 
सही दिशामें विकासका आग्रह करती है । 'अंतर मे 
बीभत्स रसकी मामिकता नग्न यथार्थको सामने लानेमें 
सक्षम है । 'झठ' में व्यवस्थापर चोट है । 'जेबकतरा Ñ 
शिक्षित बेका रकी मनोदशा है । 'सबसे अच्छा गेहूं में 
आधिक विपन्ततामें चनावकी गु जाइशही नहीं है । “रोटी 
की शकल' कथ्य और शैलीग़त विशेषताएं समेटे हुए है । 
'नेतत्व' एक anag व्यग्य है । शेरको खाल में भी एक 
सटीक व्यंग्य है । “अपने-अपने सच एक आदशुण रचना 
है । 'अब नहीं' 'घूसखोर' में सपाट बयानी है, फिरभी 
रचना प्रकृतवादी . तत्त्व लिये झकझोरती है । (इतिहास 


परिचय? मावसंवादके किसी तत्त्वकी अनजानेमें पुष्टि करते 
हुए मनको छू जाती है। 'गवाह' प्रतीकात्मक सशक्त 
रचना है। 'डरके पीछे' सेक्स सब्बन्धी शिक्षाको स्वाभा- 


विक अनिवायंताका सही पक्ष लेती है। 'ऐलान-ए-बग़ाक 
में दृढ़ संकल्पकी जीत दिखायी गयी है । 'शासन' a 
स्वाभाविक ओर मार्मिक लघुकथा है । 'कानून' a 
नहीं--तीखा व्यंग्य है । 'दुपट्टा/अन्दरकी सोचका जाप 
लेती हे । प्रतिबद्ध' में आम आदमीसे साहित्यकारके ज 
की बाहरी और अर ररूनी प्रक्रियाका मेल न हो पां 
विवशता हे । 'टालरन्स' रोचकही नहीं, किसी सच्या 
को भी उकेरती लुटे हुए अहसास' एक मामिक का 
प्रसंग एक अपराध Ale’ में कथ्य पुराना होते 

भी, बात पुरानी नहीं । 'अस्तदाता कौन' में पारिवाति | 
गृहस्थ जीवनकी गुत्थीको पकड़नेकी सही कोशिश है 
'ट्यूशन' में सपाटबयानी है, परन्तु भीतरी सोचको बाह 
लाया गया है । बचतमें घूसफे नथे-नये ढंगोका जाय 
है । 'गरीब? में रोचकता, व्यंग्य और शैलीगत नवीन 
देखनेको मिलती है । 'हिस्सेदार' में आजकी कार्यपद्धति| 
भ्रष्टाचारके नये-नये तरीकोंकी खोजही नहीं उतका पद 
फाश किया गया है । 'अन्धेरा कब होगा में गरीब 
मनोदशाका चित्रण है । 'विकलांग वर्ष में प्राध्यापकी 3 


दूषित वत्तिपर छींटाकशी है । 'दरख्वास्त' में अन्याया ; 


गरीबकी आह है ! 'रमानन्द', 'ऊब', “खोज' व्यक्ति : 
निराशाकी उपज है । 'एक अदद गुनाह' होठोंपर त | ' 
कनेवाली सोचका आइता है । 'अलगाव एक | f 
कहानीका यथार्थपुर्ण अंश लगता हे । ; 
'अक्षरोंका विद्रोह' एक पठनीय और संग्रह श॑. 
योग्य सुन्दर संकलन है । | : 
p यश्षपार्ता, ९ 
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मत-ञ्रभिमत 
यह 'प्रकर' का ऐसा स्तम्म है, जिसमें विशी a 
समीक्षापर आप अपनी प्रतिक्रिया भेज सकते हैं। | 
आपकी प्रतिक्रियाएं पुस्तकको अधिक चर्चाका h 
बनाती है । यहभी संभव है कि आपकी प्रतिक्रिया समी 
को पुनविचार ओर पुनम ल्यांकतकी प्रेरणा दे। 
इसलिए अपने विचार अथवा प्रतिक्रियाएं © , 
समयपर भेजते रहें । E 
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ज्ञानपीठ, बी/४५-४७ कनाट प्लेस, नयी दिल्ली- 
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७.५० Bl 


तीर्थकर ऋषभदेवके प्रतापी पुत्रोंमें सुविख्यात भरत 


५ और बाहुबलीकी कथापर आधारित, शीर्षकसे आधुनिक 


युगके सत्ता-प्राप्तिके पड्यन्त्रोंपर आधारित होनेका आमास 


| करानेवाला विष्णु प्रभाकरका यह नाटक वस्तुतः "भारतीय 
५ ज्ञानपीठ'की ओरसे 'ज्ञानकी विलुप्त, अनुपलब्ध और 


अप्रकाशित सामग्रीका अनुसंधान ओर प्रकाशन तथा लोक- 
हितकारी मौलिक साहित्यका निर्माण' करानेके उद्देश्यके 


| अन्तर्गत कनटिकके श्रवणवेल गोल तीर्थ स्थित (विध्याचल 


पर्वतपर) ‘amaa फुट ऊ ची भगवान गोम्मटेश्वर बाहु- 
बलीकी प्रतिम.की प्रतिष्ठापनाके सहस्त्राब्दी महोत्पव एवं 


| महामस्तकाभिषेकक्रे अत्रसरपर २२ फरवरी १६५१ से 


पहले' लिखित एवं प्रकाशित हुआ है। इस प्रकार यह 


| प्रारम्भमें ही स्पष्ट हो जाता है कि इस नाट्य रचनाका 


| कथानक एवं कथ्य पूर्वनिर्धारित एवं पूर्वनियोजित है, 


सोहेश्य तो है ही । यहमी स्पष्ट हो जाता है कि जीवनके 
घात-प्रतिघात एवं प्रतिक्रियाओंसे उत्पन्न रचनात्मक 


| दबाव ओर उससे निष्कृति हेतु यह नाटक नहीं रचा गया। 
| इस अन्तरसे रचनाके आंतरिक कलामूल्योंमें अन्तर पड़ता 


3 N 3 
९ और यह अत्तर तब और स्पष्ट हो जाता है जब प्रभा- 


| केरजीके पू्वके नाटक किसीके देखे-पढ़ों हों । 


ASHI gaa होकरही तपस्या पूर्ण होती है और 
तपस्याके चरणोंमें समपित होकरही सत्ता पवित्र होती है। 
ईस कथ्यका निरूपण नाटककारने ऋषभदेवके प्रतापी 
पत्रों भरत एवं agads बीचके संघर्षके चित्रणके 
गाष्यमसे किया है । ऋषभदेव अपने राज्यको भरत और 


नाटक : 
एकांकी 


आयुधशालामें चक्ररत्न उत्पन्न हुआ ओर भरतने चक्रको 
आगेकर दिग्विजय प्राप्तकर चक्रवर्ती होनेका गौरव पाया । 
वापस लौटनेपर चक्र अयोध्याके भीतर प्रविष्ट नही हुआ 
तो पंडितोंने व्यवस्था दी कि मरतने अपने भाई बाहुबली 
का राज्य नहीं जीता इसलिए न वे अभी चक्रवर्ती सम्राट्‌ 
हुव हैं और न चक्र नगरमें प्रविष्ट हो रहा है । भरतने 
वाहुवलीको संदेश भेजा । बाहुबली सिद्धान्तके आधारपर 
मरतके समक्ष झुकनेके लिए तैयार नहीं हुए । युद्ध अवश्यं 
भावी था पर मन्त्रियोंके कोशलसे यह सेनाओंके बीचका 
युद्ध होकर gagad way स्थिर हुआ । नेत्र युद्ध, 
जल युद्ध, ओर मल्ल Jah. तीन चरणोंमें हुए युद्ध में 
अन्ततः भरत पराजित हुए । आवेशमें भरतने बाहुबली 
पर चक्र चला दिया पर दिव्यास्त्र कुटुम्बवध नहीं करते-- 
चक्रभी बाहुवलीकी परिक्रमाकर स्थिर हो गया । इस 
घटनासे waè aa] ग्लानि हुई तो बाहुबलीके मनमें 
वैराग्य जगा । वे तपस्या करने लगे पर काफी समयतक 
तपस्या करनेपर भी उन्हें, केवल्य, मोक्ष या ज्ञान प्राप्त 
नहीं हुआ तो सभी कुटुम्बी जन त्रिताकुल होकर ऋषभ 
देवके पास पहुचे ओर उनसे वस्तुस्थिति समझकर बाहु- 
बलीके निकट पहुँचे । बाहुबलीने अपना राज्य भरतको 
दिया जिससे वे चक्रवर्ती बने इससे भीतरही भीतर भरत 
के अहंकारको ठेस लगी थी बाहुबली भरतके साम्राज्य 
में रहकर तपस्या कर रहे थे। यह ग्लानि बाहुबली के 
अहंकारको कचोटती रही । दोनों भाई भीतरसे विचलित 
और अहँकारसे ग्रस्त थे इसलिए Prater शान्ति या 
मुक्ति नहीं मिल रही थी। 

तपस्वी बाहुत्रलीको जब यह ज्ञात हुआ कि अबतक 
निराहार और अपने दो तलवोंपर खड़े रहकर जो तपस्या 
उन्होंने की वस्तुतः वह उनकी तपस्या नहीं थीं, वह थो 
उनकी प्रतिक्रया कि वे भरतकी राज्यसीमामें तपस्या कर 
रहे हैं और उन्हें भरत साम्राज्यका ही अन्त जल ग्रहण 
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था कि उन्होंने बाहुबलीका राज्य जीता नहीं, वह उन्हें दे 
दिया गया । चन्नवर्ती पद उन्होंने पाया नहीं, उन्हें दिया 
गया । नाठकके अन्तिम दृश्यमें भरत अपने अह कारको 
तोडकर बाहबलीके समक्ष नत होते हैं ओर बाहुबलीभी 
अपने अहंका रको पहचानकर उसका त्याग करते हैं। इस 
प्रकार सत्ता तपस्याके चरणोंमें झुकती है और तपस्या 
अहंकारसे मुक्त होकर पुर्ण होती है, बाहुबलीको आत्म- 
ज्ञान, केवल्यकी प्राप्ति होती है और वे उसका सबको 
उपदेश करते हैं। दोनोंही स्थितियोंमें शान्ति या मोक्षके 
लिए सबसे बड़ा अवरोध अहंकार साबित होता है । अहं 
कारसे ही प्रतिक्रिया उपजती है और तब लोग क्रियासे 
परिचालित न होकर प्रतिक्रियासे परिचालित होकर 
पथभ्रष्ट एवं मर्यादाहीन हो जाते हैं । जितना बड़ा अहं 
कार होता है प्रतिक्रियाभी उतनीही बड़ी होती है । भरत 
ओर वाहुंबलीके उदाहरणसे इसे समझा जा सकता है | 
प्रभाकरजी इस प्रकार अपने कश्यतक पहु'चते हैं । 
नाटककारने कथ्यके WIA एक व्यापक जीवन सत्य 
का चुनाव किया है और उसे शाश्‍वत जीवन-मूल्यसे 
जोड़नेकी कोशिश की है। इस कथ्य-सत्यके निरूपणे 
लिए उन्होंने 'विशेष प्रेरणा'से पौराणिक प्रसंगका आश्रय 
लिया है। इतिहास और पुराणकी नाटकोंमें आवृत्ति 
महत्त्वकी वस्तु नहीं होती अगर उससे किसी महत्तर 
जीवन-मूल्यका संधान नहीं मिलता । एक पौराणिक कथा 
का आश्रय लेकर यद्यपि नाटककारने एक शाश्‍वत जीवन 
सत्यका दिग्दर्शन कराना चाहा है लेकिन कथ्यको सीधे 
तौरपर समसामयिक तौरपर जीवन dada जोइनेमें वे 
quia: सफल नहीं हुए । आंशिक सफलता इस ATH उन्हें 
प्राप्त हुई है कि वे आजकी सत्ताको भी तपस्थाके समक्ष 
झुकनेका इंगित करते हैं - पर आजके जीवनकी सबसे 
विकट समस्या तो यह है कि यहाँ तपस्या तो है ही नहीं । 


लेकित एक gadi रग नाटककार के हाथमें यहांभी है 
कि वह हर आदमीको अपने-अपने अहंकारको टटोलकर 


देखनेका, आत्मनिरीक्षण करनेका इशारा जरूर कर जाता 
है और आजके gut मूल्यवृद्धिके साथ साथ अगर वृद्धि 
किसीमें हुई है तो निविवाद रूपसे अहंका रके aan । 

शेली शिल्प अथवा कथ्यकी दृष्टिसे नाटक बहुत 
महत्त्वपूर्ण न होते हुएभी एक अनुभवी और मंजे हुए 
नाटककारकी रचना होनेके कारण सफल रंगमंचीय 
टक तो है ही । नाट्यवस्तुके संयोजनमें संतुलनका 


कोशल इस रूपमें देखणा सभेस हे पका प्रथम ०३/६४9/९6॥०३६७/, २९४४ लोकनाटयकी शैलीका समावे 


पृष्टोका, द्वितीय अक २० पृष्डोंका और तृतीय अक. 
पृष्ठोंका है तृतीय अक स्पष्टतः कथ्यकी विक्रृतिके h 
संयोजित परिशिष्ट अ'क-सा प्रतीत होता है, पर प्रद, 
क्रममें यह शायद क्षेपक न भी लगे। यह नाटक यह पि. 
aA लिए पर्याप्त है कि प्रभाकरजी भरसक पारंपि 
लेखनका संस्कार करनेकी AIT TAT हूँ । 

O नर नारायण र 
अधा PAT | 
[मूल नाटकका संक्षिप्तीकरण] 


नाटककार : लक्ष्मीनारायण लाल; प्रकाश 

AFIT प्रकाशन, ८८८ ईस्ट पाक रोड, करौलवा 

नयी दिल्ली-११०-००५ | T65 : ८२; fear. af 

(द्वितीय संक्षिप्त संस्करण); भूल्य : २०.०० F 

१९५४ में लिखा गया और १९५५ में प्रथम प्रक 
शित यह नाटक नाटककार ल. चा. लालका AF 
पूर्णागी नाटक है । १९८१ में यह नाटक संशोधित si 
भोर संस्कृत रूपमें पुनः प्रकाशित हुआ हे । aadi 
साक्षरता निकेतन द्वारा आयोजित एक रंग-कार्यशाह 
प्रशिक्षण शिविरमें प्रशिक्षुओंको प्रशिक्षण देनेके क्रा 
यह नाटक डॉ. लालने अपनेही निर्देशनमें तयार कर 
और २९ मार्च १९८० की संध्यामें साक्षरता निकेता 
खुले मैदानमें तथा ३० मार्च १६८० की संध्यामें Lala 
लयके मंचपर प्रस्तुत किया । प्रशिक्षण एवं faat 
दौरान नाटककारने अपनी रचनामें अनेक छो टे-बड़ tt 
वर्तन, संशोधन किये एवं कतिपय नवीन अंश N 
समीक्ष्य कृति अपने उसी रूपमें प्रकाशित की ale) 
डॉ. लालमें आत्मसंस्कारकी यह प्रवृत्ति पिछले दर्श. 
विकसित हुई है और यह शुभ संकेत है । अपने त 
अनुभवके आधारपर इस नाटकमें भी नाटककार 
परिवतेन-संशोधन किये हैं उससे नाटकमें कसावट आंगी 
और अब ag प्रभावको और अधिक सघनता कै 
करता है ॥ 'सुर्यमुख' नाटकमें भी उन्होंने काफी : 
किये हैं। 'संस्कार ध्वज” नाटकको तो फिरसे $e 
'पंचपुरुष” नामसे लिखा हो है । “अन्धाकुआ M 
लिखा तो नहीं गया हे लेकिन इसका संक्षिप्तीकरण © 
किया गया है । सूत्रधार और नट-नटी शेलीमें कथा ! 
एवं गायक areal योजनाकर ग्रामीण जीवनपर 


a 
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दिया है । गायन ओर संगीतके प्रयोगसे रचना पहलेकी 
अपेक्षा और अधिक रम्य हो गयी है । 

चूंकि समीक्ष्य कृति नवीन रचना न होकर नवीन 
संशोधित संस्करण है इसीलिए समीक्षाका केन्द्र संशोधन 
परिवतंनही होना चाहिये ।.संशोधन-परिवर्तन पुरे नाटक 
में किया गया है और उन सबोंपर विचार किया जाना 
यहां संभव नहीं; इसलिए केवल प्रथम अ कक संशोधनों 
एवं नाटकके मुख्य परिवर्तनोंका उल्लेखही यहां संशोधन 
की दिशाको समझनेके उठ्देश्यसे संक्षेपमें प्र स्तुत किया जा 
रहा है मूल नाटकक प्रथम अंकमें कुल ३३७ (तीन सो 
संतीस) संवाद हैं जबकि संशोधित नवीन संस्क्ररणमें 
केवल (दो सौ तीस) २३० संवाद आते हैं । इन २३० 
संवादोंमें भी ११ (ग्यारह) संवाद ऐसे हैं जिन्हें संक्षि प्त 
करके शब्द संख्या घटा दी गयी है | संशोधित नाटकके 
प्रथम ABH चार स्थल ऐसे हैं जहां एकही पात्रके क्रमशः 


बोले जानेवाले दो aariat जोड़ दिया गया है । तीन 
स्थल ऐसे हैं जहां संवादकी भाषा बदल दी गयी है और 


उन्हें पहलेसे अधिक सहज बना दिया गया है | उदाहरणक्े ' 


लिए संशोधित नाटक पृ. ४१ पर रामदीनके संवादमें मज- 
दूरकी जगह 'चिकुरा” नाम लेकर संबोधित करनेवाले 
प्रसंगो देखा जा सकता है । संक्षिप्तीकरणकी प्रक्रियामें 
दूसरा महत्त्वपूर्ण परिवर्तत नाटककारते यह किया है कि 
नये आलेखमें चरित्रोंके व्यवहारका संकेत देनेवाले एक-डेढ़ 
पंबितयोंके रंग-निर्देश तो मूल आलेखे ज्योंके त्यों ले लिये 
पर मूल आलेखमें दिये गये छोटे-बड़ें १५ विस्तृत रंग 
निर्देशोंकी संख्या घटाकर केवल (बीस) २० कर दी है। 
इस प्रकार डबल क्राउनके ४५ पृष्ठोंका प्रथम अक संशो- 
चित रूपमे केवल १८ डिमाई (आठ पेंजी) पृष्ठका होकर 
रह गया है! 

नाटकके द्वितीय अ कमें संक्षिप्तीकरणकी यह प्रक्रिया 
सर्वाधिक तीब्र है। मूल नाटकके ४२ पृष्ठोंका दूसरा 
अक नये संस्करणमें केवल ५ पृष्ठोंका है । २५७ संवादों 
की जगह केवल ६१ संवाद दिये गये हैँ । मूल नाटकके & 
पृष्ठोंके बाद तो नये संस्करणका पहला संवाद शुरू होता 
है। इस अकमें कु एमें डूबतेसे बचायी गयी सुकाको पीट 
जाते ओर इईदरका अद्ध रात्रिमें उसे छुड़ाने आने भरका 
प्रसंग एकदम प्रासंगिक रूपसे प्रस्तुत करते हुए शेष स KI 
संवाद ओर प्रतिक्रियाए giz दी गयी हैं। ४२ पृष्ठोंका 


लील > HE ष्ठों | 
तोसरा Siin niei सस्करफुकत-6 Angabe nn &01000। Kangri Collection, Haridwar _ 


का चौथा अक नये संस्करणके १४ पृष्ठोंमें आ गया है । 
विस्तारकी दृष्टिसे नाटक मूल रूपका आधा रह गया है 
पर सभी प्रमुख घटनाएं arent आ गयी हैं। ज्यादा 
सफाई विस्तृत संवादोंकी छंटाई और विस्तत रंग-निर्देशों 
की तराशमें दिखायी गयी है । नये संस्करणके हर अकके 
प्रारम्भमें कथाकार और गायक दल कथानकके अ'तरालको 
भरता चल्ता है और गायन द्वारा तारतम्य बनाये रखता 
है । नये संवाद वहुत कम डाले गये है | He प्रथम अकमें 
कथाकारके प्रारंभिक संत्रोधनके अलावा पृ. ४० पर राम- 
दीन द्वारा मूरतको बीड़ी पीनेका निमन्त्रण देनेवाला 
प्रसंग और संवाद और अकके ara पु, ४४ पर राजी 


- द्वारा वोले जानेवाले दोनों संवाद नये हैं और यह आयो- 


जन इस दृष्टिसे महत्त्वपुर्ण है कि इन दोनों संत्रादोंसे 
राजीका सम्पूर्ण चरित्रही बदल जाता है । मूल नाटकक्री 
राजी इतनी दबंग नहीं थी । इसी प्रकार दूसरे अ कके 
संशोधने नन्दोको महत्त्वपूर्ण चरित्रसे वातावरण निर्माणमें 
सहायक चरित्र बना दिया गया है यद्यपि इसमे उसके चरित्र 
की रेखाओंमें अन्तर नहीं आया | दूसरे अकमें नन्दोकी 
महत्त्वपुर्ण भूमिका छंटकर प्रासंगिक चरित्रके रूपमें 
सीमित हो गयी है । 

संक्षिप्रीकरण, भाषिक संशोधन, संवादकी पुनरंचना, 
सुत्रधार Tat कथावाचक योजना, लोकनाट्य रूढिके 
अनुकरणपर गायक मंडलीको योजना आदिमे नाटकमें 
चुस्ती, कधावट; AAA और मंचोय व्य़ाकरणकी दृष्टिसे 
व्प़ावहारिकता और नाटकीयता आयी दै । यद्यपि नाटक 
का शिल्प और नाटकक्री मूल चेतना पूर्ववन्‌ सुरक्षित है 
पर सक्षिप्त हो जाने और कुछ नवीन arate प्रविष्ट हो 
जानेसे रचनामें अत्र पहलेकी अपेक्षा अधिक आकषण आ 
गया है। एक सजग रचियताकी यह पहचान है कि वह 
अनवरत अपनेमें स स्कार भरता ओर अपनी रचनाओंका 
संस्कार करता चलता है ! जित दिन परिमार्जनक्ी आव- 
एयकता नाटककारमें समाप्त हो जायेगी, रचयिताकी 
दुष्टिसे उसके भीतरका कलाकार सुख जायेगा । डॉ. लाल 
की यह विशेषता उल्लेखनीय है और अतुकरणीप्रभी । 
संशोधन द्वारा अपनी रचनाको अधिक सार्थक बना पानेकी ._ 
नाटककारकी सफलताका श्रेय उनकी इसी प्रवृत्तिको 
जायेगा । डा 
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काव्य-संकलन 


- दिखती नहीं अपनी ही ote" 


समीक्षक : डॉ. रामजी तिवारी 


गतिरोधोंसे बाधित होते हैं और अथण अथॉको जोगीड़ 


| सी x £ 
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। श्री वसंतदेवके काव्य-संग्रह “दिखती नहीं अपनी ही 

` ag की कविताएँ, काव्पकी प्रवहमान धारामें एक पृथक्‌ 


व्यक्तित्वकी पहचान कराती हैं । आजके कवियोंके तेज- 
aziz तेवर, व्यवस्थाके प्रति आक्रोश दण प्रतिक्रियाएं, 
आक्रामक विद्रोह, उत्तेजनापूर्ण बड़बोलापन आदिका इन 
कविताओंमें सवथा अभाव है । प्रवहमान धारासे यह अलः 
गाव जहाँ आस्वादकी नग्री भूमि तैयार करता है वहींपर 
मल्यांकत संबंधी कठिनाईभी उपस्थित करता है । बसन्त देव 
की यह TARA युगबोधका अभाव न होकर उनका अपना 
चनाव है, उनकी अपनी रुचि और प्रवृत्तिकी विशिष्टता 
का परिणाम है । आजके कविकी नियति और परिवेशगत 
स्थितियोंसे saat निकट परिचय है । fag रामूहगानमें 
स्वर मिलानेकी अपेक्षा अपती मालकभीको स्वर।लियोंपर 
समपित होना उन्हें अधिक प्रिय है । 
संग्रहको पहली कविता “लगन गंधार” में कवि-जीवन 
की बहुविध ब्रिसंगतियों, यातनाओं, अप्षफलताओं-विषम- 
ताओं, चुनौतियों, सीमाओं और संभावनाओंका काव्या- 
त्मक चित्रण करते हुए वस्तुतः कवि-जीवनका घोषणापत्र 
प्रस्तुत किया गया है । इससे बढ़कर क्या विडम्बना होगी 
कि 'मुरदार पोस्टरोंकी बहुरूपि -1 गुफाओंमें भलस्सुबह 
daar, यज्ञोपवीतकी ब्रह्मगांठ हाथमें थाम बेखरी राम 
नाम, नसाई tam बिखरे सपनोंमें पैने बुखारसे दगा देह- 
चाम ओढ टसकना' कविकी नियति बन गयी है । 'सेलाब 
में लहुलहरोंके वे साष्टांग डूबते-उतराते' कवि अन्याय 
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' ऊर्जाको रचना PAN प्रवृत्त करती है और वह सारी 


` मनोवैज्ञानिक ग्रंथियों, वैचारिक सरणियों ओर silat 
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जोंके उनका रक्‍त चूसती हैं। राजतीतिका पलीता और 
विदेशी अनुकरण कविको सम्मोहित करता है किन्तु राजः | 
नीतिक जुलूसमें पैरों तलेका रास्ता भूल जानेका भयहै | 
और विदेशी अनुकरणमें ऐन्द्रिक योगके दारुण परिणामों 
के साथही गंगा मैयाकी करुणासे भी वंचित होना पड़ता । 
है । फिरभी एक अदृश्य प्रेरणा कविकी अनाहत काव्य 


विमं गतियोंसे उपराम होकर अपनी शब्द सामथ्यंसे गीतों | 
का रोमांचित गंधार रचता रहता है | यह कविता कवि- | 
नियतिके व्रिभिन्न पहलुओंका संकेत करती हे । माः | 
निषाद ममर, गंगा मैया,कोदण्डधारी राम,हिरण्मय अम्बर, l 
खेचरी मुद्रा, नान्दी, भरतवाबय, अमृतानुभव wa शब्द | 
प्रयोगोंसे कविकी संस्कारजात साँस्कृतिक निष्ठा प्रमाणित | 
है । साथही कवितामें विलक्षण संदर्भगभोता ओर अर्थ | 
समृद्धि उत्पन्न हुई है । संगीत-बिम्बोंका विधानभी कामदेव | 
की एक विशिष्ट सिद्धि है । | 
मृत्यु गंध? शीर्षकके अन्तर्गत 'स्व. बा. सी. मर्ढेऋर, | 

: 

'अक्षयवटकी व्रण रेखाएं! और 'बाईस जनवरी उन्तीस at | 
das’ कविताएं, जीवनक्री विसंगतियों और fagrari 


आजीवन जूझतेवाले कवियोंके प्रति श्रद्धांजलियां हैँ । इत 
gaada को समापित कविता निश्चित रूपे 
सशक्त भोर सफल कविता है । काव्यगत उपलब्धियाँ। 


दर्शतकी मान्यताओंके साक्ष्यपर मुक्तिवोध जैसे जर्द 
कत्रि-व्यवितत्वकी प्रत्ययकारी काव्यात्मक प्रस्तुति ए 
कठिन कार्य है | मुक्तिबोधकी कविता ओंके साक्ष्यपर gat 
संघर्षरत 'ओरांगउटांग' orat सफल रेखां 
साथ व्यक्तित्वकी आँतरिकताकी परख, मृत्युके बाद तर्या 
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कथित मित्रौंकी प्रतिक्रिय बखलोवन टिक 
काव्यात्मक आकलन, प्रभावपूर्ण ढंगसे किया गया है और 
अंतमें मुक्तिबोधके सत्याग्रही, जुझारू व्यक्तित्वको सगुण 
साकार करते हुए यह मर्मभेदी उद्गार व्यक्त किणा गया 
है कि 'सत्य सदा नंगा होता है और नंगेको देखनेकी 
सज़ाए मिलती हैं और ।' व्यक्तित्व और कृतित्वके वस्तु- 
गत मूल्यांक्रनके साथ कलात्मक निर्वाहकी विशिष्टता 
कवि वसन्तदेवकी रचनात्मक क्षमताका प्रमाण है। कविता 
अपनी परिसमाप्तिपर एक ऐमी गहरी करुण सवेदनाकी 
सृष्टि करती है कि अक्षयवटको व्रण रेखाए संवेदनशील 
पाठकके हृदयपर WAH! लकीर बन जाती है। हिन्दीमें 
लिखी गयी इस प्रकारकी कविताओंमें यह कविता अपता 
विशिष्ट स्थान रखती है । शेष दो कविताओं में चरित्रोंका 
स्पष्ट चित्रण नहीं हो पाया है । प्रभृत्वपूर्ण शब्दोंकी 
साधना, विरोधाभावों और अतिशयोक्तियोंके संयोजन, 
faa विधानकी सजगता आदिसे मूल आशयक्रा तिरोभाव 
हो गया है किन्तु इन कविताओंकी अपनी उपलब्धियाँ 
है। वाणीके जूते उतारकर गहन HALA प्रवेश, उत्तरहीन 
उत्तरीय, दक्षिणमें अदक्ष कदम, अर्थीपर शब्दोंके फूलों 
की सार्थकता, जीवनके गूढार्थवाले सूक्तोंको निरुक्त बने 
रहनेकी उपादेयता आदि प्रयोगोंसे भारतीय संस्कृति और 
साहित्यिक परंपराओंके प्रति कविकी दृढ़ आस्था व्यक्‍त 
होती है । कवि मानता है कि, 'पर्वतसे बड़ा होता है 
पत्थर, दिगम्तस्पर्शी व्यथा होती है हर, वह इन्द्रियोंकी 
इन्द्रायणीपर तिरती a’ “इसी आस्थाके कारण वह्‌ व्यथो- 
qaqa लिखतेका निमंत्रण देता है । शब्द संयोजन, TIR- 
सौन्दर्ये और संदर्भ-समृद्धिसे इत कविताओंमें अद्‌भुत चम- 
त्कृति उत्पन्न हुई है । 

“माथेरान : एक पिकनिक? शीर्षककी कविताएं कवि 
के प्रगाढ प्रकृति-प्रेम ओर प्रकृतिकी नानाविध भंगिमाओं 
के रूपाय्रन-सामर्थ्यका द्योतन करती हैं । स्थान-स्थानपर 
बिनोदका पुट कविताको नयी दीप्ति भोर ताजगीसे मंडित 
करता है । गतिशील बिबोंकी नाट्यात्मक प्रस्तुतिके लिए 
मंचीय व्यवस्था प्रदान करना कविकी अपनी विशेषता 
है । कचि देखता है --'सज उठे हैं वृद्ध तरुवर खोंस करके 
फूल नीले बेजनी : एक डुबकी रसभरी; पर हांफती है 
cna’ कलियोंकी शोख आवाज सुतकर कवि शब्दवेधी 
बाण बनकर टूटनाही चाहता है कि 'तभी बाँहें फेला बूढ़ी 
घाटी द्वारपर आ. खड़ी होती, इसमें बिबोंकी जीवन्तता 
' और संदर्भ-विपययसे निष्फल भावबोधकी स्थिति लक्षित 
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é(2 मॅलेट स्प्रिंग)! इसी प्रकार anat छायाके ataa 
aAA’, 'धरतीकी नाजुक ललीही हथेलीपर' सुनहरे चाँद 
द्वारा Haale घने गीतोंकी रचनाका सम्मोहक दृश्य कवि 
को मुग्ध करता है किन्तु 'जंगलकी आग? “और शहराती 
डीठ' के यथार्थका बोध होतेही वह प्रस्थान कर देता है । 
यही यथार्थबोध वसन्तदेवको छायावादी सीन्दर्य-बोधसे 
अतग करता है । प्रकृतिको रमणीयताके साथ उसके रम्य 
दारुण रूपका चित्रणभी कविने (ईको पॉइण्ट” कवितामें 
किया है । वहाँ प्रतिध्वनित होदेवाला स्वर अरेबियन 
नाइटकी अभिशप्त परीका न होकर, पर्वत-चोटिबोंक्री 
नामिसे निकलनेवाले लहरते नागकी चीख है जिसे mg- 
राती आत्मा सहजतासे झेल नहीं पाती । प्रतीकात्मक 
स्तरपर यह कविता नागर जीवनकी कृत्रिमता और प्रकृति 
के यथार्थके बीच पैदा हुए गहरे अन्तरालको इंगित करती 
है । qatar पॉइण्ट' कबितामें प्रकृतिकी भव्य विराटता 
ओर भपानकताके चित्रणके साथ आधुनिक मनुष्यकी 
अभिशप्त falani aradt बड़ी सफलतासे किया गया 
है । आजका महत्त्वाकांक्षी मनुष्य जीवनको चुनौती देने 
वाले यथार्थकी ऊचीमे ऊंची चोटीको पदाक्रांत करके 
जयघोष करतेका संकल्प लेता है किन्तु इ अमियानमें 
वह अपनी पहचान खोकर आत्मनिर्वासनका दण्ड भोगता 
है । इसलिए निर्दिष्ट चोटीपर पहुंचतेके बाद ag अनुभव 
करता है कि 'दीखती नहीं अपवीही ote’ आमोद-यात्रा 
से वापस लौटते हुए कविका प्रकृतिप्रेमी मन अनुभव करता 
है कि 'हर घाटीमें झूल उठी है एक गीतकी कड़ी” जिसकी 
अनुग्‌ जसे कविको गाडीका ag जाना स्वाभाविकही है । 
इन सभी कविताओं में कविकी कलाकारकी तटस्थता 
द्रष्टव्य है । सम्मोहनकी भावदशाएँ,हास्यकी योजना किसी 
भी कविके लिए कठिन कार्य है किन्तु वसन्तदेवने अपनी 
कविताओंको समृद्ध किया है । स्वभावतः प्रकृतिप्रेमी होते 
पर भी वे आत्मदातको स्थितिमें नहीं आते, भावुकता 
उन्हें विचलित नहीं कर पाती, भावुकताके चरम क्षणमें 
भी उनमें यथार्थबोधकी स्थिति और आत्म-सजगता बनी 
रहती है । इसके बावजूद garada ओर दृकूचित्रोंके 
रूपायनकी अद्भुत क्षमता सम्पूणं सग्रहमें भास्वर है । 
इतना अवश्य है कि निरन्तर बनी रहनेवाली यह तटस्थता 
प्रकृतिके प्रति कार्यकी रागात्मक ऊष्माको बाधित करती 


देश, प्रदेश भाषा, धमं ओर संस्कृतिक कृत्रिम 
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प्रान्त है । किन्तु भारतीय संस्कृतिकी उज्ज्वल परम्पराओमें 
उनकी निष्ठा असीम और अकम्प है । वे भारतीय संस्कृति 
की गोरवमयी परंपराओोंकी सापेक्षतामें ही संतुलित 
विकासकी आणा करते हे । इस संग्रहकी कविता ‘wa 
बोनेकी पदयात्रा' कविकी उदार, प्रगतिशील, अनाग्रही 
ओर विवेकशील प्रवृत्तिकी उत्कृष्ट उदाहरण है । यह दीर्घ 
कविता एक संवेदनशील, महत्त्वाकांक्षी, साहसी और 
बुद्धिमान भारतीय युवककी बचपनसे लेकर प्रौढ़ावस्थातक 
की जीवन-यात्राका काव्यात्मक चित्रण है । कवि ag 
जानता है कि युवा पीढ़ीका विरोध न तो सहज है और 
न ही संभव । SS परंपराओंको भेदकर उन्हें तेजस्वी सूर्य 
की तरह आगे बढ़ना ही चाहिये | विदेशी युवतीके साथ 
विवाहके समर्थनके साथही उसका विश्वास है कि इसीसे 
नयी वंशयात्राफा शुभारम्भ होगा | नवदम्पतीके पूर्व रागसे 
लेकर विवाहोपराऱ्त भारत आगमनतक एबं देहिक भोग 
से आत्मिक महामिलनतक का मनोहारी काव्यात्मक 
चित्रण, जटिल dante सामाजिक, पारिवारिक, aa- 
बेज्ञानिक, सांस्कृतिक स्थितियोंका उद्धाटन, महत्त्वाकां- 
क्षाओंकी परिणतियोका संकेत, मातृभूमिकी पावन ममता 
का विवेचन, स्थितियोंका चितनपरक विश्लेषण, अपनी 
बैयबितक धारणाओं और मान्यताओंका प्रतिष्ठापन आदि 
का काव्यात्मक स्तरपर निर्वाह कविकी असाधारण काव्य 
ऊर्जाका प्रमाण है । 'विषादभरी निषाद-सी संवादोत्सुक', 
'संपातीकी पूर्णाहुति’, 'गांधारी', 'अंगूठा चूसते अंगुष्ठमात्र 
कृष्णके fan’, 'अंकदायिनी वटपत्र-इतनी', 'गंगा-सी उत- 
रेगी', अकलंक जैसे मिथकीय प्रयोग, कदली बकुल अशोक, 
हरसिंगार, कुआ, चूहा बटलोई जैसे प्रतीकोंको योजना, 
संगीत और प्राकृतिक दृश्य बिबोंके सफल विधान, सांकेतिक 
शब्द योजनासे कविताको अद्भुत अर्थ-समृद्धि और संभा- 
वना-सम्पन्नता प्रदान को गयी है । यत्र-तत्र दुर्बोधताके 
बावजूद अपनी बनावट बुतावटसे लेकर फलात्मक परिण- 
तियोंतक यह एक श्रेष्ठ रचना है । 

भारतीय संस्कारोसे पोषित वसन्तदेत्रका आतिथ््रशील 
मन,आदरणीय व्यक्तियों और प्रियजनोंके सम्मुख अहंकार 
शून्य, तिविकल्प समर्पेणमें गोरवका अनुभव करता है। 
“हरि व्यास : एक असे are’ कवितामें कविकी अनाग्रही 
मुक्तता और काव्यानुभवके प्रति समर्पक वृत्तिका सुन्दर 
परिचय मिलता हे । काव्य-बोधको बाधित करनेवाली 
आजको अहंकार वृत्तिको व्यक्त करते हुए कवि कहता 


है--'अस्मिताके मणिको माथेपर धारे मैं कूद पड़ा कविता 
के रत्नाकरकी मापने गहराइयां' और हुआ यह कि कविता 


के रसमें डूबनेके स्थानपर gaat थां अंतरमें, मुड़-धुड़कर 
देखता मैं, अपनीही सपिल परछाइयाँ ।” किन्तु यह सच्चे 


काव्य-प्रेमीका लक्षण नहीं है । काव्यास्वादके अतीन्द्रिय | 


भावलोकमें पहुंचकर 'कर्कोटक गतियां' अपने आप छट 
जाती हैं और 'मालकंसी मोहनी स्वरालियों' को सुनकर 
भीतरका मणिधर सहजही विभोर हो जाता है । काव्या- 
स्वादकी सार्थकता और कृताथंताकी अभिव्धक्तिके लिए 
“आहत मैं क्षण-क्षण अर्थवान्‌ होता” जंसी विरोधाभासी 
युक्ति ध्यातव्य है । मणिधर और स्वरालियोंके सायुज्य 
भी मिथकीय बोधकी संदर्भ-समृद्धि प्राप्त होती है । 
काब्यास्वाद और काव्य प्रभावकी प्रक्रियाका इतना 
काव्यात्मक वर्णन एक उपलब्धि है । अपनी काव्यास्वाद 
संबंधी मान्यता दुहराते हुए कविने अन्यत्रभी कहा है कि 
काव्यास्वादकी प्रक्रियामें ग्रहीताको रचनाकारकी भूमिका 
में उतरना पड़ता है क्योंकि 'जब हम कविता पढ़ते हैं तब 
इम कविता नहीं पढ़ते हैं। तब हम कविता गढते हैं ।' 
(हम कविता पढ़ते हैं 1) 

अपने निजी परिवेश, पारिवारिक जीवन और भावा- 
त्मक स्थितियोंसे उत्पन्न मानसिक द्वन्हसे भी वसन्तदेव सीधे 
न टकराकर एक तटस्थ पर्येवेक्षककी भूमिका अपनाते हैं 
और व्यंग्य तथा विडंबनके माध्यमे पाठकको तनावमुक्त 
कर देते हैं। 'गुलमुहर' कवितामें कविके पारिवारिक 
जीवनसे लेकर कालेजके वातावरणतक का काच्यात्मक 


वर्णन बड़ी सरलतासे किया गया है । वर्तमान संदर्भमें | 


फागुनकी ऋतुका बहु-आयामी प्रभाव और कालेजके वाता- | 


वरणका व्यंग्यपुर्ण चित्रण, वैयक्तिक qea और खीझका 
विडम्बन, आत्मशोधत आर आतर्त्माचतनकी बाधाओंका 
उल्लेख, बिना भावुक हुए अत्यन्त काव्यात्मक ढंगसे किया 
गया है 1 किम्तु कवि बाधाके उस रूपको भी नजरअन्दाज 


नहीं करता जहाँ वह देखता है : 'गुलमुहर धरतीमें उगता । 


है, हवामें झूलता है, फूलता है देहमें फागुन-सा।' इसी 
प्रकार 'फगुनीटी” के मादक वातावरण, सौन्दर्यं ओर 
seh आदिगंत विस्तारमें, गद्य और गीतके समारोहमें 


at कविको एक सुरमई सिसकी सुनायी दे जाती है ओर 


यह तथ्य उपस्थित हो जाता है कि “प्यास रेत-सी, आर्ष 
बू'द-सी झूठी कसब्रिन कसमें ।” इस तरहकी कविताओंमे 


तथ्यात्मक एहसासकी प्रधानता होनेपर भी काव्यात्मक | 


आनन्द सुरक्षित है । 


आजके जीवनकी भयावहता और जटिलता p र 
को व्यथित करती है । यांत्रिक जीवनकी दुखद परिणतिवा | 
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य 


* और अन्याय कुण्ठाओंस 


आक्रात आजंकी मनुष्य हर कदम 
थर अपनी निरर्थकताका बोध कर रहा है | कविकी थांत- 
रिक व्यथा किसी.समाधानका स केत नहीं पाती । क्योंकि 
“अगर चूहेके लिए बिल्ली है तो बिल्लीके लिए कुत्ता 
होता 2) किन्तु कुत्तेके लिए कौन होता है ? यह प्रश्‍न 
अनुत्तरित है । इन भयावह स्थितियोंको अभिव्यक्तिके 
लिए भी वसन्तदेवने हास्य-विनोदकी समझौतावादी शैली 
का अनुसरण किया हैं । 'चूहा-बिल्ली' कवितामें प्रतीका- 
त्मक स्तरपर वासनाजन्य विक्कृतियों ओर कुठाओंका 
चित्रण अत्यन्त नाट्यात्मक ढंगसे किया गया है । 'ब्लफिगः 
एक ताशका खेल में पुरी जिन्दगीको frisat एक 
नाट्यरूपकके रूपमें प्रस्तुत किया गया है। 'ममिवेष्यत्य- 
संशय : में भीड़भरी गाड़ीकी भयावहतामें नित्य घटित 
होनेवाले महाभारतका कलात्मक चित्र व्यंग्य और हास्य 
के मुखोटैमें छिपी कविकी पीड़ाका बोध कराता है जिसमें 
आजका मनुष्य अपना व्यक्तित्व खोकर यंत्रमात्र बनकर 
रह गया है । जीवनकी चुनीतियोंसे लड़नेकी अनेक ad- 
स्फीत घोषणाए' की जाती है, सामूहिक क्रांतिके संकल्प 
लिये जाते हैं किन्तु उसका परिणाम 'सुखी कीचड़की 
लीके, धब्बोंमें छितरी पीके! से अधिक नहीं होता । 
(मुगबाणी) । युगवाणीपर तीखे व्यंग्यके बाद कवि इस 
निष्कर्पपर पहुंचता हे कि आजका जीवन पूछ-कटे चूहे 
की भांति शक्तिहीन ओर अशोमन है । (चौरासी लाखकी 
बार्ता) इस मर्मान्तक पीड़ा-बोधको अपनी शेलीमें व्यक्त 
करते हुए कहता है : 

'तब्रसे प्यारे एक सिरद्धा एक आसथा 

कटी पु छ लहराए जाओ । 
दया धरम-कस्तूरी-डिबिया 
नाभिचक्र लहराए जाओ । 

इस व्यंग्यके पीछे कविकी व्यथा स्पष्ट दिखायी पड़ती 
है 1 इन कविताओंमें कविकी वार्ता शैली, नाट्यात्मकता, 
संस्कृतकी उक्तियोंका संदभं-विपर्यय, प्रतिष्ठित श्लोकोंमें 
परिवर्तनके साथ नया अथेवोध, व्यंग्य भोर हास्ये gate 
में गंभीर समस्याओंकी अभिव्यक्ति आदि कविकी प्रयोगः 
धमिताको प्रमाणित करते हैं । व्यंग्य और विडंबनकी 


` शेलीमें लिखी गयी कविताओंमें इनका स्थात निश्चयही 


सराहनीय है। 

रावणकी स्वणंपुरी लंकाकी भांति और मायाविनी 
बम्वईके जीवनकी अनेक झाँक़ियाँ कविने प्रस्तुत की हैं 
जिसमें जीवनके कटू यथां और सोन्दर्यानुभूतिकी भव्यता 
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का सुन्दर समन्वय है । इन कविताओंमें एक और जीवनं 
की वह विभीषिका है जिसमें व्यवित अपना व्यक्तित्व 
खोकर यंत्र-मानव वन गया है । मनुप्य-मनुष्य और घर- 
दफ्तरकी पहचान उसे नहीं है । (‘alate “घर-दफ्तर?) 
उसका आत्मकेन्द्रित मन प्रकृति और सौन्दर्ये प्रति 
संवेदना-शून्य हो गया है । (gag) दिन-रात जीतोड़ 
श्रम करनेवाले मजदूरोंका पौरुष निरन्तर शोषित होता 
है ।. ('दोपहर') । किन्तु इन सभी स्थितियोंको मूक भाव 
से स्वीकारकर लेनाही इस वर्गके मनुष्यकी विकल्पहीन 
नियति है। ('कोजागर') । सड़कपर चीफड़े बननेकी 
नियति लेकर Far हुए बच्चोंकी मर्मातक व्यथामें कवि 
अपना साक्षात्‌ मरण देखता है । ('अगस्त') । किन्तु 
विक्रतियों और faz पताओंसे कविकी सौन्दर्य चेतना परा- 
भूत नहीं होती । कविमें यदि वास्तविक सर्जेनात्मकता 
होगी तो वह सीमाओंको अवश्य तोड़ेगा। “आप दूरतक 
देख सकते हैं/ भीड़से दूर जाकर भी/ भी इसे पार जाकर 
भी/ भीड़से पीछे होतेपर भी/ असली बात है कद"! 
(“कद”) । अपनी विशेषताके कारणही कवि अक्तुबरकी 
धूपमें सड़ककी जलती चिताके साथ gagar खिलखिला- 
हट सुन पाता है । ('हीट') । 'गदबदी नटखट्टी' दूब उमे 
बरबस अपनी ओर खींचती है। समृद्रकी असंख्य 'जल- 
मुद्राएं' उसकै भीतर उदात्त भावोंकी सृष्टि करती हैं। 
संध्या समय agade बैठे कविके मानस लोकमें “एक 
और aya’ ढाड़ें मारते लगता है अपेक्षाकृत अधिक गहरा 
और विशाल है । 'दादर-तट' घर ad कविका भावुक 
मन पुकार उठता है-वे दूरसे/ जो आ रहे हैं श्याम- 
faa? वाँसुरीके सुरः/ रुको: इस एक क्षण तो मैं अमर 
हूं । प्रकृति प्रेमके सबंध कविकी स्वीकारोक्ति है कि जिस 
दिन परमा प्रकृति अपनी आकर्षक मुद्राओंसे आमंत्रित 
करेगी उस दिन “वम्बइ्या पोरुष शेयर-माकिट-सा 
अर्राकर गिर जायेगा । ('पोरुष )अनेक तिवत-मधुर रूपोंके 
चित्रणके बाद वसन्तदेव बम्बई मातृरूपमें सम्मानित करते 
हैं, क्योंकि वह हमें ‘za पिलाती है, रोटी खिलाती है, 
फटपाथपर लिटाकर भासमान उढ़ाती है ।' फुटपाथके 
बिछावन और आसमानके ओढ़नके संकेत लक्षणीय है । 
वसन्तदेव भारतीय संस्कारोसे पोषित,सांस्कृतिक निष्ठा 
से संपन्न अपने व्यक्तित्वके प्रति सचेत और अपने अनुभव- 
विश्वके प्रति ईमानदार कवि हैं । वे अपनी शक्ति और 
सीमाओंसे भलीप्रकार परिचित हैं । इसका शुभ परिणाम 
यह हुआ कि प्रत्येक दिशासे मोहमुक्त होकर अपने भीतर 
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का सर्वोत्कृष्ट प्रदान कर सके । safes और मानवीय 
सौन्दरयंकी सुक्ष्म छवियोंका प्राणवान्‌ बिबांकन संपूर्ण संग्रह 
में भरा पड़ा है। उनकी शब्द-साधना और शब्द-योजना 
की क्षमता विलक्षण है । संस्कृतके शास्त्रीय और पारि- 
भाषिक mele लेकर ठेठ देशज शब्दोंतक का समान 
रचनात्मक सार्थकताके साथ प्रयोग कविकी सिद्धि है । नये 
शब्दोंक्रे निर्माण और पुराने शब्दोमें नये अर्थ बोधसे संप्रेषण 
में चमत्कृति पैदा हुई हैं । शेलीगत नाट्यात्मक प्रयोग 
एवं संदर्भ-विपर्य यके अतिरिक्‍त वसन्तदेवने अनेक स्थलोंपर 
उदात्त और अतिसामान्यके संयोजनसे चमत्कारिक प्रभाव 
उत्पन्न क्रिया है। उदाहरणार्थ छायावादी उदात्त शेली 
भोर फिल्मी धुनका निम्नलिखित संयोजन दर्शनीय है-—- 

रत्नकांति चिर ज्योतिर्मय अम्बुधि विशाल । 

SAU सहसा अमृत-कुम्भ। 

वह तपःपूत, शिवकाम, रुधिर रस, वीतकाल। 

ओ लाज लाल गाऽल। 
नाद और संगीतके faa, हास्य विनोदके पुट, शब्द-क्रीडा 
और शब्द छलका ऐद्रजालिक प्रभाव, संदभ बाहुल्य, TR 
चित्रोंका areca आदि पाठकको सहजही अभिभूत कर 
लेता है। 

किन्तु वस्तुगत दृष्टिसे देखनेपर 'दिखती नहीं अपनी 
ही छाँह्‌'की कबिताओंमें कुछ ऐसे बिन्दूभी हैं जिन्हें नजर- 
अंदाज़ नहीं किया जा सकता। कविकी निरन्तर बनी 
रहतेवाली स्वचेतनता उसके चारों ओर एक ऐसी परिधि 
बनाती है जिसका उल्लंघन ag किसीभी स्थितिमें नहीं 
करता, परिणामस्वरूप ठहरावकी स्थिति आ गयी है । 
समकालीन जीवनकी प्रवहमान धारासे अलग रहकर 
ऐकान्तिक कलात्मक साधना तो संभव है किन्तु ज्वलंत 
समस्याओंसे कतरानेपर दायित्ववान कवि-कर्म पराजित 
होता है । कवि, 'मुक्तिबोध ओर 'मढेकर' FA जुझारू 
'ब्यक्तित्वसे अत्यन्त प्रभावित है किन्तु कविको काव्य- 
प्रणालीपर शैलीगत प्रभावक्रे होनेपर भी आशयगत कोई 
प्रभाव नहीं दिखायी पड़ता । कोई मनोवेज्ञ।निक इस 
विरोधी feafaat क्षतिपूतिके सिद्धान्तसे सहजही जोड़ 
देगा । जीवनक्री जटिल और गंभीर समस्याओंको सीघे न 
झेलकर, हास्य ओर व्यंग्यका सहारा लेना, वस्तुत: समः 
झोतावादी पलायन है क्योंकि मूल समस्याको नजरअंदाज 
करके उसके समाधानकी अपेक्षा नहीं की जा सकती। 


यही कारण है कि ये कविताए अपनी अन्याय उपलब्धियों 
के बावजूद एक अच्छे किन्तु ठहरावके कवि-व्यक्तित्वका 
pores 
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परिचय कराती है जिसमें विशालताकी संभावना ay 
दिखायी पड़ती हे | शब्दोंकी मितव्ययिताके प्रति अहि. 
रिक्त आग्रह, अनुभूतिकी ऐकान्तिकता, विभावतकी. 
अपूर्णता और कोशीय शब्दावली प्रकृति अथवा प्रियजनोे/ 
साथ भावपूर्ण रागात्मक क्षणोंमें भी तटस्थताकी वृत्ति, 
कारण आत्मीयताक्री ऊष्णाका अभाव दिखायी पडता है। 
संद्धान्तिक विवेबककी तटस्थता और शिल्पकार aaa, 
फोटोग्राफरकी सजगताके कारण कविकी हादिक संवेदन 
मुखर नहीं हो पाती । | 

कतिपय अभावोंके होते हुएभी 'दिखती नहीं अपनीही 
sig की कविताएं, अपनी उपलब्धियोंके mem 
बसन्तदेवके समर्थ कवि व्यक्तित्वका परिचय कराती है। 
अनुभूतिकी मामिकता, अभिव्यक्ति-सामर्थ्य और शिल्प. 
गत वैशिष्ट्यके मूलभूत गुणोंके कारण ये रचनाएं 
काव्यास्वादकी विस्तृत भूमि प्रदान करती हैं। {]. | 


इत जंगलसें | 
कवि : पुरुषोत्तम प्रशान्त; प्रकाशक : राष्ट्रभाषा सेव 
सभिति,१-४-११ १ भोलकपुर, सिकन्दराबाद(श्रा.पर|| 
५००-००३। पृष्ठ: २७, डिसा. ८०; मूल्य! 
८.०० रु. I | § 
समीक्ष्य कृति छब्वीस कविताओंका संकलन है (i 
कविताएं समय-समययर 'अस्ति', 'आकार', “सचेतता 
qag ania विकास, 'वैनगार्ड', 'हैदरावाद समाचार) 
“ज्ञानदीप? प्रभुति पत्रिकाओंमें प्रकाशित और आका) 
वाणी हैदराबादसे प्रसारित हुई हैं। उनके संकलन T 
किने न केवल यत्र-तत्र बिखरी कविताओंको सहेजा( 
वरन समम्याओंके जंगलमें पेठकर क्रांतिकी मशाल जला 
है । राष्ट्रभाषा सेवा समिति तिकन्दराबादकी साहि 
योजनाके अन्तर्गत इसका प्रकाशन हुआ हैं । प्रकाशी 
वक्तव्यके अनुसार “उनकी यात्रा शब्दोंकी यात्रा ही * 
है, अनास्था-विक्षोभकी यात्रा ही नहीं है, बल्कि ae 
संघर्षमें अडिग आस्थाओंकी यात्रा है ।” इस कथन 1 
सहमति a कि कवि प्रशान्त रहकर अपने. भीतर अ 
स्थाओं, मूल्यसंकट, संत्रास, कुण्ठा, चरित्र faaea ft 
अस्धकारके जंगलको भोगता रहा है, पर कहीं E 
और निराशाकी मनहुस छाया नहीं पसरी है । alt 
अपती दमदार कवितांपर इतना भरोसा है fe 5, 
खुलेआम काव्यारं मके पहले घोषणा की है 
है अब जो आग पन्नोंपर/ लोगोंको डरहै दुरतक | 


a खोली गयी है, 
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न जाये कहीं । कहीं उनकी mare शाः 
लंब्री-लंबी सड़कोंपर बारूदकी सुरंग बनकर fas जाते 
हैं (“भूमिकाके बहाने? पृ. १), कहीं उन हवेलियों और 
खिड़कियोंके रंगीन कांचोंपर गोली बनकर न सही पत्थर 
बनकर वरसते हैं, जिनके आर पार वे. लोग मानवता, 
संस्कृति और साहित्यके साथ बलात्कार कर रहे हैं 
('अधेरी सुरंगोंमें' पृ. ३), तो कहीं उनका मन कविताके 
विस्तुत आकाशका तलाशी बन पड़ाव दर-पड़ाब गुजर 
रहा है | (“इध पड़ावपर प॒ २०) एक ओर लोकतंत्रमें 
चमगादड़ोंकी फड़फड़ाहट और फटे इश्तहारोंकी सरसरा- 
हट बाकी रह गयी हे (“लोकतंत्र पु. ३०), तो दूसरी 
ओर्‌ 'हम लड़ाई खोर/ zè हुए हैं / अपने-अपने मोर्चा 
पर/ एक और/ लम्बी लड़ाईके इन्तजारमें ('अपने-अपने 
मोचॉपर पृ ) का दमखमभी हे 

काब्य-कृतिकी प्रतिनिधि रचना है'इस जंगलमें',जिसमें 
भाजके शोषण, पू जीव।दी व्यवस्थाके अजदहेकी पोलही 
वरन्‌ ऐसे गर्जनको कामनाभी 
जिससे 'जंगलकी खंदकों-खाइयोंमें सोई चेतना जाग उठे 
(बही कविता पृ. १३) । फसल एक छोटी कविता 
उसमें कलमकी तोंकके हलमे-आंगन-आंगनमें रोशनी लाते 
और उजालेकी फसल काटनेका पक्का मंसूत्रा दीखता है । 
अन्य कविताए भी अच्छी बन पड़ी है । पर एक वात 


भ्खुंरनेवाली है कि ब्रिव-विधान gaia हो गया g | agi- 
कहीं बड़ा बेतुका लगता है । पूरे काब्य-संकलनमें faai 
का ऐसाही जंगल मिलता है और कहीं-कहीं तो सपाट 
बयानीवाले गद्यभी कविताक्रे कतेवरको लीलनेको आतुर 
मालम पड़ते हैं। कविके तलाश और संकल्पकी सराहना 
की जा सकती है । इन्हें आम आदमीके दुखदर्दोका साझी- 
दार स्त्रीकारा ही जा सकता है | मुवितदाताके तेवर भी 
ह्‌ । 

[3 मृत्यु जय उपाध्याय 


कोई कोई औरत 


: कवि : डॉ. महेन्द्र भानावत; प्रकाशक : मुक्तक TET 
` शन, ३५२ श्रीकृष्णपुरा, उदयपुर (राजध्यान) 
३१३-००१ । पृष्ठ : ६० feat, ८० ; मूल्य : ६.०९ 

रु. । 
प्रस्तुत संकलन २५ छोटी-छोटी कत्रिताओंका सग्रह 
है। डॉ. महेन्द्र नगरबोधको जीवनका एक छोटा-सा 
हिस्सा मानते हैं । उनके faari नगरके बाहर एक पूरी 
दुनियां फैली हुई है । यही उतकी दुनियां है । वें अपनी 


लेकिन 
उनका ag चिन्तन उनके काव्पमें परिलक्षत नहीं होता । 
वैसे संक्रलनकी दो-एक कविताएं अवश्य ध्यान ataa 
करती हैं | एक है 'रिसरचर' और दूसरी है 'जवाब्रमें 
aie ।' पहली कतितामें एक masalit कहानी है कि 
वे किस तरह शोध करते हैं । दूसरी कधितापें एक सार्व- 
भाम प्रश्‍नको उठाया गया हे । घरमें बच्चा अपने ni- 
वापसे तरह-त रहके प्रश्‍न करता है लेकिन उत्तरमें उन्हें 
क्या मिलता है -एक चाँटा । यह निरन्तर जारी है और 
कवि यह्‌ प्रशन करता है कि 

वच्चा/ कितना सच्चा होता है ! 

मगर / न जाने क्यों / हम उसे / 

aici चलाये जाते हैं/ ऐसे न जाने/ 

कितने सवाल/ सवालोंपर सवाल हैं 

जो जवावकी प्रतीक्षामें हैं 

मगर हम हैं/ जो/ पीढ़ी-दर-पीढ़ी/ 

इन सवालोंको/ चुपकर | जवाबमें/ 

चांटे उछाला करते हैं । 

इसी प्रकार "तुम्हें क्या मालूम' कविताभी एक अच्छी 
कविता है । लेकिन कुल मिलाकर 'कोई-कोई ओरत' एक 
सामान्य काव्य-संग्र ह है 


इसी दुनियांकी खोजमें निरन्तर प्रयत्नशील हैं 1 


O मदन गुलाटी 
डी. एच. लारेंसकी कविताएं 


श्रतुबादक : कृष्ण QAT प्रकाशक : सबकालोन 

प्रकाशन, २७६२ राजगुरु मार्ग, नयो fact- 

११००५५ पृष्ठः ४६; FAT ८०; मूल्य : 

१२.०० रु. | न 

यह बात सर्वविदित है कि डी. एच. लारेंस एक 
उपन्यासकारके SIA बड़ेही विवादारपद रहे हैं, लेकिन 
एक कविके रूपमें वे नितान्त भिस्त हैं। इसीलिए इन 
कविताओंकी प्रस्तुति अपना विशेष महत्त्व रखती हैं । 

एक तो किसीभी विदेशी कविकी कविताको हिन्दी में 
अनूदित करना हिन्दीके ainga fama] सहयोग 
देना है और दूसरी ओर कविताको विश्व कविता म॑चपर 
स्थापित करनेको दिणामें यह एक अच्छा प्रयत्न है । डी 
एच. लारेसकी कविताओंका अनुवाद एक ओर दृष्टिसे 
भी महत्त्वपुर्ण है जेता कि अनुवाइकने कहा है. कि प्रस्तुत 
संक तनमें केवल उन्हीं कविताओंको रखा गया है जो कही 
त-कहीं भारतीय चिन्तनके निकट पड़ती है ओर साथही 
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अंग्रेजीके छन्दोंके आग्रहको STAI वताम TF- 
लित मुक्त छन्दका आश्रय लिया गया है । इस संग्रहमें २१ 
कविताए हैं । 

a लारेन्स अपने उपन्यासोंमें यौन-प्रसंगोंका afa- 
शय चित्रण करते हैं वहाँ कवितामें उनकी मुख्य चिन्ता 
'मचुष्य' है । वे मनुष्यको प्रेमयुक्ल जीवन जीनेकी सलाह 
देते E— AN : 

जो POA हमारे पास है 

जीवन जीनेके दौर 

वह जीवन है 

और अगर अपने जीवनके दौर तुम न जी सको 

तो लुम गोवरका टुकड़ा हो । 

इस 'प्रकार यह छोटी-सी पुस्तक हमें areal पढ़ने 
सोबरमेफे लिए विवश करती है और वस्तुतः लारेन्सक्ो 
जाननेक्री नये ढंगसे कोशिश होनी चाहिये । 

मदन गुलाटी 

अश्वत्थामा 

कवि : डॉ. रत्नचन्द्र शर्मा; प्रकाशक : डॉ. रत्तचन्द्र 

शर्मा, ४८ दयालसिह कालोनी,करनाल-१३२००१। 

वितरक : मन्थन पब्लिक, श्रादशेनगर, fast 

रोड, माडल टाउन, रोहतक (हरियाणा) । पृष्ठ: 

१३२, डिमा. ८१; मूल्य : २०.०० रु. | 

आजके इस विचार-प्रधात gañ भाव विचारोंसे 
अनुशासित होकर प्रवाहित होते हैं तथा काग्पमें भाव- 
धारा अपने salts रूपमें उच्छलित होते erat विचारों 
के तटोंमें आवद्ध होकर बहती है । 'अश्बत्यामा'महाकाव्य 
में कवि एबं मनीषी डॉ.रत्नचन्द्र शर्माने अभिव्यक्तिके ऐसे 
ही स्वरूपक्रो अपनाकर अपने कत्रि कर्मके दायित्वका 
निर्वाह किया है क्योंकि कविको यही मान्यता हे कि 
अतीतको बर्तमान बनाकर भविष्यके रूगमें प्रस्तुत कर 
देनाही सत्य-कवि-कमं है । कवि एवं साहित्यकार अपने 
युगका सर्जक होता है तथा उसके भावाम्बुधि एवं वंचा- 
रिक जगतूका निर्माण युगीन परिवेशमें होता हे । तदनुकूल 
ही उपकी सर्जना रूप धारण करती है । उसकी भाव- 
धारा एवं चिन्तन-प्रणालीही gaa प्रचलित नहीं होती 
अपितु उसकी अभिव्यक्तिका माध्यमभी युग-सापिक्ष होता 
इ तथा परिवर्तित परिवेशक्रे संदर्भमें तया अर्थ-बोधही 
प्रत्येक anh जीवन तथा काव्ये स्वरूपको निर्धारित 
करता है । कवि पुरातन पौराणिक एबं ऐतिहासिक घटः 
Tat अथवा पात्रोंको भी अपने युगे सन्दर्भ एवं परिः 
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प्क्ष्यमें देखता है । उमीके अनुरूप उसकी व्याख्या करता 
है तथा उन्हें अपने अन्तरकी वाशी देकर मुखरित करता 
है । यही युगके लिए कविकी सार्थकता भी है। 
महाभारतके सोब्तिक-पर्वपर आंध्रारित 'अश्वत्यामा' 
की परद्रह सर्गाकी कथावस्तुमें भी कवि डॉ. शर्माने पोरा- 
णिकता एवं कवि कल्पनाका सुन्दर सामंजस्य, उपर्युक्त 
विचार-धाराके अन्तर्गत ही किया है । वर्तमान संदर्भमें 
व्याप्त संघर्षकी भावना एवं भावी-महायुद्धकी विभीषिका 


से संत्रस्त जन-मानसत एवं प्रक्ृतिकी उदासीका चित्रण कवि 


- ने महाभारतके विनाशकारी युद्धके रूपमें अत्यन्त सजी- 


वतासे किया है। 

कविकी मान्यता है कि युद्ध और आतंकपर आधारित 
साम्राज्य क्रूरताओं एवं षड्यन्त्रोंका प्रतीक होता है । ऐसे 
राज्याध्यक्षोसे मानवीय उदात्तता तथा करुणाकी आशा 
करनाभी व्यर्थ होता है । अतः प्रेम एवं azaay प्राप्त 
विजयही चिरस्थायी हो सकतीहै क्योंकि 'जीत सको तो 
जीतो मनको / और इन्द्रियोंको अपनी / सदा नियन्त्रणमें 
ही रखो/सारी इच्छाएं अपनी | 

अशवत्यामाको अपने महट्टाकाव्यका नायक बनानेके 
लिए कविका तर्क यह है कि अश्वत्थाभामें महावी रत्व 
होते हुएभी वह महाभारतमें विशेष afaa नहीं हो सका । 
इसकी महाकवियों, साहित्यकारों द्वारा उपेक्षाने ही कवि 
को इसे अपने महाकाव्यका नायक बनानेके लिए प्रेरित 
क्रिया । इससे gaat कविते शबरी, निषादराज, चिजटा 
आदि रामायणके अल्पर्चाचत अथवा उपेक्षित पात्रोको 
लेकर सफव महाकाव्योंकी रचना की है । 

कविने अशवत्थामाक्रे पश्चाताप एवं aedem 
अत्यन्त nifas एवं मनोवेज्ञातिक चित्रण किया है । यहां 
तक कि अमरताका वरदानभी उमे अभिशाप प्रतीत होते 
लगता है और ag विचार करता है--“सोच रहे थे अश्व 


त्थामा/ किसको आज बताऊ / चिरजीवीपन भार बता है/ 
# यह समझाऊं ।' अश्वत्थामाके आक्रोश, व्यथा, 


विवशता, छटपटाहट आदिका कविने अत्यन्त सफलतासे 
चित्रण किया है. तत्कालीन समाजमें व्याप्त स्वार्थ लिप्सा, 
भ्रष्टावार, कालाबाजारी,उत्कोच आदिमे Fag समाजको 
इन्हें त्यागने एवं सुखद भविष्यकी कल्पना अश्वत्यामाके 
माब्यमसे कविने बर्तमान दशाका gag चित्र प्रस्तुत 
किया है । महाकाव्यके चुस्त, चुटीले एवं सक्षिम्त संवादों 
ने कथानकको गीत एवं चरिवरोंको उभारनेमें सहायता 


प्रदान की है । कविका fara विधान अत्यन्त सशक्त एवं | 


प्रकर'--फरवरी'८२--३३ | 
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अर्थपूर्ण है यथा : “रवत वदन रवि रक्त नयनसे', 'पीत- 
बर्ण मुख लिये उपा थी' आदि प्रकृतिका मानवीकरण 
दुश्यकी चारूताको सजीवता प्रदात करते हैं । कवि द्वारा 
अलंकारोंका प्रयोग मौलिक नवीन है, जिससे सोन्दये 
अर्थवत्ता दोनों प्राप्त होते हैं। छन्दोंके प्रयोगमें कविपर 


क Aj स्पऽ a f | 
'कामायनी का प्रभाव स्पष्ट ataa होता है | कविकी 
भाषा प्रांजल, तत्सम शब्दावलीसे मण्डित एवं कथायुगके 
वातावरणको प्रस्तुत करनेमें सक्षम है । श्रीकृष्णसे संबंधि J 
कतिपय गीताके एलोकोंका हिन्दी भावानुवाद सुन्दर है| 

C) वेदप्रकाश जनेज 


शोध-आलोचना 


प्राचीन और नवीन चिन्तनका संगम स्थल 


'काव्य तत्व विमर्श 


कृतिकार : डॉ. राममूर््ति त्रिपाठी 


साहित्यकी समीक्षामें यह विशिष्टता रहती है कि 
सर्जनाके जो तत्त्व ललित साहित्यमें अपेक्षित होते हैं, वे 
एकान्ततः समीक्षाके लिए उपयुक्‍त नहीं होते । समीक्षाकी 
पष्ठभामि और आधारभूमि ललित साहित्यप्ते कुछ fart 
होती है । कविता आदि ललित साहित्य भावना प्रधान 
होते हैं, जबकि समीक्षा भावतनाकी वशर्वाततासे मुक्त 
होकर ही अपना नाम सार्थक करती है । समीक्षक मूलतः 
बुद्धिवादी होता है किन्तु वह भाव-प्रवणताक्रो भी अपने 
साथ लिये चलता है । बुद्धिप्रशान होते हुएभी वह भाव- 
तरंगोंके विविध स्पन्दनोंका -जो किसी क्ृतिकारकी कृति 
में प्रकट होते हैं-_त्रस्तुपरक निरीक्षण-परीक्षण करता है । 
अतः समीक्षा, चिन्तत एवं वैचारिक मन्थनसे ही सम्भव 
हो सकती है। गोप्वामी तुलप्तीदासके शब्दों इसेही 'पहि- 
चातना!--_'संग्रह त्याग न fag पहिचाते--कहा जा 
सकता है । पहिचातना केवल 'जानना' नहीं है, अपितु 
"जानते! से कुछ अधिक है । इसे डॉ. anaia न्निपाठीके 
शब्दों प्रत्यभिज्ञान कहा जा सकता है जो ज्ञान (जानने) 

ee आँ 
१. काव्य तत्त्व fant; कृतिकार : डॉ. रामर्मात्त 
त्रिपाठी; प्रकाशक : कोणाकं प्रकाशन, ६१ एफ 
कमलानगर,. दिहली-७ । पृष्ठ : १८०; FEAT. ८०; 

मूल्य : ४०.०० रु. | 


| 
प्रस्तुतकर्ता : डॉ. बेदी राम शर्मा 


के बाद होता है । l 

आलोच्य पुस्तक --'काव्प्र तत््व-विमर्श'-- इसी p 
के 'प्रत्यभिज्ञान' से भरपुर पुस्तक है । उसत्री aal 
है. कि --आलोचकका सहज कर्त्तव्य है कि q 
'परम्परा” का बोध करे और युग तथा जीत्रनसे संयुक्त 
हो--उसकी धड़कतोंकों पहचानने, सर्जनाकी गतिविधियों 
के सम्पर्कमें रहे, ज्ञान-विज्ञानकी मान्यताओंसे af 


Py 


होता रहे--ओर इन सबके तथा स्वकीय प्रातिभ-क्षमता 
बलपर 'प्रयोग' द्वारा उसका विकास करे ।' इस रुप. 
पुस्तक नितान्त मौलिक सन्दर्भोसे आद्यन्त स्पशित होत 
रही है । इस प्रकारके समीक्षात्मक चिन्ततका fea, 
जगत्‌में अभाव है । यह पुस्तक इस अभाव-पूर्तिकी feat, 
में एक अनुपम पग कहा जा सकता हे । 

पुस्तकमें सोलह निबन्ध हैं । इन तिबन्धोमें 
विषय साहित्यके स्वरूपका विवेचन और उसकी आती 
“रस” के विवेचन और विश्लेषणले सम्बद्ध रहा है 1९ 
अतिरिक्त safa, वक्रोक्ति, अलंकार व अन्य काव्या 
वादोंपर भी संक्षेप एवं तुलनात्मक दृष्टिसे विचा fel 
गया है। 
प्रथम निबन्ध--“भारतीय काव्यशास्त्रमें साहिल 
स्वरूप'--है । साहित्यके स्वरूपपर Fre ert 
सरल एवं अध्ययन सुलभ बनातेके हेतु विदा 
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त्ता 


इसे दौ-तौन धाराओंमें प्रस्तुत किया है । उनका मत है 
कि-- एक धाराके अतुयायी “विशिष्ट शब्दाथे' को काव्य 
कहते थे तथा दूसरी धाराके अनुयायी 'विशिष्ट शब्द” को 
ही काव्यकी संज्ञा देते थे कुन्तक आदि वक्रोक्तिकारोंका 
एक तीसरा वर्गभी था जो केवल 'अर्थ' को ही काब्य 
कहना उपयुक्त समझते थे | 

“विशिष्ट शब्दार्थ’ को काव्य माननेवाली धारामें 
आगे चलकर दो शाखाएँ हो गयी । एकका उदय भरत 
gad हुआ और qadar आचार्य भामहमे । भरत 
मुनिकी धारा "उत्कृष्ट या उपादेय काव्य! के स्वरूपपर 
विचार करती है और भामह द्वारा प्रवतित धारामें 'निबि- 
शेष काव्य' पर विचार हुआ है । काव्य चाहे उत्कृष्ट हो 
या अकृष्ट, उपादेय हो या हेय, इन सभी बातोंको ध्यान 
में रखकर विचार किया गया है। 

भरत मुनिकी शाखा कुछ समयके लिए तिरोहित 
रही fag वामनने (पृष्ठ १६) इसे पुनर्जीवित किया और 
'काव्यं ग्राह्ममलंकारात्‌’ की घोषणाकर स्पष्ट किया कि-- 
‘arag वह शब्दार्थ है, जिसका संस्कार गुण एवं अलंकार 
से किया रया हो। 

वामनके पश्चात्‌ आचार्यं मम्मट (१०५० ई.) ने-- 
'तद्दोषौ शब्दाथौ सगुणावनलंकृती पुनः क्वापि’ (पृ.१६) 
कहकर काव्यके स्वरूपपर विचार आरम्भ किया | मम्मट 
के परवर्ती आचार्योने इस सूत्रका विभिन्त दृष्टियोंसे 
खण्डनकर काव्यके स्वरूपपर विस्तृत दृष्कोणोंसे विचार 
किया । 

प्रस्तुत पुस्तकमें इन विविध सरणियोंको समझानेके 
लिए मम्मटाचार्थेके सूत्रको दो खण्डोंमें उपस्थित किया 


१ | है। विशेषण खण्ड जिसके अन्तर्गत 'शब्दाथौ' अंशको 


लिया गया है और दूसरे विशेष्य खण्डमें — अदौषो, सगुणौ, 
ओर अनलंकृती--तीन बिशेषणोंको लेकर विवेचन किया 
है । यह विवेचन इतना तर्कसंगत एवं सुबोध है कि 
काव्य-शास्त्रका विद्याथी सहजही इसके सभी पक्षोंको 
Sara कर लेता है। 

मम्मटकी ही धाराके आचार्योमें वाग्भट, हेमचन्द्र एवं 
Tay, सेइ, धमंसुरि, अच्युतराय (पृ. १८) आदिके 
ह गनाय गये हैं और इन सभीकी मान्यताओको प्रस्तुत 
कया गया है | 

आचाय भामहुकी सामान्यवादी धारा (पृ. २०) 


a मुनिकी धारासे पृथक रूपमें प्रस्तुत की गयी है । 


चाये भामहने काव्यके स्वरूपको स Brae Gur 


है कि --'शब्दार्थों सहितौ काव्यम्‌'-शब्द एवं अर्थ मिल 
कर कान्य Be जाते g । यह sat पठे आ 
नहीं । किन्तु भट्टनायक और रय्यक्रने इस लक्षणको 
स्पष्ट करते हुए कहा है कि -- वाळू मयके उस अंशको 
जहाँ शब्दकी प्रधानता हो शास्त्र कहते हैं, जहां अर्थभाग 
की प्रधानता हो उसे पुराण-आख्याट एव इतिहास कहते 
है तथा जहां (शब्द और अर्थ) दोनों अंशोंकी प्रधानता 
हो उस काव्य कहते हैं इस प्रकारकी व्याख्यासे भामह 
oth परिभाषा कुछ अधिक स्पष्ट हुई प्रतीत होने लगती 
ait 

डॉ. व्रिपाठीने साहित्यके स्वरूपपर विचार करते हुए 
उसे सर्वांगीण रूपमें ही स्पष्ट करनेका यत्न किया है । 
उनकी धारणा भामह आदि विद्वानोंके ही साथ मेल खाती 
चलती हे 1 जो विद्वान्‌ काव्यमें 'अभिधा' शक्तिक। afa- 
ष्ट्य लेकर उसके स्वरूपका स्पष्टीकरण करते हैं उनके 
इस मन्तव्यपर विचार करते हुए वे कहते हैं कि OF 
विद्वानू काव्यमें अलंकारको ही सर्वस्व मानकर चलते हैं 
और अलंकारोंको वे अभिधाके ही धर्म मानते हैं । डॉ. 
त्रिपाठीकी दृष्टिमें अलंकार अभिधाके धर्म नहीं अपितु 
शब्द और अर्थके धमं हैं । 

महिमभट्टके मन्तव्यको भी शब्दार्थसे सम्बद्धकर बड़े 
सरल रूपमें स्पष्ट किया किया गया है । महिभभट्टने 
शास्त्रको तीन प्रकारका[(1) शब्द प्रधान, (11) अर्थ प्रधान 
ओर (iii) उभय प्रधान ] माता है (पृ. २१) । शब्द प्रधान 
वेद हैं, अर्थ प्रधान इतिहास एवं पुराण और उभय प्रधान 
शास्त्र 'काव्य' है । क्योंकि काव्यका प्राण है “रत” और 
रसका प्राण है 'ओचित्य' ओर ओचित्प़का सम्बन्ध शब्द 
एवं अर्थ दोनोंसे कहा गया है | यहाँ व्यातव्य यह है कि 
‘gaye’ ने शब्दार्थका वैशिष्ट्य अलंक,र॒के कारण बताया 
था जबकि आचार्य महिमभट्टने औचित्यके कारण माना । 
डॉ. त्रिपाठीका कथन है कि भट्टजीकी यह विशेषता है 
कि जहाँ अन्य लोगोंने वाळ मयके तीन भेद किये वहां 
इन्होंने शास्त्रके तीन भेद किये हैं । हमारी दृष्टिमें यही 
मान्यता उपयुक्त ओर वैज्ञानिक प्रतीत होती है । 

रुद्रटने भी 'ननु शब्दाथौ काव्यम्‌' कहकर काव्यक्रे 
स्वरूपको स्पष्ट करनेकी चेष्टा की है और aaeh टीका- 
कार नेमिसाधु तथा घ्वन्यालोककार आनन्दवर्घनने भी-- 
"शब्दार्थयोः यथावत्सहभावेन साहित्यम्‌' .कहकर इसकी 
सम्पुष्टि की है । आनन्दवर्धनकी महत्ता यह है कि वे शब्द 
और अर्थका जँसा-तैसा सहुभावही साहित्य नहीं, मानते 
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बल्कि 'ययावत्‌--उंचित सहभावही साहित्य है। यह 
व्याख्या महिमभट्टके समीप और उद्‌भटसे कुछ दूर है। 
eae ओर विद्याधर जैसे विद्वानोंकी गणनाभी इसी 
शु'खलामें की जा सकती है । 
डॉ. त्रिपाठीने साहित्यके स्वरूपको स्पष्ट करने हेतु 
जिन विशेषवादी और सामान्यवादी दो धाराओंको अप- 
नाया है, वे साहित्यके स्वरूपको अधिक सुगमतासे प्रस्तुत 
कर सकी है। यह शैली नवीन और सुरुचिपूर्ण कहो जा 
सकती है । i 5 
साहित्यके स्वरूपके उपरान्त प्रस्तुत पुस्तकमे रस 
से सम्बद्ध सात निबन्ध हैं । इन निबन्धोंमें रसके लगभग 
प्रत्येक पक्षपर गहन दृष्टिसे विवेचन किया गया है । दूसरे 
निबन्धमें सौन्दर्य विषयक धारणा (J. २४ से ३२ तक) 
पर विचार हुआ है । इस निबन्धमें डॉ. त्रिपाठीने 
यह सिद्ध करतेकी चेष्टा की है कि भारतीय 
साहित्य शास्त्रके प्रत्येक सम्प्रदायका आधार 'सौन्दर्य 
विषयक धारणाही रहा है । वे अलंकार EGA 
के प्रवर्तक आचार्य 'वामन' के इस उद्घोषको -- सोन्दय- 
मलंकार:” को प्रधान आधार मानकर चले हैं ओर रीति 
तथा वक्रोबितको एक ध्रकारसे अलंकार सिद्धान्तका ऋणी 
मानते हुए उन्हेंभी सौन्दये विषयक धारणाका पोषक 
सिद्धान्तही fag करते हैं। उनका कथन है कि ~-'मेरा 
यह अभिप्राय नहीं कि तीनों (अलंकार, रीति और 
वक्रोक्ति) में कोई अन्तर नहीं । मैं तो इतनाही चाहता 
हूं कि रहें ये तीनों पृथक्‌-पृथक्‌ वेशिष्ट्यसम्पस्त पर एक 
ही अलंकारवादके अवान्तर-भेदके रूपमें । समानताका एक 
अतिरिक्त आधार यहभी है कि तीनों अलंकायं शब्द ओर 
अर्थको ही मानते हैं । (पृ. २५) 
इस कथनको प्रमाणित करनेके लिए उन्होंने इस तथ्य 
पर बल दिया कि ateit उपकरण गुण एवं अलंकार हँ 
और आश्रय शब्द एवं अर्थं | इस रूपमे वे मानते हैं कि 
सभी अलंकारवादियोंते अलंकार ओर गुणके स्वरूपको 
परोक्षतः समक्ष रखते हुए ही उनको सौग्दर्यमूलक माना | 
gaa जीवितकारभी शब्द और अर्थको अलंकायं और 
बक्रोकितिको उनकी अलंकृति मानते हुए एक रूपमें arad 


मूलक धारणाको ही पुष्ट कर रहे हैं । 

_ आगे चलकर ध्वनिकार आनन्दवर्धतको भो giad- 
वादी आचायोंकी कोटिमें ग्रहण किया है 1 आनन्दवधेनने 
शब्दों एवं अर्थोकी जो चारुताकी बात कही है उसका 
एकमात्र उपकरण वे व्यञ्जकताको मानते है । (पृ. २८) 
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इतना हो गया कि जाँ पुराने आलंकारिक शब्दार्थ-धमंकी 
ही चारुताका उपकरण मानते थे; वहा आनन्दवर्घन आरि. 
घ्वनिवादी आचार्ये आरोपित धर्मको भी चारु माको. 
लगे । जहाँ उन लोगोंने शरीर (शब्दार्थ) को ही aia 
का अवयव माना, वहां इन लोगोंते प्रमुख रूपसे आता 
(रस) को माना । इसके साथही व्यञ्जक सामग्रीको भी. 
वे सौन्दर्यं विधायक तत्त्व मानने लगे, चाहे वह शरीर हे 
या न हो । इस प्रकार जो चारुता या सौन्दर्य पहले दोषा 
भाव, गुण एवं अलंकार SIH केवल वस्तुगत था, कू 
व्यंजकताके कारण वस्तु और व्यक्ति दोनोंसे सम्बद्ध है 
जानेके कारण उभयगत हो गया । 
यदि सौन्दर्यके प्रश्‍नको दर्शनकी कसौटीपर कस 
देखें तो पता चलेगा कि giada स्थिति व्यक्तिगत है| 
होनी उचित है । यदि व्यवितगत होगी तो सुन्दर वह्‌ 
भीके लिए एक समान सुन्दर अनुभूति करातेमें सक्ष 
होनी कठिन हो जायेगी । वस्तुत: सौन्दर्थक्ो तीन रूपो 
अनुभव किया जा सक 1 है--(1) पारमाथिक (ii) a 
वहारिक और (11) प्रातीतिक । इसे अन्य प्रकारसे प्सुः 
करें तो कहा जा सकता है कि सौन्दर्य दो प्रकारका = 
हे--(1) निरपेक्ष और (ii) संस्कार सापेक्ष । निए 
सौन्दर्य पारमाथिककी कोटिमें रखा जा सकता है att 
संस्कार सापेक्ष व्यावहारिक और प्रतीतिक कोटियोंगे॥ . 
जैसे एक सौन्दर्यानुभूति गुलाबके फूलको देखकर होती 
और दूसरी किसी पिताके gaat अपने कुरूप af 
घिनौने पुत्रको देखकर 1 यद्यपि दोनों प्रकारके aeadh 
ग्रहणमें संस्कारोंकी अपेक्षा रहती है, किन्तु फिरभी a 
का अन्तर अनुभूति-सापेक्ष रहता है । ठीक इसी प्रात 
काव्यमें भी सोन्दर्य सहृदयोंके हृदयोमें संस्कारजत्य ६ 
भूतिके कारण समान रूपसे ग्रहण हो सकता है । | 
“रस और aaa’ निबन्धरमे भी लगभग aagi 
quits आधारपर रस और सोन्दर्यमें सामीप्यकी 


और चिन्मय लोकोत्तर आह्नादका दायक हैं उसी) 
सोन्दर्थंभी लीन कर लेतेकी क्षमता रखता हैं। १ 
मुख्य विषय दार्शनिक अधिक हैं साहित्यिक कम | 
सौन्दर्यको अपूर्ण और अधूरा होतेके कारण खण्ड , 
गया है ओर मानव सदेव अखण्ड सौन्दर्यकी ही. " 
करता है। यह विचार आध्यात्मिक विचार हे 
गहन तलमें जाकर TO 
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बिषयको स्पष्ट करते हुए लिखा है कि--'एक gradat 
जब नाना aaa है एवं वह मौलिक नाना सौन्दर्यही जव 
जगत्‌में भिन्‍न-भिन्‍त सोन्दर्योके रूपमें प्रकाशमान है, तब 
जगत्‌ सौन्दर्य सार है--यह जाना जा सकता है। सभी 
वस्तुएं सुन्दर हैं, सभी रसमय हैं--किंतु चित्तमें मेल 
और चाञ्चल्य रहनेसे देखनेके समय वह aqya नहीं 
होता है । रस तब सुख और दुःखके रूपमें और सौन्दर्य 
सुन्दर और कुत्सितके रूपमें विभक्त हो पड़ता है । काल 
का स्रोत ava बहता हैं एवं हम लोगोंको बहा ले 
जाता है-तब श्रेय और प्रेयसे विभाग होता है । 
नियमके जगत्में हम उतर पड़ते हैं पाप और पुण्यका 
अविर्भाव होता है, एवं राग और द्वेषकी सम्भावना फूट 
उठती है ।' 

'काव्यकी आत्मा ओर रस निवन्धमें लेखकने आरम्भ 
में गणेश त्र्यंबक देंशपाण्डेकी इस स्थापना “भारतीय 
कांव्य-शास्त्रियोंने एक स्वरसे रसको ही काव्यकी आत्मा 
स्वीकार किया है'-- से मतभेद व्यक्त किया है । लेखकका 
मत है कि आचार्योने स्पष्ट कहा है कि--'अलंकार एव 
काव्ये प्रधानम्‌’, 'रीतिरात्मा', 'काव्यस्यात्मा ध्वनिः, 
“काव्यस्यात्मा स card’, “वक्रोक्तिः काव्यजीवितम्‌' 
aifz-aife | इसलिए एकमात्र रसको ही काव्यकी आत्मा 
माननेके पक्षमें लेखक नहीं है । 

लेखककी धारणा है कि अलंकार, गुण और वक्रोक्ति 
सभी अपने-अपने स्थानपर ठीक हैं। ये परस्पर एक-दूमरे 
से भिन्न होते हुएभी 'सौन्दयं aca’ के निर्देशनमें. एकही 
केन्द्र-बिन्दुपर टिके हुए दिखायी देने लगते हैं । 

लेखकके अनुसार काव्यकी आत्माके प्रश्‍नपर सर्वा- 
धिक निकट आतेवाले दो ही--वक्रोक्तिवाद और रसध्व नि- 
वाद-- कहे जा सकते हैं। वस्तुतः काव्यका अस्तित्व यदि 
व्यापक दृष्टिसे ग्रहण कर लिया जाये, तो काव्यात्माका 
समाधान शीघ्रही सम्भव हो सकता है । ध्वनि-रसवादी 
और वक्रोक्तिवादी दोनोंही इस तथ्यसे सहमत हैं कि 
आह लादमय दशासे ही काव्य अद्भुत होता है ओर 
आह लादमें ही उसकी परिर्णात होती है। जो अपने बीज 
भावमें जैसा होगा, परिणतिमें भी वह बेसाही होगा | एक 
ने '्वक्रता' के सन्दर्भमें रसका और दूसरेते रसके 
सन्दभंमें वक्रताकी उपादेयताकी बात समान ada 
कही है। कुन्तकने लोकोत्तर आह लादकारी वैचित्र्यकी 
सिद्धिमें 'वक्रोक्ति’ की और अभिनव गुष्तने काव्योचित 
सोदयं और तज्जन्य अहहा तिवो 
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भिन्न वक्रोक्तिकी बात कही है । जिस प्रकार कवि anf- 
पार वक्रताका उत्कृष्ट रूप रसादिमय स्वाभाविक सौंदर्य 
को सहज उभार देतेमें है--उसी प्रकार आतन्दवर्धनका 
कवि-कर्मभी विभावादि संयोजनमें है । (पू. ४५) 
इस प्रकार काव्यकी आत्मापर विचार करनेवाले 
यदि समग्र रूपसे (रसवादी और ध्वनिवादी) दोनोंही 
लिये जायें तब वक्रोंवितवादी दोनों चिन्तनधाराओंमें 
समानता प्रतीत होती है । इस समानताके साथही उनमें 
अन्तर केवल महत्त्वके तारतम्य-अवधारणमें ही है। रस- 
वादी या ध्वनित रसवादी सहृदय परिणतिको केन्द्रमे 
रखकर विचार करते हैं ओर वकोक्तिवादी कविगत 
अ कुरण-प्रक्रियापर अपने आपको केन्द्रितकर विचार करते 
हैं । वैसे काव्यकी उत्कृष्टतम भूमि रसवत्ताको दोनोंही 
समान महत्त्व देते हैं । (पृ. ४६) 
लेखकका यह विचार उचित प्रतीत होता है कि 
'रसकी चर्चा पुरानी ओर नयी कविताके संदर्भमें की जाये 
तो कहा जा सकता है कि उसका सम्बन्ध नये-पुरानेकी 
अपेक्षा अनुरूप मतःस्थितिसे अधिक रहता है ।' (पृ. ४७) 
“मुक्तक और प्रवन्धगत रस चर्वणा' निबन्धके मुल 
में यह जिज्ञासा कार्यरत है कि--“उभयविध काव्यरूपोंसे 
निष्पन्न रसकी प्रतीति एकही प्रकृतिकी है अथवा भिन्न 
प्रकृतिकी ?' प्रायः यह समझा जाता है कि मुक्तक और 
प्रबन्ध काव्योंकी रस चर्वणाकी प्रकृतिमे अन्तर है । कितु 
लेखकका दृष्टिकोण fart है । उनका विचार है कि यदि 
दोनोंमें अन्तर माना जायेगा तो वह अंतर या तो गुणा- 
त्मक होगा अथवा मात्रात्मक । गुणात्मक अन्तर माननेसे 
रस जैसी एक संज्ञा असंगत हो जाती है ओर मात्रात्मक 
माननेसे रसकी शास्त्र स्वीकृत निरतिशयता भंग होती है । 
(पृ. ४८) । इस निबन्धमें ag देखनेका प्रयास है कि इन 
दोनों काव्योंकी रस-चर्वेणाकी एकता किन वेचारिक 
आधारोंपर प्रतिष्ठित है 1 अपने मन्तव्यको लेखकने 
शास्त्रीय और मनोवैज्ञानिक दोनों दृष्टियोंसे स्पष्ट किया 
है | 
छठे निबन्ध्रमें रसको श्यूंखलामें बौद्धिक रसके ओचित्य- | 
अनौचित्यपर विचार है । लेखकके समक्ष आजका aad- . 
वादी ओर प्रयोगवादी काव्य रहा है । आजके काब्यमें | 
रागात्मकताके स्थानपर रागात्मक संबंधको महत्ता दी जा 
रही है । आजका कवि यह मानकर काव्य रचनामें लीन है 
कि काव्य सत्यकी उपलब्धिके लिए किया जानेवाला एक | 
'प्रकर'--फरवरी 'द२-- 
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विशिष्ट प्रयोग है इस काव्यमें पाठकको faai अपने ei- 
वितत्वको तोड़े, तटस्थ रहकर ही सत्योपलब्धि हो 
सवती है । इस प्रकारके सिद्धान्त द्वारा परम्परागत 
रसात्मक iamas तोड़कर केवल बौद्धिकताका 
आश्रय लेनाही मुख्य रह जाता है 1 इसीलिए आजकी 
नयी धारामें व्यमितत्व विगलन और सामग्रीके साधारणी- 
करण जेसी बाते छोड़कर बौद्धिक रस्में लीन हो जानेको 
ही प्रमुखता प्रदान को जा रही है । l 
वारतवमें रसका अथ, भाव या स्थायीभावका परि- 
पुष्ट रूपही है--उसे बौद्धिक तहीं कहा जा सकता । 
बुद्धि प्रत्येक तत्तका विश्लेषण करती हे और रस एक 
भावात्मक मन:स्थिति है इसलिए दोनोंके पृथक्‌-पृथक्‌ 
क्षेत्र हैं। यहभो ast हास्यास्पद स्थिति है कि हम बुद्धि 
को रसात्मक स्थितिमें लाकर उसके फलको 'बौद्धिक-रस' 
की संज्ञा दे दे । यह तो इसीप्रकार होगा कि जसे हम 
कहें कि यह 'उण्डी-आग' है । इसी आधारपर निबन्ध 


- लेखकने बोद्धिक-रसका अनोचित्य सिद्ध किया है | लेखकके 


समक्ष डॉ. नगेन्द्र द्वारा लिखित लेख--'आलोचनात्मक 
कविता ओर बौद्धिक रस” तथा डॉ. नामवर्रा्ह द्वारा 
इस लेखका अनुचित प्रयोग रहा है । उसने इसी संदर्भमें 
सुन्दर ओर वैज्ञानिक शेलीमें अपने मन्तव्यको स्थापना 
करते हुए डॉ. सिहेके विचारोंको निराधार सिद्ध किया है । 

सातवां निबन्ध-- 'भोजराजका श्रृंगार रस'--'अहंकार' 
-- स्वरूप-विषयक धारणा”-मौलिक और अपने रूपमें 
नवीन शोध परक विषय है । हिन्दी काव्यशास्त्र इस प्रकारके 
विषयोंसे अबतक अछताही रहा है । डॉ. त्रिपाठीते इस 
प्रकारकी विवेचनात्मक चर्चा आरम्भकर एक नयी दिशा 
की ओर उन्मुख करनेका प्रयास किया है । डॉ. त्रिपाठीने 
इस निवन्धमें स्पष्ट करना चाहा है कि भोजराजने अपने 
व्यावहारिक अनुभवकी दृष्टिसे ‘xa’ पर किस अद्भुत 
wan विचार किया । उनका कथन है कि भोजराजके 
मतानुसारं रस, अहंकार, अभिमान और शू गार--ये चारों 
परस्पर पर्याय ही हैं(सरस्वती कण्ठाभरण पंचम परिच्छेद) 


ये चारों पयारयंवाची होते हुएभी अपना-अपना भिन्न स्व- 
रूपभी प्रकट करते हैं । भोजराजकी मान्यता है कि वही 


मूल तत्त्व,जो रस्यमान होनेके कारण 'रस' कहा जाता ठि 
जिसके कारण 'अहुं'किया जाता है, जिसके कारण दुःखभी 
सुखात्मक होता है,ओर जो(सवंसाधारणकी वस्तु न होनेके 
कारण) निरपेक्ष उत्कषे या sual भूमिपर अवस्थित 
रहता 21 (तृसिहुभट्टीय टीका) वह तो व्यवहार- 


प्रकाश) इसको स्थिति कुछ सत्त्वात्माओँमें होती है । 
भोजराजके अनुसार अव्यक्त SIA वही तत्त्व 'अहुंकार' 
है, व्यक्तकी अपराभूमिमें वही अंकुरित होकर मानमय 
बिकार या गर्व हो जाता है, मध्यम कोटि आत्मेतर-विषय 
से gaa होनेपर विविध भाव या रस दशाएँ बन जाता 
है (शृ'गार प्रकाश) । 

डॉ. त्रिपाठीका कथन है कि शु'गारको परिभाषित 
करते हुए भोजराजने विभिन्न स्थानोंपर तीन प्रकारके 
वक्तव्य दिये हैं । (पृ. ५८) कहीं 'आत्मस्थित अहंकार 
गुण-विशेष', कहीं 'अहंकार विशेष? और कहीं 'अहुंकार' । 
इनको विवेचनाओंसे प्रतीत होता है कि अहंकार 
विशेषही' उनके मतसे शृ गार रस है। वे स्वयं मानते हैं 
कि -'जो अहंकार विशेष अपनी विशेषताओंके कारण 
आस्वाद्य होकर रस कहा जाता है, वह fana नहीं, 
वरन्‌ आप्तसम्मत है ।' (शृ गार प्रकाश) यही 'अहंकार' 
विशिष्ट होकर रस हो जाताहै, यही अ कुरित होकर 
'मानमय' विकार बन जाता हे''' ओर आनन्दमय समझा 
जाने लगता है । (पृ. ५६) | 

उन्हीं तथ्योंपर विभिन्न fagiat—q. महादेव 
शास्त्री, प्रेमस्वरूप गुप्त, कान्तिचन्द्र पाण्डेय, शेबमत ओर 
मीमांसाकारों एवं सांख्यमतके अभिमत प्रस्तुत अपने मत 
को तर्को और विविध सरणिथों हारा सम्पुष्ट करनेका 
प्रयास किया गया है । इन्हींफो उपसंहारका कारण बना 
कर “अहंकार” की विविध उत्कर्ष भूमियां भी बतायी गयी 
zi 

समग्रतः डॉ. त्रिपाठीने अपने इस निबन्ध द्वारा भोज- 
राजके शृ'गार विषयक मतको बहुपक्षीय wae विवेचित 
किया है । 

आठवें और नवें निबन्धोंमें रस शब्दके विभिन्न अर्थों 
और काव्यात्मभूत रस, तथा रसाभास, भावाभास : भाव 
और भावध्वनिपर विचार है | डॉ. त्रिपाठीका विचार 
है कि 'रस' एवं 'भाव' के प्रयोग, स्वरूप और सीमाका 
बिचार नये रचना सम्दर्भमें किया जाना आवश्यक है । 

उन्होंने इसी आधारपर कहा है आनन्दवर्षतने रस शब्दका 

प्रयोग-- 'चित्तवृत्ति विशेष! के लिए किया gı उती 
मत है कि कोईभी वस्तु चाहे वह वस्तु बनी रही अथवा 
अवस्तु कविकी भावक होकर रसात्मक प्रभाव अवश्य qal 
करेगी---'नास्त्यवस्तु संस्पशिता काव्यस्य” की उक्ति इसी 
आशयको प्रकट करती है कि सामान्य-असामान्य 


| सभी 
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डाल देती है 1 “रस' meet यह 5 
जायेगा । कितु पण्डितराज जगन्नाथकी दृष्टिमें तो इससे 
भी आगे जाकर प्रत्येक रसात्मक शब्दको ही काव्य रूपमें 
प्रस्तुत करना उचित मानते हैं। यह स्थिति ga समय 
आ सकती है जब सहृदय लोकोत्तर आह लादक भाव- 
भूमिमें पहुंचनेकी स्थितिमें अपने-आपको ले जा सके । इस 
स्थितिमें कभी-कभी तो कवि स्वयं आश्रय रूपमें उपस्थित 
है और कभी किसी पात्र विशेषके रूपमें । पहली स्थिति 
तब आती है जब सहृदय प्रमाताको कि आश्रय समाजानु- 
मोदित विषयके विपरीत मत:स्थितिमें आ गया या किने 
जबरदस्ती ऐसी परिस्थितिमें डाल दिया है । ऐसा कार्य 
समाजकी दृष्टिमें अनुचितभी माना जा सकता है। कितु 
आचित्य-अनौचित्यकी शब्दावली काव्येतर जगत्की है । 
काव्य तो केवल ओचित्य या केवल सुन्दरको ही प्रस्तुत 
करता है । काव्यमें जिस प्रकार सामान्य-असामान्य सभी 
का समावेश होता है उप्ती प्रकार औचित्य-अनौचित्यका 
समावेशभी हो सकता है । क्योंकि काव्यरूपमें पात्रको 
अनुचित चित्तवृत्ति और उचित चित्तवृत्ति दोनोंको ही 
रस, भाव, रसाभास, और भावाभासके अन्तभूत करते 
हुए 'रस्यमानता' के कारण सभीके ATH 'रस' शब्दका 
विशिष्ट अर्थ प्राप्त होता है । किन्तु कई विद्वान्‌ 'रसा- 
aia’ और 'भावाभास' को ‘wa’ की कोटिमें नहीं लेते । 
आचार्य शुक्लते इस विवादके शमन हेतु एक अध्य मार्ग 
सुझाया है कि जहाँ पूर्ण रस माना जाये वहाँ कवि, पात्र 
और पाठक-श्रोतामें आलम्बन द्वारा भावको अनुभूति 
होनी चाहिये । (पृ. ६७) । 

रसाभासके लिए पण्डितराज जगन्माथने दो पक्ष 
प्रस्तुत किये हैं । एक मत उसे रस मानता हे ओर दूसरा 
मत उसे रस नहीं मानता । इस सम्बन्धमें डॉ. त्रिपाठी 
का मत विचारणीय है । वे कहते है कि--'जो लोग रसा- 
भास या भावाभासको रसके अन्तर्गत मानते हैं, उतका 
आशय यह है कि ऐसे प्रसंगभी ग्राहकपर कोई प्रभाव 
डालते हैं, भलेही ग्राहक अतोचित्य-प्रवृत्त, पात्र-गत भाव 
या रसका ग्रहण न करता हो । क्या रावणगत सीता 
विषयक-रति रूप मनःस्थितिका या रामालम्बनक क्रोधा- 
त्मक मन:स्थितिका कोई असरही नहीं पडता -ईने 
स्थितियों या मनःस्थितियोंको देखकर निश्चयही रावणकी 
दुःशीलताका विचार ग्राहक करने लगता है और कभी-कभी 
घृणा या क्रोधभी उसे हो आता है । यह श्रभावःग्रहण 
निर्वेयक्तिक हृदय द्वारा गृहीत होता है--फॅलत ae 


॥पर्कतम प्रयाग कहा 


तो कहाही जायेगा लेकिन यह एक भिन्त प्रकार अवश्य 
होगा — (पृष्ठ ६६): “इसीलिए उसे भाव या रस 
की कोटिका नहीं कहा जा सकता. जो प्रतीतही नहीं होता, 
वह रस कंसे ? अत: वह marata या रसाभासही होगा 
रस नहीं । 

काव्यमें औचित्यको विवेचित करते हुए और रसे 
उप्तका तुलनात्मक सम्बन्ध खोजते हुए डॉ. त्रिपाठीने 
ग्यारहवें नित्रन्धमें आजके नये शचनासंसारके सन्दर्भमें 
इन्हीं तथ्योंको देखनेका यत्न किया है | साध्यके अनुरूपही 
साधनका विधान औचित्य कहलाता है । किन्तु आजके नये 
रचना संसारमें विघटनात्मक जीवन प्रवाहकी वास्तविकता 
ओर नियतिको ऐसे ढंगसे उकेरा जा रहा है जिसमें वह 
मनःस्थितियोमें निमज्जित होनेके स्थानपर चिन्तनकी 
दिशामें उत्तेजित किया जा रहा है । मानसिक तनाव 
आज व्यक्तिगत नहीं, समाजगत होता जा रहा है-- 
फलतः निर्वेयक्तिक्र स्तरपर सर्जेनात्मक अनुभूतिके रूपमें 
चित्रित यह मनःस्थिति यदि रसात्मक नहीं होती, तो 
पाठक पढ़नेके लिए क्यों प्रवृत्त होता ? वास्तविक जीवन 
के yaza हटकर कलाजगतूमें Fal क्लेशकर भाव, जो 
वहां विकर्षक होते हैं--यहां आकर्षक बन जते हैं । शुक्ल 
जीको दृष्टिसे यह मध्यम रस दशा है और संस्कृत 
आचार्य्रोकी दृष्टिसे भावदशा | (पृष्ठ ८१) लेखके समक्ष 
आजके नये रचना प्रवाहमें समाजकी TALE न कर केवल 
व्यक्तिगत ग्राह्मताके आधारपर ही रचनाएं आ रही है, 
ऐसी रचनाएं समाजानुमोदित न होनेसे त्याज्य ही मानी 
जायेंगी । 

aaa निब्रन्धमें संकेतग्रह, बिम्त्रग्रहण और विभावन 
व्यापार जैसे काव्यशास्त्रीय विषयका विवेचन क्रिया है । 
वे लिखते हैं कि--'संकेतग्रहण जाति, गुण, क्रिया और 
यदृच्छा जेसी उगाधियोंमें होता है । पर बिम्ब व्यक्तिका 
ही गृहीत होता है। साहित्यमें विभावन व्यापारका 
सामर्थ्यं इसी fara होता है। मीमांसक संकेतग्रह 
केवल जातिमें मानते हैं ।- (पृष्ठ ७२) | आचार्य शुक्ल 
काव्यमें विभावन-व्यापारको प्रमुखता देते हुए, शब्दसे ही 
अथंग्रहण मानते हैं। किन्तु काव्यात्मक शब्दकी चरिता- 
थता fara ग्रहण करानेमें ही मानते हैं। लेखकने शुक्ल 
जीकी मान्यताको समक्ष रखते हुए अनेक प्रश्‍न उठाकर 
प्रत्येका समाधान ताकिक ओर विश्लेषणात्मक शेली में 
किया है । यथा--(1) बिम्त्र शब्दार्थं कंसे ? (ii) विम्ब 
वास्तवमें वया है ? (11) विभावन व्यापार रस व्यञ्जक 
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सामग्रीका है या केवल विभावका ? (iv) क्या विभावन 
क्रियाका कर्म हो सकता है ? (४) काव्य शब्दकी चरिता- 
dar विभावनमें ही है या अन्यत्रभी हो सकती है ? 
(vi) संकेतग्रह, बिम्बार्थग्रह और विभावन व्यापारकी 
सम्बद्धता किस प्रकार संगत है? इन्हीं प्रश्‍नोंका समाधान 
इस निबन्धका विषय रहा है। 
बारहवां और तेरहवां निबन्ध आनन्दवर्धे नसे पूर्व 
ध्वनि तत्त्व तथा आनन्दवरधनकालीन ध्वनिवादपर सार- 
aa विचार है । 
बारहवें निबन्धका आरम्भ वाबयपदीयके स्फोट 
farat हुआ जिसमें उपयोगी ध्वनिके दो रूप प्राकृत 
और apa बताये हैं। मीमांसकोंकी मीमाँसाको दृष्टिमें 
रखते हुए कहा गया है कि जिस माध्यमसे अर्थ ग्रहण होता 
है, वह 'शब्द ध्वनि या नादसे प्रकाशय हे । इस प्रकार 
यहां "घ्वनिः और शब्दमें अन्तर माना गया है। वेया- 
करणोंने इसी ध्वनिःप्रकाश्य 'शब्द'को 'स्फोट' नाम दिया 
al 
आनन्दवर्धनसे पूर्व 'भामह का काव्यालंकार ग्रन्थ 
सर्वप्रथम आता है। आतन्दवधेनने यह माना था कि-- 
“विशिष्ट शब्दोंमें जो चास्ता यहां-वहां लक्षित होती है, 
उसका मूल कारण व्यंजकत्व है।”--अर्थात्‌ जहाँ-जहां 
शब्दमें व्यंजकता होगी, वहीं वहीं काव्योचित सौंदर्य का 
प्रस्फुटन होगा। भामहने भी इसी दिशामें सोचते हुए 
कहा कि--'शब्द और अर्थका अभिधाके स्तरमै हटकर 
वक्र ढंगसे रखा जानेसे ही चारुता उद्भूत हो सकती है ।' 
'दण्डी'ते भी कहा कि--'विदग्ध जन सपाट ada 
नहीं अपितु लोकातिक्रान्त भंगिमामंडित ATT ही संतुष्ट 
होते हैं और यह समाधि गुण सम्पादनसे आ सकता है । 
काब्यालंकार-सार-संग्रहके प्रणेता “उद्भट ते भी 
“पर्यायोक्ति’ अलंकारके प्रसंगमें भंगिमाकी ओर संकेत 
करते हुए कहा है कि पर्यायोक्तिमें अभिधासे शून्य अव- 
गमनात्मक व्यापार द्वारा कवि अपनी बात कहता है | 
इनके टीकाकार प्रतीहारेन्दुराजने इसे स्पष्ट करते हुए 
अवगमनात्मक व्यवहारको घ्वनन व्यापारका पर्यायही 
बताया है। भाव यह है कि आनन्दवर्धतसे ga सभी 
क्ाव्यशास्त्रियोंके मनमे यह तत्त्व विराजमान था कि सपाट 
अर्थमें काव्योचित सौन्दर्य नहीं होता। 
R तेरहवें^निबन्धमें घ्वनिवादपर विचार करते हुए यह 
कारा गया है क्रि ध्वनि सम्प्रदायके आविष्कर्ता और 


स्त्री नही हैं 
व्याख्याता आचार्य आनन्दवर्धनही हैं । अभिनव गुप्त 
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ने भी ऐसाही कहा हे 1 डॉ. त्रिपाठीने अपने इस faai 
ध्वनिवादका विवेचन करनेसे पूर्व 'स्फोट सिद्धान्त? को ६ 
ऐतिहासिक एवं संद्वान्तिक चर्चा करते हुए इस सिद्धान्तमें ' : 
ध्वनि fagara संकेतोंका स्वरूप तलाशनेका प्रयास किया | 
है । उनका कथन है कि जिस प्रकार 'पाणिनीय शिक्षा! | २ 
में मान्य मध्यमानाद द्वारा घ्वति स्फोटका व्यञ्जक है_ ' ब 
उसी प्रकार ध्वनि सिद्धान्तमें भी वाचक एवं ayy |स 
प्रतीयमान अर्थके व्यञ्जक माने गये हैं । यही व्यञ्जक । 
तत्तत्र ध्वनि कहा गया है । इसप्रकार आनन्दवर्धेनने É 
ध्वनि सिद्धान्तके मूल स्रोतक। संकेत वेयाकरणोंके स्फोट. | 
सिद्धान्तमें निहित बताया है । (पृ. ६५-६६) । ध्वनि । ` 
तत्त्वसे सम्बद्ध कई प्रश्‍नोंका समाधान करते हुए आतरद- 
वर्धत एवं अभिनव गुप्त द्वारा ध्वनिके स्वरूपका स्पष्टी- 
करण बड़ी ताकिक एवं सोदाहरण श॑लीमें किया है। डॉ. 
त्रिपाठीका कथन है कि आनन्दवर्धनने कहा है कि-- 
'वाच्य-वाचक, उनसे ध्वनित अर्थ, ध्वनन व्यापार तथा 
इनकी समष्टि काव्य ये सभी व्यञ्जन भावसे सम्बद्ध 
होतेके कारणही ध्वनि कहे गये हैं। अर्थात्‌ व्यञ्जक, व्यंग्य, 
व्यञ्जन, तथा इनकी काव्यात्मक समष्टि सभीको ध्वति | 
संज्ञा दी जा सकती है । (पृ. १०१-१०२) । प्रस्तुत निबंध | 
में प्राचीन, अर्दाचीन और पश्चिमी सभी विचारोंको | 
समक्ष रखा गया है । 
चौदहवें निबन्धमें वक्रोक्ति सिद्धान्त और पन्द्रह 
अलंकार सिद्धान्तके प्रत्येक पहलूपर विवेचन एवं विश्लेषण 
है । अलंकारवादकी मूल चेतनाको समक्ष रखकर आजके | 
नवीन चिन्तनपर गहन आलोच्य दृष्टिसे विचार किया | 
गया है । अलंकारवादी और रीतिवादी आचार्योकी fad l 
चनामें, डॉ. त्रिपाठीने ध्वनिवादियोंकी रसपरक एवं 
मौलिक अलंकार सम्बन्धी उद्भावनाका सुस्पष्ट उल्लेख 
किया है । उनका कथन है कि ध्वनि सिद्धान्तके पूर्व 
आचार्पोने केवल aar की दृष्टिसे ही अलंकारके स्वः है 
रूपपर विचार किया था किन्तु ध्वनिवादियोंते “रसप्यवः | व 
सायी चारता” को केन्द्रमें रखकर अलंकारके स्वरूप! [7 
विचार करना आरम्भ किया: इन ararata fait | 
ही नहीं,अपितु ष्यवहारत:भी अलंकारपर विचार किया I 
(पृ. १३५, १३६, १३७) । आधुनिककालके तव्यशास्ती |" 
चिन्तक एवं विद्वान्‌ आलोचक आचाय॑ शुक्लजी भी afl 
रस पर्यंवसायी चारुताके समर्थक रहे हैं । वे अलंकार 
भी इसी दृष्टिसे विचार करते हैं । रसवादी होतेके कार 
शुक्लजी मानते हैं कि 'रमणीयता' के अभावमें अलंकारी 
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की फाठेर atear सजीव हप azr तही करं संकतां। 
तमे | इससे सभी रमणीय स्थल ढू ढ-ढू ढकर अलंकारके ताम 
fey जानेकी स्पर्धा बनती दिखायी देने लगी । मनोविज्ञान 
wo A और स्वच्छन्दतावादी दृष्टिने तो इसे औरभी आगे 
बढ़ाया तथा 'रसानुभूति' के स्थानपर सहानुभूति” भौर 
' सहानृभूतिको ही अलंकारसे सम्वद्ध करके देखनेका प्रयास 
| हुआ । माक्सवादी सौन्दर्यंशास्त्री 'सोशियोएस्थेटिक्म' का 
नते माप लेकर आगे बढ़ते गये । इसके संदर्भमें भी अलंकार 
को देखा गया । इसी प्रकारके नयेसे नये चितनोंकी होड़में 


le- 
| अलंकारके स्वरूपको विवेचित करनेके प्रयत्न हुए । वस्तुतः 
नद. अलंकारोंका उद्भव 'उक्ति' को काव्यात्मक रूप देनेके 


दी. लिए अपेक्षित तत्तोंकी खोज के कारणही हुआ था । कितु 
| यूरोपमें इसके उद्भव ओर विकासकी भिन्न परिस्थि- 


4 । तियां और भिन्न कारण थे । वहांपर वाग्मिता-शास्त्रके 
ri | विशेषज्ञोने अलंकार-निरूपणका प्रयास किया । जिनमें--- 
a | नेरटर, मेनेलायस, ओटिस्सेयस, कोरेक्स, सिरावन्यूज 
रय | आदिके नाम उल्लेखनीय हैं । ये सभी प्रवक्ता राजनीतिक 

। योद्धाभी थे । धीरे-धीरे अरस्तूके समयमें आकर वाग्मिता- 
गनि शास्त्र प्रमुख हो गया तथा अरस्तूके अन्तर हरमेगोरस, 
a 'सिसरो, क्विण्टिलियत, हरमोजिनस, लोञ्जाइनस, एफू- 


की | थोनियस, आदिने इसे गति प्रदान की । रोमन साम्राज्य 
. | में इसे बिकास मिला । 

| आजके नवचिन्तकोंकी ag धारणा है कि वाग्मिता- 
षण | शास्त्र मुख्यतः गद्य निर्माणसे ही सम्बद्धः है । मूलतः 
जके | वार्मिताका अर्थे है-जनभाषण हारा लोगोंको अपनी 
| ओर खींचनेकी कला । इसमें चमत्कारोत्पक शक्तिका भी 
वेः | आधिक्य होना आवश्यक रहता है । यही चमत्कारोत्पक 
एब | शक्ति अलंक।रकी 'चारुता' है जो भारतीय कॉव्यशास्त्र के 
| निकट है । वेप्तेभी भारतीय आचार्योने अलंकारका मूल 
पूव॑ वक्रता को माना है । कुन्तककी 'वक्रता'बहुत व्यापक तत्त्व 
स्वः है ।--'प्रसिद्ध शब्दार्थोपत्तिबंधव्यतिरेकता’ - ही उनकी 
| वक्रोनित है । नयी समीक्षामें अकव्यसे काव्यके व्यावर्तक 
।तत्त्वोको बड़ी व्यग्रतासे खोज हो रही थी । इसके दो 
WAIT हैं : १. सर्जनात्मक अनुभूति और २. अभिप्रका- 
in व (भाषा) । भारतीय आचार्योते भी इस्री अन्तःसार 
त्रीय तत्वकी खोज की थी। ये सभी वाद इस प्रयत्नका फल है । 
अलकार चितनका रूप नयी समीक्षासे होता हुआ 
स्पर we नवी तम सभीक्षा प्रणाली--'शैली विज्ञान' तक 
1a कि भी समाविष्ट मिलता है । शेलोविज्ञान भाषाके faa- 


रो (TT द्वारा कृतिको कृतिके माध्यमसे ही विवेचित करनेके 


cot 
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पक्षमें है। अनैंकारभी कुतिकी वक्ततामें ही अपती बाश्त। 
का स्वरूप निर्माण करता है । अतः कहा जायेगा कि अपने 
इस निबन्धमें डॉ. त्रिपाठीने प्राचीन अलंकार सिद्धान्तकी 
चेतनाको नवीनतम समीक्षा प्रणालियोंके qaii रखकर 
देखनेका सराहनीय कार्य किया है | 

अन्तिम निबन्धमें काग्यात्मत्रादोंका तुलनात्मक 
अध्ययतभी उनका मौलिक प्रयास कहा जा सकता है | 
वस्तुत: यह पुस्तक हिन्दी जगतूमें प्राचीनको नवीने 
और पूर्वको पश्चिमसे मिलानेका संगम स्थल है । O 
प्रेमचंद : सृष्टि और दृष्टि 

सम्पादक : डॉ. चन्द्रकान्त बांदिवडेकर; प्रकाशक : 

महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा, पो. बा. ७०६, नारायशा 

पेठ, पुणे-४१ १-०३० । पृष्ठ : १३८; डिमा. ८१; 

मूल्य : २५.०० रु. : 

प्रेमचंद जन्मशतीपर अनेक संकलन प्रकाशित हुए हैं। 
इनमेंसे अधिकांश औपचारिक हैं और प्रेमचन्दकी समझ 
को आगे बढ़ानेमें अधिक मदद नहीं देते । लेकिन प्रस्तुत 
संकलन न तो औपचारिक है न इसमें बड़े-बड़े नामोंको 
बटोरनेकी प्रवृत्ति है । इसका शायद प्रमुख कारण एक 
gaa हुए विचारवान्‌ लेखक डॉ. चन्द्रकान्त बांदिवडेकर 
का सम्पादन है । अपने सम्पादकीयमें उन्होंने स्पष्ट कहा 
है कि पुस्तकके लेखकोंका चुनाव उक्ष AAA किया गया 
है जो प्रेमचंदमे प्रतिक्रियात्मक ढंगसे नहीं संत्राद-भावसे 
जुड़ी है । पुस्तकका इरादा प्रेमचंदपर लगे आरोपोंकी 
निष्पक्ष पड़ताल करना है । लेकिन निष्पक्ष पड़तालके 
लिए, पाठकोंके सामने प्रतिक्रियात्मक ढंगसे जुड़े लेखकों 
को क्यों नहीं रखना चाहिये ? इसके अमावमें पुस्तकके 
अधिकांश लेख प्रेमचदकी ओरसे खड़े होकर जवाब देते 
लगते हैं । इसलिए ईमानदार संकल्पके बावजूद आमतौर 
पर पुस्तकमें एक शमन-भाव है जो एक-सी आवृत्तियां 
gaat है । डॉ. बांदिवडेकरने स्वयं अपने निबन्ध ‘Gade 
की ओपन्यासिक कलाक पुनर्मूल्यांकन” में उनपर लगाये 
गये आरोपोंका उत्तर दिया है । यहां यह सवाल उठता. 
है कि क्या कथित आरोप हमेशा आरोपित ही होते हैं, 
उनमें सच्चाई होतीही नहीं ? चन्द्रकान्ते कहा है कि 
'उपयोगितावादी' लेखक होते हुएभी प्रेमचन्दकी दृष्टि 
ओर कलात्मक क्षमता निरन्तर विकसित थी । 'वर्गचित्र' 
के साथही उनमें 'मानसिकता' का At- faaata | 
चित्रण है उनकी नीति-विषथक धारणा व्यापक है। | 
यथार्थकी स्थूलतापर ही नहीं, Gee ममंपर भी उनकी 
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दृष्टि है। उनकी चरित्र-पृष्टि 'व्यामिश्र' है । परिस्थि- 
faai और मनुष्यकी टकराहट, दोनों पक्ष उन्होंने समान 
रूपसे उभारे है'' “आदि । जाहिर हैं कि चन्द्रकान्त अपने 
निबन्धमें सम्पादकके अभिप्रायको ही ब्यौरेवार रखतेकी 
कोशिश करते हैं । प्रेमचन्दके सृजन-पक्षको लेकर उनकी 
यह टिप्पणी वजनदार है कि उन्होंते कथाके बनावटी 
ढाँचेको तोड़कर जीवन विषयक महत्त्वपूर्ण अनुभव व्यक्त 
far अतीत और समकालीन सापेक्षतामें प्रेमचन्दकी 
उपस्थिति महसूस करनेका यह तकं प्रेमचंदके अध्ययनको 
एक दिशा देता है। 
पुस्तकमें इसके अलावा ग्यारह निबन्ध हैं । इनमेंसे 
तीन निबन्ध रेखांकित करते योग्य हैं-प्रेमचंदका 
सर्जनात्मक गद्य (परमानन्द श्रीवास्तव), कहानीकार प्रेम- 
चंद (मधुरेश) और 'प्रेमचन्द : समग्र रचनाक मंके संदर्भ 
में पुर्तावचार' (गंगाप्रसाद विमल) । हालाँकि ये तीनों 
निबन्धभी मुख्यतः प्रेमचन्दके प्रति अनुकूल दृष्टिसे परि- 
चालित हैं, लेकिन विश्लेषणकी गहराई और विश्वसनीय 
तकोंके कारण अनुकूलताका औचित्य सिद्ध करते हैं । 
प्रेमचन्दको सर्जनात्मक भाषाके जिस चुनौतीभरे 
सवालको परमानन्द श्रीवास्तवने उठाया है वह भाषाकी 
उस सादगीके भीतर सर्जनाकी खोज है जो जन-भाषाको 
सृजन-भाषामें पर्यवसित करती है | डॉ. श्रीबास्तवने प्रेम 
चन्दके भीतरकी कविता, मनके संगीत और हादिकताको 
भाषाके जरिए, गहराईसे परखनेकी सफल कोशिश की 
है । खासकर Tela पुष्टिके लिए जो उदाहरण चुने RA 
gaat मार्मिक क्षमता दिखाते हैं । मधुरेशका निबन्ध 
एक दृष्टि-सम्पन्न निबन्ध है, जिससे वे प्रगतिशील निगाह 
से प्रेमचन्दकी कह।नियोंका बहुत साफ विवेचन करते हैं | 
वे उनकी विकास-यात्राके विभिन्न पड़ावोंकी ब्योरेवार 
आलोचनात्मक चर्चा करते हैं ओर विकासके दौरमें उनके 
भटकावोंपर उ'गली रखते हैं। गांधीवादी प्रभाव-कालमें 
लिखी प्रेमचन्दकी कहानियोंके बारेमें मधुरेशने बारीकीसे 
काम लिया है--'अधिकांश कहानियोंमें हमें पात्र और 
उनका परिवेश तो यथार्थ दिखायी देता है, लेकिन इन 
पात्रोंका आचारण और उसे प्रभावित करनेवाली सोच 
अपने मूल रूपमें इतिहास-विरोधी ही हें । वे प्रेमचं दके 
प्रगतिशील चिन्तनपर प्रश्‍नचिह न लगानेवाली कहानियों 
का भी स्पष्ट विश्लेषण करते हैं। इस तरह, वास्त aÑ, 
वे प्रेमचंदके भीतर वयस्क्रता तक पहुंचानेवाली प्रगतिशील 
यात्राको ही संजीदंगी और समझदारीसे परखते हैं ओर 
इस तरह प्रकारान्तरसे उन्हें ओढो हुई या समकालीन 


फंशनसे परिचालित मि पार कमायौ +. 
प्रगतिशीलताके दायरेमें खड़ा करते हैं । मधुः 
विश्लेषणके लिए सही कहानियां चुनी हैं और बेचा 
विकासका, प्रगतिशील दृष्टिसे किया गया उनका मृत्य, 
विवेक्रसम्मत लगता है । “ओर सबसे बड़ी बात यह! 
कि उन्होंने पाठकके भीतर हलचल पैदा करनेवाला प 
छोड़ा है । मुझे आश्‍वयं है कि ये दो मूल्यत्रान्‌ fa 
पुस्तकमें अन्तमें जगह पाते हैं ! गंगाप्रसाद विमलने ४ 
निबन्धमें शो बातें उठायी हैं उनमें 'सहज भाषाको तोह 
अक्समें जाँचने; प्रेमचंदकी आलोचना-दृष्टि, अमानवी, 
करणके प्रति उनके सुलूक और पारम्परिक दृष्टिके aaf 
रूपान्तरण आदिकी समस्याएं हैं। विमलने प्रेमचंदको 
के सम्पूर्ण परिप्रेक्ष्में समझनेकी भी जरूरी अपील की 
पुस्तकमें, इनके अलावा ध्यान खीचते हैं थे बा 
निबन्ध - 'प्रेमचंदका सनातन ग्रामांचल' (विवेकी र| 
'प्रेमचंदकी चिन्तनपरकताके बुनियादी सरोकार! (री 
कान्त ठकार),'प्रेमचंद : प्रथम मनोवेज्ञानिक arenan 
(कमलकिशोर गोयनका)और 'प्रेमचंद और परवती हि 
उपन्यास” (गोपाल) । | 
विवेकी राय स्वयं ग्रामीण जीवनके सृजनशील का 
कार हैं। वे प्रेमचन्दकी परम्पराके ही लेखक है 
इसलिए प्रेमचंदके ग्रामीण परिवेश और समस्या 
उलझते हुए उनका स्वय॑से अ।मना-सामनाभी होता 
तभी शायद वे कह सके हैं कि 'पाठकीय तित्तमें 
गतिक और परिवर्तनशील तत्कालीन और aval 
जीवनके बीचसे dak जीवनके शाश्वत प्रत्ययोंकी लँ 
को गहराईसे प्रत्यक्षीकरण करा देनेमें ही प्रेमचंदकी क 
कुशलता निहित है ।' सचमुचही यह बात महत्त्वकी | 
क्योंकि तीत्रगतिक परिवेशके बीच एक मंथर नी 
पाठकके मनमें उतार पाना कम कौशल नहीं है | 
जीवनपर लिखनेवाले लेखकका यह भीतरी तता | 
विवेकी रायने गवई जीवनके कई लेखकों की नकली 
सिकतापर टिप्पणी करते हुए प्रेमचंदकी सच्ची 
उभारी है | गावकी छोटी-छोटी चीजों भोर र 
माध्यमसे समूचे जीवनके मर्मके उद्घाटनका agai 
इस्वॉल्ड्ड लेखकही कर सकता था । इतते परभी fat 
राय आधुनिकतासे ग्राम-जीवनकी तेज टकराहटकी 
निबन्धमें अधिक महत्त्व न दे सके । निशिकान्त हि 
निबन्ध परिश्रमपूर्ण ढंगसे लिखा gear निबन्ध है, 
प्रेमचन्दकी विचार प्रक्रिया, आदर्श-यथार्थका ga 
चेतना आदिपर पूरे जाब्तेसे बात करनेकी को “ 
गयी है । मैं समझता g कि इस निबन्धको ue 
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निवन्धके साथ पढ़ा जाये तो प्रेमचंद-साहित्यके प्रति आम 
अकादमिक सोच और दृष्टिप्रेरित सोचके BE प्रकट 
होंगे । सम्भवतः यह निवन्ध उन खामियोंकी ओरभी 
इशारा करता है जो दृष्टि-प्रेरित सोचक्री है और उस 
समावेशिताकी ओरभी जो aftefag अभावमें विश्लेषण 
का ध्रुवीकरण नहीं कर पाती | कमलकिशोर गोयनका 
का आलेख प्रेमचंदको लेकर उसी समस्यासे जूझता प्रतीत 
होता है जो प्रेमचंदपर आरोपकी तरह चस्पा की जाती 
है । लेकिन गोयनका मनोवेज्ञानिक प्रक्रियाओं और उसके 
तकनीकी पहलुओंमें ज्यादा उलझे हैं ओर वर्गीकरणकी 
gafaa उन्होंने निवन्धकी छोटी-सी जमीनको भाराक्रांत 
कर दिया है । इस तिवन्धमें यह अच्छी बात है कि उन्होंने 
समकालीन कथा-सन्दभाँमें प्रेमचन्दकी मनोवेज्ञा निकता 
को परखनेकी कोशिश की है, लेकिन तिबम्ध अक्सर 
आलोचनाओंका बचाव करता है । इसलिए विषयके अनु- 
रूप जो अन्त:प्रवेश जरूरी था, वह उस तरह संभव नहीं 
हो पाया जिस तरह परमानन्द श्रीवास्तवके आलेखमें 
हुआ है । गोवालका निबन्ध प्रेमचंदकी परम्पराको, अगली 
कृतियोंमें परखनेकी दो टूक कोशिश है । लेखकको रायमें 
'हिग्दीके परवर्ती उपन्यासकार आलोचनात्मक यथार्थेवाद 
की सीमाओंका अतिक्रमण नहीं कर सक्रे । लेकिन इतनी 
बड़ी बात कहनेके लिए जितने और जेसे प्रमाण ज़रूरी 
थे, लेखक नहीं दे पाया । उसकी भ्रांतिका आभास निबंध 
के दौरमें पल्लवित विचार और निष्कर्षके अन्तविरोधसे 
भी मिलता है । फिरभी यह एक अध्ययनपरक नित्रन्ध 
है और इसमें कुछ साहसपूर्ण उक्तियाँभी हैं । प्रेमचंदके 
कथ्य, चरित्र, शिल्प वगैरहको लेकर परवर्ती प्रभावोंके 
ब्यौरोंमें जाना सम्भव भी नहीं था, इसलिए अगर कुछ 
प्रमुख मुद्दे लेकर उनकी गहर।ईमें उतरा जाता तो बेहतर 
होता । इस लेखनमें ग्राम-जीवनके परिप्रक्ष्यमें परवर्ती 
उपन्यासोंके विवेचनमें त उतर पाना, नजरअ दाज़ करने 
वाली बात नहीं है । 

पुस्तकमें चार और निबन्ध संकलित हैं-- प्रेमचन्दके 
कंथा-साहित्यमें प्रेरक भाव' (शशिभूषण शिहल), 'प्रम- 
चंदकी नारी सृष्टि : परम्परा और प्रगति' (रामजी 
तिवारी) प्रेमचंद और ओपस्यात्तिक पात्रोंका चरित्र 
चित्रण” (रणवीर रांग्रा) और 'प्रेमचंदकी प्रासंगिकता 
(हरदयाल) । ; 

यद्यपि प्रेमचंदके अधिकांश पक्षोंपर इस पुस्तक 
आलेख हैं । इससे अधिक विस्तृत रूपरेखाकी उम्मीद इस 
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छोटी-सी पृस्तकमे की भी नहीं जा सकती थी । लेकिन 
प्रेमचंद और हमारे कालके बीच इतना फासला नहीं है 
कि उनके जीवित सम्पर्क हमारे लिए दुर्लभ हों ! सुजनके 
अंतरंगकी समझमें उनका उपयोग उपेक्षाके योग्य नही है । 
सादे रंग-ढंगमें छपी, विना तड़क-भड़कवाली यह 
परिश्रमपूर्ण और अभिप्राय प्रे रित पुस्तक स्वयं प्रे मचंदकी 
अंतपु ष्टि, सहज सर्जनात्मकताको प्रतिकृत करती है । 


D प्रभाकर श्रोत्रिय 


ग्रामीण समाजशास्त्र : साहित्य-परिप्रेक्ष्यमें 
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प्रकाशन, मोती बाजार, हाथरस- २०४१०१ । पृष्ठ : 
१६१; डिम). ८०; मूल्य : ५०.०० रु. | 


प्रस्तुत कृति आगरा विश्वविद्यालय द्वारा समाजशास्त्र 
विषयके अन्तर्गत स्वीकृत magra “आधुनिक हिन्दी 
साहित्यका समाजशास्त्रीय विश्लेषण” का एक विशिष्ट 


` अंश है । इसमें विद्वान्‌ लेखकने मुख्यतः 'मंला आंचल', 


'कबतक पुकार ,' 'परती परिकथा”, 'झूठा स ', “अमृत 
ओर fag’, “आधा गाँव”, 'अलग-अलग वेतरणी', “राग 
दरवारी' को आधार बनाकर इसमें वणित गाँवको भार- 
तीय गाँवोंकी समस्याओं और वहाँ परिवतंनकी द्रत गति 
के संदर्भमें देखा ओर जाँचा है । इस अध्यपनकी मुख्य 
हन्ता यह्‌ रही है कि 'सामाजिक पुनर्निर्माणके अभिकरण 
के रूपमें साहित्यने पुनरनिर्माणकालीन ग्रामीण छवि” का 
ata किस प्रकार किया है ? शोधकर्ता इस मान्यताके 
तहत शोधायेमें जुटा है कि साहित्य समाजकी gay fez 
है । 

प्रथम अध्यायमें शोधकर्ताने अपनी प्राक्कल्पना (हाइ- 
पोथीसिस) को zagriz प्रस्तुत किया हे - 'ग्रामीण 
समाजका प्रतिबिम्बन तो साहित्यमें हुआ है, किन्तु नियो- 
faa कार्यक्रमों द्वारा लाये गये सामाजिक-सांस्कृतिक 
afas व राजनीतिक परिवर्तनों एवं पुननिर्माणकी छवि 
का यथार्थ निरूपण साइित्यमें नहीं है r afaa उपन्यासों 
से गुजरते हुए यह प्रःक्कल्पना एक सप्रमाण निष्कषंका 
रूप लेती है । इन उपन्यासोंमें ग्रामीण जीवनके चित्रणके 
पीछे सक्रिय रचनाकारोंकी निराशाको लक्ष्य करते हुए 


पाबा गया है कि अधिकतरते तीस सालकी उपलब्धियोंको 
नजरअन्दाज कर दिया है । गांव 'नरक' ओर विकृतियों 
के पु जके रूपमें चित्रित किया गया ह । यानी कि ये 


'प्रकर'--फरबरी!न२--४७ | 


€ 


उपन्यास किसी प्रकारकी नैतिक चेतनं! जागृत करने या 
नवीन आश,का संचार करतेमें सफल नहीं हो सके हैं । 
निश्चयही शोधकर्ताकी मान्यतामें दम हैं । 'रागदरबारी', 
आधा गाँव', 'अलग-अलग वेतरणी' के कथा-चरित्रोंका 
गाँव. छोड़नः इसी दृष्टिका परिणाम है कि गांव पक्का 
हरामी हो चला है। इसलिए पलायन हर समझद।रकी 
नियति है । लेकिन शोधकर्ताके चयनसे कुछ ऐसी कृतियाँ 
छूट गयी हैं जो गांवकी गंदगीमें धमते और गांवको विकृ- 
| ANA मुक्त करानेका आह्वन करती हैं। 'जल टूटता 
j हुआ, 'लोकऋण', 'सोनभद्रकी राधा' आदि कृतियाँ इत 

संदर्भमें उल्लेखनीय हैं 'बाबा बटेसरनाथ', “धरती धन 
i न अपना', 'हरा समंदर गोथीचंदर' आदि उपन्यासोंमें 
ost कभी सम्पूर्ण और कहीं आंशिक तोरपर हताशापे 
` ऊपर उठकर “व्यवस्था” की विप्तंगतियोंसे जूझने और नयी 
| आशाका संचार करनेकी कोशिश बहुत स्पष्ट हे । ऐसी 
स्थितिमे लेखककी मुख्य स्थापत। चुनौतीरहित नहीं कही 
जा सकती ।. 

द्वितीय अध्याय 'साहित्य पुननिर्माण' में यह बात 
जोर देकर कटी गयी है कि पुननिर्माण किसी भी समाजको 
अनिवाय आवश्यकता है। सुधारवादी संगठन, परोपकारी 
संस्थाएं और प्रशासनिक इकाइशां सामाजिक पुर्नानर्माण 
की प्रमुख अभिकर्ता हैं । चू कि साहित्य युगीन हलचलसे 
भलीभांति प्रभ वित होता है, अत: वह पुननिर्माणके कार्य- 
क्रमोंके प्रतिबिम्ब ओर मूल्यांकनका महत्त्वपूर्ण अभिकर्ता 
| ३।तीसरे अध्यायमें भारतीय गांवकी मौजूदा स्थितिकी 
| संक्षिप्त चर्चाके बाद उपन्यासोमें व्यक्त गाँवोंकी क्षेत्रीय 
` | स्थिति और उनकी आथिक सामाजिक हैसियतके ब्योरे 
| दये गये हैं masi पाया है कि उपभ्यासोमें afra 
अधिकतर गाँव नगरके पास स्थित हैं ओर उत्तरी भारत 
के गांबोंका प्रतिनिधित्व करते हैं । चौथे अध्याय 'ग्रामीण 
समाज ओर व्यक्ति में दिखाया गया है कि किस तरह 
गांवमें जहालत, गरीबी, स्वार्थपरताकी पतंकि नीचे 
आत्मीयता और आपसी लगावकी भावनाएं दब गयी हैं | 
कुछ प्रबुद्ध उपन्यासकार इस विसंगतिसे उबरनेका हल 
गांवके सांस्कृतिक gaai में देखते हैं । अगले तीन 
अध्यायोंमें क्रमश: ग्रामीण प£रवार,विवाह और जातिसे जुड़े 
मल्योके संक्रमणको पढ़ा गया है। बावजूद इसके किं श्रद्धा 
सम्मान आदि मूल्य संकटमें पड़ गये हैं, ग्रामीणोंके मनमें 
` परिवारके प्रति आस्था बनी हुई है । “मेला आंचल' आदि 
| कृतियोंमें बिवाहको लेकर युवा Nels विचार प्रगतिशील 
` ह। एक ओर वह जातिबंधनोंको कमजोर कर रही है, 
दसरी ओर उसमें “प्रेमविवाह” की प्रवृत्ति बढ़ रही है। 
जातिगत मर्यादाओके प्रति उप्नन्माप्तका सख आक्रामक 
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लेकिन ग्रामीण जीवन जातिवादकी गु जलकमे बुरी तेरह 
फंसा हुआ है । ये सभी निष्कर्षे masaih विस्तृत aey- 
यन और विषयमें गहरी पैठके साक्षी हैं । | 
आठवें, नवे और दसवें अध्यायोंमें क्रमश: गांवके l 
अ।थिक जीवन, राजनीतिक परिवेश और धार्मिक मान: ! 
fasam अध्ययन हुआ हे । इस अध्ययनका निचोड़ यह्‌ 
है कि प्रगतिके प्रयासोंके बावजूद ‘aia’ का औसत आदमी 
ऋणग्रस्तता, IMA और कुपोषणक। शिकार है । गाँव 
की राजनीति जमीन और जातिपर आधारित हे । धर्मकी 
पक्रड़ midig आजभी मजबूत है । अगले पाँच अध्यायों 
में ग्रामीण शिक्षा, ग्रामीण मुसलमानकी स्थिति, गाँवपर 
नगरवादका TAT और समस्याओंसे जूझते गांवके gafa- 
माणकी समस्याओंपर विचार किया गयाहै। उपन्यासकारों 
ने ग्रामीणोंमें शिक्षाकी आकांक्षा किन्तु साधनोंके अभावको 
जिस रूपमें प्रस्तुत किया है, तथ्य उसकी पुष्टि करते हैं । 
गांवमें रत्नी शिक्षा और प्रोढ़ शिक्षाका प्रसार कम है। 
ग्रामीण मुसलम।न गाँवके अविच्छिन्त अंग हैं, वहाँ साम्प्र- 
दायिकताका जहर उतना कारगर नहीं हुआ है, जितना 
नगरोमें । नगरसे आयातित फैशन, परिवार-नियोजन, 
बिलंब विवाह, चलचित्रकी ओर रुझान आदि ढेरों अच्छी- 
बुरी बाते गांवके जीवनको मथ रही हैं। 'गाँवका भविष्य | 
शीर्षक अध्यायमें रेखांकित किया गयां है कि नगरोंके | 
विकासके बावजूद गांवकी अस्मिता सुरक्षित है ।'उपसंहार' | 
में निष्कर्षोको ater गया है । अंतिम धारणा यह बनी है E 
कि हिन्दी उपन्यास गांवके जीवनको विस्तारमें तो देखता । 
है लेकिन ag 'पुननिर्माणका महाकाव्य” नहीं बन सका 
है। 
` कुल मिलाकर शोध-प्रबन्ध आश्वस्त करता है । उपः 
न्यासोसे प्राप्त तथ्योंके समानान्तर रखकर उनकी विश्व 
सनीयताको आंकनेमें डॉ. गुप्ते पर्याप्त श्रम किया है। 
उनकी शोध प्रविधिमें वैज्ञानिकता है । अच्छा होता कि | 
डॉ. गुप्तने इस बातपर भी विचार किया होता कि fet | 
मुददोंपर उपन्यासकारने “आगामी कल” का चित्रण किया | 
है । 'अलग-अलग वैतरणी” (१६६७) में एक हरिज | 
कन्याको कुलवधूका अधिकार दिलानेके लिए दलितोंका 
प्रयास तत्कालीन सच उतना नहीं है, जितना भविष्यका | | 
ऐसे प्रकरणोंमें हिन्दी उपन्यासकार वस्तुस्थितिसे आगे. 
बढ़नेकी गवाही देते हैं। आखिरमें डॉ. राजेश्वरप्रतादकी 
स्थापनासे सहमत हुआ जा सकता है कि यह ग्रंथ SAT 
शास्त्रके विद्यार्थीक साथ-साथ हिन्दी साहित्यके अध्येताओं ! 
के लिए भी उपयोगी सिद्ध होगा । 
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योगी फार्मेसी 


की 


उत्कृष्ट आयुर्वेदिक ओषधियाँ | 


अर्शीता 


[टिकिया श्रौर प्रलेप (मरहम) ] 
अर्श व भगन्दरकी वेदना, रक्‍तस्राव ओर शोथको 
शान्त कर शल्य HAA बचाता है । 

योगो रसायन 

[wate जेमको तरह] 
मानसिक्र कार्यं करने वाले बुद्धिजीवियोंक्रे लिए 


आदणं, सात्त्विक, पारिवारिक, पौष्टिक sare- 


वद्ध क | 


रिनोन 
[टिकिया--प्रत्येक टिकिया ३३० faar. | 
यह वनस्पतियोंका ऐसा प्रभावशाली योगहै जो वात 


सम्बन्धी रोगोंको समूल नष्ट करता है । 


लिकोप्लेक्स 
[टिक्या | 
सामान्य रक्‍त व श्वेत प्रदरके सभी रोगियोंके लिए 
अतिशय लाभभ्रद | 
ग्न्य भ्रोषधियोंके लिए सूचीपत्र भ्रोर परामर्शके 
लिए लिखें । 


c 


योगी फामंसी 
[ प्रोषधि उत्पादन एवं ग्रनुसंधातमें भ्रग्रणी ] 
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O भारतमें जातिव द श्रौर हरिजन समस्या [लेखक : जगजीवन राम] ; आज देशमें हरिजन समस्या अपने उग्र ey 
में उठ खडी हुई है । परिणामस्वरूप वेमनस्यका वातावरण बन गया है । निरन्तर विगाद, आक्रमण, परस 
बिरोध, आन्दोलन, हत्या, बलात्कार आदि इसी वेमस्यके विभिन्न रूप हैं। दुर्भाग्य यह है कि जिन अभिकरण 
पर इस वातावरणमें सुधारका दायित्व है, वे ही इसे विषाक्त बना रहे हैं | ऐसी स्थितिमें इस ज्वलन्त समस्या 
यद्यपि लेखकने अनेक स्थलोंपर परस्पर-विरोधी विचार व्यक्त किये हैं, और भारतीय इतिहाके उन sama 
आश्रय लिया है जिन्हें यूरोपीय इतिहास लेखकोंते भारतीय समाजको छिन्त-भिन्न करने तथा एक पिछड़ा aay 
सिद्ध करनेक्रे लिए प्रतिपादित किया है और जो स्वयमें विवावास्पद और अपुष्ट हैं, फिरभी ऐसी मान्यताए' बोर 
विचार प्रस्तुत किये गये हैं जिनमें समस्याके मूलको पकड़नेका प्रयास किया गया ह । gerea समीक्षा प्रस्तुत 
कर रहे हैं : डॉ. रवोस्द्र श्रग्निहोत्री । 5 

छ सोज्ञालोबो [रिपोर्ताज्ञ-संकलन, लेखक ' डॉ. ललित शुक्ल] ; प्रस्तुत कृतिका इस दृष्टिसे महत्त्व है कि इसा 
लेखकका लक्ष्य श्रोता या पाठकको किसी भाव स्थितिमें जागृत करना है । भाषा ओर विषयकी प्रस्तुति मनको 
आकपित करती है । चित्रात्मकता इसका विशिष्ट गुण है। इन रिपोर्ताजोंमें एक साथ पाश्चात्य रंगीनियोगे 
सरोबार गोवा, कला-धर्म तथा अध्यात्मसे भरपूर पुरी और कोणाक तथा भारतीय गांवोंके जीवनकी झाँकियाँ 
मिलती हैं । यात्रापर आधारित होते हुएभी हैं ये ललित शेलीमें लिखे रिपोर्ताज | परिचय प्रस्तुत कर WE 
डॉ. कलाशचन्द्र भाटिया | | 

g परम्पराका मूल्यांकन [निबन्धकार : डॉ. रामविलास शर्मा] ; लेखककी मान्यता है कि ऐतिहासिक भौतिक 
के लिए जो महत्त्व इतिहासका है, वही आलोचनाके लिए साहित्यकी परम्पराका है । साहित्यकी परस्परा 
ज्ञानसे ही प्रगतिशील आलोचनाका विकास होता है। इसी विवेचन और आधारे a arfaa, p 
इतिहासको रूपरेखा” और “सन्त साहित्यके अध्ययनकी समस्याए” निबन्ध प्रभावित हैं। यदि प्रेमचन्द सम्बंध 
तथा अन्य कुछ प्रकाशित निवन्धोंकी पुनरावृत्ति की गयी है तो “हिन्दी शब्दानुशासन! (स्व. आचार्य Re | 
वाजपेयी) ओर 'सूरपुर्व ब्रजभाषा और उसका साहित्य (डॉ. शिवप्रसाद सिह) पर समीक्षात्मक निबन्धभी 

८ शेष निबन्धोंकी विषय-सामग्री हिम्दीके सन्त साहित्यसे लेकर छायाचाद युगके जयशंकर प्रसाद तक गद | 

रचताओंसे सम्बद्ध हैं । इन सभी निबन्धोंका सम्बन्ध हिन्दी प्रदेशमें रचित साहित्यसे है ओर उसीका मत्या, 
इन निबन्धोंमें है । समीक्षक हैं : डॉ. प्रेसकास्त टडन । / 
राज्याश्रय श्रौर साहित्य [लेखक : - सूयंप्रसाद दीक्षित] ; सत्ता और साहित्यके पारस्परिक संबंधोंकी चर्चा £ 

ÈE o रहती है, कभी शासनके अनावश्यक हस्तक्षेपसे क्षुब्ध होकर, कभी स्वाथंप्रेरित प्रशस्तिके कार wA 

प्रस्तुत कृतिमें साहित्यके आदि कालसे लेकर अबतक के, राज्याश्रयसे लेकर वतंमान राजकीय संरक्षण | 

ऐतिहासिक एवं स्वरूपात्मक आकलन किया है 1 दृष्टि तथ्यपरक है ओर तथ्योंका उद्घाटन aris की | : 
` प्रणालीपर होनेसे मनोरंजक तो हे. परन्तु सोचनेके लिए मजबूर करनेवाला भी । समीक्षिका हैँ: डॉ. सुषम | 
grea : प्रस्तुत अंकमें भारतीय भाषाए (लेखकः डॉ. क़ैलाशचन्द्र भाटिया)की समीक्षा कुछ विवश | 

` . , कारण प्रकाशित नहीं हो गयी । डॉ प्रश्ञान्त द्वारा लिखित समीक्षा आगामी fH प्रकाश ह प्रकाशित होगी! A 

ए qeqian प्रकाशक COD मुद्रक/जिहाफमआ विद्वान रके oa Haaah- में मुद्रित और oe 

रार्णा प्रताप बाग, दिल्ली ११०००७ से प्रकाशित । : < ड 
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योगी फामसौ 


S विराज को दो नई पुस्तक | 


; ae > 

ष्ट आयवेंदिक औषधियाँ | !. वे चिघाडते हाथो 
वन-पशुओं के लिए कौ गई वन-यात्राओं का aay 

रोमांचकारी विवरण । पृष्ठ १६०, डिमाई; आठ | 


: पष्ठ आटे तेपर पर फोटो | कीमत ३६. | 
m झोर प्रलेप (मरहम) | ग ३६.०० रुपये। 
व भरगन्दरक्की वेदना, रक्‍तस्राव और शोथको 


कर शल्य HAA बचाता है। २. वनशाला | 


वनों और वन-पशुओं के निकट सम्पके का हात | 
` छात्राओं पर क्‍या प्रभाव पड़ता है, इस विषय À l 
oe! शिक्षा में एक नया प्रयोग । रामजस qra gna की 
सिक काये करते वाले बुद्धिजीवियोके लिए £ उ 


` alfcan, पारिवारिक, पौष्टिक स्वास्थ्य- 


ओर से लगाये गये दो वनशाला शिविरों का संजीव | 


विवरण । पृष्ठ १६०, क्राउन, आठ पृष्ठ आर्ट पेपर | 
पर फोटो । कीमत २०.०० रूपये | 


पतित पावनी (उपन्यास) 


नेपालेशवर (उपन्यास) २०.०१ 
वनराज के राज मे (वन साहित्य) 
झबरी (उपन्यास ) 

मीडिया (उपन्यास) 

. शकुन्तला (उपन्यास) 


नस्पतियोंका ऐसा प्रभावशाली योग है जो व।त 


नयी रोगोंको समूल नष्ट करता है। 


AG me x ow 


६. हम हिन्दू & (कविता) 
१०. अरुणोदय (कविता) 
११. नया आलोक : नई छाया 


रक्‍त व एवेत प्रदरके सभी रोगियोंके लिए 


ष्घियोंके लिए सूचीपत्र भ्रोर परामर्श के 
2 नलिए लिखे. 


खोगी फामसी ' 


fo FN 


o हेम गंगा प्रकाशन 
R i T 5५८ डे ग 
o =एच-१, नवीन शाहवरा दिल्ली-३२ 
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विजयका प्रतीक 
नव विक्रम संवत्‌ : 


~ 


ख्प्रिस्तोय adh समाप्त होते-होते मित्रों, स्नेही 
वन्धुओं और 'प्रकर' के पाठकों एवं प्रशंसकोंसे “नव वर्ष ' 
के सब प्रकारसे सुखदायी होनेकी शुभ एवं मंगल कामनाए 
प्राप्त होनी शुरू हो गयीं । शुभ-मंगल कामनाए और 
बधाइयाँ ठिठुरती कायामें उल्लासका ताप नहीं फूक 
सकीं; भीतर-बाहर सभी तो परम शीतावस्थामें जड़, 
निश्चेष्ट, गति-क्रिया-रहित हैं; इस हिमीभूत तन-मनमें 
उल्लास जागृत करनेका प्रयत्न क्रिया, हिमतिद्रामें लीन 
प्रकृतिकी सुपुप्त उद्दीपक वृत्तिको भी उल्लासकी प्रेरणा देते 
में असमर्थ पाया। पाया कि किसी अदुष्ट चेतनासे प्रेरित ये 
मंगनन-शुभ कामनाए' अन्तर्मनको अप्तमयही किसी बौद्धिक 
तापसे भर गयी हैं,जबकि इन्हे अस्वीकारभी तो नहीं किया 
जा सकता | इन्हेंभी प्रशीतन-कक्षमें भेज प्रकृतिके fga- 
शय्या त्यागकर जीवत-स्पंदनके संकेत मिलनेकी प्रतीक्षा 
करना श्रेयस्कर प्रतीत हुआ जबकि वह उल्लसित और 
प्रफुल्लित होकर आपके हमारे घर-आँगनमें हरीतिमा और 
पुष्पहासके साथ नृत्य करने लगेगी और अपने तरल सौरभ 
से कण-कणको भीतर-बाहरसे सिचित कर देगी । तन-मन 
के उस सिचनका, उल्लास-नृत्यकका समय आ गया है, 
इसलिए चैत्र शुक्ल प्रतिपदाके साथ प्रारम्भ होनेवाले नव 
विक्रम संवतके उपलक्ष्यमें 'प्रकर की भी मंगल-शुभ- 
कामनाएं स्वीकार करें, प्रकृतिके उल्लास और आनन्दो- 
व्सवमें सम्मिलत होकर अपने बाह्यान्तरके साथ उत्फुल्लता 
प्रफुल्लता प्राप्त करे । 
हमारी आन्तरिक चेतनाका विकास प्रकृतिको गोदमें 
हुआ है, इसी विकाससे हमारे संस्कारोंके आघारकां 
निर्माण हुआ है और विभिन्न उत्सवोंके आयोजनोंकी हमें 
प्रेरणा मिली है । इन प्रकृति-परक उत्सवोंका प्रारम्भ 
वसस्तोसवसे होता है । परन्तु अव हमने जिस आधुनिक 
चेतनाको ओढा है, उसमें प्राकृतिक उल्लासका स्थान 
नियोजित और प्रेरित समारोहोंने ले लिया है, क्योंकि 
आधुनिक युग-चेतना तो प्रकृतिपर विजयके अभियानके 
. लिए सन्तद्ध हे । इसी युगीन चेतनाकी आदेशात्मक साग 
हे कि उसे अपने अन्तर्मे प्रवेश, क रने दो । पर युगःयुग 
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अपनी खात 
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से निमित जो चेतना पहलेसे भीतर बैठी है, भलेही 
संस्कार-जडित हो, आतंकित होकर विद्रोह करते लगती 
है । इसी ga पुरानी ऐतिहासिक अनुभूतियाँ जागृत 
होने लगती है । चेतनाओंके इस द्वन्द्रका सामना कुषाण 
या शकवंशीय राजाओंके आक्र मणके समयभी करता पड़ा 
था, जब शकोंने देशकों खण्डितकर एक भागपर अपनी 
विजयके उपलक्ष्यमें शक-संवत्‌का समारम्भ किया था, 
हमारे पराजित तन-मनते हमारी चेतनाको भी अभिभूत 
कर लिया और सिर झुकाकर इस शक-संवत्‌को स्वीकार 
कर लिया, यह उस आक्रामक नवचेतनाकी विजयका इस | 
देशकी अस्मितापर प्रवल प्रहार था | इस प्रकारके प्रहार | 
बार-बार हुए, बार-बार हमारी अस्मिताको कुचला गया, / 
भिन्न-भिन्न नयी-नयी चेतनाएं अपने रोद्र रूपमें आयीं 
और दाय रूपमें एक नया सन्‌-संवत्‌ प्रदात कर गयीं 1 
मुस्लिम-विजयका हिजरी सन्‌ 'ंग्रेज-विजयका स्थिस्ती स्‌ * 
दाय STH पराजित हमारे मतने स्वीकार कर लिया । 
इसके साथ आत्म-प्रतिष्ठा, आत्म स्थापनाके विभिन्न 
प्रयत्नींक्री स्मृति afaa पड़ती गयी । स्मृतिके इन अवशेषे 
को धो-पोंछकर समाप्त करतेके लिए “अन्तराष्ट्रीयता 
का विमोह प्रभावकर सिद्ध हुआ है । अब यह त 
अतीत हो गया है कि कभी इस देशके किसी ध्व 
शूरसेन द्वारा आक्रमणकारी शकोंकी पताकाओंकों 
के उपलक्ष्यमें, देशमें विजयोल्लासके कारण किसी 
प्रवर्तन हुआ था | अन्तर्राष्ट्रीयताके व्य'्मोहसे उत्पन्न तेः | 
युगीन चेतनामें यह आग्रह असामयिक हो गया cies ar 
परन्तु इतिहासकी प्रकृति इतनी gat है कि 
चेतना, अन्तर्राष्ट्रीयता, माक्सवादी व्याख्याएं २ 
अवहेलना करती है । यही वह ऐतिहासिक प्‌ 
जो अवशिष्ट स्मृतियोंको कुरेद-कुरेद ऊपर ले. 
ओर सुप्त अस्मिताको जागृत कर सिर ऊपर 
faa करती है । इतिहास TA उंगली उ 
विवश करता है कि भलेही स्थिस्ताब्दने ग्रीक 
अब्द (ईसू स्थीस्तके जन्मसे ७७६ वर्ष 
रोम शहरकी प्रतिष्ठा (ई. पू. ७५३) को 


अब्दोंको निगल लिया हो, परन्तु इस राष्ट्रका तिथियोंके 
व्यवहारसे परिचित आजभी वर्ष-प्रति-वषं चैत्र शुक्ल प्रति- 
पदाको वर्षारम्भ माननेवाला सामान्य व्यक्ति विक्रम- 
संवत्‌ प्रारम्भ होतेके दिन त्योहार मनाता है। लोकगीत- 
कार “राजा विकरम' के शौय-न्यायकी गाथा सुनाता है । 
लोक-मानसकी चेतनाको जगाकर सहज भावसे फिरसे 
अतीतसे जोड़ देता है | तब प्रतीत होता है कि बुद्धिजीवी 
aq युगीन चेतनाके मोहमें इस देशकी धरतीसे लोकमानस 
से कहीं दूर जा खड़ा हुआ है, उसकी नव्यताका मद उसे 
अपने पग स्थिर नहीं करने दे रहा । 
यहभो सत्य है कि आधुनिक इतिहास श्रुति-परम्परा 
से हमारे परिचित मालवराज वितक्रमादित्यको विक्रम संवत्‌ 
के प्रतिष्ठाताके रूपमें मान्यता नहीं देता,वह इस विक्रमा- 
दित्यके अस्तित्वके बारेमे संदिग्ध हे । इतिहासका प्रस्ताव 
है कि विक्रम संवतूकी अब्द गणना किसी राजाने प्रति- 
fest नहीं की थी, बल्कि मालवजातिके गणतन्त्रकी नयी 
स्थापनाको स्मृतिमें मालव-गण द्वारा प्रतिष्ठित हुई थी, 
इसलिए इसका एक प्राचीन नाम था 'मालवगण-स्थिति', 
इस 'मालवगण-स्थिति’ का एक अन्य नाम'कृत'भी प्राचीन 
/ लेखोंमें मिलता है । 'कृत' की व्याख्यामें इतिहासकार 
बताते हैं कि नये 'सत्य-युग' की कल्पनामें इसे 'कृत' कहा 
| गया । इसी मालव जातिने Sg खोस्तके पुर्व चौथी शती 
॥ में यबन या ग्रीक सम्राट अलेक्पन्दरको आगे बढ़नेसे रोक 
| | feat था| इसकी शीरय-गाथाए', देशभक्ति और स्वाधी- 
-_ नंताप्रियताके उदाहरण यवन लेखोंके ग्रन्थोंमें मिलते हैं। 
अपनी स्वतन्त्रताकी रक्षाके लिए यवन, शक, पाथेव आदि 
| विदेशी जातिथोंकी सेनाओंमे अपनेको बचानेके लिए ad- 
| मान पाकिस्तान, पंजाब, राजस्थान और मध्यप्रदेशके 
क्षेत्रोमे फेल गये । स्त्रीस्त Ga ५८ में आन्ध्र राज गोमती- 
“Jat प्रबल शत्रु पार्थव राजा नहप।णको युद्धमें पराजित 
कर feat । यह विजय मालवोंके लिए जीवन-दायिनी थी, 
मालव जातिके बिक्रम या पराक्रमकी भी साक्ष्य थी, 
इसलिए. इसका नाम “विक्रम? संवत्‌ रखा गया । 
` ` आधुनिक इतिहासकी शोधोंका जो परिणाम हो 
शोधको दिशामें इसमे कदमही रखा है) पर यह 


TNT iin KE 


[ल करता आया है । क्रिसीभी देशको जनता: 
-तारीक्ोंछे नहीं जुड़ती, राजाओंकी 
बंधती । परन्तु इतिहासक्े कुछ ऐसे 
होते हैं जो उसके अन्तस्तलमें जमकर बैठ जाते 


' हासकी ओर उन्मुख विक्रम संवतको स्तेहभरी बिदाई देते | 


यह अन्द दो हजार वर्षमें भारतीय इति- , 
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नवरत्न-सभाधीश महाराज विक्रमादित्यके व्यक्तिलक 
मूत्तिमान कर दिया है । यह भारतीय जनके चित्ते बर | 
तक विराजमान है ॥ (डॉ. सुनीतिकुमार mesaj 
'विक्रम-संवत्‌के राजा विक्रम” ने भारतीय जनपमाजज्े 
समक्ष जिस प्रजारंजक, गुणी-जन-पोषक, न्यायधर्मी, शर. | 
वीर, देशरक्षक राजाका, राजधर्मका आदर्श उपस्थित | ₹ 
किया है, वैसा उच्च आदर्शं राजा ध्री रामचन्द्रको छोड़कर | 
अन्यत्र नहीं मिलता । यह नाम और इस नामका वळ | 
प्राचीन भारतीय संस्कृतिका एक सम्पुट वनकर हमारे | 
सामने विद्यमान है । इस अब्दका अस्तित्व हमारे राष्ट्री 
जीवनको शक्ति प्रदान करनेवाला है और आत्मिक द 
हमारी रक्षा करता है। 
हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि आधुत्तिक युगीन | 
चेतना कालचक्रका अन्तिम लक्ष्य नहीं है । बल्कि यह | 
अपनी सम्पूर्ण वैदेशिक सामर्थ्यं और शक्तिका आश्रय | 
AHA कालचक्रकी अबाध और क्रूर गतिके नीचे चूरः | 
चूर हो जायेंगी । इसका स्थान AAR लिए जो ad 
चेतना अथवा अति मानसिक शक्तियां उदृभूत हो रही हैं, 
उन्हें अभी हम पहचाननेसे इनकारकर रहे हैं, परन्तु यह , 
अवतरित होती नूतन चेतना अभिज्ञानकी इछ अस्वीकृति | है 
से रुकनेवाली नहीं है । इसकी शक्तिके बारेमें भी हम E 
कोई अनुमान लगानेकी स्थितिमें नहीं है, वह हमें ज्योतिः | ह 
wa भविष्यकी ओर ले जायेगी अथवा किसी तमोमय | f 
भवितव्प्रका प्रतीक बनकर आयेगी, यहभी नहीं जानते। | दे 
वह अतीत और वर्तमानकी रोंदती हुई अपने प्रबल प्रवाह 
में अपने साथ ले जायेगी । पीढ़ियोंसे जिस भारतीय | 
मनीषाका हमने अर्जन किया है, वह स्पंदित होकर अवश्य | 
संकेत कर रही है कि वर्तमान पराभूत चेतनाका स्थां | 
एक गतिशील, समृद्ध और उच्च चेतना लेनेवाली है औरं | 
कालचक्रकी निरन्तर गति उसे हमारे निकठ ला रही है। 
आत्मिक देन्यकी वर्तमान स्थिति प्रबुद्ध जीवन-शकितिम 
परिवतित होनेवाली है । 


इस भावना ओर कामनाके साथ हम अतीतके इति: 


~ 
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हैं क्योंकि हम इसके प्रत्येक ant बंधे रहे हैं, इसीमे | 
आशा-निराशाके पल व्यतीत किये हैं, सुख-दु:ख भोगा हँ x 
इससे पूर्ण तादात्म्य अनुभव किया है और इसी आशा. Z 
भावना ओर कामनाके साथ नव विक्रम संवतूका स्वागत | 
करते हैं,यह शुभ हो,मंगलमय हो और भारतीय अस्मिता 
को जागृतकर नव चेतनाके अभिज्ञानकी सामथ्यं salt || 


< 


को | i 
अवे | ee 82 
a भारतमे जातिवाद और हरिजन समस्य l 
| 

a | लेखक : बाबू जगजीवनराम समीक्षक : डॉ. रवीन्द्र अग्निहोत्री 

कर्‌ | 

cal 

ie अपने देशमें हरिजन और गेर-हरिजनके बीच वास्तविकता है जिसकी जटिलता आपानीसे समझमें नहीं 


य | वैमनस्य बढ़ता ही जा रहा है उनके dta कहीं-न-कहीं 


y 


À| लगातार होनेवाले छोटे-बड़े विवाद, आक्रमग, एक दूसरे 

| के विरोधमें आन्दोलन, हत्या, बलात्कार आदिको घट- 
न | नाओंसे बढ़ते वैमनस्थक्रा ही संकेत मिलता है । दुर्भाग्य 
m | यह है कि जिन सामाजिक अभिकरणोंपर इस व!तावरणको 


अय | ठीक करनेका उत्तरदायित्व है, वे इसे ठीक UAH बजाय 
र" | और विषाक्त बना रहे हैं। ऐसे माहोलमें इस ज्वलन्त 
यी | समस्यापर महात्मा गाँधीके अनुयायी, उतके सहयोगी, 


ह| वरिष्ठ सांसद, केन्द्र सरकारें हरिजतोंका दीर्घं कालतक 
[ह | प्रतिनिधित्व करनेवाले नेताकी पुस्तकसे यह आशा जगती 
ति | है कि इसमें संक्रीर्ण राजनीतिसे ऊपर उठकर राष्ट्रीय 
म | दृष्टिसे विचार किया गया होगा, पर यह आशा पूरी नहीं 
तः | होती । कचहरीमें वकील अपना पक्ष प्रस्तुत करनेके लिए 
[य | जिस प्रकारके तथ्यों और तकोँका प्रयोग करता है कुछ 


|| वैसीही अनुभूति अनेक स्थलोंपर होने लगती है । 


K | पुस्तक नौ अध्यायोंमें विभकत है । पहले अध्याय में 
ग | लेखकने वर्तमान हरिजन समस्याका 'उद्‌भव' खोजनेका 
य प्रयास किया है | इसमें आर्योके आगमन (पृ. €) से शुरू 
न॑ | करके आधुनिक लोकतंत्र (पृ. २०) तक का इतिहास है | 
p | लेखकको इतिहास सम्बन्धी ag जानकारी उन पुस्तकों 
| | तक सीमित है जो अंग्रेजी इतिहासकारोंते भारतीय समाज 
i | को कमजोर बनाने और अपने साम्राज्यको मजबूत बनाते 
| को दृष्टिसे लिखी थीं । समीक्ष्य ग्रन्थका प्रारम्भ इन 
- ॥ शब्दोसे होता है, 'वणं व्यवस्था--ओर उसके परिणाम- 
न | स्वरूप छूतछातकी प्रथा, भारतक्ी एक अनूठी सामाजिक 
ee 
है | १. भारतमें जातिवाद श्रौर हरिजन समस्या; लेखक : 
त बाबू जगजीवनराम; प्रकाशक : राजपाल एड संस, 
त | कश्मीरी दरवाजा. दिल्ली-११०-००६ । पृष्ठ ¦ 
fd १०४; डिमाई ८१; मूल्य ; २०.०० रु. | 
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सामयिक समस्या | 


आती । (पृ. &) शायद इसीलिए लेखक द्वारा प्रस्तुत 
विवरण जिज्ञासा शान्त करनेके बजाय अनेक प्रश्‍न उडता 
है। 

लेखक मानता है कि जब आर्य बाहरमे आये तो 
उनका समाज त्रिवर्ण था--पुरोहित, योद्धा और कारीगर 
(पृ. ९) 1 उस समाजमें वे कार्यं कौन करता था जो 
'सवसे घटिया माने जाते थे” (पृ. १०) इसका कोई उत्तर 
नहीं मिलता । ‘ard लोग लड़ाकू afar घाटीके 
अनार्य अत्यन्त सभ्य और शान्तिप्रिय लोग थे (एक अन्य 
स्थानपर लेखकने इन्हें 'लड़ाक्‌ नस्ल का बताया है (पृ. 
vx) ` आर्योते इन निरीह भारतीयोंपर आक्रमण किया 
(पृ. ९३-९४) ओर 'पराजित आदिम जातियोंके लोगोंके 
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समस्याग्रोंमें से हैं इससे सामाजिक ate राजतीति 
सकट पं दा हो गया है । इसके वंज्ञानिक चिन्तन ओर 
विश्लेषण WT मूलभूत कारणोंका साहसके साथ उन्मूलन _ 
करनेकी आवश्यकता है । देशकी स्थितिमें श्रामूल पारि | 
बर्तनके लिए १६वीं शतीके मध्यपें क्रान्तदर्शा स्वाती ४ 
दयानन्द तथा श्रन्य सामाजिक सुधारकोंने जो प्रयत्न 
किये, वे श्रपने उद्दे ्यमें राजनीतिक श्रवरोधोके कारण 
पुरी तरह सफल नहीं हो षाये। फिरभी जिस चेतनाका | 
जन्म gan, उसका पूरा लामभी सामाजिक ste 
राजनीतिक नेताग्रोंते नहीं उठाया । इन श्रसफलताश्रॉने 
जिस प्रा्ोशका वातावरण उत्पन्न किया है, लेख 
उसी प्रवाहमें बह गया है जबकि लेखकके राजनो 
रौर सामाजिक भ्रनुभवको ध्यानमें रखते हुए 
afar प्रौढ़ चिन्तत, विश्लेषण ate समाधानको 
थी । समस्याके इस नये पहलूको श्रोर ध्यान . 
लिए पुस्तक और उप्तकी समीक्षाको प्राथमिकता 


रही है । 
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सभी अधिकारोसे वंचित' करके सबसे घटिया काम उन्हे 
ala दिये । ये ही लोग 'आजके अछूतोके पूर्वज थे 
'वे हिन्दू जातिमे arg तो थे, परन्तु उसका अग नहीं 
थे” (पृ. १०) । प्रश्‍न यह उठता हे कि जिनपर आक्रमण 
किया गया fare पराजित किग गया, जिन्हें (धिकारोंसे 
बंचित किया गया, जिन्हें सबसे घटिया काम सोपे गये, 
"जिन्हें आक्रान्ताओंने अपनी जातिका अग भी नहीं बनाया 
उन्होने आक्रान्ताओंका धर्म क्यों स्वीकार कर लिया ? 
बया इसके लिए तलवारका प्रयोग किया गया ? वे हित्दू 
जातिका अ ग कैसे बने ? कव बने ? इनका कोई उत्तर 
नहीं मिलता । लेखक मानता है कि 'आर्योक्ो अपने गोरे 
रंगपर अभिमान था ओर वे सांस्कृतिक दृष्टिसे अपनेको 
Fal समझते थे । ये अपनी नस्लको शुद्ध बनाये रखना 
चाहते थे’ (पृ. १०) । प्रश्‍न उठता है कि फिर Aai 
समाज चतुर्वेण क्यों बता ? पिछलेही पृष्ठपर लेखके 
लिखा है £ 'जब आर्य लोग भारत आये तो वे जातिमें 
ही विवाह करनेकी स्थितिमे आगे बढ़ चुके थे! (पृ. ६) । 
नस्लकी शुद्धता वया जातिके बाहर विवाह करके वनायी 
जाती है ? लेडकत आगे लिखा है “हिन्दुओंके जिश्वासों 
और उनके विशेष सामाजिक संगठःके कारण अधिकतर 
विदेशी आक्रमणकारियोंको हिन्दुओकी वर्ण व्यवस्थामें 
आत्मसात्‌ करतेमें सहायता मिली! (पृ. ११) 'हिन्दू धर्म 
में अन्य धर्मावलम्त्रियोंको हिन्दू बनानेकी प्रथा नहीं R 
(पृ. १२) । मनमें शंका उटती है क्रि जब अन्य धर्माव- 
लम्बियोंको हिन्दू बनानेकी प्रथा नहीं थी तो विदेशी 
आक्रमणका रियोंको, हिन्दुओंकी वर्ण-व्यवस्थामें आत्मसात्‌ 
उसे किया गया ? इस प्रकारके तमाम प्रश्न अनुत्तरित ही 
o रह जाते हैं । 
` दूसरे अध्याय “सामाजिक संघर्ष ओर सांस्कृतिक 
संकट! में सांस्कृतिक 4 लेखकने'समाजवादी तमाज' 
द स्थापनाके सन्दर्भमें देखा है । 'हमारा देश आज एक 
सांस्कृतिक संकटमें से गुजर रहा है । इसे अतिरिक्‍त 
जातपात और छुआछतकी समस्याएं भी हैं (T २१) 
; magia और छुभाछूतकी समस्प्रा सांस्कृतिक संकट 
नहीं है । लेखको यद्यपि 'सामाजिक संकोणंता 
'बेदमें दृष्टिगोवर नहीं होगी! (पृ. २३), किसी 
में भी दिखायी नहीं देती । (देखे पृ. ९५-६६), 
तथापि उसे उप युगके सामाजिक जीवनमें इत उदात्त 
age सर्वथा अभाव” (पृ. २४) निज्ञा है अभाव ही 


/ 


Fi 


-समाजके दो रूप थे--एक व्यावहारिक और एक ay, 


नहीं, वह तो यह कहता 2p इत STD विचारो ओर 
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विश्वासोंने हमारे समाजके संगठन, उसको व्यवस्थाओं | 


उसके व्यवहारों और प्रथाओमें कोई योगदान नहीं दिया| | 
at J 
| 


ता 


fas, और इन दोनोंमें कोईभी सामंजस्य या मेल नी 
A | 
था ।' पृ. (२४-२५) कथनी और करनीका जो अला 
~ ~ fi S | 
आज नेताओंके, अधिक'रियोंके, या जनताके aay! 


मिलता है, वह लेखकके अनुसार, हमें विरासतमें faa 
> 

l | 
ट्‌ | 


A ला. Sa A 


Gi 


लेखककी यह स्थापनाभी ध्यान देने योग्य है fafa 3 
श्रुतिकारोंन जब विवाह तथा उत्तराधिकार arg म 
Ganar विधान किया तो उन्होंने धर्मका कोईभी व्या £ 
नहीं रखा ।' | 

'महात्शा गांधो और सामजिक परिवतंन' शीफ दे 
तीसरे अध्यायमें लेखकने लिखा है 'परम्परागत हिन्दू 7 ः 
gagar और अनन्यतापर आधारित है । उसमे विष) व्‌ 
के और विभाजनके बीज छिपे हुए हैं और उसके fay ~ 
यह आवश्यक है कि सानवमें समाजक्रे प्रति gamam) * 
भावना हो और साथही वह समताके सिद्धान्तके sf 
कटिबद्ध हो ।' (पृ. २९) यह विचारणीय है कि a) र 
aman प्रति कृतज्ञताकी भावना और समता १ 
सिद्धांतके प्रति 'कटिबद्धता' विघटनका कारण बनती है| 
यदि हाँ, तो जनत त्रमे इन 'अवगुणों' के विकास _ 
प्रयास क्यों किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो लेखक) 
ये षरस्पर विरोधी बातें क्यों लिखी हैं ? | 

इस अध्यायका काफी अश तो वस्तुत: aiski 
संकटवाले अध्यायक्रा ही भाग है । शेष अशमें pi 
के इस समस्यासे संबंधित विचार ऐतिहासिक कमे fal 
हुए हैं । प्रारम्भमें गांधोजीने छुत्राछृतका विरोध a r 
हुए भी चतुर्ण व्यवस्थाका समर्थन किया था, इसे मे | : 
कृत नहीं प्रकृतिका अटल नियम माता था बिलकुल a 
ही जसे न्यूटनका गुरुत्व कर्षेणका नियम (पृ. ae) 1 
बादमें gaat विचार यह वना कि जातिको समाति कु 
हो होगा 1 इसके लिए उन्होंने यह चाहा कि सवर्ण 
किय्रां हरिजनोंसे वित्राह करें, त क्रि हरिजन स 
semis fae करें । इते कितीशी ती 
ania Prat हो रहे हैं, अपती इश्न जिज्ञासाको © 4 
घान आप चाहें तो अगते अनुमवसे करे; oA 
विश्वात करना चाहें तो उसका कहता है कि ग 
जिम आग्दोलनका सूत्र गात किया था उपसे सार्थक पी 


घार हुआ ।' (पृ. ४२) J 
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को न मात्र आथिक समस्या माना है, न मात्र सामाजिक, 
aks सामाजिक-अथिक समस्या माना है; और यह 
faga ठीकभी है । पर इसे विडम्बनाही कहेंगे कि 
आरक्षण और विशेष सुविधाओंकी व्यवस्था ag सामा- 
जिक-आर्थिक पिछड़ेपनके आधारपर नहीं, जातिके 
आधारपर चाहता है | जातिप्रथाके दोष गिनात्ते-गिना।तेभी 
जब आरक्षण और विशेष सुविधाओंकी मांग जातिके 
आधारपर की जाती है तो 'शादीकी प्रथाके झंझटोंसे 
मुक्ति पानेका सर्वोत्तम मार्ग शादी कर लेना है! वाली 

स्थिति सामने आ जाती है | 
अध्याय पांचमें लेखकते 'वर्गहीन समाजका सपना” 
देखा है । वर्गहीन यानी जातिवाद और छुआछूत रहित 
समाज | लेखकने बताया है कि इसके लिए 'कोन-से कार्य 
करने आवश्यक हैं gaga जातिके सन्दर्भमें हीहै। यदि 
जातिका उन्मूलन कर दिया जाता हैं तो gaga अपने 
आप समाप्त हो जायेगी ।' (पृ. ५६) यह काम 'पुनर्जा- 
गरण और सुधारको प्रक्रियाको जो बीचमें अवरुद्ध हो 
गयी थी', पूरा करके, तथा “अर्थ व्यवस्थाका पुनर्गठन 
करके किया जा सकता है । लेखकने इबको कोई ठ्प्राख्या 
नहीं दी है, सपना जो ठहरा । इसलिए इस सरलीकृत 
समीकरणको पढ़कर एक चुटकुला याद आ गया 1 'खट- 
मलोंसे छुटकारा Wea’ विज्ञापन पढ़कर एक सज्जनते 
वी, पी. मंगवा ली । पारसल खोला तो एक छोटी चिमटी, 
छोटी हथौड़ी और लोहेका टूकड़ा निकला । निर्देश TATT 
लिखा था--चिमटीसे खटमल धकड़िये, टुकड़ेपर रखिये 
ओर हथोड़ीसे मार दीजिये । खटमलोंसे छुटकारा TRA ।' 
wana सुझाव दिया है कि aa पिछड़ी जातियाँ 
परित्राण और भारक्षणकी माँग करती हैं तो. केवल इस 
आधारपर हिन्दुओंको यह नहीं सोच लेना चाहिये कि 
इससे राष्ट्रीय एकता खतरेमें पड़ जायेगी (शब्दोंपर ध्यान 
दीजिये । राष्ट्रीय एकताको खतरा लेखक स्वीकार कर 
रहा है - समीक्षक )बल्कि उन्हें कृपालु संरक्षकोंकी भूमिका 
निभामी चाहिये जिनका कर्त्तव्य अपने आश्रितोंके लिए 
विकासकी सुविधाएं प्रदान करना है।' (पृ. ५८-५९) | 
लेखक संरक्षण केवल अनुसूचित जाति ओर जनजातिके 
लिए चाहता है, समस्त पिछड़ी जातियोंके लिए नहीं (पृ. 
१९-१७), हालांकि शब्द उसने पिछड़ी जाति' ही लिखा 
। फिर यह संरक्षण वह अपमी शर्तोंपर चाहता है | 


| पदि संरक्षक अपने आश्रितों्ो यह समझाने लगे faata 
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मदिरा त्यागो । बुद्ध जीवन व्यतीग करो' तो लेखककौ 
क्रोध आता है, (पृ. ४१) । यदि संरक्षक सामाजिक- 
आधिक दृष्टिसे पिछड़े पनके आधारपर सुधार और सहा- 
यत्ता कार्योका संचालन करनेकी वात कहें al लेखककी 
दृष्टिमें ये संरक्षक या तो अज्ञानी हैं, या धोखेबाज ; (प्‌. 
१७) हमारे इन नेताओंने लोकतस्त्रके नामपर जिस शासन 
पद्धतिका विकास किया है उसे देवते हुए लेखकके इस 
निष्कषंपर कि मुस्करानेको मन करता है कि 'वदि राज्य 
की विमियमनक(री शक्तियोंका प्रयोग नोकतन्त्र विरोधी, 
मानवता विरोधी और हानिकारक व्यवस्थाको बनाये 
taa लिए किया जाता है तो gedis प्रयोगसे एक ऐसी 
व्यवस्थाका निर्माणमी किया जा सकता है जिसमें साबा- 
जिक अ थिक या किसी अय आधारपर मानव और मानव 
के बीच कोई दीवार नहीं रहेगी? (पृ ५६) । 

छठे अध्याय 'अन्यायके शिकार' में ऑकड़ोंके सहारे 
अबतक किये गये कार्यका लेखा-जोखाभी प्रस्तुत किया 
गया है और करणीय कार्यभी बताये गये हैं । च कि अनु- 
सूचित जातियों और जनजातियोंमें गतिशीलता बहुत कम 
है (७५ प्रतिशत अफ्नेही जिलोंमें रोजगार खोजते हैं । 
अधिकतर आजमी परम्परागत व्यवशायोंमें लगे हैँ) अन्न: 
लेखकका सुझाव है कि प्रशिक्षाथियोंको ओद्योगिक प्रलि- 


क्षण संस्थाओंमें बुलानेके स्थानपर , प्रशिक्षण देनेवाले 


ब्रिटिश बिद्वानोंने श्रपनी ईसाई पुष्ठभूमिसे प्रभावित 
होकर मोए -जो-दडो, हडप्पा तथा भ्रन्य स्थानोंको खुदाई 
के बाद सिन्धु घाटीकी जिस कल्पित भ्रनार्यं सभ्यताको 


वारतविकताके नामसे प्रचारित किया ate aat दरारा | 
संहार ओर श्रनाचारकी कहानियां गढ़ी, वहां उपलब्ध | 


ग्रालेखोंके श्रवतक पढ़े न जा सकनेपर भी इसी परस्परा _ 


के भारतीय वि्टानुभी इन कहानियोंको प्रचारित कर 


रहे हैं । प्रस्तुत पुस्तकके लेखकने इन्हीं कहानियोंका आश्रय | 
लेकर श्रायं-श्रनार्यं विभाजन स्वीकारकर हुरिजनोंका 
संबंध and ATA जोड़ा हे । इध कल्पना द्वारा जातिवाद 
git हरिजन-समस्याको श्रधिक जटिल बनाकर उसे 
प्रागंतिहासिक शोषएका रूप देना है जबकि उपलब्ध | 
ऐतिह!सिक प्रमाणोंके ngan जातिवादको कट्टरता श्रोर 
हरिजन समस्याकी भोषणताका संबंध मुस्लिम काले 
है । लेखककी आक्रोश att सम्पोहयुर्ग भाव-स्थिलिं 
समस्याके समाधानमें बाधक सिद्ध हो सकती हे । 
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विशेषज्ञ उनके घर जाकर उन्हे प्रशिक्षण दे (पु. ६६); 
इन प्रशिक्षाथियोंकी न्यूनतम शेक्षणिक योग्यतापर बल 
देना निरथेक है (पू. ६७); और प्रशिक्षण प्राप्त करनेके 
बाद इन्हें बिना प्रयत्म किये रोज़गार मिलना चाहिये, 
आजकल बहुत समय बाद मिलता है 1 लेखककी यहभी 
शिकायत है कि खरकारी नौकरियोंमें इन जातियोके लिए 
जो स्थाम सुरक्षित किये गये हैं, ‘saat कुल प्रतिशत 
आजभी उनकी जनसंख्याके अनुपातमें बहुत कम है।' 
(पृ. ६७) | 
एक नथी बात इस पुस्तकसे पता चली । अनुसूचित 
जातियों और जन-जातियोंके जो लड़के भारतीय प्रशास- 
| शिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवाकी परीक्षाओमें बैठे 
| और जिन्होंते यह बात प्रमाणित कर दी क्रि यदि उन्हे 
अबसर मिले तो वे अन्य परीक्षाथियोंकी अपे 1 घटिया 
| नहीं हैं उन्हें 'मज़दूरोंके रूपमें या चपरासियोंके पदोंपर 
| नियुक्त किया' जाता है 'यद्यपि वे इन पदोंके अधिकारी 
| होते हैं।' (पृ. ६७-६८) अन्यायकी ga हो गयी है! 
लानत है इस व्यवस्थापर! पर नहीं, क्षमा कीजिये । मुझसे 
भूल हो रही है। लड़के परीक्षामें बंठे' थे, 'पास हुए' ऐसा 
तो नहीं कहा लेखकने । at आई. ए. एस.आदि परीक्षाओं 
में बेठनेसे ही किसीको बढ़िया नौकरी पानेका अधिकार 
नहीं मिल जाता ! और, लेखकने “इन? (यद्यपि वे इन 
पदके अधिकारी) कहा है, IT नहीं । 'इन' सवंनामका 
प्रयोग निकटस्थ सज्ञाओंके लिए होगा,दूरस्थके लिए नहीं; 
ओर तिकटस्थ संज्ञाएं हैं मजदूर और चपरासी । फिर 
तो सारी बात स्पष्ट है । मतिश्रम+ लिए क्षमाप्रार्थी हूं । 
“आरक्षण? शीर्षक सातवे अध्यायमें आरक्षणके इति- 
हासकी चर्चा है, उसके कारण उत्पन्न हुए असन्तोषको 
जी चर्चा है, पर आरक्षणके औचित्यको सिद्ध करनेका 
' प्रयास बहुत कम है । 
3 आठवें अध्यायमें इस बिन्दुपर विचार किया हैं कि 
` «व्रमस्याका हल क्या धर्म-परिवतंन है ?'लेखकका मानना 
"है कि यद्यपि हरिजनोंने सवर्ण हिन्दुओं के हाथों बड़ अत्या- 
चार सहे है मैं समझता हूं कि हिन्दू धर्मका परित्याग 
करके ये अपनी समस्याभोंको हल नहीं कर सकते ।' (पृ. 
ey) कारण वह पहलेही बता चुका है। 'कोई हिन्दू 
अते BART त्याग कर सकता है, अपनी प्रत्येक वस्तुको 
` तिलांजश्रि दे सकता है,परन्तु वह अपनी जातिसे छुटकारा 
नहीं पा सकता | वह जहां जाता है उसकी जाति प्रेतात्मा 
समान उसका पीछा करती है । (पृ. ८४) । हिन्दू 
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समाजको जातिप्रथाकी बुराइयां मुसलमान, ईसाई, fhe 
सभीमें जा घुसी हैं । जिन धर्मोमें छुआछूत धर्मका अशि 
रंग नहीं है वे भी जातिभेदके दोषसे कलुपित हो y 
हैं । (पृ. ४८), तो फिर धर्म-परिवतंन समस्याका सप 
धान हो हो कैसे सकता हे ! | 
: अन्तिम अध्यायमें विषयका उपसंहार करते 
लेखकने इस बातपर अपना असंतोष व्यक्त किया है| 
चमड़ेका काम, मत्स्य पालन, हथकरघे आदि उन उद्या 
में, जो परम्परागत रूपसे इन जातियोंके व्यवसाय रहे) 
आज अनेक सवर्ण हिन्दू सहकारिताके आधारपर प्रक 
कर रहे हैं, जबकि 'इन (सवर्ण) लोगोंको कृषि, नौक 
और व्यापार आदि जेसे जीवन-यापनके माध्यम उपल 
gi (पृ. १०३) | 
पुस्तकमें यत्र-तत्र ऐसी बातें भी कही गयी हैं fa 
समस्याके मूलको पकड़नेका प्रयास किया गया है । wait 
हमारे देशमें सभी बच्चोंको शिक्षाके समान अवसर प्राम 
नहीं हैं किसी बच्चेके परिवारकी आर्थिक स्थिति | 
बातका निर्णय करती हैकि उसे किस प्रकारकी शिक्षा पर| 
होगी ।” (पृ. ८४-८५) । पब्लिक स्कूलमें या चु) 
THAN । घरपर बिजली, पंखा, कूलर, ट्यूटर fat) 
या कितावेभी नहीं मिलेंगी, ढिबरीकी रोशनीमे भी 
फोड़नी होंगी । 'इन सब बातोंके बावजूद इत वर्षा 
यह आशा की जाती है कि वे अन्य बच्चोंसे प्रति 
करे । वया इस प्रकारकी प्रतियोगिता च्यायपूणं होगी, 
सभी बच्चोंके लिए शिक्षाकी समान सुविधाएँ gi 
हों तभी न्यायपुर्ण प्रतियोगिता हो सवती है । (पू. न] 
“भारतके प्रत्येक राजनीलिक दलने अपन लाई | 
हरिजनोंको आकृष्ट करतेकी चेष्टा की है | देखता | 
है क्रि राजनीतिक नेताओंने अपने व्यक्तिगत जी 
हरिजनोंके लिए क्या कुछ किया है । क्या उन्होंने © 
बेटे-बेटियोंके विवाह दूसरी जातियोंमें किये है या al 
अन्तर्जातीय विवाहको ऊँची जातिके लोगभी (मै 4 
स्थातपर “ही” कहना चाहुंगा--समीक्षक) TE 
सकते हैं ॥ (पृ. १२) A 
लेखकका यह सोचना बिलकुल ठीक है कि , 
gard जीवन शेलीमें थोड़ा-सा परिवलन कर cr 
तो यह (Hat ढोनेका) व्यवसाय समूचे समाजकै 
महत्त्वपूर्ण नहीं है । उसी प्रकार मृतक पशुओंको | 
ले जाना या उनकी खान उतारना ऐसे ढंगसे fam 
सकता है जिससे उसको बदबू ओर गंदगी 


x 
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अभि लेखकने जो बात सन्‌ १९३७ में कही थी, वह आज लेखकने इस श्रान्दोलनकी प्रेरणाको मुख्य रूपसे 
ष के संदर्भमें उतत्तीही संगत है, 'इस आंदोलनकी प्रेरणा beds बताया है। किसी सा a 
an मुख्य रूपसे राजनीतिक है और इसका दृष्टिकोणभी रूप ले लेनेसे उसके नारेशाजी तक सीमित हो जानेका 
। राजनीतिक ही है । यदि यह आन्दोलन समाजकी व्यव- ह ततरा उत्पन हो जाता है। तता 
ते pail ्ान्तिकारी परिवतन तानल मत धानको श्रपेक्षा प्रतिशोधकी भावना श्रधिक उप्र रूपमें 
eh पायेगा तो हरिजनोंकी प्रेरणा अधिक समय्रतक जीवित ie oe a be ही हैं ates =e 
sa wat रहेगी ।' (दः ४३) विनाश श्रौर हिला zara चलता है ae यही 
Ri पिछले ३४ ae TH हमारी संगठित राजनीतिके नेता pe ae ne Mr ee x 
A साज ' खोंबे लिये जा रही है । लेखकीय श्राक्रोश संयत न होनेके 

और उनसे मिली हुई दूसरे दर्जको सत्ता भोगनेवाले वर्ग, 


नौकर किसी Se टॅ F 
| लोग किसीभी प्रकारका संकट उपस्थित होनेपर, फिर 


चाहे वह भाषा सम्बन्धी हो या साम्प्रदाथिकता, बाढ, 
अकाल--कुछभी हो, यह कहते आये हैं कि इसका एक 
तात्कालिक उपाय करेंगे एक दूरगामी, पर इन उपायों 
से, और उनके क्रियान्वयनसे जनताका संकट दूर 
नहीं होता । वास्तवि7तासे रह पलायन पूरा एक चक्कर 
लगाकर हमें अब यहां ले आया हे जहां हम न कोई 
व्यावहारिक उपाय सोच पा रहे हैं, न तथाकथित तात्का- 
लिक । द्रगामी उपायोंपर विचार करनेमें श्रद्धा रखते 
हैं । हरिजन समस्या. इसका एक उदाहरण मात्र है। 
सामाजिक व्यवस्थामें परिवर्तन दूरगामी उपाय मानकर, 
तात्कालिक उपाय माना गया--आरक्षण । आरक्षणका 
उहदश्य था-- एक पूरे वर्गका उन्नयन, पर इसने केवल 
कुछ हरिजनोंको संभ्रान्त बना दिया है; और ये संभ्रान्त 
हरिजन, निर्धन हरिजनोंसे वंसीही घृणा करते हैं जेसी 
गर-हरिजन करते हैं । वर्तमान व्यवस्था ऐसे वर्गोको जन्म 
दे रही है जो amam) वर्ग-संघषंकी ओर बढ़ा रहे हैं । 


भारतोय भाषाए' 


लेखक : डां. maaa भाटिया; प्रकाशक : 
a प्रभात प्रकाशन, २०५ चावड़ी बाजार, दिल्ली- 
a ११०००६॥ पृष्ठ : १६७; डिमा. १; मूलः 


४०.०७ रु, | 


भारतीय भाषाओंका विवेचनात्मक परिचय दिया 
भारतीय संविधानकी अष्टम अनुसूची में दी गयी १५१ 
का क्षेत्र तथा विस्तार, व्युत्पत्ति, बोलनेवालोंकी 
उद्भव तथा विकास, क्षेत्रीय रूप, लिपि, ध्वनि 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar श्रः 


कारण श्रराजकता श्रौर विघटनकी प्रवृत्तियोंको प्रोत्साहन 
दे सकता है । 


जातिकी टटूटीकी ओट शिकार करनेकी आवश्यकता 
नहीं । समस्या यह है कि विकासके नामपर शीर्षकी ओर 
सिमटती जाती सम्भावनाओंको आधारकी ओर विस्तार 
कसे दिया जाये। यह समझ लेना जरूरी होगा कि इस 
ममस्याके तात्कालिक और दूरगामी उपाय अलग-अलग 
नहीं हो सकते | दूरगामी उपायही हैं जो तत्काल करने हैँ । 

पुस्तकका प्रकाशन और मुद्रण सुरुचिपूर्ण ढंगसे हुआ हैँ ॥ 
मुखपृष्ठपर बनी मुखाक्ृतिपर मनमें छिपी वेदना साकार 
हो उठी है । इसके लिए प्रकाशक, मुद्रक, चित्रकार सभी 
झो बधाई | हरिजन समस्याका समाधान इस पुस्तकमे 
afna उपायोसे हो सकेगा या नहीं, यह भलेही विवाद 
का विषय हो, इस विषयमें कोई दो राय नहीं हो सकती 
कि हरिजनोंका पक्ष प्रस्तुत करतेके कारण, और अ ग्रेजी 
भोहको तिलांजलि देकर हिन्दीमें पुस्तक लिखनेकें कारण 
यह पुस्तक विशेष स्वागत योग्य है O 


“भारतीय भाषाएं ग्रन्थ उत्कृष्ट रचना है और इस 
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विशेषताए', शब्दावली, साहित्यिक भाषा तथा राजभाषा 
के रूपमें विफ्रास---इन सबका सुन्दर वर्णन है । fada 
आदि भाषा वज्ञानिकोंके ग्रन्थोके आधारपर लिखी इस 
पुस्तककी विषय-सामग्रीं व प्रतिपादन शेली साफ-सुथरी 
है । लेखक ने विभिन्न भाषाओंपर हुए स्तरीय कार्योंका 
उल्लेख करके पुस्तकको बहुतही ज्ञानवद्धंक बना दिया है। 
यदि कोई व्यक्ति किसी भाषाके ज्ञानको और अधिक 
प्राप्त करता चाहता है तो उसके लिए पुस्तकोंको सूची 
यहीं उपलब्ध हैं । 
प्रथम अध्यायका शीर्षक 'भारतीय भाषाए' है,इसमें 
भारतके भाषापरिवारों--आर्य,आस्ट्रोएशियाठिक (मुण्डा), 
' द्रविड---सभीका संक्षिप्त विवेचन करके भारतीय भाषाओं 
क एक समग्र चित्र उपस्थित किया गया है । पुस्तकसे 
| हिन्दीभाषी सभी भारतीय भाषाओंकी हिन्दीसे निकटता 
देखकर उन्हें सीखनेकी प्रेरणा प्राप्त करेगा । इस प्रकार 
यह पुस्तक भावात्मक एकतामें भी सहायक रहेगी । लेखक 
ने मलयालमक्े मूद्धन्य कवि शकर कुरुपका एक वाक्य 
उद्धृत किया है, जो मलयालम भाषा तथा उस राज्यके 
गोरवका गान है। यदि लेखक चाहता तो प्रत्येक भाषा 
के भन्तमें उस भाषाके किसी कविका ऐसा वाक्य उद्धृत 
कर सकता था । 
पुस्तकमें १९६१ तथा १६७१ की जनगणनाके 
आधारपर प्रत्येक भाषाके बोलनेवालोंकी संख्या दी गयी 
है । यदि इसमें १९८१ के भी आंकड़े आ जाते तो अधिक 
अच्छा रहता। १६६१ से १६७१ के मध्य भारतवर्षक्री 
जनब्नख्यामें लगभग २५ प्रतिशत बृद्धि हुई थी। इस 
कालमें बंगलाके ३१.३ प्रतिशत तथा असमियाके ३१.६ 
प्रतिशत बोलनेवाले बड़े हैं। इसका कारण स्पष्ट है । इस 
कालमें बंगला देशसे इन प्रान्तोंमें लोग अवध रूपसे आये 
भोर उन्होंने अपनी जनगणनाभी यहाँ करवा दी। पंजाबी 
बोलनेवाले २७ प्रतिशत बढ़े हैं, १६७१ की जनगणनामें 
केशधारियोंने विशेष प्रयत्न किबा था कि पंजाबी लोग 
हिन्दी के स्थानपर अपनी भाषा पंजाबी लिखायें, चाहे वे 
लिख ओर्‌ पढ़भी न सकते हों । मलयालम बोलनेवाले 
कन्नड़ २४,तमिल २३ तथा तेलुगू बोलनेवाले १९ 
‘Ag हैं । कश्मीरी बोलनेवाले २१.३ प्रतिशत बढे 
॥ आंध्रश्रदेश तथा कश्मीरके मुतलमानोंने अपनी मातृ- 
षाके स्थानपर उर्दू लिखाना अधिक उचित समझा | 
भाषी लोगोंकी संख्या ४३ प्रतिशत बढ़ी है, जोकि 
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गुजरातीके २६, मराटीके २५.३ प्रतिशत बोलनेवाले बहे | 
हैं। सिन्धी किसी प्रदेश विशेषकी भाषा नहीं है, इप 
कारण इसकी १० प्रतिशत संख्या कम हुई है । हिन्दी. . 
भाषी कुल १६.३३ प्रतिशत बढ़े हैं । जनसंख्या वृद्धे 
आधारपर यह स्थिति, चिन्ताजनक है । संस्कृत बोलनेबाह्े | 
लोगोंके १६७१ के आंकड़े लेखकको प्राप्त नहीं हो सके । | 
मेरे विचारमें देशमें भारतीय भाषाए बोलनेवालोंकी संख्या | 
का ठीक अध्ययन तब सम्भव होगा, जब हमारे qr | 
प्रान्तीय भाषाके अतिरिक्त दूसरी या तीसरी mg | 
जानकार लोयोंकी संख्या भी होगी । | 
लेखकने असम शब्दको मंगोल भाषाका माना है। 
यह संस्कृत समसे भी व्युत्पनन माना जा सकता है । इस्त | 
गम्भीर पुस्तकमें उपहासमें कही बातें-मरके हटा वही | 
मरहटा जेसी व्युत्पत्तियां न उद्धृत की जाती तो अधिक 
उपयुक्त होता | | 
उर्दूका परिचय देते हुए लेखक लिखता है -'उर्दको ! 
हिः्दीसे भिन्न भाषा मान लेनेपर भी इस बातसे इन्कार | 
नहीं किया जा सकता कि खड़ी बोली हिन्दीसे उसका | 
मेलमिलाप अत्यधिक है ।' मेरे त्रिचारमें यह कथन उप: | 
युक्त नहीं है । उर्दूके सम्बन्धमें यह स्पष्ट लिखा जाता | 
चाहिये कि यह खड़ी बोली हिम्दीकी ही एक शैली है। | 
पृष्ठ ८ पर लेखकने इस वातको स्वीकारभी किथा है । बे | 
लिखते हैं--अरबी-फ़ारसी शब्दावलीसे युक्त उर्दूभी हिंदी | 
की एक प्रमुख शैली है । इस प्रकार लेखकके दो कथतोगे | 
विरोध है जो कि मानसिक्र दुविधाको प्रकट करता है। | 
उदूके सम्बन्धमें लेखकका यह कथन अत्यन्त सटीक है हि| 
उर्दूके विकासमें मुसलमानोंके साथ हिन्दुओंने भी पर्या | 
योग दिया है, फिरभी भ्रमवश इसको मुसलमानोंके साध | 
जोड़ दिया जाता है । किन्तु adh साहित्यिक भाषात | 
रूपमें विकास उपशीर्षकमें प्रेमचन्द तथा कृष्णचन्दर जा | 
amiat उपेक्षा उचित नहीं । उर्दू जम्मू-कश्मीरमे प्रथ | 
तथा आन्ध्र प्रदेशमें fada भाषाके रूपमें समादूत है 
पुस्तकके प्रकाशित होनेतक वह बिहारमें द्वितीय राजभा! 
नहीं बनी थी । यहभी अध्ययनका विषय है कि geal 
प्रथम या द्वितीय राजभाषा बनानेमें कहीं राजतीति 
कारण तो नहीं है ? | 
Sant सभी भाषाओंकी शब्दावलीका विवर. 
प्रस्तुत किया है । अधिक अच्छा होता यदि इसमें तर 
हिन्दी सदृश, तद्भव एवं विदेशी शब्दोंका प्रतिशत i 
दिया जाता । इसे यह स्पष्ट हो जाता कि भारती | 
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भाषाओंको प्राण सस्कृत हे । संस्कतके आधारपर प्रत्येक 
भाषाकी समान पारिभाषिक शब्दावली तैयार करनेमे समी 
भाषाएं अधिकाधिक निकट आ सकती हैं । यहां यह 
उल्लेखनीय है कि लेखकने दक्षिणी भाषपाओंकी शब्दावली 
में तत्सम शब्द संस्कृतके माने हैं, afas? न वस्तुत 
इन भापाओंमें भी सस्कृत शब्दही छाये हुए 

हम लेखक्रकी इस धारणासे सहमत नहीं हैं कि 
तमिल एक ऐसी भाषा है जो संस्कतके सहारेके विना हर 
प्रकारके विचारोक्रो अभिव्यक्त कर सकमेमें समर्थ है। 
तमिल साहित्यपर ate तथा जेन साहित्यका प्रभाव 
रामायण तथा पुराण ग्रन्थभी इसके उपजीव्य र fq 
अरविन्द अपने “भारतीय संस्कृतिके आधार! ग्रन्थमें धर्म 
और अधध्यात्मिकता संबंधी अध्यायमें लिखते हैं कि तमिल 
साहित्यपर रामायण और महाभारतका अत्यधिक प्रभाव है, 
तमिलने नेषध जंसे काव्योंसे भी कथाए ग्रहण की हैं । ऐसी 
अवस्था में संस्कृतके विना तमिलकी कल्पना उचित नहीं । 
वस्तुतः तमिलमें संस्कृत शब्द तद्‌भव रूपमें हैं । वे पहचान 
में नहीं आते । तमिलमें वर्गोमें केवल क्‌, च्‌, ट्‌, पू ध्व- 
faai ही प्राप्य हैं, इन्हींसे शेष तीन anis भी काम 
चलाया जाता यदि प्रत्येक तमिल शब्दका सुक्ष्म 
अध्ययन करके उसे सस्कृत वर्णमालाके अनुसार लिख 
दिया जाये तो उनकी सस्कृतकी निकटता स्पष्ट हो 
[येगी । इस दृष्टिसे मदुरई विश्वविद्यालयके प्रो. ए 
जगदीशम्‌ द्वारा ‘इण्टरनेशनल संस्कृत कॉन्फ़ न्स(१९७२) 
में पढ़ा लेख 'इन्फल्पुएन्स ऑफ संस्कृत ऑन तमिल 
लँग्वेज एण्ड लिटरेचर” लेख तथा स्वामी धर्मानन्द सर- 
स्वतीकी 'बेदिक संस्कृत मदर ऑफ ऑल लेगवेजिज' 
देखने चाहिये । स्त्रामीजीने २० वर्षोतक दक्षिण-भारतमें 
रहकर सभी दक्षिणी भाषाओंका सूक्ष्म अध्ययन किया । 
उनका निश्चित मत है कि तमिल faar denah निष्प्राण 
है। 

तमिलके प्रसंगमें लेखक द्वारा उद्धृत न. सि. कन्हय्या 
पिहलैकी इस स्थापना कि--“हड़प्पा तथा मोहुनजोदड़ो 
को संस्कृति आर्येतर अर्थात्‌ द्रविड़ है - प्रमाणपुष्ट न 
होतेके कारण इसपर पुनत्रिचारकी आवश्यकता है। डॉ 
“aafaa आदि विद्वानोंकी नयी खोजसे यह सिद्ध हो गया 
है कि हडप्पा तथा मोहून जोदडोकी संस्कृति आर्य संस्कृति 
हैं यदि हम द्रविड़ संस्कृतिको भी आर्य संस्कृतिसे पृथक्‌ 
न माने तो दोजों बित्रारोकी संगति बैठ सकती है । सभी 
भारतीय भाषाओंवर परस्पर तुलनात्मक अध्यवन आरम्भ 
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हुआ है, भारतीय भाषाओंके शब्दोंपर विस्तारसे विचार 
किया जाना आवश्यक है। अन्य भाषायी तत्त्वॉपर भी 
गम्भीरतासे अध्ययन होना चाहिये। लेखकने स्वीकार 
किया है कि दक्षिण भारतमें कुछ ऐसे परिवार हैं. जहाँ 
सस्कृतका पटन-पाठन उत्तर भारतकी तरहही होता है | 
यदि दक्षिणके लोग भिन्न संस्कृतिके होते तो उनका संस्कृत 
से इतना प्रम प्रकट न होता । संस्क्रतके प्रसंगमें लेखकन 
घोटक आददि शब्द द्रविड़ परिवारके बताये हैं। पर इस 
तथ्यका आधार क्या है ? यह स्पष्ट नहीं किया । कद्र 
शब्द वेदमें भी है । यदि उसीसे घोटककी व्युत्पत्ति करनी 
है तो अर्थपरिवर्तन मानकर की जा सकती है । शव शब्द 
संस्कृतको गत्यदेक शव धातुमे निष्पन्न है । 
संस्कृतके प्रसंगमें यहभी लिखा है कि संस्कृत युरोपीय 
परिवारकी है, उचित नहीं । भाषाओंके पारिवारिक वर्गी- 
HUTA परिवारका नाम यूरोपीय न होकर भारोषीय है । 
यूरोपीय कहनेसे लगता है संस्कृत युरोपसे ही मारत आयी 
है । जबकि अभीतक संस्कृतके उद्गमके सम्त्रन्धमें दो 
विचार स्पष्ट हैं। एक मत उसका उद्गम भारत अथवा 
तिब्त्रत मानता है | 
लेखकने ATH प्रसंगमें संस्कृत और वेदिक संस्कृत 
की शब्दावली और रूपरचनामें भेद माना है, जो उचित 
नहीं । लौकिक संस्कृत बादको भाषा हे । उपमें यास्कके 
अनुमार कुछ नये प्रयोग आ गये, कुछ पुराने समाप्त हो 
गये केवल यही भेद है । पाणिनीने दोनोंका एकही व्या- 
करण बनाया है । इसी प्रकार यह कहना कि वैदिक 
संस्कृतमें सुरका विशेष महत्त्व था- ठीक नहीं । सुरके 
स्थानपर स्वर होना चाहिये । इन दोनों शब्दोंके अर्थों 
बहुत भेद है । 
भाषाओंके परिचयमें संतुलन आवश्यक है । किम्तु 
इस पुस्तकमें किप्ती भाषाकी सामग्री कम तथा किसीकी 


अधिक 21 मराठीके परिचयॅमें उपका साहित्यिक भाषा 
के रूपमें विकास बहुत कम fear है । हिन्दीका अत्यधिक 
विस्तार कर दिपा है । feda बोलियां उपशीष॑क 
सामग्री संक्षेपसे दो जा सकती थी, केवल वही अंश 
जिनका मानक हिन्दीसे सम्बन्ध है । 

हिन्दीके साहित्यिक परिचयमें कालक्रमका ध्यान नहीं 
रखा गया । राउलवेलका (१४१) क! उल्लेख अनिवार्य 
था, इम रचनाके कुछ उद्धरणभी अपेक्षित थे । शोध 
संदर्भ ग्रन्थके साथ इस विषयक डॉ. उदयमानु सिहके ग्र 
का उल्लेख आवश्यक था । हिन्दीका स्वरूप तथा हिन्दी _ 
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के विकासमें अहिन्दीभाषियोंका प्रयत्न उपशीर्षक भी होने 
चाहिये थे । प्रत्येक भाषाके साथभी उस भाषाके लेखकों 
का हिन्दीमे योगदान बताया जा सकता था, जेसाकि 
लेखकने पंजाबीके TATA बताया हे । 

'अहिन्दीभाषी राज्य” उपशीषेकरमे बताग्रा है कि-- 
अहिन्दीभाषी राज्योंमें स्थित कार्यालयोंको भेजे जानेवाले 
हिन्दीके पत्रोंके साथ उनका अंग्रेज़ीके स्थानपर उस-उस 
प्रदेशकी भाषामें अनुवादकी व्यवस्था रहनी चाहिये । 

हिन्दीके अबतक राजभाषाके SIA स्थान न पा सकने 
के कारणभी लेखकको देने चाहिये थे। गत ३ agit 
प्रशासनिक परीक्षाओंमें भारतीय भाषाओंके प्रयोगको छूट 
मिली है । उन फरीक्षाओंमें भारतीय भाषाओंके माध्यमसे 
परीक्षा देनेवाले छात्रोंकी संख्याका विवरणभी अपेक्षित 
था । भारतके किन विश्वविद्यालयोंमें अभीतक भारतीय 
भाष'ए माध्यम नहीं है या किन-किनमें अभी तक हिन्दी 
की उच्चस्तरीय शिक्षाकी व्यवस्था नहीं है, विवरणभी 
अपेक्षित था | परिशिष्टमें उन सरकारी व गेरसरकारी 
संस्थाओऑंका उल्लेख आवश्यक था जो भारतीय 
भ्राषाओंके विकासमें लगी है, विशेष रूपसे अहिम्दीभाषी 
genta जो हिन्दीका विकास कर रही हैं । 

त पुस्तकमें कुछ तथ्योंकी पुनरावृत्तिभी हुई हे । ye 
असमिया, उडिया तथा बंगलाका जो परिचय प्रथम 
॥ अध्यायमें दिया है, इन भाषाओंके अध्यायमें भी है । उर्द 

' का अर्थ व्युत्पत्ति (२५) तथा उद्भव (२६) उपशीषंकोंमें 
एकही दिया है। पृ. ४६ पर लिखा है गुजरातीकी लिपि 
देवनागरीका ही भिन्न रूप है, २-४ पंक्तियोंके बाद ध्वनि 
सम्त्रन्धी विशेषताओंमें फिर लिखा हे गुजराती वर्तमान 
' तागरीके समान है। पृ. ५१ पर लिखा है--जोशीजी 
आजकल साहित्य अकादमीके अध्यक्ष हैं, २-४ पक्तियोंके 
[द प्रिर लिखा है-आजकल तो साहित्य अकादमीके 
क्ष पदपर गुजराती साहित्यकार श्री उमाशंकर जोशी 
त हैं । बंगलाके साहित्यिक परिचयमें राजा राम- 
` रायकी चर्चा ८६ तथा ८६ दोनों पृष्ठोंपर हुई हे । 
३ तथा १४४ दोनों पृष्ठोंपर अमीर खुप्तरोका-- 
स्तानिम' आदि पद उद्धृत किया है । हिन्दी 
म्बन्धमें जो तथ्य १४९ पर दिये गये हैं, 
३ पर भी हैं। १२५ तथा १४६ दोनों goat 
(गिलक्राइस्ट) द्वारा प्रस्तुत खड़ी बोलीके 
किया है । पुनरावृत्तिसे पुस्तकके कसावमें 


—— 
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“भारतीय भाषाए ' पुस्तककी गिनती हिन्दीकी स. | 
रीय पुस्तकोंमें होगी । अत: उसमें वरतंनीकी भशुदधिया | 
बहुतही खटकती है, उदाहरणार्थ-रजती(७), व्यवस्थित | 
(१९), जर्नादन (२७), लक्ष TIT (३२), अभिनय, 
कालिदास (३६), बिल्हण (४०), साहित्य आदमी (४१) i 
चौदहवीं (५४), जिता (७३), कृतिवास (८१), रल. | 
गिरी (९४), कनारः ( ४), साहित्य (६८), उपक्ष्माणीय | 
(११२) आदि । प्र. ४३ पर शब्दोंकी अधिकता होनाके | 
स्थानपर होनी अपेक्षित हे पृ. ८१ पर भावप्रवणता | 
मिलता है के स्थानपर मिलतो हे, होना चाहिये । पृ.८३ | 
पर 'कवि नाल्ला' के आगे 'ने' छूट गया है । इसी प्रकार | 
की कुछ अन्य गरूतियांमी हैं-पु. ७८ पर अनावश्यक | 
पूर्णविराम है | पृ. १०३ पर की सर्वाधिक प्रतिशतके 
स्थानपर के सर्वाधिक प्रतिशत होना चाहिये । सामान्यत; | 
आलोचनामें gmat गलतियोंकी आलोचना नहीं की | 
जाती । किन्तु हिन्दीकी स्तरीय पुस्तकोंमें एक गलतीपर | 
भी शोर मचना चाहिये । यह प्रकाशकका विशेष दायित्व | 
है । गुजराती तथा मराठीके परिचयमें aa तथा विस्तार 
लिखना छूट गया है । इस पुस्तककी TAT अलग मराटी | 
का परिचय बिना अनुच्छेदके आरम्भ किया है । लेख | 
का दायित्व यह है कि वह तबतक छपनेका आदेश तदे | 
जबतक प्रत्येक गलती सुधर न जाये । | 

व्यं जन ध्वनियां हलन्त लिखी जानी चाहिये, वे सारी | 
पुस्तकें अकारान्त -अक्षर रूपमें - लिखी गयी हैं । ए 
भाषा बैज्ञानिकक्री पुस्तकमें यह भूल खटकती है। बहुत | 
हलन्त शब्द अकारान्त लिख दिये गये है, जैसे न्ह 
(२७, २९ ५६, ३), अर्थात (३९), वरन (८७, ११५ 
१३५) । इसी पुस्तकमें जगत्‌ (१२८) आदि शब्दम । 
हलन्त है भी । आवाज (५८), जिला (६० ),जरूर(१०| | 
काफी शब्दोंमें यथास्थात विन्दुका प्रयोग नहीं किया गया । | 
छुटपुटके स्थानपर छिटपुट (४७) तथा रोमांसके स 
पर रोमान्सका रूपमें लिखा है । | 

ग्रन्थ राजनी तिकक्रे स्थानपर प्रायः राजनेतिक( १५१) 
शब्दका प्रयोग किया है । एक स्थातपर राजनीतिक 
लिखा है । जागरितक्रे स्थानपर जाग्रत (११७) मिलता 
है । कुछ स्थलोंपर गयी या TAH स्थानपर गई a | 
गए प्रयोग हैं । इसी प्रकार नयोके स्थानपर नई ( 
लिखा है | मलयाळपूको बहुत स्थानोंपर मलयाल 
“दिया है । मेरे विचारमें एक शब्दके दो शुद्ध ena 
रूपताकी दृष्टिसे किसी एक रूपका ही प्रयोग 


` 
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| 'भाषा केवल शब्दोंका जमघट नहीं । वह केवल शब्दोंकी 
डोभी नहीं । वह तो सार्थक शब्दोंकी एक व्यवस्थित 
कड़ी है । व/क्य शब्दोंकी कड़ी तो होता है, पर शब्दोंको 

' हर कड़ी वाबयका दर्जा नहीं पाती । * वाक्‍य, अर्थे ओर 
अभिव्यक्तिकी समन्वित इकाई होते है । अर्थात्‌ व.क्य 
का अर्थ स्पष्ट और असदिग्ब होता चाहिये । ‘asta 
दोड़ते हुए शेरको मारा? का अर्थ संदिग्ध है, क्योंकि इस 
भर यह स्पष्ट नहीं होता कि शेर दौड़ रहा था या लड़का। 


इसी ढंगका एक वाक्य है : “मैने कुर्ता पहने हुए हार्थ को 
देखा |’ 


> ` (य | जे : हिंग्दी- हिंदी, fare चि हो 
द्या --डा. दोनों प्रयोग वाञ्छनीय नहीं,इस पस्तकमें दोनोंक्रा 
a प्रयोग है । is ae 
४१) | इस पुस्तक सबसे अधिक खटकतेवॉली दात है- 
रलः ह. Cl pa अभाव । सानन सि ata- 
सी भाषा या बोली किस-किस क्षेत्रमें फेली हई है, यह 
A | स्पष्ट हो जाता । लिपियोंके भी नमूने दिये जाने चाहिये 
थे। एकहो स्प्रापर सभी भापाओंक्री लिपि दे देनेमे 
yo लिपि सम्बन्धी एवता व्यक्‍त होती । 
a आलोचनासे यह समझना भूल होगी कि पुस्तक कम 
श्यक | 
शतके | 
a 
की | 
Nae | 
faa | 
तार | 
राठी | 
खः | 
4 | व्यावहारिक हिन्दी 
i | सम्पादक : रतीन्द्रनाय श्रीवास्तव श्रौर भोलानाथ 
ए तिवारी; प्रकाशक : वाणी प्रकाशन, ६१ एफ, 
हुते | कमला नगर, दिल्ली-११०००७ । पृष्ठ : ९४; 
a | डिमाई ८०; मूल्य : १५.०० रु. । 
i | tar प्रतोत होता है कि दो tanta अन्रग-अलग 
al | रो पुस्तिकाए' लिखीं और उन्हें एक जिल्दमें ata दिया 
या! पहली पुस्तिक,का विषय है भाषिक संरचना और 
q | भशुद्धि-शोधन । प्रारम्ममें भाषाका हेतु समझाया गया है! 
i 


महृत्त्वपुण हे । वास्तविकता यह हे कि इतत पुस्तकते हिन्दी 


मे एक बड़ अभावको पूर्ति की है । लेखकने 'अपनी बात 
में कहा है कि भारतीय भाषापर * १००-१५० पष्ठोंकी 
पुस्तक सीरीज़ निकाली जा सकती है । हम az आणा 
करेगे कि इस प्रकारकी प्रत्येक भाषापर TAF शी घ्रही 
प्रकाशमें आयेंगी | 

अन्तमें हम इ 
शकको धन्यवाद 


पुस्तकके लेखकको बधाई तथा प्रका: 
देते हैं । 


C डॉ. प्रशान्त वेदालंकार 


प्रयोग ; 
व्याकरण 


भाषा : 


प्रत्येक भाषामें वाक्य-रचताके कुछ नियम होते हैं 
fag प्रत्येक भाषाके किसीभी वाक्यको लेकर दो प्रकारके 
प्रश्‍न पूछना स्वाभाविक है : (१) क्या वाक्य व्याकरणको 
दृष्टिसे शुद्ध है ? (२) क्या वाक्य दिये गये सं र्भ में मात्य 
है ? एक वाक्य है : 'घोड़ा पतंग उड़ा रहा है ।' व्याकरण 
की दृष्टिसे यह वाक्य शुद्ध है क्योंकि इममें कर्ता, कर्मं | 
और क्रिया सव यथास्थात fasià गये हैं। कितु जिस | 
संप्तारके हम निवासी हैं, उनमें सामान्यतः ऐसा क्रियाः | 
कलाप संभव नहीं है । यह बात दूरी है क्रि किसी aaa 
में किसी घौड़ेको ऐसा प्रशिक्षण दिया जाये | अतः यह. 
वाक्‍य संगत नहीं है, इसलिए अमःन्य है । 
यदि हम किसी बच्चे अथवा नोकरपे कहें कि 'ले,. 
aia’, तो चल जायेगा, किन्तु किसी बड़ेसे हम इ 
प्रकार नहीं बोल सकते । हम किसी अतिथिसे कहेंगे 
भोजन कर लीजिये, किन्तु किसी नोकर अथवा अ 
पुत्रीसे इस प्रकारका संबोधन नहीं करेंगे । उक्त 
ऐसा वाक्थभी अस्वीकार्य हो जायेगा | र 
किसी वाक्यके द्वारा लेखक क्या संदेशा देना च। 
है, किस बातको अधिक महत्त्व देना <a í 
का क्या अभिप्राय है- इन सब aldit mariar 
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| और पदक्रम निर्भर होता है । यह बात लेखकने अतेक 
+ उदाहरण देकर समझायी है । (१) नल तब काम कर रहा 
ह या (२) नल अब काम नहीं कर रहा । ये दोनों वाक्य 
| हुत कुछ पर्यायवाची हैं क्योंकि दोनों इस बातका संकेत 
| करते हैं कि नल अब बिगड़ा हुआ है । (१) में इस बात 
पर बल है कि पहले नल काम कर रहा था, और (२) में 
इस बातपर कि नल अब काम नहीं कर रहा | 
इसके पश्चात्‌ लेखकने प्रयोगोंके मानक रूप और 
शुद्ध-अशुद्ध प्रयोगोंका विवेचन किया है जो काफी 
व्याख्यात्मक है । वाक्यमें प्रयुक्त शब्दोंमें क्रम होता है, 
अनुशासन होता है और उनका मानक रूप होता है 
संरचनात्मक इकाईका आधार उसके अ गोंक्रे पारस्परिक 
सम्बन्धोका प्रकार्य होता हे । लेखकने पाँच संरचनात्मक 
नियम दिये हैं ओर संरचनाकी प्रकृतिको समझानेके लिए 
ये दो वाक्य उदाहरण थे दिये हैं: (क) मोहन घर 
आयेगा, (ख) पत्र घर आयेगा । देखनेमें दोनों वाक्य एक 
से हैं, किन्तु इनकी संरचनात्मक प्रकृति भिन्न-भिन्न है 
मोहन स्वयं आयेगा और पत्र कोई दूसरा लायेगा । यह 
बात इन वाक्योंसे स्पष्ट हो जायेगी : (१) मोहून जान- 
` ब॒झकर नहीं आया ? (२) पत्र जान-बूझकर नहीं आया ? 
स्पष्ट है कि aaa (२) निरथेक है । 
॥ aA प्रकरणमें अशुद्धियोंका विवेचन है जो तीन 
/ भागोमें बांटी गयी हैं: (१) रूपात्मक अशुद्धियां, (२) 
| बोधात्मक अशुद्धियां, (२) फ्रपोगपरक अशुद्धियां । 

, (१)रूपात्मक भ्रशुद्धियोंके अन्तर्गत लेखकते ये दो वाक्य 
दिये हैं : (क) ata बेटेको चिट्ठी लिखा, (ख) माने बेटे 
को पत्र लिखी | इन वाक्योंमें संज्ञा और क्रियाके अन्वयके 
“faguiat पालन नहीं हुआ है। इसलिए ये अशुद्ध हैं। 

' झूपात्मक अशृद्धियांभी कई प्रकारकी होती हैं 
(अ) वणं-लेखन ओर वर्ततीकी अशुद्धियाँ : प्राय: 
[ह समझते है कि हिन्दीमें हम जेसा बोलते हैं वैसा 
ह लिखते हैं। यह तथ्य एक सीमातक ही सही है, क्योंकि 
` बोलते हैं : war, हम्ला, रितु, आविश्कार; परन्तु 

faana लिखते हैं : जनता, हमला, ऋतु, आवि- 


द (आ) श 


एक महत्त्वपूर्ण श्रेणी है तिर्यक्‌ शब्द-रूप सम्बन्धी 
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इस प्रकरणमें अशुद्धियोंके भिन्न-भिन्न वर्ग a 
विस्तारपूर्वक दिये गये हैं । 
(२) बोधात्मक भ्रशुद्धियाँ : 
गया 


| इन्हेंभी तीन aay 
ater (क) तथ्यपरक भणुद्धिय (ख) तकंपरक 
अशुद्धियां, (ग) तात्पर्यपरक अशुद्धियां । j 

प्रत्येक वर्गके अन्तर्गत उदाहरण दिये गये हैं। वा | 
(क) की अशुद्धियोंका एक रोचक उदाहरण है : हिमालय / 
भारतके दक्षिणमें है ।' स्पष्ट है कि यह एक fasar कथन | 
है। यों कहना चाहिये कि यह कथन भौगोलिक तथ्यके 
बिपरीत है । 


तकंपरक अशुद्धिके एक उदाहरणपर विचार कीजिये 
‘gaa वह चित्र फाड़ दिया जिसे वह बनाना चाहताथा। / 
जब चित्र बनायाही नहीं तो फाड़ केसे दिया ? अतएव 
तकंकी कसौटीपर यह वाक्य खरा नहीं उतरता | | 
यदि हम कोई बात स्पष्ट रूपसे न कहकर घुमाफिरा | 
कर कहें तो उसे तात्पर्यपरक अशुद्धि कहेंगे । जंसे क्या | 
पानीका गिलास मेरी ओर बढ़ानेमें आपको कोई कष्ट | 
होगा ?” इस ढंगके naat प्रयोग सामाजिक शिष्ट: | 
चारके कारण किया जाता है। इसी बातको कहूतेका | 
सीधा-सादा ढंग होगा : कृपया पानीका गिलास बढ़ाइये। | 
(३)प्रयोगपरक श्रशुद्धियां : इ7 अशुद्धियोंका सम्बध | 
सामाजिक बोधके साथ रहता है, जैसे: 'मोहन बाबू नहीं 
आया था क्या ? (आये थे ) | 
अशुद्धियोंका वर्गीकरण सामान्यतः तर्कसंगत हुभा है | 
किन्तु कई उदाहरणोंकी पुनरुक्ति हुई हे । यदि प्रत्ये 
विषयक्रे अन्तर्गत नये उदाहरण दिये जाते तो अच्छा | 
होता । इसके अतिरिक्त, एक पेरा, जो पृष्ठ ११-१२ ५९ | 
है, ज्यों का त्यों पृष्ठ २३ पर दोहरा दिया गया है। , 
एक बात खटकनेवाली है । पुस्तकके इस भागमें AH 
वाच्य प्रयोगोंकी भरमार है, जैसे यह कहा जा सकती है | 
'यह देखा जा सकता है, ऐसी भल अक्षम्य मानी जाती | 
चाहिये | हम यह नहीं कहते कि ये प्रयोग गलत हैं fag 
हिन्दीमें ऐसी संरचनाओंका प्रयोग कमही हुआ करर | 
है 
दसरी पस्तिकाका विषय है पारिभाषिक शब्दी 
लेखकने इस संदर्भमें शब्दोंको तीन वर्गोमे विभा 
किया है 
(१) पारिभाषिक शब्द जो विभिन्त विज्ञा 
शास्त्रोमे ही saaa होते हैं, जैसे व्याकरणमें ate 


| 


| 
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रव (Artcle), काव्यशास्त्रमें 'लक्षणा' ओर दर्शनमें तवाद” 
| (२) अर्धे पारिभाषिक शब्द जो कभी पारिभाषिक 
गोमन क्षेत्रमें प्रयुक्त होते हैं, कभी सामान्य aay, जैसे क्रिया 
परक (व्याकरण), माया (दर्शन) और रस (काव्य) | 
(३) सामान्य शब्द जैसे पेड़, सड़क, मकान | 
| ant यह वर्गीकरण तो अब अधिकतर लेखक मानने लगे 
लय | हैं। लेखकके अनुसार पारिभाषिक शब्रोंका वर्गीकरण 
कथन | इन आधारोंपर क्रिया जा सकता है: 
थ्यके (1) स्रोतके श्राधारपर (क) परम्परागत, जैसे रजत, दीर्घ- 
वृत्त, द्रव्य; (ख) गृहीत, जो दूसरी भाषाओंसे लिये गये 
fà हों, जेमे इंजन, ऑक्सीजन, विल; (ग) नवनिमित शब्द, 
ai जैसे तकनीक, अकादमी, मानक । 
एव | (ii) रचनाके श्राधारपर-मूल और यौगिक शब्द 
| (iii) प्रयागके श्राधारपर-- पूर्ण पारिभाषिक, अर्ध 
र | पारिभाषिक 
फरा i : 
ae (iv) HAR श्राधारपर 
com (v) शब्दमें पदीय इकाइयोंके श्राधारपर 
ळा (vi) विषयके श्राधारपर--इस आधा रपर हर विज्ञान 
हे | या शास्त्रके पारिभाषिक शब्दोंको अलग-अलग aati 
~ | रखा जा सकता है, जेसे रसायनके शब्द, दर्शनके शब्द, 
AN) गणितक्रे शब्द । ; 
qa व्यवहारिक दृष्टिसे आधारो (i) ओर vi) काही 
तर्ही विशेष महत्त्व है तत्पश्चात्‌ लेखकने पारिभाषिक शब्दों 
| में क्या गुण होने चाहिये, इसका विवेचन किया है: (१) 
12, पारिभाषिक शब्द यथासाध्य सरल और छोटा होना 
त्येक | चाहिये । यों तो अंग्रेजीमे एक रोगका नाम पंतालिस 
च्छा  भक्षरोंका है, किन्तु प्रयत्न यही करना चाहिये कि शब्द 
(पर | छोटा रहे क्योंकि छोटे शब्दमें प्राकृतिक आकर्षण होता 
| हैं और वह जल्दी याद हो जाता है । इस दृष्टिकोणसे 
कमं | ९१५३०7 का सापानार्थी 'भूमध्य tar’ बढ़िया नहीं g i 
t&d भाषाशास्त्र spoonesism के लिए अ दि शब्दांश 
ita | विपर्ययः के बदले स्पुतरता FT न बतार्ये । इसी प्रकार 
fag | Welding के लिए नया शब्द 'बेल्डन' क्यों न गढ़ लें ? 
«al | (२) इश देशमें १४ प्रचलित भाषाए हे । प्रयत्त यह 
। ae fr a संकल्पनाके लिए अधिकतर 
तो| लए एकही पारिभाषिक शब्द निर्धारित हो। 


(३) पारिमाविक शब्दका aq सुनिश्चित ओर 
हीना चाहिये । न उसमें अव्याप्ति दोष हो, त 
व्याप्ति दोष । cat एक निष्कर्षं यहभी निकला कि 


(पतयेक पारिभातिक शब्द दूसरे पररि मामिका geste ग 
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अलग हो कि भ्रमकी कोई गुजाइण न रहे। 

(४) किसीभी faqay एक पारिभाषिक शब्द्रका 
एकही अर्थ होना चाहिये और किसौ एक संकल्पनाके 
लिए एकही पारिभाषिक शब्द होना चाहि 


>: ये। भाषा | 
जातम अक्षर letter को भी कहते हैं, syllable को ६ 


भी । इसके विपरीत fricative के लिए हिन्दीमें इतने 
गब्दोंका प्रयोग होता है : संघर्षी, घर्षक, घषं, सप्रवाह, 
अनवरुद्ध, अव्याहत, विवृत । यह स्थिति कदापि संतोष- 
जनक नहीं है । 


(4) समान श्रेणीके पारिभाषिक शब्दोंमें एकरूपता 
होनी चाहिये जसे भाषाणास्त्रमें Phoneme, morph- 
ene, semanteme grapheme के लिए क्रमानुसार 
स्वनिम, रूपिम, अथिम, लेखिम । इसके विपरीत असमान 
संकल्पनाओंक्रे लिए मिलते-जुलते शब्द नहीं होने चाहिये, 
अन्यथा भ्रमकी आशंका रहती है। इसी प्रकार सम्बद्ध 
संकल्पनाओंके लिए agaa शब्द होने चाहिये। यदि 
temperature को ‘ata’ कहें तो themrometer को 
'तापमापी' कहनेमें सुविधा होगी । 

(६) पारिभाषिक शब्द ऐसा होता चाहिये कि आव. 
WRIT AIT उपसगे, प्रत्यय या शब्द आदि जोड़कर 
उससे अत्य शब्द ALATA बनाये जा सके | जैसे मानव 
से मानवीय, मानवीयता, मानवीय्रक रण, मानवता, मान- 
विकी । = 

पारिभाषिक शब्द कसे हों, इस विषयमें कई विचार- द 
धाराएं हैं: i 

(क) राष्ट्रीयतावादी सम्प्रदाय -इस विचारधाराके 
प्रमुख प्रतिनिधि डॉ. रघुवीर रहे हैं । इन्होंने समस्त 
पारिभाषिक शब्द संस्कृतसे बनाये. हैं । इश प्रणालीमें' 
सबसे बड़ा दोप यह है कि प्रचलित देशज, विदेशी अथवा | 

तद्भव शब्दोंके बदलेमें geg संस्कृत शब्द बनाये गये हैं E 
जैसे eran लिए लिपिक और cheque के लिए धना 
देश । इस बातपर भी ध्यान नहीं दिया है कि ये 
शब्द चल भी पायेंगे या नहीं, जेते 'दिवालिया' के 
'तष्टनिधि | ; 
(ख) अन्तर्ाष्ट्री aad सम्प्रदाय--इक्ष | 
घाराके siis समस्त पारिभाषिक शब्द अ ग्रेजीफ | 


a 
नहीं हद 
is 
hs 


हिन्दुस्तानी सम्प्रदाय -aa सम्प्रदायके 


(ग) 
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सुन्दरलाल, डॉ. जाफ़र हुसेन आदिने बहुतही कृत्रिम शब्द 
बनाये हैं, जसे acceleration चाल बढ़ाव, reaction 
पलटकारी । ये शब्द बिल्कुल अव्यावहारिक हैं क्योंकि 
इनसे व्युत्पन्न शब्द बन नहीं सकते । 

(घ) लोकवादी सम्प्रदाय - ये लोग प्रचलित शब्दोंके 
आधारपर पारिभाषिक शब्द बनाते है, जेसे 


अन्तर्राष्ट्रीयतावादी राष्ट्रीयतावादी लोकवादी 
maternity home प्रसूतिगृह जच्चाघर 


यह विचारधारा गलत नहीं है, किन्तु इसके अनुसार 
थोड से शब्दही मिल पायेंगे । अज आवश्यकता लाखों 
पारिभाषिक शब्द बनानेकी है, जो इस प्रणालीसे कदापि 
नहीं मिल सकते । 

ङ) समन्वयवार्द। बिचारधारा--अर्थात्‌ उपयु aa 
चारों विचारधाराओंका समन्वय | जहाँभी उपयुक्त शब्द 
दिखायी दे उसे अपना लेना चाहिये । यदि उक्त शब्द 
अपनी च्वति-व्यवस्थाके अनुकूल न बैठे, तो उसका अवुः 
कूलन कर लेना चाहिये, जमे comedy कामदी tragedy 


| त्रासदी । in हैं F 
/ अगले दो अध्याग्रोंके शीर्षक हैं: (क) पारिभाषिक 


शब्द : परिभाषा, विशेषताएं और प्रकार; (ख) हिनदीमें 
पारिभाषिक शब्द-तिर्माणको safaat । इन दोनों 
अध्यायोंके अधिवांशमें पिछले अध्यायके विषयोंक्री पुनरा- 
वत्ति करके पुस्तिकाका आकार व्यर्थही बढ़ाया गया है। 
* उगला अध्याय है : 'पारिभाषिक शब्दोंको रचना | 
इसमें तीन प्रकारके उपसर्ग दिये गये हैं : (क) तत्सम : 
अ, अति, अधि, अनु, अप, दुः, प्र, प्रति । (ख) तदूभव : 
Org, नि, पर । (ग) विदेशी : बद, बे, ला, बा । 
लेखकका यह कहना बिल्कुल टीक मालूम देता है 
कि पारिभाषिक शब्द खतातेमें प्रायः तत्सभ उपसर्गोक़ा 
ee ही प्रयोग किया जाता है | 
/ लेखकने चार प्रकारके प्रत्ययोंका उल्लेख किया है: 
a (क) तत्सम : ता, अलु, जीवो, इक, अनीक, इमा 
(ajama: आई, आहट, अ'इल, एर! । (ग) देशज ; 
अक्कड, आटा | (घ) विदेशी : आना, इयत, मन्द | 
Sara उपधर्गो और प्रत्य गोसे बने दर्जनों पारिभा- 
धिक शब्दोंकी afaat दी है जो बहुत उपयोगो ह| 
"अगले अध्याय 'अशुद्धि ओर शोधनः में प'ररिभाषिक 
शब्दा सम्बन्धी सात प्रकारकी अशुद्धियां गिनायी गयी हैं : 
( ,संरचना-सम्मरन्धी,जं से आतुभविकके लिए अनुभविक, 
@) प्रयोग सम्बन्धी , जैसे जनित्र यंत्रे लिए आता है, 
के लिए किन्तु लोग AE बदले दसरेका 
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प्रयोग कर जाते हें । (३) अथं-सम्बन्धी, जैसे राता 
वाला, आदाता-रिसीवर, अनुदाता-ग्रांटर। (४) प्रयुक्ति | 
सम्वन्धी जैसे 10005--नाभि (गणित ),फोकस (भो तिक्गी), | 
उद्गम केन्द्र (भूगोल) । (५) रूपान्तर सम्बन्धी, जतः | 
विस्तारसे विस्तृत बनता हे, न कि विस्तारित । (३) | 
सहप्रयोग सम्बन्धी, जते. : secular 'ife ऐहिक जीवन, | 
secular politics धर्मनिरपेक्ष राजनीति, Secular | 
power लौकिक शवित । | 

प्रयोग करते समप यह ध्यान रखना चाहिये कि fag | 
क्षेत्रमे कौन-सा पर्याय उप्युवत होगा | i 

पुस्तकके aad ये पारिभाषिक शब्द-सूचियां दो | 
गयी हैं : (१) भिन्न-भिन्न विषयोंके नाम, (२) प्रशासन, / 
(३) मानविको, (४) विज्ञान । l 

ये सूचियां विद्याथियोंके लिए काफी उपयोगी हँ ' 
छापेकी गलतियाँ अधेक्षाकृत कम हैं । यदि मूल्य कुछ कपर | 
होता तो अच्छा था। पता नहीं लेखकोंने अध्यायो | 
संस्यांकन क्यों नहीं किया | | 


m डॉ. नग 
हिदीका समसामयिक व्याकरण | 
लेखिका : यमुना काचरू; प्रकाशक : मेकमिला 


~ | 
इंडिया fa., ४ कम्युनिटी सेंटर, नारायणा इड | 


feaa एरिया-१, नयी दिलली-२८ । पृष्ठ : १३७ | 


डिमा. ८०; मूल्य : ३२.०० रु. । | 

यह हिंदी व्याकरणकी चिरप्रतीक्षित और बहुवि | 
पित्त पुस्तक है । यह स्वाभाविकभी है क्योंकि इस gai | 
की लेखिका 'विश्वप्रसिद्ध भाषाविज्ञानी और भाषाविद्‌ 
हैं। इ में हिन्दीके शिष्ट wit और प्रश्रोगों फे विवेच | 
प्रयास किया गया है। क्रिम्तु लेखिका सब शिष्ट el) 
और प्रयोगोंफे विवेचनका दावा नहीं करती | वह मानती | 
है, 'यह व्याकरण आंशिक है,प्रामाणिक हिंदी इसके a R 
aani छिषय है ।' (पृ. २) । यह व्याकरण TA मा. 
सापेक्ष है किःतु किसी मॉडलका आश्रय तहीं लिया ग्या 
हे । बल्कि इम दृष्टिसे यह मॉडलोंकी खिचड़ी है । fa 
इसे लचीलापत कहकर गुणक्रे BIA बताया गया है । 
लखिकाके ही asta “पूरा वर्णन रचतान्त 
व्याकरणपर आधारित नहीं, कुछ अंशोंके लिए E 
सिद्धांत (क्रेस ग्रामर),ठ्य़ाकरणिक संबंध सिद्धांत (रिल 
ग्रामर), प्रजनक अर्थ प्रक्रिया सिद्धांत (जेनरेटिव मि 
कस) आदिकी संकल्प्रताओंका भी प्रयोग हुआ हैं MC 


यानी आद्यत एकही मॉडलके निर्वाहक्री जहमत लेखिका 
ते । जे नहीं स्वीकार की हे । विषय प्रतिपादनमें उसने नत्री- 
| नताका दावा किया हे । “हिंदी fanai, प्रेरणार्थक 
वाक्यों, वाच्यों wa सम्बन्ध परसग युक्त उठे श्पवाले 
) | वाक्यों, विशेषण उपवाक्यों, मित्र और agaa वाक्योंपर 
यहाँ जो कुछ कहा है, वह aqar नवीन तो नहीं है, पर 
इतने स्पष्ट रूपमें पहले कभी कहा गया था, इसमें संदेह 
है cages क्रियाओं और क्रियाओंका व्याकरण और 
| अर्थकी दुष्टिपे विवेचन'भी काफी gaam नया है' (पृ.३) । 
किन्तु नया कहते-कहने लेखिका जब देखती है फि बात 
ठिकाने नहीं लग रही है तो तुरन्त स्त्रीकार कर लेती है 
कि 'इसपर अभी शोधकी काफी गु जाइश है ।' यह वाक्य 
पृस्तकमें इतनी वार आया है कि अनापास याद हो जाता 
$ है। | 
| पुस्तकमें कुल आठ अध्याय हैं । अन्तमें एक लघु 
प) परिशिष्ट है लम्बी संदर्भ ग्रं वसू चीके वाद शब्दानुक्रम दिया 
॥, हुआ है । पहले अध्य़ायमें विषयकी सीमाका उल्लेख है | 
संक्षे पमें हिदी व्याकरणकी परम्परापर प्रकाश डाला गया 
हे | दूरे अध्यायमें Tram व्य'करणरा परिचय दिया 
गया है । प्रजनक व्याकरणे मूल सिद्धांतोंका उल्लेख 
किया गया है और इसके स्वरूपपर प्रकाश डाला गया है । 
पदवन्ध संरचना नियमं, रचनान्तरण नियम, मूलाधार 
"| संरचना, aa संरचना, अर्थ विवेचनके नियम taa- 
प्रक्तियाके नियम आदि विषयोंकी धारणाको स्पष्ट करनेका 
| प्रयास किया गया है । चॉमस्को १९६५ के मॉडलके सबंध 
, में जो प्रमुख आपत्तियां उठायी गयी हैं, sana gaat 
do चरचाभी लेखिकाने की है। तीतमे लेकर छह तक के 
।' अध्यायोमें वाक्यक्रे विभिन्न घटकोंका वर्णत किया गया 
| है। सर्वप्रथम संज्ञाकी पदवंध संरचनाका वर्णन किया गया 
है । संज्ञापदके घटक, सज्ञाके अभिलक्षण, सर्वनाम आदि 
\| पर विचार किया गया है । यहीं संज्ञा पदबंधके घटके 
रूपमें विशेषण उपबाक्यों "वं संज्ञा उपवावयोपर कुछ 
विस्तारसे विचार किया गया है। चौथा अध्याय क्रिया 
पदवंधका है । क्रियाके लगभग सभी पक्षोंपर विचार 
|. क्रिया गया है । वाच्य, अर्थ, पक्ष, काल, प्रेरणा, सहकारी 
| क्रिपाए इनं सबपर लेखिकाने विचार क्रिया है । वाच्य 
A प्रेरणार्थक क्रियाओंवर उस त्रिस्तारसे लिखा है ओर 
| ` नयी सामग्री ढेनेका प्रयास क्रिया है । प्रकाये और रूपके 
| आधारपर क्रियाओंका वर्गीकरण प्रस्तुत छिया गया हे! 
i 


अकमंक, सकर्मक आदिकी चर्चाके qa उन क्रियाओं 
भी “RR गयी है जो को-टाइपरे वावयोंको जन्म देती 
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दै । नामबोधक क्रिवाओका भी उल्लेख है । अध्याय पाँच 

और छहमें ang: विशेषण पदव॑ ध्रकी चर्चा है । सातवे 

श स'ध रण वाक्योंपर विचार किया गया है | faga- 
याथ ओर आज्ञार्थक साधारण वाक़्योंके ये दो भेद करके 

पत. तिश्चयार्थ के भीतर लेखिकाने चार प्रकारके वाक्योंकी 
गण की है; तिपेधार्थक, प्रश्ताथंक, संबंधवाचक और 
स्थिर सत या स.धारण नियम सुचक | रामके एक लड़की 
है,वानसाहवके पास कई मकान हैं,आदि संवंधवाचक वाक्‍य 
हैं। वाघ जंगलमें रहता है, सुरज पुरवमें उगता है, आदि 
साधारण नियमसुचक वाक्य हैं । वस्तुत: इन दोतों प्रकार 

के वाक्योंक्री चर्चा निःचयार्थक, प्रश्‍नार्थक, आज्ञार्थक 
आदि sant साथ करना अस्थानस्थ है । इसी अध्याय 
में पदक्रमकी भी चर्चा की गयी है । आठवें अध्यायमें 
जटित वाक्योंपर विचार किया गया है। मिश्र और 
संयुक्त वाक्यके भेदोपभेदोंका वर्णन किया गया है । संवंध- 
सूचक और समुच्चयवोधक शब्दोंकी यवास्थान सुचियां 
दी गयी हैं । aaa प्रत्यक्ष ओर परोक्ष कथनपर विचार 
किया गया हे | हिदीपर अंग्रेजीका दुष्प्रभाव देखना 
हो तो परोक्ष कथनका प्रसग मवसे अधिक उपयुक्‍त होगा । 
वाक्य (११४१) और (११४२) से अभिप्रेत अर्थ नहीं 
निकलता । वाक्य (११४१) के आधायित वाक्यमें 'मै' की 
जगह 'तुम' ओर ‘aa’ की जगह मै रख 5र पढ़तेस अभि- 
प्रेत अर्थ प्राप्त होता है । इसी तरह दूसरे वावयमें भी 
यथेष्ट परिवर्तन करनेसें ही अभीष्ट अर्थ प्राप्त होता है । 
पुरी पुस्तकपर एक विहंगम दृष्टि डालनेके बाद अब 

हम इसके कुछ प्रसंगोंको Barat और यह दिखानेका 
qaza करेंगे कि विषय प्रतिपादन कितना तथ्यात्मक और | 
fasta है। सबसे पहले विशेषण उपवाक्योंपर विचार 
करें । WalzH(Restrictive) औ र सामाना धिकृत (2०७1 | 
tive) विशेषण उपवाक्योंके अंतरको न पहुचानते हुए | 
afas दोनों प्रकारके विशेषण उपत्राक्योंको मर्यादक 
मानकर उनको संरचन।पर विचार क्या है । (दे. पृ. 
२८-३२) | लेखिकाके अनुसार aatas विशेषण उपवाक्य | 
कभी निश्चित सज्ञापदको व्याप्तिक्रो मर्यादित करता है 
कभी अनिश्‍चित संज्ञापदक्री व्याव्तिको । जब्र विशेषण _ 
उपव!क्य अनिश्‍चित संज्ञ पदकी उप।प्तिको सर्थादित्ञ करता 
है तत्र वह मुख्य उपवाक्यका परवर्ती होता है । लेबिक 
के वाक्योंको हम उन्हीं नम्बररोंके साथ उद्धूत कर रहे. 
१२४.- कोई/एक लड़का आया था जो रभासे मिलत 
चाहता att 
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१२५. 
रूसी जानती हो । 

१२६. मुझे एक *ऐसी किताब चाहिये जिसमें रंगीन 
तस्वीरें हों 1 

१२७. उसने कोई/एक गुलदान खरीदना चाहा था जो 
शायद बड़ा ASAT था । 

१२८. वह शायद किसी ऐसे देशका रहनेवाला है जो 


महीनों THA हका रहता है 
उपयुक्त वाक्योंमें लेखिकाके अनुसार एकही प्रकार 
के विशेषण उपवाक्योंका प्रयोग हुआ है । सबको मर्यादक 
मानतो है । किन्तु त्रस्नुस्थिति यह नहीं है । वाक्य (१२५) 
ओर (१२६) में विशेषण उपवाक्य मर्यादक है और अप- 
दार्थक (non-referential) हैं | रूसी जाननेवाली कोई 
लड़की हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती । इमी तरह 
रंगीन तस्वीरोंवाली कोई पुस्तक हो भी सकती है, नहीं 
भी हो कती है । इन विशेषण उपवाक्योंकी ' समापिका 
क्रियाओंको भी देखिये । दोनोंमें क्रिपाए इच्छाथेक वृत्ति 
(optative mood) में हैं शष वाक्यों (१२४, १२७, 
२५) में समानाधिकृत विशेषण उपवाक्य हैं और ये 
पदार्थक (referential) हैं । लड़का, गुलदान और देश 
/ की सत्ता निश्चित है । 'शायद' के अर्थका अन्वय देशकी 
सत्तासे नहीं है बल्कि ans sh रहनेमे है । इन उपत्राक्यों 
में “जो सवनाम है, सावेनामिक विशेषण नहीं है और 
सवनामका संज्ञासे पूर्व प्रयोग करना असंगत है । इसलिए 
समानाधिक्ृत विशेषण उपवाक्य मुख्य उपवाक्यसे पहले 
नहीं आते । यही कारण है कि वाक्य (१२६) गलत है 
१२९. जो लड़का रमासे मिलना चाहता था वह 
 कोई/एक आया था | 
` मर्यादक विशेषण उपवाक्यका 'जो? सार्वनामिक 
o विशेषण है ओर पंज्ञाके साथ-साथ आता है । यदि 
‘Rates विशेषण उपवाक्य पूर्ववर्ती है तो 'जो 
के साथ संज्ञा दिखायी पड़ती है और यदि वह परवर्ती है 
तो संज्ञा सामान्तया aca हो जाती है । लोप न करें तो 
भी कोई विशेष हानि नहीं है। (१२४) में 'जो” के बाद 
| प्रयोग नहीं होणा जबक्रि (१२५) और (१२६) 
जो के बाद संज्ञाओंका प्रयोग हो सकता है । लेखिका ' 
स्वयं वाक्य (१३०) में समानाधिकृत विशेषण उपवाक्य 
मानती है । 
१३०. कोई/एक लड़का, जो रमासे मिलना चाहता 
आया थी | 
वाक्‍य (१२४) ओर(१३०) में क्रमके अंतरको छोड़कर 
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लेखिकाने लिखा है कि यदि संज्ञापद अनिश्चित हो | 


हैं तो मर्यादक विशेषण उपवाक्ष्यका परवर्ती होना af 

7. 
वार्यं है किन्तु नीचेके वाक्योंमें संज्ञापद अन्निः 
भी विशेषण उपत्राक्य परवर्ती नहीं 


१. जा लड़की रूसी जानती हो 
चाहती 


श्चत हैं fy) 
| 


में उससे faa 
g | i 
२. जिस पुस्तकमें रंगीन तस्वीरे हों मुझे वह चाहि 
जिस मुहल्लेमें तुम रहोगे, उसी मुहल्लेमें झी 
ETT | 

वस्तुतः मर्यादक विशेषण उपवाक्योंमें निश्चित an 
अनिश्‍चित संज्ञापदोंको लेकर भेद करनाही गलत है 
जहां लेखिका संज्ञापदको निश्चित मान रही है a 
वस्तुत: संज्ञ पद निश्चित नहीं है । बल्कि ag समुच | 
(set) निश्चित है जिसमें से अभीष्ट संज्ञापइको निश्चित | 
अथवा मर्यादित किया जाता है । जो संज्ञापद qaa 
निश्चित है, उसे कमे मर्यादित किया जा सकता aai 
मर्यादक विशेषण उपवाक्यके पदार्थक (referential) 
और अपदार्थंक (non-referential) ये दो भेद किये जि 
हैं जिसकी स्पष्ट धारणा लेखिकाको नहीं है। नही 
मर्यादक और समानाधिकुत विशेषण उपवाक्योंकी पहचान 
है । समानाधिकृत विशेषण उपवाक्योंमें पदार्थक ओर | 
अपदार्थकका भेद अनावश्यक जान पड़ता 
इसी अध्यायमें थोड़ा आगे बढ़नेपर संज्ञा उपवार | 
का वर्णत मिलता है। यह « प्रसंगभी उलझा हुआ है।| 
लेबिकाके अनुसार निम्न दोतों बाक्योंकी मलाधार संर 
ना एक है, (दे. पृ. ४१) | 
४. शीला मानती है कि महिमा उसकी बहुन है। | 
५. शीला महिमाको अपनी बहन मानती हैं। | 
(वाक्य. २२३) | 
(५) वाक्यमें महिमा” उत्थापन (raising) बरार 
कहके स्थानपर आया है । (४) में उत्थापनका K 
लागू नहीं हुआ है । किन्तु लेखिका निम्न दोतों वाक्यों | 
मूलाधार संरचनाको एक नहीं मानती | | 
६. रावण मानता था कि विभीषण उसका भाई है| 
(वाक्य २३६) i 
७. रावण विभीषणको अपना भाई मानता थी 
(वाक्य २४०) वह (६) के अथमें (७) को व्याकरण 
सम्मतभी नहीं मानती । आखिर (४)-(५) और ( 
(७) इन दोनों grate परस्पर इतना भारी अंतर 
हो गया ? आगे लेखिका कहती है कि यदि (देखता 


|| 
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संज्ञा उपवाक्य २२६ के अनुरूप हो तो रेजिगकी का 


लाग्‌ नहीं होती । उसने यह उदाहरण दिया-- 
८. |) मैंने लढ़कींको चालाक देखा (वाक्य २३२) 
किन्तु इन वाक्योंका वया होगा ? 


e मैंने लड़कीको उदास 
चितित देखा । 
परेशान | 
वस्तुतः इन सारी असंगतियोंका बीज उत्थांपनकी 


प्रक्रिया है जिन दो वाक्योंको यह प्रक्रिया जोड़ती है 
उनकी मूलाधार संरचना एक नहीं है । लेखिकाने इस 
प्रसंगमें जितने उदाहरण दिये हैं उन सबमें कि उपवाक्य 
भावात्मक (abstract) और तथ्यात्मक हैं । रेजिगको 
लागू करतेही यह बात खत्म हो जाती है। 'समझना? का 
कर्म (२२९) में भाववाचक है किन्तु रेजिग द्वारा इसका 
भाववाचकत्व खतम हो जाता है । इसलिए (२३०) गलत 
है । 'मानना' का प्रयोग जिस अर्थमें (२३४) में हुआ है, 
उस अर्थमें (२४०) गलत होगा ही । वास्तवमें समझना, 
मानना, पाना, देखना आदि क्रियाओंका प्रयोग एकस 
अधिक अर्थोमें होता है । (२३३) ओर (२३४) में'देखनग' 
का प्रयोग भिन्न अर्थोमे हुआ है। आपने क्या देखा ? 
इसके उत्तरमें (२३३) आयेगा । 
इसीतरह्‌ औरभी बहुतसे प्रसंग हैं, जो चाहे जो हों, 
निर्भात नहीं है, जिसका आमुख दावा किया गया है | पृ. 
२४ पर लेखिका निर्धारकको संज्ञा पदवंधका अनिवार्य 
पटक बताती है किन्तु अगले पृष्ठके अंतिम अनुच्छेदक 
आरम्भमें वह कहती है कि निर्धारकको संज्ञा पदबंधक्रा 
चटक मानना आवश्यक नहीं है । लेखिका अपने मनमें क्या 
रखकर यह कह रही है इसका अनुमान हम कर रहे हैं। 
कितु इसे अनुमानपर नहीं छोड़ना चाहिये था ।(+ faai- 
रक)के अंतर्गंतही सभी प्रकारकी संज्ञाओं एवं सर्वतामोंका 
समावेश हो जाता है फिर [--निर्धारक] का उपयोग 
Pel होगा ? पृ. २९ पर यह दिखाया गया है कि रचः 
गातरण द्वारा संज्ञापदर के साथ. 'ज” जुड़ता है और 
सज्ञापद१ के साथ 'उ' जुड़ता है 1 किन्तु अगलेही पृष्ठपर 
जो रचनांतरण नियम दिये गये हैं, उनमें संज्ञापद? के 
भथ 'ज' और संज्ञापद २ के साथ 'उ दिखाया गया है । 
२. (२९) पर संज्ञापदको नम्बर देते समय उत्तराधरक्रम 
(hierarchy) WAH काम कर रहा है ओर प्‌. (३०)पर 
TAR देते समय रेखिक क्रम (linear order) मनमें 
फोम कर रहा है 


wy Ai. 
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अलगस नम्बर पड़ हुए हैं । प. ५८ पर कड गया है f 
हिंदीमें वाक्य संरचनाकी दृष्टि रणि meee 
aI Sigg माने जा सकते हैं। अभीतक हिन्दी बँया- 
करणाकी दो ही प्रकारकी प्रेरणर्थक क्रियाओंका 
पता था और उनमेंभी एकपर प्रश्‍्नचिह्व लगा हआ है । 
नीचे क्रियाओंका जो प्रस्तुतीकरण है, वह भी ऑन | 
टे. १२० और १२१ पर समुच्दयवोधक अव्ययोके लक्षण 
बताये है । लक्षण (अ) में बतलाया गया है कि मिश्र 
वावयमे आधायित उपवाक्य मुख्य वाक्ये पहले नहीं आ 
सकता । इसका क्या मतलब है, समक्षमें नहीं आता l 
स्वयं लेखिकाने ऐसे कितने उदाहरण दिये हे, जहाँ अ धा- 
यित वाक्‍य मुख्य वाक्यके पहले है । तालिकामें लक्षण 
दिखलाते समय लेखिकाते स्वयं इस बातको स्वीकार कर 
लिया है । 'पर' वर्गमें 'अ' को(+) दिखानेका क्या अर्थ 
है ? इत्यादिः इत्यादि | 
_ समाप्त करनेसे पहले हम एक और बातकी ओर 
THT करना चाहते हैं। लेखिकाने ऐसे-ऐसे हिंदी शब्दोंके 
अंग्रे जी/ पर्याय कोष्ठकमें दिये हैं कि हंसी आती है । कुछ 
उदाहरण देखिये -- वेकल्पिक (आप्णनल),विस्तार (एक्- 
स्पेंशन), शक्तियुवत (पावरफुल), सरलता (सिप्लिमिटी), 
स्वाभाविक प्रक्रिया (नेचुरल प्रासेस), तर्क (आग्यू मेंट), 
स्रोत (ale), संक्षिप्त (रिड्यूस्ड), काल (टेन्स), अनु- 
च्छेद (पेराग्राफ), क्रम (आर्डर), नयी सूचना (इन्फर्मेशन) 
इत्यादि । यानी भाव यह है कि विना अंग्रेजीके सहारेके 
हिंदी खड़ी नहीं हो सकती । 


Cl चतुभज सहाय | 


मत-अत्रभिमत 


यह 'प्रकर' का ऐसा स्तम्म है, जिसमें किसीभी 
समीक्षापर आप अपनी प्रतिक्रियां भेज सकते हैं । 


को पुनविचार और पुनमू ल्यांकतकी प्रेरणा दे। 
इसलिए अपने विचार अयवा प्रतिक्रियाएं समयः 
समयपर भेजते रहें । 


= सम्पादक ` 
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प्रतिवेदन . 


सोजालोबो 


लेखक : ललित शक्ल; प्रकाशक : यूनाइटिड बुक 
हाउस, ४८७२, चान्दनो चौक, दिल्ली-११०-०८६ | 
पृष्ठ : १०२; क्रा. ८१; मूल्य: १५.००. । 
यह लेखकका पहला 'रिपोर्ताज' (प्रतिवेदन) संकलन 
है । 'रिपोर्ताज' हिंदी गद्यकी अपेक्षाकृत नवीन विधा है । 
यह अग्रेजी शब्द 'रिधोटं' का समानार्थी फ्रांसीसी शब्द 
“रिपोर्ताज' ही है जिसमें किसी स्थान, घटनाका यथा- 
तथ्य atta किया जाता है । महादेवीजीने इस नयी विध 
को समझाते हुए लिखा है, "रिपोर्ट या विवरणसे सम्बद्ध 
रिपोर्ताज समाचारपत्र युगकी देन हे और उप्तका जन्म 
सेनिकोंडी खाईयोंमें हुआ है । समाचारपत्तोके प्रतिनिधि 
(रिपोर्टर) युद्ध क्षेत्रमें उपस्थित होकर प्रत्यक्षदर्शीके रूप 
जो सैनिक स्थितिका विवरण प्रस्तुत क ते थे उक्षीम 
साहित्यिक रिपोर्ताजके अ कुर मिलेगे । रिपोर्ताजमें प्रत्यक्ष 
दर्शनके साथ ऐसी तटस्थता आवश्यक हो जाती है जिसने 
श्रोताको गणितके अकोंके समान अतकर्य स्थिति-परिचथ 
मिल ahi साहित्यमें umas तत्त्रकी उपस्थितिके 
करण रिपोर्ताज प्रायः संस्मरणकी रेखा पार कर लेते 


` हैं |” इस दृष्टिसे पाकिरतानसे हुई पिछली लड़ाईके &व- 
 सरपर डॉ. धर्मवीर भारतीके रिपोर्ताज उल्लेखनीय हैं। 


॥रिपोर्ताज की विधामें कलात्मक रिपोर्ताज कम ही लिखे 
गये हैं। ललित शुक्लका प्रस्तुत संकलन इस दष्टिसे 


महत्त्वपूर्ण माना जायेगा कि इसमें लेखकका “लक्ष्य श्रोता 
या पाठकको किसी भाव स्थितिमें जागृत करना है.। 


ये रिपोर्ताज समय-समयपर विभिन्न पत्र-पत्रिकःओं 
ज प्रकाशित हो चुके हैं । लेखकके अनुसार “इन रचनाओं 
में रास्ता है, स्थान है, समाज है ओर प्रकृति 


कलन में क्रमशः सोजालोबो, रेलिगपर टिकी हुई दुनियां 


द्रमाके फल, बीता हुआ पर्याय, एक रात जलपाखीकी, 


क्रासिगवाली गुमटी, चलते फिरते चेहरे, लीला रामचंद्र 
की, मीठा-मीठा डाभ रिपोर्ताज हैं । 


०३६-२० 


i Rf fig 


| मनुष्य. 


` अपनी संगतिःविसंगतिके साथ हर पल यहाँ उपस्थित है । 
' करता है :-- 
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शैलीका अपनापन पाठकको हमेशा अपने साथ 
हे । विवरण कथात्मक होते हनी तथा A 
5 G २) ह्‌। सकता 
है लेखक द्वारा लिखी गयी डायरीपर आधारित an (५ 
डायरी नहीं और सर्वोपरि यात्रा वर्णनपर आधारित हो! | 
हुएभी यात्रा-वृत्तान्त नहीं । यात्रावत्तसे भ्रम हो सकता!) उ 
र इनमें बल किसी स्थान विशेषकी तथ्यात्मक एं तः 
कलात्मक रिपोर्टपर होनेके कारण 'रिपोर्जाज' की ऐवी. सा 

है । = 
प्रथम रिपोर्ताज “'सोजालोबो' कलात्मक कृति है।| 
जिक्षके आधारपर संकलनका नामकरण किया गधा है।। त. 
'सोजालोत्रो' गोवाके कलिंगुट कास्वेका एक होटल ay गि 
पोचु गोज भाषाका शब्द हे । समुद्रके हाशिएपर aay) 
ait qa आदिसे बना यह होटल सेलानियोंक्रा आकर्ष 
इसका विवरण इस प्रकार प्रारम्भ होता है: | 
"समुद्री रेत लम्वाईमें मीलों तक पसरी है । बौ 
stg ! ज्यादा नहीं है वायीं ओर सिर gaar साग 


और दाहिने झाऊकी शक्लके छोटी-छोंटी पत्तियों 
वक्ष ।' (प. £) i e 


लेखकके- वक्‍तव्यके अनुसार 'प्रकृतिके अनुपम दु) ay, 
भरे पड़े हैं, जिनमेंसे कुछ यहाँ द्रष्टव्य हैं ॥ का 
“सामने पश्चिमी आसमानको बादलोंते टुकडोंमें बर दिये 
दिया है । हल्के बादल हैं इसलिए सिमट नहीं पा रहे. सतु 
जसे किसीने अधसूखा त्रश फेर दिया हो पूरे faran! 
गर और आसमानकी मिलत-रेखापर तूर्य लिः 
उठा है। रेखा काली-काली, उसके ऊपर चमकता ह| 
ताम्रवर्णी सूये । अगर अब कुछ क्षण देख नहीं fat (प्‌ 
जाता तो गोला सागरमें डब जायेगा । रोज डू x 
ऐसे । (7-23) गया 
लेखकने समाजके yard स्वरूपको पहवाना है | 
तैका पातेही वह मनोमावोंको प्रकट करता हुमा कार 


गरीबी और भूखके सागरपे निकले हुए 
और उदास-विवश हथेलियाँ शन्यमे खुलीही र 
मानवके कल्पना-प्रभु आधे हाथवाले जगन्ताथ 4 


हृ जाप 
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आँखोंसे यह दृश्यभी देखते हैं और प्रतिदिन देखते हैं । 
(पृ. ३१) : 

विश्वास और भक्तिक्री बेसाखियोंपर सारी पंडा 
कल्चर टिकी हुई हे । (पृ. ३!) 

यह कोठियोंकी सफेदी हमारी मेहनत है । ये सब 
जानते हैं जानबूझकर हमें सताने हैं । (T. ४६-४७) 

चेहरेपर मेहनतकी छाया है, तकलीफोंकी उदासी नि 
(पृ. ७५) 

जनता वेचारी है, भोली है । उसे छलनेक्रे लिए चोर, 
उचक्के, बदमाश, अफसर, राजनेता समी तैयार हैं | 
त॑बारही नहीं हैं छला है ।'''जनता प्रकृतिके क्रोधे 
सामने असहाय, असमर्थं और विवश दीखती है। (3. 
७७) ० 

बुझा हुआ चेहरा, सूखे बाल,मुलमुलाती छोटी आंखें, 
ललचायी मनस्थितियां, we कपड़े सभी मिलकर गांव- 
गिरांवसे आनेवाले छ त्रोंको परिभाषित करते थे ।(प्‌.८१) 

विक्रांस वह है जिसमें जीवन साँस ले सक्रे । विकास 


° | वह्‌ है जिसमें लोगोंको पेटभर अन्न मिले, कपड़ा मिले, 
| शिक्षा मिले । (पृ. ८२)" 


इनके चेहरे मायूसीकी मूर्तियां हैं, असमथंताके रूपक 
हैं और आजाद सरकारके Fare करारा तमाचा हैं। 


| (प. ८३) 


भाषा और विषयकी प्रस्तुति पाठकके मनको अपनी 
ओर आकर्षित करती हे । दृश्य जगत॒का आकलन बहुत 
आसान नहीं है। इस बहुरंगी दुनियांमें जहां-जहाँ लेखक 
शि मन रमा है वहाँ-वहाँके चित्र उसने अपनी लेखनीसे 


! दिये हैं । चित्रात्मकता विशिष्ट गुण है, जिसके लिए as- 
| सुत योजनाका सहारा लिया गया है: — 


“>अब एक सिरेपर पहाड़ ओर उसकी कमरमें 


A लिपटी बेल्ट (पृ. १०) 


"केया मचर-मचर करता है पम्मिंग मशीन जेता | 


| (पृ. ३७) 


फेस ऐसा कि जैसे जामुनपर सफेद पाउडर जिपक 
गया हो । (पृ. ५५) 

RA नीली जलराशिपर धवलफेनकी चित्रः 
कारी | (पृ. ५७) 


[पृ & E तो ऐसे फि जैसे गंदा नाला चिल्लाता हो । 


¬ हर्रगार-सी खिली हई लड़कियां बसोमे भरकर 
मायो | (पृ ९५) SS प्र 


में ag 
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एक रेखाचित्र द्रष्टव्य है : 
टं z वदनके साथ भारी सिरकी संधि, दाढ़ीके 
wea विरल बाल, चेहरेपर फीकापन, पर आँखोंमें अनोदी 
चमक, होठोंवर कत्थे-चूनेके मिश्रणसे घतीभूत लालिमा 
वाली कायाको जब मैं सी ढ़ियोविर रिसीव करता हूं तो 
पुलक और आश्चयंसे दिल भर जाता है। के 
स्थान-स्थानपर कुछ सुक्तियाँभी हैं : --- 
विषमता आदमीको मानसिक दृष्टिसे हीन करती 
जाती है । र FEA 
कोई दिमाग नहीं होता भी ड़के । 
वूद बू दमे सरोवर भर जाता है। 
चलते-चलते नये-पुराते साहित्यकारोंपर छींटाकसी 
भी हैं “प्रतिवद्ध लेखनका हिमायती हाँ में हाँ मिलातां 
है।' (पृ. १५), प्रयोगतादी इतने कि हिंदीक्रे प्रयोग- 
वादियोंको मात देनेवाले । ;पृ. १६), अगार रूप संपदा 
को आँखोंकी मंजूषामें भरवाकर हमारे पुराने कविथोंते 
संतोपकी ata ली है। 
इन रिपोर्ताजोंमें एकसाथ पाश्चात्य रंगीनियोसे सरो- 
बार गोवा, कला-धर्म तथा अध्यात्मसे भरपूर पुरी तथा 
कोणाके तथा भारतीय गांवोंके जीवनकी झांकियां मिलती 
हैं । यात्रापर आश्रारित होते हुएभी ये ललित शेलीमें 
लिखे ऐसे रिपोर्ताज हैं जिनसे रांगेय राघतके 'तूफानोंके 
ala’ से प्रारम्भ हुई इस विधाका उज्ज्वल भविष्य gfe 
लक्षित होता है । स।फ-मुथरे मुद्रण तथा आकषण गेट- 
अपके लिए प्रकाशकभी बधाईका पात्र है । 
ए] डॉ. कंलाशचस्द्र भाटिया 
[२] 
रिपोर्ताजक्रे शिल्पमें आधुनिक मतका ग्राफ निहित 
होता है | इपे इस ब्रीच एक स्त्रतंत्र साहित्यिक विधाका 
स्थान प्राप्त हो गया है । यह इसकी लो5प्रियताका प्रमाण 
है । ऐसे समयमें इस विधाके नये प्रकाशन मूल्यांकन ही 
मांग करते हैं | डॉ. ललित शुक्लके नो ताजे रिपोर्ताजों 
के संकलन 'सोजालोबो' का तटस्थ मूल्यांकन करते समय 
समीक्षकका घ्यात इस ओर जाता है कि लेखक संकलित 
रिवोर्ताजोंमें घटना, स्थल, दृश्य, यात्रा, वस्तु व्यक्ति 
और प्रदेशको, जिसे वह रिपोर्ताजकी पृष्ठभूमि उनी pss 
कहींभी वर्णनात्मक स्तरपर नहीं प्रस्तुत करता और न 
ही मात्र वैचित्र्यको अपनी शेली का कुल उपजीव्य बताता. 
; q विषयोंके माध्यमसे ataa ager 


ection, Haridwar 


'प्रकर'--मार्चषर-२१ | 
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के सम्बन्ध, सम्वाद और आन्तरिक प्रयोजनको भावात्मक 
ढंगसे प्रस्तुत करता चलता है । भावात्मकता रिपोर्ताजको 
साहित्यिक स्वादसे सम्पन्न करती है । संकलनकी प्रथम 
रचना 'सोजालोबो' में कालगुट (गोआ) का सोजालोबो 
नामका एक होटल है । उस deat अपनी उपस्थितिके 
परिप्रेक्ष्यमे लेखक आधुनिक fect संस्कृतिकी विकृतियोंसे 
टकराता है। सागर सौन्दर्य , सपुद्रकी रेतीकी ofa और 
जहाँ. 'रोटीकी कहानी नहीं है” ऐसे समाजक्रे सौन्दर्य के 
बीच अपने आन्तरिक विचार-भाव संघर्षोक्ों व्यक्त करता 
चलता है । 'एक रात जल पाखी” में भी गोआ प्रदेश की 
ही रूपाभाको पृष्ठभूमि बनाया गया है। प्रगतिशील 
विचारधाराका व्यक्ति जब प्रकृतिकी सुन्दरता-सुकुमारता 
में डूबता है तो उसे किस प्रकारकी अनुभूति होती है, 
रिपोर्ताजमें इसका आभास मिलता है । ऐसा लगता है 
कि आधुनिक दृष्ट प्रतिके आगे नतशिर होतक्रे लिए 
बराबर. विवश होती हैं । ; 
लेखककी एक रिपोर्ताज रचता 'चन्द्रमाके फूल' में 


' एक सर्वथा नयी स्थितिकी रपट है । पुरीसे भुवनेश्वरकी 
यावाके बीच ट्रेतकी गतिको शब्दोंकी गतिमें ढालकर लेखक 


` गाथा शेखचिल्ती 

Se लेखक : रवीन्द्र वमा; प्रकाशक : राजकमल प्रका- 
oa, ८ नेताजी सुभाष मार्ग, दरियागंज, नयी 
' दिल्ली-११०-००२ 1 पृष्ठ : १०३; क्रा, ८१; 
३ 8 १६.०० रु. 1 


gin शेखचिल्लीकी सामान्य संघर्ष-कथा 
' को, जो उत्तराद्वमें विलास-कथा बनने लगती है, ऊर्जापूर्ण 
. शिल्पके आध्यमसे रोचक बनानेका प्रयास किया है । 

श्री शेबचिल्लीने प्रारम्भिक शिक्षा ऐसे विद्यालयमें 
«feat फर्शकी जगह धूल थी और जिसके हेडमास्टर 


° 


रवीन्द्र वमाने आने लघु हास्ये उपन्यास “गाथा 


SATA, >> कक i 
: २ c x bli ES ; } : i 
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प्रगतिशील बुद्धिजीवीकी संवेदनाओंका ब्योरा पेश करता). 
ऐसा नहीं कि रिपोर्ताजोंकी ऐसी पृष्ठभूमिका चुनाव ते 
विशेष दृष्टिसे हुआ है । चित्र-विचित्र-स्थितियो और प. 
दृश्योंमें कहीं मनमौज हे तो कहीं विवशत। है ओर हः 
इतिहास-भूगोल उपजीव्य हैं तो कहीं जनजीवन । a, 
रामचन्द्रकी' में लेखकते कस्वेकी रामलीलाकी विसंगति; 
को देखा है तो “चलते फिरते चेहरे' में रानीगंज बाजा 
को । उसने दूकान, लोए, भीड़ बिक्री और सौदा क ३ 
जीवन्त व्यत्रितत्व प्रदानकर प्रस्तुत किया है । बाजाह| 
लोगोंकी पहचानके बहाने अपने मुल्ककी ananin 
पहच।नको उभार पानेमें बह सफल हुआ है । चित्रक 7 
यथार्थमूलक दृष्टि और शिल्पक्रो सवेदनीयता दोनो | 
मिलकर 'क्रातिगवाली गुमटी” शीर्षक रिपोर्ताजको a 
प्रभावशाली बना दिया है । रशीदा प्रतिवेदनमें उभर 
पाठकोंके मनपर छा जाती है । इस प्रकार डॉ. ale 
शुक्लने रिपोर्ताज विधाको प्रतिष्ठित करतेमें आहो ग 
सग्रहके द्वारा महत्त्वपूर्ण योगदान किया g l स 
[_ विवेकी | 
| 
| 


} 


ar 


my 


-5 H 


की चेचकके दागोंसे भरी खूस्त्रार सूरत उनके d i 
गथी ।' (पृ. १२) घरसे निकलकर जब वे लू 
सेकः गलीपे मुड़ते- जिसमें सुबह धूप adi आती 4 | 
पेशात्रकी गन्ध आती. थी--एक दहशत Mai शि 
लगती 1 (पृ. १२) 

ऐसे मुहल्लों, गलियोंसे बिरे स्क्रूलकी ही वह" 
है 'जिम्रमें वह (चिल्ली) भावी श्रेष्ठीके साथ त 
खेल रहा था, ऊपर अटारीमें ।' (पृ. १३) ee 

और फिर किशोरवय सरक आयो और K ; 
हुआ कि 'घरमें शीतयुद्धको स्थितिके मूलमें ae i 
गरीबी हटाओ ! तो यही तय पाया कि खून a ‘qt 
.चकाचक नौएरी प्र.प्त करो और घरके दुख aie 


i 
i 
A 
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Wi aa जगदीश हरे ।' (पृ. १३) 

किम गमियोमें चिल्ली qfar साथ गांव गये । दरकी 
परि | एक बहिन 'रमा जिया? भी गांव आ गयी। पटा प्रेम 
के शुरू हुआ और कुछ दिन वादही चिल्ली के इंजीनियर 
ae  बननेके स्वप्नको भंगकर, वह चली गयी और फिर नजर 
गिः नहीं आयी । 

वाजा तत्पण्चात्‌ चिल्ली प्रयाग विश्वविद्यालय गये (पंके 
सक. अभ।वसे ग्रस्त घर उन्हें वहाँभी कैसे भेज सका ?) वहाँ 
जाह होस्टलके रेगिग-पर्वमें उन्हें भाग लेना पड़ा । 

कपड़े उतरवाकर सीनियसंने पाया कि चिल्ली रंगीन 


मि 
qz T 
र पट्टेका पायजामा पहने हैं। | 
a “राजा बाबू ऊनीवस्टी माँ पढ़ि हें “यहां जांधिया 


सफेद होता है । भूल जा अपना घरेलू बुदेलखण्ड । ऐसे 
१ कितने जांघिए हैं तेरे पास ? 


Tog - तीन 
al = कल सवेरे तीनोंको संगममें बहा देना जहां गोरी 


विः गंगा और सांवली जमुना अपनी छातियोंसे मिलती है, 
समझे । ओर दो तीन इत्र डालना न भलना--अंतिम 
jy संस्कार पूरा हो जायेगा ।' (पृ. २१-२२) 
|| ज लोग इस यंत्रणासे गुजरे हैं जानते हों 
| | ऊटपटांग घटता है वहां | 
हास्टलका रूममेट रामदास चिल्लीको सिगरेट ओर 
ग बियरका स्वाद चखवाता है | 
> विश्‍वविद्यालॅयमें कम्पटीशनके लिए विद्यार्थी कितने 
'औी-जानमें जुटते हैं इसका सटीक उल्लेख : 'आहिस्ता- 
।आहिस्ता शेखचिल्लीने से घा कि छात्रावासके हर दसरे 
TAR भावी कलक्टर बसता है । सहसा उन्होंने अपनेको 
id इतने वेशमार हाकिमोंसे घिरा पाया | हाकिम लोग 
Past साहित्यके महान्‌ अध्येता थे, अंग्रेजी पीते थे, 
TaD हंसते थे, अंग्रेज़ी रोते थे, अग्रेजी 'गाते थे ।: एक 
ही "चमत्कार बरपा था । (पृ. २६) 
कि श्री चिल्ली हॉस्टलके सामाजिक सत्रिवभी चतने गये । 
| भगत भिड़ाक र वह्‌ विशवविद्यालयकी आला संस्था 'सुन- 
1 | हेरी पंछी' के सदस्यभी बन गये, जिसमें विश्वविद्यालय के 
6 पोटोके लड़के थे। या तो वे बड़े घरोके सपूत थे ओर 
"या परीक्षाओंमें इतने आबद,र मोती सावित हो चुरे थे 
a कि उनका बड़े घर बनाना निश्चित था । वे झाड़-फानूस 
al ‘a हालमें लम्बी चमकती मेजपर खूब चबर-चबर 
# भग्रेजी बोलते ओर पेस्ट्रियोके टकड़े तोडते ।' (पृ. २९) 
चिल्ली जिस रिक्शामें वहाँ पहुंचे, उसके चालककी 


कि यही 


पाइआस अभिभत al उसका हा राग वहां अलाप बळ 
।र अ'यके क्षमा-याचना करनेपर AY उनकी जान छटी 1 

शिक्षा सम्पूर्णकर उन्हें बेकार रहना चाहिये था अत 
जव व वकार थे और पिताके घर रहते अपना अस्तित्व 
el उन्ह भारी पड़ने लगा था । आखिर उनके दिन फिरे 
अर विस्तर बोरिया बांधकर दिल्ली पहुंचे । ट्रे नमें मुफ्त 
की मदिरा पी । जिस वाहनसे नियत स्थानपर पहुंचे 
उसका चालक faga किरायेकी मांगपर az गया | 
हंट्टाव टूटा, चिल्लीसे तीन चार इच ऊपर । उन्हे लगा 
आवरू खतरम हे । “ले भई नोच ल मझे, खसोट ले मुझे 
हरामजाद । (पृ. ४०) महानग रोंके ऐसे राक्षमोके समक्ष 
चिल्ली जैसे जाने कितने पटकी खाते ई | 

चांद सितारे (दिल्ली) में चिल्लीको नौकरी मिल 
गयी, रामवुनकी तीसरी मंजिलपर एक कोठरी । जिम 
वससे नौकरीके पहले दिन चले, उसमें sk कारण 
टिकट नहीं ले सक्रे । मजिस्ट्रेटके समक्ष उपस्थित हुए और 
भाषण पीकर जुर्माना के १०) रु. देकर ही aziz मुक्त 
हुए | 

पुराना हॉस्टलका रूम गेट, फौजमें स्थापित होकर, 
चिल्ली महाशयको एक हसीन परिचय करानेके लिए उभर 
आया । मोहिनी अवसरवादी निकली, उनसे सम्बन्ध 
बनाकर भी, अन्यसे शंटिग करते देख चिल्ली उसके way 
वेआबरू होकर निकल आये | 

अपने परिवेशसे कटे, महत्‌ बननेकी आकांक्षा लिये 
चिल्लीको मिलते हैं तीन कलाकार, चित्रकार, कवि और 
कहानीकार । कवि केसे दिल्ली आया, लेखकके शब्दों मे 
यह अधिक प्रभावी वन पड़ा है 1'उसने नौकरीको एक 
लात मारी, दूसरी लातमे पत्नी और दोनों बच्चाको 
fratè पास जमा किया - ओर फिर हल्का-हुल्का दिल्ली 
में आ ser स्वतंत्र लेखन | रफ्ता-रफ्ता उसकी कविता 
की भावभूमिभी बदली - देसीपन जाने लगा, उसका 
मुहावरा राष्ट्रीय अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओंसे टकराने लगा । 
अपनी aid जमीन छोड़, वह सीधा युगीन पीड़ाके पीछे 
gipar हुआ भागा । (पृ. ६१) 

चिल्ली महाशयको फिर प्रेमकी हाजत हुई ओर 
लखनऊमें वह मुस्लिम युवती लेलाके सम्पकंमें आदे और 
उसके पितापर झूठा Qa डालकर उससे विवाहभी कर 


डाला। अन्तर्जातीय विवाह और वहभी मुस्लिमसे; qr- 
म्परावादी घरमें बंवंडर क्‍यों नहीं उठता -चाहिये था ? 
इसका कोई सूत्र पुस्तकमे नहीं मिलता । 


प्र र माचं ' KN > 7 i 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Hari TLIE ष्र २३. 
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बरसातीमें रहते, उच्चवर्गीय जीवनकी आकांक्षा 
लिये. लला घुटने लगी । 'चांद सितारे' छोड़कर चिल्ली 
'सूरज लि.” में आ गये । टी. वी., फ्रिज और ब्बल बेड; 
साथही संस्थानने गाड़ीको सुविधा दे दी । लंलाके 
सपने प्रे हो गये और चिल्लीकी संघर्ष कथाका अन्तभी । 
काश ! सामान्प लोगोके जीवनमें किस्मतका सुर्य ऐसेही 
चमक सकता । 
ऊ ची नौकरीपर लगकर चिल्ली निम्न वर्गोके qa- 
. धर बन उठे । कान्वेटी BE पप्पूके स्कूलमें जलसा । 
Haat चलती हुई चारदीवारी और उरुपर ag बैठे 
भंगीके गंदे बच्चे, रूखड, पीले चेहरे, सूखे, खालमें लिपटी 
' तिरछी हड्डियां', यह अहसास होतेही सब कुछ उनके 
लिए कुण्ठित होने लगा | 
आर फिर बम्बई । कलाकार मित्रकी बहन कविता 
से भेंट पाँच सितारा होटलके कक्षमें 'वे दोनों परोंमे 
नर्म पलंगपर नगे चित्त लेटे थे । (पृ. ६६) 
` कितने रसिक हैं चिल्ली महाशय कि नारी उनके 
ए मात्र भोग्याही बनकर उभरती है । 
HAT, घर लोटते है चिल्ली दीवारपर चढती 
षी समूची परछाईके रूबरू हुए फिर अचानक उसी 
Ta गायब हो गये ।' (प. १०३) 


a 
a % 


ge यही कथा है जिसे मोहक भाषा, पेने शिल्प, हास्य- 
ˆ व्यंग्यके माघ्यमसे, उसकी घटनाओं, स्थितियों चरित्रोंको 


) इन प्रयोगोंके साथही फिल्मी गीतोंके टुकड़े, “मैं 
1 साहब बन गया (पृ. ८७), तुम मेरे साथ होते 

दूसरा नहीं होता (T. ८०) 
की स्थितियोंको उभ।रनेमें सहायक 


प्रभावपूर्ण - 


~~ 


होटलमें ह्मविरतर होते हें लेकिन'बॉस'या “ब भाद 
कहलानेसे घृणा करते हैं । स्कूलके उत्सवमें फेंसपर ई | 
भंगीके वच्चोके प्रति उनका प्रगतिशील रूख, ओढा ५ 
अधिक, जीवनसे सहज रूपमें जुड़ा हुआ कम लगता 
“गुड टेस्ट' के तहत यदि पृ. ६३ और पृ. ७५४ 
प्रयोगों ज॑से प्रथोगोंसे वह कृतिको बचाये रखते तो का 
की मुख्य धारामें शायद कोई अन्तर न आता | ia 
संक्षेपमें, “गाथा शेखाचिल्ली' विशिष्ट या afam, 
णीय कृति नहीं ठहरती । परसाई, श्री लाल शुक्ल, शर 
जोशीक्रे स्तरतक आनेके लिए लेखकको अभी और क्र 
की अपेक्षा है । फिरभी, प्रस्तुति कृति उनके भावी m. 
लेखनकी आशा जगा देती हे । हर 
; O विनोद शो 


मछली बाजार र 
लेखक : राजेन्द्र श्रवस्थी; प्रवाशक : UAT 
ए ड सन्स, कश्मीरी दरवाजा, दिल्लो-६ । पृ, 


१६८; का. ८१; मुल्य : २०.०० रु. । 


प्रस्तुत उपन्यासका कथा नायक शमशेर अपने घए 
ताबूत जैसा मानता है .। वह बीमार है, गी 
गोलियां लेता है । जब Bast पत्नी gg बड़बड़ाती ( 
उसे कुत्ता, हरामी और नामदे कहती है, भोजनकी 4 
वस्थाभी वह उसे कुत्ता जैसा मानकर करती है, तब © 
चलता है कि शमशेर बार-बार घरको ताबूत क्यों मा 
है या मछली बाजार क्यों समझता है। शमशेरके 
लड़कियोंके फोन आते हैं, वह लड़कियोंके साथ घुमत! 
यह सब इन्दु सह नहीं पाती । वह शमशेरको पुत्री 
अपनी सहेलीसे एकान्तमें मिलने नहीं देती । वह ब 
हैसियतसे बेटीको प्यार तक नहीं कर सकता | 

पत्नीकी उग्रताके कारण बताये गये है। 
एक क्रूर पुलिस अफसरकी बेटी है । जसे बातावरण 
वेसाही उसका स्वभाव बना । शमशेरसे उसका 
किशोरावस्थामें ब्राह्मण परम्पराके अनुसार हुआ 
रावस्थामें शमशेर अपनी सहपाठिन प्रभासे i 
करसकनेके कारण साथ-साथ आत्महत्या करने , 


a 
९ 


i 
q 


आते हैं । इन्दुसे विवाह हो जानेके पश्चात्‌ सुहाग | 
समय उसे पत्नी पसन्द आ गयी । किसीभी aa 


a ee 


Li, 
222 


y 


|. 

a 

| 
ow 


q 
3 
§ 
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र 


es ओर विचारक हैं । 
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लगाये । परम्पराकी जकड़ तोड और घर छोड़कर वह 
इन्दुके साथ अलगभौ रहने लगा । इन्दु इतनी वरी तो 
नहीं थी | बड़ सुन्दर थी, ब्राह्मण कुलकी गान मिकी 
भी मानती थी | वह अकस्मात्‌ इतनी कठोर कंसे हो 
गयी कि पतिसे तू तड़ाक करती है, गालियाँ देती Ee 
उसकी मृत्युकी कामना करती है । वह विदेशसे लोटता 
है तो रवागत करने नहीं जाती, बीमार पड़ता है तो सेवा 
सुश्रूपा न कर पिक्चर देखने चली जाती है । 
उसे अर्ध-विक्षिप्त-सा दिखाया गया है, उसे मनो- 
चिकित्सकको दिखानेक्री आवश्यकता है, ऐसा बताया 
गया है। पतिको शवकी नजरोसे देखना तथा उसके 
सम्पर्कमें आयी नारियोंको लेकर मानसिक सन्तुलन खो 
बैठना तो समझमें आता है किन्तु वह पतिके साथ जिस 
प्रकारका नीच व्यवहार करती है, वह समझमें नहीं 
आता । गाली-गलीज करन्के लिए वह अर्ध-विक्षिप्त 
बतायी गयी, पतिको लखटकियां पुरस्कार मिला तो वह 
बधाई देने आनेवाले अतिथियोंका सवारत करती है, 
अर्थात्‌ वह्‌ व्यवहार-कुशल लोभी पत्नी है । चोरके डरठे 
वह पतिके आगे भीरु पत्नीकी तरह समर्पणभी करती है । 
इन्दुके चरित्रमें आद्यन्त ताल-मेल नहीं है । 
शमशेरको नारी स्वातंत्र्ययर अपने स्वतंत्र विचार 
रखने तथा सुन्दर नारियोंके साथ मुक्त सम्बन्ध स्थापित 
करनेके लिए gent पृष्ठभूमिके रूपमें तो कहीं प्रयुक्त 
नही क्रिया गया ? अथवा लेखकने शमशेरके चरित्रकी 
रक्षाके लिए ओर उसे सहानुभूतिका पात्र बनानेक 
लिए कथाके बीचकी कुछ कड़ियाँ तो नहीं छोड़ दीं । कथा 
नायकके साय लेखकका पक्षपात तो नहीं है ? कहीं शम- 
शेरकी दुर्बलतापर पर्दा तो नहीं डाला गया है? 
जिस समय शमशेर घरकी कटुतासे टूट रहा है, 
उसकी भेंट दूरदर्शन विभागकी एक अधिकारी शुभासे 
होती हैं । दोनोंही अपने जीवनमें समान कटुता भोग चुके 
हैं । दोनोंही परस्पर आकृष्ट होते हैं । असम प्रदेशको 
यात्राके समय दोनों पुरी तरह मिलभी लेते हैं । यहीं एक 
खासी जातीय युवती अशरफीसे भेट होती है । शमशेर 
ओर अशरफीका परस्पर आकर्षण शुभा सह नहीं पाती | 
शमशेरको लगता है शुभाभी ag बनती जा रही है । a 
UN टेलीफोन कालोंके कारण eg औरभी उत्ते- 
जित हो उठती है। ' 
TÈ शमशेर चाहे जो हो, बाहर वह प्रसिद्ध पतः 
देश-विदेशमें उसका सम्मान ह | 


Ys 


Mss 
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वह विक्रमराव जैसे धूर्ता राजनेताकी पोल खोलता है। 
विक्रमरावके ETÄ आजके qa और प्रमावशाली नेताओं 
का सत्य चित्र प्रस्तुत किया गया है । नेता आजके समाज | 
का कोढ़ है । इसपर प्रहार युगकी आवश्यकता है। 

विक्रमराव अपनी प्रेमिका प्राइवेट सिक्रट्री सुमन के गर्भवती | 
हो जानेपर उसका विवाह अपने abe कर देता है । सत्य | 
स्थिति जाननेपर बेटा आत्महत्या करता है । सुमनभी 
नींदकी गोलियां खाकर मर जाती है । विक्रम गेरुवा कपड़े 
पहननेका ढोंग करता है । जनसेवाके नामपर प्रपंचकर | 
मंत्री बनता है । अशरफी जंसी भोली युवतीको अपने | 
जालमें फंसाकर सत्तर वर्षकी आयुमें उसे पत्नी बना लेता | 
है । वेचारे शमशेरके साथ कैसा मजाक होता है कि जब | 
ag विक्रमकी पोल खोलनेके लिए जानकी परवा न करते 
हुए तथ्य संग्रहकी चेष्टा करता है, अशरफी विक्रमके लिए 
अभिनन्दन-ग्रन्य छपानेके लिए उसकी सहायता मागती | 
है। शमशेरको विवश होकर सहायता देनी पड़ती है i 
इस ख्याति-लोभी मंत्री-नेताके लिए एक नकली अभिनन्दन || 
ग्रन्थ बनवाकर उक्षपर कीमती जिल्द चढ़ाकर बिमोचन || 
करा लिया जाता है । विक्रम द्वारा स्थापित सुमन-पुर- | 
स्कार-समितिका एक लाख रुपयेका पुरस्कार अशरफ़ीः 
प्रयासे शमशेरको देनेकी घोषणा होती है । शमशे 
समझ जाता है कि उसे खरीदनेका प्रयास किया जा रहा 
है । वह पुरस्कार ठुकराये इसके पहले विक्रम घोषणा | 


ra 


अशरफी । 
शमशेरमें प्रतिभा है, वह regs हैं। माः 
वादी दृष्टिकोणके कारणही इन्दुसे तलाककी बात 
नहीं सोच पाता ओर ताबूतके भीतर बन्द छटपटात 
जाता है | oa 
पुस्तकके फ्लेपपर कथा नायकको'विभाजित व्यवि 
वाला बताया गया है । कथा नायककी मजबूरी 
है, gah दाम्पत्य जीवनमें कटुता क्‍यों है ? 
पति-पत्नीकी पारस्परिक अवुकूलताके अभावमें । | 
उस पीढ़ीका है,जिसमें पति तो अपनी प्रतिभाका | 
विकास करता रहा, किन्तु पत्नीको यह सुयोग र 
लब्ध न था । अतः पतिको अपनी तृषा बुझ 
साधन खोजने पड़े | वैसे आजकी स्थिति तो 
परस्पर अनुकूल गुणःस्वभाववाले पति- पत्नी 


T 
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ज्वर उतर जानेपर Ga ate विरत अनुभव करने 
लगते है । कटूता उनमेंभी आ जाती है । 

नारी-स्वातन्त्र्यका रूप औरभी स्पष्ट होना चाहिये 
था । क्या खासी जनजातिकी मातृसत्ताक व्यवस्थाकी 
अपनी समस्याएं नहीं हैं । 

उपन्यास रोचक है । शिल्पको कुछ तो नवीनता है 
ही । पति शमशेरको अपेक्षा पत्रकार शमशेर अधिक 
सक्षम है | 

O रमानाथ त्रिपाठी 


जिन्दाबाद मुर्दाबाद 


लेखक : दयानन्द वर्मा; प्रकाशक : सन्मागं प्रकाशन, 

१६ यूबी, Frat रोड, दिल्लो-११०-००:३। पृष्ठ : 
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कथ्यगत नवीनताके कारण इस उपन्यासने प्रथम 
संस्करणके समथ पाठकोंको पर्याप्त आर्काषत किया था 
भौर ag चित भी हुआ था । प्रशंसा-आलोचनाकी दृष्टि 

| से उपन्यांसके बारेमें मतभेद हो सकते हैं किन्तु इसे वस्तु 
: चयनको दृष्टिसे लीकसे हटा हुआ उपन्यास माना गया | 
उपन्यासमें प्रमुख पात्रों द्वारा अपनी-अपनी कथा कहल- 
वायी गयी । प्रमुख पात्र आलोक प्रारम्भ और अन्तमें दो 
बार उपस्थित हुआ हैं आलोकके बचपन ओर यौवन 
कालकी घटनाएं स्वयं उसके मुखसे तथा अन्य घटनाएं 
अर उसके जीवनसे प्रभावित अन्य पात्रोंकी प्रतिक्रियाएं 

` दूसरे पात्रोके मुखसे व्यक्त हुई हे, जेसाकि “आलोक पुन- 
oC FS SSIS OPIS Ss 


. “्रकर 


_ आजीवन-सदस्यता 
_ स्वीकार कर . 
` 'घ्रकर' को सहायता करें 
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sala में स्पष्ट हे | उपन्यास मुलतः पु सत्वहीन व्य 
मनोग्रन्थियों और मनोवैज्ञानिक क्रिया-व्या 
है। प्रवीणके माध्यमसे उपन्यासका दूसरा पक्षभी उद्घारित 
हुआ हे जो वस्तुत: राजनीतिक अवसरवादिता, अवांछि 3 
नेतागीरी, राजनी तिके छल-प्रपंचसे जुडा हे । जिन्दाबाद 
के नारोंके बीच व्यक्ति मन और उसकी सच्चाइयां समा- 
प्तहो जानेके लिए विवश है । आलोक जबभी अपने 
रहस्पको उद्घाटित करना चाहता है तभी जिन्दा बादके 
नारे, सामाजिक मान-मर्यादा उसके मार्गमें बाधा बन 
जाती है । बचपनसे विषम परिस्थितियों और विशेष 
प्रकारके यौतानुभवोंके कारण आलोकने स्वयंको विचिव- 
विचित्र परिस्थितिशोंमें डाला है ! पुसत्वहीन ganh 
दाम्पत्य जीवनको ट्रेजेडीको आलोकके माध्यमसे उपन्यास: 
कारने safna करना चाहा है । आलोक हारा स्वयं 
अपनी पत्नीको प्रवीणके पातक पहुंचाना या प्रवीणके 
हाथोंमें उसे सौंप देनेका निर्णय असामान्य होते हुएभी 
परिस्थितिजन्य होनेके कारण असंभव नहीं लगता । पत्ती 
के प्रति किये गये wage व्यवहारंके लिए आलोकके मन 
में घुटन है, ग्लानि है किन्तु समाजमे उसे अनेक शिकायतें 
हें । इस उपन्यासके माध्यमसे लेखक समाजसे सीधे यह 
प्रश्‍न करना चाहता है कि जुकाम-बुखार, तपेदिक, केसर 
के रोगियोंको सहानुभूतिकी दृष्टिसे देखनेवाला समाज 
आलोक जसे रोगियोंकी विवशताजन्य अशक्तिक। उपहास 
क्यों उड़ाता है ? ऐसी स्थितिमें आत्महत्या अथवा अपने 
रोगको गुप्त रखनेके अलावा ऐसे रोगीके सामने और 
कोई रास्ता नहीं होता । आलोक अपने देखे-सुने और 
झेले हुएके आंधारपर यह धारणा बना लेता है कि प्रेम 
या घृणाका आधार मात्र इन्द्रिय-सुख नहीं है। इश्षीलिए तो 
अलकाको यह विश्वास कि उसका पति उपे तन-सुख दै 
सकनेमें समर्थ है, सन्तुष्ट, सच्चरित्र और उत्साही बनाये 
रहा । इस fagas खण्डित होनेके साथही उसते व्यर्भि” 
चारका मागे अपनाना चाहा किन्तु बहांसे मिली निराशा 
` ने उसे पागल बना दिया । उपच्यासमें गम्भीरतापूर्वर्ी 
योन रोगके शिकार व्यक्तिकी मानसिक स्थिति, उसकै 
जीवनकी उपयोगितापर विचार किया गया है । भाषा 
शिल्प और अपने मन्तव्यमें मिली सफलताकी दृष्टिसे 7 
उपन्यास पठनीय है । 
ए] st. प्रेसकुमार 
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कहानीकार : श्रोम्‌प्रकाश मेहरा; प्रकाशक : नेशनल 
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: : कथाकार ओम्‌ मेहराके दूसरे कहानी संग्रह “पाल 
वाली नाव ? में उनकी कुल तेरह कहानियाँ संकलित हैं.। 
संकलनकी भूमिकामें समीक्षक धनंजय वर्माने “मानवीय 
| जिम्मेदारी, ईमानदारी और सचाईके प्रति AARAA 
निष्ठा! की चर्चा करते हुए इसे 'जड़ोंकी ओर वापसी? 
का सबूत कहा हे । समीक्षक जड़ोंका उल्लेख क्रिस संदर्भ 
में करता है, यह स्पष्ट नहीं है । जड़ें तो जमीनमें होती हैं 
ओर इस संक्रलनकी समूची कहातियाँ मध्यवर्गीय 
आकाशमें टंगी हैं। बेशक मव्यवर्गीप जीवनानुभूतियोंके 
नी ओमप्रकाश मेहराने इत वर्गको प्रकृति और प्रवृत्त 
को बहुत सुक्ष्मतासे इस संकलनकी कहानियोंमें उकेरा 
है । कहातियोंका,रचना-संसार यद्यपि सीमित है अर्थात्‌ वह 
यूनि्वसिटीकी मैत्री, दफ्तरकी सइकमिता और वैश्रक्तिक 
प्रमरो ही प्रायः war हे परन्तु इस सीमित क्षेत्रकी कला- 
त्मक छानबीनमें कथाकारकी तल्लीनता कहींसे आहत 
नहीं होती है 
संकलनकी पहली शोषेक कथा डाय रीके रूपमें प्रस्तुत 
९। इसमे सुरेश पति है। यतीन कालेज-जीवनका प्रेमी है । 
मनोरमा विवाहके बाद अपने शहरमें वापस आयी है तो 
यतीनमें ऐसी डूबी है कि gaat हर तड़पन fastest 
हमारी सामाजिक मान्प्रतओंपर चोट हो जाती है। 
लेबककी जानदार भाषा कहानीकी घिबीपिटी थीमको 
देती है । नारीके कोणसे उठे विवाहित जीवत 
नितक दायरोंवे ऊपर उठकर सामाजिक प्रश्न 


` मौत-सी बेइज्ज गीके बाद मध्य वर्गका एक 


पकड़नेकी चेष्टा की है सावही, पुरुष और नारीके संबंध 
के नाजुक आयामी चित्रांकित हं । वास्तवमें आधुनिक 
दौरकी हवाते सम्ब्नन्धोंकों वेधक्तिक समस्याके शीषं विन्दु 
पर खड़ा कर दिया है। कथाकार बारम्बार उ1 faeces 
अलग-अलग कोणोंसे छुनेकी चेष्टा करता है । ‘a's 
कहानीमें फिर म्रम्ब्रन्धोंमें पड़नवाली दरार और उमक 
चुभतके चित्र प्रस्तुत क्रिये गये हैं । अन्तिम कथा “पसर 
में फिर पहली कहानीका “तीसरा” उपस्थित 
gagè ‘Ag’ का उपद्रव बीस पड़ रहा है । gez, a 
और संतरषेकी स्थितियाँ उमरती चलती हैं । पुरुष 
की चोटसे नारीके आहत होतेकी यह कहानी मर्मस्पर 
में बेजोड़ है । 

प्रेमके वाद कथाक्रारका दूसरा क्षेत्र न 


। शायद यह्‌ प्रामाणिक होनेका दबाव हे कि 
अपने भोगे हुए सत्यव ले संसारका विशेष रूपसे 
करता है | इममें एक विशिष्ट संवार है दप 
aq: शरेः एक विशिष्ट आवनिक संस्कृति बन ग 
“पीछे रहिए' शीर्षक कहानी में एक दफ्तर है . 
आनन्दी डाकू हैं। कोट फटा तो आनेवाले जा 
की कल्पता करके TATA ही कोट सिनवाने 
कोटका कपड़ा उनके क्रमिक टूटन, fags 
का ग्राफ बन जाता है । मित्रोंके सामने 


कितः 


स्थिति तो भ्रष्टाचारोंकी ही हे । 

न 'सूरजमुखी” में कथाकारने दफ्तरके भ्रष्टाचारपर 
कड़वा व्यंग्य प्रस्तुत किया हे | ईमानदारीसे काम करने 
वालोंके आगे आनेवाली मुसीबतोंका लेखा-जोखाभी घोर 

_ कलात्मक यथार्थ हे । ऐसा लगता है कि आम जनताके 

 जीवन-संधारके समानान्तर एक और संसार हे जहाँ afar- 

' कारी रहते हें । 'दोनोंके बीत्र'शीर्षक कहानीमें अकालकी 
पृष्ठभूमिपर बहुत STATA लेखकने अफसर ओर अफसरके 
बीचको दूरीके साथ अफसर और जनताके बीचकी दूरीको 
` चित्रांकित किया है। ओमप्रकाश मेहरा अपनी इस प्रकार 
की कहानियोंमें जब वेयक्तिक सम्बन्धोंका आसमान छोड़ 
समाज-जीवनके जलते भौतिक धरातलपर उतरते हैं और 


gya आकषण आ जाता है । कुल मिलाकर 
नाव को समस्त कहानियां पठतीय और अनु 


हैं। 


O विवेकी राय 
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iT है कि इस शैलीमें भी लिखा जाये, और 
कलम चलाकर लेखक जहां अपनी पिपासाको 
| है, वहाँ ag इस उक्तिको भो 
क शेलीमें लेखकका व्यक्तित्व 
या चीज ! इसेभी क्‍या 
ठीक उसी तरह TA धन 
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ली के बाल बार-बार पन्तोंपर आना और इसक 


व्यक्तित्व नहीं, इसी तरह शेलीसे भी टीमटोमही बनदी है 
सही रचना नहीं । हम अजंनके खिलाफ नहीं हैं | अज॑नके : 
संघर्षके बिना किसी रचनाकारको सफलता मिली है,भला! 
पर अजन लेखकके निजी व्यक्तित्वका, उसके अनुभवों 
होता है । यह अर्जन जितना तीखा-तल्ख या मीठा मधर 

होगा, उसीके अनुरूप वह अभिव्यक्ति पायेगा | उसीके 

AJET शब्द यहां दर्शनीय हैं | ये शैली तत्त्व और उप 

निहित व्यवितत्वकी ओर संकेत करते हैं । “भोगा हुआ 

यथार्थ' की बात अब काफी पुरानी पड़ गयी है । इसको 

खिल्लीभी उडायी गयो है । कहा गया है.कि कितने हें जो 

भुक्तभोगी होकर लिखते हैं। पर भोगा हआ यथार्थ 
देहिक नहीं, मानमिक होता है इसे कितने लोग जानते हैं। 
‘aan भोगता है' से तात्पर्य यह है कि उसका मानस उन 

सुख-दुखोंसे wifes है जो उसके न होकर भी उतके हैं। 

यह वह पीड़ा है जो छूतकी बीमारीकी देन है । | 

खेद है लिखते हुए कि चाहे हास्य-व्यंग्यकी रचनाएं | 

हों, चाहे कहानियां, बग्गाजी इस तरहसे जराभी पीड़ित 
नजर नहीं आते । हास्य-व्यंग्यकी रचनाओं में उन्होंने जिन | 
विसंगतियोंकों पकड़ा है, वे यथाथंवादी जरूर हैं, पर वे 
मात्र पकड़ी होनेके कारण इस ढंगसे प्रस्तुत हैं कि उनमें 
क्षोभ नहीं, भोंडांपन Tar होता है । लेखक़से हमारा निवे- 
दन है कि इस तरहका काम जत्र हमारे मंचीय कवि कर 
रहे हैं और पुरी तत्परतासे कर रहे हैं तो गमीर लेखों 


को इस चक्करमें नहीं पड़ना चाहिये । ऐसा करता बेचारे । ६ 
उन मंचीय कत्रियोंके क्षेत्रका अतिक्रमण है। अतिरंजना | © 
(लियाराम), विपरीत कयन (कुछ संशोधित सुक्तियां) 

हल्की-फ़ुनकी स्थितियोंका प्रस्तुतीकरण (बरकत मुप | 
मालकी ) चटपटी शैली (मेरे शहरकी आवाज) रूपात्मकर्ता रि 
(कतारमें खड़ा देश), पेनी कल्पनाः (गीत एक gaal : 
बीमारी) हास्य-व्यंग्यके घटक तततव है, इसमें कोई स | 
नहीं । पर इनमें यदि क्षोभ और कचोट पैदा करक द्य 
ताक़त न हो तो ये मात्र लालित्य और रिझवारके सरी | 
fae होते हैं। तथापि 'कतारमें खड़ा देश” उत्तम ९ 
है । पड a 


लेखक जब कहानीवाले हिस्सेमें अतिरंजतासे 
लेता है तो उसकी रचना हास्यापद बन है 
मुसीबत' में । बसमें किताब पढ़ते समप्र आगे बः 


$ 


। करते हैं सो कहीं ले जाते समय उनपर कड़ी निगाह रखी 
के 3 लड की . fe 2 
1 जाती है, पर इस लड़कीने क्या जुर्म किया है, वह एक 


< 


चुनाव हो जाते । उन्होंने अपने मुहल्लोंमें तो विजली कै खंभे 
| स्त्री है, यही न ! हे es लगवाय थ। बाबू रामलाबकी वात सुनकर आज उनके 
2 | यही न ! लेखक ug fi है गेठोंपर हं Ti PA 

°` ` स्त्री है, यह लखक महादयसे हमारा निवेदन हे कि होठोंपर हंसी आयी थी । (पृ. १२)--यहाँ बीचका वाक्य 


k ` सिद्धात्तही बचकाना Ë UF eae जो रही पराबी  है। (प. et) | as coda ~ 

i 225 eae डू à N Q 1. शको इसलि f z 

S लड़कीके संबंधमें लेखक जिसे उसपर सतत निगाह रखनी राजूका जन्मदिन ate हा अंग दिया चा 

DE +. ` हर A ६° FAT था | (पू. ७३) उसे लगता fe वह ही 
p होती है सोचता है--जैसे लड़की केदी है | डाक तो जम nae 0 ee हैँ हैं 

i os को कदी है । डाकू तो जुम एक साथ कई भूमिकाए निभा रहा है । (पृ. ६६) 1 नबे 


SRR SRN 


के ह HN aes BY 
à हमारा व्यवस्था स्त्रीको कंदी नहीं 'माल' मानती है कसा अजीब ढंगसे प्रस्तुत है । आगे अब इस वाक्यमें ag 
bl जि क ni bs oi नक ल x A, 2 2 = 
E चोरी हो जानेका डर लगा रहता है, सो निगाह लन नहीं - पहले विद्यूत कमेटीके अध्यक्ष हण तो व्रिजिली 


आ fe 5 आवए रोट CI अ , ` 2 ४ 
। “ay aea E ट्‌ ॥ “भवर्‌ दमी एक गुल हो गयी अब बने é पागल तथा आवारा कुत्तोंको a 

| अच्छी कहानी बन सकती र्थ ह सीधे-सीधे नेवाली muse ओह tie 3 

हू | अच्छी कह ती था, पर वह सीधे-सीधे उपदेश पकड़नेवाली PAAS अध्यक्ष । (पृ. १३-१४) संतुलनके 
i 


opat है कि आजकी व्यवस्थामें यदि इज्जतसे जीना अनुरूप अव पागल और आवारा कुत्ते गुल होने चाहिये । 


K ry डि शारं a ओ ‘ar = >> fi ~ £ fi A 
fe | चाहते हो तो शरीर यी बनाओ | 'आदमीका बच्चा, व्याकरणिक भूलें : उसे फिक्र लगा रहता है किबह | 
न |` कहानी बहुत कुछ ठोक है इसकी समस्या है कि अनाथ (उसकी वहन) किसीके साथ भाग न जाये/(पु. ५४) । ह; 
।  वच्चेको तो कोईभी स्वीकारनेको तयार है, पर अनाश्रित मुझे लगा जंसे मैं एंक कैदीको ही पकड़कर लाया हूं और ड 


| ओरतको नहीं । ete समस्या है कि पढ़ी-लिखी हाकिमको सुपुर्द कर दिया हूं/ (पृ. ५८) । नर्सकों बुलातेकी 
ए और फॅशनपरस्त औरत शादी लायक नहीं होती। इस उन्हें होश ही त होती ।*** (या) मरीजको अमी पूरा होश 
| कहातीमें लेखक प्रसंगोंकी स्थूलतामें ही रह जाता हे जो तो नहीं आयी । (पृ. ६५) । मुझे लगः जैसे उसने तस्वीर 
| उपदेशात्मक बन जाती है । वह समस्प्राकी गहराईमें देखा ही न हो। (पृ. ५६) 
जाकर विक्षोभ उत्पन्न नहीं कर पाती । इस दृष्टिसे लेखक इस तरहकी भूलोंके ये मात्र कतिपय उदाहरण हैं | 
| को विद्रोह” एकदम श्रेष्ठ रचनां है। कुछ यही बात हमारा ख्याल है,भाषा लेखककी ताकत होती है। इसे _ 


बे. ` 'कतारमें खड़ा आदमी” और “दूसरा एक भोर! के संवंधमें कसरतकर अजित करना लेखकका ऐसा कर्तव्य ह 
र| कही जा सकती है । जिसकी ओरसे विमुखता कदापि क्षम्य नहीं । 
i fe त्याकार भाषाकी ओर ध्यान देता नहीं दिखायी ए शंकर पुणतांबेकर 

रे _ देता । कथनोंकी पुनरावृत्ति, वाक्य रचनामें ढीलापन भौर र 
1 व्याकरणीय भूलें उसके सामान्य दोष हैं । यथा-- प्रकर : पूव प्रकाशित विशेषांक 


कथनोंको पुनरावृत्ति : वह पुराने मंजे हुए राजनीति 
S के खिलाड़ी थे। (पृ. Qo) राजनीतिके वे पुराते 
i खिलाड़ी थे । (पृ. १२,--'सियाराम'में । लोग महँगाईसे हिन्दी एवं अन्य सभी मारतीय भाषाओंके स्वातंत्र्योत 
| हाहाकार करने लगे, पर इमारी गृहस्थीका बजट ठीक साहित्यका एक स्थानपर सर्वेक्षण. : 
a पल रहा था। (पृ VY} महं गा ईसे हदा करते मूल्य : १८.००. 
| जमानेमें हमारे बजटपर कोई विशेष असर नहीं पड़ता aa 
Ti (१० पंक्तियों बाद उसी पृष्ठपर)-- “बरकत मुफ्त रका ह 
| के मालकी! । पता नहीं, क्यों मुझे राजू और नगेश दोनों... श्रहिन्दीभाषियोंका हिन्दी साहित्य , 
हमेशा एक जैसे लगे हैं । (पृ. ७२) वे दोनों मुझे एक feda विकासमें हिम्दीतर भाषियोंका योगदा 
लगे हैं । (पृष्ठ ७३) मुझे राजू और नगेश दोनों हिम्दीतरभाषियोंकी उल्लेखनीय पुस्तकोंका परिचः 
हः a a > में ` नें ` : 
| ९ 'शा एक जैसे लगे हैं। (पृ. ७६)--'कतारमें खोया और हिन्दीतरभाषी लेखकोंकी निदेशिका- 
हुआ आदमी! | $ र 


भारतीय साहित्य : २५ वर्ष 


59:52 २८22... केक alli ll 


४ मूल्य : १५5.० 
Shy रचनामें ढीलापन : तब यदि भारी टू फिक डाकव्यय : २.० 
शरण यदि उन Sake  मझे पता लगा . : 
क ‘gaz’, ए-८/४२, राणा प्रताप बाग, face 


एक तोन वर्षका बच्चा एकू स्त्री छोड़कर भाग गयी 
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कांचके दरख्तका डर 


कवि: रमेश दवे; प्रकाशक : वारी प्रकाशन, 
६१ एफ, कमलानगर, दिल्लो-११०-००७ पृष्ठ : 
६६; डिमा. ८०; मूल्य : २०.०० रु. । 


‘alah दरख्तका डर' युवा कवि रमेश दवेकी कवि- 
ताओंका पहला संग्रह है परिचित और बेलाग भाषामें 
` लिखी ये कविताएं अपने आसपासकी, दुनियांको देखनेकी 
` (ष्टि! देती है | यह दृष्टि उस व्यंग्यमें छुपी होती है जो 
l प्राय: कविताके अंतमें चमकता है । दवेकी कविताए तीर 
के फलकको तरह आकार लेती हैं । वे सधे हुए अपेक्षा- 
कृत संक्षिप्त और सादे कथनसे शुरू होती हैं और धीरे- 
धीरे फेलती चली जाती हैं, फिर उनमें कटाव होने लगता 
है जो अंतमें एक नुकीलेपनमें बेधक शक्तिकी तरह केन्द्रित 
हो जाता है। एक कविता है 'पेंचकस' : 
आओ 
'' उठा लें/पेंचकस| ` 

` भादमी/ बहुत ढीला हो गया है; 

AAAA टकराता/ जिस्म/एक मकान खंडहर होता 
शीशे टूटी खिड़कियोंकी तरह / आंखें /सीलनदार 
'पलस्तरकी तरह्‌/ उखड़ती चमड़ी | जिस्म/ याने संग्र- 
हालय/स्मृतियोंका/ खांसीसे लड़खड़ाती एक इमारत 
` कदीम्‌/ आओ/ ईस मकानका हर पुर्जा कसे 

1दमो/ आदमी जैसा तो 


॥ अनुरूप यहाँ प्रस्तुत किया हे । क्योंकि 
[य॒ रमेशकी सामर्थ्यं और कमजोरी दोनो 
लक्षित करती है। कवितामें तीन 

'उभरती है,जहाँ वह फैलती है, 
हां लाला न्ये समाप 
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रचना-मानसमें एकसाथ ata हैं क्योंकि अधिकांश कि. ' 
ताओंमें ये दोनों सिरे बड़े सजग और दीप्त हैं, उरं 
एक लयात्मक अन्वितिभी है । लेकिन इन दो छोरोंके | 
बीच रमेश अक्सर उतने चुस्त नहीं है, जिसकी अपेक्षा | 
की जाती है | वे न केवल ब्योरों और .भाषाई स्फीतिमें 
ढीले होते हैं, वरन्‌ ताकिक अन्वितिभी कई बार fay 
नहीं पाते । इसी कवितामें हम उम्मीद करते थे कि व्ह | 
पेंचक्रससे कसे जानेवाले पुर्जोके संकेत देंगे, लेकिन वे खंड || 
हर हुए मकानका विवरण देते हैं--जिसे पेंचकससे कस | 
की कोई तुक नहीं लगती । लेकिन क्योंकि कविताका | 
दूसरा सिरा “आदमी आदमी जैसा तो दिखे! इतना रम 
स्पर्शी और चटखदार है कि सहसा इस विसंगतिकी ओर | 
ध्यान नहीं जाता और कविता उपकरणात्मक ब्यौरोंको | 
निरस्त कर देती हे । लेकिन इसके ये मानी नहीं है कि 
वे उचित हैं । कवितामें “जिस्म” की आवृत्ति और यागौ | 
क्रा निरथंक प्रयोगभी उसी फेलावके नतीजे हैं। 'खाँसौमे || 
लड़खड़ाती इमारत? को सघन सांकेतिक पंवितकी gail | 
में उपमापर आधारित शेष पंक्तियोंको देखें तो लगेगा हँ । 
एक दूसरे स्तरपर भी वह आलोचनात्मक श्रम नहीं हुआ f 
है, जो इस तरहकी संक्षिप्त और aga कविताके fat i 
अनिवार्यं है! रमेश दवेक्री कविताओंसे अक्सर यह शिका 
यत की जा सकती है कि वह हर पंक्ति और श 
उतनी धारदार क्यों नहीं है कविताके अन्ततक पहुंची | 
का धेये क्यों जांचना चाहती है? कविताका हर a 
कविता होना चाहिये - अपनी संरचनात्मक या निजी || 
उपस्थितिमें 1. जिस वेचारिक स्तरपर रमेश करि | 
लिखते हैं, मनुष्प्रकी मुक्तिका जो सचेत महाभाव उत | 
भीतर है, निर्णयका जो माहा है - उसके भीतर बां / 
एक तटस्थ, दृष्टि और हर क्षण संचेतता । इसकी अपेक्षा || 
उन्हें आदर्शवादी व्याख्यापरकता और रुमानी कली 
शीलता विश्लेषणके स्तरपर अपनी गिरफ्तमें ले लेती! 


; ae! | 


| 
| 
| 
| 


| 
i 


1 
i 
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जरूरत है । अगर वे यह कर पाते तो 'एक और जिस्म? 
“इण्डीपससे' जेसी बहुत-सी कविताएं अधिक सशक्त हो 
पातीं । कहीं-कहीं कविताका भाषा-प्रवाह, व्यौ रोका 
फेलाव और विस्फोटभी उसकी शक्तिको बढ़ाता है, ऐसी 
वस्तु और प्रक्रिया रमेशके अनुकूल होनेके कारणही द्रोपदी 
नंगी होगी अबकी वार' जंसो कविता बहुत प्रवाहपूर्ण भी 
है और प्रभावपूर्णभी । इसके विस्तारका कारण इतिहास 
वि. के संदर्भ ओर प्रभावका कारण उनका विश्लेषणपरक 
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गें विपर्यय है । ये दोनोंही पक्ष दवेमें अन्वित हैं क्योंकि 
$ | उन्होंने धतिहासमें पारंगता पायी है और उन्हें उसके 
al विपर्ययोंकी कचोट लगी हे । जहाँ रमेशको व्याख्या करने, 
aga करते, सोच और निर्णयके बीच संवाद कायम करने 
भा. के लिए सही जमीन मिली है, उनकी कविता अपने प्रे 


वहू ' उत्साहमें खिली हे | 
लेकिन इसके म!नी नहीं कि कविने आत्म परीक्षण 
पते न किया हो, और कविताके घनत्व और सकेत-क्षमताके 


का. लिए सफल कोशिश न की हों, यह संघषं उसके भीतर 
मं TARI इसका बड़ा कारण है कि वह अ ग्रेज़ीके माध्यम 
होर | से विश्वके अधुनातन काव्यका भी गहरा अध्येता है ओर 
को | | कविताकी व्यंजना शक्ति और बदलावोंसे परिचितभी है । 
fF | 


|, उसको एक संक्षित और सशक्त कविताका उदाहरण 
नी! लें 9 ; 
अ!समानमें/ गोली चली/ मारा कौन जायेगा,/ कह 
तो 'नहों सकता/ गोली चली है/ काफी हे--/ 
किसी-त-किसी के खिलाफ़/ चली होगी | 
(आसमानमें गोली) 
ए इस AAA लगनेवाली संरचनामें अर्थके दो बहुत 
सुक्ष्म संकेत हें । एक तो यह कि आदमी कितना खुदगजं 
| We उदास है कि गोली चलने जैसी हिसक ओर खू खार 
ते | पेटनामें उसको तबतक कोई दिलचस्पी नहीं है, जबतक 
कि वह उसीपर न चले । रमेश दवेकी कई कविताओंमें 
आदमीके प्रति आदमीकी अनवरत उदासी, क्रूरता और 
विश्वासघातकी चिन्ता है । क्योंकि उनकी कविताएं 
| Sea: और मूलत: मनुष्यकी मुक्तिके लिए चिन्तित हैं 
| ओर यह चित्ता इसलिए अधिक आत्मदाहक है कि हम- 
केल, समान-पोडित आदमीभी एक दूसरेसे उदासीन, 
असहिष्णु या परस्परघाती है । लेकिन कविताका दुसरा 
संकेत अधिक गहरा 3 कि गोली सत्ताकी हिंसक प्रकिया 
Pan नहीं कि किसपर चली या कौन मरा, प्रशन 
पह हे कि fear हुई है, जुल्म हुआ है 5उतके लिए संबंध 
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खोजनेकी जरूरत नहीं है, यह एक चिन्ताजनक प्रएन है 
कि fear हुई है -इसलिए उसका प्रतिरोध faar आहत 
या मूलका पता जानेभी, किया जाना चाहिग्रे। fangt 
के fag’, पे “चोर”, ‘ata’, gaa’ आदि ऐसीडी 
संक्षिप्त कविताएं हैं, जो स्वयं रमेश दवेको अपनी afa- 
यादी प्रवृत्तिके प्रतिरोधमें सार्थकताको प्रमाणित करती 
है । 
रमेशकी कवितामें एक औरभी विशेषता है कि ag 
आम आदमीके उत्पीड़न और आम आदमीके उत्पी ढ़ नकी 
कविताके बीच एक सेतु है । आमतोरपर साधारण आदमी 
पर लिखी कविताओं में वह आदमी बनाया हुआ लगता 
है । यहाँतक कि उसे कविताके माध्यममे पहचानना कठिन 
हो जाता है । रमेश दवेमें यह आदमी स्वयं अपनी g- 
चान देता हे । उनकी एक कविता है--'आजादी एक 
चपरासीकी” | चपरासी स्वतंत्रता दिवसपर ध्वजारोहण, 
भाषण आदिकी तंयारी होते देखता है तो कारणक्रे प्रति 
जिज्ञासु हो उठता है । उसे बताया जाता है fe आजादी 
का पर्व मनाया जा रहा है ag पूछता है यह क्या होता 
है? वह तो जो पहले करता था, वही आजभी करता है 
-+फाइलें ढोनेसे लगाकर साहवके घरका आटा पिसवाने 
और गाली खानेतक के सारे काम । ऐसी हालतमें उसका 
यह प्रशन कविताके अन्तमें और सघन ओर ट्रैजिक हो 
जाता है कि 'बताओ ना/ बाबू साहब--/ये आजादी क्या 
होती है ?” कहीं भी भाषा या अभिव्यक्तिमें चपरास्तीके 
अपने fag मिटाकर कविता बनाने या कवितामें उसे 
जाननेकी कोशिश नहीं की गयी । वह न 'मोचीराम” की 
तरह तत्त्व-दर्शत बखानता है न किसी घासीराम या 
रामगुलामको तरह बनाया हुआ लगता है । रमेशकी 
कविताओंमें यह सहजता ओर निराडम्बर उतक्री रचना 
'क्षमताको भी दिखाता है ओर उनकी सीमाओंकी ओरभी 
इशारा करता है । क्योंकि उनके पास भाषा वेविष्य ओर 
तकनीकी बहुलता नहीं है, हर कहीं यह गुण नहीं हो 
सकता, बल्कि अधिकतर यह कविताको सपांट और एक | 
सादीभी बनाता है । रमेशकी यह विशेषता है कि वे 
अपनी क्षमताओंका ही नहीं, अपनी सीमाओंका भी कई 
जगह अच्छा उपयोग. करते हैं। ? Kor 
सम्बोधन-भाव अक्सर दवेका स्थायी भाव है । ni 
व्याख्यान-परंकता उनपर अक्सर सवारी गांठे रहती 
अगर वे उससे मुक्‍त होतेकी कोशिश कर पाते तो 
शिल्पमें भी, वस्तुकी तरह विविधता दिखायी देती । बात- | 
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चीतभी उनके लिए कई जगह वक्‍तृत्वका पर्याय हो गयी 
है, नतीजमें वे सूक्रितियां रचने लगते हैं जबकि कविता 
सूक्तिको तोड़कर उसमें जीवनकी धड़कनें पैदा करती हैं । 
पुरानी यादे/ और जमी हुई धूल/ आसानीसे/ नहीं 
हटती/ । यह बात स्वयं कविताकी रचना और कथ्यसे 
ध्वनित होती तो शायद अधिक काव्यात्मक होती । यद्यपि 
संकलनकी अधिकांश कविताएं 'मैं' शैलीमें लिखी गयी = 
लेकिन यह 'मै' इतना व्यक्तित्ववान्‌ है कि संबोधन और 
उपदेशका उत्साह उसे घेरे रहता है। यह प्रवृत्ति कविता 
को निरा वक्तव्य वना देती अगर रमेशमें व्यंग्यक्ी 
"तीक्ष्णता न होती । व्यंग्यने उन्हें अपनेही विरुद्ध खड़ा 
किया है, यह विरोध उनको कविताके लिए वरदान बन 
_ 'गया है। रचना चातुयंकी कमीको वह अक्सर ढंक लेता 
है । फिरभी रमेशको अपने काव्य-शिल्पपर दुबारा इस- 
' सिए विचार करना होगा कि वाग्मिताके मोहने उनकी 
` 'ाब्दःप्रेत' कविताके प्रवाहको डायलूट किया है और 
वक्त, आग और हवां” जसी बेहतर संभावनाओंवाली 
कविताको वैचारिक भटकावमें डाल दिया है । असलमें 
 व्यास्यानपरकता एक अलग तरहकी रोमांसिकता है जो 
Met अवश खींचती चली जाती हैं । 
= रमेशने अपनी सूजन-रूढ़िको न तोड़ना चाहा हो, 
मेरा आरोप नहीं है, वे कहीं-कहीं एक क्रीड़ा-भावसे 
ae र S : f ‘ : हैं 
ही सहजतासें अपनेको अभिव्यक्त करते हैं । “मेरे 
ह दफ्तरी काहिली और निरर्थक दैन- 
दीक शब्दों, वाक्योंके खिलवाड़से न केवल एक सही 
ती है, वरत. रचना-चातुर्यंभी प्रकट करती 


4 


रे आफिममें/ एक अदद साहव/ चार अदद ara | 
पाँच अदद चपरासी--./ शायद ये सब हैं। कामभी 
_ होगा/ शायंद काम है/ इसलिए ये सब हैं/ ये सब 

ते / आफिस होता है/ काम होता है/ काम होता 
: लें होती af ये सब होते हैं/ और इन सबका 


oe 
P 
k 


cee 'एक निरर्थक दोहराव 
कर देती है । इसी सिलसिलेमें 
रोके प्रयोगकी बारीकीपर 
[को कविताएं “घर” 


नात्मक प्रयत्नमें जुटे हैं । र 
पे रमेशकी भाषा प्रवाहपूण ओजस्वी और अर्थवा à 
है लेकिन बहुत पहचानी और अभ्यस्त रुचिके अगुक्‌ 
है । उनकी कवितामें ही वह इतनी एकरूपतामें आयी; 
कि भाषाके प्रति जो अतिरिवत विस्मय और ताजगौर ८ 
भाव जगने चाहिये वे अक्सर इन कविताओं 
जगते । एक नये कविके लिए भाषा अपने आपमें सजन. 
त्मक चुनौती होती है । इस चुनौतीका सामना करा. 
रमेश दवेको अनुभूति और सजगताको देखते हुए अवशय. 
भावी लगता है । भाषाके नये क्षितिजोंको तलाशते श्र | 
कवि नये faray, प्रतीकों,कथ्योंके आमने-सामने भी हो 
हैं। ओर 'कोट' या' पेड़” या 'दीवार'के बहुत पहा 
प्रतीकीकरणमें ही नहीं रकता । सृजन एक उत्खनन क्रिया 
भी है और एक संचरणभी है । जिसके बिना नतो 
बिम्ब-योजना सुक्ष्म हो पाती है न उसे लेण्डस्करेपसे बह 
आगे ले जाया जा सकता है । दृश्य बिम्बभी रमेश a 
यहां अधिकतर लेण्डस्केपमें बदले हैं जैसा 'सड़कके atl 
में हुआ है या वे प्रतीकीकरणकी उतावलीमें रहते ह | 
जेसा 'मेरे वेटेकी मुट्ठियां' में हुआ है । रमेश दले 
मुक्त छन्द योजनाभी प्रायः एकसे प्रवाहमें बंधी है उसां 
भी वह बेविथ्य नहीं है । sear एक-जेसा प्रवाह गे 
गद्यमें ठहराता है, क्योंकि वह आत्माका एक व्याक 
रचता है । इसे स्वयं कविताकी गद्य-लयसे भी तोड़ा जात 
है । भाषा-प्रयोगके faafaa] प्रत्यय और उपसगा 
भी महत्त्वपुर्ण भूमिका हो सकती है । रमेश इनका बहु 
ताजा उपयोग कम कर सके हैं । 'दार' प्रत्यय उन्हें इतं 
प्रिय है कि वे 'पत्थरदार”, 'लकीरदार”' सड़ाकेदार पी 
“दार' बहुन शब्दोंका वेखटके उपयोग करते हैं lÙ 
प्रयोग हर जगह बेहतर नहीं माने जा सकते | भाषा 
चिहू नोंके बारेमें भी वे लगभग असावधान हैं वे काब 
भाषाके गद्यकी तरह उपकरण नहीं हैं, आन्तरिक परकी 
का भाग हैं । विभाजकों, प्रश्‍नवाचकों, विरामोंका ae 
धिक प्रयोग यह जाहिर करता है कि उन्होंने इस प 
'विचार नहीं क्रिया है । एक संकेत पर्याप्त होगा f ; 
अगर भाषामें ही हो तो fag नकी आवश्यकता ale 
इसी तरह अन्य fag नोंके बारेमें भी कहा जा तवी 


'हे। न 


में न 


और उनकी दृष्टि साफ हे । उन्हें कविताके ममंका पता 
है, वे जानते हैं कि कविता कहाँसे उठाश्री जाती है और 
प्रभावके किस छोरपर पहुंचायी जा सकती है । वे कविता 
के किसी मतवाद और गुटसे जुड़े नहीं है और अपने 
कविको किसी पीढ़ीसे जोड़नेके लिए कोई ऐसा 
तरीका नहीं अपनाते जिससे वे नये दिखायी दे । अनेक 
तकनीकी खामियां होनेपर भी अगर उनकी कविता मन 
को छती है तो इस कारणमे कि मनुष्यक्की वास्तविक 
पीड़ा और कविताके उत्स एक हैं। असल तो वह भीतरी 
संपुषतताही होती है जो कविताको कविता बनाती 
alt इसी संप्रक्ततासे वह शिल्पभी हासिल हो जाता है 
जो उसे वाणी देता है, यह अलग बात है कि कविकी 
चिन्ता दोहरी होती है और प्रतिभा और प्रेरणाके साथ 
ही अभ्यास और सम्प्रेणकी ताजगीको भी नजरअंदाज 
नहीं किया जा सकता । 
रमेश दवेके भीतर कविताके मौलिक संवेदन हैं। 
उनका अनुभव और ज्ञान-संसार विस्तृत हैं और उनमें 
कारणकी खोज करनेवाली दृष्टि सम्पन्नता है 1 जब वे 
छांवदार पेड़को काटकर डण्डोंमें बदलनेका नतीजा दंगों 
को ठहराते हैं, या माताओं हारा युद्ध-सन्धि न करनेको 
युद्धकी बबंरताके मूलमें देखते हैं, या सरहदोंके भीतरही 
संकीर्ण हो जाने और सरहूदके बाहर घृणा-भावना रखने 
को युद्धके मूलमें पाते हैं या नेतृत्वके दोहरेपनको. समाज 
के तथाकथित श्रेष्ठ जनोंको या नौकरशाहोंडी दास मनो- 
ृत्तिको मनुष्यकी गुलामीमें देखते हैँ तो लगता है कि 
वादोंसे पटरी बिठानेके कारण जो विसंगतियां और वास्त- 
विक बोध खत्म हो जाता है, dar रमेशके साथ नहीं 
हुआ है । उनकी कई कविताएं बहुत मामिक हैँ और 
प्रभावित करती हैं। संग्रह इधर प्रकाशित कविताओंमें 
बहुत महत्त्वपूर्ण है । 


ए] प्रभाकर श्रोत्रिय 
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पुस्तककी प्रस्तावनामें कविने अध्यात्मकी प्रौढता या 
गम्भीरताको बोधगम्य काव्य-पंक्तियोंमे संजोये रखनेका 
उपक्रम स्वीकार किया है । कविका यह अध्यात्म वस्तत 
मानवीय गरिमा और azr कत्रिकी वैयक्तिक आस्थासे 
प्रेरित एवं उच्चाशयसे गौरवान्वित हुआ ठीकह | 
कि कुल एक सो आठ कविताओंको नौ खण्डोंमें विभाजित | 
कर उन्हे माया, वासना, मन, जीवन-कर्म योग, विज्ञान- 
भवित-विवेक, साधना, समर्पण, ्रह्म-आ/त्मा-परमात्मा उप- | 
शीपेकास्तर्गत संजोया गया है | किन्तु यह प्रकरण विभा 
जन पुस्तकोय सुविधा हेतुही प्रस्तावित किया गया प्रतीत 
होता है i कविका वृहत्तर भाव-संसार और घुविस्तृत्त अनु- 
भववृत्त इन कृत्रिम या अनावश्यक विभाजनोंमें नहीं 
बंधता | | 
“मनके दीप जले” के छन्द मणिमालाके opal आठ | | 
मुबताओंकी भांति समपंणके सुमेश एवं आस्याके gañ | 
विरोये गये हैं । मुक्तकधर्पी होनेके का रण प्रत्येक छन्द वृत्त 
अपनी अर्थवत्ता ओर माव संभारमें पूर्ण हैं । इन छत्दोके | 
माध्यमे कविते दक्ष प्रश्‍नोके सम्मुखीन आधनिक मानव | 
मनके असमंजस, दुरभिसंधिमें पड़ी नियति तथा व्यष्टि 
ओर समष्टिके संघातमें फंसी व्यक्तिकी जिजीविषाको 
परिरेखित एवं मनस्विताको रेखांकित किया है । साथही | 
शाश्‍वत siè समानान्तर प्रौढ़ एवं तटस्थ समाधान 
जुटाना चाहता है | ओर इस प्रकार सनातन एवं समका- | 
लीन sath मध्य विकसित अन्तरालको शुष्क, प्रबुद्ध या 
प्रखर चिन्तन द्वारा नहीं, अनन्य समपंणसे समं जित 
सत्य ओर यथार्थके साथ-साथ व्यक्ति मत और 
मानसको भ्रांतियोंको दूर करनेका आग्रही है । 


ra गीताके निष्काम कर्मयोगके सन्देश एवं लयय 
सर्वोपरि माना है-- ets 
“तक, ज्ञान तो केवल टहनी पत्तेतक जाते है! | 
गहन वासनाका ये मूलोच्छेद नहीं कर पाते । | 
जब निष्काम हृदयमें, साक्षी भाव जन्म लेता. 
लोभ वासनाके सारे सूखे पत्त झर जाते हैं ।' 


+ Ka 
इस प्रकार, कवि गीता और मध्येका 
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उसका यह प्रस्तावही भ.व-संकल्पमें पर्यवसित होता है-- 
''कर्मेन्द्रिय, ज्ञानेन्द्रिय दोनोंपर अ कुश रखना है । 
और साथही गहन प्रेमकी TMA agar है । 
दमन नहीं आवश्यक है तनका हो या हो मतका 
प्राणायाम सहज सीढ़ी है योगनिष्ठ साधनका 7” 
(J. ११०) 
लेकिन कहीं-कहीं यही दृष्टि कदाचित्‌ समर्पणमूलक 
नहीं, चिन्तनमूलक प्रतीत होती है-- 
“सूने aad, अपनी छायासे भी भय लगता है 
ज्ञानदीनके बिना सदा नूतन संशय जगता है । 
> मानवका व्यक्तित्व उसीके चिन्तनका प्रतिफल है, 
| चाहे तो दानव बन जाये, चाहे देवविमल है ॥ 
= (पृ. ७६) 
3 x x “IP 
“'जबतक सुलगाओ नहीं, काष्ठके तनको | 
प्रज्जवलित नहों होती अन्तरकी ज्वाला । 
आत्माको सारी शक्ति, व्यर्थ सोती है, 
जबतक न ज्ञानका इसको मिले उजाला 11” 
(पृ. १३२) 
' यहाँ इस बातका उल्लेख करनाभी आवश्यक जान 
पडता है कि कविका दुष्टांतधर्मा उपदेशक्रस्वरूप भी 
/ कहीं-कहीं मुखर हो गया है। यह स्वाभाविक ही है क्योंकि 
O आयुकी प्रोढ़िपर पहुंचकर कविकी स्वच्छन्द, रुमानी या 
भूल शुगारिक afi - - वराग्य और नीतिमें परिणत हुई 
इस अपेक्षित qadah साथ यहुभी स्वीकारना 


' निर्वेयकितकता या बैयक्तिकताकी जगाये रखनेक्रे उपक्रम से 
गीत है । वस्तुतः कविकी समस्त स्थापनाएं साबंजनीन 
या निरपेक्ष सत्यंकी आात्म-साक्षीसे संस्तुत है । 
Spa efah पाठकोंके लिए, प्रस्तुत संकलन एक 
Bq या मुक्तक प्रणयनका 
चरणोंमें विभाजित ar 


` वियोग श्वृंगारके गीत हैं । तीसरे भागका NA 


- इस खण्डमें तीन लोरियां. भी हूँ । चोथे भागक 
है 'हमपर गृमे-जह।न हे! 
में गाजलं संगृहीत हैं । पांचवां 


प्रस्तुत स कल नके मुक्तक पाठकको अभिभूत करनेमें a 
a । यथा । 
“जीवनके कर्म यज्ञक्ी निष्ठासे हैं 

जो होम सदृश 'स्वाहा'में मिल जाते हैं 
कर्तापनका यदि भाव नहीं हो मनमें 

सब कर्म स्वतः फूलोंसे खिल जाते हैं ।”” 

+ + + 

देवालयमें तो करो, हृदयका अर्पण, | 

बन जाय तुम्हारा भक्ति भाव ही चन्दन | 

जड़ चेतन सबमें प्रभुकी माया दीखे { 
समझो देरालथ स्वयं तुम्हारा जीवन ।” (पृ. १२१) ' 

x x x i 

प्रस्तुत कृति प्रफको अशुद्धियोंसे भरी एवं अनावशङ्र ` 
रेखाचित्रोंसे मण्डित है | हृति अपनी प्रस्तुति (आवर | 
एवं बंधाई सहित) में आकर्षक होती तो इसका मू || 
(२० रुपये) पाठकोंको नहीं अखरता । संभत्रतः alee | 
प्रकाशकको प्रस्तुति एवं नुद्रण-क्षमताका ज्ञान नहीं w 
होगा । आशा है, दूसरे स स्करणमें, इन अव्रधानताओं| 
का पालन पाठकोंके हितमें होगा । 


(पृ.५२) J 


O रणजीतकुमार al 


| 
गाते गुनगुनाते ह 
कवि : सीतेश भ्रालोक; प्रकाशक : प्रभात प्रकाश, | 
२०५ चावड़ी बाजार, दिल्‍्ली-११०-००६ । प्छ! । 

०; डिमा ८१; मूल्य : २०.०० रु. । i 

“गाते गुतगुनाते! सीतेश आलोकके ५८ aal 
संग्रह है। गीतकारकी सूचनाके अनुसार “इस संगर | 
लगभग सभी गीत आकाशवाणी कार्यक्रमोंके कई केंद्र 
प्रसारित होते रहे हैं ।” गीत पाँच भागोंमें बांटकर प्रती | 


किये गये हैं । पहले भागका शीर्षक है 'नील तभके T 
इस भागके गीत संयोग wares गीत हैं दूसरे भ" 
शीर्षक है “जीवन तुम्हारे बिना इस भागे f 


मांझी चलते ara’) इस भागके गीतोंमें विविधता है! 


अधिकांश गीत जीवनकी गतिशीलताको व्यक्त करते 
‘I 


इस खण्डमें सीतेश आली 
खण्ड है | गूज 
ष्ट्रीयताकी भावतासे | 


a 


ani. इन पांचों खण्डोंके गीतोमे सबसे अधिक प्रभावशाली 
` गजलें हैं। कारण सीतेश आलोकने भाव, भाषा और 
शिल्पमें गजलकी परम्पराका एक सीमातक निर्वाह किया 
है और इस निवहिक्रे कारण इन ग़ज़लोंके प्रति हममें ढ़ 
प्रतिक्रिया जाग्रत होती है। नीचे उद्धूत WU पढ़ने या 
२) सुननेपर हमारे मु हसे पूर्व-निर्धारित प्रतिक्रियाके रूपमें 
“वाह ! वाह ! ' निकल जायेगी-- 
चिलमनकी ओटमें तो सदियाँ गुजर गयीं 
कभी सामनेभी आइये तो बात कुछ बने | 
| आनेसे जिसके aea हरे हो गये दिलके 
| कोई कहे वो जावे बहाराँ तो नहीं है । 
i रहने दो ये फलसफ शेरो-मुखन 
Te ग़ालिवो-सतथ्यामसे जी र aeni 
कुछभी हो मेरे ग्रमसे दुनियांका जी तो बहला 
ब पहले हुए थे चरचे फिर बन गग्रे अफ़साने | 
E ह तकित पाठक अनुभव करेगे कि सीतेशकी गजलोमें 
` कारीगरी सामान्य स्तरसे ऊपर कम उठ पती है । 
we आकाशवाणीके सुगम संगीतके रूपमें 'गू जे जयगान 
गा, हमारा” खण्ड के गीत कैसेही लगते हों, किन्तु समकालीन 
| साहित्यिक परिदृश्य और राष्ट्रीय garth सम्बन्धमें वे 
ह| | बीते हुए जमानेको ऐसी चीजें हैं जिनका ऐतिहासिक 
O aad नहीं है ये गीत आज बिल्कुल निरर्थक लगते 
॥ हैं, इसका कारण यहभी है कि इनमें सर्जनात्मकताका 
1 | सवंथा अभाव है। सर्जनात्मकताका अभाव अन्य गीतोंमें 
४: भी है। इस संग्रहे Matar निर्माण जिन उपकरणोंसे 
| हुआ है, वे सभी अत्यधिक उपभुक्त उपकरण हैं। सीतेश 
का | भालोकके सभी गीतोके भाव, लयाधार, शब्दावली, अलं- 
@ करण, बिम्ब एवं प्रतीक ऐसे हैं जो निरन्तर उपयोगमें 
रः साये जानेके कारण इतने धिस गये हैं कि उनमें कोई 
@ | मक, कोई वैशिष्ट्य नहीं रह गया है । गीतोंको कृत्रिम 
|| SA मधुर बनानेका प्रयत्न भी किया गया है। नीचे 
# उद्धूत पंक्तियोंमे 'बदरा', 'जियरा', ‘after ‘ate’, 
i A “गहि' शब्द-प्रयोग इसी प्रकारकी कृतिमताका उदाहरण 
(है 
1 बदरा घिर आये रिमझिम गीत सुनाये 
| उठे जियरामें मीठी हिलोर e 
fu पपिहा पी पी गाथे मोसे रहा नहीं जाये 
AD घर आजा सजन चितचोर रे ! 


AEH स्थानोंपर सीतेश आलोकके गीतोंमें salar 
४. ९। गाये जानेपर ये गीत यदि अच्छे लगते हैं तो संगीतके 
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कारण | ये गीठ स्वयंमे प्रभावित कररेकी क्षमता नहीं 
रखते | 
O डॉ. हरदयाल 


जीवन-राग 


कवि : रामशिरोमणि 'होरिल'; प्रकाशक : ग्रन्यायन, 
१०/१८ मार्नासह दरवाजा, श्रलीगढ़-२०२००१ | 
पृष्ठ ८०; क्रा, ८१; मूल्य : ७.५० रु. ( पुस्तकालय 
संस्करण), पेपर बेक ४.०० रु. । 


'जीवन-राग'में होरिलजीके ye 'मुक्तक', ६ समस्या- 
पूर्तियां और २४ अन्य सतुकान्त-अतुकान्त गीत तथा 
मुक्तक रचनाए' हैं। संग्रहके प्रारम्भिक ५६ “मुक्तक” 
wealth कविकी रोमानी वृत्तिक्रा गहरा रंग उजागर है | 
पाटल, war, कलिका, प्रभात, संध्या, शिशिर, चमन, 
बुलबुल, मदिरा, चषक, सावन मेध, सिन्धु लहर, कोयल, 
अट, मधुबाला, ऋतुराज, ताम्रचूड, मांझी, नौका, चाँद, 
मेना, मधुपरी, उषा, faga, मलयानिल, मखमली घात, 
गागर, पनघट, किसलय, रसपान, मदिर अधर, qarat 
गाल इत्यादिकी चर्चा करके कविते ऐन्द्रिक प्रणय-भावकी 
'उद्दीपनकारी पृष्ठभूमि प्रस्तुत की है । अनुराग-विरागकी 
“विविध झांकियों तथा झलकियोंके माघ्यमसे नश्वर 
जीवनमें प्रोमके स्वरको ही सर्वोपरि आंका गया है । 
खय्यामकी भाँति एकान्तिक प्रेम-परिचर्या, संयोगके gat- 
पभोग, सुरापान एवं संप्तारकी विस्मृतिमें ही जीवनकी 
भर्थवत्ताको तलाशनेका प्रयास इन मुबतकोंमे लक्षित ठे 
प्रथा--- 
छोड़कर सारे तर्क-विवाद, 
चली तुम आओ मेरे साथ 
पिला दो मदिराकी कुछ aa, 


उठाकर प्याला अपने हाथ } 
न कहना कुछ वेमनकी बात, 
भरे जब जीवनमें उन्माद 
यही दो क्षण, सच कहता प्राण ! 
रहेंगे भमरपुरीमें याद । (पृ. २३) | 
कवि-कल्पनाने अनुभूतिके रंगोंको छूकर अनेके बिम्ब 
प्रस्तुत किये हैं | विविध प्राकृतिक रूप-व्यापारों, उपमोनों. 
प्रतीकोंके माध्यमसे प्रिय-साग्निध्यकी dia ललकको मुख- 
रित किया गया है । शेली-शिल्पपर छायावादी छाप है 
छन्द गतिमय और भाषा भावानुरूप कोमल-कान्त त्त 
जैसे-- 


7 


सहाय तया विकलॉगो को AA आशा 


दिल्‍ली में समाज कल्याण के बढ़ते चरण 


आज दिल्ली में जरूरतमंद, उपेक्षित, निराश्रित तथा विकलांग व्यक्तियों के लिए पहले से कहीं afas 
संस्थ'न एवं सेवाएं उपलब्ध Fi इस समय दिल्ली प्रशासन द्वारा 60 संस्थान/केन्द्र तथा सेवाए' चलायी जा रही है 
जिनके अन्तर्गत समाज कल्याण से संबंधित हर प्रकार को गतिविधियाँ शामिल हैं। इन से लगभग 3 लाख व्यक्ति. 
लाभान्वित हो रहे हैं। इन संस्थानों में जरूरतमंद बच्चों, महिलाओं, agi एवं अशबतों, भिखारियों, कुऽठ-रोगियों, | 
` विकलाँगों तथा मानसिक रूप से अविकसित व्यक्तियों को भोजन एवं आवास के अलावा सामाजिक सुरक्षा प्रदान की. 
जाती है। आत्मनिर्भर बनाने के लिए इन्हें प्रशिक्षण भी दिया जाता है। 


ee FEL BME 3: 


भिक्षा-वृत्ति की रोकथाम के लिए जोरदार ग्रभियान चलाया गया है भिखारियों को पुनर्वास के लिए 
9 mat में प्रशिक्षण दिया जा रहा है । 


चालू वित्तीय वषं में समाज कल्याण गतिविधियों पर योजना-व्यय पिछले वर्ष के 1 करोड़ 10 लाख र. है | 
2 करोड़ 25 लाख रु. अर्थात्‌ दुगना कर दिया गया है । अगले वर्ष के लिए राज्य क्षेत्र का परिव्यय 3 करोइ 


प्रशासन ने पिछले वषं अन्तराष्ट्रीय विकलाँग वर्ष में चालू की गयी योजनाओं की गति को बनाये रखे | 
ए 1982 को भी 'विकलाँग वर्ष के रूप में मनाने का निश्चय किया है। | 
_ इस वर्ष चाल की गयी कुछ योजनाए इस प्रकार हैं: 
पार क्षेत्र. में मानसिक रूप से अविकसित बच्चों तथा बहरों के लिए अलग-अलग विद्यालयों का 


हीन बाल राजकीय विद्यालय का स्तर बढ़ाकर उच्च विद्यालय में परिवर्तन । 


aint के लिए आवासीय संस्थान की स्थापना को योजना तयार । 
सहायता केन्द्र खोलने की योजना । 


से विकलाँगों के gaata के लिए 178 कियोस्कों तथा स्टालों का आबंटन । 
से विकलाँग लगभग 300 छात्रों को 30 रु. तथा 40 रु. प्रतिमास की दर से छात्रवृत्ति | 
कार्यक्रम के अन्तर्गत लगभग 1 लाख बच्चे तथा 20 हजार गर्भवती/दूध पिला 


ने वाती 
4 


 हिल्ली प्रशासन 1982' के दौरान भी विकलांग तथा 
o जरूरतमन्दों को सहायता के लिए कृतकल्प है 


oi i सड oy 8५ 
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फॅककर निज सिन्दूरी धूल, 


बड़ी नशीली नजरे हैं यह, शरबत-सी चितवन | 
धराको सुरज करता लाल। द यह, शरबत-सी चितवन | 


5 aE (T 9९ ७ 
विहंसकर तव अलियोंक्रे ga, x है 
A हैं लियं कि ie + = 
~ क के ब उम्र son z 7 
a a है ae are उम्रकी हंसी बनो तुम बहारकी कली, 
रसील awig? रसधा - 3 र Eoo 
i Sa x- X चांदकी चांदनी बनो, कामकरी लली, (पृ. ६२) 4 
a हा जब देता स्त्रणं विहान । 4 गा ay 
i उमड़ तब चंचल मानस बीच, उठी बुत eae? ० F zA 
| *ि ह उठा पुनः बढो नवीन af: | 
थरकती तेरी मधु-मुस्कान । (T. २७) ह वीन सीतिसे। (पृ. ४६) | 
| x x j 
समस्या-पुत्ति' के PES 'केहि कारण सुन्दरि ara मतवाले सिखला दो मुझको भी ये श्रपने नव गीते । 
जरी', “यह प्रेम हे प्रेम कहाता नहीं', 'केहि कारण पृ. ४८) 
लिए | मालिनि रोती रही'-- इन तीतकी qfa छह सवैये सग्रहूक अन्य गीतोंमें भी मांधल प्रेमकी गन्ध अधिक | 
' जो इस संग्रहकी सर्वाधिक cia रचनाए' हैं । ये भाव, & Peg कहीं-कहीं जीवन-य थार्थ के कर्म-प्रेरक facet 


| छत्दकी लयात्मकता तथा शब्द-विन्यास सभी gary TITA हो या सवेरा/ aa हो या अधेरा/ हर क्षणों 
असफल हैं । छन्दकी गतिहीनता तथा भाषाकी मनमानी को दे चुनोती/गीत गाये जो मबुर तू--/उस सुजनको हेर 


i i मिलावट विशेष खटकती है; यथा-- साथी । (पृ. ६४) 'उम्रका भटक्राव Har’, “दो दिनोंका 
al (D सुहागकी रात आतन्दकी बात, (> UNU 'प्रणयके गीत गाने दो”, जीवनके सपने 
किसोरही थी अलसायी faai याये, तुम ओर हम', “वड़ा दुल।रा लगता जीवन 
' लेसिकं दीपक देखन लागे, सन्देश”, “पाँव धरता भिनुसारा' दथा 'यादोंकी पर. 
फटी तब संशयकी रतिया । छाइयाँ' शीर्षक गीत पाठकोंके मन.प्रसादनमें समर्थ Z| 
al || x x x पुराने उपमानोंका प्रयोगभी प्रीतिकर हैं; यथा--- तुम्हारे 
(२) कल कुन्तल-वेणी उधार पड़ी, केश-जालोंमें निशा नव रंग भरयी (पृ. ६६) कहीं 
रसिका तब तोपनको हहरी । कहीं विम्त्रोंकी बुनावटमें भी जीवन्तता है; 
अति पासमें दीपक था जलता, “लालताके खारे सागर/ पर उडते पंखियोंके/ डे नों- 
ललिता थी उतावलत'में परी । फड़फड़ाती/ यादोंकी परछाइयाँ / विवश अकुराती है 
al घुमावत हाथ लगीं लपटे, सिक्रतामें/ उगती सिवारोंकी त पु. ७३) स्था 
गहि कारण सुन्दरि हाथ जरी | (पृ. ४३) स्थानपर अभिव्यक्तिमें पेनापन है; जंसे - 'दर्दका 
x x > x घेरा/ काँटसे लिपटी जुव्हाई--/ अनउगे रविका 
(3) मुख-मण्डल अश्रुभरा नित देखि, धूपकी अ faa तलहुटी-/ छटपटाती छांव जेमा” 
ay लेखि तुझे है सुहाता नहीं । (पृ. ४४) 'सिमटता अधेरा : उगता भोर? तथा “सडक 
x व x x है! शीर्षक दो कविताए' अतुकान्त हैं और इस संग्रहन 
4 (४) तोडके कंज भरा ओलिया सर्वोत्कृष्ट रचनाए हैं जो संकेतों तथा प्रतीकोंकी 


करसे गहि पंकज-मूलनको । (पृ. ४५) soaa els 
Vet अन्य रचनाओंमें 'नबीन वर्ष आ रहा, हैं। वर्तमात जीवतकी आपाध।पी, कुण्डा और नि 
au क्या, 'भोर', “जिन्दगी', “इस रंगीली शाममें' भी आशाही वह आलोक-रश्मि निश्चयही = 
मन भावन सावन”, 'गीत बते जिन्दगी', 'गढवाली जिसके प्रति कविकी व्यंग्य दृष्टि सजग और 
जेसी कविताए'भी प्राय हल्की ओर कहीं-कहीं 
छली तथा प्रभावहीन हैं । कुछ शब्रद-प्रयोग भरतीके हैं 
` उछ व्याकरणकी दृष्टिसे अशुद्ध हैं ¬ | 
के उभार 


i 
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रचना पू जीत्रादी irae, शोषण, भ्रष्टाचार,जीवन 
के दुहरे, दंभी स्वरूप ओर खोखले आदर्शोपर गहरा 
प्रहार करती है । 'बगुला', 'मछली', 'टूटती सड़क' जसे 
प्रतीक अभिव्यं जन;को अभिनव दीप्तिसे संयुक्त हे । अभि. 
` व्यक्तिकी सादगीभी पेनी है; जैते-. 'कई वार / 
'बुद्ध, महावीर, ईसा, गांधीने / सुभाष-लेनितकी आंधी 
ने! उस पेड़को झकझोरा है । जिसपर बगुला अपने पंख 


रस्पराका मल्य 
लेखक : डॉ. रामविलास शर्मा; प्रकाशन : ARAA 


प्रकाशन, ८ नेताजी सुभाष मार्ग, दरियागंज, नयी 
ल्ली-११०-००२॥। पष्ठ : २५३; डिमा. ८१; 


डॉ. रामविलास शर्मा aga तेजस्त्री प्रगतिशील 
E ae 
ant 


oe शिष्ट मार्क्सवादी दृष्टि उद्घाटित एवं 
अग्रेजी साहित्यके विद्वान्‌ डॉ. « 
| भी गहरा अन्ययन किया है। 
अत्यन्त सम्पन्न भाषाओं और 
अभितिवेशके फलस्वरूप डॉ 


* रोपर | शेय नित्रच्धोंक्री विषय-सामग्री, हिर 


संवारता हे/ पर, हर बार बगुलेको हो विजय मिली है 1. 

ag पेड़की सुरक्षाक्रे गुर जानता है |/ सड़क ट्ट गयी A | 

मछली फिर फंसी है *'। (पृ. ७७) | 
संक्षेपमें भाव, भाषा एवं शिल्पकी दृष्टिसे कुछ af. 


ताएं श्रेष्ठ हैं । सामान्यतः रचना-संग्रह सरस है । पुस, 
लय संस्करणका मूल्य कुछ अधिक है 


(1) उमाशंकर शुक्ल 'शितिकए' 


समय-समयपर लिखे गये २० निबन्ध संकलित हैं । प्रथा 
दो निबन्ध १. 'परम्पराका मल्यांकन” ओर २. (हि 
जातिके सांस्कृतिक इतिहासकी epar जो त्रम 
१६७५ और १६७७ में लिखे गये । प्रस्तुत सकती 
` पहली बार प्रकाशित हो रहे हैं । प्रेमचरद विषयक faari 
की सामग्री सन १६४१ में प्रकाशित. प्रेमचन्दपर Te 
की पहली पुस्तकसे ली गयी है तथा Ws १७ faa 
लेबकके 'उन संग्रहोंमें आ चुके हैं. जो बहुत दिनों 
अप्राप्य 2’ | दो निबन्ध 'हिन्दी शब्दानुशासन भौर al 
शास्त्रकी परंपरा” तया 'आचाये शुक्ल ओर AIA! 
परंपरा” पुस्तक समीक्षाएं हैं जिनमें क्रमश al 
किशोरीदास वाजपेयीकी पुस्तक'हिन्दी शब्दातुशासत 
डॉ. शिवप्रपाद सिहकी पुस्तक 'सूरपूर्व ब्रज॒भाषा at 
उसका साहित्य' की समीक्षा की गयी है ५ 
नाटककार भवभूतिपर है, एक रघुपति सहाय फिर 
आलोचनाओं और उनके हिन्दी साहिंत्य वि 


‘ 


| 


साहित्यसे लेकर छायावाद युगके जयशंकर प्राः ‘ह 
गद्य-पद्य. रचताओंसे सम्बद्ध है। इन सभी 


संबन्ध हिन्दी प्रदेशमे रचित साहित्यसे है और) it 


र 


| निबन्ध है और इसकी स्थिति और स्थापनाक्रे आधार 
* पर संकलनके शेष निबन्धोंमें एकसुत्रताके अनुसंधानकी 


3 

l .. चेष्टा की गयी है । लेखककी स्थापना है कि 'जो महत्त्व 

i ऐतिहासिक भोतिकवादके लिए इतिहासका है,वही आलो- 
| चनाके लिए साहित्यकी परंपराका हे । इतिहासके ज्ञानसे 

ग ही ऐतिहासिक भोतिकवादका विकाम्त होता है, साहित्य 

| की परंपराके ज्ञानसे ही प्रगतिशील आलोचनाका विकास 


होता है । (पृ. ६) । इसलिए “जो लोग साहित्यमें ga- 
परिवर्तन करना चाहते हैं ` उनके लिए साहित्यकी पर- 
` पराकाज्ञान सबसे आवश्यक है। > >९ :: साहित्यकी 
| परम्राका मूल्यांकन करते हुए सबसे पहले हम उस साहित्य 
का मूल्य निर्धारित करते हैं जो शोषक वर्गोके विरुद्ध श्रमिक 
जनताके हितोंको प्रतिबिबित करता है'(पृ. १०) तदनन्तर 
रूस, यूनाने, फ्रांस अमरीका, ईरान आदिका संदर्भ देते 
| हुए प्रतिपादित किया गया है कि भारतको राष्ट्रीय क्षमता 
O का पूर्ण विकास समाजवादी अवस्थामें ही संभव है।' 
(पृ. १५) 1 
` इसमें सन्देह नहीं कि उत्कृष्ट साहित्यकी रचना और 
तदनुसार श्रेष्ठ आलोचनाके लिएभी देशकी साहित्यिक 
afen सांस्कृतिक परम्पराका ज्ञान आवश्यक है; भौर 
ईलियट तो कहते हैं कि उसको प्रयत्नपूर्वक अजित करना 
होता है तथा युगीन संदर्भोमें उसको नये, साथंक ख्पमें 
भावित करना होता है, लेकिन इस सबके फलस्वरूप जो 
उत्कृष्ट साहित्य निमित हो वह उस अर्थमें अनिवायंत: 
समाजवादी ही हो जिस aaa डॉ. शर्मा प्रतिपादित करते 
हैं, यह आवश्यक नहीं है। इसके अतिरिक्त, यहभी आव- 
श्यक नहीं है कि परम्पराके मूल्यांकतके क्रममें सबसे पहले 
उस साहित्यका मूल्य निर्धारित किया जाये जो शोषक 
ants विरुद्ध भ्रामक जनताके हितोंको प्रतिबिबित करता 
है, क्योंकि प्रत्येक देश-कालकी रचनाका आधार 'शोबित 
जनताका श्रम” नहीं हो सकता. भौर न मूल्यांकनकी यही 
एकमात्र कसोटी हो सकती है । क्या समस्त रीतिकालीत 
काव्यको इसी कसौटोपर कसा जा सकता है !--औौर 
खरा न उतरनेपर उसे निकृष्ट घोषित किया जा सकता ay 
“हिन्दी जातिके सांस्कृतिक इतिहातकी EREU 


जातिके सांस्कृतिक इतिहासको जाननेके लिए गण समाजों 
के सांस्कृतिक इतिहाससे शुरूआत करनी चाहिये ।' (पृ. 
88) प्राचीन भारतमें भरत, कोशल ओर्‌ मगध नामक 
गणसर्माजोंको महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त था | अतः, इत 
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'शौर्षक दूसरे निबन्धमें लेखककी स्थापना है कि “किसी | 


ic Domain. Gurukul 


TES 


तीनों गणोंकी प्रकृति और साहित्यिक उपलब्धियोंके 
उल्लेखके क्रममें रामायण, महाभारत, कालिदास, भवभूति 
के बाद कबीर, जायसी, सुर, तुलसी, गालिव, भारतेन्दु 
महावीरप्रसाद द्विवेदी, प्रेमचन्द और निरालाकी रचना- 
त्मक उपलब्धियों एवं मूल्य-दृष्टिका सिहावलोकन किया 
गया है | 
“सन्त साहित्यके अध्ययनकी समस्याए शीर्षक निबंध 
में स्त्री-पुरुष, संन्यासी-गृहस्थ, हिन्दू मुसलमान, सगुण 
और fay णवादी संतोंक्रे सा हित्यक्रे अध्ययनकी कुछ सम- 
स्याए उठायी गयी हैं । वास्तवमें ये समस्याएं नहीं हैं, 
प्रश्‍न हैं. जिनके उत्तरोंके संधानकी चेष्टा की गयी है। 
उदाहरणके लिए, एक प्रश्‍न इस प्रकार है : संत साहित्य 
का सामाजिक आधार क्या है ? (पृ. ४५) ओर इसका 
उत्तर है gasi सामाजिक आधार जुलाहों, कारीगरों, 
किसानों और व्यापारियोंका भौतिक जीवन है ।' (४५) | 
इसी क्रममें आगे बताया गया है कि “सन्त afgaat 
अपनी विशेषताएं हैं जो मूलत: किसी प्राचीन धमंग्रंयपर 
निर्भर नहीं है! (पृ. ४६) । तुलसी साहित्यके संदर्भमे 
संभवत: इन स्यापनाओंमें कुछ जोड़ने-घटानेकी J लाइण 
है । अन्य प्रश्‍न है-संतोंके लोकधर्मका महत्त्व क्या है, 
सन्त साहित्यके महत्वपूर्ण मानव-मूल्प कौन-से हैं, सन्त | 
साहित्यकी सामाजिक विषय-वस्तुका ऐतिहासिक मूल्य | 
क्या है और सन्त-माहित्यका कलात्मक महत्त्व क्या है। 
इन सभीके उत्तर प्रायः संतुलित ओर स्वीकार्य हैं । इस 
दृष्टिसे यह निबन्ध महत्त्वपूर्ण है | 
'महादेवी वर्मा ओर आलोचना साहित्यको समस्याएं _ 
शीर्षक निवन्ध सर्वप्रथम धन्‌ १९५४ में प्रकाशित हुमा 
था । तबसे अबतक छायावादपर्‌ बहुत काम हो चुका है, 
कुछ नयी दृष्टियाँसी सामने आयी हैं । लेकित डॉ. शर्मा 
को अपने उबत निबन्धमें लगता है किभी विशेष परिवर्तत 
की आवश्यकता समझमें नहीं आयी । यह वास्तवमें बहुत | 
रोचक है कि दो शीर्षस्य आलोचकोंमें एकही रचताकारके _ 
arta इतनी प्रतिकूलता हो कि एकको महादेवीके काव्य 
में 'छायावादका शुद्ध अमिश्चित रूप' मिले ओर qata 
उनकी रचनाएं 'छायावादकी मुख्य विशेषताओं पे प्र 
एकदम रिक्त” लगें । लेकिन इससे भी अधिक रोचः 
है कि स्वयं डॉ. शर्मा यह नहीं बताते fe फिर | महादेवी _ 
gh काव्य-रचनाएँ छायावादी हैं या नहीं । ओर यदि हैं | 
तो वे छायावादकी क्या विशेषताए. निर्धारित ' 
हैं। 'अतृष्तिकी भावना”, मान लियां कि ९ 
| a ... “प्रकर 
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प्रेरणा नहीं हे । तो क्ष्या 'देशको स्वाधीनता' छायावादकी 


मूल प्ररणा है ? यह कहना गलत हे कि'छायावादी कवियों 

में सबसे आगे बढ़ी हुई चेतना साम्राज्य विरोधी, सामन्त 
विरोधी क्रांतिकी ओर उन्मुख r छायावादियोंमें 
निराला सर्वाधिक प्रगतिशील हैं, लेकिन उनकी प्रगति- 
शीलता छायावादको प्रतिनिधि और व्यावत्तंक विशेषता 

नहीं है । इसके अतिरिक्त, छायावादियोंमें जो आस्थावादी 

स्वर है उसकी संगति आप कंसे बैठायेंगे और महादेवी 

को कविताओंमें तो प्रगतिशीलता उस अर्थमें, अर्थात्‌ 
साम्राज्य-विरोधी, सामन्त-विरोधी क्रांतिके अर्थमें, है ही 

नहीं । इस प्रकार डॉ. शर्मा छायावादकी जो विशेषताएं 
निर्धारित कर रहे हैं वे तो कट जाती हैं । 'राष्ट्रीय 
चेतना' और 'देशकी स्वाधीनता” की भावनाए छायावाद 

में हैं अवश्य, परन्तु अपेक्षाकृत 'डिफ्यूज्ड' रूपमे । उनको 
छायावादी रचना-संसारकी मूल प्रेरणा नहीं माना जा 
सकता । डॉ. शर्मा कहते हैं कि ''महादेवीजी और उनकी 
कविताका परिचय केवल 'तीर भरी दुःखकी. बदली' या 
'एकाकिती बरसात? कहकर नहीं दिया जा सकता । (पृ. 
१८२) । यह निबन्ध जब १९५) में शी रानी गुट्‌ द्वारा 

/ सम्पादित “महादेवी वर्मा” नामक पुस्तकमें प्रकाशित हुआ 
था तब डॉ. शर्माके उक्त उद्धरणमें 'केवल शब्द नहीं था । 
अब बड़े संतोषके साथ कह रह हूं कि डॉ. शर्माने ‘Hae’ 
शब्द जोड़कर बहुत अच्छा किया है । इसका मतलब यह 
है कि महादेवी और उनकी रचनाओंका कमसे कम आंशिक 
परिचय तो 'नीर भरी दुःखकी बदली' 'एकाकिनी 
बरसात कहकर दिया ही जा सकया है--यह डॉ. शर्मा 

| अब स्वीकार कर लेते हैं । स्वयं जब डॉ. शर्मा महादेवी 
के बारेमें कहते हैं --(उन्हींके शब्दोंमें उनका परिचय देना 


हो मैं यह पंक्ति उद्धृत करू गा-- 
. 'रातके SUH दिवसकी चाहका शर हूं 


इसपर प्रस्तुत समीक्षकका विनम्र निवेदन है कि 
इस पंक्तिसे भी महादेवी और उनके काव्य-कृतित्व 


ही मोर समग्र परिचय नहीं दिया जा सकता । यह 


उसपार, असीम-अनन्त प्रिय, साधनाके 
रहस्य मिलन, विरह, सुख-दुःख भौर उनका 
अध्यात्मका सतत अनुसरण भादि अनेक तत्त्व 
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और संवेदनाए मिलकर महादेवीको कविताओंमें ॥, 
अजब उलझाब ओर अस्पष्टता उत्पन्न कर देते हैं प्रा 


हे कि रचनाके स्तरपर छायावादका सर्वोच्च मल्य ष 
है ? मैं समझता हूं कि यह मूल्य 'कल्पना' है और मरा 
देवीकी कविताओंमें तो यह एकदम स्पष्ट है । ऐसी fap 
में अध्यात्म, पीड़ा-वेदना और कल्पना --इस त्रिकोणी 
आधारपर हो महादेवीकी कविताओंके बारेमें एक हद 
निश्चयपर पहुंचा जा सकता है । | 
पुनरुत्थानको भावना प्रसादमें, विशेषकर उनके ऐप. 
हासिक नाटकोंमें सर्वाधिक है । ओर हृदय-परिवर्तड़ 
समस्याभी उनके नाटकोंमें है। लेकिन हृदय-परिवर्त)' 
लिए प्रसादने aga 'सक्रिय प्रतिरोधका आदशं नहीं खा! 
है (संदर्भ : साहित्यमें लोकजीवनकी प्रतिष्ठा और m 
शंकर प्रसाद, पृ. १३७) इस संदर्भमें प्राय: तथागत उ. 
स्थित तिये गये हैं । दूसरी बात यह है कि प्रसाद aal 
'शस्त्र उठाकर आतताइयोंके विरोध' का चित्र ai 
खींचते, और कमसे कम उस भर्थमें तो यह नहीं ही होत 3 
है जिस अर्थमें डॉ. शर्मा कल्पना करते होंगे । जहाँ ह 
प्रकारके चित्र हैं भी वहाँ उनके तत्काल पूर्वकी पृष्ठम 
कुछ भिन्न है । उदाहरणके लिए, स्कम्दगुप्त नाटकमें i q 
सेनिक जब स्त्रियोंको पकड़कर खींचते हैं तो कालिदा | 
(maga) यह कहते हुए कि 'इन निरीहोंके लिए प्रा 
उत्सगं करना हमारा धर्म है” तलवारसे बंधन तो वा| 
है, लेकिन इसके तत्काल पुवं वह भगवाको पुकार पु 
है 'हे प्रभु ! हमें विश्वास दो अपना बना लो । a 
इसके भी कुछ पहले मुदइगलको सावधान करते हुए a) 


og oH 


ap 


कहता है 'असहाय अवस्थामें प्रार्थनाके अतिरिक्त गै. f 
कोई उपाय नहीं, आभो हम लोग भगवानसे वि í 
करें ।' स्तयं स्कन्दगुप्तभी 'अवलम्बन दो A 
लगता है। देवकी कहती है 'इस कठोर समयमें s 
की स्तिग्ध करुणाका शीतल ध्यान कर ।' + के AE ऊ 
भंजनकी असीम दया अपना स्निग्ध अंचल सब sfet को 


East 


आँसू पोंछनेके लिए सदेव हाथमे लिथे रहता | 
अतिरिक्त, प्रसादके पात्र अबभी यह कहते हैं T aie F 
ओर देवताओंकी ओर कोईभी आततायी alg ga 
रहीं देखता ।'>९ > X 'राम और कृष्णके समार्ग 7 
तुमभी अवतार नहीं ले सकते ?' डॉ. शर्मा इस 
युगीन,दृष्टिकी संगति अपनी विचारधारासे केसे ब 
और इस आस्थावादी स्वरकी व्याख्या कंसे करेगे 

इस प्रकार पम्पराके मूल्यांकनके क्रममें अन्तिम | 


po 
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छ “हिन्दी भाषा, साहित्य और फिराक' आ जाता है eee 


l रोचक और अवश्य पठनीय है । इस निवरमें डॉ. शमा 
९ ने फिराक (रघुपति सहाय) के द्वारा हिन्दी भाषा और 
j साहित्यका मखौल उड़ाते हुए समय-समयपर जो कुछ 
T 


| कहा या लिखा गया उसका बड़ा करारा और मुहतोड़ 
` किन्तु अत्यन्त तर्कपुष्ट उत्तर दिया है । डॉ. शर्माको 
वधाई । यह लेख तो डॉ. शमनि १९४३ में लिखा ary 
हे. इस सम्बन्धमें यदि वे इधर कुछ लिखते तो उनका बह 
॥॥ लेखन शायद और अधिक प्रखर होता, क्योंकि फिराक 
MO साहबने इन २५-२८ वर्षोमें हिन्दी भाषा-साहित्यपर और 
भी काफी कुछ कृपा की है। 
t: वैसे, 'परम्पराका मूल्यांकन से हिन्दी भाषा और 
अ. साहित्यकी छायावाद काल तककी परम्पराका एक सिहा- 
वलोकन तो हो ही जाता है और डॉ. malè प्रखर- 
@ तेजस्वी व्यक्तित्वको भी पाठक समाजका परिचय हो 
ग जाता है। 


| O डॉ. प्रमकान्त टण्डन 


ff 

ह कटघरेका कवि : 'धूमिल' 

i 

a लेखक : डॉ. गणश तुलसीराम श्रष्टेकर; प्रकाशक : 
alll qama प्रकाशन, फिल्म कालोनी, जयपुर 


(राजस्थान)-३०२-००३ | पुष्ठ: २१०; डिमा. 
७६; मृत्य : ३०.०० रु. । 

बहुत कम कविताएं लिखकर बहुत कम SHH 
दिवंगत हो जानेवाले कवि धूमिलने अपने समकालीन 
हिन्दी कवियोंकी तुलनामें सबसे अधिक आकर्षण gar 
पीढ़ीके wat अपने लिए उत्पन्त कर लिया । यह उनकी 
{| कविताको उस शक्तिके नाते सम्भव हुआ जिसके तेवरको 
| बर्दाश्त करना सुविधाग्रस्त लोगोके लिए कठिन है। 
ऊपरसे पॉलिशको ठीकठाक रखकर गन्दगी ओर सड़ाँध 
| कोदबाये रखनेवाले लोगोंके लिए घूमिलकी कविता 
| गालीको तरह है। ठीक यही वजह है कि धूमिलकी 
। केविताकी समीक्षाभी उस वर्गकी साफ-सुथरी रंगी चुनी 
| sate नहीं की जा सकती । डॉ. अष्टेकरकी 
| उस्तक इस चुनोतीकी गम्भीरताको समझकर लिखी गयी 
। 'कटघरेका कवि qfar . के अध्याय इस प्रकार 

| कजंदार F 1 (३) (चीजों) का सही बोध 
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ही मेरी रचनाका धर्म ठै । (४) सिर्फ, टोपियां aza 
गयी हैं (५) मेरे देशकी संसद मौन है (६) हिजड़ोंन 
UR दिये/ लिग-वोधपर (७) औरत एक देह है (८) 
मेरी नजरमें हर आदमी एक जोड़ी जूता है (6) तनो/ 
अकड़ो जड़ पकड़ो (१०) दुःखी मत हो । यही मेरी 
नियति है (११) पहला काम कविताको भाषाहीन करना 
है । 
धूमिलकी पंक्र्तियोंके ये शीर्षक ग्रंथको अलग-अलग 
वांटते नहीं. उसकी एकताको पृष्टतर करते चलते हैं ऑर 
वूमिलको कविताकी दुनिय़ांके अंधेरे कोनोंको उजागर 
करते चलते हैं । 
आरम्भ करते हुए डॉ. अष्टेकर कहते हैं कि अपने 
समाजकी घिनोनी स्थिति मुझमें भी वही तिलमिलाहट 
भर रही थी, मगर मैं कवि नहीं था । जो कवि था और 
समर्थ था, उसने अपनी अभिव्यक्तिमें मेरी पीड़ाका 
प्रकाशन कर दिया । धूमिलकी कवितामें कुछ प्रयोगोको 
अश्लील मानकर नाक-भौं चढ़ानेवालोंके सम्बन्धमें 
लेखकने एक मजेदार स्थापना की है । उतका कहना है 
कि पागल आदमी नंगा हो जाता है। उसकी और वीत. 
रागी परम-पुरुषकी नग्तताकों देखकर हमको विचित्र 
नहीं लगता किन्तु “यदि कोई साधारण व्यक्ति ऐसा करे 
तो हमें आश्चर्य और विस्मय होता है जो हमारी इस 
सार्थक आहांकासे (भयरो) उभर आता है कि वह व्यक्ति 
कहीं हमारी पोल तो नहीं खोल रह है।” (पृ. ५) 
“स्वयंको नेतिकताकी नकाब चढ़ी झूठी प्रतिष्ठाकी 
आडमें रक्षित समझतेके'' भ्रमको तोड़नेके लिए धूमिलने 
अपनो कविताएं रची हैं उसकी कविताओंमें उभरती 
नग्नता न पागलकी है न साधु-पुरुषकी और न ही अकेले 
कविकी । वह तो हम सभीकी है ।'' (पृ. ५-६) 
बड़ी कुशलतासे अष्टेकर घूमिलको गांवसे अपने 
समस्त ग्रामीण संस्कारोंके साथ शहरमें आकर शहरी 
जीवने टकरानेवाली युवा पीढ़ीके प्रतिनिधि कविके रूपमें 
देखते हैं। वे सोदाहरण इंगित करते हैं कि afaa 
सबको कुरूपताको उजागर करनेवाला कवि हे जो 
पारिवारिक दायित्बोंसे दवा है, अंधविश्वासों और खूढ़ियों 
के खिलाफ खड़ा है, आथिक अभावके . कारण सामान्य 
जीवनक्रमको निभा सकनेमें असमर्थ व्यवस्थाविरोधी 
आक्रोशभरा बुद्धिजीवी है, जो न्यायालयके केटघरेकी 
वास्तविकताको अच्छी तरह जानता है । काशीनाथ fag | 
के संकेतसे प्रेरित होकर डॉ. अष्टेकरने पुस्तकका यह 
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नाम रखा । इस सम्बन्धमें वे कहते. हैं, “मैंने अनुभव 
` किया कि अव्यवस्थाके कटघरेमें कभी अभियुक्त, कभी 
अभियोबता और कभी गवाहकी हैसियतसें खड़ा होकर 
अपने समकालीन सामाजिक और राजनीतिक कुरूप पक्ष 
को बेनकाब करनेवाले हलफ़िया बयान देनेका साहसी 
काम स्त्र. धूमिलने किया (पृ. १४) 
डॉ. अष्टेकर पहले अध्यायको पुस्तककी भूमिकाके 
रूपमे लेते हुए धूमिलकी कविताके . प्रति अपने 
लगाव, पढ़ाये mage उनकी गति (दुग ति) और 
अपनी पुस्तककी प्रकृतिकी सूचना देते हुए लिखते हैं, 
“परीक्षा तक ही इसकी उपयोगिताको सीमित रखकर 
_ इसे टीका होनेसे बच।नेका ओर सेंड्धान्तिक समीक्षाके 
` नामपर सँकड़ों सम्वद्ध-असम्वद्ध उद्धरणोंको उदघृत करने 
की एकरसतासे इसे पूर्णतः FAT रखनेका मेरा संकल्प 
| हाहे) (प्‌. ११) ; 
T अगले अध्यायोंमें डॉ. अष्टेकर अपने संकल्पकी छाया 
बड़े बेलोस ढंगसे धूमिलकी कविताकी परते खोलते 
चलते हैं। इस समीक्षाःपुस्तककी सबसे बड़ी विशेषता 
पह है कि इसमें आचायं.मुद्रा पूरी तरह अनुपस्थित है। 
श रोचक शैलीमें एक समझदार भावक धूमिलकी 
कविता और उसके वर्ण्यं विषयके साथ तादात्म्य स्थापित 
a. करता हुआ देखा जा सकता है । पठनीयता इस पुस्तकका 
ae विशेष गुण है जो इधरकी समीक्षामें प्रायः अनुपस्थित 
 है। अष्टेकर गांव-घरमें व्याप्त पचासों कहानियोके माध्यम 
| बात पाठकके सामने रखते हैं । कुछ कहानियां 
__ कवितामे वणित अथवा व्यंजित विडबंताओ विशेष रूपसे 
. पाठकके सामने मूत्त कर देती हैं । 'तनो अकड़ो जड़ पकड़ो 
में निरक्षर व्यक्तिको पढ़े-लिखे लोगोंके हाथों किसी तरह 
अनावश्यक रूपमें पीड़ित प्रताडित होना पड़ता है, इस 
को '४धूमिलकी क्रबिताके संकेतके साथ समीक्षक 
; रा वणितं निरक्षर मुवक्किलकी करुण कहानी 
पाठक-ग्राहू य बनाती है । 


लग अध्यायोंमें रखकर , धूमिलको पूरी रचना- 
झांकनेका प्रयत्न किया गया है । पटकथा 


EE 


अथं खोलनेका ieee है। इन दोनों 


` “कवि और समीक्षक' के बीचका एकात्म भाव प 
' नये तरहका स्वाद देता है । .. .” . 


विभागने एक अत्यन्त सराहनीय कार्य आरसे 


fazia आलोचक मेरे इस मतसे असहमत होगे | 

समीक्षक अष्टेकरकी श्रद्धा धूमिलके प्रति w f 
अधिक हे कि प्रत्येक पृष्ठपर जितनी बार धूमिलका 3 
लिखना होता हे वे स्व. धूमिल लिखते हैं। कृती रप 
BUH यशःकाय उन्हें लोगोके बीच सदा उप 
रखते हैं। ऐसे लोगोंके लिए स्वर्गीय लिखनेकी | 
हीं होती । स्वयं इसी समीक्षकने अन्य कवियोंका नाः 
सीधे लिया हे । यही स्वीकृत और स्वस्थ परम्पराह q 
यों श्रद्धाका अतिरेक धूमिलकी कृतिके मृल्यांकनमें वाक 
नहीं बनता । प्राय: AAT वस्तुपरक्र अध्ययन | 
निष्कर्षं मिलते gl एक स्थलपर अष्टेकर धमित | 
आरोप लगाते हैं कि “उसने नारीऊे प्रतिः अनावश्यक gl 
में अनुदारतासे काम लिया है-। “जो भी हो द 
धूमिलकी नारी सवन्धी धारणाएं और यौन-जीवगग|' 
समस्याएं अधरी और अवास्तविक दिखायी देती हँ ।' (| 
१४४) यहां केवल इतनी वात स्मरण कर ली जाये 
धमिलका यह कथन कि “औरत एक देह है. एक | 
व्यंग्य है उस व्यवस्थापर जो औरतको देहसे af 
कुछ माननेको तैयार नहीं है, तो सारी वात साप. 
जाती है। “औरत एक देह है. को अभिधाके सतत 
धूमिलक! बथान मान लेनेसे ही अनर्थ होता है | l 

‘ee विद्वानो' की रायमें हिन्दी ससीक्षाका श॑ 

विताकी ओर मोड़नेव/ले कवि धूमिलकी भाषापर४ 

करने aga अच्छा अध्ययन प्रस्तुत किया है । प्रा 
और बिम्बतक से कविताकी भाषाको मुक्त करके ह 
में वमिल 'पहला काम कविताको भाषाहीत केश 
चाहते थे । वे मानते थे कि 'इसके लिए आदमी 
जरूरतोंके वीचकी भाषाका चुनावकरना और राजी 
हलचलोके प्रति सजग दृष्टिकोण कायम रखना ate 
आबश्यक है ।” समीक्षकने काव्य भाषाके सम्बन्ध 
धमिल और अन्य विद्वान्‌ समीक्षकोंके विचारोंके aa 
धूमिलकी सम्पूर्ण सृष्टिक्ता „विश्लेषण करते हुए से 


HAS A A A CW’ 


H H, 


काव्य-भाषाको निजी व्यक्तित्वकी पहचान करायी है| s 
'कटघरेका कवि afaa’ एक ऐसी दुलर्भ ता पः 
पस्तक है जिसमें 'कवि बनाम समीक्षक' के स (` 
fe x 


के 
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क शित करानेका । TEJI पुस्तक उपी योजनाका एक 
mo प्रकाशन है । इसके लेखक डॉ. अष्टेकर उप्ती त्रिमाग 
गा. में प्राध्यापक हैं । इव प्रकारकी कृतियोंके लिए पूरा 
य) विभाग साघुवादका पात्र हो जाता है । 

जु | 

i | 

१) कन्हावत 

फ़ सम्पादक : डॉ. शिवसहाय पाठक; प्रकाशक : साहित्य 
भवन प्रा. लि., के. पी. कक्कड़ रोड, इलाहाबाद- 
२११-००३ 1 TOS: २५६; feat. ८१; मूल्य: 
७०,०० रु. | 


विद्वानोंने अपनी शोधोंके परिणामस्वरूप अभीतक 
t जायसीकी २४ प्रकाशित कृतियोंक्रे नामोंसे हिन्दी जगत्‌ 
॥ को परिचितः कराया है, परन्तु आचार्य रामचन्द्र शुक्ल 
/ द्वारा सम्पादित 'जायसी ग्रन्थावली' द्वारा हिन्दी जगत्‌ 
काफी दिनोंतक जायसीकी तीन afai (१) पद्मावत 
oa (२)अखरावट ओर (३)'अखिरी कलाम' से ही परिचित 
| रहा | डॉ. शिवसहाय' पाठक २५ वर्षोप्ते जायसीपर शोध 
: कार्य कर रहे हे | उन्होंते तन, मन, धन लगाकर जायसी 
| की कई कृतियों--'चित्ररेखा', 'कहारतामा' की खोज 
| की-इसौ कड़ीमें समीक्ष्य ग्रन्थ 'कन्हावत' भी है । 
'कम्हावत' की हस्तलिखित प्रतियोंको प्राप्त करने, 
सम्पादनसे प्रक/शनतक aay सम्पादकको अथक परिश्रम 
| करना पड़ा है। मूल ग्रन्थके सटिप्पण सम्पादतके साथ- 
| साथ ८६ पृष्ठोंक्री भूमिका संक्षिप्त पर अत्यन्त संतुलित 
„ ` तथा महत्त्वपूर्ण है । जिसमें काव्यके नाम, मूल प्रतिकी 
1 लिपि, छन्द योजना, रचना तिथि, गुरू परम्परा, निवास 
स्थान, काव्यः रूप, हिन्दी सुकी काव्य और जाय सी आदि- 
भादि वातोंपर बिचार किया गया है॥ नवीन तथ्यों तथा 
॥ प्रमाणोंके प्रकाशमें लेखकने कुछ शोधाधियों एवं समीक्षकों 
| से असहमति व्यक्त करते हुए अपनी मौलिक स्थापनाए 
भी की है । यह स्वाभाविकमी है क्योंकि अभीतक जायसी 
पर जोभी लिखा गया वह॒कविके केवल AT ग्रन्थों 
(पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम) पर ही 
' आधारित है । 'कन्हावत” जायसीको समझने और परब 
के लिए न. सस्भावनाए देता है--इस दृष्टिसे कहावत 
| a THT मूल्यवान देन है । इसके साथही 'कन्हावत' 
; अवधौ केष्ण काठप्र परम्परामें प्रथम महाकाव्य होतेका भी 
अय प्राप्त करता हे । इन समी दष्टियोंसे 'कऱ्हावत ' a 
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ts (] डॉ. रामदेव शुक्‍ल, 


सम्यादतते जायसीके पुतर्म्‌ल्याकनका पथ प्रशस्त क्रिया 
है । इसही सम्भावनाए आचाय शुक्लने बहुत पहले देखी 
यी, 'जायसी मुसलमान थे, ZIA उनकी उपासना FATT- 
कारोपासना ही कही जायेगी । पर सुफी मतकी ओर पूरी 
तरह AR होनेक्रे क रण उतकी उपासनामें साकारोपासना 
को सी ही सहृदयता थी ।' (जायसी ग्रस्यावली पू. १३५) 
डॉ. सहायने 'कन्हावत' के आधारपर आचार्य WATT 
सम्मावनासे पूर्ण सहमति व्यक्त की है, 'जायसीकी अव- 
तारवादपर पूरी आस्था थी-- कन्हावत'मे यह तथ्य उजा- 
गर हो जाता है । (कन्हावत - भूमिका पु .७७) । 

अभी हालकी खोजोंके आधारपर यह बातभी सामने 
आयी है कि सूफी मत इम्लाममे भी पहले था, अतः उसके 
तत्त्व सभी धर्मों पाये जाते हैं । इस तथ्यके प्रकाशमें 
सूफी कवि जायसीकी साकारोपासनामें आस्था होना स्वा- 
भाविक लगता है । इसमें सन्देह नहीं डॉ. सहायते 
'कन्हावत' की खोजकर हिन्दी साहित्यकी महती सेवा की 
है, वे अभी भी लगे हैं और उनके इस कथ्यमें पूरा 
विश्वास झलकता है 'जायप्तीकी शेष कृतियोंके विषयमें 
मेरा विश्वास है कि उनमेंसे अनेक कृतियां मिल जायेंगी? 
(J. ७२) । प्राचीत कवियोंके काव्यका उद्धार करनेके 
लिए ऐसीही साधना ओरं आस्थाकी आवश्यकता है। 
आशा है 'सारस्वत सुधीजन' इस महत्तम प्रयासका स्वा- 
गत करेंगे और साथही समपित शोध दृष्टिसे प्राचीन 
तथा मध्यकालीन साहित्यके उद्धारमें लगेंगे । 

मूल ग्रन्थ 'कन्हावत' की सटिप्पण सम्पादनके कारण | 
उपयोगिता बढ़ी है। नयी पीढ़ी ओर हिन्दीको प्रमुख 
भाखाओं (उपभाषाएं : ब्रज, अवधी) के बीच समझकी | 
दरीका ध्यान रखते हुए आजके युगमें यह आवश्यकी है, _ 
क्योंकि अब तो सुधीजन सूरागरका खड़ी बोलीमें अनु- | 
वादका प्रस्तावभी करने लगे हैं (अन्तराष्ट्रीय सूर सम्मे- 
लन-दिल्लीमें मॉरीशक्षके प्रतिनिधिका. प्रस्ताव था।) | 
'कन्हावत' की कथाका मूल-पुराण काव्य तश्रा लोकजीवन | 
है । जायमीते कृष्णको विष्णुका अवतार मावा है | उनके 
द्वारा कुष्ण-कथाको चुननेका; कारण है--प्रेम भावको दृष्टि 
से इतनी अच्छी कथा कविको किंसी भाषामें नः 


मिली — 
'अइस प्रेम कहानी, दोसर जग मंह नाहि। 


तुर्की अरबी, फारसी --त्र देखेउ अवगाह ।” | 


इस प्रकार कविने सूफी प्रेम भावकी अभिव्यक्तिके | 
a 


s. x 
ye Al ees a = 
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भावी नागरिकों का निर्माण 


दिल्ली देश का एक महत्त्वदर्ण शिक्षा केन्द्र है जिसमें as लाख १६ हजार विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त हि | | 
हैं । दिल्ली प्रशासन प्रतिवर्ष न केवल २५ हजार अतिरिक्त विद्यार्थियोंके लिए शिक्षा की व्यवस्था करता र iS 


के स्तरमें सुधार करने के लिए भी पर्याप्त कदम उठा रहा है, ताकि शिक्षा सुयोग्य नागरिकों के निर्माण में 
भूमिका अदा कर सके | छठी योजना में ४५ करोड़ ५३ लाख रुपये का परिव्यय प्रस्तावित किया गया हे 
८१ में ११ करोड़ ८४ लाख रुपये व्यय हुआ,जबकि १६८१-८२ में १३ करोड़ ३९ लाख रुपये खर्च 
१६८२-८३ के लिए २० करोड़ ८८ लाख रपये का परिव्यय अनुमोदित किया जा चुका है । 


१६८१-८२ को कुछ प्रमुख उपलब्धियां 


१ 
शिक्ष 
बह 
९५... 


होनेको आणा ह| ' 


अधिक स्क्रूल : 
२५ ro विद्याथियों के लिए विद्यमान १४ हजार ५२२ gana में २८० की और वृद्धिकी गई है। 
इसके लिए ५ नये मिडिल स्कूल खोले गये,७ का विभाजन किया गया और १४ स्कूलों के स्तर को ऊ चा कियागया। 
इस समय १९१ राजकीय सहायता प्राप्त स्कूलों के अतिरिक्त ६६६ राजकीय स्कूल हैँ । 
निधन वर्गो क्रे लिए श्रनोपचारिक तथा प्रोढ़-शिक्षा : 
८-१४ af आयु वर्ग के जो बच्चे नियमित रूप से स्कूल नहीं जा सकते उनके लिए २५ नये अनौपचा 
| रिक्त शिक्षा केन्द्र खोले गये हैं। प्रशासन द्वारा संचालित पत्राचार पाठ्यक्रम के माध्यम से १० हजार विद्यार्थी (२१. 
कक्षा तक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। १३०० प्रौढ़ शिक्षा साक्षरता केन्द्रों में लगभग ३० हजार प्रौढ़ व्यक्तियों ने faa 
` प्राप्त कौ । इसके अतिरिक्त कामकाजी प्रोढ़ विद्यार्थियों के लिए उच्च विद्यालय स्तर के १२ प्रोढ़ सायंकालीन क्‌ 
` उपलब्ध हैं 1 - | 
हरिजन/पिछड़े समुदाय के विद्याथियों को श्रधिक सुविधा एवं प्रोत्साहन : 
/ ६ हजार विद्यार्थियों को नि:शुल्क स्कूली वर्दी एवं ९ हजार को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें तथा १२०० बे 


G 
विशेष कोचिंग दी गई l देहाती क्षेत्रों की १८०० छात्राओं को निःशुल्क यातायात सुविधा दी गई | सभी हृरिश' 
छात्र-छात्राओं को निःशूल्क शिक्षा तथा अध्ययन एवं खेलों में मेधाबी छात्र-छात्राओं को छात्र-वृत्तियाँ दी गई । 

` सप्राजोपयोगो शिक्षा : p 
$ कला विज्ञान तथा वाणिज्य के नियमित पाठयक्रमोंके अतिरिक्त १६ स्कूलों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम a 
चलाये जा रहे हैं । देहाती क्षेत्र के कुछ स्कूलों में कृषि विषय का भी समारम्भ किया गया है । कार्य-अनुभव संमत | 
` विद्याथियों के लिए अनिवायं है । प्राथमिक कक्षाओं से ही विज्ञान की शिक्षा दी जा रही है। । 

शिक्षा स्तर में सुधार : | 
> इन उपायों से शिक्षा स्तर में सुधार आया है : सेवारत अध्यापकों का प्रशिक्षण एवं नवीकरण पारी | 
का आयोजन, राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान तथा ४ विज्ञान केन्द्रों की स्थापना, प्रयोगज्ञाला तथा {| 
य॒ की सुविधाओं के विस्तार, सख्त एवं बेहतर निगरानी आदि । | 
स्कृतिक गतिविधियों में तेजी : J 
सभी स्कूलों में खेलों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है शारीरिक-शिक्षा अध्यापकों एवं प्रशिक्षक । 
की गई हैं तथा खेल के उपकरण, खेल Feral एवं तरणतालों की सुविधा उपलब्ध कराई गई है । तीत १. | 


f 
| 
ति 
k 
|, 

t 


je 


: x  आइए हम सभी भावी नागरिकों के निर्माण में साकीदार बन । . 


द्वारा 


, Gurukul Kangri Collecti 


jon, Haridwar š 
IBY, त 


; लिए बहुत सोच-विचारकर विभिन्न भाषाओंकी प्रेम 
४ कहानीका अध्ययन BLAH उपरान्त कृष्ण-कथाका चयन 
७. किया । 'पदमावृत'की भांति कन्हावत भी मसनवी है तथा 
खण्डोंमें विभाजित न होकर श्वृंखलावद्ध सुगुम्फित कथा 
है. है । सम्पादकने भी 'कन्हावत' को श्रृंखलाबद्ध रूपमें ही 
सम्पादित किया हैं। 'कन्हावत' की रचनाभी दोहा-चोपाई 
U में हुई है । सात अद्धलियोंके बाद एक दोहेका क्रम रखा 

` गया है परन्तु एक दो अपवाद भी हैं। मूल प्रति फारसी 

| ` लिपिमें थी । फारसी लिपिकी दुरूहताके कारण सम्पादक 
` को हिन्दीमें पाठ उपस्थित करनेमें विशेष कठिनाइयोंका 


शरदः शतम्‌ 


रचयिता : प्रो. हरिशंकर श्रादेश; प्रकाशक : श्रादेश 
MAA, WAT श्रौरंग्वेज मेन रोड, atai, ट्रिनिडाड 
(वेस्ट इ डीज) । पृष्ठ : १४० । 
.. आज भारतसे बाहर हिन्दीका विकास, प्रचार-प्रसार 
मात्र भाषा-ज्ञान अथवा साहित्य-परिचय तक ही सीमित 
नहीं है, अपितु वह साहित्य-सूजन एवं aqi अभिव्य- 
o क्तियोंकः सशक्त माध्यमभी बन चुका है | ट्रिनिडाड जिसे 
|, . वेस्ट-इण्डीजके मामसे अधिक जाना जाता है, में 
| प्रवासी भारतीयोंकी संख्या मारिशस, फिजी, सूरीनाम, 
| गुयानाकी भांति अधिक है ओर यहांभी भारतीय खेतोंमें 
| काम करनेके लिए अग्रेजो द्वारा बहला-फुसलाकर लाये 
॥ | ` ` गये । इन्होंने अपने परिश्रम एवं ईमानदारीसे भारतीय 
अस्मिताको रक्षा तो की ही, साथही अपनी भाषिक 
क्षमताको भी अक्षण्ण बनाये रखा | दरिनीडाड॑में सत्‌ १८४५ 
. में. भारतीय मजदूरोंका प्रथम जत्या पहुंचा था, जिनमें 
से अधिकांश अनपढ़ एवं भोलेभाले इन्सान थे, जिनके 
| RÑ राम ओर हाथोंमें गीताका कर्मयोग था । फलत 
न पने भावोंको थकानके परिहारके लिए हिःदीमें व्यक्त 
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सामना करना पड़ा | डॉ. पाठक हिन्दी-संस्८ के साथ- 

< 
साथ अरबी-फारसीके भो विद्वान्‌ हैं । इसी कारण वे इस 
महान्‌ कार्यको पुर्ण कर सके । 
“कन्हावत' की हस्तलिखित प्रतियोंके अन्तिम प्रष्ठके 
चित्र तथा जायसीके चित्रने समीक्ष्य ग्रन्थका आकर्षण बढ़ाया 
। प्रस्तुति साफ-मुथरी तथा कलात्मक है । हिन्दी जगत्‌ 
को डॉ. पाठकसे बड़ी आशाए' हैं। आशा है वे जायसी 
के अन्य ग्रन्थोंके उद्धारके लिए मरजीवाके छूपमें कार्य 
करते रहेंगे । 
O डॉ. शम्भु शुक्ल 'ग्रभीत' 


भारतेतर हिन्दी साहित्य : 
काव्य 


करते रहे. जिसके क्रारण हिन्दी वहाँ ऑजतक जीवित है। || 

प्रस्तुत काव्य-संग्रह्‌ ट्रिनिडाडमें कई वपसि रह रहे | 
प्रवासी भारतीयकी ११४ कविताओंका मनोरम संकलन 
है जिसमें गीत, ama, मुक्तक, दोहा, गद्यगीत, मिनी 
कविता, भतुकान्त कविता ओर नयी कविताके रंग- || 
बिरंगे पुष्प गुम्फित हैं । कविताओंका रचनाकाल स्वयं _ 
कविके शब्दोंमें-''इन रचनाओंमें जिस अन्तर्ज्वारकी — 
अभिव्यक्ति है, वह किसी भय, आतंक अथवा व्यि 
परिवार और प्रणय-संबंधी समस्याकी उत्पत्ति नहीं है 
यथार्थमें ये उन क्षणोंकी सुख-दुखमयी स्मृतियां है, जिन्हें 
मैंने १६७२ से १६७४ ई. की मध्यावधिमें उल्लास और 
ओदास्यके आंचलमें जिया है,केवल समथ-यापनके लिए । | 
(पृ. २ कुछ शब्द) | 2 

पहली कविता ‘anda’ से प्रतीत होता है कि कवि 
अपनी प्राणप्रियेको 'शरदःशतम्‌ काव्य-संग्रहू स ; 
कर उसके शरदःशतम्‌ जीनेकी मनोरम कामना | 
है! 

न खंडित हो तुम्हारा एवास-क्रम॥ . 

जियो तुम प्राणप्रिय ! शरदःशतम्‌ । 

भेंट सप्रेम तुमको कर रहा, | क 
प्रकर'- मंच ८२ 


क्क. डं 2552) PER 


करो स्वीकार प्रिय | often Ane Sans Foundation Chena ARRIR । (प.१२३ 


फिर 'शरदःशतम्‌' शोषक्रकी पहली कविता है जोकि 
संस्क्ृतकी अर्द्धालीसे-'त्वं जीव शरद:शतम्‌” से प्रारम्भ 
होती है । अधिकांश गीत प्रेम,सत्य और कर्तव्यक्रे त्रिकोण 
बनाते हैं जिसका शीषं प्रम होता है लेकिन इन प्रेम-गीतों 
में कवि आशा-निराशा, सुख-दुख, मान-अपमान, संयोग- 
वियोग, का राग अलापता है । एक स्थलपर प्रेमकी 
परिभाषा करते हुए कवि कहता है--'प्रेम नहीं प्रियतम 
परिवतंन, प्रेम वासमाका न प्रवर्तन । प्रेम त्याग है, तप है, 
` ऋत है, प्रम नहीं है प्रत्यावर्तन । (पृ. २६) । प्रेमकी पाव- 
नताके साथ कवि आदेश gah दुःखवादसे प्रभावित प्रतीत 
होते है तभी वे सहषं चिल्ला पड़ते हैं-मेरा तो जन्म 
हुआ जगमें/ केवल दु:खही दु:ख पानेको (पृ. २७) । 
सामान्यतया लोग दु:ख ओर दु:खी व्यक्तिसे कतराते 
हें । इश सामाजिक दुर्बलताको कवि पहचानता है-- 
` TR पाथोद, तमिस्राका सागर, मूलोंका महाकाव्य, 
. विषयोंका गहन भंवर, आओ मत मेरे पास, ताप लग 
जायेगा ।' (पृ. ३१) । प्यार व्यापार नहीं है । इसकी 
अभिव्यक्ति 'परमात्माको’ नामक गद्यगीतमें हुई है - प्यार 
के व्यापारियोंको/ मैं प्यार नहीं कर सकता/ दुलार नहीं 
/ कर सकता/ क्योंकि/ इससे व्यापार बढ़ेगा/ व्यभिचार 
- बढ़ेगा/बढ़ेगा अनाचार/और डूब जायेगा संसार एक दिन/ 
far ओर तब/ परमात्माको भी मुह छिपानां पड़ेगा । 
(पृ. ७७)। 
) कवि कभी-कभी प्रसादकी भांति नियतिवादी भी हो 
जाता है, यथा -चला जा रहा हूं किनारे-किनारे/ सरित 


। प्रस्तुत सं 
में 'ट्रिनीडाड टुबेको और भारतकी मित्रताकी भरी कामः 


Le 
है--जय ट्रिनिडाड, टुबंगोकी जय, जय हि दुस्थानकी) । ऽ 
(पृ. १२४) । इसी प्रकार एक कविता विश्व पथिक | ° 
पाल जेन (भारत) की षष्टि-पुतिपर भी है | गणेश, | 5 
स्तुति नामक कवितासे कविके साकार उपासनाका भ 
परिचय सहजही मिल जाता है। इस गीतकी ag ei ज 
और आरतीकी चिरपरिचित लयको मुखरित करती} | 
यथा : जय गणपति ! पार्वती-नन्दन ! शंकर सुत | 
एकदन्त ! जय-जय दु:ख भंजन । (पृ. १२५) E 

सकलनक्रे बौच-बीचमें कविने स्फुट दोहो, मुक्‍ती दि 
एवं पदोंसे उत्तम वचनामतभी दिये हैं Flaga 
चिदानन्द होता है जोकि गीतके रूपमें झंकरित होता | की 
'कोई कितनेही सुखका मोल लगाये, मैं अपने गीले गी च 
नहीं बेचू गा ।' (पृ. १२७) | पः 
कविने अपने मानवीय एवं प्राज्ञिक कतंव्योंका निर्वाह द 
भी गीतोंके माध्यमसे किया है । दिनचर्या, गद्यगीतमें ब 
ने पौराणिक भारतसे लेकर आधुनिक भारत और अध्या | में 
से लेकर भौतिकवादको समेटनेका प्रयास किया है । यद्या|' वन 
इस प्रयासमें कवि अपनी भाषाकी एकरूपताको संभा तीः 
पानेमें असमर्थ रहा हे । | उस्‌ 
समग्र रूपसे काव्य-गीतोंका यह संकलन भारतेतर इस 
विश्व हिन्दी साहित्यका सक्षम रूप प्रस्तुत करता है। FE 
सागरपार हिन्दीका यह कवि शरदःशतम्‌ जीवित रही है | 
शुभकामना स्वीकार करे | 
--डॉ. कामता मते | 


वा 


“वे चिघाइते हाथी' को -वन्य-जीवेन॑, साहस, 
गात्रा तीनोंही वर्गोमें रखा जा सकता है। इसमें 
पशुओंका, विशेष रूपसे हाथियोंका अध्ययत है | a 
देखने और उनके फोटो खींचनेके लिए की गयी सर्द 
ग्रात्राओं और जंगलमें बितायी गयी रातोंका वर्णन 


वती बितः 
दिन 


i) एक समय था, जब शिकार-साहित्य बहुत लौकप्रिय था | 
ql ` ज्ंगलमें जाकर हाथी, या सिंह, या वाघको गोलीसे मार 
ty | डालना साहस कार्य माना जाता था और उसका वर्णन 
l चावसे पढ़ा जाता था । वन-पशुओंकी संख्या तेजी घटनेके 


कारण राइफलकी गोलीसे शिकारको तो अब हत्या माना 
ME जाने लगा है। अतः साहसी लोगोंने एक नया क्षेत्र ढढ 
|` लिया है--वन-पशुओंका अध्ययन तथा फोटो शिकार । 
i इसमें उससे अधिक साहसकी आवश्यकता होती है, जितनी 
|! कि शिकारमे होती है । हत्याकी कूरताका अंश इसमें नहीं 
© रहता । इसे शिकार-साहित्यके बजाय वन-माहित्य नाम 
Rl दिया गया है। 
a “वे चिघाडते हाथी' बन-पशुओंक्रे अध्ययनके लिए 
ह की गयी इसी प्रकारकी वन-यात्राओंका विवरण हे । इसमें 
| , चार प्रसंग हैं : 'जंगलमें ज्येष्ठ-पूणिमा', 'जब हाथी झपट 
| पड़े ', 'मुंढालमें हाथियोंकी डारे? और 'हथिनीने धर 
हि दबोचा! | 
fi ज्येष्ठ मासमें गर्मी चरम शिखरपर होती है 1 जंगल 
ल में पानी सोत सुख जाते हैं । ज्येष्ठकी पूणिमाकी रातमें 
हि|! वत्त-पशुको जलकु डपर आना ही होगा, इस आशामें 
|| तीन साथी जंगलमें गये । वहां किस प्रकार दिनमें और 
| उसके बाद रातमें हाथियोंके झुंडका साक्षात्कार हुआ, 
९. इसका विस्तृत एवं रोचक वर्णन इस कहानीमें है । इसे 
कहानी कहना शायद उचित न हो, क्योंकि लेखकका दावा 
$| है कि इसका एक-एक अक्षर सत्य है ओर उसमें कल्पना 
| की मिलावट बिल्कुल नहीं की गयी है । जंगलमें रातमें 
| ae कु डपर बेठने, वहां हाथियोंके गल्लेके आने और 
! बाधसे उनकी झपड़के वर्णन विशद और रोमांचकारी हैं । 
लेखन-शैली ऐसी है कि पाठक स्वयंको घटना-स्थलपर 
| विद्यमान अनुभव करता है । 
“जब हाथी झपट पड़े” में दो साथी जंगलमें हाथियों 
के फोटो खींचनेके इरादेसे जाते हैं । सीधे, भले हाथियों 
| कौ एक टोली उन्हें मिलती है । उसके फोटो खींचनेके 
वाद इनका मन बिगुल बजाकर उन्हें डरानेका होता है । 
| १रन्तु हाथी भागनेके बजाय इनपर ही धावा बोल देते 
हैं। जान बचाना मुश्किल हो जाता है। 
Stat हाथियोंकी डार” में मुढालके जंगलमें 
| fe दो samt alee! । इन दोतों: 
: i रातोंमें हाथी as झु डॉमें ओर अकेले-दुकेले 
|, ` SHAY पड़ते रहे । वर्णन बड़े सजीव और मनोहरी 
| र । पाठक स्वयंको एक ऐसे वातावरणमें पहुंचा पाता है, 
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'हथिनीने धर दबोचा” में हाथियोंके फोटो खींचनेके 
शौकीन प्रतापसिहके साथ बीती एक लोमहपंक घटनाका 
वर्णन हे । नामंल लैंसके क॑मरेसे उसमे अपने बच्चेको दघ 
पिलाती एक हथिनीका फोटो काफी पास जाकर लेनेकी 
कोशिश की । हथिनी उसपर झपट पडी | वह भागा, पर 
कुछ दूर दोड़नेके वाद गिर पड़ा । हथिनी उसके पास 
आयी, उसे gee हिलाया डुलाया, पर बहू मृतककी 
भांति पड़ा रहा । न जाने क्यों हथिनी उसे छोड़कर अपने 
बच्चेके पास लोट गयी | 

'वे चिघाइते हाथी' हिन्दी साहित्यमें एक महत्त्वपूर्ण 
उपलब्धि है i यदि लेखकका यह दावा सत्य हो कि ये 
वर्णन बिल्कुल यथार्थं और अतिरंजनासे रहित हैं, तो 
निश्चयही इस पुस्तकका महत्त्व बहुत बढ़ जाता है | 
पुस्तकमें आठ पृष्ठोंमें साथियों और हाथियोंके फोटोभी 
दिये गये हैं, जिनका उद्देश्य इन वर्णनोंको विश्वसनीय 
बनाना प्रतीत होता है। परन्तु इन चित्रोंके बजाय लेखक 
की वर्णन-शेली अधिक विश्वासोत्पादक है, हालांकि घट- 
नाए ऐसी हैं कि उनपर विशवास करतेका मन न हो । 
परन्तु इस विशाल संसारमें बहुत अविश्वसनीय भी घटित 
होता रहता है । 

पुस्तक संग्रहणीय है । 


G डॉ. देवन्द्रकुमार 


,फामं ४ 
(नियम ८ देखिये) 


दिल्ली 

मासिक 

वि. साः विद्यालंकार 
ए-८/४२, राणा प्रताप 
वाग, दिल्ली-७. 
उपयुक्त 


प्रकाशन स्थान 
प्रकाशन अवधि 

मुद्रक, प्रकाशक ओर 
सम्पादक (नाम, पता) 


स्वामित्व 


मैं, वि. सा. विद्यालंकार घोषित करता हूं कि मेरी 


अधिकतम जानकारी एवं विशवासके अनुसार ऊपर दिये | 
. गये विवरण सत्य हैं। द द 


-णवि. सा. विद्यालंकार 
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कूपया वेतन से सही-सही कर 
| कौ कटौती सुनिश्चित करे 


आय-कर अधिनियम के अधीन वेतन की अदायगी के लिए उत्तरदायी 
प्रत्येक व्यक्ति से यह अपेक्षा कौ गयी है कि वह स्रोत पर कर की 
कटौती, निर्धारित दरों पर करेंगे और इस प्रकार कटौती की 
गई राशि को केन्द्रीय सरकार के खाते में, सरकारी कर्मचारियों 
के मामले में तुरन्त और अन्य कर्मचारियों के मामले में सात दिवों 


के भीतर जमा करायेंगे । 


नियोक्ता हारा हुई चूक के कारण : 

| ` () नियोक्ता से कर की समस्त रकम की वसूली; 
Gi) ब्याज व जुर्माने, | 

E aa. | 

Gi) अभियोजन की कार्यवाही भो, जिसके परिणामस्वरूप 
fea कारावास के साथ-साथ अर्थदण्ड भो दिया 
> 'जा सकता है। oe 


दाण्डिक कार्यवाही से at a 
ome सुनिश्चित करें कि वेतन से कटोती-योग्य कर की रकम सही | 
is सही काटी गई है. और उसे विहित समय के भीतर सरकारी खाते 
में जमा कर दिया गया है।. Ber a 
कटौती कम की गई होतो फरवरी/माचं, 1982 में की जाते | 

वेतन अदायगियों में से पुरा करा लं । . | A 
"निरीक्षण निदेशक र ; = 
(गवेषणा, सांख्यिकी और जन-सम्पर्क) 
`. आय-कर विभाग | ; 
नई दिल्लो-110001 $ 
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au) प्रष्टवर्श युक्त 
हिमालय को दिव्य जड़ी 
बूटियों से तयार, शरोर 
को णता तथा केफड़ों 
के सिए प्रसिद्ध 

ग ायुर्वेदिक रसायन । 
बाल, युवक तथा दद 
सबके लिये हितकर । 


गुरुकुल 
च्य 


खांसी, जुकाम, 

इन्फ्लुएन्जा, बदहज़मी 4 

तथा थकान में मादकता RE =e nidi को निरोग 
रहिए उत्तम पेय । w EE a शीतल रखता है । 


agnihotri 


° दाँतों का कदं व टोल 
o मसुरो का फूलना 
o मसूढ़ों में खून व पीप 


पाता. 
७ पायोरिया को जड़ से 


मिटाने के लिए उत्तम 
प्रायुवेंदिक stafa 


शाखा कार्यालय : ६३ गली राजा केदारनाथ, 
चावड़ी बाजार, दिल्‍्ली-११०००६ 
[देली : २६ १४ ३६ 
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आगामी 

THA | 

g wren गाधा [उपध्यासकार ; नीरज जंन]; प्रस्तुत कृतिकों gaas टिप्वणमें उपन्यास कहा गया à शि 

परयंटकोंकी मार्गदर्शन (गाइड) शेलीमें प्रस्तुत किया गधा है । यह गाइड 'इतिहास-काल” तक पीछे ले जाक 
दक्षिणापथ और उत्तरापथका महत्त्व, श्रवणबेलगोलका महत्व,चन्द्रमिरि और विध्यगिरिकी विभिन्न dara’ ओर 

उनके अभं बतलाता हुआ भद्रबाहु, जेन aes श्वेताम्बर दिगम्बर सम्प्रदायमें विभाजन, बाहुबली गोमटेशकी 

जीवनगाथा ओर चरित्र, जेन सिद्धान्तके अनुसार कालचक्र, ऋषभदेव, बाहुबलीका महत्त्व, विध्यगिरिपर गोमरेश 

की प्रतिभाके उत्कीणं किये जानेकी पावन और प्रे रणाप्रद गाथा आदि बहुत कुछ बताती है । उपन्यासकी सामग्री 

घरतीके wer, इतिहासके तथ्य, कला-सामग्रियों, जेन धर्म-दर्शन, जेन-साहित्य-शास्त्र-काव्य, जैन कथाओं, जन. 

प्रवृत्तियोंके परिणामों एवं साहित्यिककी उर्वरा कल्पना शक्ते प्राप्त हुई है। समीक्षक हैं: डॉ. भोलानाथ AAT | 

हुजूर दरबार [उपन्यासकार : गोबिन्द भिक्ष]; स्वतंत्रता-प्राप्तिके पूवं भारतमें रियासतों और राजाओंका एक 

भोर भारत मोजूद था | इस गुलाम भारतमें क्र र व्यंग्यकी भांति स्वतंत्र राजाओंकी औसत पहचान थी ऐय्याशी, 

ऐसी ऐय्याशी जिसने सांस्कृतिक रूप ले लिया था । भोली-भाली जनताका प्रत्येक प्रकारका शोषण ये महाराजा 

लोग अपने छद्म देवोपम अभिजात रूप द्वारा किया करते थे । इनके महलोंका संसार रहस्य, रोमांच और गहृरे 

आतंकका संसार हुआ करता था | इन महलोंसे निकलते ऐश्वर्यकी हर सुगन्धित लहरमें ऐसा घणित विष gal 

करता था जो एक बार भीतर उतर जानेपर जीवनभर पीछा नहीं Bear था।' ऐसी ही रियासतोंके राजा. 

रानियोंके संसारको उपन्यासकार गोविन्द मिश्चने पृष्ठभूमि बनाया है ॥ इसका विवेचनात्मक मह्यांकन प्रतु 

कर रहे हैं : डॉ. विवेकोराय । $ | 

[7 प्रदृश्य हो लापंगी सूखी पत्तियां [कबि : बिजयकुसार]; आजके तमाम यथार्थके बीच संवेदनशील कवि safaia 

oo इ तरत eet क 

की रेतको कनी आत्मामें लेकर जीना ए. पट Si a) साकियताके बीच St 

1 एक छटपटाहटका जीना है और उसका साक्ष्य विजयकुमारकी कविता देती | 


| ७ है। यह कवि अपनी ही बात कहता है और अपनी इस बातके लिए डसकी कविताके चरि fs | 
उसने बहुत कुछ कष्ट झेले हैं । यहभी लगता हैं कि अपनी बात सामाजिक चेतनाके सामने pn | 


इष्टानिष्टतासे वह पूरी तरहसे आश्वस्त हो = ae f 
दाहिवरेकर। 5. "5 ह तेता है। इस कविकी कृतिका मूल्यांकन कर रहे है: डॉ. चदा | 


(0 केन्द्र राज्य संबंध [सम्पादक : के. सेथ्य्‌ कृटियन, पी. एन. बर्गोस] ; 

> D ae EM स्तरपर लानेके लिए केन्द्रकी कृपादृष्टि पानेका प्रयत्न करना पढ़ता है। | 

a O See N | मल वे दुविधाए ओर तनाव हैं जो आपातूकात | 
7 AS A ua ल भारतीय परिप्रेक्य सुनिश्चित करनेके लिए स्वाती 
1काँकषाओं और पहलको राष्ट्रीय आकां त करनेके लिए स्वार्त 
काँ र x से 

; oe ate ANGI आकाक्षाओंसे सम्बद्ध करनेके लिए किसी eaan आवश्यकता है । इस दृष्ट 

4 any oe Rn ou सांविधानिक, बित्तीय, राजनीतिक और प्रशासनिक, कानन और व्यवस्था 

Re तकर केन राज्य संबंधोंपर एक सार्वजनिक बहसका समारम्भ इस पुस्तक द्वारा fei 
गया है | परिचय प्रस्तुत कर रहे हैं : डॉ. उमाकान्त तिवारी । 


सम्पादक प्रकाशक औरं मुद्रक Ee e 'विद्यालं = 
णा प्रताप बाग, दिल्ली, कमस लिए माहिया भस दिल्ली: ३१ में मुद्रित ओर Gale 


A 
a 


| 


राज्य सरकारोंको विभिन्न क्षं त्रोंके असः | 
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पंडित गोविन्द वल्लभ पंत पुरस्कार योजना 


पुलिस प्रशासन और प्रशिक्षण तथा 
न्यायिक विज्ञान की मौलिक और अनूदित 
हिन्दी पुस्तकों के लिए पुरस्कार 


भारत सरकार ने पुलिस से सम्त्रन्धित विषयों पर हिन्दी की मौलिक पुम्तकों अथवा अनूदित पुस्तकों के 


लिए, पंडित गोविन्द वल्लभ पंत पुरस्कार शुरू करने का निश्चय किया है । इस योजना का मुख्य उद्देश्य इन विषयों 


पर हिन्दी के प्रकाशनों को प्रोत्साहन देना है । 
पुरस्कार -उपयु क्त विषयों पर हिन्दी में लिखी गई मूल पुम्तकों के लेखकों को प्रति ad निम्नलिक्वि 


रोध करके मूल हिन्दी पुस्तक लिखाने पर 1) 
F 


2. दूसरा पुरस्कार--7,000-रु० (उपयु वत विषयों पर उत्कृष्ट हिन्दी पुस्तकों के लिए प्रत्येक पंचांग ay 
मे 5 पुरस्कार |) i 
3. तीस पुरस्कार--3,000/-₹० (इन विषयों पर अन्य भाषाओं में मूल रूप से लिखी प्रामाणि 
पुस्तकों के हिन्दी अनुवादों के लिए प्रतिवर्ष दो पुरस्कार ।) : 
पात्रता : भारत के सभी नागरिक इस योजना में भाग ले सकते है । च्‌ क्रि यह वर्ष पुरस्कारों का पहला 
aq है. अतः 31 मार्च 1982 तक प्रकाशित सभी मूल पुस्तकों, पांडुलिपियों ओर प्रामाणिक qran के हिन्दी ag 
वादों पर पुरस्कारों के लिए विचार faat जायेगा । इस योजना के लिए भेजी जाने वाली पुस्तके पहले ही quad 
नहीं होनो चाहिये । 
पुस्तकों का चयन : पुरस्कार पाने योग्य पुस्तकों का चयन एक मूल्यांकन समिति द्वारा किया जायेगा। 
प्रस्कारों के संबंध में इस समिति का निर्णय afan होगा । यदि मूल्यांकन समिति द्वारा किसी भी पुस्तक को पुर॑ 
स्कार योग्य नहीं पाया जाता तो सभी पुरस्कार अथवा कोई एक पुरस्कार नहीं दिया जायेगा | प्रविष्टियाँ प्राप्त कणे 
की अंतिम तारीख 31 अक्तूबर, 1982 है । 
पुस्तक का नाम, विषय, लेखक ओर प्रकाशक का पुरा नाम ओर पता, प्रकाशन तिथि, कापीराइट रखी 
_ वाले का नाम व पता, यदि कोई हो, पुस्तक की कीमत, पृष्ठ संख्या आदि के पूर्ण विवरण के साथ सामग्री की च 
` प्रतियाँ इस पते पर भेजी जायें-- 


निदेशक, 
पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो 


बी--1 688 कस्तूरबा गांधी मार्ग वरे, 
नई दिल्लनी--11000[ 


पुरस्कार दिये जायेंगे-- 
1. पहला पुरस्कार--10 000/-5. (दुलंभ पुस्तकों के अनुवाद उपयुक्त विषयों पर ख्याति प्रा८" लेशकों से अगु. 
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aq: १४ FACS : २०३६ (वि.) 
अक: मई : १९८२ 


सम्पादक 
बि. सा. विद्यालकार 


6 बाषिक मूल्य; २५.०० रु. विदेशोंमें (समुद्री डाकसे) i 
| पति अक ; २.५० रु. आजीवन सदस्यता ३०१.०० र, | 


O परकर, प्रदेश "रि eraa farano 
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सम्पादकोय ३ ! 
सांविधानिक समस्या ; 
Rex राज्य संबंध--सम्पादक : के. मंथ्यू कुरियन, पी. एन. वर्गीस ग डॉ. उमाकान्त तिबारं 
इतिहास l 
मध्यकालीन भारत--सम्पादक : इरफान हबीब & वेदप्रकाश गर्ग l 
शिक्षा 
शिक्षा व भाषा नीति--डॉ. प्रशान्त वेदालंकार १४ डॉ. रवीन्द्र अग्निहोत्री 
दैनंदिनी | 
कया खोया क्या पाया ?--स्व. रामेश्‍वर टांटिया १७ सन्हैयालाल ओझा | 
तमिल ग्रन्थ 
पुदिय उरे नड़े--डॉ. मा. रामलिगम्‌ २१ एम. शेषन्‌ 
ji 
प्रादान-प्रदान 
दुख भरा राग--(अनूदित कन्नड उपन्यास)--श्रीकृष्ण आलनहल्ली २२ डॉ. graa त्यागी 
दो नम्बर (अनूदित बंगला उपन्यास) -बुद्धदेव गुह २३ प्रा. दुर्गाप्रसाद अग्रवाल | 
(क) रंग भारत (ख) स्वगंके तीन द्वार (ग) शोक चक्र (अनूदित कन्नड 
नाटक)-आद्य रंगाचार्य २४ डॉ. घमंदेव तिवारी 


जेडर दासिमय्याकै वचन --सम्पादक एवं अनुवादक : भालचन्द्र जयशेट्टी २६ माधवप ण्डित 
काव्य-सकलन ० 


हजार-हजार बाँहोंवाली--नागाजु न २६ डॉ. हरदयाल 
बयान--डॉ. कमल कुमार ३१ प्रा. प्रतिभा रांग्रा | 
ataa नागफनो--सियाराम मिश्र ३३ डॉ. सन्तोष तिवारी = 
दर्बको फसलें--छन्दराज ३३ डॉ. विजय a 
STAT ; | | 
लोग--गिरिराज किशोर ३४ डॉ. मूलचन्द गौतम | । 
जुहीगंध--देव प्रकाश ३७ डॉ. विवेकी राय कल 
सुरजके प्रानेतक---डॉ. भगवतीशरण मिश्र ३८ डॉ. गंगाप्रसाद गुप्त र 
कहानी संग्रह í 
दो समान्तर--रघुवीर सिन्हा ३९ डॉ. तेजपाल चौधरी í 
रजत जयन्तो--हरिशंकर आदेश ४१ डॉ. कामता कमलेश ह 
संस्कृति è 
संस्कृतिसे सरोकार--मालती शर्मा ४२ डॉ. शंभु शुक्‍ल | 
बाल साहित्य र ४३ — ; 
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भाषाकी 


स्थापना 


. श्र 
आन्दोलन 


देशकी स्वतन्त्रताकी विडम्बना यह है कि देश ओर 
राज्योंकी भाषाओंके प्रयोगका वेधानिक अधिकार स्वी- 
कारकर लिये जानेपर भी व्यावहारिक दुष्टिसे अपना 
उचित स्थान प्राप्त करनेके लिए इन भाषाओंको संघर्ष 
करना पड़ रहा है। प्रश्न चाहे केन्द्रीय भाषाके रूपमें हिन्दी 
का हो अथवा राज्य भाषाके BIA कन्तड़का | यह संघर्ष 
क्या रूप ले सकता है ओर कितना उग्र हो सकता हैं यह 
कर्नाटकके कन्नड़ भाषाको स्थापित करनेके आन्दोलने 
स्पष्ट हो जाता है । संघर्षके रूप ओर उसको उग्रताक्रा 
अनुमान कन्नड़भाषियों ओर उद्‌ समर्थकोंकी मुठभेड़के 
परिणामस्वरूप चित्रदुर्गमे पुलिस द्वारा गोली चलानेसे 
दो व्यक्तियोंकी मृत्यु और बेंगलूरमें हुई व्यापक लूट-पाट 
भोर आगजनीकी घटनाओंसे लगाया जा सकता है। 
wise प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षाका माध्यम 
वतानेकी माँगने कन्नड़भाषियोंको कितने आन्तरिक रूप 
से प्रभावित किया है, इसका प्रमाण यह है कि कर्नाटक 
सरकार द्वारा कुछ शर्तोके साथ कन्नड़को विद्यालयोंके 
लिए अनिवार्यं भाषा स्वीकार कर लेने और ५२-५३ 
शिक्षा aga ही इसे लागू कर देनेकी घोषणाके बादभी 
पदि आण्दोलनकी तीब्रता कम नहीं हो रही तो इसके 
पल कारणोंपर विचार करनेकी आवश्यकता है। इस 
पमस्थापर विचार करते समय यह नहीं भूलना चाहिये 
z ma ran साथ बुद्धिजीवियों, 
= ee लेखकों, कलाकार आदि विभिन्न वर्गों 
ree es प्राप्त है । इस वर्गकी भावनाए इस 
le इक ee कि ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता 
mee कुप्पलि बेंकटप्प गौड़ पुटप्पा (क 
चाहते थे ) ने घोषणा की है जो कत्नड़ नहीं सीखना 
tiles छोड़कर चले जायें। 
इस आन्दोलनकी पृष्ठभूमिको प्रचारित करते हुए 
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अग्रेजी समाचारपत्रोंने कर्नाटकके शिक्षा क्षेत्रमें प्रयुक्त 
होनेवाली प्रथम भाषाओं में से संस्कृतको भी इसलिए 
विवादमें बींचनेका प्रयत्न किया है क्योंकि छात्र gaat 
स्थितिका दुरुपयोगकर सदा लाभ उठानेका प्रयत्न करते 
: रहे । परन्तु विवादके वर्तमान रूपमें संस्कृत कोई पक्ष 
नहीं हे । विवादको अधिक उलझानेके लिए संस्कृतको 
बीचमें लानेका प्रयत्न किया गया है | संस्कृतके दुरुपयोग 
को समाप्त करने तथा शिक्षा क्षेत्रमें भाषा सम्बन्धी 
राजकीय नीतिको एक निश्चित रूप देनेके लिए मुख्य 
मन्त्री श्री गुण्डुरावने डॉ. वी. के. गोकाकको अध्यक्षता 
में एक विशेषज्ञ-समिति नियुक्त की । अध्वक्ष श्री गोकाक 
भूतपूर्वं कुलपति हैं, जीवनभर विश्वर्धिद्यालयमें अग्रेजीके 
प्रोफेसर रहे हैं, संस्कृतके विख्यात विद्वान्‌ हैं ओर कन्नड 
के ख्यातिप्राप्त आधुनिक लेखक | समितिके सातों सदस्य 
भाषा-शिक्षक ओर विशेषज्ञ हे । सम।चारपत्रोंकी प्रचा- 
रात्मक सूचनाओंके अनुसार समितिके चार सदस्य संस्कृत 
पक्षपाती हैं। इसी समितिने यह सिफारिश्च की कि 
विद्यालयोंमें कन्नहको प्रथम भाषाके रूपमें मान्यता दीं 
जाये । जनवरी १६८१ में यह रिपोर्ट सरकारको सौंपी 
गयी । तभी राजनीतिक दलोंने इसे अपनी राजनीतिका 
मोहरा बनाया । नवम्बर ८१ में मन्त्रीमण्डलकी बेठकके 
बाद मुख्यमन्त्रीने समितिकी रिपोटंको पुर्ण रूपसे स्वीकार 
करनेकी घोषणा की । l 
तभी भाषाके eat राजनीतिक विस्फोट क्या | 
इन्दिरा कांग्रे सके संसद्‌ सदस्य एफ. एम. खानने । श्री 
खानने मुस्लिम समुदायको यह कहकर भड़काया कि यह | 
मुसलमानोंके सांविधानिक अधिकारका उल्लंघन है, oe | 
अपनी मातृभाषा पढ्नेके अधिकारसे वंचित क्रिया जळा | 
रहा है भौर उनपर कन्तड़ लादी जा रही है । श्री खान 
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के aga और प्रोत्साहनसे कन्नड विरोधी वातावरण 
बन गया । मुस्लिम नेताओंने “इस्लाम खतरेमें है' का 
नारा बुलन्द क्रिया । अर्थात्‌ mag भाषाके पढ़ते की 
चर्चा मात्रसे ही इस्लाम खतरेमें पड़ गया । इसी प्रसंग 
में यह चर्चाभी सामने आयी कि श्री खानका और उनके 
साथियोंका खाड़ी देशोंसे सम्बन्ध है। श्री खानके 
प्रोत्ताहतसे मराठी, तमिल ओर मलयालम भाषी ATT- 
संख्यकभी इस विवादमें कूद पड़े । चाहे जिन अदृश्य 
सूत्रोंने डोरियां हिलायी हों, महाराष्ट्रके मुख्यमन्त्री श्री 
बाबा साहेब भोंसलेभी मराठीभाषियोंके हितोंकी रक्षा 
के लिए मंदानमें कूद पड़े । 

कन्नड-विरोधी आगको भड़कानेमें अंग्रेजी समाचार- 
पत्रभी अपनी आहुति देनेसे पीछे नहीं रहे । यह स्वीकार 
करते हुए कि 'यह सही है कि कर्नाटकके छात्रोंको, चाहे 
वे कन्नडभाषी हों अथवा अन्यभाषी, राज्यकी मुख्य 
भाषा अनिवार्य रूपस्ते पढ़नी चाहिये' टाइम्स आफ इंडिया 
ने डंक मारा कि वर्तमान आन्दोलनमें विवादका ag 
विषय नहीं है । मूल कारण यह आग्रह है कि अल्पसंख्यकों 
की मातृ-भाषाका स्थान Hears ले, विद्यालयी-शिक्ष णके 
सभी स्तरोंपर वह प्रथम भाषाका स्थान ले, इसी कारण 
यह संकट पेदा हो गया है । यह व्यवस्था त्रिसूत्री फामूले 
की भावनाके विपरीत है क्योंकि इसमें saat ma- 
भाषाको महत्त्व दिया गया है ।” एक ओर सम्पादकीयमें 
इस पत्रने लिखा कि कन्नड़को छात्रोंके गलेके नीचे 
उतारना उन्हें अपनी भाषा ओर संस्कृतिसे faraa करना 
होगा और यह sa सेक्युलर भादर्शोके साथ विश्वास- 
घात होगा जिनसे यह देश बंधा है। 


हमारे देशकी राजनीतिके केन्द्रबिन्दु ओर सत्ताबिन्दु 
अल्पसंख्यक हैं । बहुसंख्यक या तो इस देशका नागरिक 
नहीं हैं, यदि हैं तो द्वितीय श्रेणीका और उसे अपनी 
भाषा पढ़ते ओर अपनी संस्कृतिमें विचरणका अधिकार 
नहीं है । यदि सत्ता-पोषित श्री खानका प्रचार ठीक है 
तो gee एकदम अपरिचित कन्नड़भाषी किसीभी 
मुसलमानको PAS भाषा पढ़नेसे इन्कार करनेका 
छु अधिकार है, इसे सांविधानिक अधिकारके रूपमें स्वीकार 
करना होगा | इस प्रकार इस देशके Sagat आदर्शको 
रक्षा हो जायेगी । उद्‌ न जाननेवाले कन्नडभाषी 


> 


कर्नाटकवासी मुसलमानोंका इस्लामभौ खतरेमें बड 
बच जायेगा । यदि अल्पसंख्यक भाषायी वर्गोंका यह दाढा 
स्वीकार कर लिया जाये कि कर्नाटक राज्यमें ge 
तमिल, मलयाल्यमभाषी वर्ग २२ प्रतिशत हैं, तो ७५ 


प्रतिशत कन्नइभ'षी लोगोंको उनकी मातृभाषासे बंचित | 


करने, अल्पसंख्यकों ओर बहुसंख्यकोंके बीच सम्पक-संसर्गङे 
सभी सूत्रोंको अवरुद्ध कर देनेसे क्या समस्थाका. समाधान 
हो जायेगा ? इस नब-प्रस्तावित सुझावको देशभर पर 
लागू करनेका क्या प्रभाव होगा ? अशांत ओर उत्तेजना. 
पूर्ण स्थितिक्ता लाभ उठाकर अंग्रेजी लादे रखनेकी भूमिका 
तो तैयार नहीं की जा रही ? 


यह सारा विवाद wagal विद्यालयोंमें अनिवार्य 
भाषाका स्थान देनेकी सरकारी घोषणासे उत्पन्न हुआ 
है । कर्नाटक राज्यमें कन्नड़को शिक्षण क्षेत्र में प्रथम भाषा 
का स्थान मिले, इसका विरोध हमारी समझसे इसलिए 
बाहर है क्योंकि छात्रकी मातृभाषाका पूरा महत्त्व है। 
त्रिभाषा फार्मूला भाषा समस्याको सुलझानेमें असमर्थ 


हैं ओर शिक्षण क्षेत्रके लिए सिर दर्द | इस सारे विवाद | 


में किसीने यह जाननेका प्रयत्न नहीं किया कि afer 
भारतीय दृष्टिसे तथा कर्नाटक एवं देशके अन्य भागोंमें 
सम्पकंकी दृष्टिसे हिन्दीकी क्या 


त्रिभाषा-सूत्रसे समस्याको सुलञ्ञानेवाले हिन्दीको 


स्थिति होगी! | 


“वैकल्पिक भाषा? बनानेका सुझाव दे रहे हैं, क्योंकि वे | 


जानते हैं कि दक्षिण भारतमें हिन्दी को “वैकल्पिक भाषा 


की स्थिति प्रदान करनेका अर्थ होगा दक्षिणमें feda | 


सदाके लिए समाप्ति । 


अंग्रेजीके ये वाकूशूर मेधावी बुद्धिजीवी साम्प्रदार्यिक | 


तत्त्वोंके सहयोगसे अपने निर्णय कर्नाटक ओर इस प्रकार 


अप्रत्यक्ष रूपसे देशपर लादनेके लिए प्रयत्नशील तो हैं। | 


परन्तु वे भूल जाते हैं कि मैकाले पद्धतिमें उन्हें मालिगी 


की भाषा अपनाने, अपनेको उन्हींका उत्तराधिकारी | 
समझनेकी योग्यता या अहंकार भले ही प्रदान किया | 


गया हो, परन्तु समस्या-गजसे जझने और निर्णय लेती 
योग्यता प्रदान नहीं की गयी, वह॒तो उनके मालिक 

अपनेही पास रखी है । [पंचतंत्र : शरो$सि paaa 
दर्शनीयोऽसि पुत्रक, यस्मिन्‌ कुले त्वमुत्पस्तः TA 

न हन्यते । ] OO 
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सांविधानिक 
समस्या 


सत्ताके केन्द्रीकरण और राज्योंकी स्वायत्तता 
की मांगका ग्रध्ययन 


केन्द्र राज्य संबंध' 


सम्पादक-द्वय : के मंथ्यू कुरियन, पो. एन. वर्गीस 


१९४७ में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत-विभाजन 
का सिद्धान्त स्वीकार कर लिये जानेके पश्चात्‌ 
भारतीय संविधान-सभाने संविधानके संघीय स्वरूपमें 
परिवर्तत करता आवश्यक समझा था। संविधान-सभाके 
सदस्योंने देशमें आन्तरिक व्यवस्थाकी स्थापना, इसकी 
एकता तथा अखंडताको सुरक्षा, आथिक तथा सामाजिक 
प्रगतिकी दृष्टिमे केन्द्रको अधिक शक्तिशाली बनानेका 
निश्चय किया । १६५० में संविधानके लागू होतेके बाद 
कई गेर-सांविधानिक कारणोंने भी भारतीय संघमें केन्द्रकी 
शक्तियोंकी afa सहायता दी । उदाहरणके लिए १९५० 
से १९६७ तक केन्द्रमें तथा अधिकांश राज्योंमें एकही 
राजनीतिक दल, कांग्रेसके शासन तथा केन्द्रीय सरकारके 
अन्तत पंचवर्षीय योजनाओंको लागू किये जानेसे केन्द्रके 
अधिकार बढ़े । १६६७ के आम चुनावके पश्चात्‌ भारतीय 
Hah कई राज्योमें गैर-काँग्रेसी मंत्रीमंडलोंक्रे तिर्माणसे 
कैन्द्र-राज्य संबंधोंकी gfe नवीन परिस्थितियोंकी 
TANT हुई। अब राज्य सरकारोंको ओरसे 'भति- 


१. केळ राज्य संबंध; सम्पादक : के मैथ्यू कुरियन, पी 
एन वर्गीस; लेखक : चन्द्रप्रकाश भांभरी, इरफान 
हबीब, के agudar, वी आर कृष्ण अय्यर, के AA 
कुरियन, कृष्णकान्त मिश्र, ई एम एस नंबूतिरीपाद, 
अश्विनीकुमार राय, पी एन वर्गीस, अजीत राय, 
चे एस वर्मा; अनुवादक : रमेश दीक्षित; प्रकाशक : 
“Siete fear fa, ४ कम्युनिटी सेंटर, 
नारायणा इ डस्ट्रियल एरिया, फेज-१, नयी दिल्ली- 


११०-०२८ । पष्ठ 
४०.०० रु. i < 


: BSS. iE Borin, COREA पक्षों अभिम्यक्त हुए हैं v 
?___ म्ह” 


समोक्षक : डॉ. उमाकान्त तिवारी 


केनद्रवाद' का विरोध किया जाने लगा तथा राज्योंकी 
ओरसे अधिक अधिकारोंकी मांग की जाने लगी। प्रस्तुत 
पुस्तक “मारतमें केन्द्र ओर राज्य सरकारोके बीच समा- 
योजनकी समस्याओं A संबंधित है । ज॑साकि आमुखमें इस के 
सम्पादकोंने लिखा है 'यह महसूस किया जा रहा है कि 
राज्य सरकारोंको विशेष रूपमे विभिन्न क्षेत्रोंके असमान 
विकासके पुराने कार्य (बेकलाग) को सही करनेके लिए 
केन्द्रकी क्रुपा-दृष्टि पानेका प्रयत्न करना पड़ता है। 
लगातार चल रहे केन्द्र-राज्य संबंध विषयक इस बहूसकी 
जड़में इस्री तरहकी दुविधाए' तथा तनाव हैं जो आपात्‌ 
काल और १६१७ के आम चुनावके तुरन्त बाद एकाएक 
पुनः शुरू हो गयी है।' इतके अनुसार 'विकासके लिए 
एक अखिल भारतीय परिप्रेक्ष्य सुनिश्चित करनेके लिए 


स्थानीय पहलको राष्ट्रीय आकांक्षाओं, और महत्त्वपूर्ण . 


संघीय विशेषताओंको निश्‍चित एकात्मक विशेषताओंके 
साथ जोड़नेके लिए एक रूपरेखा अभी तंयार की जानी 
है।” इस दृष्टिसे इस पुस्तकमें केन्द्र-राज्य विषयक चर्चा 
को 'विभिन्न पक्षोंमें विभाजित किया गया है : साँविधा- 
निक, वित्तीय, राजनीतिक ओर प्रशासनिक, कानून और 
व्यवस्था सम्बन्धी ।' पुस्तकमें संगृहीत लेबोंका sE श्य 
meg tise संबंधोंपर एक अधिक सुस्पष्ट, जीवन्त तथा 
खली सार्वजनिक agar) शुरुआत” करना है । इस दृष्टि 
से इसका स्वागत किया जाना चाहिये। | 
fag जैप्ताकि आमुखमें लिखा है, इस -पुस्तकके 


विज्ञानोर्मे अकण्दमिक शोधे क्षेत्रमे हैं, के fafaa विचार 


“ककर पदः 


on. कळ 


ह 


५ ५. 


लेखकों, जो सक्रिय राजनीति, कानून और समाज | 


A 
. 
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अतः स्वाभाविक रूपसे इन 'विविध' विचारोंमें कहीं- 
कहीं विरोध दिखायी पड़ता ह्वै। उदाहरणके लिए एक 
लेखकके अनुसार भारतमें संघवादकी 'सीमित प्रासंगिकता” 
भी अनुपस्थित है अतः यहाँ 'जनतांत्रिक केन्द्रवाद' की 
स्थापना की जानी चाहिये । किन्तु दूसरे लेखकके अनुसार 
भारत जैसे देशमें Haq संघवादको ही विवेकपूर्ण और 
व्यावहारिक' माना जा सकता है। एक लेखकने आत्म- 
निर्णयकी अपेक्षापर बल दिया है किन्तु दूसरेने भारतमें 
इसकी 'आवश्यकता' को स्वीकार नहीं किया है । इसी 
प्रकार राज्योंको 'अधिक अधिकार” देनेके सम्बन्धमें भी 
परस्पर विरोधी विचार मिलते हैं। इससे पुस्तककी 
एकरूपता प्रभावित होती है । 
भारतीय संविधान द्वारा भारतमें संघीय शासनके 
जिस स्वरूपकी स्थापना को गयी है उसकी ऐतिहासिक 
पृष्ठभूमिपर निष्पक्षतासे विचार किया जाना चाहिये । 
भारतमें सर्वप्रथम १९३५ के भारत सरकार अधिनियम 
के अन्तर्गत संघीय शासनकी व्यवस्था की गयी थी। 
इसमें संघीय शासनका मुख्य उद्देश्य भारतकी साम्प्रदाथिक 
समस्याओंको सुलझाना था; राज्योंको स्वायत्तता प्रदान 
करना नहीं था, वरन्‌ प्रशासनिक तथा मुख्यतः रजवाड़ों 
को भारतीय संघक्रे अन्तर्गत लानेकी समस्याको सुलझाना 
था । फलत: इसमें न केवल केन्द्रको अधिक अधिकार 
दिये गये थे वरन्‌ गवनेर जनरल एवं गवनंरोंको भी स्व- 
विवेक तथा विशेषाधिकारोंसे युक्त किया गया था । अतः 
यह नहीं कहा जा सकता हे कि भारतमें संघ विचार 
“भारतीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीगके बीच एक तरहका 
समझोता at और इसकी शुरुआत इन दोनोंके बीच 
हुए ‘१९१६ के लखनऊ समझोते' के द्वारा हुई । वास्तव 
में भारतीय संघके स्वरूपमे 'तीन दशकों” की बातचीत 
विभिन्न परिस्थितियों तथा विभिन्न se wale हुई । अतः 
इन fafa अवस्थाओंपर एकही प्रकारके निष्कर्षोको 
स्थापित नहीं किया जा सकता है। १६३७ में जब 
निर्वाचित राज्य व्यवस्थापिकाओंके द्वारा मंत्रीमंडल द्रे 
निर्माणका प्रश्‍न उठा तब भारतीय काँग्रेसने बहुम्तके 
आधारपर मंत्रीमंडल बनातेका निर्णय किया । फलत: 
मुस्लिम लौगको अधिकांश र!ज्योंमें मंत्रीमंडलसे बाहर 
रहना पड़ा । इससे तिराश होकर लीगने पृथकतावादी 
नीतिपर बल देना आरम्भ किया जिपकी परिणत्वि १६४० 
Ñ बाहिर ag? विभाहत॒की 


AGE DON. Guruku भाजी? ॥वहशोका1प्रॅलिमिधित्व a. किन्तु यह ही | 


१६३६ में द्वितीय विश्व-युद्धके आरम्भ होनेके बाह. 
ब्रिटिश सरकारकी नीति युद्धमें राजनीतिक ia 
सहयोग प्राप्त करता था । इसकी अभिव्यक्ति १९३ | 
गवर्नर जनरलके प्रस्ताव तथा १६४२ की क्रिप्स योजना| 
के रूपमें हुई थी । द्वितीय विश्व-युद्धकी समाप्तिके ap | 
परिस्थितियोंमें महत्त्वपुण परिवर्तन हुए । fala 
मजदूर दलकी सरकारने यह अनुभव किया कि अव भास 
को ब्रिटिश शासनके अन्तर्गत रखना सम्भव न aT | इग | 
नीतिका परिणाम कॅबिनेट मिशन था जिसका उद्देश्य wf 
ऐसे संविधानका निर्माण करना था जिसके अन्तर्गत भारत | 
को स्वतन्त्रता दी जा सके भारतकी एकताको बने | 
रखनेके लिए इस योजनामें भारतीय कांग्रेस तथा मुस्लिम | 
लीगको विचारधाराओंमें मध्य मार्ग अपनानेकी भावना | 
थी । इस योजनाके अन्तर्गतही संविधान-सभाका निर्वाचन | 
हुआ तथा संविधान सभाकी प्रारम्भिक समितियोंने अपने | 
कार्य आरम्भ किये । किन्तु वादमें जब मुस्लिम लोगो | 
इसे गाननेसे अस्वीकार कर दिया तब विभाजनको 

-आवश्यक माना गया । विभाजनके सिद्धान्तको स्वीकार || 
करनेके बाद फिर परिस्थितियोंमें परिवर्तन भाया | जिग | 
विचारोंपर कैबिनेट मिशनकी योजना आधारित थी उनके | 
समाप्त हो जानेसे संविधान सभाने भारतीय संघके प्रति | 
नवीन दृष्टिकोण अपनाया तथा बदली हुई परिस्थितियों | 
एक शक्तिशाली केन्द्रकी आबश्यकतापर बल दिया | भतः | 
यह्‌ नहीं कहा जा सकता है कि १६१६ के लखत | 
समझोते, मोतीलाल नेहरुकी अध्यक्षतावाली सबंदलीय | 
समिति, गोलमेज सम्मेलन तथा उनकी बातचीतकी | 
“परिणति' कैबिनेट मिशनमें हुई । वास्तवमें १६४५-४६ | 
में कॅबिनेट मिशन इस 'समस्त बातचीत? के “परिणाम: | 
स्वरूप” नहीं आया था अपितु द्वितीय विश्व-युद्धके पश्चात्‌ | 
उत्पन्न परिस्थितिग्रोमें ब्रिटिश सरकारकी नीतियाँगे | 
qada? फलस्वरूप आया था । 

क्योंकि संविधान-सभाका निर्वाचन वयस्क मता. | 
धिकारके ओधारपर नहीं हुआ था अतः यह कहा “| 
सकता है क्रि यह वयस्क जनसंख्याकी प्रतितिधिःस | 
नहीं थी । जिन परिस्यितियोंमें संविान-सभाका faa | 
हुआ उनमें ऐसा होना सम्भव भी नहीं था । जेसार्कि ॐ. 
अम्वेदकरने संविधान-सभामें इस विषयपर बोलते 6० | 
कहा था तत्कालीन परिस्थितियोंके अम्तर्गत ईस 
चेष्टा की गयी थी--कि यथासम्भव समाजके विंग | 
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| संविधान’ की संज्ञा दी जा सकद्वी है । 
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कहा जा सकता कि संविदः एक “अजीबोगरीब 
जमघट” थी तथा इसके “सदस्योंके fast इरादोंके afa- 
रिक्त एक समूहके रूपमें उनके इरादोंका सही आभास 
पाना? मुश्किल है । डॉ. अम्वेदकर, जो स्वयं भारतीय 
sivas सदस्य नहीं थे, किन्तु संविधान-सभामें जिनकी 
भूमिका महत्त्वपूर्ण थी, ने स्पष्ट शब्दोमें इसे स्वीकार 
किया था कि भारतीय कांग्रेसके द्वारा संविघान-सभामें 
इस प्रकारकी सामूहिक इच्छाके अभावमें संबिधान निर्माण 
का कार्य सम्भव नहीं था । लेकिन इस सत्यको अस्वीकार 
नहीं किया जा सकता है कि संविधान-सभाके सदस्यों के 
मध्य जो एक प्रकारका सामंजस्य था और ग्रेनविल 
ऑस्टितके विचारमें सविधान निर्माणकी प्रक्रियाकी जो एक 
मुख्य विशेषता थी, वह मुख्यत: उस सामाजिक वर्गका 
था जिसका प्रतिनिधित्व भारतीय कांग्रेस कर रही थी । 
ag स्वाभाविक भी था । जेसाकि ated वियडंने अम रीकी 
सविधानके निर्माणके सन्द्भमें लिखा हैं कोईभी सबिधान 
अपन निर्माताओंकी सामाजिक तथा आथिक परिस्थितियों 
से प्रभावित होता है। भारतीय कांग्रेस मुख्यत: मध्यवगं 
का प्रतिनिधि दल रहा है, अतः सविधानमें मुख्यतः इस 
वर्गकी आकांक्षाओं तथा आदशोकी अभिव्यक्ति हुई है। 
किन्तु साथही भारतीय कांग्रेसके कुछ सदस्य जिनका 
नेतृत्व प, जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे, wast सबहारा 
करोति, यूरोपीय समाजबाद, विशेषकर ब्रिटिश समाजवाद 
पे प्रभावित थे। अतः भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलनमें 


| भारतीय कांग्र सने समय-समयपर अपन प्रस्तावोमें उन 


भधिकारोंका भी समर्थन किया जिनका सम्बन्ध संहारा 
वर्गसे था । भारतीय सविधान-सभामें भी भारतीय कांग्रेस 
के सदस्योंके मध्य दो प्रकारके विचार दिखायी पडते हँ । 
फलस्वरूप सविधानमें मध्यवर्गीय आइर्शोके साथ-साथ 
इछ समाजवादी आदर्शोको भी समाहित करतकी कोशिश 
इस दृष्टिसे ge “व्यापक संभावनाओंवाले 


पुस्तकके अपने लेखमें न्यायमूर्ति वी. आर. कृष्ण 


TA ठीक ही लिखा है ; 'राजनीतिक आग्रहसे मुक्त 


| हमारे 


देशभक्त भारतीय ga बातपर सहमत होंगे कि 


संविधान देञ्चकी कानूनी आधारशिला को 
मताधिकार, ओर सांसदोय सरकारके माध्यमसे 


एक era 
राजनीतिक क्रान्ति, असमानता, विशेषाधिकारों, 
पिछड़ेपन ओर “अल्पसंख्यक” आकांक्षाओंके 
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वीच निष्पक्षताके आश्वासन और जातीय तथा aigar- 
यिक बाधाओं सर्वनाशके प्रमत्न द्वारा ४६ 
रूपान्तर तथ्य समाजवादी चरित्रवाले राज्यके नीति- 
निदेशक तत्त्वोके प्रतिपादन द्वारा एक आथिक क्रान्ति 
करने आर उसे आगे बढ़ानेके उपयुक्त बनाया ग्या है । 

हैं एक प्रगतिशील समाजकी 


1 धर्मनिरपेक्ष 


भारतके संविधानने निस्सन्दे 
आधारशिला रखी है y 
प्रस्तुत पुस्तकमें भापापर आध्र ais 
प्रश्‍नको ख्य गया है ह की उवा 
S र सन्दर्भमें 
इसप्रकारकी राष्ट्रीयताओंके विकासकी आवश्यकतापर 
बल दिया गया है। इसमें सन्देह नहीं है कि भारत अनेक 
भाषाओं का देश है तथा यहां भाषापर आधारित अनेक 
राष्ट्रीयताए हैं। इसमेंभी दो मत नहीं हो सकते ह~ 
र इन भापायी राष्ट्रीयताओंको अपने विकासकी 
सुविधाए प्राप्त होनी चाहिये । एक राष्ट्रीयताके द्वारा 
अ राष्ट्रीयताओंका शोषण नहीं होना चाहिये । लेकिन 
जहांतक इन राष्ट्रीयताओके “आत्मनिर्णय? का प्रश्‍न हू 
उसे भारतीय सन्दर्भमें स्वीकार नहीं किया जा सकता । 
आत्मनिर्णयके भधिकारका aq अन्ततः 'संघसे अलग 
होनेके अधिकार” से है। सोवियत रूसके संधमें वहाको 
राष्ट्रीयताओंको इस प्रकारके अधिक्रार दिये गये हैं । 
[ व्यवहारिक e सोबियत संधमें राजनीतिक और 
प्रशासनिक नियन्त्रण इतना कठोर है कि वहाँ 'आत्म- 
निर्णय के अधिकारके प्रयोगकी संभावना नहीं है । लेनिन 
के समयमें ही सोवियत संघके एक मध्य एशियाथी गणराज्य 
में जब इस अधिकारके प्रयोगका प्रयत्न किया गया तो 
पूरी शक्तिके साथ इसे दवा दिया गया ~ सम्पादक ] 
किन्तु सोव्रियत रूसकी परिस्थितियां भारतीय संघसे सवंथा 
भिन्न हैं । सोवियत संघका साम्यवादी दल देशकी एकता 
को बनाये रखनेमें समर्थ हे । agiat सामाजिक एवं 
आथिक परिस्थितियांभी भिन्न प्रकारकी हं । भारतमें 
कई ऐसे क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं जो देशकी एकताकी 
अपेक्षा क्षेत्रीय भाकांक्षाओंपर अधिक निरभ्र करते gl 
भारतमें ama असमानताएभी हैं। अतः यहां 
आत्मनिर्णय” के अधिकारका परिणाम देशका विभाजन 


_ हो सकता है । अत: इसका विरोध किया जाना चाहिये । 


यह प्रसन्नताकी बात है कि यद्यपि इस पुस्तकके कुछ लेखों 
में इस अधिकारकी ओर झुकाव दिखायी पड़ता है, इसके 
सम्पादकोंने इसे स्वीकार किया है कि भारतकी 
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até आवश्यकता अथवा औचित्य नहीं है । ।' 

भारत जैसे देशमें जहां अनेक क्षेत्रीय भाषाए हैं, 
संघात्मक शासनकी सफलताकी दृष्टिसि न केवल इन 
भाषाओंके विकास ओर समृद्धिपर विचार किया जाना 
चाहिये वरन्‌ इसपर भी विचार किया जाना चाहिये कि 
संघात्मक स्तरपर प्रशासनिक तथा सम्पर्क भाषाके रूपमें 
किस भाषाका प्रयोग किया जाना चाहिये । स्वतन्त्रता 
प्राप्तिके पूवे यह. स्थान अंग्रजी भाषाको प्राप्त था । 
संविधान-सभामें तथा स्वतन्त्र भारतमें उत्तरो क्षेत्रोंने 
यह अनुभव किया है कि यह स्थान हिन्दीको ही दिया 
जा सकता है । इस पुस्तकमें भी इस सत्यको स्वीकार 
किया गया है कि अन्ततः केन्द्रमे प्रशासनिक भाषाके रूप 
मे 'हित्दीको ही लिया जा सकता है? क्योंकि हिन्दी जानने 
वालोंकी संख्या साठ प्रतिशत है तथा अंग्रेजी जाननेवालों 
की संख्या दो या तीन प्रतिशतसे अधिक नहीं है । फिरभी 
अग्रे जीके पक्षमें तकं दिये जाते रहे हैं अंग्रेजी के समर्थक 
मुख्यतः मध्य वर्गके लोग हैं जो अपने निहित स्वार्थोंकी 
दृष्टिसे इसे अनिश्चित कालके लिए बनाये रखना चाहते 
हैं। हिन्दीको उसके उचित स्यान देनेका अर्थ अन्य 
भारतीय भाषाओंकी अवहेलना करना नहीं होना चाहिये। 
यह स्मरण रखना चाहिये कि कई क्षेत्रीय भाषाओंके 
साहित्य अत्यन्त विकसित हैं तथा उन्हें संघके स्तरपर 
मान्यता दी जानी चाहिये । इस दृष्टिसे. 'त्रिभाषा सूत्र' 
की उपयोगिता दिखायी पड़ती है। इस पुस्तकके सम्पादकों 
ने 'त्रिभाषा qa’ को इस आधारपर अस्वीकार कर दिया 
है कि इससे बच्चोंपर 'अनावश्यक बोझ' पड़ता है। इस 
समस्यापर उन्होंने सम्भवत: भाषाके सीखनेकी परम्परागत 
तरीकोंकी दृष्टिसे अपने मत व्यक्त किये हैं। भाषा सीखते 
के आधुनिक उपायोंने इस कार्यको सरल बना दिया है । 
अत्याधुनिक तरीकोंसे नयी भाषा ६ महीनोंमें सीखी जा 
सकती है । यूरोपीय देशोंमें विभिन्न भाषाओंका ज्ञान 
‘alg’ नहीं समझा जाता है। अतः इस प्रकारको 
व्यवस्था की जा सकती है कि प्राइमरी शिक्षाके पश्चात्‌ 
भारतीय शिक्षा व्यवस्थामें त्रिभाषा सूत्रको लागू किया 
जाये । यह न केवल हिन्दी तथा अस्य भारतीय भाषाओं 
को उत्तका उचित स्थान प्रदान करेगा अपितु इस “बहु- 


_ झाषायी भारतीय संघको जनताके मध्य 'भाईचारे' के 


सम्बन्धोंकी स्थापनामें भी सहायक होगा ।” 
इस पुस्तकके विभिन्न लेखोमें केन्द्र-राज्य सम्बन्धों 
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कौ दृष्टिसे कुछ महत्त्व णं प्रश्न उठाये गये हैं जिनपर 
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. विषय रहेगा । इसपर भी विचार किया 


 आरक्षी-पुलिप्त दल, सीमा सुरक्षा दल और कै” 


“सावेजनिक aga की आवश्यकता है। इन a 
सम्बन्ध केन्द्र-राज्यके मध्य वित्तीय संबंध, राज्यपातड | 
स्थिति, अर्ध-सैनिक संगठनोंके उपयोगको समस्या तग i 
बढ़ते हुए राजनीतिक विवादोंके सन्दर्भमें न्यायालय 
स्थितिसे है । यद्यपि संविधान-सभामें केन्द्र राज्यके al 
वित्तीय संबंधोंपर विचार-विमर्शके बाद संविधानमें छ 
ऐसी व्यवस्था रखनेकी कोशिश की गयी थी जो केन्द्र बो 
राज्य दोनोंकी आवश्यकताओंके अनुरूप हो तथा wl 
परिस्थितियोंक्रे अनुरूप जिसमें वित्त आयोगकी सहायता) 
परिवर्तत किया जा सके, राज्यकी ओरसे इसपर p 
विचार तथा 'करोंमें भागीदारीके आधारको व्याफ 
बनाये जाते! की मांगे की जाती रही हैं ॥ चूकि | 
विकासकी संक्रमणकालीन अवस्थासे गुजर रहा है अतत 
केवल संघ. अपितु राज्योंपर भी उत्तरोत्तर वित्तीय m| 
बढ़ रहा है । अतः एक ऐसी व्यवस्थाकी अपेक्षा को जागी 
रही है जो केन्द्र और राज्योंकी आवश्यकताओंके azl 
हो । केन्धके प्रति राज्योंकी बढ़ती हुई ऋणग्रस्वता T 
तांत्रिक शासनके विकासमें बाधाही उत्पन्न करेगी । a 

उगाहनेके सभी कामधेनु स्रोत' केन्द्रके हाथमें होन 

भी उचित नहीं कहा जा सकता है । इस अपेक्षाको i 

अस्वीकार नहीं किया जा सकता है कि भारतीय faa 

में क्षेत्रीय भिन्नताओंपर पर्याप्त? ध्यान दिया जाये 
दूसरे, राज्यपालकी स्थिति केनद्र-राज्य and af 
से विवादका विषय रहा है ।. इसका मुख्य कारण TR 
कि राज्यपालसे एकही साथ दो प्रकारके का 

अपेक्षा की जाती है--राज्यके जनतांत्रिक शा ग 
सांविधानिक प्रधानके रूप तथा केन्द्रीय सरकारक रति 
के रूपमें ।. क्योंकि भारतीय समाज अभी वि 


- अवस्थामें है अतः विभिन्‍न सामाजिक वर्गोके मध्य (| 


की स्थिति स्वाभाविक है। जब कभी केद्र भौर र 
दो ऐसे विभिन्त दलोंका शासन होगा जो विभि | 


नि z feat 
का प्रतिनिधित्व करते हों, राज्यपालका पद वि 


Sa 


कि क्या राज्यपालका सांविधानिक पदे राज्यकी ह. 
व्यवस्थाका आवश्यक अंग है ? तीसरे, केन्द्र रा 
के क्षेत्रमें अर्धसनिक संगठनोंकी भूमिकांका eo 


महत्त्वपुर्ण हे । केन्द्र-शरकारके द्वारा a 


दलके उपयोगकी आलोचना संविधानमें चित्रित © 
के सिद्धांत” के 'अतिक्रमण” के रूपमें की गयी है । 
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में ही किया जाना चाहिये । उनका अधिक प्रयोग 
निश्‍चितही 'जनतांत्रिक वेधता' को प्रभावित करेगा । 
चौथे, संघात्मक शासनको सफलताके लिए निष्पक्ष ग्याय- 
पालिकाकी आवश्यकता होती है । अत: कोई ऐसा कार्य 
जो न्यायपालिकाको राजनीतिक विवादोंका भाग बनाता 
हो उचित नहीं कहा जा सकता हे । इस दृष्टिसे 'राज- 
नीतिक मुद्दोंकी अदालती क्षेत्रोसे बाहर” रखनेका प्रश्न 
महत्त्वपूर्ण है । इसपर विचार किया जाना चाहिये। 

इस पृस्तकमें विद्वान्‌ लेखकोंने भारतीय संघमें $ra- 
राज्य समस्याओंके निदानकी दृष्टिसे कुछ सुझाव दिये 
हैं। पहला, स्वस्थ अझिसमयोंका विकास किया जाना 
चाहिये । विकासमान समाजमें नयी परिस्थितियां उत्पन्न 
होती रहती हें तथा इनके अनुरूप सविधानके कार्यं करन 
की दृष्टिसे उचित अभिसमयोंकी स्थापना आवश्यक हू 1 
दूसरे, केन्द्र-राज्य समस्याओंको सुलझानेकी दृष्टिश्च 
अन्तर्राज्य परिषदको स्थापनाका सुझाव दिया गया है । 
वास्तवमें इस दिशामें क्षेत्रीय परिषदोंकी स्थापनम 
द्वारा कदमभी उठाये गये हैं। तीसरे, इस सुझावका भ्र 
स्वागत किया जाना चाहिये कि केन्द्र तथा राज्यमें एक 
दूसरेके प्रति सम्मानकी भावना हो । 

श्री नम्बूतिरीपाद का विचार है कि 'प्रश्‍न यह नहीं 
है कि केन्द्रको मजबूत होना चाहिये या नहीं । कोई 
समझदार आदमी इस बातका खंडन नहीं करेगा | भधळी 
प्रश्न यह है कि राज्य कमजोर रहे तो क्या केन्द्र मजबूद् 


मध्यकालीन भारत 
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P किन्तु जेसाकि ऊपर लिखा जा चुका है 
भारतीय समाज अभी संक्रमणकी अवस्थामें हे. तथा 
विकसोन्मुख है । विभिन्न वर्गोकी दशाओंमें अन्तर होनेके 
कारण राजनीतिक जीवनमें तनाव स्वाभाविक है । जब 
तक केन्द्र और राज्योंमें विभिन्न वर्गोंकी प्रतिनिधि सरकारें 
बनती रहेंगी, इनके मध्य तनावकी स्थिति रहेगी तथा 
सहकारी संघवाद' की स्थापनाके विचार काल्पनिकही 
रहेंगे । किरभी, केन्द्र तथा राज्योंके द्वारा सभी ऐसे प्रयत्न 
किये जाने चाहिये जो देशकी एकता तथा जनतांत्रिक 
व्यवस्थाके विकासमें सहायक हों । इस दृष्टिसे दो बातों 
पर विचार आवश्यक प्रतीत होता है। पहला, देशके 
विभिन्न क्षे त्रोंके आथिक विकासपर समान खूपसे ध्यान 
दिया जाना चाहिये । विभिन्न क्षे त्रोंमे आथिक विषमता 
क्ष त्रीय असन्तोषको जन्म देगी। इससे देशकी एकता 
प्रभावित होगी | अतः यह आवश्यक प्रतीत होता है कि 
इस प्रकारके असंतुलित विकासके विरुद्ध हमारे नियोजकों 
को ठोस कदम उठाना चाहिये । किसीभी क्षे त्रके अन्तर्गत 
इस प्रकारकी भावनाको नहीँ पनपने देना चाहिये कि 
उसके साथ न्याय नहीं हो रहाहै। दूसरे, राजनीतिक 
एकताको स्थापनामें राजनीतिक दलभी सहायक हो सकते 
हैं। अत: राजनीतिक दलोंका ag दायित्व हो जाता है 
कि वे समस्त देशको ध्यानमें रखकर अपने संगठनका 
विस्तार करें तथा उन नीतियॉंको कार्यान्वित करनेकी 
कोशिश करें जो देशकी एकता तथा विकासमें सहायक 


हों। 00 


इतिहास : 
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पुस्तकाकार रूप है, जिसका प्रकाशन श्री इरफान हवीबके 
संपादकत्वमें सन्‌ १९८१ के अंक एकके ETT इसी 
प्रकाशन संस्था द्वारा हुआ है । पत्रिकाका उद्देश्य मध्य- 


-कालीन भारतीय इतिहासके अध्ययनमें बंज्ञानिक दृष्टिको 
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वेजोंके रूपमें मूल सामग्री, तथा ४ पुस्तक-समौक्षाएं है । 
इनमेंसे कुछ तो अंग्रेजीमें पहलेसे ही प्रकाशित लेखोंके 
अनुवाद मात्र हैं ओर कुछ सामग्री पहली बार सीधे 
हिन्दीमें ही प्रकाशित की गयी है। संपादकने आशा व्यक्त 
की है कि भविष्यमें इसमें मूल हिन्दीमें लिखी सामग्रीको 
अधिक स्थान मिलेगा । 

. इस अंकके लेखोंका चयन एक विशेष दृष्टिसे किया 
गया है। इनमें मात्र राजनीतिक-घटनाओंको स्थान न 
देकर इतर क्षेत्रोंपर प्रकाश डाला गया है । विद्वान्‌ संपादक 
ने अपने दृष्टिकोणको स्पष्ट करते हुए लिखा है-- 
“आर्थिक स्थितियों, उत्पादन,घ्रौद्योगिकी, सामाजिक ढांचा, 
राजनीतिक-संगठन,सैनिक तंत्र, वेचारिक विकासक्रम' आदि 
इन सबका अध्ययन हमारे लिए एक सामान्य ऐतिहासिक 
प्रक्रियाका हिस्सा है, जिसे इनके पारस्परिक, लेकिन 
निरंतर परिवतंनशील संबधोंके संदभंमें देखा जाना 
चाहिये । इसका अर्थ यह नहीं है कि संपादक 
(या अन्य लेखक भी) परम्परागत पद्धतिके राजनीतिक 
वणेतात्मक इतिहास-लेखनको नकारता हैं, अपितु उसके 
Ra ऐसे इतिहास-लेखनसे ऐतिहासिक घटनाओंको 
अधिक V्यापक संदर्भोमें रखकर देखनेसे इसमें अतिरिक्‍त 
अथं एवं महत्वका समावेश हो जाता है । विद्वान्‌, 
संपादक ag भी चाहता हैकि इस पत्रिका द्वारा नये 
ऐतिहासिक स्रोतोंकी खोज भोर gaara स्रोतोंकी 
विवेचनात्मक व्याख्याके महत्त्वपूर्ण कार्योको भी बढ़ावा 
मिले, क्योकि भारतीय इतिहास-लेखनको आगे बढ़ानेके 


लिए उसके विचारानुसार यह कार्य अत्यधिक. 


महत्त्वपूर्ण है । 
इस ahh संपादक एवं लेखकगण इतिहास जगतूके 
मान्य लेखकोमे से हैं । उन्होंने अधिकार और सफलताके 
साथ अपने विचार प्रस्तुत किये हैं । उनमें afas 
योग्यता भोर अघ्यवसायके साथ-साथ सहज संवेदना 
ओर सहानुभूतिभी है, जो किसी देशके जीवन ओर 
इतिहासको समझनेके लिए आवश्यक है । एक विशेष दष्टि- 
कोणसे प्रस्तुत सामग्री द्वारा (जिसे दूसरे शब्दोमे प्रगति- 
शील दृष्टिकोण भी कहा जा सकता है) इतिहास-लेखन 
में सफलता मिली भी है, फिरभी इसमें सोचने-विचारने 
की बाव तो है ही । 
अभीतक भारतीय इतिहासके लेखक प्रायः 
_ सामग्रिथों-व्यक्तियों, घटनाओं ओर पदार्थो--का 
संकलन करते रहे दै ओर इतिहासके पुर्नानर्माणकी जो 


थोड़ी बहुत चेष्टा हुई है, उसका अस्थिपंजर खड़ा 
करनेसे आगे बहुत कमने साहस किया है। वस्तुत ; 
सामग्नियोंका संग्रह आधारभूत होते हुएभी अपूर्ण तथा 
प्राणहीन है। घटनाओं ओर व्यक्तियोंके बीच क्रम, 
व्यवस्था, पूर्वापर अथवा कार्य-कारण संबंध, प्रभाव आदि 
को ढूँढे बिना इतिहास-कला केवल यांत्रिक तथा असफल 
रहती है । अत: इतिहासकारमें घटनाओंका विश्लेषण, 
उनका विवेचन तथा उनकी व्याख्या करनेकी क्षमता 
होना नितान्त आवश्यक है । 

प्रस्तुत अंकके विद्वान्‌ लेखकोंने यद्यपि विषयात्मक 
तथ्योंका चयन और उनका संघटन तो सामान्य रूपसे 
किया है, लेकिन उनको व्याख्या बड़ी सूक्ष्म एव तीक्ष्ण 
दुष्टिसे की है । इसमें संदेह नहीं कि राजनीतिक घटनाओं 
के वर्णनसे इतर जिनक्षेत्रोंपर प्रकाश डालनेका उल्लेख 
संपादक महोदयने अपनी 'संपादककी ओरसे' टिप्पणीमे 
किया है, उनके अध्ययनका अपना महत्त्व है, कितु 
राजनीतिक घटनाओंके अध्ययनको उपेक्षाभी सम्भव नहीं 
है, क्योंकि इसप्रकारका अध्ययनही अन्य प्रकारके 
अध्ययनोंकी पृष्ठभूमि प्रदान करता है, वह 
उनमें अन्तनिहित होता है। इस प्रकारके अध्ययन 
बिना न wl ऐतिहासिक शोधका कार्यही सरलतापुरवंक 
आगे बढ़ सकता है और न नवीन दृष्टिकोणसे विगत ऐति- 
हासिक घटनाओं तथा इतर अध्ययनोंमें किसीभी प्रकार 
का यथार्थ पूर्वापर संबंध स्थापित किया जा सकता है 
और न हो उनके कारणों ओर परिणामोंकी ठीक-ठीक 
व्याख्या संभव हो सकती है । 

इतिहास-लेखनके भादर्शभी समयानुसार बदल रहे 
हैं। देशके सांस्कृतिक विकास एवं सामाजिक प्रगतिके 
साथही संप्रति सामान्य जन-समाजकी आथिक-आदि परिः 
स्थिति एवं उसकी विचारधाराकी ऐतिहासिक परम्परां 
के भध्ययनकी ओर विशेषरूपेण ध्यान दिया जाने लगा है 
ओर ध्यान दिया जाना चाहिये, क्योंकि कोईभी इतिहास 
अपने समयको 'देश-काल-परिस्थिति’ 'आदिका ही प्रतिफल 


होता है, किंतु उचित निष्कर्षपर पहुंचनेके लिए यह 


| 


आवश्यक है कि सभी क्षेत्रोंका समन्वित अध्ययन किया | 


जाये । 

इतिहास-लेखनक्े बदले आदर्शोक्ते अनुसार भारतकै 
इतिहासके पुनलेखनके समय किसीभी इतिहासकारका यरद 
कतं व्य है कि ag इतिहासके पात्रोंकी आकांक्षाओं, भावः 
चाओं तथा क्रिया-कलापोंका यथारूपही चित्रण करे भीर 


--द्येष्ठ २०३९-6९. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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यह तमी संमव है, जबकि वह अपनी पूर्व धारणाओं 
और पूर्वाग्रहोंकी एक ओर रखे । इतिहासका सह पुन- 
निर्माण इच्छाजनित धारणाओं अथवा मताग्रही विदधान्ती- 
करंणसे नहीं हो सकता । ऐतिहासिक तथ्योंकी वैज्ञानिक 
खोज तथा व्याख्याके द्वारही खुलेपन (तटस्थवृत्ति) के 
साथ इतिहासका (वैज्ञानिक तथा सही gadaa किया जा 
कता है अर्थात्‌ समाजके समक्ष इतिहासका वास्तविक 
एवं निष्पक्ष चित्रणही वैज्ञानिक इतिहास-लेखन है | 
इतिहास, लोगोंको अपने अतीत, वर्त्तमान, और 
भावी इतिहासके प्रति जागरूक बनानेमें सफल हो, इसके 
लिए आवश्यक है कि वह स्रोत-सामग्रीकी अधिकतम 
व्यापक तथा आलोचनात्मक खोज-त्रीनपर आधारित 
जाँच पड़तालके अत्यन्त परिष्कृत परिणामके रूपमें उनतक 
पहुँचे। शुद्ध आधुनिक दृष्टिकोण और सामयिक sqa- 
गिताके मापदंडसे मध्यकालीन घटनाओं और व्यक्तियोंका 
ूत्यांकंन नही किया जा सकता । मध्यकालीन परिस्थि- 
faat, प्रवृतियाँ, समस्याएं और उनके हल आजसे भिन्न 
थे तथा उस समयके युग-पुरुषोंने अपने ढंगसे अपने युगका 
नेतृत्व किया था, क्योंकि वे अपने युगकी भारतीय प्रवृत्तियों 
का प्रतिनिधित्व करते थे । परन्तु अतीते व्यक्तियों 
भौर घटनाओंका महत्त्व, परिस्थितियोंके बदल जानेपर 
भी, वर्तमान-जीवनमें सिद्धान्त रूपसे तो है ही । उदा- 
हरणार्थ ;विदेशी आक्रमण और सत्ताका विरोध” नामक 
सिदान्तको लिया जा सकता है--इस समय यद्यपि भारतपर 
कोई बाहरी आक्रमण नहो है और केन्द्र व राज्योंमें अपनी 
परकार है,कितु विदेशी सत्ताके प्रतिरोधका सिद्धान्त भारत 
हो ae ve हे विदेशी आक्रमण किप्तीभी समय 
ला वदेशीयताका अंत oe n 
wee य सरकार स्थापित होनेसे ही नहीं हो 
oe ओर राजनीतिक रूप छोड़कर विदेशी 
भर्थनीति, विचारधारा, भाषा, संस्कृति आदिका 
पोला धारण कर सकती : र Ñ 
का प्रतिरोधभी : कती है । इन नये प्रकारके आक्रमण 
इसके लि : me आवश्यक राष्ट्रीय कर्त्तव्य है और 
सकती है । निदेश a आजभी विगत इतिहाससे मिल 
परिणामो al लि pe 
भय, धुलावा ba प्रतिपेधके अतिरिक्त आतंक, 
स्वी तथा इ, ^ भनभी होते हैं । जहाँ स्वाभिमानी, 


भागे ग्र सशक्त व्यक्ति आक्रमणका विरोधकर संघर्ष 
हेण करते 
समपेण, 


ai व्यक्ति ख-प्रिय कायर और 


हैं, व i 
meat और 


gilis papajn Ra kepah aieiaa साथ तत्कालीन 
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Zi 7 दूसरे प्रकारके व्यक्तियों द्वारा देणके वास्तविक 
आदर्णा और स्वार्थोको किस प्रकार धक्का 

इसके भी उदाहरण भारतीय इतिहापमें 
इतिहासकी यह तिपेधात्मक नीति है 
आधुर्तिक महत्त्व है । > 


मिलते हैं। 
भोर इसका भी 


कि ee ee i a a 
हे ओर ह ६ कतना सार्थक, नाताल एवं प्रासंगिक 
है आपर एस अव्ययनपे लाभभी है या नहीं, अथवा मन- 
मानी धारणापर आधारित होतेके कारण कहीं गुमराह 
करनेवाला तो नहीं है । क्योंकि इतिहासमें घटनाओंके 
आधारपर ही कोई अनुमान वा सिद्धान्त स्थापित क्रिया 
जाना चाहिये न कि अपने स्वीकृत सिद्धान्तकी पुष्टि 
लिए इतिहासकी शरण लेनी चाहिये। अपनी मनमानी 
कल्पना ओर तकंणा एक चीज है और इतिहासमें ag- 
संधान एवं प्रमाणों द्वारा निश्चित किया हुआ सिद्धान्त 
दूसरी चीज है। सामाजिक-आर्थिक-आदि पक्षोंकी दृष्टिसे 
विशेष अव्ययत करते समय यहभी ध्यानमें रखना चाहिये 
कि राज्यकी नीतिसे ही बहुधा जनताकी सामाजिक 
आर्थिक आदि स्थिति निर्धारित होती रही है । यहभी ध्यान 
देनेकी वात है कि किसीभी राजनीतिक संधर्षका धरातल 
सांस्कृतिक, धार्मिक एवं भोगोलिकभी रहा है । अतएव 
भारतके इतिहासका राजनीतिक विश्लेषण एवं राजनीति 
का ऐतिहेसिक मूल्यांकन साथ-साथ दोनों पहलूओंसे किया 
जाना चाहिये, क्योंकि कोईभी ऐतिहासिक चक्र अपने 
समयको राजनीति हुआ करती है । 
प्रस्तुत अंकके सभी लेख प्रमाण-पुरस्सरताके साथ 
सफलतापूर्वक लिखे गये हैं। यद्यपि, "मुण्डे-मुण्डे afa- 
मिन्ताः'के अनुसार लेखकोके तथ्य-प्रस्तुतीकरण भोर 
विचारोंसे यत्र-तत्र अथवा सर्वत्र मतभेद होना स्वाभाविक 
है, कितु उनके श्रम और निष्ठाकी प्रशंसा तो करनीही 
होगी 1 यदि लेखोंकी भाषाका स्वरूप जटिल एवं गरिष्ठ 
न होकर सुस्पष्ट एवं सरल होता तो उपयुक्त होता और 
समझने-सोचने और विचारनेमें द्रविड-प्राणायाम न करना | 
पड़ता । संभव है भाषाका यह स्वरूप अनुवादका ही प्रति- 
फल हो । 
प्रथम लेख श्री बी. एत. एस. यादवका 'प्रारंभिक 

मध्यकालीन व्यवस्थामें भारतीय किसान वर्गकी अगति- 
शीलता और दासता' है, जिसमें उन्होंने सप्रमाण इस 
सिद्धान्तकी विचार-सरणीका एक सीमातक निराकरण 
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वास्तविक स्थितिपर प्रकाश ड़ाला है । 
दूसरा लेख स्वयं संपादक श्री इरफान हबीबका 
'प्रोद्योगिकीय परिवर्तन और समाज” है । यह परिवर्तन 
तेरहवीं एवं चौदहवीं शता-दीके संदर्भमें परखा गया है । 
इस प्रकारका अध्ययन क्या उद्घाटित कर सकता है 
और वह राजतीतिक आर्थिक व सामाजिक स्थिति आदिके 
विकासभर FA प्रकाश डाल सकता है, यह जाननेके लिए 
उन्होंने चार विभिन्न क्षेत्रों “वस्त्र उद्योग , 'सिचाई',लेखन- 
सामग्री (कागज), 'वेज्ञानिक उपकरण (कुतुवनुमा, समयः 
सूचक उपकरण') तथा 'घुडसवार सेना' विषयक 
प्रमाणोंकी परीक्षा की है और वे इस निष्कषंपर पहुंचे हैं 
कि इस प्रकारके विकासात्मक प्रौद्योगिक परिवर्तन आपे- 
fas रूपसे महत्त्वपूर्ण थे और ऐसा विकासात्मक 
अध्ययन इतिहासके अन्य सभी पहलुओंपर प्रकाश डालता 
है। साथही SR इस प्रकारके अध्ययनको गंभीरता- 
पूर्वक ओर अधिक सुक्ष्म एवं गहन बनानेपर बल दिया 
है 
यद्यपि उनका यह अध्ययन उन्हींके कथानुसार प्र(थ- 
मिक व प्रयोगात्मक स्तरका है ओर एक प्रकारसे उन्होंने 
अपनेको उठाये गये प्रश्‍नतक ही सीमित रखा है, फिरभी 
इस तरहके अध्ययन अभोतक विवादास्पद स्थितिमे हो हैं 
भोर इसीलिए किसी तिष्कषंपर नहीं पहुंचा जा सकता । 
ऐसे विषयोंके अध्ययन अधिक शोध-सापेक्ष हैं । 
श्री नूरूल हसनके 'मुगलोंके अधीन जमोंदार' लेख 
में मुगल क्रालमें जमींदारी-व्यवस्थाकी कार्य-प्रणालीके 
विस्तृत अध्ययनको आवश्यकताकी ओर ध्यान केन्द्रित 
करनेका प्रयास किया गया है। इस संबंधमें उपलब्ध 
प्रमाणोके एक सीमित अंशके आधारपर कुछ सुझावभी 
प्रस्तुत किये गये हे ॥ साथही राजनीतिक, प्रशासनिक 
एवं अर्थ-व्यवस्थाको दृष्टिसे जमींदारों ओर राज्यके बीच 
तथा जमींदारोंके विभिन्न anit बीच आपसी fga- 
टकरावकी तात्कालिक स्थितिको भी स्पष्ट करनेकी चेष्टा 
की गयी है । E: 


श्री इक्तिदार आलमथानके “बरमखानके राज्य- 


संरक्षण-कालमें मुगल दरबारकी राजनीति में इतिहासके 
एक मपत्त्वपुणे दोरका प्रतिनिधित्व करनेवाले बेरमखान 
के राज्य-संरक्षण (रीजंसी) कालकी राजनीतिक स्थिति 
एवं विभिन्‍न घटनाओंका गंभीरतापूर्वक विवेचन करते 


एक नया मूल्यांकन प्रस्तुत करनेका प्रयत्न है और 


deni वरमथिनिके RRO REE AH EAR MEN a अध्ययन है 1 इससे पर्व 1 


व्याख्याकी चेष्टा की गयी है । तात्कालिक राजनीतिक 


स्थिति एवं घटना-चक्रको समझनेमें (विस्तृत संदर्भ संकेतों | 


के साथ) यह लेख उपादेय है । 


श्री स॒तीशचन्द्रके 'सत्रहवीं शताब्दीके दौरान भारत 


में जजिया और राज्य” औरंगजेबकी “जजिपा' ल'गू करने 
की नीतिका विभिन्न दृष्टिकोणोंके परिप्रेक्ष्यनें विश्लेषण 


कर उसके वास्तविक कारणोंको उद्घाटित करनेका | 


प्रयास है । इस सम्बन्धमें प्रचलित कारणोंको युक्ति-गुक्त 


न मानते हुए विद्वान्‌ लेखकका विचार है कि --राज्यपर | 


निर्भर वृत्तिधारियोंकी बड़ी संख्याके चरित्र, स्थिति ak 


भूमिका, राज्यके स्वरूपसे संबंधित तत्कालीन राजनीतिक | 


और वैचारिक विवाद, हिन्दुओंकी स्थिति तथा उलमां 
द्वारा राज्यकी आधारभूत नीतियोंके निर्धारणको सीमा 


को ध्यानमें रखे बिना इस कारंवाईको नहीं समझा जा | 


| 
| 


1 
i 


सकता ।' अतः उपयु ad विस्तृत धरातल एवं दृष्टिकोण 
के आधारपर विवेचनोपरान्त उनका मत है कि जज़िया | 


के पुनरारोपणका मुख्य कारण पूर्णतया न तो आथिक 
था और न कट्टर हिन्दू-विरोधी नीति थी। wart 
अनुसार जज़ियाका पुनरारोपण मुख्य रूपसे दक्खिनकी 
बिगड़ी हुई स्थितिके कारण गहराते राजनीतिक संकटका 
सूचक था । साथही इसका एक अन्य कारण था “धार्मिक 
तत्त्वों' में बढ़ती हुई बेरोजगारी । ओर इस प्रकार AF 


की दृष्टिमें जज्ञियाकी पुनस्थापना एक अर्थहीन कार्य था, | 
कितु लेखकका यह निष्कर्ष पूर्णतया उचित vale! | 


यद्यपि जज्जिया-पुनरारोपणको लेखकने राजनीतिक घटत 


चक्रके परिप्रेक्ष्यमें रखकर देखनेकी चेष्टा की है और इसी 


को उन्होंने मुख्यता प्रदान को है, लेकिन qatfeafad | 


दोनों कारण (धामिक एवं आथिक) भी प्रत्यक्ष et 
इस घटना-चक्रमें विशेष सहायक थे ओर इन्होंने (विशे 
कर धार्मिक दुष्टिकोणने, क्योंकि आथिक दृष्टिकोणभी 
इसीके अधीन था) एक प्रकारसे उक्त विचारको ला 
कररेमें पृष्ठभूमिका कार्य किया । इस संबंधमें 

तर्क विचारणीय तो हैं, कितु इस विषयपर विचार क 
समय यह ध्यान रहे कि जजियाको पुतस्थापताके gai 


कुछ प्रतिफल तो निकले ही | इसलिए उसकी gaatt | 


को पूर्णतया एक अर्थहीन कार्य नहीं कहा जा सकता | 7 

श्री ए. जान कंसरके “मुगल साम्राज्यके मालग्र 
स्रोतोंका अमीरोंमें वितरण' में लेखकने मुगल सा i 
अमीर वर्गकी आय और आथिक स्थितिके area a 
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ताम्राज्यकी मालगुजारी आयके मुगल शासक वर्गके 
afaa FAUT वितरणके स्वरूपको आंकड़ों सहित ga- 
निमित करनेका कोई प्रयास नहीं हुआ था, उसी अभाव 
की पुति-हेतु लेखकका यहु प्रयास ÈI इत प्रकारके 
वितरणको आंकड़ों सहित प्रस्तुत करनेका यह प्रयास 
मुगल प्रशासनिक प्रणालीके वारेमें दो-एक मान्यताओंपर 
आधारित है, जिनकी पुष्टि उपलब्ध लिखित प्रमाणोंसे 
होती है । लेखकने लगभग सभी आवश्यक प्राप्त आँकड़ों 
के आधारपर शाहजहांके शासनके Adad agar सांख्यि- 
कीय अध्ययन प्रस्तुत किया है। यह अध्ययन यद्यपि 
प्रारम्भिक प्रयास है, ferg महत्त्वपूर्ण हे । लेखकने आशा 
व्यक्त की है कि--यदि यह (लेख) इस महत्त्वपूर्ण विषय 
पर ब्यान केन्द्रित करनेमें सहायता और इसके गहरे 
अध्ययनके लिये प्रोत्साहन देता है, तो मेरा उद्देश्य पुरा 
हो जायेगा ।' 

श्री सोमप्रकाश वर्माके “मुगल चित्रकार fafaa’ Ñ 
विचित्रका समीक्षात्मक अध्ययन है । प्रस्तुत लेख में मुगल- 
शेल्लीकी चित्रकलाके संदर्भमें चित्रकार विचित्रकी कला- 
कृतियो (चित्रों) का विस्तृत एवं व्यापक मूल्यांकन किया 
गया है। विचित्र, जहाँगीर और शाहजहांका दरबारी 
चित्रकार था उसके चित्रोंमें भावोंके चित्रण और संयोजन 
में मोलिकताके भाव स्पष्ट हैं, कितु इनसे कित्ती विशेष 
पद्धति अथवा रीतिके योगदानमें सहायता नहीं मिलती 
भोर न लाक्षणिक प्रवृत्तियोंके आधारपर विचित्रकी 
कृतियोमें मुगल-शैलीसे पृथकताका आभास मिलता है, 
फिरभी चित्रकलाके अध्ययनकी दृष्टिसे उसके चित्रोंका 
विशिष्ट महत्त्व है । लेख उपयोगी है । 
_ मुगल साम्राज्यका अंत'में श्री एम. अतहर भली 
गे पुगल-साञ्राज्यके पतनकी ब्यास्यामें कुछ नये कारणों 
को उभारकर सामने रखा है, जिसपर अमीतक ध्यान 
गेहीं दिया गया था । विद्व।न्‌ tana पश्चिमके उत्थान 


et pe इसके Bl EEA 
e क-- यू रोपके व्यापारिक gale र 
ae एव प्रोद्योगिकीका बड़ गहरा प्रभाव यहांकी ad- 
पर पड़ा, जिससे आथिक संतुलतका पलड़ा यूरोप 
आ > गया था ।” इसी संदर्भमें कुछ अन्य तथ्यों 
त्व as किया गया है, जी मुगल-साम्राज्यके 
पर विचार हुए। लेखकने व्यापक दृष्टिसे इस विषय 
है । मुमल-साम्राज्यके विषटनमें किसी 
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Bay अनेक कारणोंमें से यहभी 'एक' कारण हो सकता 
He 
nal या जा सकता है । 

प्रस्तुत ABH दो दस्तावेजभी प्रकाशित किये गये हं, 
जिनमें से एक रसिकदासके नाम “भूमि मालगुजारी” 
संबंधी फरमान है। ओरंगज वके शासनके आठवें वर्षमे 
जारी किया गया ag फरमान कृषिकी तत्कालीन स्थिति 
पर बहुत प्रकाश डालता है भोर इस दृष्टिसे ओरंगजे बके 
maè दौरान कृषि संबंधी स्थितियोंक्रे विश्लेष णके 
लिए इसका महत्त्व असंदिग्ध है । 

नौ प्रतियोंके आलेखपर संपादित इस फरमानका 
हिन्दी-अनुवाद टिप्पणी एवं व्याख्थाके साथ दिया गया 
है । श्री बदुनाथ सरकार द्वारा संपादित आलेखे साथ 
इसका तुलनात्मक अघ्ययन प्रस्तुत कर संबंधित aferi 
का भी परिहार किया गया है। यह अध्ययन श्री एस. 
मूसवीने प्रस्तुत किया है । 

दूसरे दस्तावेजमें पूर्वी राजस्थानके भूमि संबंधी 
'तकक्षीम' तथा 'मुवाजना-ए-दहृसाला' नामक अभिलेबों 
का प्रकाशन किया गया है | यदमी सांख्यिकीय अध्ययन 
है और परिशिष्डोंके साथ स्पष्ट समझने-समझानेका 
sara किया गया है। इस अध्ययतको श्री सत्यप्रकाश 
गुप्तन प्रस्तुत किया g | 

अन्तमें चार ग्रन्थ समीक्षाएं हैं । जे, एफ. रिचडूर्स 
कृत ‘qua ऐडमिनिस्ट्रेशन इन गोलक डा' ग्रन्यकी समीक्षा 
में समीक्षकने wast विशेषताओंके साथ उसको त्रटियों 
की ओरभी इंगित किया है। वैसे ग्रन्थ उपयोगी हे । 
दूसरी समीक्षा श्री एम. एन. पियसंतकी कृति aiza 
एण्ड sad इन गुजरात--दि रिस्पाँस टु दि पोतु गीज इन 
faracia सेंचुरी पर है। तीसरी समीक्षा श्री मनोहर 
fag राणावतको कृति 'शाहजहाँके हिन्दू मनसबदार" की 
है । पुस्तक महत्त्वपूर्णं और उपयोगी है । समीक्षिकाने 
जिन afeaiat ओर इ गित किया है, उनका परिहार 
किया जाना चाहिये और उसे अधिकाधिक पूर्णता प्रदान 
करनेके लिए ५० जात से कमवाले मनसब-दारोंक्रो भी _ 
सचीमें शामिल कर लेना ही उचित है । चोथी समीक्षा 
श्री नफीस अहमद सिद्दीकीकी'पापुलेशन जियाग्रफो alm- 
मुस्लिम्स आफ इण्डिया” नामक ग्रंथपर है। पुस्तकमें भारत... 


- में मुस्लिम जन-संख्याके वितरणका सांख्यिकीय अध्ययन 


प्रस्तुत किया गया है ओर जन सांख्यिकीय परिवर्तनोके 
RAIMI BE नवीन तथ्य निर्धारित fà 


/प्रकर” oti 
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हैं। भारतमें मुस्लिम जन-संख्याकी बृद्धिके कारणोंके 
अध्ययनकी दृष्टिसे पुस्तक महत्त्वपूर्ण हे । वह इस बारेमें 
नये सिरेसे सोचने और विचारनेके लिए विवश करती 
है । समीक्षकने पुस्तककी कुछ त्रुटियोंकी ओर संकेत करते 
हुएभी उसके इस क्षेत्रके अध्ययनोंमें अत्यधिक महत्त्वपूर्ण 
योगदानकी महत्ताको स्वीकार किया है । र 

समग्र दृष्टिसे प्रस्तुत अंकके लेख विचारोत्त जक हैं 
और ऐतिहासिक अध्ययनको नवीन दिशाको संकेतित 
करते हैं। इस रूपमें ये भारतके मध्यकालके सवधम 
मनन, चिन्तन एवं पुर्नावचारकी आवश्यकतापर वल 
देते हैं । 

हिन्दीमें इतिहास-लेखनकी यह विवेचनापरक व्या- 
रुयात्मक शैली स्वागत योग्य है और इस सफल प्रयासके 


लिए संपादक तथा लेखक धन्यवादके पात्र हैं। qa | 
निवेदन है कि अनुवादकी भाषाके सरल ओर ay f 
बनानेपर ध्यान दिया जाये । साथही sa बातपर Fi 
घ्यात दिया जाना चाहिये कि संज्ञा नामोंको सही स्प 
दिया जाये, विकृत रूपमें नहीं--जेसे “टुकड़ियां? (पृ. ६ | 
के स्थानपर 'तुकेरिया', 'गोड़'को जगह “गोठ! (पृ, १४६) | 
‘agar की जगह 'मेरथा' (पृ. ७८), “अब्दुल बकी A । 
हिन्दी' के स्थानपर “अब्दुल वको नहवंडी' (पृ. at) 
आदि दिया गया है! प्रूफकी अशुद्धियांभी यत्र-तत्र a 
गयी है--जेसे-- 'उमराके स्थानपर 'बमरा? ओर aiy | 
के स्थानपर 'शुरंम' (पृ. १४९) मुद्रित हुआ है । < 


भारतीय श्रावश कता एवं शिक्षा समस्या 


महर्षि दयानन्दकी शिक्षा संबंधी धारणाञ्रोंका अध्ययन 


लेखक : डॉ. प्रशान्त वेदालंकार 


हमारे देशकी शिक्षा नीति क्या हो--इसपर विचार 
करनेकी आवश्यकता TMA महसूसकी जाने लगी थी 
जबसे इस क्षेत्रमें 'कुनीति' घुसने लगी । इसका सर्वप्रथम 
व्यवस्थित रूप मिलता है लाडे मेकालेके १८३४ के 
घोषणा-पत्रमें जिसमें उसने स्पष्ट शब्दोंमें लिखा कि हम 
अंग्रेजी शिक्षाके द्वारा ऐसे लोग तैयार करना चाहते हैं 
ज्ञो रंग, रूप और wat भारतीय हों, पर रुचियों, 
विचारों और नेतिकतामें अग्रेज हों ताकि उन्हें विश्वास 
पूर्वक सरकारी पद सौंपे जा सके । जिन प्रबुद्ध भारतीयों 
ने इस कूनीतिका विरोध किया उनमें शिरोमणि नामं है 
मर्हाष दयानन्द सरस्वतीका । उन्होंने केवल विरोधही 
नहीं किया, क्या होना चाहिये यहभी बताया । प्रस्तुत 


१. शिक्षा व भाषा नीति; लेखक : डॉ. प्रशान्त वेदा- 
लंकार; प्रकाशक : किताबघर, गांधीनगर, दिल्ली- 
११०-०३१ । पृष्ठ : १७६; fear. ८१; - मूल्य : 
१३-०० al oo 
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समीक्षक : डॉ. रवीन्द्र अग्निहोत्री 


ग्रन्थका आधार दयानन्द द्वारा प्रस्तावित वही Aak 
नीति है। यह सत्य है कि हमारी आजकी शिक्षा A 
बिल्कुल वही नहीं हैं जो मंकालेनेबनायी थी,पर यहभी प 
हैं कि एक तो उसमें जो तथाकथित परिवतंन किये गे 
वे पुराने कम्बलमें लगे पंबंदकी भाँति हैं, दूसरे वे | 
भी पश्चिमी देशोंसे आयातित किये गये हैं। यहांतक है 
कोठारी कमीशन (१६६६) द्वारा garar सार 
विद्यालय (कॉमन स्कूल); या कार्यानुभव (वर्क ए 
पोरिए'स) का सम्प्रत्यय waa लिया गथा, प्राची 
भारतीय-शिक्षा-प्रणालीसे नहीं । लेखकको यह मा ; 
'एकदम सही है कि यह शिक्षा हमारी आवश्यकता 
पूति करनेमें इसीलिए असमर्थ रही है कि वह पर: 
देशोंकी aag a नकलपर आधारित है। ard 
'मनीषियोमें लेखककी agia दयातन्द द्वारा प्रस्तुत is 4 
प्रणालीका आधु निकीकरण” अधिक उपयुक्‍त sat 
है । यहां आधुनिकीकरणसे लेखकका आशय उ ; 
के उ बनाना है, यानी लेखकते दयी” 
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atad उकेरा हुआ नहीं, कलाकारकी तूलिकासे चित्रित 
क्रिया हुआ दृश्य है । लेखक गुरुकुल कांगड़ीका स्नातक 
है (ज्ञो कुछ समय giaa महषि दयानन्दके विचारोंपर 
आधारित संस्था थी) और विगत दो दशकोंसे दिल्ली 
विश्वविद्यालयके प्रमुख महाविद्यालयोंमें शिक्षण कार्य 
कर रहा है । इसलिए वह इस स्थितिमें है कि गुरुकुलीय 
शिक्षा और आधुनिक विश्‍वविद्यालयोंकी शिक्षापर ga- 
नात्मक विचार कर सके । | 

पुस्तक चौदह अध्यायोंमें विभक्त है --१. शिक्षाका 
आरम्भ २. शिक्षाकी अनिवार्यता और शिक्षा प्राप्त करने 
की अवधि ३. शिक्षाका स्थान (आश्रम वास) व ag 
शिक्षाका विरोध ४. अध्यापक, विद्यार्थी व दण्डनीति 
५, विद्याकी परिभाषा, विविध विषय तथा अध्यापन- 
पद्धति ६. शिक्षाका उद्देश्य : मानवीय गुणोंका विकास 
७. शिक्षापर होनेवाला व्यय ८. महषि दयानन्द द्वारा 
शिक्षाके क्षेत्रमें किये गये प्रयत्न ९.वर्तमान शिक्षा प्रणाली : 
समस्या ओर समाधान १०. हिन्दी और देवनागरी लिपि 
११. संस्कृत भाषाका पुनरुद्धार १२. अग्रेजी व अरबी 
फारसी : उदार दृष्टिकोण १३. भारतकी भाषा-स मस्या 
ओर उसका समाधान १४. भारतकी भाषा-समस्याका 
समाधान : देवनागरी लिपि । इस प्रकार प्रारम्भके नौ 
अध्याय शिक्षा नौतिसे संबंधित हैं, और शेष पाँच अध्यायों 
में भाषा नीतिकी विवेचना है । : 

सामान्यतया शिक्षाशास्त्री बालककी औपचारिक 


पव) शिक्षाका प्रारम्भ ५-६ वर्षकी aga, तथा अनौपचारिक 
है| शिक्षाका आरम्भ जन्मके पश्चातूसे मानते I फ्रायड 
॥ सरीसे मनोविश्लेषणवादियोंक़ा मानना है कि मांक़री-गोदी 


में बच्चा जो संस्कार ग्रहण करता है 


a उनकी छाप अमिटे 
होतो हे ara 


N हारवादी मनोवेज्ञानिक वाटसतभी यही 
ey था कि शिक्षाका प्रारम्भ जन्मके बाद होता है | 
| "तो उसने कहा था कि आप मुझे नवजात शिशु दे 


ead! दीजिये ` f 
a ग, भोर में उन्हें डाक्टर, प्रोकेसर, इन्जीनियर या 


र ` . s F 

3 ” डाकू, लुटेरा, लफंगा जो alg सो बना सकता हू । 

hae ऋषि-दृष्टि और आगेतक गयी है । वे 
प्रारम्भ गर्भाधानसे ही मानत हैं (पृ. १७-१८) | 


सीलिए उस: के 
९ उन्होंने माता ओर पिताको गर्भाधानके पूर्व एवं 


चात्‌ करः ने सृप्र 
_ लन करने योग्य आवश्यक निदेश अपने सुप्रसिद्ध 


थंप्रकाशमे उस स्था हें जहां वे बालक 
साकी चर्चा नपर दिये हैं जह 


मचय सत्या 
को fy, 
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gatara शिक्षा प्राप्त करना प्रत्येक मनुष्यकं जन्मं- 
सिद्ध अधिकार मानत? हैँ । स्त्री gat नाधीयाताम्‌ इति 
सुते: जेसी कूक्तियोंको मूर्बतापुर्ण बताते हुए उन्होंने 
अत्यन्त मनोरजक शैलीमें विद्याका विरोध करनेवालोंका 
उपहास किया है (पृ. २७-२६) | इतनाही नहीं, वे शिक्षा 
को अनिवार्य बनानके भी पक्षमें हैं, “इसमें राजनियम 
भोर जातिनियम होना चाहिये कि पांचवे अथवा आठवे 
वपंसे आगे अपने लड़के और लड़कियोको धरमें न रख 
सके । पाठशालामें अवश्य भेज देव। जोन भेजे ag 
दण्डनीय है।' (पृ. २५) | आज तो सभी asa सरकारें 
इसी दिशामे बढ़ रही हैं, पर लगभग एक शताब्दी बहुले 
शिक्षाको अनिवार्य करणकी बात सोचना दयानन्दकी 
ऋषि-दृष्टिका ही प्रमाण है । दवानन्दका यह विचारभी ; 
इसी दृष्टिका परिणाम है कि शिक्षाकों अनिवार्य करनमें 
केवल राजनियम अपरयाप्त् हॅ, जातिनियमभी 
आवश्यक हे । 

आज जब शिक्षकके gmi चर्चा की जाती है तव 
यह कहा जाता हैं कि वह अपने विषयका पंडित हो । 
यही कारण है कि अध्यापककी नियुक्ति करते समय 
प्रमाणपत्रोंके माध्यमसे और/या साक्षात्का रके माव्यमसे 
उसके ज्ञानकी परीक्षा करनेका प्रयास किया जाता है । 
इस प्रक्रियामें एक अत्यन्त भावश्यक पक्षको उपेक्षा कर 
दी जाती है--और वह है अध्यापकका चरित्र | दयानन्द 
की कल्पनाका अध्यापक दोनों प्रकारकी योग्यत/ओंसे 
युक्त होना चाहिय्रे--विषयका पडितभी, और चरित्रगत 
मानवीय गुणयुक्त भी (पृ. ४२-४७) । f 

लेखकका यह विश्लेषण एकदम सही है कि आज 
जन हाईस्कूल .अथवा बी ए./एम- ए, पास युवकयुवती 
को अध्यापक बना दिया जाता हैँ तो ‘sae पास 
पुस्तकीय बातोंके अतिरिक्त देतके लिए कुछ नहीं होता i 
पुस्तकीय ज्ञातके साथ जवतक arate TIRED es 
न हो जाये तबतक वह ज्ञान ALT रहता हैं। (133) 
इस दृष्टिमे ये नवस्तातक अब्य (उक असने a 
एक अन्य कारणसे भी ये इस कायक उपयुक्त नहीं । इस 
आयमें व्यक्तिमें उच्च वेतन, उच्च पद आदि पानकी _ 
तर होती हैं । अध्यापकका वेतन ऊंचा होता नहीं, 
अत: वह आवक दूतरे, (9T मुख्य) ee oe 
करने लगता हे । TIAA पास eae eee 
qaa करना, साल भरकी पढ़ाई एक UAT कराववाल 
= RZA लेकरु गांजा 
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भांग तककी दूकान करना--कुछभौ करने लगता है । 
वास्तविक शिक्षा कार्य अन्धाधु ध पैसे कमानेका साधन 
न पहले था, न आज है, न आगे होगा, न होना चाहिये । 
पर पंसा और सुख-सुविधा सामान्यतया हर युवककी 
सहज आकांक्षा होती है, होती चाहियेभी । आखिर उसे 
पारिवारिक और सामाजिक दायित्वोंका निर्वाहभी करना 
है। देशकी आधिक उन्नति इनके ही बलपर होती है : 
सुदामा सोसाइटीका सदस्य बनकर कोई जीना नह 
चाहता--'घोती फटी-सी लटी दुपटी अरु पाँय उपानह- 
की नाहि सामां।' हर कोई चाहता है कि एक मुदूठी 
चावलके बदले एक लोकका राज्य मिल जाये--एक रु. 
के टिकटके बदले एक लाखकी लाटरी निकल आये । अतः 
लेखकका यह सुझाव सर्वथा उचित है कि युवावस्थामें 
व्यक्ति धनोपाज नके लिए ऐसे व्यवसाय अपनाये जो उसकी 
आकांक्षाओंको पुरा कर सकें । शिक्षाके क्षेत्रमें व्यक्तिको 
५०-५५ वर्षकी आयुके वाद आना चाहिये (पृ. ४३, ४४, 
१३५, १३६), wa वह पारिवारिक दायित्वोंसे मुक्‍त हो 
चुका हो, ओर उसे मात्र जीवन तिर्वाहके लिए धनकी 
आवश्यकता हो, जब वह व्यावहारिक अनुभवसे युक्‍त हो । 
इस व्यवस्थामें उन प्रतिभाशाली लोगोंका भी लाभ शिक्षा 
जगतूको मिल सकेगा जो आज धनपदके आकर्षणके 
कारण आई. ए. एस., ATS. एफ. एस., या व्यापार भादि 
में चले जाते हैं। यह व्यवस्था गुरुकुल-शिक्षा-प्रणालीके 
भी अनुरूप हे (पृ. ४३) जिसकी संस्तुति दयानन्दने की 
है । दयामस्दकी विशेषता यह है कि उन्होंने मानव जीवन 
को उसकी सममग्रतामें देखा है, खंड-खंड करके नहीं । 
कारण है कि उनके द्वारा प्रतिपादित शिक्षा-प्रणाली संपूर्ण 
सामाजिक जीवनको प्रभावित करती है। इससे केवल 
अध्यापक विद्यार्थीही. नहीं, समाजका प्रत्येक सदस्य, 
उसकी प्रत्येक गतिविधि, जीवनकी सम्पूर्ण व्यवस्था 
प्रभावित होती हैं । वर्तमान शिक्षा-प्रणालीमें जहाँ शिक्षा 
प्राप्त करनेका अर्थ कुछ सूचनाएं इकट्ठी. करना है, येन- 
केन-प्रकारण बोड॑/यूनिवासिटीकी उपाधियां जुटाना है, 
वहां दयानन्दकी शिक्षा-प्रणाली एक जीवन-पद्धति है जो 
व्यक्तिकी atlas, मानसिक, शारीरिक, व्यावसायिक, 
नेतिक, आध्यात्मिक-सभी प्रकारकी उन्नति करती है । 
भाषाके संबंधमें महि दयानन्दके विचार विशेष 
ध्यान देने योग्य हैं गुजरातीभाषी होते हुएभी दयामन्द 
पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिन्दीको सम्पूर्ण देशकी भाषा 
बनानेका क्रियात्मक प्रयत्न किया । चे संस्कृतके विद्वान्‌ 
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थे, उसीमें भाषण देते थे, उसीमें ग्रन्थ लिखते ये । इः | 
जमानेमें संस्कृतको वही सम्मान ओर स्थान प्राप्त a | 
जो आज शिक्षित वर्यमें अ ग्रेजीको प्राप्त हे । सन्‌ १८७३ | 
में ब्रह्मसमाजके नेता (बंगालीभाषी) आचार्य Saag, | 
aaa सुझाव दिया कि यदि आप अपनी वात आम जगता | 
तक पहुंचाना चाहते हैं तो हिन्दीमें व्याख्यान द्या. 
कीजिये । विचार करनेपर दयानन्दको बात ठोक जंची| | 
सत्यके ग्रहण करने ओर असत्यके त्यागनेको सर्वदा उद्य. 
रहना चाहिये--यह उनके जीवनका मूलमंत्र था। स i 
आयुमें उन्होंने हिन्दी सीखी, और फिर अपना जीक | 
हिन्दी प्रचारको समपित कर दिया । हिन्दीको. ad) 
का नाम fagri बम्बईमें आर्यसमाजका संगठन के | 
समय हिन्दीका पुस्तकालय स्थापित करना, ओर हिन्दी | 
समाचार-पत्र निकालना संमाजके लिए आवश्यक बताग्रा। | 
लाहौरके संगठन संस्कारमें सब आर्योके लिए हिंदी 
सीखना आवश्यक कर दिया क्योंकि उनका दृढ़ मत | 
कि हिन्दी द्वारा समस्त विश्ुंखलित भारतको waa 
ूत्रमें पिरोया जा सकता है। (पृ. १४०-१४१) । आ 
चलकर सभी राष्ट्रवादी लोगोंने इसी नीतिका अनु 
किया, पर जबसे क्षुद्र लोग अपने. क्षुद्र. स्वार्थोके ति! 
राजनीतिका प्रयोग करने लगे तबसे स्थिति बिगड़ती च 
गई । दुर्भाग्यसे इनकी संख्या बढ़ती ही गयी । परिण 
यह है कि भाषा समस्या आजभी मुह बाए बड़ी है।|| 
भेरा विशवास है कि यदि आज केवल राजनीतिक 
तथा समाज-सुधारके संगठनही अपने सदस्योंके ति | 
हिन्दी सीखना अनिवार्य कर दें तो स्थितिमे gat 
अन्तर जा सकता है । 
प्रायः ag मान लिया जाता है कि संस्कृतके afd 
faa होनेके कारण दयानन्द संस्कृततिष्ठ पाती 
क्लिष्ट हिन्दी के पक्षधर हैं, पर लेखकने १० वें, १११ 
अध्यायमें इस ifam, तथा इसी प्रकाखी बै 
श्रान्तियोंका निराकरण किया है । दयानन्द भाषा 
क्लिष्ट बनानेके समर्थक नहीं थे। उनका मातता था 
भाषाका ऐसा रूप काममें लेना चाहिये जो सबकी से 
में आ सके। लोक प्रचलित शब्द, फिर वह किसी 
भाषाका क्यों न हो, ग्रहण करनेमें उन्हें तनिकभी | 
नहीं होता था । पुस्तकका पृ. १४० से १६५ तका | 
इस दृष्टिस विशेष रूपसे पठनीय है । 
अंतिम दो अध्यायोंमें लेखकने देशकी adala af 
समस्याका संक्ष पमें विश्लेषण करके उसके समा 


लिए उपाय सुझाये हैं 19एी ध मी? Radaton Choral ase ९३०३+ 
gara देवनागरी लिपिको अतिरिक्‍त लिपिके रूपमें 
अपनानेकी सिफारिश को हे । इसमें यथावश्यकता कुछ 
नये fafa-fag अपनानेका भी सुझाव दिया हे । यूरोपमें 
सर्वत्र रोमन लिपि होनेसे बाजारोंमें नामपट्ट आदि पढ़ने 
में सुविधा होती है, यद्यपि यूरोपीय भाषाओं में शब्दावली 
की बहुत समानता नहीं है । भारतीय भाषाओंमें तो ५० 
प्रतिशतसे लेकर ६६ प्रतिशत तक शब्द संस्कृतके हैं । 
इस कथनकी प्रामाणिकता सिद्ध करनेके लिए लेखकने 
भारतमें बोली जानेवाली सभी भाषाओंमे उदाहरण दिये 
हैं। (पृ. १७३-१७६) इतनी निकटता और समानताके 
बावजूद केवल लिपि भेदकै कारण अपरिचयकी स्थिति 
उत्पन्न हो गयी है जो देशकी एकतामें अवरोध उत्पन्न 
mt रही है। अत: लिपिको समानता देशकी भाषा 
समस्याके समाधानमें बहुत सहायक होगी, इसमें रंचमात्र 
सन्देह नहीं है । 

पुस्तकका कलेवर बहुत बड़ा नहीं है, पर उसका 
फलक बहुत व्यापक है । यह देखकर हादिक प्रसन्नता 
होती है कि wana विषयवस्तुका संयोजन अत्यन्त 
परिश्रमपूर्वक और सावधानीपूर्वक किया है । प्रत्येक fag 
को प्रामाणिक तथ्यों और asta पुष्ट किया है । दयानन्द 
द्वारा लिखे समस्त साहित्य, तथा अन्य सम्बद्ध साहित्यका 
Saas मंचन करके नवनीत प्रस्तुत किया है । पुस्तक 


शोधप्रबन्धसे कम नहीं । 
ऐसा ग्रन्थ प्रस्तुत करनेके लिए लेखकको हादिक बघाई | 
प्रकाशकने मुरुचिपुर्ण ढंगसे पुस्तकका प्रकाशन किया है 
इसके लिए उसेभी बधाई ! : 
विपय-सामग्रीको देखते हुए पुस्तकका शीर्षक थोड़ा 
भ्रामक लगता है । लेखकने Hela दयानन्दके विचारोंका 
सकलन किया है। कहीं-कहीं अपने युज्ञावमी farg 
जिन्हें उसने महापि दयानन्दके विचारोंके आधुनिक्रीकरण 
की संज्ञा दी है । इस दृष्टिसे अधिक बेहतर ohim, 
कुछ इस प्रकार होता - 'महापि दयानस्दकी शिक्षा व 
भाषा नीति : एक अध्ययन” या समीक्षात्मक अध्ययन | 
लेखकने जिस प्रश्‍नको उठाया है वह राष्ट्र-निमणिकी 
दृष्टिसे अत्यन्त महत्त्वका है । लेखकके विचारों और 
सुझावोंसे सवकी सहमति हो यह न संभव है, न काम्य । 
आवश्यकता है इस विषयपर राष्ट्रीय बहस छेड़नेकी, 
और उन लोगोंको fafaa करनेकी जो देशके भाग्य 
विधाता हैं, नीति नियोजक हुँ । लेखकने पुस्तक लिखकर 
इस बहसका श्रीगणेश किया है। इमे आगे बढानेका 
उत्तरदायित्व हर उस व्यक्तिका है जिसे देशकी कुछभी 
चिता है । लेखक तो 'पाठकोंके साथ त्रिचारविमशं करन” 
(पृ. ११) को उत्सुक हे । शिक्षामें रुचि रखनेवाले प्रत्येक 
जिज्ञासुको यह पुस्तक अवश्य पढ़ती चाहिये । O 


दैनंदिनी 


g sy z4 
क्या ० बिधा है, जिसका सर्जतात्मक-लेखक बराबर प्रयोग कः 
ग ie moras रहे हैं । पमीक्ष्य-कृति स्पष्टतः एक डायरी है, जिसे लेखक 


j ; लेखक : स्व. श्री रामेइवर टांटिया;प्रकाशक : विश्‍व- ने साहित्यिक-विधाके रूपमें नहीं लिखा है । यह बात दूसरी 
a बिद्यालय प्रकाशन, चौक, वाराणसी । पृष्ठ : ६०८; हू कि इसमे, इस सतकंताके बावजूद, इसके साहित्यिक 
; | fear. १६८१; मूल्य : भ्रनिदिष्ट । मूल्यमें किसी तरहका अभाव नहीं हुआ है,वल्कि लेखककी _ 
af AS साहित्य-जगत्‌में श्री रामेश्वर टाँटियाका नाम मानसिकताको समझनेकी दिशामें इसका साहित्यिक मूल्य 

स नहीं है । बिभिन्न विषयों ओर विधाओंमें बढ़ाही है। इस डायरीको छपावेका लेखकका कोई उद्देश्य 
ad el उनकी लगभग एक दर्जन कृतियाँ पाठकोंमे चचित नहीं था। उनके परिवारके कुछ सदस्योंको छोड़कर 
ग) Numa हरि शायद कोई जानताभी नहीं था कि श्री टाँटिया नियमि» 
रा यरी-लेखनभी एक, प्रभावशाली साहित्यिक- j 
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रूपसे डायरी लिखा करते थे । उनकी मृत्युके बादही 
उनकी डायरियाँ खोजी गयीं और सन्‌ १९४१ से लगाकर 
९ मई १६७७ तक अर्थात्‌ मृत्युस दो माह giar उनकी 
डायरियाँ मिली हैं। सन्‌ १६३२ की डायरीभी मिली है, 
इससे प्रमाणित है कि सन्‌ १६३३ से १६४० तक की 
अवधिमें भी डायरियाँ उन्होंने अवश्य लिखी होंगी, किन्तु 
वे मिल नहीं पायी हैं। लेखकका उद्देश्य इससे अवश्य 
प्रकट हो जाता है, इन डायरियोंको उन्होंने आत्म-प्रकाशन 
के लिए नहीं लिखा, 
और आत्मालोचनके लिए । उनके सुपुत्र श्री नन्दलाल 
टाँटिया तथा श्री रामेश्‍वर टाँटियाके अन्य मित्र जिनके 
परिश्रम और प्रेरणासे ये डायरिया इस रूपमें प्रकाशमें 
आयों हैं, प्रशंसा और हिन्दी पाठकोके साधुवादके पात्र 
हैं । 

चू कि इन डायरियोंका लेखन-काल सुदीर्घे४५ वर्ष 
की अवधिमे फला हुआ है, अत: स्वाभाबिक रूपसे शेली 
में उत्तरोत्तर कसावट और मंजावट आयी है, सजाबटका 
तो प्रश्‍नही नहीं उठता, वह एकदम निरलंकृत, निरायास 
व्यावहारिक,अथच लेखककी मातृभाषा राजस्थानीका यत्र- 
तत्र पुट लिये हुए हैं,जिससे उसका सादगी भरा तेवर प्रवाह- 
पूर्ण ओर प्रभावहपूर्ण बन गया है । ग्रन्थके प्रारम्भमें श्री 
टॉटियाके घनिष्ठ मित्र और देशके प्रतिष्ठित उद्योगपति 
श्री घनश्यामदास बिड़ला, लब्धप्रलिष्ठ वषोवृद्ध साहित्य- 
कार श्री श्रीनारायण चतुर्वेदी एवं प्रतिष्ठित साहित्या- 
तुरागी भू. पु. संसत्सदस्य श्री गंगाशरण सिहके उद्गार 
श्री टांटियाके जीवन-चरित्र और व्यक्तित्वकी गरिमापर 
अच्छा प्रकाश डालते हैं । 

स्व. श्री टाँटिया एक बहुमुखी प्रतिभाके व्यक्ति थे। 
साहित्यके अतिरिक्त समाजसेवा, राजनीति और व्यवसाय 
कै aad उन्होंने विशिष्ठ ख्याति और सफलता अजित 
की थो। उनकी कमंठताका प्रमाण है कि १५ वर्षकी 
अल्पायुमे एक साधारण हैसियतसे काम प्रारम्भ करने 
वाला किशोर बत्तीस वर्षकी अवधिमें ही बीस हजार 
रुपये मासिक आयका अधिकारी वन जाये - और इन 
बीस हजार रुपयोंका आजसे पच्चीस वर्ष पूर्व क्या मल्य 
था, यह शायद कहनेकी आवश्यकता नहीं है । साम्पत्तिक- 
समृद्धिकी इस चकाचोंधमें उनकी मानसिक स्थिति कैसी 
थी यह २१ दिसम्बर १६४७ की डायरीकी प्रविष्टिसे 
प्रकट होगा, “मुझे कुछ व्यापारी लोग जानतेः होंगे परन्तु 
बद्वात्‌को तो गांव-गांवके बच्चेभी जानते हे, इज्जत करते 
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लिखा है केवल आत्म-विश्लेषण 


ज्येष्ठ २०३६९९१९ In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


हैं ।--मेरे मनमें आता है, मैं भी कुछ faa’, कौन 
याद रखेगा ? -डायरीके आजवाले पन्नेपर लिख 
‘विदुष पुजे waa बात सही है! --मुझे थोड़ा a 
लिखने-पढ़तेमें देना चाहिय ।' 

१० मार्च १६५७ को लोक-सभाके सदस्य चुने जानकी | 
घोषणाके उपरान्त ११ मार्चको वे लिखते हैं, रातमें नीर i 
नहीं आयी | gag एक अवसाद-सा था, मालूम ag | 
aay ?' १० मार्चकी प्रविष्टिभी केवल यह बताती है, जी 
डी. बिड़लासे मिला । बातचीत हुई । मेरी जीत वतता 

हैं।' कहींपर भी जीतकी छलकती हुई खुशी या वाद | 
की तिथियोंमें किसी उफनते या झलकते हुए अवसरोचित | 
| 


और साधनोचित समारोहका उल्लेख नहीं है । विजयकी 
खुशी उन्हें अवश्य हुई होगी, समारोहभी शायद मनाया 
ही गया हो, किन्तु वह सब अवश्य - औपचारिकही रहा 
होगा, aada यदि कुछ स्पृहा होती तो वह डायरीमे 
अवश्य आभासित होती । 
इस सभ्य-जगत्‌के विविध सम्पर्को और wani 
व्यक्तिको कई प्रकारको भूमिकाए निभानी पड़ती है। | 
अपने परिवारकी सीमामें ही वह किसीका gag | 
किसका पिता-माता, किसीका भाई-बहन, किसीक पतिः | 
पत्नी होता है, और इन areata उसे इच्छा या अनिच्छा | 
अपने व्यवहार और आचरणके तौर-तरीके बदलबेही | 
पड़ते हैं। समाजके विस्तृत-क्षेत्रमे इन भू मिकाओंका alt | 
घ्य ओरभी बढ़ जाता है, और कई वार तो ये भूमिकाए || 
परस्पर विरोधीभी हो उठती हैं, यहाँतक कि व्यक्तिशी | 
अपने मूल-स्वभावका ही मूल्य चुकाना पड़ जा सकता है। | 
यदि इन अवस्थाओंमें व्यक्ति अपने अन्तरके प्रति सजा 
aas न रहे तो इन आरोपित भूमिकाओंके मिथ्या भ्रम 
अपने-आपसे ही अपरिचित अथच बेगाना हो जाता है। 
आधुनिक-सभ्यताका तो मूल-मन्त्रही है कि अपने आपको 
छिपाओं; जितने मुखौटे अपने ऊपर लाद सकोगे उतनेही 
तुम सभ्य गिने जाओगे और सफलभी हो सकोगे | कि 
जहां यह कृत्रिम और सचिन्त्य बाह्य-प्रदर्शत और OO" 
व्यक्तिको बाहरी समाजमें प्रतिष्ठा और प्रेयता दे सर 
है, वहीं उसे अपने अन्तंसकी स्वाभाविक ऋजुता 
श्रेयतासे वंचितभी कर सकती है । इस भगदड़-भरे माहीत 
में व्यक्ति बाहरही रहनेके लिए इतना विवश है कि 
अपने अन्तसूके प्रति सजगताका अवकाशी नहीं मिल 
बाहरके मिथ्या-प्रदर्शनोंमें उतरकर ag न केवल 
मनका स्वारस्य, शान्ति और आत्मतोषही, afer T 
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स्वास्थ्य और सुहृदोंके विश्वास तथा हादिकताको भी खो 
देता है | यदि व्यक्तिमें प्रतिभा हुई तो इन बाह्म-प्रभावों 
के भत्याग्रहते वह अपने अन्तसूका सन्तुलन छोकर 
विक्षिप्त (मैतिएक) भी हो जा सकता है । इतिहासमें ऐसे 
उदाहरणोंका अभाव नही हैं । दैनिक व्यवहारके इन 
विविध और विरोधी प्रसंगोंमें श्री टॉँटियाकी ये डायरियां 
ही शायद उनकी पहरेदारी करती रहीं, और उनके आंत- 
रिक सन्तुलनके साथही उनके स्वभावका निर्माल्य, शुचिता 
भौर भनासवितको बनाये रख सकी हैं | उनके जीवनकी 
हर क्षेत्रमें सफलताका भी यही रहस्य है। 

प्रत्येक व्यक्तिके अन्तरमें उसका निजका एक प्रति- 
रूप होता है जो उसके वातावरणमें सदेव जूझता रहता 
है। यदि व्यक्ति अपने अन्तसूकी आवाजको अनसुनी न 
करे तो वह इस प्रतिरूपको पहचाने बिना नहीं रहता । 
अपने इस प्रतिरूपके अनुकूल रहकर ही वह अपने जीवन 
की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि और गरिमा प्राप्त कर सकते हैं। 
इसी प्रकारसे अपने व्यक्तिनिष्ठ-च रित्रका सृजन मनुष्यका 
कर्तव्य है । अपने प्रतिरूपको पहचाननेके लिए श्री टाँटिया 
बड़ीही निमंमतासे अपने व्यवहार और आचरणको परखते 
हैं, अपनी दुर्बलताओंको स्पष्ट करते हैं ओर उनपर सफल 
न होकरभी, प्रहार करनेसे विरत नहीं होते । २३ अगस्त 
१९४३ को वे लिखते हें 'अच्छे लोगोंको सब याद करते 
हैं। मेरे मनमें विचार आता है कि मैं भी कुछ बनू, कुछ 
करू । मगर कुछ होता नहीं । मनमें रुपया कमातेकी 
पुन रहती है। सब भूल जाता हूं ।' कहीं वे लिखते हैं, 
'मेरा कोईभी काम नियमित नहीं रहता, यह बहुत बड़ी 
कमजोरी है ।” (पृ. ४३) । अपने शौक और आदतोंके 
IA भी वे अत्यन्त सजग हैं । लिखते हैं, सिनेमा बेंसी 
देखना अच्छा नहीं रहता । दिमागपर असर पड़ता है। 
अच्छी-अच्छी किताबें पढ़ता इससे कहीं अच्छा । रुपया 
गौर पैसा बरवाद नहीं होता । कुछ सीखनेको ही मिलता 
a है ।' या 'आज दिनमें बहुत झूठ-सच हंसीमें बोला । 

९ भादत बहुत बुरी है । हंसोमें भी झूठ क्यों बोलू : 
a उस समय मुझे नशा-सा आ जाता है । पुरानी 
राई माफिक चढ़ जाती g (पृ. ४३) ue 
Sacre poe piles 
आपको उन्होंने कभी माफ नहीं किया । डाय- 


n लिए उन्होंने अपनी बराबर भत्संता की 
F र 


3 परन्त saa x z 
८ । परन्तु इमेभी मनके जोरसे दूर किया जा सकता है | 


स इस MAAN बहुत कमजोर हूं । न जाने कया भत-सा 
सवार हो जाता हे !' या जून १९४५, ३० तारीख तक 
ee > नहीं करू'गा । यह प्रतिज्ञा ली, किन्तु 
aha नहीं निभी । लिखते हैं, 'जानता हूं बराबर 
प्रतिज्ञा करता हुं फिरभी लालचके वश मूर्ख aaa ži 
Fara होता है पर भत नहीं मानता ।' (पू. ४६-४८) 
3 अन्य कई प्रकारके शोकोंमें श्री टांटियाका पुस्तक- 
श्रम शायद जन्म-जातही रहा है और शायद इसीलिए 
हल ओपचारिक शिक्षा-दीक्षा न होनेपर भी वे 
कृतिविद्य लेखक, कुशाग्र-वुद्धि, aga ओर राजनीतिक 
क्षत्रम एक सफल नेताभी बन गये | उनके जीवनकी सक- 
लता ओर सार्थकताका यह एक अवशष्यहीं बहुत बड़ा 
कारण था । जीवनको सार्थकताके प्रति वे कितने सतक 
थे यह तारीख & मई १९७७ की णायरीकी उनकी अंतिम 
प्रविष्टिसे स्पष्ट होता है | वे लिखते हैं, 'डायलेसेसवर १० 
से ४ बजेतक | शरीरपर जो बीतता है वह अलग, मतमें 
काफी तकलीफ होती है । THAT का रोग लग गया | 
इस जीवनसे छुटकारा मिल जाये तो अच्छा । मनुष्य 
आखिर काम करनेके लिए जिन्दा रहता है । जब कामही 
नहीं कर सकता तो उसकी क्या जरूरत? घरवालोंपर 
१०,००० रुपया महीना खर्च डालनेसे क्या फायदा ?' 
-+मेरेपर तो भगवानकी कृपा है, परन्तु दूसरे गरीब तो 
मर जाते है।' “बया खोया क्या पाया ?' श्री टांटियाके 
हृदयका एक ऐसा निर्मल दर्पण है, जिसमें पाठक अनायास 
अपने किये हुए जाने-अनजाने कर्माकी झलक पा सकता 
है 
श्री टांटियाक) जीवन बहुमुखी था । अभ्य प्रवासी 

मारवाड़ियोंकी तरह एक सामान्य व्यवसायीके रूपमें 
प्रारम्भ होकर वे न केवल एक प्रसिद्ध उद्योगपतिके रूप 
में परिणत हुए, बल्कि. वे समाजसेवामें अग्रणी रहे, और 
इस तरह देशके शीर्षस्थ राजनीतिज्ञोके सम्पकंमें आकर 
राजनी तिके क्षेत्रमें मी लोकसभाके दस वर्षतक सदस्य 
रहे । राजनीतिसे पृथक्‌ होकर उन्होंने कानपुरके प्रसिद्ध. 
उद्योग-समूह ब्रिटिश इंडिया कार्पोरेशनको अध्यक्षता 
और प्रबन्ध-निदेशनका दायित्वभी बड़ी कुशलतासे 
सम्हाला । वे कानपुर नगरके मेयर भी निर्वाचित ggi | 
किन्तु इन शीर्ष पदोंपर बते रहकर भी उन्होने अपने 

gaua) निश्छलता, सरलता ओर सवके प्रति संवेदना _ 


मालूम, फाटका sa यी, झे कया i त I गावर 
फायदा ? पर Choad Pine Bera Se Me ang OR P परक्षीवनामें श्रीं ima fag 


मनुष्यके कुछ-न-कुछ ta होनाही पड़ता 
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ee 


योगी फामसी 


की 


उत्कृष्ट ग्रायुर्वै दिक औषधियाँ 


अर्शीना 


[टिकिया और प्रलेप (मरहम) ] 
अर्शं व भगन्दरकी वेदना, रक्‍तस्राव और शोथको 
शाच्त कर शल्य FAT बचाता है। 
योगी रसायन 
paag -जेमको तरह ] 
मानसिक कार्य करने वाले बुद्धिजीवियोंके लिए 


आदर्श, सात्त्विक, पारिवारिक, पौष्टिक स्वास्थ्य- 


वद्धक | 


रिनोन 
[टिकिया-प्रत्येक टिकिया ३३० मि.ग्रा. | 
यह वनस्पतिथोंका ऐसा प्रभावशाली योग है जो वात 
सम्बन्धी रोगोंको समूल नष्ट करता g l 
लिकोप्लेक्स 
| [टिक्या ] _ 


सामान्य रक्‍त व श्वेत प्रदरके सभी रोगियोंके लिए 
अतिशय लाभप्रद । 


aigi श्रोषधियोंके लिए सूचीपत्र श्रोर परामर्वाके 
लिए fad ' 
| योगी wet 
[ श्रीषधि उत्पादन एवं श्रनुसंधानमें श्रग्रणी ] 


डा. घ. गुरुकुल कांगड़ी (हरिद्वार) 


3, 


कहते हैं, कहा जा सकता है कि उनका जीवन age | 
रहा । देखनेसे लगता है कि उन्होंने जो चाहा, वह 
पाया । किन्तु डायरियांही बता सकती हैं, रामेशवरजीने 
क्या चाहा, क्या चाहते रहे ! इन्हींमें उनका वास्त. | 
विक स्वरूप और व्यक्तित्व उभरा है । सब कुठ 
पाकरभी उस व्यक्तिका अन्तर्मन बराबर यही कहता | 


कि वह खोता जा रहा है । निजी भोतिक समृद्धि उप्ता 


लक्ष्य नहीं था वह सवको सुखी देखना चाहता था | 
समृद्धिके बीच वह दीन-सा रहता था ताकि उसे लोग 
अपनेमें से एक समझें, निकट अनुभव करें ओर aay | 
कोई अन्तराल न रहे ।' आगे वे कहते हैं, 'टाँटियाजीन 
महामानव थे, न योगी या संन्यास्ती । हाँ, योग और भोग 
के तत्त्वको उन्होंने समझा । ये उपलब्धियां कम नहीं। | 
इनको क्या प्रतिक्रियाएं होतो रहीं, डायरियाँ बताती हैं। 
“श्री गंगाशरण सिंहका यह विश्लेषण उनकी गहरी aa 
दृष्टि सहृदयता तथा श्री टांटियाँके प्रति गहरे प्रेमे | 
परिचायक हैं। 


अपनी जैविक और रासायनिक सीमाओंमें मनुष 
अन्य प्राणियोंकी तरहही नियतिवादी होता है। Agi 
शिक स्रीमाएं ही नहीं, सामाजिक सीमाएंभी मानव-जीवत 
को एक ढरेका जीवन बना देती हैं। भारतवषंमें तो एक 
सामान्य व्यक्तिके जीवनके लिए पूबे-योजनाबद्ध जीवा 
का प्राय: प्रश्‍नही नहीं उठता किन्तु सच्चे मानवकी कसोटी 
ही यह है कि वह इन नियतिवादी सीमाओंका अतिक्रमण 
करे और इस जेविक-सांमाजिक व्यक्तित्वको ' निपट उद 
सीनताके साथ स्वीकार करनेके बजाय, स्वतन्त्र-चेतनात 
अपने विशिष्ट प्रतिरूपात्मक-व्यक्तित्वका चुनाव M 
निर्माण करे । आत्म-निर्माणके लिए स्वेच्छासे ति 
लेनाही सच्चा पुरुषार्थ है । कर्मकी यह स्वतन्त्रता ay | 
की चरम औरं परम उपलब्धि है । श्री टाँटियाकी 4 
डायरियोंस स्पष्ट हो जाता है कि वे प्रत्येक क्षण aM 
अन्तसूके उस प्रतिरूपके लिए सजग रहकर, fanii 
भी उचित निर्णय लेते रहे, जितसे कि oil] 
कर्मण्य-जीवंन सार्थक रहा । आशा है, सहृदय वाळी 
में यहं ग्रन्थ न ,केवल लोकप्रिय किन्तु प्रेरणादा | 
भो होगा । 


O सन्हैयालाल ave 


Kangri Collection, Haridwar 


भसे, दो 
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पुरस्कृत तमिल ग्रन्थ 


पुदिय उरे नडे 


[ तमिलकी नवीन गद्य-श लीका अध्ययन] 


| लेखक : डाँ. मा. रामलिगम्‌ 


प्रस्तुत पुस्तक साहित्य अकादमी द्वारा इस वपं पुर- 
स्कृत तमिल ग्रत्थ है । आलोच्य पुस्तकमें लेखकने तमिल 


i भाषाकी आधुनिक ग्य-शेलीका विवेचन किया है । तमिल 
। भाषा एवं उसका साहित्य प्राचीन है। उसका सा हित्य,संस्कृत 


के समानही समृद्ध एवं विपुल है | इसका काव्य-साहित्य 
उलत गंभीर है । इसकी तुलनामें इसका गद्य-साहित्य 
त तो विपुल कहा जा सकता है, और न समृद्ध । अर्वाचीन 
गद्य साहित्य जो कि अब निर्माणावस्थामें 2, विकासशील 
है। काव्योचित गुण, स्तर एवं समृद्धिकी दृष्टिसे बहुत 
उन्नत न होते हुए भी अपना विशेष महत्त्व रखता है. 
गोरवमयभी है । भारतीय भाषाओंमें काव्यको जो 
शास्त्रीय गौरव प्राप्त है, वह गद्य-साहित्यको अबतक 


, उपलब्ध नहीं है । संभवतः इसका कारण काव्यकी भांति 


Ta लिए प्राचीन परम्पराका न होना èi 
. उस्तक दो खण्डोंमें विभक्त प्रथमः खण्डमें गद्य 
गैलीका रूप!कार, शब्द, वाक्य अनुच्छेद, सामन्य एवं 
ता आलंक्रारिकता आदि विषयोंपर 
वाडे गमे परन्तु तक्षपमे विचार हुआ है । द्वितीय 
णा ग विभिन्न शेलियोंपर वर्णनात्मक 
हर आधिक oe य,व्याख्यात्मक आदि भेदोंको समझाते 
मल गद्य लेखकोंकी रचनाओंसे उदाहरण 
सतुत किये गये है 
शब्द नामक परिच्छेदमें शब्दोंके विभिन्न प्रयोग 
बालके शब्द साहित्य-स्तरोय शब्द, स्थानीय 


रयो 
TARR प्रयो ग्रामीण शब्द, विदेशी शब्द, तकनीकी शब्दों 


समीक्षक: एम. शेषन्‌ 


में भाषार्मे प्रयुक्त नयी शब्दावलियोंके प्रयोगोंकी आव- 
श्यकतापर बल दिया हे । लेखकके मतानुसार गद्य-लेखक 
को शब्द-शक्ति और उसके महत्त्वको समझकर उनके 
आधारपर तये शब्दाका ग्रहण करना उत्तम होगा | 

वाक्य नामक प्रकरणमें यह कहा गया है कि गद्य- 
लेखककी मनोदशा तथा व्यक्तित्वकी विशेषताके अनुरूप 
उनकी रचनाके कई भेद माते जा सकते हैं । अनुच्छेदमें 
लेखक अपने विचारोंको खण्ड-खण्ड करके समझाता है 
और विचारोंकी क्रमबद्ध अभिव्यक्तिमें अनुच्छेदोंका अपना 
विशिष्ट स्थान है। नवीन गद्यलेखकोंके ग्रंथोंतते पर्याप्त 
उदाहरण देकर इसे स्पष्ट करनेका लेखकने प्रयास किया 
él 

गद्य शेलीमें ध्वनि या स्वर-मधुरताका अपना स्थान 
है । साधारण ओर विशिष्ट गद्य-रवनारमे भेद करनेके 
लिए शब्दोंकी स्वर मधुरतापर व्रल दिया है। लेखकका 
यह कथन कि 'संगीतमें, चित्रकलामें, गीतमें स्वरका जो 
महत्त्व है, वही गद्य-शेलीमें भी माना जाता चाहिये', 
काफी प्रभावशाली और संगतभी लगता है | यहीं, लेखक 
ने भाषण wet ओर लेबन-शेलीके मोटे भेदोंपर भी 
संक्षेपमें विचार किया है । परन्तु इतना सूक्ष्म विश्‍लेषण 
क्या गद्य शेलीके लिए आवश्यकभी है या नहीं, यह विचा- 
रणीय है । 

वैयक्तिक शेली तथा सामान्य शैलीका भेद स्पष्ट 
किया गया 
कतिक शैली लेखकके आन्तरिक भावों, विंचारोंके अनु | 
रूप प्रकट होती है । लेखकके व्यक्तित्व एवं विचारोंकी 


ओर इंगित PEAN Rubia’ ००सषसकेऽमं Pete वरिता मो बनती जायेगी | 


। सामान्य शैली अभ्यागत है cafe वेयः | 
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ख्यात्मक या विश्लेषणात्मक गद्य शेलियोंके विभिन्न प्र त 


आत्मगुणकी अभिव्यकितिही इसकी प्रमुख विशेपदा है । 
अभिप्रेत विषयकी गंभीरता, सुन्दरताके अनुकूल शंलीमें 
आलंकारिकता, सुन्दरता एवं नयी चमक आ जाती है । 
शैलीकी उत्तमताका परिचय इस बातसे मिलता हे कि ag 
विषयके साथ संलग्न होकर चले । लेखकका यह कथन 
कि afaa गद्य-शेली अपनी आलंकारिकता, बाह्य चमक- 
दमक तथा आङम्ब्ररको त्यागकर सरलताको ओर अग्रसर 
हो रही है' घ्यातव्य है । काव्यमें प्रयुकत उपमा, रूपक, 
उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, श्लेष, वक्रोक्ति आदि विभिन्न 
अलंकारोंका प्रयोग आधुनिक तमिल गद्य शैलीके प्रयोगों 


में भी पाया जाता है । Ei 
पुस्तकके दसरे खण्डमें वर्णनात्मक, विवरणात्म, व्या- 


के लिए कई आधुनिक तमिल गद्य-लेखकोंकी रचनाओं) i 
कतिपय उदाहरण देकर स्पष्ट किया गया है । कुल पिता. 
कर इस विषयकी यह पहली तमिल रचना है और प | 
चयात्मक होनेपर भी लेखकका प्रयास स्तुत्य है । तम 
में इस विषयपर भी गम्भीर शोध करनेके लिए यह प्र. 
प्रेरक साबित होगा ऐसा विश्वास है । ग्रन्थ Jan) 
अंग्रेजी गद्य शेलीकी रचनाओंसे पर्याप्त सहायता ली है | 
यह ग्रन्थके विषय-प्रतिपादनसे स्पष्ट है । तमिल भगो. | 
चकों एवं विद्वानोंमें इसका स्वागत होगा, इसमें सरे l 
नहों। g 


दुःख भरा राग 
[अनूदित mag उपन्यास] 
उपन्यासकार : श्रोकृष्ण ग्रालनहल्ली; भ्रनुवादक : 
भालचन्द्र HATS; प्रकाशक : राधाकृष्ण प्रकाशन, 
२ Mae रोड,दरियागंज,नयो दिललो-११०-००२। 
पुष्ठ : १८०; क्रा. ८०; मूल्य : २२.०० रु. | 
हिन्दीके अतिरिक्त दूसरी भारतीय भाषाओंमें लेखन 
की जो परम्परा चल रही है, उससे परिचित हुए बिना 
“भारतीय साहित्य’ की कल्पना नहीं की जा सकती । 
अनुवादोंके माध्यमसे ही विभिन्न भाषाओंके लेखनसे 


परिचित हुआ जा सकता है । 'दुखभरा राग” उपन्यास 


मंसुरके fare आलनहल्ली गाँवमें उत्पन्न, अनेक विधाओं 
(कविता, कहानी, उपन्यास, समीक्षा) के लेखक श्रीकृष्ण 
आलनइल्लीकी रचना 'परसंगदा गेंडेतिम्म' का हिन्दी 
अनुवाद है । यह उपन्यास छःबीस परिच्छेदोंमें विभक्त 
है। गेंडेतिम्म इसका नायक है। सालु'डी, उलिमाऊ 
और गोव्वल्ली नामके तीन गांव इस उपन्यासके मुख्य 


“प्रकर/--ज्येष्ठ २०३ रसर 


२२ Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


घटना-केन्द्र हैं । लेखकने इन गांवोंके माध्यमसे ग्रामी! 
परिवेशका यथार्थ चित्रण विश्वसनीय ढंगसे किया है। 
रीति-रिवाजों, अंघविश्वासों, मनौतियों, टोटकों, ती* 
त्योहारों और प्रथाओंकी दृष्टिसे थोड़ी-बहुत fafa 
भले ही हो, अपनी मानसिकतामें भारतके गांव एकसे ह|| 
हैं aafaa शिल्पके साथ ग्रामीण मानतसिकताका लीं! 
भाविक प्रस्तुतीकरण इस उपन्यासकी विशेषता है। _ 
लेकिन केवल यही नहीं । गेंडेतिम्म और मरी 
रूपमें Gant मामिक चरित्र-सृष्टि की है । INA 
एक साधारण खोमचेवाला है जो रोजमर्राकी छोटी-मोरी 
वस्तुएं गांव-गांव बेचकर अपनी आजीविका कमाता है 
विवाहके बाद मरंकीके रूपमें पत्तीका आगमन oft 
जीबनकी दिशा बदल देता है । घर बंटता है और म 
की व्यावहारिक बुद्धि गेंडेतिम्मके 'व्यापार' को कई r 
कर देती है | गोठवल्ली गांवकी बहुए स्वो, पाउडर, H 
साबुन मंगाकर अपने जीवनको सफल बनाती है! तै 
यह घंधाही गेंडेतिम्मके अपमानका कारण बी, 
है) ग्रांवको पंचायत उसे पारिवारिक कलहोंका | 
=) 


_ / 
À मानकर दंडित करती है । अमां य 
ià होकर अपने गांव सालुंडी लोट पड़ता है । अपने घरसे 
तो पटेल शिवण्णाकों मुह छिपाकर निकलते देख गेंडेतिम्मकी 
रि. लाति उसे आत्म-हत्याके लिए प्रेरित करती है। मरंकी 
| को गेंडेतिम्मकी मृत्युसे असहनीय आघात लगता है और 
ग पश्चात्ताप आत्महत्याके लिए उसे विवश करता है । 
को. तायक-नाथिकाकी दुखद जीवन-कथा मार्मिक प्रभाव छोड़ 
३ क्र समाप्त होती है । 
तो. मरंकी नये-नये प्रलोभनों ओर इच्छाओंके आगे 
हे | विवश है । उसे अपनी सुझ-बुझका अहुंकार है । झूठी 
| सामाजिक प्रतिष्ठाके लिए नैतिक मूल्योंकी अवहेलना 
| करनेमें उसे faas नहीं होती । अपने मामाके बेटे 
महादेव नायकसे शारीरिक सम्बन्धके सुख-भोगके पीछे 
तो gaat काम-लिप्साही है लेकिन पटेल शिवण्णाको 
| शरीर सौपनेमें यह॒सन्तुष्टिभी है कि वह ऊ ची जाति 


ओर खातदानवाले “बड़े आदमी” के सम्पर्कमें आ 
रही है । 

वर्णन-शेलीमें उत्तेजक प्रसंगोंको प्रस्तुत करतेका 
मोह लेकको अवश्य है लेकिन वह वर्णन sar नहीं है 
जैसा इधर हिन्दीके कई उपन्यासोंमें हुआ है । गेंडेतिम्म 
के विवाहके बाद समधियोंके भोजके अवसरपर ताडी 
मांसको दावत खाकर नशेमें अस्तव्यस्त हो नग्नदेह सोती 
हुई मरंकीकी मांका दर्शन करके गेंडेतिम्मकी मन:स्थिति 
का चित्रण लेखकने मनोवैज्ञानिक आधारपर किग्रा हैं। 
महादेव नायकके साय सहवास (पृष्ठ ४९) ओर शिवण्णा 
के साथ विलास-प्रसंग (पृष्ठ ११३) का वर्णन सामान्य 
है। हां, एक-दो अवसरोंपर अभद्र और अश्लील गालियों 
का प्रयोग करके लेखकने स्वाभाविकताकी रक्षा भलेही 
की हो, शालीनताका उल्लंघन किया है । स्वाभाविक तो 
ओरभी बहुत कुछ होता है । क्या सभी कुछ साहित्यमें 
जा जाना चाहिये--ज्योंका त्यों ? पृष्ठ ५१ पर “शिवण्णा' 
की जगह दो बार ‘fag का मुद्रण छापेकी 


गलती है । 


भाषाओंके बीच आदान-प्रदानको महत्त्वपूर्ण समझते 

हए eon आलनहुल्लीका ag उपन्यास पठनीय है । 
sae अवश्य हे कि पुस्तकोंका ओर विशेष रूपसे 
क सपक स्थापित करतेकी दृष्टिसे प्रकाशित पुस्तकों 
मूल्य इतना अधिक नहीं होना चाहिये कि पाठक 


खरीदकर न पढ सके E i + 
देखते सके और सदेव लाइब्रोरियोंकी औ रहं 
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दो नम्बर 
[अनूदित बंगला उपन्यास] 


उपस्यासकार : बुद्धदेब गुह; प्रकाशक : साहित्य भवन 

प्रा. लिमिटेड, जीरो रोड, इलाहाबाद । पृष्ठ : 

१४७; क्री. ८१; मूल्य : १८.०० द. । : 

बंगला उपन्यासकार वृद्धदेव गृहने समीक्ष्य उपन्यासमें 
समकालीन जीवनके एक लोकप्रिय विशेषणके इदे-गिदे 
कथा जाल बुना है । आज जीवनमें प्रत्येक चीन “दो 
नम्वर' की होने लगी है । 'एक नम्वर होता है सच्चा, 
चमकीला ओर सवको नजर आनेवाला, इक्षीलिए वह 
शायद प्रकट करने योग्य होता है ओर दो नम्ह 
मतलबही होता है छिपा हुआ । प्रेम, रुपया, सब कुछ । 
इसीलिए वह छिपाने लायक होता 2 1’ (F. १०४-१०५) 
इस विशेषणको प्रस्तुत उपन्यासमें भी अनेक थाम प्रयु- 
क्त किया है । दो नम्बरका पैसा, दो नम्बरके खाते, दो 
नम्बरके मशीनी पुर्जे, दो नम्वरके शीतल पेय, दो नम्बर 
की दवाइयां-इन्जेक्शन, दो नम्बरका अफसर, वकील, 
प्रेमी, दो नम्वरका प्रेम--वड़ी लम्बी सुची है। 

गांधी विवेकानन्दको अपना आदर्श माननेवाले नगेन 
बाबू अपने एक नम्वरी बोध और मान्यताओंको लेकर 
दो नम्बरियोंकी भीड़से जूझ रहे हैं, टूट रहे हैं । उनकी 
पीड़ा है-'यह देश अब मनुष्यका देश नहीं रहा । देश 
स्वतन्त्र होतेके बाद इतने बांध बरे, इतने रास्ते बने, 
एटम बम बताये गये, लेकिन मनुष्य अमानुष हो गया । 
(पृ. ५१-५२) । एक योग्य वकील नगेन वाबूको cea 
देख शिवेन बाबूके मनमें प्रश्‍न उठता है---'क्या हर सफल 
आदमीका इतिहासही विश्वासघातका इतिहास है?” 
(पृ. ४३) । नगेन वाबूकी असफलता उनके बेटे सानूपर 
भी अपना दुष्प्रभाव डालती है । उसकी मानसिकताभी 
विकृत हो जाती है । 

उपन्यासमें अनेक प्रसंगोंके माध्यमसे ईमानदार 
आदमीके त्रास और उसकी टूटनको चित्रि किया गया 
है | पुरा उपन्यास समकालीन भ्रष्ट समाजकी एक 


भयावह तस्वीर हमारे सामने उभारता है ! यह समाज _ 


यों हमें डरावना नहीं लगता क्योंकि हम धीरे-धीरे इतके | 


अभ्यस्त हो चले हैं पर एक ईमानदार आदमीकी निगाहों 
से देखनेपर यह अपनी पूरी विरूपताके साथ जब हमारे 
सामने आ खड़ा होता है तो हम कांप जाते हैं । 


CC-fyingqubge केत्यते Karie Nti oA PaNNa aT है-बत स्टेण्डको 


‘our He ay ? 


और देखा, तो हठात्‌ शिवेन बाबूको लगा कि बस स्टेण्ड 
पर सभी आदमी जैसे दो नम्बर बसकी प्रतीक्षामें खड 
हों ।' (पृ. १४७) | या यह हमारे समयपर एक अत्यन्त 
aca टिप्पणी नहीं है कि हममें से हरेक दो नम्बरकी 
प्रतीक्षामें हैं। आज़ हम ईमानदार इसलिए नहीं हैं कि 
हम ईमानदार होना चाहते हैं, बल्कि इसलिए हैं कि हम 
बेईमान नहीं हो पाये हैं। मोका मिलतेही हो जाना 
चाहते हैं | 
उपन्यासके अनुवादकका नाम प्रकाशकते देना 
आवश्यक नहीं समझा है पर मैं उनके श्रमकी सराहना 
करना चाहूंगा ! वेसे यहभी दो नम्बरी व्यवस्थाकी ही 
देन है कि श्रम करनेवालेको उनके श्रेयतक से वचितकर 
दिया जाये । 
O दुर्गाप्रसाद भ्रग्रवाल 


(क) रंग भारत (ख) cams तीन हार 
(ग) शोक-चक्र 
[अनूदित कन्नड़ नाटक] 
नाटककार : WT रंगाचायं; प्रनुवादक: बो. MT. 
नारायण; प्रकाशक : शब्दकार, २२०३, गली 
डकोतान, तुर्कमान दरवाजा, दिल्ली-११०-००६ | 
पृष्ठ क्रमशः ७०, ६०; ८६; का. ८१; मूल्य : 
प्रत्येक १०.०० रु.। 
आजका साहित्यकार नवजागरणकी चेतना ओर 
समसामयिक समस्याओंसे जूझ रहा है । उसके बीचमें 
आयी हुई बाधाओंके प्रात वह क्षोभ, आक्रोश, कुण्ठा, 
_ क्रोध व्यक्त करता है। कृतिकारकी कृतिका. आधार 
सामाजिक हो या पौराणिक, ऐतिहासिक हो या काल्प- 
निक सबसें प्रासंगिकताकी खोजकी अकुलाहट दीख 
पड़ती है । आजका नाटककारभी इसीके मध्य aia ले 
रहा है, जी रहा है ओर उसेही अपने नाटकोंमें उकेरनेका 
प्रयास कर रहा हे । इस दृष्टिसे आद्य रंगाचार्यके विवेच्य 
तीनों नाटक, जो कन्नड्से हिन्दीमें श्री बी. आर. नारायण 


द्वारा अनूदित किये गये हैं, देखे जायेंगे । इन तीनों. 


नाटकोंकी कथा पौराणिक, काल्पनिक एवं ऐतिहासिक 
हैं । 'रंग भारत महाभारतके कुछ अंशोंको लेकर, 'स्वर्ग 
के तीन ait काल्पनिकताको लेकर भोर 'शोक-च क्र? 
१५ अगस्त १६४७ से ३० जनवरी ४८ तकके कुछ अंशों 


oe 
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को लेकर mafai cig in Fic फुल, स हग (पलूस ह.त BSG AAA के लिए तरप 


स्थापित किया गया है । | 
“संग भारत” के भूमिका भागपें स्वीकार क्या गया | 
है 'महाभारतकी कथा तो केवल पृष्ठभूमि है । नाटकक्षा | 


विषय, विवेचन और वातावरण सभी कुछ आधुनिक है! 
सच तो यह है कि पौराणिक नाटककारका दुहरा el 
दायित्व होता है । एक भोर वह॒ पुराण-कथाको ग्रह | 
करता है और दूसरी ओर वह उस कथाके ऊपर आधित 
रंगका मुलम्मा चढ़ाकर विश्‍वसनीय बनाता है । aia | 
कृतिकी कथा ऐसीही है। नाटककारने भूमिका भागे | 
स्वीकारा है । 'आजकी परिस्थितियोंमें जीवनका wil 
करनेका यत्नभर है ।' | 
प्रस्तुत नाटक gause और संजयके वार्तालाप | 
आरम्भ होता है । धृतराष्ट्र संजयसे कहानी Bera | 
आग्रह करता है 1 संजय कहानी न कहकर नाटक दिखलाने | 


लगता है । यह मनोवृत्ति कहामीसे नाटकको अधिक उपा- | 
देय साबित करती है । संजय इसके लिए महाभारत | 
कुछ अंशोंको लेता है, वे हैं--श्री कृष्णक्े शयन-कातमं | 
युद्धमें उनकी सहायताकी इच्छासे अजु न + galaaw | 
आकर क्रमश: पाँव और सिरके समीप dear, जुणों| 
युधिष्ठिर द्वारा पत्नी सहित सबकुछ हार जाता, द्रोपदी 4 
को सभा मध्य लाता, दुर्योधनको अजु न द्वारा गरवो | 
मुक्त कराना, संधि प्रस्ताव, युद्धको सूचना इसको संघटना || 
सुगठित है । , | 
इसके धृतराष्ट्रही नहीं, बल्कि सभी पात्र माजी | 
भोगी हुई अनुभूतियोंके प्रतीक है । महाभारतकालीन पु) 
राष्ट्र अंधे राजाके प्रतीक हैं ओर आज अंधी प्रजाकि । जिए | 
प्रकार अंधा राजा दुशासनको जन्म देता है, उसी भ्रा 
अंधी प्रजाभी दुशासनको जन्म देती है । महाभारतकातीत | 
दुशासन मरा नहीं, बल्कि वह आजभी बहुंशरीरी ही | 
जिन्दा है । अंधी प्रजा अंधी राजनीति, अंधे समाज, afl 
अंधी परम्पराको जन्म देती हे तंथा enn 
ag देती है । महाभारतकालीन दुर्योधन मरा नह, व 
आजभी जीवित है । दुर्योधनके कुविधारको महाभाएं 
कालीन अजु'न-भीमका विद्रोह न विचलित कर पात 
न युधिष्ठिरका सत्यपथ ओर न द्रोपदीका करुण-कद | 
ुर्योधनकी आज्ञापर दुशासन आजभी भरी TÑ i । 

राधिनी कुल-ललनाको farara करनेमें दत्तचित्त( 
भीष्म-विदुरकी आवाज अवरुद्ध हो गयी है। gat s 

वाणी नहीं निकल पाती । कणं दुशासनको शह au 
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अस्धत्व | इस प्रकार समीक्ष्य कृति जनमानसीय 
साक्षात्कार है । 

संवाद, शिल्प, वातावरणकी दृष्टिस भी यह श्रेष्ठ 
कृति है! यद्यपि इसे एकही अंकमें एकही मंचपर प्रकाश- 
विधानके सहारे मंचित करानेका निर्देश है तथापि इसे 
दृश्य परिवतंनके साथनी मंचित किया जा सकता है। 
यों, 'मूविग्र स्टेज” इसके लिए सर्वथा अनुकूल होगा । 

अनुवादकी भाषा साफ-सुथरी एव मोलिक रचनाके 
अनुकूल है | 
(ख) स्वर्गके तीन द्वार 

विवेच्य नाटक धार्मिक, शासकीय एवं राज- 
नीतिक्क विसंगतियोंको उजागर करनेबाला तीन द्वार है, 
जिसमें धामिक व्यवस्था, शासकीय व्यवस्था एवं राजनी- 
तिक्र व्यवस्थापर तीखा व्यंग्य सर्वत्र विद्यमान है । इसमें 
तोन काल्पनिक, किस्तु सामाजिक विश्वसनीयताके साथ 
कथाएं रखी गयीं, जो समाजके तीन fara प्रस्तुत करते 
हुँ-यही उसकी समग्रता, सम्पूर्णता है । 

पहला द्वार पाखण्डी, लोभी, स्वार्थी, स्त्रीलोलुप 
अचंकके माध्यमसे धामिक विकृतियोंको, दूसरा द्वार क्रूर, 
शोषक राजाकी दुर्व्यवस्थाको ओर तीसरा द्वार राजनी- 
तिक नेताकी विसंग्रतियोंको चित्रित करनेवाले हैं । 

गांवकी जनता भोली-भाली एवं धर्मके प्रति अन्ध- 
विश्‍वासी होती है । उसे adh ठेकेदार ade अनेक 
्रकारसे शोषित करते हैं । अनावृष्टिसे संत्रस्त जतता 
उपाय-हेतु महामाया-मंदिरके अर्चकके पास जाती है। 
अनेकविधसे उस भोली-भाली जनता के अन्दर यह 

स पदा करनेमें सफल हो जाता है कि महामाथा 
अबतक अक्षत कुमारीकी- बलि नहीं लेगी,'तवतक वह 
We नहीं हो सकती है और न वर्षा हो सकती है। बूढ़ा 
अपनी पोतीको अचंकके पास भेज देता है। वह लड़की 
NA हे अवश्य, पर माता-पिता-प्रदत्त छुरेको 'मान रक्षा 

fag’ (२५) अपने पल्लेमें छुपाकर । अन्तमें पाखण्डी 

— हैत्याकर वह युवती अपनी “मान-रक्षा” करती 


a दवार शोषक, क्रूर, स्वार्थी शासक-वर्गके बिम्ब 
we oe करता हे । राजाके या शासक वर्गके चापलूस 
भी थे ओर आजभी है । वे शासकको हर बातका 


समर्थन करते हैं, बयो 
‘ata a । उससे सभी aga रहते हैं, क्योंकि 
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इसी लिए युद्धमें गये राजाके प्रति सब सहानुभूति रखते 


दै । ऐसे लोगोंकी मान्यता है हमारा राजा बचकर आ 
कर देती है । ae af हीची ह. 
@ | प्रस्तुत क्रतिम ऐसी स्थितिका प्रतिनिधित्व 
स्त्री और उग्रवादी जनता करती है । अन्तमें ag राजा 
की ह॒त्या कर देती हूँ । 
तीसरे द्वारमें राजतीतिक विसंगतियोंक्रे ऊपर तीखा 
व्यंग्य है । नायककी शिला-मृति खड़ा करनेकी तैयारी, 
मंचका निर्माण होता है । मंचको बनानेवाले मजदूर-वर्ग 
में से एक यथार्थवादी दृष्टिकोणको सामने रखते हुए 
वालता हे FAT उस पत्थरमे भी गयी-बीती है मेरी fa- 
यत ?' (पृ. ७०)। “नायक भगवान हैं” (पृ. ७०) की 
स्थापनापर तीखा व्यंग्य स्पष्ट है । मजदूरोंके लिए नायक 
को सार्थकता aAA हैं कि वह प्रतिदिन कहीं-न-कहीं 
भाषण करता है और मजदूर वर्गको मंच बतानेके लिए 
काम मिलता रहता है, पेट भरता रहता है । मालिन 
फूलोंकी माला बेचती है । उसकी भोगी अनुभूति है 
“हार पहनतेही पहननेवाले उतारकर रख देते हैं । वे हार 
मेरे पास पहुंच जाते हैं । मैं उसके लिए दतत-दस पैसे देती 
हूं । वादमें आनेवालोंके लिए फिरसे उसीको मैं एक रुपग्रे 
में बेचती हु > > > ईमानदारीसे चलतेसे कोई एक 
कोड़ीतक नहीं देला । (पृ. ७७) ।म।लिनकी टोकरीमें बम 
मिलता है, जिसे किसी व्यक्तिने रख दिया था ओर वह 
aurea व्यक्ति पकड़ा जाता है, जिसपर मालिन क्षोभ 
प्रकट करती है । नेताका आना बन्द हो जाता है । 
जिस प्रकारभगवानको बड़ा कहलाना है, तो राक्षमों 
की कल्पना' सार्थक है, उसी प्रकार नेताको बड़ा कहलाने 
के लिए बम इत्यादिकी व्यवस्था करनी पडती है । इस 


तथ्यसे मुख नहीं मोड़ा जा सकता । 
इन तीनों झथाओंको एक सुत्रमें वांधनेवाला सर्वा- 


धिक सशक्त अनुभवी, नीतिकुशल, सदाचारी, आधुनिक 
रंगमें रंगा हुआ अंधा भिखारी है | वह्‌ प्रत्येक घटनाका _ 
प्रत्यक्षदर्शी है, जो आंख त रहनेपर भी सब कुछ देख 
सकता है ओर आंखवाले आँख रहते हुएभी कुछ नहीं देख 
पाते हैं | 5 ; 
आधुनिक समस्याओं के प्रस्तुतीकरणके लिए कन्नड 
॥वृहुमुखी प्रतिमासम्पन्न आद्य 
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रंगाचायते तीन स्थान चुने हैं, वे हैं --महामायाका मन्दिर, 


राजमहल एवं सभामंच, पर सब एकही स्थानपर विद्य- 
मान है । जहां कभी मंदिर था, वहाँ राजमहल बना 
और कालान्तरमें वहीं सभामंचका निर्माण होता हे ।ये 
तीनों अनाचार-दुराचारके ही अड्डे हैं । 
समीक्ष्य नाटकके तीन द्वार तीन अंकके रूपमें देखे जा 
सकते हैं, जो आधुनिक विसंगतियोंके सूत्रसे बधे हुए हैं 
और उनको समग्रतामें महसूसा जा सकता है। इन तीनों 
कथाओमें समयका अन्तराल आभास मात्र हे । वस्तुतः 
वाबण्ड-युग, क्रर-शोषक शासक-युग तथा वर्तमान नायक 
का स्वाथ युगके रूपमें संगति वेठानेपर उक्त अन्तराल 
समाप्तप्राय हो जाता है ओर कथानककी संघटनाभी बैठ 
जाती है | 
(ग) शोक-च क्र 
आजको राजनीति विषली बनती जा रही है। 
पार्टीबन्दीका केसर दिन प्रतिदिन अधिक दर्दीला होता 
जा रहा है। लोक सभा, विधान सभाके चुनावोंमें प्रत्येक 
उम्मीदवार लाखों रुपये खर्च करता है, मानों इनका 
सदस्य होना टकसालका मालिक होना है । आजकी राज- 
नीतिके ठेकेदार Tes. बलपर वोट एकत्र करते हैं और 
जनताको अनेक झूठे प्रलोभनों, आश्‍वासनोंसे मानवीय 
मूल्यको खरीद लत है । ईमानदार, HAs, सत्यनिष्ठ 
सच्चा जनसेवक उनके HABA पडकर पीसा जाता है । 
इस तथ्यको समेटनेवाला 'शोक-चक्र' ३० जनवरी १६४८ 
को दुखद घटनापर आधारित है । इसका प्रारम्भ १५ 
अगस्त १६४७ से होता है और अन्त ३० जनवरी '४८ 
को । इसमें तीन अंक हैं । प्रथम और तृतीय अंक ggd- 
बिहीन है, पर द्वितीय अकमें दो दृश्य है। 
प्रस्तुत कृतिका कथानक तीन घटनास्थलोंसे अनुस्यूत 
है, वे हुँ-(१) १५ अगस्त १६४७, (२) २० जनवरी 
१९४५ भौर ३० जनवरी १६४८ | इन घटनाओंमें तार- 
तम्य हे, सम्बद्धता है । 
जयराय सर्वाधिक सशक्त चरित नायक है, जो 
सच्चा जनसेवक है और पार्टीमें विशवास न कर काममें 
विश्वास करता हे । ईमानदारी उसके रग-रंगमें है ओर 
भादशे ग्राम-निर्माणके प्रति वह सत्यनिष्ठ हे कि तु वह 
अपने साथियोंके कुचत्रमें फंस जाता है । यही कारण है 
कि 'पार्टी बनानेवालोके लिए अशोक-चक्र हे । गांधीके 
पीछे जानेवालोंके लिए झोक-चक्र है 1’ (पृ. ५०) । ओर 
गांघीके पथपर चलनेवाला जयराम शोकचक्रसे घिर जाता 
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है । उसके साथियोंकी meaa आज सर्वोपरि सिद्वा 
हुँ । उनके सिद्धान्त वाक्य हैं 'डेमोक्रेसीकी यही खद्गी ३ | 


धोखा ।' (पृ. ४४) 1 mak जमानेमें ईमानदारोओ | 
उपयोगिता केवल ठगीकी पताका ऊंची करनेमें ay | 


(पृ. ५५) i 

नाटककी विज्ञप्तिमें ठीकही कहा गया है कि नाह| 
का प्रतिपाद्य विषय है--'स्वराज्य तो आ गया पर सुराज | 
अर्थात्‌ राम-राज्य नहीं आया । यह उक्ति आज qog, 
साथंक है, पर नाटकीय कथानकके परिख्रेक्ष्यमें अधूरी, | 
क्योंकि नाटकमें जो अवधि ली गयी है--वह अस्थिरताका | 
युग है, दिशा-निर्धारणका युग है । उन दिनों afas 
परिकल्पना इतनी विभीषिका नहीं बनी थी, जितनी ar 
दिखलायी पड़ रही है । नाटककारने आजकी सामाजिक, | 
राजनीतिक अस्थिरता, स्वार्थपरता, लोलुपता एवं तज्जत् | 
निराश को प्रस्तुत करनेके लिए जिस आधारको चुना है, | 
वह बहुत ठोस नहीं प्रतीत होता हे । | 

पृष्ठ ७१ पर ३० जनवरी '४८ को घटनाका चित्रण | 
हैं । जाड़ेकी रातके १२ बजे हैं ओर रंगम्मा "पलले | 
माथेका पसीना पोंछती है ।' गमगीन वातावरण होनेपर || 
अस्वाभाविकताको बचा नहीं पाता । 

इतना होते हुएभी संवाद, शेली और अभिनेयताबी 
दृष्टिसे यह एक सफल नाटक माना जायेगा । 

नाटककारका व्यक्तित्व नाटकसे सम्बद्ध RT 
असम्बद्ध--यह विवादका विषय होते हुएभी उसका Te | 
से जुड़ा रहनाही श्रेयस्कर है । आद्य रंगाचार्यभी अपा 


भारत' में संजयके साथ, ‘cath तीन द्वार में M 
भिक्षकके साथ और 'शोक-चक्र' में जयरायके साथ Ae 
कार जुड़ा हुआ है | यदि यह स्वीकार किया जाये ff) 
नाटककार इन पात्रोंके माध्यमसे स्वयं उपस्थित है १ 
अनोचित्य नहीं होगा । 


जेडर दासिसय्याके वचन 

[Fas वचन हिन्दी रूपान्तर सहित] fe 
सम्पादक एवं रूपान्तरकार : भालचन्द्र जयी 
प्रकाशक : वीरशेव श्रध्ययन संस्था, थ्री न+ 
Nea सस्थान सठ, डंबळ-गदग (जि. धार वार 
कर्नाटक । पृष्ठ: १३९; feat. ७६; मूल्य ` 
रु 


RR 
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वाणियोंसे परिचित हैं। इस वाणी-साहित्यका अध्ययन 
और मूल्यांकनभी हिन्दी साहित्यमें पर्याप्त हुआ है। 
quo’ के अर्थमें ही कच्नड़में 'वचन' का प्रयोग होता है । 
कन्नड साहित्यका वचन-वाडः मय' बहुत समृद्ध है । इसके 
परिचायक आलेखमें सम्पादकने बताया है कि 'कन्नड़की 
इस साहित्य-विधाको केवल शिव-शरणोकी वाणी मात्र न 
समझकर उनके अनुभवोंकी प्रभाणवद्ध अभिव्यक्ति कहना 
अधिक उपयुक्‍त होगा। शिव-शरणोंने अपनी साधनासे 
जो अनुभूति प्राप्त की, जिस चिरन्तन सत्यका साक्षात्कार 
किया वही वचन-वाङ मय है । ये शिब-शरण वीर शैव 
सन्त थे । 

इस वाङ मयके परिचयमें बताया गया है कि ag 
दर्शनके क्षेत्रमें वीर शेव-दर्शन', साहित्यके क्षेत्रमें जन- 
साहित्य, साहित्येतिहासमें स्वतन्त्र युगका साहित्य तथा 
शास्त्र के क्षेत्रमें “वीरशवोपनिषद्‌” कहलाया । प्रस्तुत 
वचनोंके आधारपर यह स्वीकार करनाही पड़ता है किं 
इनमें जन-जीवन प्रतिबिम्बित है और जन-साधारणकी 
मानसिकताको प्रभावित करनेमें सफल रहा है । इस सफ- 


लताका कारण क्चनोंको भाषाकों बताया गया हें । इस 


काल- ग्यारह॒वीं-बारह॒वीं सदी--के अन्य कवियोंकी तुलना 
में प्रचलित साहित्यमें सामान्य जनताकी देशी-शंली, देशी- 
लय लोकगीतोंके रूपमें प्रचलित थी, इन्हीं लोकगीतोंका 
TTA लेकर वचन-विधा सामने आयी और इसने 
पण्डित तथा पामर दोनों वर्गोको आकॉषत किया । वचन- 
वाङ मयका मूल उद्देश्य धर्म प्रचार था, अतः इत प्रयोजन 
से आध्यात्मिक गहन विचारोके प्रचारके लिए वोधगम्य, 


Fo जनताकी सुपरिचित भाषा-शेली अपनायी 
ay 


दक्षिणमें अनेक शेव सम्प्रदायोंका चलन था और 
रहा हे । इनके मठ-मन्दिर वामाचारके केन्द्र रहे हैं। 
द वामाचारको चक eee 
३ भावना जगायी, बहुदेवोंपासनाऊे स्थानपर 
ae बल दिया । शास्त्र-पुराण-आगमकी प्रामा- 
को धर्म स्थानपर स्वानुभूतिको प्राथमिकता दी। दया 
o माना, अहिसाको मान्यता दी, प्राणी- 
नहीं, oe बताया । स्त्रीको नरक ले जानेवाली 
चारिणी माना, परस्त्रीके प्रति गौरव भाव 


ST स्थाप 
ता की | उसे पावता ह 
STN । उसे पार्वंतीके समात पूजनीय कहा । 


द = ` Hr z 
ओर वण-व्यस्था GaGa Pac जाए हिला, वचा Collect n, Haridwar 


Po 


दा ही जातियाँ मानीं--शिव-निष्ठासे हीन aadi. 
भवी, तथा शिव-निष्ठासंपन्न सिद्धजीवी : भक्त | न 
_ वचनकारोंकी एक उल्लेखनीय देन है--श्रमकी 
aiast । कायक (वृत्ति, परिश्रम) को ही कैलास घोषित 
कर स्वावलम्बनका सूत्र अनिवार्य कर दिया । बत्तियोमें 
जारा भेदभाव नहीं azar । शिव-शरणोंने इम 
स्तर-भदको मिटाकर aft व्यक्तिगत लाभ-हानिकी 
अपक्ष लोकमंगलकी भावनाको प्रतिष्ठित किया और उसे 
anaa स्वरूप दे दिया । वृत्ति इनके लिए साधनामे 
सहकारी थी, न कि जीबन faiza लिए अभिवार्य 
मागं । वृत्तिस अजित धाधन-साग्रियोंका उन्होंने शिवा- 
पण भावते उपभोग करनेका विधान किया । 
परतत्तवकी fafan लिए ऐहिक जीवनकी अनिवार्यता 
का उन्होंने समर्थन fear) ऐहिक जीवनकी विवशताओं 
को स्वीकार करते हुए घर-गृहस्थीके साथ आध्यात्मिक 
साधनाकी कठिनाई, मनपर संयम रखते godt जीवनकी 
न्यूनतम आवश्यकतओंक कारण भटकावकी सम्भावनासे 
वचनकार परिचित थ। ऐहिक जीवनकी इस चुभनसे 
क्षुब्ध होकर दासिमथ्याने भगवानको ललकारकर कहा : 
“मेरी भांति तुमभी, रामनाथ,/ पेट पालकर देखो इक 
बार ॥ (वचन : ९६) | देनिक आचार, व्यवहार, सदा- 
चार, निन्दा-घ्तुति, शुद्धि-अशुद्धिक बारेम दामिमय्यार्क 
सरल, सुलम-ग्राह्म तथा सुलभ-साध्व उावितयॉकी यह 
संहिता हे । ये उक्तियां नीतिपरक हूँ, श्रोधपरक हूँ । 
HAS शरण-साहित्यको इस TIA जेडर दा[सि- 
म्याक वचन इस पुस्तकम संकलित हे । 'जड' जुलाहा 
की एक जाति है, इस जातिते संबद्ध होनके कारण बे 
'जेडर' कहलाते हैँ । ये वीर शंव होनपर भी अपने गांव 
के रामलिगके बड़ भक्‍त थे । बीर शेवोमें स्थावरलिग 
पुजाका विरोध है । इनके वचनोंमें इसी भाराव्यदेव “राम 
नाम? का संकेत हैं । दासिमय्याके जीवनके साथ अनेक 
किवदन्तियां जुड़ी हैं इन किवदन्तियोंकी लुलनामे दासि- 
मय्याके जीवनकी उदात्तता, सात्त्विकता और वचन-प्रभ- 
विष्णुता अधिक महत्त्वपुर्ण हूँ | 
कबीर-वाणी झकझोरकर CE देतो हे, क्योंकि उसकी | 
भाषा प्रहारक है और हम चोगोंक लिए बोधगम्य Bi 
दा्षिमय्याक वचनभो प्रहारक हैं और अपनी मूल भाषा 
मे कितन प्रभावित होंगे इसका कुछ अनुमान हम प्रस्तुत 
हिन्दी रूपान्तरसे लगा सकते Zl 'चन्दन लेपनकर तूकर/ 
गा कुजर ?/ नतंन करते देख मयूर/ जैसे 


~ 4 विवि | Pers 


Se cease ला Cp Sor RS 1... ci a “| 
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करदाताओ 


क्या आपको मालूम हे कि 


केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोडे में सीधे अध्यक्ष की देखरेख में एक शिकायत कक्ष 

कार्य कर रहा है ओर अध्यक्ष स्वयं याचिकाओं को देखते हैं तथा इस 

बात को सुनिश्चित करते हैं कि शिकायतों को जल्दी से जल्दी दूर किया जाय । 
यदि आपको आयक्रर्‌/धनकर/दान कर/सम्पदा शुल्क से सम्बन्धित नीचे दी गई बातों 


के लिए कोई न्यायसंगत शिकायत है : 


o रिफण्ड को वापसी 


7 अपीलीय आदेशों को प्रभावकारी बनाना 
' 7 भूल सुधार के दावे 


7 पूर्वे संदत करों का समायोजन 
(1 निर्धारणों को पुरा करना 
5 निर्धारण संबंधी रिकार्ड का. अन्तरण 


तो आप अपनी याचिका सीधे ही इनको भेज सकते हैं: 


श्री जगदीश चन्द्र, टिप्पणी : कुपया याचिका में अपना नाम, पता) |? 
अध्यक्ष, के निर्धारण वर्ष (वर्षों) तथा सकिल वाड || 
कैन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, ; i का नाम जिसमें आपका निर्धारण हुआ 
कमरा नं, 148, नाथे ब्लाक, है, ब्योरा देते हुए अपनी स्थायी लेखा 
केन्द्रीय सचिवालय, संख्या लिखें। 

नई दिल्‍ली-110001 


निरीक्षण निदेशक 

(गवेषणा, सांख्यिकी व जन-प्म्पक ) 
आयकर विभाग 

नई दिल्ली-110001 
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कुकरी खोलेपर,/ रुद्राक्ष-भूतिका आाडम्वर/ कर्मोकी ची 
भवित दुष्कर । (वचन ३६) । 'मारीकी पूजा करते,/ 
मरघटमें कब्र बनाते/ छेरीपर छूरा चलता/उसका आमिष 
नर खाता ।' (वचन ६०) । दासिमय्याको जाति sqa- 
aà काफी जूझना पड़ा था । वचनोंमें स्थान-स्थानपर 
qg विरोध अथवा व्यंग्य के रूपें ब्यक्त हुआ है । एक 
बचनमें वे कहते हैं : 'नीच बिना है कभी न दुहती, रे, 
gary (वचन १२५) वणं-व्यवस्थाका समर्थन करनेवालों 
तवे तुतककर पूछते हैं कि अन्त्यजके प्राणोंने कैसी लाठी 
धारण की है । सदाचारी ATA बनकर अन्त्यज कहलाने 
बालामी क्यों नहीं मोक्षका अधिकारी बन सकता? 
छ्पान्तरकी भाषा, शेली और कथ्यमें चमत्कारके अभाव 
के कारण मूलका प्रभाव समाप्त हो गया है। 

फिरभी वचनोंकी मूल भावनाको हृदयंगम करानेके 
लिए बचनकारोंफ़ै दर्शन, वचनोंमें निहित वीरशेव 
सिद्वान्तोंका परिचय और वीरशेवकी पूवंपीठिकाभी 
प्रस्तुत की गयी है । इससे वचनोंको आमूल समझनेमें 
सहायता मिलती है । इस प्रयोजने वचनोंमें प्रयुक्त 
विशिष्ट शब्दोंपर संदर्भोचित टिप्पणियांभी दी 


_ हैंगार-हजार बाहोंबालो 


कवि : नागाजु न; प्रकाशक : राधाकृष्ण प्रकाशन, 

२ श्रन्सारी रोड, नयो fam- पृष्ठ : १५६; 
डिमा. १६८१; मूल्य : ३५.०० रु. । 

इधर हिन्दीमें कविता-प्रकाशनमें अभूतपूर्वं तीब्रता 

ond vel लाभ जिन कवियोंको मिला है, a 

नागाजु नका है । पिछले दो-तीन वर्षोरमें उनके 


पास कविताओंकी कमी हो गयी है, अथवा 
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| उर संग्रह प्रकाशित हो गये हैं। उनके नये. : 
i pate 'हजा र-हजार ATP UH देखिका रलगतिए५/ह्जराँहोंालते।े, 
» जैसे उन 


गयी है ! 


क... 
/ यं संस्क्रतियोंकी चर्चा की गयी 
है, वह सम्पादक अथवा ख्पास्तरकारके अनुसंघानपरक 
चिन्डनका आभास नहां देती । यह प्रतीत होता है कि 
उसने यूरोपीय ईसाई विद्वानों और उनके अनुकरणपर 
पुनलखन करनेवाले भारतीय विद्वानोंकी मान्यताओंको 
ज्योंका त्यों अपना लिया है । अच्छा होता यदि इस 
प्रकारके लेखनसे पूर्वं सम्पादक स्वयं मूल भारतीय 
ग्रन्योंका अध्ययन कर लेते (अंग्रेजी अनुवादोंका अध्ययन 
नहीं) और इस अध्ययने प्राप्त निष्कर्षोके आध।रपर 
लिखते । ऐतिहासिक दृष्टिसे स्थिति वह नहीं है जो इस 
परिशिष्टमें प्रस्तुत की गयी है । भारतीय धर्मोके fasa 
की दृष्टिसे तो अभी बहुत कम अध्ययन हुआ हैं, यद्यपि 


यह अपने आपमें यह अध्ययन बहुत रोचक fag हो सकता 
है । वर्तमान प्रस्तुतिको घ्यानमें रखकर शैव सम्प्रदाय 


विशेषतः वी रशेव सम्प्रदायके प्रति उत्साहकी प्रशंसाही 


की जा सकती है । 
g माधव पण्डित 


काव्य 
संकलन 


वे उन सारी तयी पुरानी कविताओंको पुस्तक रूपें ले 
आना चाहते हैं जो लम्बे अससे उनके पास पड़ी हुई हैं । 
यदि ऐसा न होता तो समीक्ष्य-संग्रहमें १९२६ से लेकर 
१६८० के बीच लिखी गयी विविध विषयक कविताए 
एक साथ न प्रस्तुत करते। प्रकाशनकी जो सुविधा उन्हे 
सुलभ हो गयी है, उसका लाम उठाकर = agit 
कवितावली या तो कालानुक्रमसे या  विषयानुक्रमसे 
विभिन्‍न खण्डोंमें प्रकाशित करवानी चाहिये थी । z 
नागाजु नके = er T al 


हृ 1 इत राजनीतिक कविताओंमें से सबसे Be 
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उत कविताओंकी है जिनमें कांग्रेस, उसके केन्द्रीय एवं 
प्रांतीय नेताओं, उनकी नीतियों, पुलिस, अमरीका और 
उसके कुछ नेताओंकी आलोचना एवं निन्दा को गयी 
भर उनपर व्यंग्य किया गया है । १६५१ की एक कविता 
में कांग्रेस ओर उसकी नीतियोंके सम्बन्धमें नागा जु नने 
लिखा था-- 

'पेड़ उगाओ/ उपज बढ़ाओ/ सोमवारको सब्जी 
खाओ। जलते हुए पेटपर गीली मिट्टीकी पट्टी डलवाओ/ 
कांग्रेसकी सही लाशपर याकती रोगन मलवाओं / 
डमोक्रेसीकी कोसीमें बाढ़ आ गयी/ गुटबन्दीकी खाईको 
चौड़ा बना गयी/ जात-पाँतकी रेतीपर फिर घास छा 
गयी/ खहूरधारी घड़ियालोंकी पल्टन तिनरंगा चबा 
गयी । सत्य-अहिसाकी प्रतिमाको दीघाकी मेंढको खा 
mie (g. ६३) । 
जित कांग्रेसी नेताओंपर नागाजु'न विशेष रूपसे कुपित 
हैं, उनमें नेहरूजी ओर मोरारजी देसाई प्रमुख हैं। एकाध 
स्थलपर उन्होंने नेहरूजीकी प्रशंसाभी की है। १६५४ में 
बिहारमें घटित एक घटनाके सन्दर्भमें नागाजु नने 
लिखा-- 

'विशव-शान्तिके लिए दे रहे नेहरू केसे जान !/ 
नकली दांतोंवाले मु हकी देखो तो मुस्कान !/लो गोतम 
का, लो अशोकका, लो गांधीका नाम/दिल बदला, शैतान 
करेगे सोशलिज्मका नाम/*""सारी जनता बेवकूफ है, 
समझदार तुम एक/मुलक जहन्नुममें जाये, पर निभे पुलिस 
की टेक ।' (पृ. ८५) । 
विनोबा ओर उनके सर्वोदयको लेकर नागाजुनके मनमें 
पूणं निन्दाकी भावना है । गांधीजीको लेकर वे द्विधाग्रस्त 
हैं। वे गांधीजीकी निन्दाभी करते हैं, किन्तु अधिकांशत: 
उनके मनमें गांधीजीके प्रति प्रशंसा ओर आदरकी भावना 
ही है। यह बात समोक्ष्य संग्रहको अनेक कविताओंसे 
सिद्ध होती हे । इस संग्रहमें अनेक कविताए ऐसी हैं, 

` जिनमें हिन्दीके कुछ साहित्यकारों-ज॑से, ga, ada, 
Sar इत्यादि--को व्यंग्यका लक्ष्य बनाया गया है। 
“महाकत्रि निराला’ शीषंक कवितामें उन्होंने निरालाके 
प्रति अपना आदर व्यक्त किया है । विदेश्नियोमें यदि 
आईजमहावर ओर रजनी पामदत्तपर कटाक्ष किया है 
तो स्टालिन, रोजनबगे दम्पती, mat, लेनिन, जोमो 
केन्याता, gamfa, UA, ओर afer लुथर किंग 


. आदिकी प्रशंसा की है । 
शी भोर विदेशी व्ये क्षियोंकी: RAPA: Sere Kan an Wht aa z5 लिए सम्बद् geal ‘i 


` डाला है किन्तु सामान्यतः उनकी सहानुभूति 


नागाजु नकी साम्यवादी प्रतिवद्धताको सामने लावी) 
हजार-हजार वाँहोंवाली' संग्रहको अनेक कविताए TE 
के साम्यवादी दृष्टिकोणको स्पष्टता और aye TE 
सामने लाती 21 १६४७ में भारतको जो erel र 
मिली, कवि उसे सच्ची स्वाधीनता नहीं मानता | झो 
लिए वह पूरी आजादीका संकल्प दुहराता है (पृ ro | 
१६४८ की कविता 'लान भवानी' में उसने aif 
अपने विश्वासको व्यक्त किया है । उस समय ag अनृ 
करता था कि 

होशियार कुछ देर नहीं है लाल सवेरा आ) 
लाल भवानी प्रकट हुई है, सुना कि gami 
(इ. ४८) 2 
१६६० में उसकी सहानुभूति न तो तिब्बतसे am ` 
आनेवाले शरणाथियोंके साथ थी न भारतके साग | 
कम्युनिस्ट होनेके कारण उसकी सहानुभूति चीनके a 
था 
“जाने क्या-क्या धकवाता है सेठोंका z i 
मुख उगल रहे हैं चीन-विरोधी आग/धुआँ बना है| 
हिमालयके झरनोंका झाग/दूध पिलाओ, तिब्बतसे भ 
हैं सो-सौ नाग/निर्वाचनमें जेसे-तंसे हासिल करो कमा 
कौत कहेगा आजादीके बीते तेरह साल ?' (पृ. |e) 
किन्तु जब चीनने झारतपर आक्रमण किया तब AA) 
के दुष्टिकोणमें परिवर्तन आया । उनकी सहातुभूति शा 
के साथ हो गयी । १६६३ की अपनी 'फिलहाल' M 
कवितामें लिखा-- 

फिलहाल/सूझता है | 
समूचा देश है तयार !/फिलहाल/ हो गये हैं एक/ HE 
है शिव संकल्पका पारावार l’ (पृ. १३६) | 
नागाजु नके दृष्टिकोण और सहानुभूतिमें यह पक्षि 
प्रायः होता रहा है, इसे उनके काव्यके पाठक अच्छी! 
जानते हैं। इसे नागाजू नभी स्वयं जानते हैं भौर 


इस दुर्बलताके कारणोंपर अनेक बार उन्होंने a 
कृत | 


be 


कप ee Al. cai) al या का 


— 


मजदूरों, विद्यार्थियों . तथा इसी श्रेणीके अन्म आ 


त्ताओंके साथ रही है। वे घटनाएं जिनमें मे 
सम्मिलित हों, नागाज नमें तुरन्त प्रतिक्रिया जगात. बा 
_ 'हजार-हजार बाँहोंबाली? संग्रहकी अनेक कबित” | उः 
घटनाओं ओर उन घटनाओंसे सम्बद्ध व्यक्तियों" » S 


लिखी गयीं हैं। इन कविताओंको ठीक-ठीक सम 


_ MM 
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` व्यक्तियोंसि परिचित होना आवश्यक 21 इस परिचयके 
2i बिना तागाजु नकी अनेक कविताएं अधूरी ओर अस्पष्ट 


| | नागार्जु नके व्यक्तित्वका यह पक्ष उनकी 
| कविताओंमें अभिव्यक्ति पाता है, किन्तु उनके व्यविद्वत्व 


' प्रकतिमें 


लगती हैं । उदाहरणके लिए मै हूं सवके साथ', 'खड़ी 
aq’, 'लीडर अपोजीशनका (कांग्रेसी )”, “मैं उसे छोड़ गा 
नहीं इत्यादि कविताओंको सामने रखा जा सकता है | 

नागाजू तकी कविताओंमें उनका ब्यक्तित्व बड़ी 
तीव्रताके साथ अभिव्यक्ति पाता है, कविताका विषय 
चाहे जो हो । इस व्यक्तित्वकी एक विशेषता स्वयं कवि 
ने बतायी है- 

'नफरतकी अपनी भट्टीमें/तुम्हें गलानेकी कोशिशही/ 
मेरे अन्दर बार-बार ताकत भरती है/प्रतिहिसाही स्थायी- 
भाव है अपने ऋषिका/"' 'प्रतिहिसाही स्थायीभाव है मेरे 


| कविका/जन-जनमें जो ऊर्जा भरदे, मैं उद्गाता हूं उस 


रविका। (पृ. ११) । 
राजनीतिक 


का एक ओर पक्ष है--वह है प्राकृतिक aradr प्रेमी 


¬ कविका। नागाजु aa निहित यह सोन्दर्य-प्रेमी कवि उदय 
| होते हुए सूर्यको देखकर मुग्ध हो जाता है (“पछाड़ दिया 
| मेरे आस्तिकने') । कबिके इस पक्षने प्रकृतिके कुछ अत्यन्त 


5; 


मनोरम चित्र प्रस्तुत किये हैं। उदाहरणके लिए एक 
चित्र मह्‌ है-- 
उड़ी जा रही नील गगनमें 
पवन-पंखपर विमल बलाका 
मानो विस्तृत कालिन्दीके 
श्याम सलिलमें अविरल afad 
बहती चली जा रहो कोई 
श्वेत सहस्न पत्र-पदमोंकी 
बत्ती बनायी लम्बी माला 
पावसकी आगमन सचना 
दन आयो प्रकति सुन्दरी 
फहरा-फहेराकर धवल-पताका 
उड़ी जा रही नील गगनमें 
पवन-पंखपर विमल बलाका ! 


~ 


cas) 
Es ।गाजु नको सर्वाधिक प्रिय ऋतु बरसात है । 
se ses उन्हें बहुत अधिक भाकषित करता है । 
त-चित्र 
Sari} जाल ष अ 
f हजार बांहोंवाली' quent आघिसख्य 
नियमित छन्दोंमें लिखी गयी है । जो कविताए 


(0-0. In Public Domain. Guru 


मुक्‍त छंदमें है,उनमें भी लयात्मकता बराबर विद्यमान है । 
छन्दापर नागाजु नका पूर्ण अधिकार है। लेकिन वे छन्द 
के संगीतकी एकरसताको वर्णन तथा स्थानीय शब्दोंकि 
अनूठ प्रयोगके द्वारा तोडते हैं। इन विशेषताओंके 
Tana लिए शीर्षक कविता देखी ना 

सकती है । नागाज नकी काव्य-्॑लीकी सबसे अधिक 
आकर्षक विशेषता उनका फककड़पन है, जिसकी afa- 
व्यक्ति व्यंग्यमें भी होती है और अलंकरणमें भी । मुरार 
जी” पर लिखी गयी कविताके नीचे उद्धत बंशमें इन 
विशेषताओंको देखा जा सकता है 

लम्बे-लम्वे कान तुम्हारे भूरी-भूरी आँखें 

नर्म-नर्मे पलके ज्यों देशी सोशलिज्मकी पाँखें 

तेज ओजसे लक-दक मुखड़ा, नकश नुकीली नाक 

मनन तुम्हारा अथंशास्त्र है, भोजन है शुचि शाक 

बात-वातमें वापुकी सुमिरन है दिव्य जुगाली 

निशि-दिन श्रीमन्तोंके सुखोंकी करते हो रखबाली 

तुम्हें मुबारक टॅक्सोंकी भरमार जी ! 

भाई भले मुरारजी ! (पृ. १२६) 
अपनी उपयुक्त विशेषताओंके कारण “हजार-हजार 
बाहोंवाली' संग्रह नागाजु नके कवि-व्यक्तित्वको स मझनेमें 
निश्चयही सहायक होगा । 


मास्टर्‌ | 


0 डॉ. हरदयाल 


बयान | 
कवयित्री : कमल कुमार; प्रकाशक : सन्मागं प्रका- 
शन, १६ यूबी बेग्लो रोड, दिल्लो-११०-००७ | 
पुष्ठ : ८०; डिमा. ८१; २०.०० र्‌. । 
“बयान? श्रीमती कमल कुमारका प्रथम काव्य संग्रह 
जिसमें सन्‌ १९७० से १९८० तक की कविताएं संक- 
लित हैं । कमलके निकट कविताकी रचना भीतरके धधकते 
लावेको बाहर उ डेलनाही नहीं है । वे कविताकी वृत्तिथी | 
कंक्टसी मानती है क्योंकि raa: केक्टसी कविताही गहरी | 
चोट करतेमें सफल होती है। इस संग्रहकी कविताएं 
जीवनके सभी आयामोंमें पायी जातेवाली विसंगतियोंको _ 
उघाड़ती हैं, व्यक्तिके बाहर ओर भीतरकी सच्चाईके 
परस्पर द्वन्द्वको अभिव्यक्त करती हैं, पर मूलतः इन 
कविताओंमें तारी जीवनकी विडम्बनाओंको उकेरा गया 
ig! Kangri Collection, Haridwar 


संस्कारोसे व्यक्ति सहज छुटकारा नहीं पा सकता । 


US ie SRN ST Be 
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समयके साथ-साथ उसके विचार बदल जाते हैं । संस्कार 
नहीं बदलते । उन संस्कारोंको वह विरासतकी भांति 
सहेजे रहता है। आजकी नारी एक ओर तो समयके साथ 
आधुनिक कहलाता चाहती है, दूसरी ओर भारतीय नारी 
की वर्षोकी संस्कारितासे भी बंधी रहना चाहती है । इत 
प्रकार, वह न तो सही अर्थोमें आधुनिक बन पाती है और 
न रूढ़ संस्कारोसे मुकत ही हो पाती है । प्राचीनता ओर 
नवीनताके इन दो पाटोंके बीच वह निरन्तर पिसती 
रहती है । शिक्षोने आजकी नारीको स्वतन्त्र विकासके 
अनेक आयाम प्रदान किये हैं। अपने स्वतन्त्र विकासके 
लिए यदि उपे पुरुषके संरक्षणसे मुक्त होना है तो अपने 
मार्गमें आनेवाले 'कोआते कोओंके झुण्ड' के आक्रमणसे 
स्वयंको बचानेके लिए अपने भोतर क्षमता उत्पन्न करनी 
होगी । पानेके लिए कुछ तो खोनाही पड़ता है। इक्षीकी 
साक्षी है 'उत्तराधिकार' कविताको ये पंक्तियां--- 

“अपनी. विरासतेको / संभालने भोर सहेजनेको 
कोशिशमें/ भरतसे हटकर/ गाय-बकरी-फूल या पत्ती/ 
सभी तो बत्ती ||” झूलेकी पेग बढ़ाकर/ डोर काट दी 
ययी/ बरसों बाद [पजरेका दरवाजा खोल/ बतियानेवाली 
मेनाको/ आसमातमे खुला छोड़ दिया/ कौआते कोओका 
झुण्ड/ उसी ओर उड़ चला ।'--(उत्तराधिकार) 

झूठ, फरेब भोर छलसे भरी इस दुनियांमें वही जी 
सकता है जो स्वयंभी उसी प्रकारके रास्तोंको अपना ले । 
आदशों ओर सिद्धान्त्तोसे चिपके रहुनेवाले व्यक्तिके सपने 
टूट जाते हैं भोर मनको आकांक्षाए अधुरी ही रह जाती 
है । यथायं ओर आदर्शको टकराइटम उसको अस्मिता 
खण्ड-खण्ड हाँ जाती हे । जा अपन सिद्धान्तोपर अडिग 
रहनेकी ठान ले, उस अकलेपनकी नियतिको भो स्वीका- 
रना होगा। अपनी लड़ाई डस खुदही लड़नी होमो भोर 

“ अकेबेही जीवनकी कठिना इयोंसे जूझना होगा । 

“मिथ्या भादशं वादिताके टकरावसे/ खण्ड-खण्ड हो 
दूरी अस्मिता-/गहरा कटाव--| पराजित व खण्डित- 
a) अकेली सुनसान--/ किसी गहरी झीलके किनारेपर 
उगे भकेले पड़-सा/ में i --( मै) 

TEN बढ़ता हुआ आथिक बोझ, स्वतन्वताको 
कामता भर महानगरीय जीवनकी चकाचोंधसे अ।काबित 
हो नारी नौकरीके लिए घरसे बाहूर निकलती है। घरेलू 
जिम्मेदारियोंके साथ-साथ एक अतिरिक्त दायित्व उसे 

मोर्‌ निभाना पड़ता हे । धर भोर बाहर दोनोंही जगह 
से सहना पड़ 


1 
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दोनोंही बढ़ नाती है । दफ्तरसे थके-हारे लौटनेपर ay | 
जीवनके अनेक छोटे-बड़े काम उसके सामने मुह बडे. 
खड़े रहते हैं, उसे अकेलेही उनसे निपटना होता है | 
“अनचाहे मेहमान--/घरकी बेतरतीब चीजें/ हुए अष | 
सँकड़ों फुटकल काम / ये क्रमहीन क्रम - -/सीसेकी a | 
पिघला करते हैं/ मेरे AAT ।--(अन्तराल)। 'क | 
औरत/ सांझको/ दफ्तरस लौटी थी --/ अभी-अभी/ छा 
थैलेमें बदल गयी है ॥/"**गिद्धोंके हुजूम/ जंगलसे उड़कर। | 
घरकी दीवारपर आ बेठे हैं ।' — (थेला) | 
नारी जीवनकी यथार्थता मानकर इन सभी aqoli | 
जूझती रहती है । घर ओर बाहर कुशलताके साथ a | 
अपनी जिम्मेदारियोंको निभानेकी चेष्टा करती है । पि 
को वह हर प्रकारका सहयोग देनेको तेयार रहती है। | 
उसे सत्र कुछ समपितभी कर देती है, सिवाय ay ) 
अस्तित्वके । अपबी अस्मिताको वह किसीभी कीमतपः | 
खोना नहीं चाहती । अपनी इयत्ता बनाये रखनेमें वह सतत | 
प्रयत्नशील-है । 'समपंण' इस दृष्टिसे सशक्त कविता है- | 
“सर्मापत/ तुम्हें/ पत्ति परमेश्वरको ।/लोक ओर पर- | 
लोक/ अजित पुण्य/ चारो धाम ।/ तन/ मन/ धन] wey 
जीबन/ ओर .आत्माभी ।/सिवा--/मेरी खोपड़ीके।' | 
Sas (समर्पण) 
नारी जीवनकी विडम्बनाओंके अतिरिक्‍त इन कविः | 
ताओंमें वतमान सभ्यताकी अवसरवादितापर भी कराएं 
व्यंग्य किया गया हे । राजनीतिञ्च किस प्रकार मतदाताओं | 
से अपना उल्लू सीधा करवाता है, इसका चित्रण ‘aaa |. 
नहीं मिला' कवितामें है । चुनावोंके समय हर नेता जनत / 
के सामने वायदोंका अंबार लगा देता है । भाश्‍्वासतप |, 
आश्वासन देता चला जाता है । नेता आते हैं और वते. 
जाते हैं, रह जाते है केवल वायदे । पर वायदोंसे क | 
किसीका पेट भरा है । 'उसका कहना था--/वह आयेगी | 
तो मेरी भाटेकी चबकीके लिए/ पावर कनेक्शन लायेग| | 
पब्लिकका नल ओर Afaa बनवायेगा/ बच्चोंको ग 
शिक्षा देगा/ ओर पत्तीको मुफ्त गर्भ-निरोध ।' f ' 
(अवसर नहीं मित) 
इसी संदभंमें इस संग्रहकी एक सशक्त sal 
कविता बयान” की प्रक्तियां द्रष्टव्य है- नेता ard 
नारोपर/ जय-जयका झण्डा फहराता garaia | 
बेसाखियोंपर घिसटता सवेरा/ अधरेके कीचढ़में धेत 1 
है ।/ चीखती चिल्लाती जिन्दगीमे/ सब कुछ जाति 
संवंनाममे/ बदल गया है ।' (बयान) ग्री 
राधार्किपपे भोर लतियाये जाते _ 
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आमं आदमीकी चेतना मरती नहीं है वह हर वार इनके 
विरोधमें आवान उठाता है । 

'सैकड़ों बार मरा/ पर जी उठा/ हर बार--,/ रक्‍त- 
बीज-सा ।' (रक्तबीज) 

महानगरके निवासी दोहरा जीवन जीते हैं । उनके 
चेहरोंपर सभ्यताके Yate जड़े रहते हैं, पर भीतरही 
भीतर एक -दूसरेको काटने या नापनेकी कॅक्टसी वृत्ति qa- 
पती रहती है। आधुनिक सभ्यताका प्रतीक कॅक्टसका पोधा 
इनके ड्राइंग रूमकी शोभा बढ़ाता है । इन्हीं लोगोंपर 
करारी चोट की गयी है ‘Hace और कविता” F— 
(तुम्हारे समाजमें मेरा रुतबा है,/ सम्मान है। क्योंकि मैं 
वही हूँ जो तुम हो/ जो तुम हो--/वे सब हैं, पर सब 
इसे स्वीकारते कहाँ है ?' --(कंक्टस और कविता) 

प्यार, 'उपहार', ‘aia’, 'अधिकार', 'कविता”, 
'उधार' आदि कविताएं छोटी होनेपर भी प्रभावमें बेजोड़ 
है। maa कुटुम्ब”, “प्यार”, 'तो भी” आदि लम्बी कवि- 
watt विखराव अधिक मिलता है ओर अन्विति कम | 
एकसूत्रताके अभावमें कहीं-कहीं सम्प्रेपण रुक जाता है । 
पर कुल मिलाकर ये कविताए' आधुनिक जीवनकी विसं- 
गतियोंसे जूझनेके कविके दृढ़ संकल्पकी परिचायक है । 


O प्रतिभा रांप्रा 
आंगनकी नागफनी 


कवि : सियाराम भिश्च; प्रकाशक 
परिषद्‌, गोला गोकर्णनाथ (खीरी) 
डिमा. ८१; मूल्य : २५.०० रु. । 


: पुकबंदीसे दूर हटते हुए अपनी काव्य-यात्राके विकास 
मे रचताका रने मुक्‍त छन्द अपनाया है और नयी कविता 
È जुड़नेकी “अपनी ara’ कही है । कविकी रायमें ये 
तताए चितनका भावात्मक परिणाम है बयोंकि'कविता 
cue झारा की गयी विवेकपूर्ण प्रार्थना है ।” इस परि- 
TAN रचनाओंको देखनेपर कहना होगा कि पर्याप्त 
नता साय इनमें जीवन ओर जगतूको देखने-सम- 
र =e कोशिश की गयी है । फिरभी,शब्दोंकी मितव्ययता 
मुक्त छन्दकी आंतरिक लयात्मकतासे ये कविताएं 

है । भोगः हुआ यथार्थ बहुत कुछ उपदेशः 
oa है क्योंकि आदर्शोकी निमिति रचनाकारका 


: साहित्यानन्द 
1 पृष्ठ : १३२; 


॥ पारके रहस्यसे भयाक्रांत मत करो/ 


प्राकृतिक हवाओंको शांत मत करो/ गोपनीयता अभिशाप 
बन सकती है/ तीन 


डगकी दूरी/ प्रथ्वीकी नाप बन सकती 
हैं । 

आजकी स्वार्थपूर्ण मन:स्थितियों, कामके जंगलक्री 
अभिरुचियों, जीभ लपलपाते सांपों आदिकी बात संवेद- 
नाओंको उकेरती हैं । कई कविताए' प्रयोगवादी उपमानों 
के सांचेमे शिथिल टुकड़ोंको साथ-पाथ विन्यस्त करती 
प्रतीत होती हैं। "कंचन मृग? जेसी छोटी आल्यानक 
कविता कंचनके अनुरागसे दूर रहनेकी वात जरूर कहती 
है लेकिन द्विवेदीयुगीन काव्य-सोष्टवसे दूर नहीं है | कवि 
की दृष्टि हर छोटेसे छोटे व्यक्त, वस्तु और जीव-जन्तु 
पर गयी है--ट्रक चालक, पगली, सुअर, चोंटे, चमगा 
दड़, फांसी, सांड, और इन सभीपर उसने कविताएं 
Ne हुए नृतन उद्‌भावनाओंकी क्षमताका परिचय दिया 
1 
कुछ पंक्तियां तो सुन्दर बन पड़ी हैं और कविके 
भावी रचना कर्मकी आणा बंधाती हैं-जेसे विकास तो 
वोतेपनका अनावरण है । पोस्टका्डपर नमस्तेकी भांति 
दुनियां जवाबी हो गयी है । पेट्रोलसे बुझायी गयी आग/ 
Pag daada होकर सिधुभी कुख्यात होता--आदि । 
कविने अनवरत श्रम, आस्था और सात्विक जीवन 
की बातें दृहरायी हैं, श्रेकिन भाषुनिक संवेदतामोंकी 
जटिलताओं, भयावह जिन्दगीकी आतंकपूर्ण त्रासदियोंको 
सूक्ष्म अभिव्यक्ति मिलनी चाहिये है । यहभी कि अलम- 
अलग टुकड़ोंमें आयी पंक्तियां अवश्य प्रभावित करती 
हैं परन्तु समग्रतामें ठोस प्रभाव लानेके लिए अधिक प्रयत्न 
की अपेक्षा रखती हैं। > 


D संतोषकुमार तिवारी 
दर्दकी फसलें 
कवि : छन्दराज; प्रकाशक : भारतीय साहित्य 
परिषद्‌, वंद्यनोथ-देवघर (बिहार) । पृष्ठ : ६४; 
डिमा. ८१; मूल्य: ५.०० रु. । 
ग्ज़लकी एक अपनी परम्परा हिन्दीमें विकसित हो 
रही है । उस परम्परामें छोटे-बड़े ग्रज्लकारका अपना- 


अपना योगदान है । छन्दराजका प्रस्तुत संग्रह 'ददंकी 
फसलें! भी उसी परम्पराके विकासका एक सक्षम fag 


TERRAL HAT rk SLA भन्तमंतके विकासते 


बाह्मपरक जमीनपर लानेकी जीतोड़ कोशिश को है । 


अपनी शैलीके विकसित स्वरूपमें अभी कविको एक राह 
खोजनी है । व्यक्तिसे समाजतक आ जाना तो आसान 
होता है, मगर समाजसे कहाँ पहुंचा जाये ? यही प्रश्त 
समकालीन रचनाकारको बहुत परेशान कर रहा है। 
काश | व्यक्ति अपनी उन्नत अवस्थाको ही पा सकता । 
रचनाकार पुरातनसे छूटकारा नहीं पा सकता । इसी 
gai ag बहुत कुछ खोता चला जाता है और पानेके 
नामपर सिर्फ उफान मिलता है। काव्यगत इसी उफान 
को जल्दबाजीमें दिया गया फतवाभी कहा जाता है और 
यही छन्दराज कहता है-- 
“साथ बेसा ही है कुछ हमारा 
पाट हों जिस तरह दो नदीके' (पृ. १४) 
कवि आस-पाससे अप्रभावित नहीं है । कहीं-कहीं 
वह बोझिल तुकोंके चुभते प्रयोगभी करता है। ओर वह 
पौराणिक सन्दर्भोको भी राजलमें जीता है । राम और 
लक्ष्मणक्री परम्परागत देनको वह अपने विरोधोंमें चुपचाप 


उपन्यात 


लोग 
लेखक: गिरिराज किशोर, प्रकाशक : 


राजकमल 
प्रकाशन, प्रा. लि.; ८, नेताजी सुभाष मार्ग, नयी 
दिल्ली-११०००२। पृष्ठ : २०८; क्रा. ८१ (तृ. सं.); 
मूल्य : २२.०० रु. । 


स्बतन्त्रताके बाद भारतीय भाषाओंके साहित्यमें स्व- 
तन्त्रत्ञासे पुवंकी विविध ओर व्यापक स्थितियोंका_अंकन 
gat है। हिन्दोमें इस कालकी परिस्थितियों और घट- 
नाओंको समेटे हुए उपन्यासोंकी सुदीघे ओर समृद्ध 
परम्परा रही हे । स्वयं गिरिराज किशोरने 'जुगलबन्दी? 
उपन्मासके विस्तृत केनवासपर स्वतन्त्रतासे पुवके सामा- 
जिक-राजनीतिक परिवेशको अभिव्यक्ति दी है । गिरिराज 


में 'लोग' का ja सासान्यसे अधिक 
पर 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Jn lic. Domain. SS kul K 
P P fati को ओर समग्रताके साथ अभिव्यक्ति न पा सका 


पो जाता है । कविताके संदर्भभी वह ग़ज़लमें प्रस्तत l 
करता है । अपनी जीवन्त सभ्यतासे उसे चिढ़ है । ay | 
कारण है कि कविको जमाना एक खतरनाक मंजिल 
लगता है ? अपनी आधुनिक सभ्यताकी जटिलताओंको | 
वह पौराणिक प्रतीकोंमें सच पाता है । | 
कदिका अपना एक अलग अन्दाज हे : 

„ “बात अब सोच-समझ्के करियो 

जनता सब कुछ समझके देखे है' (पृ. ६३) 

और कविका चिन्तनभी सही है : 


'समूचे दशकमें घुन इस तरहसे लग गयी है 

सृजन पल काठ निस्सठ हो गये कठुआ गये हैं।(पृ.१७) | 

कविको अपना मुहावरा पकड़ पानेमें अभी और यल 
करता होगा । फिरभी अभी कविके पहले संग्रहपर 
क्या निर्णय दिया जा सकता है? । 


समझा जा सकता है, वहाँ लेखककी खबियों-खामियांगो 
सही संदर्भमें देखा जा सकता है । क्योंकि 'लोग' बी 
नुभव सम्पदाही 'जगलबन्दी' मे ज्यादा परिपक्व att 
विविध-व्यापक परिप्रेक्ष्य ग्रहण करती है । 
भारतका स्वतन्त्रता आन्दोलन पर्याप्त जटिल स्तरों 
प्रक्रियाओंसे जुड़ा हुआ है। तत्कालीन राजनीतिक घी 
की वास्तविक भूमिकाको समझनेके लिए गहरी अत्तृ 
की जरूरत है, इसके बिना आन्दोलनकी जटिलता स 
करणों-सामान्य निष्कर्षोके सतही ओर चालू तरीकी 
बदलकर गलत ततीजोंपर पहुंच सकती है । “रोग * 


न्यास द्वितीय विश्वयुद्धके बाद स्वतन्त्रता प्राप्तिके १ 
की देशकी सामाजिक-राजनीतिक पष्ठभू मिसे सीध २ 


है, जिसको a बहुत पीछेतक मौजूद हैं। इसलिए. 
लीन हलचलों, परिवतंनों और प्रतिक्रिमाओंकी अ 


इसमें त्याल है.) भेरी, यह स्थिति उतनी 


सीमाओंमें यह उपन्यास तत्कालीन राजनीतिक खटनाओं 
की तरफ बहुत स्पष्ट संकेत करता है । 

अंग्रेजोंने शासनकी पकड़को मजबूत करनेके लिए 
भारतीयोंके प्रभावशाली वर्गोको अपना वफादार बना लिया 
था ।पदोन्नति, पदवियों तथा पुरस्कारोंके प्रलोभनस इन 
वर्गॉके प्रमुख लोग अंग्रेजोंकी चाटुकारीमें लगे रहकर अपने 
देशके संघर्षशील साथियोंका मनोबल तोड़ देनमें प्रमख 
भूमिका निभाते थे । गाँधी जीके नेतृत्वमें भारतका बहुत 
बड़ा स्वतन्त्रताकामी वर्ग गुलामीको उखाड़ फेंकनेके लिए 
प्रयत्नशोल था,लेकिन इसके कार्यंत्रमोंको अंग्रेजोने अहिसा 
भर असहयोगकी सीमा।क ही स्वीकार किंबा । यही 
कारण रहा कि हिंसा या क्रान्तिके माध्यमसे स्वतन्त्रता 
प्राप्त करनेवाले व्य्रक्तियों-गुटोंको गाँधीका--कांग्रेसका 
समर्थन नहीं मिल पाता था । द्वितीय विशव-युद्धके बाद 
वादेके मुताविक भारतका स्वतंत्र होना लगभग तय था । 
इस समयमें स्वतंत्रताके लिए होनेवाले आन्दोलनोका 
यह निर्णायक दौर था । स्त्रितियोंकी नाजुकताको पहचान 
कर भंग्रेजोंने हिन्दू-मुस्लिम या भारत-पाकिस्तानकी मांग 
को बढ़ावा देकर अपने-आपको तथा भावी हितोंको पुरी 
तरह सुरक्षित कर लिया था । संक्रमणके इस कालमें 
भंग्रेजोक्े पुराने वफादार, खेरख्वाहोंते हवाका रुख देखकर 
कांग्रेसका साथ पकड़ लिया था, क्योंकि इसीमें उनके हित 
भोर भविष्यको सुरक्षा थी । हुकूमतके इन वफादारोंमें 
से कुछ अंग्रेजोंसे इस कदर जुड़े हुए थे कि उनके agit 
जानेका तय हो जानेके बादतक्र, afew अबतक देशकी 
आजादीकी वास्तविकताको स्वीकार नहीं कर पाते । देश 
में नयी सामाजिक प्रवृत्तियां और शक्तियां अपना स्थान 
वना रही थीं । उस समथका अभिजात वर्ग अपने-आपको 


रो दूबता हुआ महसूस करते लगा, आथिक स्तरपर ही नहीं, 
बो| सामाजिक एवं मान्यताओंके स्तरपर भी । उप वर्गसे 
e| Maeg एक वर्गके 'लोग' अपने-आपको 'छूट गया 


iI हुआ-सा महसूस कर रहे थे । उन लोगोंके मनमें इस नये 


Ha परिवतंनके प्रति अरक्षा, मूल्यहीनता, संस्कारहीनता, 
t च्छ खलता, विघटन आदि सब प्रक्रारकी आशंकाएं थीं । 
í अप्रजोका जाना उप्त पुरे aah safada हो जानेकी 
y यो (भूमिका, पृ. ७) 'लोग' उपन्यासमें इसी 
| TA लोगोंकी विविध स्थितियोंकी यथार्थ अभिव्यक्ति 
if ae है । देशकी जटिल-संक्रमणशील परिस्थितियोमें 
Al y T लोगो, ककी PRAT MAR Sku 


उपन्यासमे 


ee rer इसे प्रामाणिकताके साथ मौजूद है । तत्कालीन 
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Kan Fo ह्स्र तान लेते है, लेकिन ब्राउन 


RR ____ 


संयुक्त प्रान्तके 


उप 


पश्चिमी जिलेके एक भागसे सम्बन्धित ag 
उपन्यास 'लोग' अप्रत्यक्ष रूपसे समूचे देशमें घटित स्विः 
1... . 
स्थिति हर a T कळ. गव oe 
भागका ait a हो । ag a व he 
` ` ` त छ । यह वात अलग है कि उनमेंसे afa- 
प ee 
ET (तक अंग्रजाके प्रति वफादार 
वने रहे, glS द्वारा अपमानित किये जानेके बावजद | 
अन्ततक उनकी यह आस्था वनी रहती है कि 'अंग्रेज जसी 
समझदार कोम दुनियांमें कोई नहीं ।” (पृ. १२८) 
zaa ऐतिहासि : दृष्टिमे द्वितीय विश्व-युद्धके बाद 
से लेकर sg पूर्वेतक के संक्षिप्त लेकिन महत्त्वपूर्ण 
समयसे सम्बन्धित उपन्यास है । लेकिन gañ अभिव्यक्त 
सामाजिक-राजनीतिक घटनाओं-व्यक्तियोंका सम्बन्ध 
सूत्र पीछेतक के इतिहासुसे जुड़ा हुआ है, इसी तरह 
इनका प्रभाव स्वातंत्र्योत्तर राजनीतिक-विकासपर भी 
देखा जा सकता है । इमीलिद 'लोग' को समूचे परिवेश 
के संदर्भोसे काटकर नहीं देखा जा सकता । इसमें ब्रिटिश 
शासन, उसके वफादार वर्ग, काँग्रेस तथा अन्य घटकोंकी 
गतिविधिग्रोंको समयके साथ बदलते-विकम्तित होते देखा 
जा aaa है । यह सब किसी आरोपित-एकांगी दृष्टिसे 
न देखा जाकर यथार्थकी पेनी दृष्टिसे देखा गया है, अतः 
प्रामाणिक और विश्‍वसनीय बन पडा है | द्विलीय faga- 
युद्धमें इ ग्लैप्डकी जीतकी खुशीका उत्सव रावप्ताहब यश- 
वन्तरायके यहाँ जिस तरह मनाया जाता है, वह उनकी 
सरकार-भक्षितके अनुरूपही है । रात्रिमें क्लवमें जीतकी 
खणीमें आयोजित दावतमें कलईके गिलासमें waa पीने 
वाले रायसाहबको शराव पिलाकर उनका धर्म खत्म कर 
देनेकी बातसे ही इम प्रसन्नतामें दरार पड़ जाती है। 
अंग्रेज मेमोक्रे प्रति रायसाहबके हल्केसे मजाकको कप्तान 
मिस्टर स्मिथ अपना अपमान समझता है, लेकिन क्रोधको 
दबा जाता हे । रूलिग क्लासका कॉम्प्लेक्स मिस्टर स्मिथ 
को हिन्दुस्तानी आदमीको बरावरीका दर्जा नहीं देने देता, 
फिर वह हिन्दुस्तानी अंग्रेजोंका कितताही बड़ा वफादार 
क्यों न हो । स्मिथ रायसाहबकी गाड़ीको ब्राउनको कोठी 
में न घसने देकर वलपूर्वक घुसा दिये जानेपर घोड़ियोंकी 
पीटकर भगा देता है। इस दुषंटनामे रायसाहूवका पोता 
घायल हो जाता है । अपने इस अपमानस बोखलाकर 


Li =- EE 
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हारा वीच-बचाबसे मामला शान्त हो जाता है। बादमें 
स्मिथ रायसाहबकी जमींदारीमें रहुनेवाले लोगोंको R- 
शान करके उनका सिरदर्द बना रहता है । रायसाहब 
अपने विश्‍वस्त साथियोंको लेकर कमिश्नरसे स्मिथके 
दुव्येवहा रकी शिकायत करते जाते हैं । बादमें एक 
दावतमें कमिशनर दोनोंके हाथ मिलवाकर शत्रुताको 
समाप्त करा देते हैं । 

भारतकी स्वतन्त्रताका निश्चय होतेही अग्रेजोंको 
वफादारोंकी उतनी जरूरत नहीं रह गयी थी । उन्होंने 
रायसाहब वर्गसे अलग उभरती हुई कांग्रेस तथा मुस्लिम 


लीगके प्रति उदार रवेया अपनाकर इन्हें अपेक्षित कर 
दिया था । दूसरी तरफ जनताभी अब इनकी उपेक्षा, यहाँ 


तक प्रत्यक्ष अपमान करनेमें चूकती नहीं थी । इस अन्त- 
विरोधौ स्थितिमें ag वर्ग तय नहीं कर पा रहा था कि 
किधर जाये ? बीस ada म्युनिसिपलिटीके चेयरमेन पद 
पर आधिपत्य जमाये रखनेवाले यशवन्तरायको, स्थानीय 
राजनीतिका रुख बदल जानेके कारण चुतावमें हारका 
सामना करना .पड़ता है। रायबहादुर जगदीशशरण, 
खानबहादुर इकरामुल हक और उमरासिहकी संगठित 
शक्तिका सामना करनेके लिए रायसाहबका पुत्र तथा 
हितेषी शराबसे लेकर वेश्यावृत्तितक का सहारा लेते हैं, 
लेकिन सब व्यर्थ जाता है । 'नाईटहुड' के लिए अपने साथ 
इकराभुल हकका नाम भेजे जानेपर रायसाहबको दुःख 
होता है । कजंसे लदे होनेपर भी वह भोर कर्ज लेकर 
गवर्नरतक से मिलने जाते हैं, लेकिन उन्हें सब तरफसे 
निराशाही हाथ लगती है। परिवार तथा परिचितोंपर 
छा जानेवाला रायसाहबका व्यक्तित्व ढीला पड़ने लगता 
है । इन अप्रत्याशित परिस्थितियोंकी खीझ वे नौकरों, 
परिचितोंपर उतारते हैं । . हर तरफ उन्हें अपने खिलाफ 
षडयन्त्र नजर आने लगता है । अ ग्रेजोके रोब ओर रुतबे 
« को MSH पलनेवाले रायसाहब उनका साथा हुटतेही 
असहायसे रह जाते हैं। दूसरे अवसरवादी लोग कांग्रेस 
की आइमें अपनी स्थिति बनाये रखकर व्यावहारिकताका 
परिचय देते हैं, जबकि रायसाहब उसे स्वीकार नहीं 
कर पाते | 
गिरिराज किशोरने विभिन्न प्रकारके चरित्रोंके 
माध्यमसे घटनाओंके घात-प्रतिघात तथा प्रतिक्रियाओं 
` द्वारा परिवेशकी समग्र विशेषताओंको उभारनेकी कोशिश 
है । क्लबके बाहर साईसों-डराइव रोके वार्तालाप, टाउन 


8 में 


ज्यादा सहज-स्वाभाविक तथा सधन हो उठा है। al 
साहब तो समूची घटनाओंके केन्द्रबिन्दु हैं ही, उनके gy 
लाला चतरसिह, कुवर किशोरीरमण, गळ) 
जगदीशशरण, राय नीलमणिकांत, राधिकानाथ चतुवद |. 
जोशीजी, देवा, काका साहब, देवाकी पत्नी तथा नोक. 
के माध्यमसे स्थानीय तथा राष्ट्रीय स्तरको माकि 
राजनीतिक घटनाओंका वास्तविक तथा जटिल 
उभरा है । ये सारी स्थितियां रायसाहबके साथ Bran 
तरह लगे रहनेवाले दस-बारह वर्षके पोतेकी स्मृति 
रूपमें व्यक्त हुई हैं नेरेटरके रूपमें यह लड़का परिवेश 
प्रत्येक सूक्ष्मताके प्रति सजग है । माँको मृत्यु हो जाने 
कारण इसे रायसाहबका विशेष स्नेह प्राप्त iml 
अधिकाँश घटनाओं का प्रत्यक्ष द्रष्टा होनेके कारण, जार 
कारियोंकी प्रामाणिकताके बावजूद अपरिपक्व Aew 
यह असाधारण परिपक्व दृष्टि अस्वाभाविक लगने लाती 
है । पढ़ने-लिखनेके बजाय बड़ोंकी बातोंमें बेठा vaaan 
यह असमय परिपक्व लड़का प्रत्येक पात्रके चेहरेप|| 
घटनाओं की सूक्ष्म प्रतिक्रियाओंको आसानीसे पहचान aa] 
है । रायसाहबके आन्तरिक बाह्य जीवनकी छोटीमे छोटै 
घटनाओंके सूत्र केसे न कंसे उसे मिलही जाते हैं। यह 
वजह है कि उपन्यासमें इतने सजीव और प्रत्यक्ष षि 
मोजूद हैं । नेरेटरकी ` बड़ोंकी बराबरीकी भावना ते| 
मान-अपमानकी तीव्र अनुभूति, कहीं-कहीं अतिरि | 
चतुरता दिखाये जानेके स्थल बचकाने भोर हास्यात 
हो गये हैं। a 
समकालीन राजनीतिक घटनाओंके प्रति रायपारह 
तथा अन्य लोगोंके विचार तथा दृष्टिकोणोंसे भारती! 
समाजके विभिन्‍न वर्गके लोगोंकी प्रतिक्रियाओंको गा 
समझा जा सकता है । स्वतन्त्रताके gaat उभरती a 
शक्तिके संकेतोंको उमरासिह, इकरामुल हक, डा. T 
जैसे लोगोंके क्रिया-कलापोंमें देखा जा सकता हैं a 
सिंहके चमार होनेके कारण उसे कुचलनेकी कीर्शि/ 
कम नहीं की जाती । इसी धारामें राय नीलम na 


f | 
ओर चतर्रासह जैसे लोगभी शामिल ar 
‘a4 


स्वतन्वतासे पहले देशमें गांधीजीके प्रयासोंक 


मानकर उनकी आलोचना करनेवाले अंग्रेज और १, 
परस्त लोगोंका बहुत बड़ा वर्ग था । इनमें रायता 
साथ जनसामान्यभो थे। यशवन्तराय और हव 

; अमरसिंह जैसे लोग आजभी मौजूद हैं, जो अंग्रेजी d 
बढ लोगोंकी तात्हातनिकत लिलिछाऽठेते ह. पणिबेध ९०७ त?रीक-करतेनम्ही/यक्तते । इत दृष्टिसे राबत ; 


प 
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Digitiz 
गांधीजी तथा उतके AAA TT आन्दोलसके बारेमें ब्यक्त 
विचारोंकी जावकारी दिलचष्प हो सकती है। वे गाँधी- 
Ae सत्याग्रहके बारेमें कहते हैं कि “महात्माका बाना 
पहूनकर सियासतकी लड़ाई लड़ना बेईमानी g 
हिस्तान ऐसा देश हे किसीके सामने महात्माके ना 
जानेका मतलब उसकी मजबूरी होती है,' या 'अगर 
महात्माणीकी इस जनाना धमकोके सामने सरकार घुटने 


हैक गयौ तो मैरी सजरोसे बहुभी गिर जायेगी ।' (पृ.६८) 
वा गाँधी अपनेको होशियार समझते हैं। सियासतमें 
बंग्रेजोके सामने भभी बच्चे हैं। डंडे खाकर, जेलोंमें 
सड़कर गाँधी, गांधी बने***।! (पृ १२८) या 'भंग्रेजोंका 
अपने-आप मुल्क छोड़कर चले जाना गांधीकी जीत है ? 
किस मु हसे गांधी उसे जीत मानेंगे'""।'''शिकारके बाद 
शैरकों लौटते देखकर अंगर जंगलके जानवर ये समझें, 
शेर हमारे डरसे लोटंकर जा रहा है, इसमें शेरका कया 
कसूर ।' (पृ. १२६) इस पूरे नजरियेके पीछे अंग्रेज- 
भक्ति है, भविष्यके प्रति असूरक्षाभी हे । इसीलिए राय- 
साहब, नीदरसोलको, आन्दोलनको ताकतसे दबा देनेकी 
सलाह देना नहीं भूलते । नीदरसोल द्वारा कांग्रेस ज्वाइन 
करनेकी बात कहनेपर भी वह इस कटु Tada) अनदेखी 
कर जाते हैं। Ws सबसे अधिक चिस्ता इसकी है कि 
'जमींदारोंकी कया स्थिति होगी'''हम लोगभी हाथोंमें 
येले लटकाये सड़कोंपर घूमा करेंगे । नौकरोंके सौ-सौ 
साल पुराने घरोंसे कहना होगा, आप लोग अपना इन्तजाम 
करे ।' (पृ १३०) इसका आभास उन्हें अपनी बिगड़ती 
आथिक स्थितिसे ही हो जाता है। गवर्तरसे मुलाकातके 
वाद पड़े प्रभावके कारण उन्हें मानना -पड़ता है कि 
'सिकका बदल गया । हमें अपनी-अपनी दूकान समेट लेनी 
चाहिये ।' (पृ. १७८) लेकिन अन्तमें वे धारामें एक द्वीप 
बनकर रह जाते हैं । 
यह उपन्यास विशिष्ट लोगोंसै सम्बन्धिब्र होते हुए 
भौ जनसामाम्यके जीवनको अपनेमें समेटता है | टाउन- 
हाल पार्कमें लोगोंकी बातचीत, महृतरातियोंके झगड़ेका 
WR इस . दृष्टिसे उल्लेखनीय हैं। यह बात AT के 
त्यो पढ़करभी कही जा _ सकती है कि-- 
त च अनिवायं अंग बना देतेके कारण कृति 
IR ढोल आ गयी है, अन्यथा उपन्यास बड़ा ey 
` Ea पर “इसलिए तो मैं दीनाके कहनेपर' वाक्‍य 
TS जगह “वजीर? शब्द आयेगा। पृ. ७६. पर 


Tra साहब भोर": 'द रनक्क लिति दिया । प्रस्तुत उप- 


शाक्य अस्पष्ट है । पृ. ११७ पर 'दीनाने बाबासे कहा था! 
बा दीनासे कहा ay’ होगा । स्वतन्त्रता 
ee ee ha i a महत्त्वपूर्ण 
opaa गौतम 

agiia 

लेखक ; बेवप्रकाश; प्रकाशक : समानास्तर प्रकाशन, 

७/८ वरियागंज, नयी दिल्ली-११०-००२ | मूल्य : 

२०.०० द. | 

कवि, लेखक और चित्रकार देवप्रकाणकी प्रस्तत 
रचना 'जुहीगंध' मरणोपरान्त प्रकाशित हुई हैं। at at 
से ऊपर पृष्ठोंका यह उपन्यास भाव-जगत्‌ और यथार्थ 
जगतृके संघर्षको अद्भुत रोमांचक गाया है। जीवनकी 
चाह, क्षमता, पकड़ ओर असीम संवेदनशीलता लेकर 
कथाकार सर्वया एकहरी और tie वर्णदात्मक कयामें 
अद्भुत भाकर्षण पदा कर देता है । उसकी असाधारणता 
का परिचय पुरी कहानीसे अधिक एक-एक पुष्ठमें मिलता 
चलता है । कथा संसारको समेटकर वेगसे चलता हुआ 
कथाकार स्थितियोंसे बराबर टकराता है और कयानायक 
टकरा-टकराकर टूटता और टूट-टूटकर जुड़ता चलता 
है । उसके भीतर जिजीविषाक्री भयानक आग है और यह 
कभी ठण्डी नहीं होती है । आवुनिकताकी विविध शोमा- 
चरिताओं, कु ठाचित्रावलियों और दस्तावेजी aza- 
गाथाओं भादिसे परे “जुहीगंध” वास्तवमें सर्वथा नये 
स्तरकी सृष्टि है जिसमें प्राणोंकी धड़कन साफ-साक 
सुनायी पड़ती है । उसका प्राणवान्‌ नायक अर्थात्‌ “मैं! 
एक साक्षात्‌ रोमांच है और यह रोमांच पूरी पुस्तकें 
कहींभी बुझता नहीं है । वेयक्तिक जीवतके क्रांतिकारी 
गुरिल्लाको भांति वह भीतर नाना स्तरपर बरावर लड़ाई 
जारी रखता है । ऐसी लड़ाईके लिए कलाके अन्तःधर्म 
को जिस सीमातक प्रगतिशील होना चाहिये वह सीमाभी 


इस कृतिमें स!फ-साफ उभारी गयी है 1 
गहरी भावात्मकताके साथ मातवी और देवलको 


प्रेम-कहांनी आरम्भ होती है । gaa परिचय प्रेममें 
परिवर्तित हो जाता है । प्रगाढ-प्रेम होनेपर भी विवाह 
न हो सकतेकी विवशताका चित्रण असाधारण है । 
देवेन अर्थात्‌ पत्रकार साहित्यकार देव-नन्देन और 
मानवी एक दूमरेसे जुड़कर भी नहीं जुड़े तो तिवति- 
चक्रते उन्हें पृथक्‌-पृथक्‌कर अपने दुर्भाग्य चक्रोको 


ot 


go 
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न्यासपे weal दो अभिशप्त चक्रोंकी कहानी है । मानवी 
को अपने पतिको छलना पड़ा,प्रेमी ओर पुत्रसे पृथक्‌ होना 
पडा, वेश्या बनना पड़ा; देवेनको विवाह करना पड़ा, 
विषाहुकी आगमें स्वयं जलकर फिर पत्नीकी असली चिता 
में आग देनी पडो, उसका स्मृति-दंश लिये विधुर 
जीवनको कहां-कहां भटकाना पड़ा, इस भटकावमें हत्यारा 
बन अदालतभें जुर्म स्वीकारकर आजीवन कारावासकी 
मंजिलतक पहुंचना पड़ा । अभिशाप-चक्रके पुरे होनेपर 
मानवी-देवेन मिले तो बीचका अन्तराल बिन्दु देवेश 
जुदा हो गया ओर अन्तक कई पृष्ठोंमें कहानीकी ठण्डी 
आग जीवनका एक मार्मिक दर्शन बन पाठकोंको उलझाये- 
उलझाये बुझ जातो हे । इस प्रकार जबलपुर, वाराणसी 
और कलकत्ताके बीच एकतान कसी कहानीमें प्रेम, पारि- 
वारिकत्ना, मंत्री, मानवता, घुमक्कड़ी ओर गहरी भावा- 
त्मकताके साथ यथार्थं जीवनको कड़ वाहटका अद्भुत 
स्वाद घुला मिला हे | मनुष्य और मनुष्यके बीच जो 
मुहब्बतका रिश्ता है उसको अभिव्यक्ति इस SRN बहुत 
मार्मिक ढंगसे हुई है । कृति क्या है, पात्रों भोर घटनाओं 
का एक छोटा-सा जंगल है किन्तु इस जंगलमें एक साहि- 
त्यकार और पत्रकारके प्रेमी जीवनका ag निश्छल स्वर 
है जो पाठकोंको कहींभी भटकने नहीं देता है और नाना 
प्रकारकी सनसनियोंके बीच साहित्यिक यात्राका रोमांच 
बन कृतिको पठनीय बनाता हैं । 


[ग विवेकी राय 
सुरजके आनेतक 


लेखक : डॉ. भगवतीशरण मिध्;प्रकाशक : राजपाल 
एड संस, कइमीरी दरवाजा, दिल्ली-११०-०००६। 
पृष्ठ : १६८; छा. ८१; मूल्य १८.०० य्‌. ; 


आजादीके इतने वर्ष बीतनेके बादभी nia] aa- 
विश्वास, कुरीतियां, उत्पीड़न, शोषण, असामनता, भेद- 
भाव आदि विद्यमान हैं । शासनकी तमाम विकास 
योजनाए भी इन कुसंसकारोंको नष्ट नहीं कर पायीं | 
समाजोत्थान ओर विकासके क यंक्रमोंको वहाँ जड़ जमाये 
बेठी सामाजिक कुरीतियां ओर अन्धविश्वास पनपने- 
फलते ही नहीं देते । दूसरी ओर सरकारी तंत्रभी भ्रष्टा- 
चारका शिकार है | यदि हमें भारतीय समाजको ऊपर 
उठाना है तो इन कुरीतियों ओर भ्रष्टाचारोंको समाप्त 
करना ghar 1 इसके लिए शासन द्वारा परि 

J 


शिक्षा जसो विकास योजनामोंका लाभ उठाकर ह | 
अपने जीवनमें अपनाना होगा । इस सबके लिए नूनू घाब | 
ओर शतंखूपा बुआ जेसा घवल AT उदार चरित्र ay, 
श्यक है । बिना चरित्र ओर सदभावके कोईभी कानून 
समाजको नहीं बदल सकता । उपभ्यासका यहीँ प्रमुद | 
प्रतिपाद्य हे. । | 
बाजीतपुर ओर बेनसा|बर सदियों पुराने दो पोती 
गांवोंमें अन्धविश्वास, जाति-पांति, ऊंच-नीच, अशिक्षा. | 
अज्ञान और शोषण आदिकी प्रवृत्तियां कुण्डली मारकर | 
बैठी हैं। यद्यपि तून्‌ बाबा जेसे उदार-साधक लोगोंको | 
परिवर्तन और सुधारकै लिए प्रेरित तघा संगठित करते ६ | 
किन्तु गोवर्धन जैसे पोंगा पण्डित सामान्य लोगोंकी भावः | 
नाओंको उभारकर सब कुछ मटियामेट कर देते हैं। । 
कुसंस्कारग्रस्त अन्धविश्वामी ग्रामीण भावावेशमें अपना / 
ही अनर्थं कर डालते हैं क्योंकि उनमें वह ज्ञानही नहीं || 
a 
इन्हीं दो गांवोंके बीच लगाये गये प्रौढ-शिक्षा शिवि। | 
में भी वे एक साथ मिलकर बॅठनेको तैयार नहीं G1) 
लेकिन नून्‌ बाबाकी समझाइश काम करती है ओर तमाग 
लोग शिविरके काममें जुट जाते हैं । शिविरे प्रभाव 
कारण पतिका पियानी नाम होतेके कारण प्याजका | 
उच्चारण HAG संकोच करनेवाली रूपा जेसी महिताएं| 
समाज-सेवामें आगे आने लगती हैं । तभी जाति बो! 
aaah नामपर गोवर्धन लोगोंको भड़काकर NF शिक्ष | 
कार्यकर्ताओंपर गांववालोंसे प्राणघातक आक्रमण की 
देता है । कितु लालमोहर जैसे लोगोंके वहाँ सम 
पहुंच जानेसे परियोजना अधिकारी राधा भादि प" 
लोगों प्राण बच जाते हैं । लालमोहर स्वयं गम्भीर a 
घायल होता है और उसे तुरन्त अस्पतालमें भरती रि 
जाता है जहां राधा पूर्ण मनसे gaat सेवा करती è! 
उधर परियोजना अधिकारीकी रिपोटंपर naian ft 
फ्तार कर जेल भेज दिया गया जिससे गांववाले al 
हो जाते हैं । उन्हें यहभी भ्रम हो जाता है कि ईस 


2 Gal 
नूनू बाबाका हाथ है । फलतः वे qq बाबाका बर्हि | 


“कर देते हैं। नारायण SI एक दो लोगही छुपकर a 


से सम्पक बनाते हैं । मंदिर सुना हो जाता है | 
गांवके सभी सम्प्रदायोंके प्रयत्तसे हरिजन कमला 
तयार भोजनसे भगवानका भोग लगाया जाता € | 


अ a aft 
i “सब लोग उसी भोजनको ग्रहण करते हैं क्योंकि वै 
COO 71010 Doe शी kako माही SRA हो सन्‍्तानें हैं । 
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JATAN मरणासन्न लालमोहरकी राध्रा द्वारा 
Amad सेवा ओर खून देनेसे ag बच जाता है। दोनों 
परस्पर विवाहका संकल्प लेते हैं। नूनू बाबा तथा राधा 
आदि सभीके समझानेपर स्थितियोंको अनुकूल बनाते 
तथा ग्रामीणजनोंके हृदय बदलनेके लिए परियोजना अधि- 
कारीने अपनी रिपोर्ट वापस लेकर गोवधंनको जेलसे 
छड़वा दिया । जेलमें गोवर्धनको विवश होकर 
मेहतर आदि सभीके हाथोंका खाना-पानी ग्रहण करना 
पड़ा । अतः जेलसे लोटनेपर उसका हृदय पूर्णत: परिव- 
faa हो चुका था । उसे असुभव हुआ कि ऊंचनीच और 
saad जसी बातें निरर्थक है हैं। madah बतानेपर 
उनके सारे भ्रम दूर हो जानेपर बाजीतपुर तथा बेन- 
सागरके सरपंच आदि सभी लोग नूनू बाबा सेअपने कार्यों 
के लिए क्षमा मांगते हैं। वहीं राधा ओर लालमोहर 
का विवाह होता है । बाबा अपनी सारी जायदाद राधाको 
देकर मन्दिरसे भगवान उठाकर सेवाकेन्द्र खोलनेके लिए 
दे देते हैं ओर स्वयं शतरूपा बुआके साथ राधाकृष्ण सहित 
शिवशरण शास्त्रीके साथ ब्रजको रवाना हो जाते हैं। 
उसी समय गोवर्धन अपने बी. एस-सी. पुत्रका विवाह 


हरिजन कमलाके साथ करनेकी घोषणा करके सभीको 
बाश्चरबंचकित कर देता है ओर इस प्रकार उपन्यासकी 


दो समानान्तर 
-केहानीकार : रघुवीर सिन्हा; प्रकाशक : वाणो 
प्रकाशन, ६१-एफ, कमलानगर, farat? to- 
. 3 | पृष्ठ: ११२, फ्रा. ८०; मूल्य : १५.०० TI 
'दो समानान्तर” ‘up विरासत और' के बाद 


a सिन्हाका दूसरा कहानी संग्रह है, जिसमें उनकी 
ह्‌ कहानियां संगृहीत हैं I सिन्हाजी हिन्दी के उन 


SION सम कभाकारोंमें CEG ln मिय ०५ हिक षहो, हरेते न जट a 


सुखद समाप्ति होती है । 7 

गांवोंमें परिवर्ततका उपन्यासका लक्ष्य समझमें आता 
है ओर यहभी कि परिवर्तनके लिए चारित्रिक और भाव- 
गत परिवर्तनही प्रभावशाली हो सकता है, कोई कानून 
नहीं । किन्तु हर वातफ़र ईश्वरीय प्रसंग और भाग्यवादी 
विश्वासको जोड़नेकी बात कुछ अजीव-सी लगती है । 
ऐसा लगता है जैसे लेखक सामाजिक अन्रविश्वाससे gar 
कर कथाको धामिक अंधविश्वासकरे निकट ले जा रहां है । 
जब गांवमें इतना तनाव और दुखद गम्भीर वातावरण 
हो aa गांव और जेलको छोड़कर नारायण सहित वारा- 
णसी जाकर गंगा स्नान करनेका कोई औचित्य समझसमें 
नहीं आता | उपन्यासमें गांधीवादी प्रभाव स्पष्ट है । 

भाषा ओर शिल्पकी दृष्टिसे उपन्यास सामान्य है। 
कथा रुकती-बिरमती चलती है । कहीं-कहीं भावोंकी 
पुनरावृत्ति भी है किन्तु कथासूत्र छटते नहीं हैं | उत्सुकता 
भी बनी रहती है । 

कुल मिलाकर यह उपन्यास किसी नवीनताका दावा 
नहीं करता । वह तो आजादीके इतने वर्ष बादभी भारतीय 
मांवोंकी दशाकी झलक हमारे सामने प्रस्तुत करता है । 


O गंगाप्रसाद गुप्त 


कहानी 
संग्रह . 


प्रथम परिचयमें ही पाठकको बाँध लेती है । लेखकका 
kaara यद्यपि बहुत विस्तृत नहीं है, किन्तु जिस विषय 
को लेकर चले हैं, उसी ang गहराइयोंको दूर-दूरतक 
माप आये हैं। अतएव विषयवस्तुको एकरूपताके होते 
हुएभी ये कहानियां ग्राह्य बन पड़ी हैं। e 

रघुवीर सिन्हाका कथासंसार प्रमुख रूपसे मानव | 
सम्बन्धोंका संसार है । उसमें कहीं अकेलेपतकी पीड़ा हैः 
तो कहीं तगण्यताबोधकी छटपटाहट; कहीं अतीतसे = 


ix 
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gaat; कहीं प्रतीक्षाकी विवश वेदना है, तो कहीं आगत 
के प्रति सशंक चौकन्तापन , तात्पये कि ये कहानियाँ 
हटते-बनते रिएतोंको विभिन्न कोणोंसे देखने-समझतेका 
प्रयास करती हैं । दरअसल हुआ यह है कि वर्तमान युग 
की व्यावहारिक चेतताने सम्बन्धोंकी तरलताको बुरी 
तरह सोख लिया है और हमारे स्वार्थ-पोषित समाजमें 
उनकी स्थिरता उपयोगिताके मानदण्डपर टिककर रह 
गयी है । फलस्वरूप भावृकत्ताके नाजुक रेशोंसे बने संबंध- 
सूत्र किसीभी क्षण झटका खाकर टूट जाते हूँ और 
मनुष्यको छोड़ जाते हैं नितान्त अकेला और असहाय ! 
मध्यवर्गीय मानवकी, खास तोरपर नारीको, यह 
विवश वेदना अपनी सम्पूर्ण जीवन्तताके साथ इस संग्रह 
की कहानियोमें व्यक्त हुई है। 

"एक ओर अध्याय', “राजीवके नामपर' तथा'अनाम 
आवाजें दाम्पत्य सम्बन्धोंके विधटनकी कहानियां हैं। 
'एक और अध्याय” एक समपित पत्नीकी व्यथा-कथा है, 
जो पतिकी विदेशी 'फैलोशिप? मिल जानेपर असीम 
आनन्द ओर आत्म गोरवका अनुभव करती है। बड़े गवे 
से सबके सामने इस उपलब्धिका बयान करती है, अपने 
स्टाफके साथ जशन ममाती है तथा तेयारीके लिए पति 
को अपने प्रोबिडेस्ट Hosa तीन हजार रुपये निकालकर दे 
देती है; किम्तु बदलेमें पाती है एक अन्तहीन प्रतीक्षा 
जिसकी परिणति 'रींचिंग विद मेरो' में होती है । 

“राजीवके नामपर' की सुमिधाकी पीड़ाभी लगभग 
इसी स्तरको है । अक्सर सरकारी दोरोंपर रहनेवाला 
राजीव एंक बार जब लम्बे अन्तरालकै बाद घर लोटता 

- है, तो सुमिधाको लगता है कि वह अपने आपको कहीं 

- छोड़ आया है। जेसे-जेसे दौरोंकी संख्या ओर अवधि 
बढ़ती जाती है, दूरीका एक अहसास तीव्रतर होता नाता 
है ओर एक दिन शब्दोंका रूप धारणकर एक विकराल 
देत्यकी तरह सुमिधाके सामने खड़ा हो जाता है। 

“अनाम आवाजें भी दाम्पत्य सम्बन्धोके बीच बढ़ती 
जाती दरारोंकी कहानी है,जो पत्नी के प्रति पतिकी निर्मम 
उपेक्षा ओर बेलाग नि:संगताकी वेदनाको मासिक afer 
व्यक्ति देती है। कई बार पतिकी इस तरहकी उदासीनता 
केवल व्यावसायिक उलझनों ओर व्यस्तताओंसे नहीं gq- 
जती, अपितु एक मनोवेज्ञानिक ऊबका परिणाम होती है, 
जो समयान्तरमें पुरुषके स्वभावका एक अंग बन जाती 
है । इस तथ्यका सुन्दर उद्घाटन इस कहानीमें हुआ है.। 

“निःशेष कथा ,सुखका एक टुकड़ा’, 'संशयकी शाम” 


र “सुनो दिनेश! मानबु aq 
[नो दिनेशः मान मानहसक BT 
A 2. 


ले. HASTE Aaa बिखर जाता है । 


बाली कुछ अन्म कहानियां है, जो पुरुष-नारी सम्बन्धों॥ : 
कई भायाम प्रस्तुत करती हैं । 'निःशेष कथा? उन ay ॥ . 
उन्मुक्त सम्बन्धोंकी कहानी है, जिन्हें कोई नाम ग | " 
दिया जा सकता, किन्तु जो लम्बे समयतक अपने ty, T 
बन्धनोंमें मनको बांधे रखते हैं | क्या पुरुष भोर नारी F 4 
बीच उसी स्तरका आदान-प्रदान नहीं हो सकता, अता | ज़ 
दो मित्रों या दो सहेलियोंमें होता है ? कहानी हमें इर | į 
प्रश्‍नके सामने लाकर खड़ा कर देती है । Í 
'सुखका एक टुकड़ा' अंकुरित होते-कुम्हलाते प्रणय | a 
सम्बन्धोंकी कहानी है । प्रतिमाका कोमल हृदय, परिचय भ॑ 
की सीमा लांघकर कुमार साहुबको लेकर जो सुनहरे । cr 
सपने संजो लेता है, वे मथार्थकी क्रूर घट्टानसे टकराक | प्र 
चकनाचूर हो जाते है । प्रतिमा देखती है कि उसको छोटी | 
बहिन विनीता उसे पीछे छोड़कर बहुत आगे निकल ग \ वि 
है, तो वह अपनी तमसावृत्त दुनियांमें पुनः लौट जाती है। / 
'सशयकी शाम? अतीतसे कटकर बतंमानको ele | 
रनेके कसकते हुए प्रयासकी कहानी है । मनुष्य बिशिष्ट | को 
स्थितिमें अतीतको एक झटकेकै साथ तोड़कर चब देता | नि 
है, फर ऐसा केबल ऊपरसे हो पाता है । अन्दरसे बह कहाँ | 
, गहरेतक भतीतसे जुड़ा रहता है और जैसेही बतंमात | हैं 


भ 
ष 


अतीतके सामने लाकर खड़ा कर देती है। a 
“सुनो दिनेश” भी अतीतसे जुड़ी संबेदनाओंकी हौ. प्रे 
कहानी है । दिनेश ओर मनीषा अपने-अपने अतीतसे झ | फेर 
कदर आक्रान्त हैं कि उससे मुक्त होकर नूतन बर्तमाक्ी a 
स्वीकार करनेका स्राहस नहीं जुटा पाते । फलस्वरूप दोगों 


आकर ठहर जाते हैं। D 
विवेच्य संग्रहकी कहानियोंका एक अस्य पहसूभी t 
जो 'चिर स्थगित”'सुरशचसे पहले” तथा 'दो समानता | 
प्रभृति कहानियोमें परिलक्षित होता है । इस कहागिगे | 
की संवेदना स्रीधे युगीन समस्याभोसे सम्पूक्‍त है! सागा. 
जिक एबंआथिक प्रश्‍नोंके बीच टूटते-कसमसाते मध्यव | 
मानवकी विबशताका बहुत सुन्दर भंकन इन TET | 
में हुआ है 'चिर स्थगित? अन्यान्य कारणोसे झट | ही 
व्यूके बार-बार स्थगित होनेकी वेदनाको भोगनेवाले ए* |. Er 
प्रतीक्षारत बुद्धिजीवीकी बेवसीका चित्रण करती है! “| बे 
'सूरजसे पहले” सरकारी दफ्तरोंकी आन्तरिक विध ह f 
के शिकार एककर्मचारीके आक्रोशका, frat! | को 
निशाचर बृत्ति (इत्यादि a के कारण aI | के 


q 


b 

n 

K > न क्‌ c y ` 
$ | gafan संवेदनाको इत कहानियोमें दो समाना- 
| ` ag का विशिष्ट स्थान है । यह एक ऐसी मध्यवर्गीय 


ही. raat घुटतकी कहानी है, जिसका सारा व्यक्तित्व 
‘ अभावग्रस्तताकी आगमें विगलित होकर वह गयी है और 
| जो वर्तमातकी कटुताभोसे घबराकर एकान्त क्षणोंमें 
बरतीतमें विचरण करने लगती है । 

“प्रश्‍नोंसे भरे वे faa’ एक भिन्त चेतनाकी कहनी है, 
जो इस तथ्यका निरूपण करती हे कि प्रश्‍नाकुल जीवनका 
| द्री अपना आकर्षण है । aa बौर सन्तोष ऐसी स्थितिमें 
अवलम्बन बनते हैं तथा चुनौब्री और संघर्ष आगे बढ़नेकी 
प्रेरणा देते हैं । 

रघुवीर सिन्हाकी ये कहानियां युगीन यथाथंके 
बिभिन्न भायामोंका स्पर्शं करती हैं और विसंगतियोंकी 
| भयावहताको मूर्तकर पाठकको चेतनाको आन्दोलित करती 
| बेचारिकताके इस gat यथार्थका दामन छोड़े बगेर पाठकों 
' को संवेदनात्मकताके रससे सरावोर करनेवाली इन कहा- 
ता |` नियोंका महत्त्व अक्षुण्ण है । 
शिल्पके स्तरपर भी ये कहानियां सुन्दर बन पड़ी 
त Si मानसिक संघषंकी अभिव्यक्तिके लिए ज्वार-भाटा 
पे | (पु. ५९) तथा हादिक आघातके लिए शीशेका तड़तड़ाकर 

| टूट जाना (पृ. ९३) आदि प्रतीक, पुराने होते हुएभी, 
ही प्रेषणीयतामें सहायक हुए हूँ । किन्तु 'उसकी एक क्लास- 
| फेलो किसीके प्यारमें थी', जेसे अंग्रेजी शलीके वाक्य 
। अखरते हैं। 


O डॉ. तेजपाल चोधरी 
रजत-जयन्ती 


लेखक : प्रो. हरिशंकर प्रादेश, जीवन ज्योति प्रका- 
शन, श्रादेश ग्रास, भ्रौरंग्वेज मेन रोड, atai, 
त्रिनिडाइ (बेस्ट इ'डीज ) । पृष्ठ: ६० । 


i र; प्रवासी भारतीय द्वीपोंमें त्रिनिडाड (वेस्ट इंडीज) का 
if ou अलगही महत्त्य है ; इस द्वीपमें हिन्दी भाषाका 
(| गठन भारतीय संस्कृति और धर्मके लिए तो होता 
| ९ हैं, पर अब यहां साहित्य-सृजनकी भी बेल लहलहा 
|, RT कहानी संकलन “रजत जयन्ती! उसी 
| 1 पुन्दर 

Uh fester, पुष्प है। कहानीकार आदेशकी सात कहा- 
। झो बाहे सप्र है। इसके पहले 'मर्यादा' तथा “निशा 


क: is 
à KA a प्रकाशित हो चुके हैं कहानी-रचना 


NA स्वयं कहा कर कहत? Romaero Relates eT हानते लानेगें नहीं 
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साहित्यका उद्देश्य जीव-मात्रका हित नहीं होता, डमे 
साहित्यक कोटिमें नहीं रखा जा सकता | इसीलिए 
साहित्य-मनी पियोंने साहित्यमें सत्यं, शिवं एवं सुन्दरम्‌ 
का समन्वय अनिवाय माना है । साहित्य जीवनकी प्रति- 
कृति होता है, विशेषतया कबा-साहित्य | जो कहानी जीवन 
को कहानी कहनेमें असमर्थं रहे, उसे एक सफल कहानी 
का विशेषण नहीं दिया जा सकता । (पृ. २, प्राक्थन) 

संकलनकी सात कहानियाँ क्रमश: लहूकी पहाडिया, 
कोलाहल, जीत, वन्दना, नन्हीं जान, कीचड़ ओर रजत 
जयन्ती हैं । प्रथम कहानी 'लहूकी पहाड़ियां' कश्मीर क्षेत्र 
से सम्बन्धित है तथा युद्धके वातावरणमें लिखी गयी a 
कर्तव्य ओर प्रेम दोनोंमें संघ है । वसन्तीके प्रेम-प्रवाह 
से अणुसिह शत्रुओंकी सेनाको परास्त करता हुआ पहा- 
featat agit भर देता है । रोमांच' साहस और dia 
प्रतीकके रूपमे प्रस्तुत कहानी एक सफल युद्ध-कहानी है । 
'कोलाहल' में आजके समाचारपत्रोंकी असाबधानीको 
केन्द्रित करके एक विद्यार्थीके फ्रीक्षाफलके अघोषित होने 
पर उसके द्वारा सामाजिक भयसे त्राण पानेकी झटपटाहट 
कै फलस्वरूप आत्महत्या इस कहातीका दुखान्त पहलू 
है । जबकि वह विद्यार्थी कक्षाका सर्वश्रेष्ठ छात्र या । 

वेस्ट इंडीज अपने क्रिकेट खेलके लिए विश्‍बप्रसिद्ध 
है । इसी परिप्रेक्ष्ममें लिखी गयी कानपुरके दो महाविद्या- 
लयोंके मध्य खेले गये क्रिकेट मंचको केन्द्र मानकर“जीत' 
कहानीकी संरचना हुई है । खेलका उत्साह, अनुत्साह, 
आशा-निराशा ओर कोतूहलसे संपृक्त कहानी एक ऐसे 
खिलाड़ीको कथा प्रस्तुत करती है जोकि अपने समयका 
सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी था पर किसी कारणवण बह बेलसे 
संन्यास ले लेता है । पर जब महाविद्यालयकी प्रतिष्ठाका 
प्रश्‍न उठता है तो ag स्वयं खेलनेको तयार हो बाता & 
तथा जीतकर पुरस्कार एवं यशको बय-ब्बनिभी नहीं 
सुतता । 

'वन्दना' पत्रात्मक शेलीको कहांची है । इस प्रकार 
की कहानियां एकांगी होती हैं पर उनसें व्यक्तिगत अभि- 
व्यक्तिही अधिक होती है । “नन्हों जान' समाजके शोषित 
ओर gaat घुणित एवं अनाचारी प्रवृत्तिका पर्दाफाश करती 
हैं । वेश्याओंका मुजरा, नृत्य ओर फिर उनकी अदाएं gt 
कामी ओर अतृप्त व्यक्तियोंको अपनी ओर arsa खींच 
लेती हैं। किन्तु कहानीकारने संगीतको लक्ष्यकर कहानी 
को रागात्मक स्वर-लहरीसे भर दिया है । साबही समाज 
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चका । 
i ‘elas’ महाभारतके TATA ओत-प्रोत है । कुरुक्षेत 
की रणभूमिमें कणं ओर पाण्डवोंमें जिस न्याय ओर 
अन्यायका संघषं होता है उसमें अजु न ओर कर्णके पक्षको 
तकंकी कसोटीपर कसते हुए कहानीकारने रोचक ढंगसे 
इस समस्याका संमाघान किया है । इस पौराणिक 
आख्यानको जन-जीवनका भाख्यान बनानेका प्रयास कहानी- 
कारकी अपनी सूझ है। समाजमें भ्याय ओर अन्याय 
के बीच सदा संघर्ष होता है अतः न्यायका पक्ष लेनाही 
चाहिये, भलेही उसके लिए कीमत क्यों त चुकानी पड़े। 
अन्तिम ओर प्रन्थ-शीर्षककी कहानी 'रजत जयन्ती' 


लोक संस्कृति : 
एक साक्षात्कार 


संस्कृतिसे सरोकार 


' सेखिका : मालती शर्मा; प्रकाशक : भारतीय लोक 
` कसला मण्डल, उदयपुर । पृष्ठ : १०३; डिसा ८१; 

मूल्य : १४.०० रु. । ; 

समीक्ष्य पुस्तक नो निबन्धोंका संकलन है 1 ये ईै-- 
खोक मानसमें योत अवधारणा, गारियोंकी गौत यंगा,सत- 
atest a लोकभूमिका, बघाये : गृहिणीकी उद्गीथियां, 
ब्रजको frat और जाडा, लोकजीवनमें भाशिष, गर्भ 
एबं जन्म सस्वन्धी लोक विश्वास, ब्रज जतपदको द्ध 
व्यवसाय शब्दावली, भात: भायप खोककी कस्तूरी गंध | 
` प्रकाशकोगमें कहा गया है, 'इस प्रकाशनमें ब्रज ओर 
महाराष्ट्रको लोकगंधी संस्कृति मुख्यत: प्रतिध्वनित है। 
ये दोनोंही क्षेत्र मालतीजीके पीहर-समुराल है । पुस्तकमें 
संकलित लेखोंमें लेखिकाने लोकानुभूति ओर लोकतांत्रिक 
दृष्टिसे- बिषयका जिस ढंगसे प्रतिपादन किया है वह उनके 
अन्तमंनकी गहरी आंख, अध्ययतकों तीश्ण ऊर्जा ओर 
जितनकी चित्तवृत्तिका बेशिष्टब जिये है। | 
` प्रकाशकीय इसलिए भाए्बस्त करता है कि इससे पूर्व 


_ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kan 
३६--४ ३ er 


है जो प्रणय-कथा है, परिणयकी पञ्चीसवौं ag tt 
लिखी गयी है । प्रेमी अपनी प्रेयसीको सदा सुन्दर ; 
भाकषंक मानता है क्योंकि कहानीकार आदेशकी शि 
प्रेममें बासीपन वर्जित है । वह शाश्वत एवं एकक 
होना चाहिये । T 
समग्र रूवसे कहानियां सामाजिक aaah ले 
मुखरित करनेमें सक्षम हैं। भाव, भाषा-शेलीकी afl क 
भी किसीभी प्रकार भारतमें लिखी जा रही amy १ 
कहानीसे उन्नीस नहीं हैं । Bf 


O डॉ. कामता कमे 


लोककला मण्डलके विभिश्न प्रकाशनोंमें संकलित Tj ब 
आके कई लेखोंमें अघ्ययनकी तीक्ष्ण ऊर्जा स्पष्ट || भ 
संस्क्ृतिसे मानव मनका सरोकार अटूट है । इत रोषा मे 
की गणना सरवा भरी राई गिननेसे कम कठिन तही | रं 
(लेखिकाय) । भोर उन्ही सरोकारोंके कुछ उदाह उ 
हमारे सामने है । feat सर्वप्रथम है 'लोकमातसमें मै वे 
अवधारणा ।'लोकमानस बच्चेके जन्म ओर योत PMY 

सें कार्य-कारण सम्बन्ध नहीं जोड़ पाता, उसका fa 

है कि बच्चे भगवानकी देन हैं । यही कारण है किप 
जीवनमें योगीकी भभूत, खीर खाने, खू टेपर 47 

रह जाता है। सन्तान रहित होना--लोक जीवनमै ग 
बड़ा अभिशाप है । आदि आदि बातोंपर विचा; i 

हुए लेखिकाने इस सम्भावनाका सहारा लिया a 
सकता है कि सामाजिक लांछनासे बचने बौर 55. d 
मर्यादासे बचानेके लिए लोक मानसते aat ia < 
देवी शक्तियों, तन्त्र मन्त्र तथा अनेक अस्धवि्श' | s 
सहारा लिया हो । इस संभावनामें काफी बल है f 
इसे निष्कर्ष नहीं माना जा सकता क्योंकि आर्ज d 


द्ष्टिसे भी सन्तानोत्पत्तिके लिए पुरुष तत्व श. 
1gri Collection, Haridwar रं 


A 
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2 2 Se Di gi j 
| हत्वका सम्मेलन ही यथेष्ट माता जा रहा है--भले हो 
बह प्राकृतिक यौन कर्म द्वारा हो अथवा कृत्रिम fafaa | 


/गारियोंकी गीत गंगा' पर लेखनी उठाना साहसका 


| म है ओर वास्तबमें लोकवार्ताके शोधकर्ता ga दिशा 


| में कार्य करतेका साहस नहीं जुटा पाये । इस दृष्टिसे 


| क्षखिकाने शोधाथियोंका दिशा निर्देश किया है । इसमें 
| नोईसब्देह नहीं कि गारियाँ लोक मानसके विभिन्न 
| संस्तारोसे इस प्रकार जुड़ी हैं कि उन्हें उपेक्षित नहीं 
। क्ष्या जा सकता | लेखिकाते गारी गीतोंके विभिन्न-- 
| सामाजिक, सांस्कृतिक तथा मनोवेज्ञानिक पहुलुओंपर 
| afaa किन्तु संतुलित eae विचार किया है। आशा है 
|| नोक साहित्य और संस्कृतिके शोधार्थी इस दिशाको 
| श्वागे बढ़ायेंगे । 


'सत-गांठकी लोक भूमिका” में विभिन्न प्रकारकी 
गांठोंकी अभिव्यक्ति हुई है जिनमें विशेष महत्त्वकी 


। हे-राखीकी गाँठ जिसने भाई-बहनके प्रेमको पवित्रता 
| प्रदान की । 'बघाये-गृहिणीकी उद्गीथियां' में बघायेकी 
|| परम्परा खोजते हुए बधायेसे बंधे विभिन्न सामाजिक तथा 
| पारिवारिक सम्बन्धोंको रसभरी चर्चा है । 'ब्रजकी 
| लोरियां ओर जाडा में महत्त्वपूर्ण बात हैं-लोरियोंका 
| जाड़ेते सम्बन्ध । जाड़ेकी ait जाड़ेको पेदाकर गरीब 


बच्चोंको बहुत दुःख दिया है। इस प्रकार लोरियोंमें 


| आर्थिक वेषम्यका मार्मिक चित्र मिलता है । 'लोक जीवन 
| मेंआशिष' का विशेष मह्त्व है और उसकी विविध 
| रोतियां हैं। लेखिकाने आशिषके विभिन्न पहलुओंका 
| उद्धाटन किया है । 'ब्रज जनपदकी दूध व्यवसाय शब्दा- 
| पेली! में केवल सर्वेक्षण ओर सूचनाएं हैं परन्तु ये लोक 


चोरके हीरे 


Sa : सुमिता पंत; प्रकाशक : साहित्य भबन 


t 


RETE 


ANA Ge 5 ti [55 t. 
मृत्य. + इलाहाबाद l ठळक गणक Gurukul Kangri @ljection, या = 


wrt te Seog a A 
एवं लन्म सम्बन्धी वासो मी pr 
हि सांकी प्रस्तुत की गयी 
है । लेखिकाके अनुसार उन्हें अटकलत्राजी कहकर नहीं 
el we । अत: “आज इनके वंञ्चानिक परीक्षण, 
स्तुपरक तथ्योंके आकलनकी were 

इन्कार नहीं किया जा सकता । (पृ, ७८) 

“मात : भायप लोककी कस्तूरी गंघ' है । भात गीत 
लोक-संस्कृतिके अभिन्न अंग हैं । इनमें भाई-ब हिनके 
अनूठे प्रेमकी अभिव्यक्ति हुई है परन्तु आजके प्रदर्शन क्रे 
युगमें अभावोंसे पीड़ित भाईके लिए भात गीतोंकी मिठाप्त 
फीकी होती जा रही है । 

इसमें कोई संदेह नहीं कि सरोकारोंकी गणना सरवा 
भरी राई गिननेसे कम कठिन नहीं, फिरभी प्रम्ीक्षय 
निबन्धोंमें लेखिकाने महत्त्वपूर्ण सामग्री जुटायी है और 
कुछ पक्ष तो एकदम अछूते तथा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण (यथा 
राखोको गांठ, गारियाँ) हैं । इसके साथही उन पक्षोका 
सूक्ष्म विवेचन करते हुए उन्हें युग संदमंमें भी देखनेकी 
चेष्टा की गयी है । लेखिकाके कुछ शब्द प्रयोगमी लोक- 
भाषासे afaa हैं । यथा : गवती (पृ. २५), गबते (पृ. 
४५) आदि परन्तु - 'महसूसना' (पृ. ५३), 'महृसूसती' 
(पृ. ५१) का प्रयोग खटकता है । प्रस्तुति कला भण्डलके 
अन्य प्रकाशनोंको भांति साफ-सुथरी है । आशा है समीक्ष्य 
कृतिका भादर होगा क्योंकि इसमें बहुत कुछ मोलिक तथा 
दिशा देनेवाब्ना है । 


0 डॉ. शंभु शुक्ल 


बाल. 
साहित्य 


नन्हा चूजा चुनचुन Pe 
लेखक : विष्णुकांत पांडेय; प्रकाशक : मिश्रा ब्रवसं, 
झजमेर पष्ठ: ३६; का. बु. ७६; मूल्य : 


Pe Ex 
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रूसको लोक कथाए 


लेखक : सुरेश सलिल; प्रकाशक : राजपाल एण्ड 


संज, बिल्ली । पष्ठ ४०; क्रा. हु. 5१; मूल्य : 
६.०० य. | 
एक दुनियां घभ्चोंको 


सम्पादिका : पुष्पा भारतौ; प्रकाशक : खुरजोत प्रका- 


शन, बीकानेर । पष्ठ : ८४; क्रा. बु. ८१; 
मूल्य: ७.०० ष. | 

सच्चे प्रसंग सच्ची कहानियां 
लेखक : राजेश शर्मा; प्रकाशक : साहित्यकार 
प्रकाशन, दिल्ली-५१ 1 पष्ठ: ५४; क्रा, ८०; 
मूल्य: ४.०० रु. | 


मामा भांजा और जातक कथाएं 
सम्पादक : गुलशनराय;प्रकाशक : डायमंड कामिक्स, 
दिल्ली-२ । पृष्ठ ४८; क्रा. ढु.; मूल्य : २.५० रु. । 


ताऊजी ओर जादूगर साम्मा 

सम्पादक : गुलशन राय, प्रकाशक : डायमंड 

कॉमिक्स, दिल्ली-२॥ पृष्ठ : ४८, क्रा. दु.; मूल्य : 

३.०० स. । 

परिमाणात्मक दुष्टिसे तो हिन्दी बाल-साहित्य समद्ध 
है,लेकिन गुणात्मक स्तरपर उसी अनुपातमें नहीं । अधिक- 
तर पुन लंखन हो रहा है या उधारका और उड़ाया 
हुआ माल देखनेमें आता है । नवीनताका आभास देनेके 
लिए केवल नाम घटनाएं आदि बदलकर रचना खड़ी 
कर दी जाती है 1 परिणामत: इसमें प्राय: विश्वसनीयता 
भोर स्वाभाविकताकै तरव कम पाये जाते हैं ओर आश्व- 
स्तिको आघात पहुंचता है। कभी कोई अच्छी रचना 
प्रकाशित होती है तो प्रसन्नता होती है, जसे सात वर्षीय 
कुमारी समिता पन्तकी प्रस्तुत रचना 'चोरके A’ को 
देख-पढ़कर होती है। बच्चोंके लिए एक बच्ची द्वारा 
लिखित यह छोटा-सा उपन्यास भपनी कोमलता, कल्पना 
ओर भावनानोंके सहज प्रस्फुटनमें बालमनको अवश्य 
गुदगुदाकर प्रभावित करनेकी क्षमतासे समन्वित है एक 
चोरको एक पीपलके पेड़के we हुए हीरे मिल जाते हैं, 
ag चोरी करना छोड़ स्वयंभी AA जसा चमकनेका 
संकल्प लेता है बौर घूम-घूमकर गरीबोंकी धनसे सहायता 


| a ज्येष्ठ २० ३९-००४७॥ Public Domain: Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


करता है, लोगोंके आँखोंसे आँसू पोंछता है, 
दुःख बाँटता है, यहांतक कि पशु-पक्षी भी उसकी fa 
भोर परदुखकातरताका लाभ प्राप्त करते Tap 
उसके पास एकभी होरा नहीं रहता भोर वह धर 

कर बढ़ईगीरी करते बगता हे । उससे अपना ay 


चलाता है, जो कुछ बच जाता हे उससे गरीबोंकी है 
करता है । सचमुच सुख देतेमें ही है । सेवाही i 
आधार है । इसी सत्यको यहां एक नन्हें मनने अपने हो. 


से रेखांकित करनेकी सराहनीय कोशिश की है 


'नन्हा चूजा चुनचुन' में भी दो ee का 


मयी कहानियाँ हें । पहली कहानी 'नन्हीं तितली' ; 


परसेवाके द्वारा आत्मविस्तार और उससे उपजे सच्चे | 


बि l 


की अनुभूतिको ही कहानीका विषय बताया गया है॥ 


भीषण गर्मीसे फूल-पत्ते, पेड़-पौधे, किसान, पशु-पक्षी त 


त्राहि-त्राहि कर उठे । अकालकी विकराल छाया ai 


पर मेंडराने लगी । रंगोंकी रानी नम्हीं तितलीपे यह स 
नहीं देखा गया | वह सब तरहके कष्ट उठाती हुई वादे 


के गांव जाती है, वहाँ बादलोंके बच्चोंसे दोस्ती करती! 
ओर उनके माता-पिताको धरतीपर जल-वर्षाके त! 


राजी करती है । पानी गिरतेही फिर धरतीपर गीत 
पड़ते हैं, खुशीकी लहर सर्बत्र दौड़ जाती है भौर | 


तितलीके प्रति कृतज्ञतासे भर उठते हैं। शीर्षक कही 
एक नन्हा चूजा चुनचुन प्रातः सरको निकलता है M 
मार्गमें बत्तखके बच्चे टपटप, कक कोयल, चटपट बरो 
को अपने साथ लेता हुआ नदी किनारे पहु'चबा है, A) 
टरं टरं टों भाई मेंढ़कसे दोस्ती करता है और .कक्‌ A 


बन्दर उधोरामको भी अपने साथ we war है। | 
इसी बीच हिंसक सियार gars आ धमकता है ae 
वे सब तबतक सुरक्षित मेंढककी नावमें सवार होकर i 
की बीच धारामें चले जाते हैं । तभी कुत्ते वहाँ भा at 
हैं और प्राण बचाने व्यर्थ प्रयत्नमें सियार छपाकूसे 
में गिर जाता है | पश-पक्षियोंको उनकी बोलीके र्ध 
पर नाम देकर तथा उन्हें मानवीय भावनाओंसे संपू 
एक बालक सुलभ रम्य और अद्भुत बातावरण í 
खड़ा किया है । 

लोक कथाएं विशिष्ट परिवेश भौर 
उपज होते हुएभी अपनी सहजधमिताके कारण सा 
होती है । बच्चोंके लिए इनमें एक बिशेष आकर्षे e 
है क्योंकि इनमें आंचलिक ताजगी और लोक 
सरलता, सरसताके साथ कहीं कोई मनको रमा 


जननीव 


A, 3d Ay 


रंगीत वातावरण होता दै, कढी यथार्थक धरातलपर 
रोचक उपदेश ओर शिक्षा होती है तो कहीं बालकल्पना 
को पंख लगा देनेवाली छोटी-छोटी कहानियां । 'रूसकी 
qig” में सात कहानियां संगृहीत हैं । इनमें fafa- 


लोक है 

प. gate साथ-साथ रोचकताभी है | पहली कहानी 'मजेदार 
A gaat में एक रिशवतखोर जज एक अपराधीके पक्षमें 
ह इसलिए फंपला करता है क्योंकि वह उस अपराधीके हाथ 


A पोटलीमें लिपटे पत्थरको सोना समझ लेता है । अप- 
| राधीने वह पत्थर रास्तेमें से इस आशयसे उठा लिया था 
ता. ge मरतेसे पहले वह उस जजको पत्थर मारकर मौतकी 
| सजा देनेका वदला ले लेगा । अन्तमें जब सत्यका पता 
लगता है तो जज यह जानकर खुश होता है कि चलो 
जान तो बची । 'मेहनतका धन' में परिश्रमी बाप मरते- 
मरते एक युक्तिसे अपने काहिल ओर निकम्मे बेटोंको 
मेहनतका पाठ सिखा ही जाता है । “घमण्डी जमींदार 
और बुद्धिमान मजदूर में एक गरीब कितु अक्लमंद मज- 
दूर घमंडी जमींदारके साथ भोजन करके अपने faria 
शत॑में तीन बोरे गेहूं ओर दो बेल जीतही लेता g 
'बदला' भी इसी तरहकी रचना है जिसमें एक बुद्धिमान 
भाई एक कंजूस और धनी व्यापारीसे अपने दोनों बडे 
भाइयोके अपमानका बदला लेता है । “बिना विचारे जो 
करे' में एक कुत्ते के माध्यमसे अविचारित कायंके दुष्परि- 
भामको रेखांकित किया गया हे । 
` राजस्थान सरकार द्वारा संचालित शिक्षक दिवस 
प्रकाशन योजनाके अन्तर्गत प्रकाशित'एक दुनियां बच्चोंकी' 
में वहोंके सर्जनधर्मी शिक्षकोंकी बच्चोंके लिए लिखी गयी 
रषनाएं-कहानियां, कविताएं, नाटक ओर पहेलियां संक- 
लित हैं । कुछ कहानियाँ, जैसे 'अपना-अपना भाग्य! (हुकुम 
बद 'कान्त'),'बीस लाखका थाली लोटा!(अजीज आजाद) 
भार कुछ कविताए, जैसे 'तकली रानी'(मोती 'विमल') 
बिजली बड़े साबकी बीबी” (इन्दर आउवा), 'मू गफली' 
भजु न अरविद) सराहनीय बन पड़ी हैं। पहेली बूना 
पसंद करते है । संग्रहमें कुछ पहेलियांभी हैं । 
भाभि-मनोविनोदको दृष्टिसे ये अच्छी हैं ओर लोक-जीवन 
aT गृहीत हैं । 
ae सच्ची कहानियां! में बाबा आप्टे, बंगला 
ay faaan राय, शाहजहां, सुकरात, चीनी 
ane , गांधीजी आदिके जीवनसे कुछ सच्चे 
रो कहानियां दी गयी हैं, किन्तु इनमें सहज 
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इनकी अन्य सीमाए हैं। लेखक aah बजाय उंपदेष्टा 
बना रहता RI उदाहरणाथं 'गांधीकी मां” कहानीमें 
गांधीजीके नमक आन्दोलन (सन्‌ १९३०) को लेकर 
खाँचतान द्वारा लेखक जो समीकरण fastar चाहता है 
ह अस्पष्ट तो है ही असफलभो है । कही-कहीं वाक्य 
a भी हो गये हैं, जंसे “यद्यपि हेमून बड़ी गुप्त रीतिसे 
रेलको गिरानेकी योजना Gare की थी, फिरभी पुलिसके 
अधिकारियोंको उनकी योजनाकी गंध मिल गयी थी, 
पुलिसके अधिकारी पहलेसे ही बड़ी. सावधानीके साथ 
झाड़ियोंमें छिपकर बैठे हुए थे । कुल मिलाकर यह एक 
सामान्य रचना है । 

बञ्चोंमें कॉमिक्स, कार्टून्स, एडवेंचर-साहित्य और 
पिक्वर gaa बड़ी लोकप्रिय होती जा रही हैं। इस संदर्भ 
में डायमंड कॉमिक्स' की 'माम्रा भांजा और जातक 
कथाएं तथा 'ताऊजी ओर जादूगर' इस ओर एक सुन्दर 
प्रयास है । पहली पुस्तकमें पशु-पक्षियोंके म।ब्यमसे कही 
मयी कुछ रोचक एवं शिक्षाप्रद कहानियोंका चित्रांकन 
किया गया है । मामा अपने भांजेके जन्मदिनपर ये 
कहानियां बच्चोंको सुना रहा है और बच्चे बड़े मजेसे 
इन्हें सुनकर शिक्षा ग्रहण करते हैं । दूसरी पुस्तकमें 
साहस, जादू ओर रहस्य रोमांचको लेकर एक कहानी 
चित्रोंके माध्यमसे कही गयी हे । एक चालाक ओर खतर- 
नाक तेस्कर अपने जादुकै aaa कस्टम अधिकारियोंको 
सम्मोहितकर अपना तस्करीका धधा चलाता है, लेकिन 
एक ताऊजी ओर एक लड़का जिम्बो अपने जादू ओर 
agaa इन लोगोंसे कंसे निपटते हैं,यही कथाका आधार 
है । पुस्तकके मुखपृष्ठपर “साम्मा' दिया गया है ओर 
अन्दर सब जगह “साम्बा” यह्‌ नहीं होना चाहिये था। 
चित्रोंमें कुछ परिष्कारकी आवश्यकता साफ महसूस होती 
है। 

D डॉ. ब्रजराज किशोर 

so ge eee ES 


— 


पत्र-व्यवहार करते समय अपनी ग्राहक संख्या 


का उल्लेख अवश्य करें । 


'प्रकर'--मई' ८२-४४ 


| Bd = eS “आ... >... 
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ग्रभिमत 


g प्रतिक्रिया 


साहित्य अकादमी और अकादमी पुरस्कार' (प्रकर- 
अप्रैल' ८२ अंक) पर आपकी टिप्पणी ओर सुझाव पढ़ने 
को मिले । टिप्पणी संतुलित ओर सुझाव समयोचित है । 
परन्तु इसमें एक मौलिक प्रश्‍न छूट गया हे और वह है-- 
आजके लेखनका | लगता है आपभी यह मानकर चल रहे 
हैं कि आज जो कुछमी लिखा जा रहा है वह 'साहित्य' 
है, अतः पुरस्कृत होनेका अधिकारी है । आपको इस 
धारणाके प्रति अपनी असहेमति प्रगट करते हुए सविनय 
निवेदन करना चाहता हूं कि साहित्यके नामपर किया 
जानेवाला अधिकांश लेखन भावनात्मक भ्रष्टाचार है। 
दूसरे शब्दोमें इसे 'वाग्लिस” या 'वारव्यवसाय' कहा जा 
सकता है । आजके साहित्यकी तुलना प्लास्टिकके उन 
पुष्पोसे को जा सकती हैं जिसमें कहनेके लिए तो पुष्पके 
सारे लक्षण होते हैं परन्तु वह गंध नहीं होती जो पुष्पका 
प्राण है। इससे आप अपना घर सजा सकते हैं, बेचकर 
धन कमा सकते हैं, पुरस्कृत होकर श्रेष्ठ कलाकार होने 
का दम्भ पाल सकते हैं, परन्तु इससे वह 'आनन्द' लाभ 
नहीं कर सकते जो नेसगक-प्रकृति प्रदत्त Gala मिलता 
हे । कारण स्पष्ट है-बनावटी वस्तुए चाहे जितनीभी 
सुन्दर हों बेजान होती हैं, बनावटी AIF कारणही आज 
का लेखन बेजान हैं | इसे साहित्यका नाम देकर पर- 

[रोके ओचित्यपर विचार करना समय ओर साधन 
दोनोंका अपव्यय होता है। विचार करनाही है तो साहित्य 
के स्तरपर चिन्तन कीजिये, उसके सिद्धान्त पक्षको भी 
देखिये । लेकिन जीवनपर उसके प्रभावको गहराईकी भी 


माप कीजिये। बहुत-सी बातें अपने-आप स्पष्ट हो जायेंगी । 


पता चल जायेगा, आजके अधिकांश लेखनमें इच्छा 
क्रिया, ज्ञानके उस त्रिकोणका जिससे आनन्दका जन्म होता 
है, जो चित्तवृत्तियोंका संस्कार करके मानव-मनमें सोये 
हुए देवत्वको amar है-उतनाही अभाव है जितना 
राजनीतिमें निष्ठा और ईमानदारीका | 


आ aa गा IX? o ३६-6४6 In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar © ° 
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आजके लेखक मानवीय बोध, कल्पना, am, 
भाकांक्षा, आवेग-संवेगोंको वनवास देकर “रीजन' ) 
सहारे 'जो है वही अंतिम ओर अमर सत्य है' की घोष 
करके, मानवको अवस्था एवं व्यवस्था द्वारा पूर्ण तिष्व 
रित 'वस्तुके रूपमें चित्रित कर रहे हैं। इसीलिए नाशे 
साहित्यमें, नूतन चेतना, नया बोध नये मूल्य,किसीकी a, 
छाप नहीं दिखायी पड़ रही है । मिल रही है तो केक! 
एक भूख जो सवंग्रास करके भी अतृप्त है । यह magih 
दोमु ही है । एक मु हसे सत्य खाता है, दूसरेसे aaa) 
उगलती है | आजकी कला इंसी दूसरे मु हकी देन है|| 
जबतक यह बनी रहती है, लोकिक जीवनमें आदमी का 
भी उच्चतर सत्यकी ओर हाथ नहीं बढ़ाता | बढ़ाता ॥ | 
है तो कुछ हाथ नहीं आता असत्यके सिवाय। इस भप 
को चाहे जिस स्तरपर पुरस्कृत किया जाये अन्याय ह|| 
पाखण्ड, कपट, लोक-वंचना है । सत्यका पुरस्कार ANY 
है और त्यागका तप । अधिक कुछ नहीं कहूंगा ki | 
जानते ही हैं--ऋत और सत्य तपसे पैदा हुए हैं। 
जहां तप होता है,तापभी वहीं मिलता है । मुझे लमता ह| 
आजका साहित्य निस्ताप है। इसीलिए निष्प्राण है।( 
आपको इसमें कहीं जीवन मिले तो मुझेभी fad 
प्रतीक्षा रहेगी । तबतक इतनाही अनुरोध काः 
कुत्तेको कोई हीरोंके हारसे सजाये या फूलोंकी मात 
कुत्तेको कुत्तेके रूपमें देखिये । हारपर नहीं, उरी 
विचार कीजिये । क्योंकि ददूदा गुप्तजी कह गये ६ 
“स्वणेकी जंजीर बांधे स्वात फिरभी स्वान है । तव * 
वह पुरस्कृत हो या तिरस्कृत कशा अन्तर आता है । 


—fana द्विवेदी, विभागाध्यक्ष, हिन्दी a 
महाराजा पुणेचन्द कालेज, बारीपदा (3१ | 
0 लेखकोय प्रतिक्रिया 


महाश्वेता देवीकी' 'घहराती घटाए'' की, 
दिसम्बर १८१ के अंकमें प्रकाशित डॉ. कणप 
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oA 


gave में जो आपने लिखा है उसके वारेमें मैं 


क्या कहूँ ? मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई यह जानकर कि मैंने 
ga लोगोंकी तरफ आपका ध्यान आकृष्ट किया जिनके 
बारेमें मैं लिखती हूं । सभी कहानियां सत्य घटनाओं और 
तथ्योंपर आधारित है । देखिये इनका जीवन कितना क्रूर 
है। मैं आपके दृष्टिकोणकी सराहना करती हूं। आपका 
यह समीक्षा कार्य अत्यन्त प्रशंसनीय है । अन्य हिन्दीके 
पाठक मेरे लेखनके विषयमें क्या सोचते हें ? मुझे लगता 
है कि मेरे बंगाली पाठकोंसे मेरे हिन्दी पाठक अच्छे हैं। 
कृपया मैरा स्नेह स्वीकार करें । 
महाइवेत। देवी, सूट नं. ५, १८२५ 
बालीगंज, स्टेशन रोड, कलकत्ता 


छ दो नम्बर 
'प्रकर' अप्रेल अंकमें देखा कि मई अंकमें 'दो नम्बर' 
(ले. gata गुह) की समीक्षा आ रही है। उक्त पुस्तक 
में अनुवादकका नाम न रहनेपर आपको 'दो नम्बरकी 
व्यबस्थामें लुप्त’ टिप्पणी बहुत उपयुक्‍त है । निवेदन है कि 
इस पुस्तकका अनुवादक मैं हूं और मेरे विरोधपर प्रका- 
शकते उसका आवरण-पृष्ठ पूनः waar है । यदि आप 
उचित समझें तो मई अंकमें अनुवादकके रूपमें मेरा नाम 

छाप सकते हैं । 

--विभल मिश्र, १८ ए शाहनगर 
रोड, कलकत्ता-७००-०२६ 


0 gaT 
गुजरातीसे अन्‌दित उपन्यास “अमृता (डॉ. रघुवीर 
Wed) पर डॉ. भोलानाथ “भ्रमर” की समीक्षा ('प्रकर 
फरवरी ८२) बहुत लम्बी है। शायद उपन्यास उतना 
"हस्व नहीं है । 
~ डॉ. qaa गोतम, MIAT, 
चन्दोसी (मुरादाबाद)-२०२-४१२ 
यदि मैं कहूं कि “अमृता! उपन्यास अज्ञ यजीक्रे'नदीके 
जया को प्रतिस्पर्धामे लिखा गया है तो इसे अन्यथा नहीं 
जायेगा । परन्तु यह अज्ञ यजीके उपन्यासके स्तरको 
छू सका | ; ; 


— Sl. रामलखन शुक्ल, रोडर हिन्दी विभाग, 


ay 
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O आजका ईसा 
_ मेरे कथाऱ्संग्रट “आजका ईसा” की १४ कहातियोमें 
से अधिकांणके प्रति समीक्षकके नजरिएका स्पष्टत 
कर नवम्बर ८१) पता नहीं चलता कि उसकी 
व्यक्तिगत राय क्या है ? किन्तु दो-तीन रचनाओंपर जो 
राय समीक्षकने दी है--(राय/अनुभव या प्रतिक्रिया 
आदि) ag बहुत अविश्वसनीय है । ये कहानियां हैं - १, 
“आधुनिक यशोदा? २. 'झुनझुना हुई जिन्दगी? ।'आध निक 
यशोदा शीपकसे ही पता चलता है कि बात माताकी 
ममताके आधुनिक परिप्रक्ष्यकी हे । sal आशयके Arg- 
पासका ही चित्रण रचनामें किया है। संक्षेपमें, एक 
किशोर है जो एक घरेलू औरतका उपके काम-काजमें 
खटत रहना नहीं सह पाता । वह उतसे संबेदनात्मक 
स्तरपर भीतरसे जुड़ जाता है, ओर शुभचिन्तक होनेके 
नाते वह जो कर सकता है--करता हैं । किन्तु दुर्भाग्यवश 
वह औरत समयके कुछ अंतरालके JATA व कुछ शैक्षणिव 
प्रगतिकर RATT अपने आत्मीय व्यवद्मारको खो बंठती 
हें। उके व्यवहारमें एक सतही औपचारिकता तथा 
उथलापन आ जाता हुं । जिस आत्मीयताको तलाशता 
हुआ ag किशोर उसके पातत आ जाता हँ--ओर dar 
नहीं पाता, तो उसे वह सह नहीं पाता, लोट जाता हुँ ! 

समीक्षकनं लेखकपर (या नायकषर) दाकयानूसी 
होनका आरोप लगाया हूं । यह बहुत सहज मानसिकता 
को कहानी ह--पर इस आरोपक। कोई ताकिक आधार 
मुझे नहीं दिखायी देता । इसका अवं तो यह्‌ हुआ कि जो 
व्यक्ति प्रगति करेउते नेतिक खूपसे HOM सोचने-समझने/ 
व्यवहार करनेकी छूट होनी चाहिये । afa अपन 
अन्दरकी सुन्दरताको नष्ट करके ऊपरसे कुछभी Yale 
लगाले, यह उसके TAA भी नहीं हें । 

qamal हुई जिन्दगी' कहानी अप्रेल ८० के नव- 
नीतमें प्रकाशित हुई थी । तबसे ऋक अ अनेकों अभिमत 
मुझे मिले हैं, आपभी इन दो रचनाओंको अवश्य पढ़ें 
और अनभवकी सत्यताके भेदको समझें । लेखक ओर 
समीक्षकके आरापों ओर उसके ताकिक-विश्लेषणके लिए 
आपका बी ब्में आना शायद जरूरी हूं। सक्षेपमे;एक साधारण 
बण्डमास्टर हूँ जो आजादीके पूर्वेस आजतकके तमाम 
अनभवोंको भपने अन्दर महसुसता हे । कहानीमें पात्र 
जोमी अनुभव करता हैँ उसके मु हसे मैंने ज्योंके त्यों भाव- 
| कया यह सत्य नहीं है कि आगे दिन 
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घरोंमें हमारे बड -बूढे सस्ते जमानेकी याद करते, उसको 
प्रशंसा करते कितने भाव-विभोर हो उठते हें 1 आज हम 
तुलनात्मक रूपसे शिक्षित हो गये हैं--विकासशील देशके 
adaa व राजनीतिके आथिक .दुष्चक्रोंको समझते है-- 
और एक विद्रोहके भावसे भर आते हे । किन्तु जो लोग 
अशिक्षाके कारण इन षड़यंत्रोंको समझ नहीं पाते-- 
मात्र महसूस कर पाते हैं--वे उस समपको क्यों नहीं 
याद करेंगे, जब उनका बड़कपन अपने मासूम बच्चों ओर 
अपने अधीनोके. सामने लाचार. नहीं था । मैंने पात्रको 
उसके परिवेशमे पूरी स्वतन्त्रताके साथ चित्रित किया 
है--कहीं कोई जोड़ा नहीं 2.1 लेकिन जाते केसे समीक्षक 
ने जबदंस्ती लेखकको उसमें आवेष्टित कर लिया हे । 

समीक्षक लिखते हैं--लेखकका “अंग्रेजी शासनके 
प्रति झुकाव ठीक नहीं, ५ आज कोईभी ब्यक्ति. ऐसी 
बात करना तो क्या सोचनाभी पसन्द नहीं करेगा |! 
मैने तो मात्र, पात्रके अनुभवोंकी- 'तीब्रताके आधारपर 
समकालीन समाजकी धड़कनको ज्योंका त्यों रखा हे. ! 
किन्तु लगता है समीक्षक अतिशय प्रगतिवादी हैं |! 

भाषा व शिल्पके प्रति.समीक्षकते लेखकको लापरवाह 
बताया है 1 भाषा-शिल्प एक ऐसा. बिन्दु है जो विवादका 
विषय नहीं बनाया जा सकता । भाषाको लेकर बड़ी 
सापेक्षिकता 'होती हे: 'उसका' रूप कंसाभी हो--पर 
पढ़नेवलिको “यदि नः रुचा तो व्यथंही है। समीक्षकको 
सिर्फ एक . सच्चाईका पता हु. fe यह लेखककी पहली 
कृति हुँ ! किन्तु उन्हें यह नहीं मालूम fa यह पुस्तक 
म, प्र. शासनके पुरस्कारके सहयोगसे प्रकाशित हुई हे .! 
बहुत जल्दीमें युवा-लेख-कको ,.पहली कृतिकी - योजनाके 
अन्तर्गत इसकी पांडुलिपि आमन्त्रित क्रो ! फिर, रिजल्ट 
निकलनेके दो माहके अन्दर ;पुस्तक प्रकाशित करानेकी 
बंदिश नगायी:--अत्यथा पुरस्कार राशि-नहीं दो जाती | 
जल्दबाजी में एक.नये लेखकक्रे लिए दिल्लीका प्रकाशक 
तैयार करना कितना मुश्किल होता है--यह सभी जानते हैं । 
“अत: सारी पुस्तकको कतई. संवार. नहीं (पाया । इस दृष्टि 
से कृतिको संवार न।पानेकी बात एक हदतक ब्रही हे । 


7) ~ गोपालः चोरसिया, राक्ञ्नौ : टांकीजके 
| स्रामते कम्पू' रोड; ग्वालियर-२०४:००१ 


3 'प्रकर' : आपको दृष्टिमें  ' ' .. 
नबबर्षकी शुभक्रामनाए ।:“हिन्दी adler’ को यह्‌ 


पे दोनोंही श्लाध्य हैँ । हिन्दी भाषियों एवं सा 
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“जरूरी पत्रिका aqa साहित्यके मूल्यांकन 
साहित्यकी परख (आदान-प्रदान) औरं समालोबना; 
मानदण्डोंसे घनिष्ट परिचयके लिए कितनी अनवा; | 
यह. उसक्रा पाठक उसे पढ़करही अनभव कर सकता $ 
यह प्राघ्यापकीय समोक्षाही नहीं, आम आदमीके a 
मंच का अखिल भारतीय 'पत्र-व्यवहार पाठ्यक्रम > 
ऐसा मैं अनुभव करता हुं afana  वर्षके समीक 
श्रेष्ठ साहित्यकी विभिन्न विधाओंकी पुस्तकोंकी l 
आगामी अंकमें दे सकें तो उपयोगी होगी । i 


Th | 


—st. awe खरे, gay 
वार्ड नं. २, दमोह (मध्य प्र 
‘THU का.नवीनतम चत्रांक देखा । पुरा अंक देव 
गया हुं । अंक महत्त्वपूर्ण सामग्रीसे युक्त एवं सन्तोष 
है । षृस्तक-समीक्षाके इस मासिकके माध्यमसे हिंग 
समीक्षा और साहित्यकी सेवामें आप जो योगदान दे i 
हैं, वह आज भलेही उपेक्षित रहे, पर भविष्य ge) 
अनदेखी नहीं कर पायेगा, इसका मुझे पुरा विश्वाह ऐ॥। 
डा. त्रिभुवन राय,हिन्दी विभ 

_ खालसा कालेज, मुस्बई-४००- 


हे हैं, वह वस्तुतः सराहनीय है । बहुत कम ऐसी. प्री 
aie होंगी जो इतने:विषयोंकी सामग्री अपतेमें संजोग 
पाठकोंके लिए मानसिक भोजन प्रदान करती हों | १ 
अनुभव करता हूं कि समीक्षाएं तथा परिचय fase. 
ओर फठकोवयोगी होते हैं afamar अन्तरंग भीं 


त्यानुरांगियोंका कत्तव्य हो जाता है कि वें अपना सह. 
प्रदानकर ऐसी पत्रिकाको चिरांयु रखें । ` 


रामकुमार गुप्त, निकट मंगलादेवी ह 
गोला गोकर्णनाथ: (खीरी) उ. प्र. २६२” 


` 


=-समीक्षाओंपर- आपकी eT 
प्रतिक्रियाओका स्वागत है। - । ` ` 
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उत्तम स्वास्थ्य क लिए 
गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी, हरिद्वार 
की शुद्ध श्रोषधियां सेवन करें 


चरक म्रंहितता veni पुक्त 
हिमालय को few जड़ी 
बूटियों से तं बार, शरोर 
को क्षी बता तक फेफड़ों 

के लिए प्रसिद्ध 
परापुर्ये दिक रसायन । 

बाल, युवक तपा वृद्ध 
सबके faa हितकर । 


हांसी, जुकाम, 
इन्फ्लुएन्जा, बदहज़मी 

तया थकान में मादकता 
रहिठ उत्तम पेय । 


प्रांखों को निरोग 
a शोतस रखता है । 


agnihotri 


७ दाँतों का दर्द व टीस 

० मसूढ़ों का फूलना 

० मसूढ़ों में खुन व पीप 
श्राता 

e पायोरिया को जड़ से 

मिटाने के लिए उत्तम 

ग्रायुवें दिक nafa 


शाखा कर्ष्येलिध?०६३०गली. जणजए केदार ववा 01, Haridwar 
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ए गररके फूल [उपन्यासकार : श्रमुतताल नागर]; भारतका इतिहास जिस रूपमें प्रस्तुत हुआ है, उपकार 
तथ्य यह है कि यह शासक aiat इतिहास-दूष्टिका प्रतिबिम्ब है । इस ऐतिहासिक विकृतिको चुनौती क्के 
सशक्त साहित्यिक अनुष्ठान नागरजीने अपनी नयी कृति 'गदरके फूल' के माध्यमसे किया है, y 
वर्तमान विलायती शाक्षकोंको अधिक क्षुब्ध करेगा । लेखकने अवधके महत्त्वपूर्ण स्थलोंपर जाकर लोगो 
कर पिताओंसे पुत्रोंको मिली स्मृतियोको विरासतको एकत्रकर अनेक स्थापित और प्रचलित ऐतिहापि 
णाओंको चनौती दी है। समीक्षककी धारणा है कि नागरजीने इस अनुसंधानात्मक कार्यमें व्यक्तिगत पु 
अलग होकर एक-एक तथ्यकी छानबीनकर उमे वेज्ञानिक और वस्तुपरक ढंगसे देखा है। मर्षा 


डॉ. मूलचन्द गौतम | | 

D aAa बांकपर छाया [कवि : awa]; इस काव्य-संकलनके परिचयमें कहा गया है कि गत पाँच वर्षा । i 
की अनुभूति और अभिव्यक्तिको एक नया झुकाव ओर आयाम मिला है एवं गहराई बढ़ी है । वयक fr 
विस्तृत हो रहें आंगनसे गुजरते हुए वे अनुभूतियों के नये-नये द्वार खोलते प्रतीत होते है, जहाँ उनकी र 
दर्शनीय हैं । इस संकलतकी युवा समीक्षिकाका विचार है कि वर्तमान आधुनिक चिन्तन तथा साहि 
णाओंमें परिवर्तनके परिणामस्वरूप कविकी सौन्दर्य चेतनामें नये आयामभी विकसित होते गये। यह? 
चेतना न मात्र ऐन्द्रिय अनुभूति है न आध्यात्मिक । वह अज्ञे यके प्रमाणसे ही उसे विशिष्ट अतुभूतियोंक्ष ! 
मेल स्वीकार करती है ओर नव रहस्यवादका प्रवाह । समी क्षिका हैं : डॉ. (श्रीमती) कमल कुमार i 

O ग्रवकाशिकळ [उत्तराधिकारी --मलयालम उपन्यास; उपन्यासकार : विलासिनी] साहित्य अकादमी | 
यह उपः्यास मलयालमकी सबसे बृहदाकार कृति है । उपन्यासकारका वास्तविक नाम है एम. 5 
भेनोत्त ग्रन्थके आकारकी तुलनामें इसकी कथावस्तु सक्षिप्त है, परन्तु इसकी शक्ति इसके कलात्मके रश ` 
समचा वातावरण त्रासपुण है। सभी -प्रमुख पात्र नारी संबंधोंकी दृष्टिसे कुण्ठित ate असफल aif 
परिचय प्रस्तुत कर रहे हें: डॉ. एन. ई. विश्वनाथ श्रय्यर | 

ए प्रादातःप्रदान : 'भारतीय साहित्य” की सम्पूर्ण कल्पना और उसमें प्रवाहित होनेवाली एकही भरि ! 
चेतनाकी अवधारणाके लिए हिन्दीतर भारतीय भाषाओंके लेखनसे परिचित होना आवश्यक है । यह 


अनुवादके माध्यमस चल रहे आदान-प्रदानके कायं द्वारा प्राप्त हो जाता है । इसी दुष्टिसे fara gf 
चय प्रस्तुत किया जा रहा है: 


चिराग (तमिल उपन्यासकार : पु. वरदराजन्‌); अनुवादक हैं : क. त. अ. कलंवाणन्‌; a 
सन्हैयालाल ओझा । 


सम्पादक प्रकाशक और मुद्रक विद्यासागर विद्यालंकारके लिए भाटिया प्रेस गांधीनगर दिल्ली-२१ * 
ts J22 राणा TAG Otin TRDNA o Guk RR Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj 7 | Chennai and eGangotri 


ve > 
ET 
“ie ह 
roe 
~ mi 
pear 


आषाढ = Do: 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, कई, 
aa : १€८२ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


खांसी, जुकाम, 
इन्प्लुएन्जा, बदहज्ञमी 
Bal थकान में मादकता 
रहिठ उत्तम पेय । 


चरक सं हिता भ्रष्टवगं युक्त 
हिमात्क: की दिव्य जड़ी 
gedi से तयार, शरीर 
ख्ये ्लौणता तथा फेफड़ों 

के लिए प्रसिद्ध 

arga fea रसायन । 

aa, युवक तथा वड 


प्रबके लिये हितकर । gE oo 


७ didi का दर्द व टोस 

० मसूढ़ों का फूलना 

° मसूढ़ों में खून व पीप 
श्राना - 

७ पायोरिंया को जड़ से 
मिटाने के लिए उत्तम 
श्रायुवें दिक श्रौष 


श्रांखों को निरोम 
व शीतल रखता है | 


agnihotri 


AN 
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विराज 


डॉ. मृत्युंजय उपाध्याय 
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डॉ. केशव र 
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O ARNE 


य 


य 


if 


a 


~ 


भारतीय समाजके कमजोर वर्गोको जिन आतंकपुणं 
स्थितियों और परिवेशमें जीवन-यापन करना पड़ता है 
और जो यांतनाए सहनी पड़ती हैं, हिन्दी सहित सम्पूर्ण 
भारतीय साहित्यमें उनका सशक्त और यथार्थ चित्रण 
उपलब्ध है। इस सारे साहित्यका रूप आन्दोलनात्मक है । 
भावनात्मक स्तरपर यह आक्रोश जगाकर, अनेक बार 
विद्वेष भड़काकर राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक 
क्रान्तिके स्वप्न लिये जाते है। साहित्यकी यह क्रान्ति-ध्वनि 
काम्य हो या अकाम्य, इसमें सतत संग्राम और विनाश 
के बीज विद्यमान हें, निर्माणके नहीं । यदि क्रान्ति केवल 
विनाशोन्मुख है, तो उसके अप्रतिहत पदाघातसे क्रान्तिके 
अपने वचावकी केवल कामना कर सकते हैं। यदि 
क्रास्तिको नवनिर्माणका रूप ग्रहण करना है तो साहित्य 
को भी अपनी सीमाओंका विस्तारकर नवनिर्वाणका आधार 
और पृष्ठभुमि तैयार करनी होगी | 

आज जिन विधाओंको साहित्यको संज्ञा दी जाती है, 
वे बहिमुःखी रूप त्याग, सूक्ष्म संवेदनाओंके अंकन एवं 
वैचारिक तत्त्वके समाहित होनेपर भी निर्माणका आधार 
प्रस्तुत करनेकी' दृष्टिसे भाव-क्षेत्रकी सीमासे बंधी होती 
हैं। इसलिए वे किसी आकांक्षाको जागृत करने, आकांक्षा 
को काये रूप देनेकी प्रबल प्रेरणा दे सकती हैं, परन्तु 
कार्य रूप प्रदान नहीं कर सकतीं । परन्तु भाव-क्षेत्रके ही 
सर्जनेको साहित्यमें प्रतिष्ठा प्राप्त होनेसे अन्य क्षेत्रोके 
सर्जनकी स्थिति उपेक्षणीय हो गयी है और इसे साहि- 
सेतर श्रेणीमें स्थापित कर दिया गया है तथा भारतीय 
भाषाओमें उसकी स्थिति “द्वितीय श्रेणीके नागरिक” की 
हो गयी है । 

यह्‌ स्थिति कुछ अधिक स्पष्टीकरण चाहती है। 
“पादजीको अपनी इतिहास-दृ ष्टिके विकासके लिए तथा 
#दावनलाल वर्माको ऐतिहासिक उपन्यासोंकी पृष्ठभूमिके 
लिए साहित्येतर क्षेवके इतिहासका आश्रय लेना पड़ा। 
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इससे इतिहासमें पाठकीय रुचि जागृत हुई । हजारीप्रसाद 
द्विवेदीकी कृतियोंमें पुरातन भारतीय साहित्य, परम्परा 
और शेली अवतरित हुई अपनी मौलिकता और आधुनिक 
सवेदनशीलताके साथ । प्रगतिशील और माक्सवादी लेखन 
में मार्क्सके सिद्भान्तोंका प्रतिफलन हुआ । साहित्यिक 
विधाओंमें वैचारिक तत्त्वके सामंजस्यका प्रश्‍नभी उठाया 
जाता है । भारतीय भाषाओंमें विरल रूपसे उपलब्ध वैज्ञा- 
निक उपन्यासोंमें विज्ञानकी रोचक परिकल्पनाओं संकल्प 
नाओंके दर्शन हो जाते हैं । परन्तु भारतीय साहित्य क्षेत्र 
का तह इतिहास-बोध या इतिहास-दृष्टि, पुरातन भारतीय 
साहित्यक्री अवधारणा, माक्सँवादके आकर्षक नाद-घोष, 
दार्शनिक चिन्तन ओर वैज्ञानिक अनुसंधानोंका परिचय 
अभीतक नवनिर्वाणकी पृष्ठभूमि तैयार नहीं कर सका । 
नवनिर्माणके लिए भाव जगतूसे हटकर यथार्थकी ठोस 
भूमि एवं नितान्त भौतिकवादी धरातलपर खड़े होकर 
सोचनेकी आवश्यकता प्रतीत होती है । 
रोचक तथ्य यह है fe अभाव-पीडित समाजको 
उसके पैरोंपर खड़ा करमेके लिए आधिक उपायों और 
चिन्तनोंका अधिक आश्रय लेनेकी आवश्यकता है आथिक 
विवशताओंके कारण मानवताके बहुत बड़े भागको यात- 
नाए भोगनी पड़ती हैं ओर साहित्य उनका hadar? 
उन्हें प्रस्तुत करता है । भाव जगतका आश्रय लेकर ही 
भौतिक समस्याका समाधान करमेको हम क्यों प्रेरित 
होते हैं ? भारतीय समाजके विराट्‌ व्यक्तित्वमें किस अंश 
की कमी है जो उसे अपनी आथिक समस्याओंसे जूझनेके 
अपने परिवेश, वातावरण, लोक-वृत्ति, परम्परा, विश्वास, 
शक्ति, बुद्धि, कर्मशीलतासे परिचित होते हुएभी मौलिक 
रूपसे सैद्धान्तिक ओर व्यावहारिक अर्थशास्त्रीय साहित्य 
के सुजनके लिए प्रे रित नहीं करता । इस दिशामें प्रयत्न- 


शील शोधकर्ताओंको क्यों भारतीय भाषाओके क्षेत्रसे दूर | 


रखा. जाता है, भारतीय भाषाओंमें विशिष्टताके साथ 
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जाता है ? अर्थशास्त्रीय साहित्यका प्रसंग यहां इसलिए 
उठाया गया है क्योंकि भारतीय साहित्यकी विभिन्न 
विधाओंमें जिस पीडित मानवताकी आवाज उठायी गयी 
हे, उसका कारण भारतीय दुष्टिसे आर्थिक चिन्तन और 
लेखतका अभाव है। वैसे इंडियन इंग्लिशके लोग इस 
देशमें उत्पन्त होनेके कारण अपनेको भारतीय चिन्तनका 
प्रतिनिधि मानते हैं, परन्तु वे जिस पाश्चात्य चिन्तनकी 
पुनरावृत्ति करते हुए शासन और amè सहयोगसें 
साहित्य तैयार करते और इस चिन्तनको व्यावहारिक रूप 
देते हैं, उससे उत्पन्न एवं वर्ष-प्रति-वर्ष प्रवद्धमान अभावों 
और पीड़ाओंको भारतीय साहित्य प्रतिविम्बित अवश्य 
करता है | इन प्रवद्धित ङूपोंको प्रतिक्षिप्त करने अथवा उनके 
are अंकन' से जन-साधारणकी स्थितिमें अन्तर नहीं 
आता, इंडियन इंग्लिशका चिन्तक उससे प्रभावित नहीं 
होता, भारतीय भाषाओंका लेखकःचिन्तक अपनी उपेक्षित 
स्थितिक्रे कारण इस ओर प्रवृत्त नहीं होता । वस्तुतः इस 
वर्गके लेखक-चिन्तकको आगे लाने, उन्हें प्रतिष्ठा प्रदान 
करने, उनके 'चिन्तनों गे व्यावहारिक रूप देकर उन्हें 
प्रोत्साहन देवेकी जरूरत है न कि उन्हें धकेलकर इंडियन 
इंग्लिश लेखक ait बिठातेकों । 
यही स्थिति अत्य विषयोंकी भी है । जब हम वेचा- 
रिक तत्त्वका प्रश्‍न उठाते हैं और काव्य या अन्य विधाओं 
में इसकी चर्चा करते हैं तो यह चर्चा करना भूल जाते 
हैं कि विचार-चिन्तन-साहित्य भारतीय भाषाओं में कितना 
उपलब्ध है। सामान्यतः दार्शनिक चिन्तन प्रद्धतिकी 
हमारी अपनी परम्परा है, वह -समुद्धभी है, परन्तु यह 
परम्परा! अवरुद्ध है। जिन क्षेत्रोंमें भारतीय भाषाएं 
शिक्षणका माध्यम हैं, वहाँभी पाठ्य पुस्तकोंके रूपमें केवल 
पाश्चात्य दर्शन और चिन्तन पढ़ाया जाता है जबकि इनसे 
प्रभावित शिक्षित वर्ग जन-मानससे बिल्कुल कट जाता. हैं 
क्योंकि जन-मानस अवभी परम्परागत चिन्तन पद्धतिसे - 
जुड़ा है । यह स्थिति लोक-साहित्य, (कथा, वार्ता, गीत) 
से तो उभरती ही है, सामान्य चर्चा और बातचीतमें भी 
उसका चिन्तन भारतीय दर्शनसे, रहस्य और आध्यात्मि- 


कतासे ओतप्रोत होता S _ 
attr भाषाओंमें इंतिहास-साहित्य लगभग अनुप- 
लब्ध होनेप्रर भी साहित्यके आलोचक जब इतिहास-बोध 
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इतिहास-साहित्यकी चर्चा कर रहे होते हैं। हिन्दी 
जिन Soot ere 
मौलिक रूपसे जिन दो-एक लेखकोंको कुछ इतिहास gy 
प्रकाशित करातेका अवसर मिला है, उन्हें हिन्दी साहिल 
के आलोच होंगे कोई प्रतिष्ठा प्रदान नहीं कौ । वे भूते. 
बिसरे Sarit हें । यही स्थिति विज्ञानकी विभिन | 
शाखाओंकी है । प्रतिष्ठा और सम्मानके अभावके काण | 
विज्ञानके स्तरीय साहित्यका' प्रकाशन नहीं हो पाता, 
यद्यपि वैज्ञानिक अनुसंधानशालाओंके अनेक वैज्ञानिक 
अपनी भाषाओं में विज्ञान-लेखनके लिए तत्पर हैं। इप 
वैज्ञानिक साहित्यका अभाव ही भारतीय भाषाओंमें वैज्ञा 
निक उपन्यासोंकी विरलताका मुख्य कारण है। साहि 
fas आवश्यकताके अतिरिक्‍तभी भारतीय भाषाओंमे 
वैज्ञानिक साहित्यकी गंभीर कमीको पूरां करतेकी जरूख i 
है और स्वयं देशमें वैज्ञानिक स्तरको ऊंचा उठानेके लिए ९ 
भारतीय भाषाओंको माध्यम बनानेऊी और बौद्धिक स्तर | 
को ऊँचा उठातेकी जरूरत है । आज स्वतंत्रता-प्राफ़िवे | 
पैंतीस वर्ष बादभी टॅक्तालाजी बड़े पैमानेपर आयात करनी || 
पड़ रही है । राजनीति, मनोविज्ञान, कानून भारि 
विभिन्न विषयोंकी स्थिति इससे भिन्न है क्या ? 
साहित्यकी विभिन्त विधाओं और साहित्येतर घोषित 
विषयोंमें पारस्परिक सम्पर्कका यह अभाव, सर्जनमें भं. | 
तुलन जो स्थिति उत्पन्न कर रहा है, वह हमारे fara | 
को तो प्रभावित करही रहा है, साहित्यके स्तरको भी | 
प्रभावित कर रहा है क्योंकि नींव और आधारभूमि दई | 
नहीं है । यह उपेक्षा तथा साहित्येतर क्षेत्रोके प्रति a | 
माना साहित्यकी स्थिति णे भी कमजोर बना रही है भौ | 
हमारे सर्जनशील लेखक कुछ क्षोमके साथ हमसे दूर द | 
रहे हैं । इस प्रसंगमें यह उद्धरण हमारा घ्यान खींचा || 
सहायक होगा : '“हिन्दी भाषी होतेके बाद॑भी मुझे अपनी 
बात पहले एक विदेशी work माध्यमते कहती, १४५ 
यह मेरे दुर्भाग्य तथा हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं व प्रकाशी | 
की साहित्येतर विअयोंके प्रति व्यावसायिक उदासीनता 
परिचायक है । आशा है हिन्दीके हिमायती अपने at 
प्रयासोंके बावजूद हिन्दीका जनाजा निकालतमें ad 
नहीं होंगे । कुछ क्षेत्र अबभी हिन्दीके ठेकेदारोके ™ 
क्षेवके बाहर हैं।” [प्रभा दीक्षित : erata 
ऐतिहासिक संदर्भ! के आमुखमें] । = ८ 
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सत्तावनके स्वाधीनता संग्रामके प्रति अंग्रेज और 
अंग्रेजीपरस्त तथा विशुद्ध भारतीय दृष्टिकोणके अन्तरसे, 
शासक और शासित वर्गको इतिहास-दृष्टिके अन्तरको 
adratfa समझा जा सकता हे । इस दृष्टिसें इतिहासका 
अध्ययन रोचक ate दिलचस्पही नहीं, ऐतिहासिक तथ्यों 
पर पुनर्विचार करनेके लिए भी वाध्य कर सकता है। 
| प्रत्येक युगमें शासक वर्गने हर तरहकी कोशिश करके 
\ इतिहासको अपने TAH करनेका प्रयास किया है । यह कार्य 
| चाहे इतिहासकारोंको दरवारसे जोड़कर किया गया हो, 


या उन्हें पुरस्कार, सम्मान या आशित सहायताके BTA 
अपने अधीन करके। यही कारण है कि इतिहासकी 
अधिकांश मान्यताओं-धारणाओंपर शासक वर्गकी आकां- 
क्षाओंकी स्पष्ट छाप देखी जा सकती है । शासित वर्गके 
शक्तिशाली होने तथा सत्तामें आनेके वाद उनके द्वारा भी 
इतिहासको अपने पक्षमें करनेके प्रयास किये जाते हैं। 
विश्वका अधिकांश इतिहास शासक और शासित वर्गकी 
इस विकृतिका शिकार रहा है। इसलिए इतिहासके इस 
आभासके पीछे छिपे सत्य और वास्तविक तथ्योंको जानने 
के लिए इतिहासकारकी सापेक्षता-निरपेक्षताओ जानना 
जरूरी हो जाता है । दोनों वर्गोके अतिवादके पीछेकी 
वास्तविकताका कुछ पता लोकमें प्रचलित मान्यताओं, 
किम्वदंतियोंस भी चल सकता है। इस रूपमें इतिहास 
एक बहुत नाजुक मामला है, जो तनिक-सी असावधानी, 
पक्षपात या अन्य. किसी दवावसे लिखा जानेपर, अनेक 
पीढ़ियोंके दिमागपर अपनी विकृतियोंकी छाप छोड़ता है 
ओर इतके परिणाम बहुत भयंकर होते हैं। “इसलिए 
इतिहासके साथ प्रयोग करनेकी मनमानी नहीं चल सकती । 
x E इतिहास अवेज्ञानिक तथा विशिष्ट संकीर्ण 
INT sewi लिए इस्तेमाल किया जाने लगता 
U गदरके फूल ; लेखक : अमृतलाल नागर; प्रकाशक : 
STH एण्ड संस, कश्मीरी दरवाजा, दिल्ली-११०- 
ae पृष्ठ : २४३, डिभा. ८१; मूल्य : ३६-०० 
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है, जो नितांत गलत हे । सही इतिहास-दष्टिके लिए 
इतिहासके इस पहलूको समझना जल्री हो जाता है i 
इतिहासमें यह fisa कई वार अर्वज्ञानिक अंध- 
राष्ट्रीयताके पुर्वाग्रहके कारण उत्पन्न हो जाती हँ 1 
भगवतशरण उपाध्यायके अनुसार 'जहाँपर इतिहासकार 
राष्ट्रीय दृष्टिकोणसे इतिहासका प्रणयन करता है, वहाँ 
वह उसकी घटनाओं और व्यक्तियोसे राग-द्र थ करने 
लगता है । उसके सामने वास्तवमें इतिहास नहीं, राष्ट्र 
और राष्ट्रीय उपादेयताको दृष्टिमें रख वह इतिहासकी 
घटनाओंको रूप-रंग देता रहता है।' (भा. स. का ऐति. 
विश्लेषण, पृ. २६०, तृ. सं.) पूर्वाग्रहसे fasa इस 
प्रकारके इतिहासोंमें वास्तविक घटनाओं भोर तथ्योंके प्रति 
उपेक्षा तथा अवास्तविक तथ्योंक्री प्रशंसाही असंगति 
आद्यन्त मौजूद रहती है । इस प्रकार राष्ट्रकी सुविधाओंके 
लिए राजनीतिक संकलनके रूपमें प्रस्तुत किया गया यह 
इतिहास सही अथोंमें इतिहास होताही नहीं । इसमें 
व्याप्त अतिशयोक्ति और अतिरंजनाओंकों वचाकर तथ्यों 
एवं घटनाओंका उपयोग इतिहासकी सही दृष्टिके लिए 
किया जा सकता है | 

“गदरके फूल' में नागरजीने अवधके सत्तावनी क्रान्तिके 
इतिहास तथा लोकमें ऐतिहासिक घटनाओं, तथ्यों और 
व्यक्तियोंसे सम्बन्धित स्मृतियों और किवदन्तियोंको 
संजोनेका प्रयास किया है । उन्होने अवधके सभी महत वपुणं 
स्थानोंपर जाकर, लोगोंसे मिलकर पिताओंसे, gate 
मिली स्मतियों ह विरासतको एकत्र करके अनेक स्थापित 
और प्रचलित ऐतिहासिक धारणाओंको चुनोती देकर 
पनविचार करनेके लिए बाध्य कर दिया है । इस श्रम- 
साध्य कार्यकी प्रक्रियामें नागरजी अंग्रेजी और ATi- 
परस्त इतिहास ग्रन्थोंके साथ तर कालीत मुस्लिम इतिहात- : 
कारोके weal, गजेटियरों, पत्रों, लोकगीतों, aa fai, 
अखवारी लेखों-सूचनाओंसे ग्‌ जरे हैं। 'सत्तानवी- क्रान्तिके 
सम्बन्धमें भारतीय दृष्टिकोणसे लिखे गये x tes 
अभावमें जनश्र्‌ तियोंके सहारेही इतिहासकी गैल 
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और सार्थक है । एक साहित्यकार द्वारा इतिहासके क्षेत्रमे 
किया गया यह अनुसंधानात्मक कार्य जोखिमभरा और 
अनधिकार चेष्ट! समझी जा य TON 
इस प्रक्रियामें व्यक्तिगत पूर्वाग्रहोसे अलग होकर एक-एक 
तथ्यकी छानवीन करके उसे वैज्ञानिक ओर वास्तुपरक ढंग 
से देखते हैं, यह इतिहासकारोंके लिएभी अनुकरणीय 
है । प्रसादजी पहले. साहित्यकार हैं, जिन्होंने साहित्यमें 
गम्भीर इतिहास-दुष्टिका परिचय दिया, सहमति-असहमति 
की वात अलग है। इसी - परम्परामें नागरजी अपने 
उपन्यास-कहानियोंके ,संदर्भमें, जिस तरह सूक्ष्म अन्वेषण 
द्वारा उनको .सामग्रीके चयनमें श्रम करते हैं, हिन्दीमें अब 
यह स्थिति विरल होती जा रही हे । राहुलजी,राँगेय राघव 
हजारीप्रसाद द्विवेदी, भगवतशरण. उपाध्याय, वृन्दावन- 
लाल बर्मा और अव कृष्णा सोबतीने अपनी कृतियोंमें 
गम्भीर इतिहास-दृष्टिका समावेशः करके भारतीय साहित्य 
और इतिहासमें बहुत कुछ जोड़नेका प्रयास किया है। 
नागरजीने भी 'सत्तानवी क्रान्ति सम्बन्धी अपने उपन्यासके 
लिए ऐतिहासिक सामग्री एकत्र करते हुए' 'गदरके फूल! 
के रूपमें इतिहासको सही दृष्टिको तलाश की है | इसका 
यह मतलब कतई नहीं है कि इस दृष्टिको अपनी सीमाए 
और कमियां नहीं हैं । इस ऐतिहासिक सामप्रीको नागर- 
जीके उपन्यानों-शतरंजके मोहरे, एकदा. नैमिषारण्येके 
संदर्भमें देखनेपर उनको वस्तु ओर प्र रणास्रोतोंकी प्रामा- 
णिक जानकारी मिल सकती है। 'गदरके फल' का यह 
दोहरा महत्त्व नागरजीको रचना प्रक्रियाको समझनेमें 
n अधूरे और आगामी उपंन्यासोंके संदर्भमें स्पष्ट 
गा । न 
अंग्रेज इतिहासकारों तथा सेनानायकोंने सत्तानवी 
क्रान्तिको 'सिपाही विद्रोह” की संज्ञा देकर विद्रोहको इस 
देशव्यापी चेतनाको सीमित, तुच्छ और बौना सिद्ध, करते 
की कोशिश की । अंग्रेजपरस्त लोग उनकी इस मान्यता 
को ज्योंका त्यों दोहराते रहे । यहाँपर गौर करने लायक 
तथ्य है कि अंग्र जोने जिन भारतीय शूरवीरोंकी वीरता 
समझःबूझ ओर रणकोशलकी अत्यधिक प्रशंसा की 
वहा इन अग्र जपरस्त भारतीयोंने उनके कार्योकी या तो 
उपेक्षा को है या उन्हें जघन्य सानव-संहारका दोषी 
बताकर . निकृष्ट सिद्ध किया है। इतिहास ओर उससे 
अलग तथ्योंसे अब-यह प्रमाणित हो चका है कि सत्तावनी 
क्रान्ति कुछ सिरफिरोंके दिमागकी उपज न होकर बहुतही 
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अलग है कि सुनियोजित और सुनिश्चित होते cate 
विद्रोह असफल हो गया । नागरजीने परम्परा 
शक्तियों की इस असफलताके मूलमें आपसी फः, 
स्वार्थे, अवसरवादिता और भोग-विलासके प्रति as 
आसक्तिको माना है । उनकी दृष्टि इस गदरकी कामि | 
कमजोरियोंको सचेत-सतक रूपसे रेखांकित करते ग 
इसकी उपलब्धियोंकों भी सामने लानेमें समर्थ होम 
है । चर्वी-वाले कारतूसोंको ही गदरका कारण मार 
चलनेवाले भोले लोगोंके सामने अब यह स्पष्ट हो भागा 
चाहिये कि इसका कारण और लक्ष्य बहुत व्यापक ग 
बहाना भलेही यह रहा हो । यह सिपाही विद्रोह aye) 
शासनके खिलाफ था, जिसमें जनता और सामन्ता 
सक्रिय भूमिका निभायी थी । इन्हीं अर्थोमें मत्तक 
क्रान्ति जनक्रान्ति थी । नागरजीने इस क्रान्तिमें भाग A 
वाले प्रगतिशील-क्रान्तिकारी तत्त्वोंकी परम्पराका समय 
गदरके बाद भारतको नया गतिशील ओर शक्तिशाली ह 
देनेवाली उभरती हुई जनशक्तिसे मानकर इसे सही aa 
में देखा है । 
इतिहासकी मान्यताओं; तथ्यों और किवदतिपोे 
जंगलमें दृष्टिहीन-नासमझ व्यक्तिके भटकनेका डर तिर 
न्तर बना रहता हे 1 सचेत, सक्रिय, सतक और IMF 
दृष्टि स॒जनात्मक शक्तिसे युक्त होकर वास्तविकता 
निकट पहुचनेमें समर्थ हो सकती हे । लम्बे. समयके वा|| 
किवदंतियोंमें अतिरंजनाका तत्त्व सत्यको धूमित ब 
देता है । इसलिए इन्हें ऐतिहासिक सत्य और तथ्यके स्फी 
प्रयुक्त करनेके 'लिए बहुत सावधानी और सतक 
जरूरत है । दरियावादके बाधा रामसनेहीकी समाधि 
प्रतापबलीकी देवी द्वारा रक्षा, राजा लोनेसिहके गर्द 
भाग लेनेकी गलतफहमी, बेगमी यात्राके मागं || 
नाना पेशवाके संम्बन्धमें प्रचलित किवदं तियोंक fi 
गरजीने अनेक गलतफहमियोंको दूर किया है । हॅ 
महल और वाजिदअली शाहके व्यक्तित्वको भी se 
अनेक अतिरंजनाओंसे बचाकर सामान्य HJA? a 
देखा है, जिसकी अपनी कुछ मानवीय कमजोरि 
सकती हैं। इतिहास बहुत निर्मम होता हैं और 
इस रूपमें किसीको कोई अतिरिक्त सहानुभूतिं 7 aif 
की है, जिससे वे बहुत विश्वसनीय तरीकसें 7 =| 
प्रस्तुत कर सक हैं.। परम्पराके समृद्ध ज्ञान, १ 
प्रति गहरी रुचिके कारण वे अनेक ऐतिहासिक att 
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प्रति न्याय कर सके हैं । उनकी सर्जनात्मक दृष्टिने 
इतिहासकों रिपोर्ताज-संस्मरण और कल्पनासे जोड़कर 
ज्यादा जीवन्त बना दिया हे । समयके परिवर्तन और 
अविष्यके प्रति उत्सुक लेखक इतिहासको किस तरह 
प्रासंगिक बना सकता है, 'गदरके फूल” इसका उत्कृष्ट 
उदाहरण है । प्रमाणके अभावमें संकेतोंके सहारे सत्य 
को पहचाननेकी अपनी सीमाए' हैं । आज ऐसे व्यक्तियों 
की जरूरत है जो परम्पराओंके अंधनिष्ठ पुजारी भारतीय 
जनकी नेत्रहीना निष्ठाको प्राचीन और सही इतिहासके 
नेत्र प्रदान करके आजके देज्ञानिक युगकी प्रगतिके महत्त्व 
को समझा सकें । “गदरके फूल' में नागरजी इस अंधश्रद्धा 
में वचकर परम्पराकी कमजोरियोंओो साफ-साफ देख सके 
हैं। वे स्पष्ट कहते हैं कि “मैं कोरी व्यक्तिपुजा या विगत 
वैभवकी रोमांटिक परिपाटीका पुजारी नहीं । परम्पराओं 
को इसलिए पहचानना चाहता हूं कि उनमें कौन-सी ऐसी 
सशक्त हैं जो हमें आजभी अपने समय और परिस्थितियों 
से जूझनेके लिए नया रूप धारणकर प्रेरणा दे सकती 
है (पृ. ३४) वे अनायासही किसी व'तपर विश्वास नहीं 
कर लेते और मानते हैं कि “गदरमें जिनकी जायदादें जब्त 
हुई हैं उन सबको ही हीरो मानकर नमन करू, यह वात 
मेरी समझमें नहीं आती । उनके प्रति सहानुभूति बरती जा 
सकती है, मगर सहानुभूतिकी भी एक सीमा है । (पृ. 
१७२) इसी संतुलित और सही दृष्टिकोणके कारण वे 
राजा-रजवाड़ोंसे अलग जनसाधारणके शहीदोंको अधिक 
महत्त्वपूर्ण मानते हैं । उनकी स्पष्ट मान्यता है कि 'गदरके 
ताथकोंमें अनेक ऐसे हैं जो मुझे नकली लगते हैं और 
जिनका ढिढोरा पीटना अब बन्द हो जाना चाहिये ओर 
बहुत-से ऐसे नायक हैं जो अबतक छिपे पड़े हैं या दुर्भाग्य- 
वश गलत मूल्यांकनके शिकार हो गये हैं ।' (षृ. ३४) यही 
वजह है कि उन्होंने कमजोरीके लि ए asa बड़े नायकको 
TÜ बर्शा हैं । वे वेश्‍्वावर्गकी बेग म हूजरतमहलकी सुझ- 
ऐन, बुद्धिमत्ता और कौशलकी प्रशंसा करके उसके 
aa ऊँचे-ऊँचे खानदानवाले मर्द-नामदों और बड़े 
बुजदिल विलासी बेटियोंसे कहीं ऊँचा मानते 
”  दिका भार  सिपाहियोंपर डालकर 
W उनके वयानके कारण उनके चरित्रको 
se मानते हैं। (पृ. २२७) यही वजह है 
. अपने देशके योग, दर्शन, साहित्य, शिल्पकी 
प त गोरवान्वित होनेवाले नागरजी = 
S क देशके घोर अधामिक, अत्यन्त अमातुषिफ 
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मींच पाते | (3 ? २९) और अनेक स्थलोंपर ब्राह्मणों; 
वोद्धोंकी आलोचना करनेसे नहीं चूकते (प्र. १४१, १४६, 
१७९) । लेकिन वे रमेशचन्द्र मजूमदारकी तरह अंग्रेजों 
ओर और कलक क्लासके वंगालियोंकी डायरियोंके सहारे 
गदरवालोंकी क्रूरता, नृशंसता, जवन्यता और पैणाचिकता 
को खोजकर लज्जासे RHETT AGT नहीं बैठ जाते, वरन्‌ 
यह देखना चाहते हैं कि किन 
भारतीय संस्क्रृतिकी परम्पराए कमजोर पड़ीं | नागरजी 
ने इस पुस्तंकमें पृ. ९, ४३, ४४, ४८, ४९ और प्र. ६४- 
६५ पर मजूमदारजीको पूर्वाग्रहयुक्र्त, अवैज्ञातिक धार- 
णाओंकी तर्क युक्त आलोचना करके उनकी कमियोंको स्पष्ट 
किया है । इतिहासके प्रति इस ag जपरस्त दृष्टिकी आली- 
चनाफे बावजूद वे मानते हैं कि “मैं राप्ट्रकी कमजोरियों 
पर पर्दा डालनेके पक्षमें नहीं हुँ, गदरके गौरवको लेकर 
अपनेको वहलाना या धोखा देनाभी नहीं चाहता, परन्तु 
दोषोंपर चौदह आनेभर वजन गुणोंकी ओरसे आँखें मींच 
कर अपने जनकों दिग्भ्रमित, हतोत्साहित और कुण्ठितभी 
नहीं करना चाहता ।' (प्र. ६५) इरिहासके प्रति यह 
दृष्टिकोण पूरी पुस्तकमें आद्यन्त मौजूद है । नागरजीने 
सर होम ग्राण्टकी 'सिपाय वार', विलियम रमलकी “माई 
डायरी इन इंडिया, सुरेन्द्रनाथ सेनकी 'एट्रीन फिफ्टी 
सेवन”, ईनिसदी “लखनऊ एण्ड अवध इन दि म्यूटिनी', 
नाइटनकी “प्राइवेट लाइफ आफ एन ओरस्िप्डल FEA’, 
रेनाल्डसनकी “व्हाइट साहेब्स इन इंडिया जैसी अनेक प्रामा- 
णिक इतिहास पुस्तकोंके अलावा ‘fe गोल्डेन बुक आफ 
इंडिया', 'वेगमाते अवधके aga’, 'कंसरउन्तबारीख', 
'सवाहनात-ए-सलातीन-ए-अवध', "तारीखे अवध', 'हुज्ने 
अस्तर', “भारतमें अंग्रेजी राज”, 'कनपूरिया क्षत्रिय वंश 
परिचय ',. “संघर्ष कालीन नेताओंकी जीवनिथां', “अवधके 
गदरका इतिहास, 'अन्धकार्युगीन ara’, 'जंगनामा', 
/वेनीमाधव बावनी', दैनिक स्वतंत्र भारतमें छपे लेखों, 
फ रमानों, लोकगीतों, दर्नल स्लीमेरके विवरणो तथा गजे- 
टियरोसे उपयुक्त तथ्यों व घटनाओंहा 'गदरके फूल' में 
उपयोग करके उन्हें प्रामाणिक आधारपर स्थापित किया 
है । इन तथ्योंको, उन्होंने सम्वन्धित स्वानोंपर जाकर लोगों | 
की गदर सम्बन्धी वातोसे तुलना करे और अधिक पुष्ट _ 
क्रिया है । इस दोहरी प्रकियामें पाये गये अन्वविरोधो _ 
तथा असमानताओंके प्रति उच्होंते पूरं छानवीन ath 
विवे पूण निर्णय लिया है। जहाँ कहीं वे ऐसा ate 
Bz दिया हैं é 
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जिससे कि गलतफहमीकी कोई गु जाइश न रह जाये । 
उम्होंने व्यक्तियोंसे किये गये वार्तालापको ज्योंका त्यों 
लिपिबद्ध किया है, अतः कहीं-कहीं तथ्योंमें अन्तविरोध 
मौजूद रह गये हैं । पृ. ११४ व १२४ पर बिरजीस कदर 
की गदरकालीन उम्र तथा पृ. १२६ पर राजा लोनेसिह 
की सन्ततिके बारेमें दो विरोधी वक्तव्य हैं, जिनपर नागर 
जीने विचार नहीं किया है । 
नागरजीने ऐतिहासिक तथ्योंके संग्रह और उनकी 
qia हेतु अवधके वाराबंकी-भयारा, जहाँगीराबाद, 
कुर्सी, महादेवा, फैजाबाद, सुल्तानपुर, गोंडा, बहराइच- 
वौंडी, इकौना, रेहुआ, ढोंढ़ेगांव, दुविधापुर, सीतापुर- 
सितौली, मनवाका कोट, खैराबाद, नैमिषारण्य, राय- 
बरेली-डलमऊ, भीरा गोविन्दपुर, शंकरपुर, परशुरामपृर, 
हरचन्दपुर ओर कठवारा, सँमरी और गढ़ी बहार, हरदोई, 
उन्नाव और लखनऊके गदर सम्वन्धीं सभी cara यात्रा 
करके वहां लोगोसे मिलकर समस्त विवरणोंको 'गदरके 
फल? में संगृहीत किया । उनके इस. विस्तृत और गंभीर 
कार्यसे सत्तांवती क्रांतिकी रूपरेखा-योजना और संघर्षका 
स्वरूप स्पष्ट हो जाता है । इस प्रक्रियामें सत्तावनी क्रान्ति 
के वीरोके व्यक्तित्व तथा कार्योपर पूरा प्रकाश पड़ता है, 
बल्कि जहां कुछ नकली नायकोंका पता चलता है, वहां 
अनेकंका छिपा हुआ रूप स्पष्ट हो जाता हे । चहलारीके 
बलभद्रसिह, देवीवरूश, बेणीमाधव बख्ण,मोलवी अंहमदुल्ला 
शाह और बेगम हजरतमहलके' वीरतापूर्ण कार्यों, संगठन 
क्षमता, रणकोशलकी जानकारी नये सिरेसे प्राप्त होती हे । 
; रज्जाक बरुश, अच्छन खां, मार्नासह, बाबा रामचरण 
दासे, अमीरअली, राजा लोनेसिह, जगन्नार्थासह, राव 
रामबख्श, इत्यादि लोगोंके व्यक्तित्वका वास्तविक रूप 
“गदरके फूल' में देखनेको मिलता है । नागरजीने अंग्रोजोंके 
साथ युद्धमें भारतीयोंकी हारके कारणोंपर भी विचार 
किया है । इससे वाजिदअली - शाहके समयकी बाह्य और 
araka परिस्थितियां स्पष्ट हो जाती हैं | 
भारतीय इतिहासके इस महत्त्वपूर्ण मोड़पर अंग्र जोके 
खिलाफ हिन्दू-मुसलमानोंकी एकताके तथ्यभी स्पष्ट होते 
हैं कि कैसे राणा बेणीमाधव वकश भोर मौलवी अहमदुल्ला 
शाह तथा बाबा रामचंरणदास और अमोरंअली संगठित 
| होकर अँग्र ज कूटनीतिको विफल बना रहे थे । यही एकता 
O स्वातंत्र्य संग्रामकी मुख्य राष्ट्रीय धारा थी, जो ठीक 
be Ta पहले छिन्न-भिन्न होकर पुन: पारस्परिक घणा 


wat छाप हें । सत्तावनी क्रान्तिके .इतिहासकी सम्पर्‌ | 
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के विविध, व्यापक और जटिल अनुभवको इतिहास | 
सही दृष्टिसे समझनेके लिए अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है lam 
जीने इसके प्रथम संस्करणमें छूटी सूचनाओंको पुरा 
का प्रयास दुसरे संस्करणमें किया होता (वादेके मुता | 
पृ. १९१) तो यह कार्य और अधिक पूर्ण हो पाता लेकि | 
अपने. वर्तमान स्वरूपमें भी यह कम महत्त्वका | 
है । इसमें स्थान-स्थानपर दिये गये सुझावों-स्वतत्रत,| 
सेनानियोंको पेंशनके बारेमें (पृ. ८१) ऐतिहासिक 
तिक स्थलोंकी सुरक्षा और खुदाईके वारेमें (पृ ६५-५१] i 
कलाकारोंके अद्ध सरकारी संगठनके निर्माण--का अपा || 
अलग महत्त्व है। इसी तरह पृ. ६१ पर हजरते a 
शेषनाग«शे खोज तथा पृ. ९३ पर भटोंके महत्त्वके साप i 
बहराइचके 'इच' की शाब्दिक खिलवाड़का अपना रंग है। ९ 
डलमऊके साथ निरालाजी, (पृ. १६२) गोंडाके साथ जे. # 
पी. श्रीवास्तव और अम्वरपुरके साथ 'पढ़ीस' SAG. ६०. | 


कार और हल्के-फुल्के हास्य-व्यंग्यमय सर्जनात्मक अक्षि | 


जानकारीके लिए यह पुस्तक संग्रहणीय और विशेष महत | 
की है l 
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भारतीय साहित्य : २५ वषं 


हिन्दी एवं अन्य भारतीय भाषाओंके साहिता 
स्वातन्त्र्योत्तर २५ वर्षोका सर्वेक्षण. 
मूल्य : 


१८.०९ र्‌. 


अहिंन्दीभाषियोंका हिन्दी साहित्य 
हिन्दीके विकासमें हिन्दीतरभाषियोंका योगर 
हिन्दीतरभाषियोंकी उल्लेखनीय पुस्तिकोंका परिव 


और -हिन्दीतर्‌भाषी लेखकोंकी निदेशिका | 
ot | 
१८.० 
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यह एक बृहत्‌ ऐतिहासिक उपन्यास हैं। जैसाकि 
amà ही स्पष्ट है बुद्धके काल, उनके धमंके विकासके 
अन्तगत मोर्य सम्राट्‌ अशोकका धर्म प्रचार, महेद्र, संघ- 
मित्राका लंका निष्क्रमण, अशोकके हाथोसे स्खलित होती 
सत्ता, तिष्यरक्षिता द्वारा कुणालका अंधा बनाया जाना 
आदि घटनाओंका तानावाना उपन्यासके कलेवरका निर्णय 
करता है | 
ऐतिहासिक तथ्यही प्रायः कथानकका आधार वनते 
है, किन्तु सम्राट्‌ अशोकट्वारा कलिग-विजयके बाद पश्चा- 
त्तापकी भावनाके अन्तंगत अशोकका कलिगके राजकुमार 
से यह संवाद द्रष्टव्य है, “प्रिय राजकुमार, तुम्हारे पिता 
का राज्य तो मैं तुम्हें लोटाता ही हूं, इसके अतिरिक्त 
औरभी जो मांगो मैं दूंगा । (पृ. १७७)प्रमाणोंके आधार 
पर,कलिग-विजयके बाद तेरहवें शिलालेखमें वणित युद्धसे 
/ उत्पन्न अनुशोचनके बादभी कलिगको -अशोकने कभी 
स्वतंत्र नहीं किया । (रोमिला थापर : अशोक एण्ड दिं 
डिक्लाइन आफ दि मोर्याज, पृ. २०३) 
उपन्यासमें एक अन्य उल्लेख आता है, “ब्राह्मण एवं 
आय होते हुएभी -चाणक्यने अनार्य चन्दरगृप्तको प्रश्न 
दिया!” (पृ १३१) ब्राह्मण ग्रन्थोंके आधारपर हरप्रसाद 
सरीखे विद्वानोंने चन्द्रगप्तको अनार्यं व शूद्र माना 
शा | यूनानी-रोमने लेखक तथा बोद्ध-जैन ग्रन्थ चन्द्रगुप्त 
क्षत्रिय बताते हैं । प्राय: यही मत आधुनिक विद्वानों 
WI है। स्वयं चाणक्य ` अर्थशास्त्रमें कहता हैं, 
ae राजाका भी आदर करतो है, यदि वह 
वशका हो परन्तु वह अनभिजात (निम्न 
) राजाका आदर नहीं करती, चाहे वह बलवात्‌ही 
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उपन्यास 


उपन्यासमें वर्णित कुछ निष्कर्ष ऐतिहासिक रूपसे 
अतिरंजनाका पुट लिये हुए प्रतीत होते हैं, जैसे “आठवीं 
शताब्दीसे वारहवीं शताब्दीतक पाँच सौ वर्षोमें व-्रयान 
ने एक प्रकारसे सारीही भारतीय जनताको कामी, 
व्यसनी, शरावी और अंधविश्वासी वना दिया था 1” 

(पृ. ११६) 
इसके अतिरिक्त, पुस्तकमें वणित चरित्र, घटनाएं” 
कथानकमें गहरे संयोजित नहीं हैं, अतः आगेकी घटनाओं 
के लिए कोई जिज्ञासा नहीं उभरती । कोई कथाप्रसंग 
कहीं भी छोड़कर अगला असम्बद्ध-सा कथा प्रसंग शुरू कर 
दिया गया है, AA १२१ पृष्ठपर महावीर स्वामीके जन्म, 
कुल, वंशका उल्लेख । यह शायद लेखकके मूडकी बात 
अधिक लगती है कि वह कोई भी प्रसंग कहींभी उठा ले । 
_ प्राचीन भारतीय इतिहासके विद्यार्थीको जो कुछ 
अपनी पाद्यप्रुस्तकमें मिलता है वही प्रायः उपन्यासमें 
भी क्रमशः उल्लिखित है, उदाहरणार्थ शैक्षिक जीवनके 
adia इस प्रकारका वर्णन : “ब्राह्मण वैदिक ग्रन्थों 
जिनमें आयुर्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद सम्मि- 
लित थे । चारों वेद, जिनमें लगभग एक लाख छंद थे, 
ये । (पृ. ११८) [उपः 


मौखिक परम्परासे पढ़े जाते थे। 
न्यासकार इस ऐतिहासिक तथ्यसे अपरिचित है कि 'आयु- 
वॅद? नामसे कोई वेद नहीं है । वस्तुतः यहां “ऋग्वेद ” 
होना चाहिये । सामान्यतः वेदके मन्त्रोंकी चर्चा होतीं 
है, छन्दोंकी नहीं और चारों वेदोंमें कुल मिलाकर वीस 
हजार चार सो चोदह मन्त्र हैं - सम्पादक] 

प्रस्तुत पुस्तकमें वणित ate धर्मसे जुड़ी घटनाओं, 
शिक्षा संस्थाओं, ate धर्मके ह्वासकी क्रमिक अवस्थाओं l 
da, पाशपत, वैष्णव सम्प्रदायोंके उल्लेख उपन्यास नही, | 
किसी इतिहासंकी पुस्तक पढनेका भ्रम उत्पन्न करते हैं 
साथही ये संव अंश उपन्यासकी मुख्य धारासे अल 
अलग पडे प्रत. त होते हैं । जानी-पढ़ी वातोंका a 
के wat किसी औपन्यासिक क्रतिमें उल्लेख 


रसोद्रेकमें बाधक बनता है । 
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महावीर, बिम्बसार, कौटिल्य, अशोक, तिष्यरक्षिता 
आम्रपाली, कुणाल आदि कृतिकी शोभा बढ़ाते हैं, किन्तु 
अनेकानेक सूचनाओं, उल्लेखों, विवरणों तथा कथानककी 
विस्तारात्मकताके कारण पात्रोंकी मानसिकता, उनके 
अच्तःसंघर्ष, घात-प्रतिघात आदिका अंकन मात्र ऊपरी 
स्तरपर ही होकर रह गया लगता है । कमही पात्रोंमें 
गहराईके दर्शन होते हैं, शायद कोईभी अमिट छाप 
नहीं छोड़ पाता । 
फिरभी, कुछ प्रसंग निश्चयंहीं मार्मिक बन पड़े हैं 
तथा कथ्यके अनुरूप शिल्प और भाषा प्रभावी है : 
बुद्धका संवेदनशील मानस मानवकी दुःखपूर्णं नियति 
से आलोडित है। वे देर गये राततक चितनसे आच्छन्न 
रहते हैं तभी यशोधरा कहती है 
“अच्छा आर्यपुत्र, इस अंधकारमें जागृत रहकर किस 
सोभाग्यकी आशा करते हैं ? इस अंधकारमें तो जागृत 
पुरुषकी अपेक्षा सुख-से सोये पुरुषही अधिक भाग्यशाली 
ÈU 
. सिद्धार्थं उत्तोजित हो उठे, 'किन्तु उनका कभी 
प्रभात न हो तो ? Sa fasta कभी अवसान न हो तो?” 
यशोधरा निरुत्तर होकर सिद्धार्थका We देखने लगी । 
“प्रिये, यदिः मैं अपने प्रकाशको रेखासे इस अंधकार 
को छिन्न-भिन्न कर सक्‌, जागृत.होकर मानव. समाज 
सुन्दर आलोक देख . सके तो . गोपा, क्या हमारा जीवन 
धन्य न होगा ? ' 
. 'अवश्य.।' ... ST न 
‘aa इसके लिए हृदय factor करना होगा |! 
_ /विदीण ? ' वह भयभीत होकर शय्यापर गिर पड़ी. 
और रोभे.लगी । (पृ. ३०) 5 
` ऐसाही अन्य स्पर्शी प्रसंग है: . नवप्रसूता. पत्नी 
यशोधराके कक्षमें सिद्धार्था प्रवेश | , 
_ 'पतिकी आहट पाकर यशोधराकी आँख खुल गयी ।' 
. सिद्धार्थने कहा, "योपा, जादूगरनी यह क्या किया ?' 
` अप्रतिम उल्लाससे यशोधराके प्राण नेत्रॉमें आ गये । 
उसने शिशुको उठाकर पतिकी गोदमें दिया, और स्वयं 
उठकर उनका चरण चुम्बन किया | उसने कहा, 'आयं- 
पुत्र, आपके ही जैसे इसके नेत्र हैं, आपके ही समान इसकी 


मुखंप्रतिमा है ।” 


` सिद्धार्थने मधुर हास्यसे पुत्रको निहारते हुए पूछा, 
| मैंने ही तो जन्म नहीं लिया ? ' 
यशोधरां भावविभोरे०ही ।पत्तिका०केएणोसि. 


Gekul ।९झोप्ॉच्टि।कजाका,है8(ऱू८०) 


गयी । (पृ. ३४) 

एक अन्य प्रसंग : अंधे बने कुणाल रानी तिष्य 
के आवासकी ओर बढ़ चले । दोनोंके मध्य सटीक 
देरतक मनपर छाया रहता है । 


ता | 
मेवार 
cama चौंककर पीछे देखा, 'कौन ? कमा 
विवर्धन ? ' p 

“भिक्षु कुणाल हूं आर्ये ।' 

“तो यहाँ किसलिए आये हो ?' 

'भिक्षाके लिए आर्य ! ' 

'कैसी भिक्षा? ' 

'कामकी भिक्षा, क्रोधकी भिक्षा, लोभ मत्ससी 
भिक्षा, ईर्ष्याकी भिक्षा । यह सब इस भिक्षापात्रमें डत 
कर निष्पाप हो जाओ देवी |’ 

“मैं पापिन हूं, यह तुमसे किसने कहा विवधेन |” 

'किसीने भी नहीं ।' 

'क्या तुम्हें मुझपर सन्देह है ?' 

“नहीं, पूर्ण विश्वास है देवी ! ” 

"कैसा विश्वास ? 

'कि माता भिक्षा देगी ! मैं आपका : पुत्र 
भिक्षु हूं, आयें ! ' 

यह. सुनः तिष्यरक्षिताके मतिमें कम्पन हुआ। 

ae आहत स्वरमें . बोली : चलें जाओ, चले जाबो 
कुमार !” (पृ, २८२) ; | 
ate दर्शन और चिंतनसे पगे उल्लेख/संवाद FP) 
चितनको कहीं गहरे रेखांकित करने लगते हैं । : 
आचार्य उपगुप्त आसनपर बैठे amà we 
बद्धांजलि बैठ गये ।' | 

उपगप्तने कहा, 'सम्राट्‌, मैं अब कृषक हूँ । मेरे 1६ 
श्रंद्धाका बीज है । उसपर तपश्चर्याकी वृष्टि होती है! 
प्रज्ञा मेरा हल है । होका हरिस,मनकी ज्योति और a 
के कालसे मैं अपने खेत (जीवन क्षेत्र) जोतता है | * 
मेरा खुरपा है । उत्साह मेरा बैल है और योगक्ष 
अधिवाहन है । मैं नित्य अपना हल निर्वाणकी . 
चलाता हूँ । इस प्रकार अब मैं अम्‌तकी खेती aC Le 
अमृतकी संपदासे सम्पन्न होकर अब मैं सब ॐ 
मुक्‍त आनंदित हूं ।' (पृ. १७४) 

स्थितियोंके अनुकूल चित्रणमें लेख 
मिली है। आम्रपालीके यहाँ बुद्धका आगमन इसी | | 


कृणात| 


{ i 
सफ है 
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परम्पराका निर्वाह करते हुए यद्यपि कोई नयी जमीन 


तेखकने नहीं तोड़ी है, फिरभी इतने विस्तृत कालखण्ड 
का औपन्यासिक चित्रण, उसकी प्रतिभाझा कायल अवश्य 


कर देता है. । काश, लेखकने EMIFA और अधिक 


(व्यवस्थित और कसावपुण वनानेमें समय लिया होता तो 
कृति प्रभावी वन सकनेकी सम्भावनासे पूर्ण होती, किन्तु 

` 

f 


अब यह उवर नहीं-संकी हैँ | 


co डॉ. विनोदकुमार कौशिक 


शोक संवाद 
लेखक : मुद्राराक्षस; प्रकाशक : वारी प्रकाशन, 
६१ एफ, कमलानगर, दिल्‍ली-११०-००७ । पृष्ठ: 
0006 is rg कळ 1 
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“शोक संवाद ' मुद्रराक्षसका हलका-फुलका मनोरंजक 
लघु-उपन्यास है । इस उपन्यासमें वस्तुसे अधिक शिल्पको 
प्रधानता है । अत्यन्त सामान्य और विखरे कथानकको 
रचनाकार अपने शिल्प-कोशलके TAIT पठनीय वना देता 
है। किन्तु पठनीय वह इस अर्थमें नहीं है कि उससे जिये 
जाते हुए जीवन-संघर्षकी कुछ दिशाओंका वोध होता है 
अथवा नये पुराने .जीवन-मूल्यकी प्रतिष्ठा होती है अथवा 
विद्रोहधर्मी जैसे किसी युग-वोधका संचार होता है। 
वास्तवमें जीवनसे सम्पृक्त युगीन विसंगतिथोंसे उबे हुए 
आधुनिक मनको कृतिसे विराममात्र मिलता है । कथाकार 
के शब्द, वाक्य, अर्थ, व्यंग्य, कल्पना-प्रयोग, कथा-संगठन 
और घटनात्मक मोड़ सबमें एक विशिष्ट 'कला' है और 
ऐसी कला है जिसमें गांभीर्य वर्जित है। सब कुछ एक 
साहित्यिक मसखरेपनके साथ होता है। तिस्सन्देह उप- 
च्यासके पात्र वे लोग हैं जो दुःखी हैं, अति सामान्य और 
हीन नियतिवाले हैं । उनके जीवनके दुखकी गहराईको 
देखते उसे उसी गह्राईके साथ उपस्थित करना शायद 
जाजको स्थितिमें वेमानी हो गया है । इसीलिए 'अभाव- 
प्रस्त हृतभाग्य लोगोंके We जीवनको कथाकार इस कोण 
व उपस्थित करता है कि उनका विद्रूप अनुरंजनकारी 
ग पाठकोंको खींचता चलता है । यहाँ दुःख चरम सीमा 
R NIR कलात्मक सुख वन उपस्थित हो रहा है। 
दु:खी लोगोंके चार दायरे हैँ । एकमें नारायण 
है, सम्बन्धित जन हैं । दूसरेमें वकीलका परिवार 


तीसरा दायरा नोटंकीवालोंका है. और चोथेमें पुरो- 
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i दायरे स्वतंत्र हैं और 
क्ृतिमें अनिवार्य रूपसे सभी एक दूसरेको काटते हुए या 
उन्हें प्रभावित करते हुए चित्रांकित नहीं हुए ह! कथाकार 
उनके प्रवाहको स्वयं कहीं नहीं छेडता है या मोडता हे | 
सहज रूपमे होई कहीं स्वयं किसी दूसरे दायरेको TA- 
वित करने लगता है तो लेखक विना उपन्यासके foret- 
विखरावकी परवाह किये वैसा सव कुछ हो जाने देता डे । 
यही कारण है कि उपन्यासका अन्तभी कहीं कुछ नहीं 
होता हे । नोटंकोके वाल-कलाकारकी मोतपर राजनी- 
तिक नोटंकीकी शुरुआत हो जाती है और उपन्यासका 
पाठक जिस हलकेपनके साथ उपन्यासको शुरू करता हैं 
उसी हलकेपनके साथ खतमकर चैनकी साँस लेता है। 
आधुनिकताके नामपर नाना प्रकारके अपठनीय गंभीर या 
व्यर्थ-वो झिल हिन्दी उपन्यासोंको देखते स्वस्थ-णिष्ट अनु- 
रंजनसे लिए मुद्रा राक्षसका 'शोक सवाद? उपयोगी है। 


ए विवेकीराय 
फिर agad mara 


उप्न्यासकार : शकुन्तला पणण्डेय; प्रकाशक : 
प्रचारक बुक क्लव, हिन्दी प्रचारक सस्थान, पिश्ञाच- 
मोचन, वाराणसी । ३१२; क्र, ८०; 
मत्य : १०.०० रु. | 


पष्ठ: 
k 


“फिर महकेंगे कदम्व' परिस्थितियोके वात्याचक्रमें 
उलझी एक अत्यन्त रूपसी युवती 'शाहजादी' की 
मामिक, करुण एवं प्रभावशाली कथा तो है ही, विभा- 
जनके दिनोंमें देशमें व्याप्त साम्प्रदायिक तनाव तथा 
तज्जन्य त्रासद स्थितियोंका भी हृदयस्पर्शी दस्तावेज दै । 
श्रीमती शकुन्तला पाण्डेय (जन्म : १९२०) पहले अंग्रेजी 
में लिखती रही हैं, इधर ८-१० वर्षोसे हिन्दीमें लिखते 
लगी हैं. पुस्तकमें दी हुई इन परिचयात्मक पंक्तियोंपर 
विश्वास नहीं होता | जैसा पारदर्शी, तरल, रसपूर्ण, 
भावोठ्रेगमय, सहज गद्य इस उपन्यासमें प्रयुक्त हुआ हैं, 

वह ८-१० वर्षोक्रे लेखतकी उपलब्धि नहीं हो सकता मैं 
यह लिखकर भी अपनी कृपणतावर कुपित ही रहूंगा क्कि : 
हिन्दीके किसीभी गद्यकारके पास ऐसा गद्य नहीं है॥ | 
कथा प्रेम-प्रधान है, कथाका घटनास्थल प्राय: कश्मीर 
रहा है और कथानायक एक चित्रकार व साहित्यकार दै। हार है 
इन सभी कारणोसे भाषाको भावुकतापूर्ण होनाही था। | 
लेखिकाने जैसे अपने दिलकी स्याहीमें कलम डुबोकर इस 
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उपन्यासकी रचना की है। एक-एक शब्द एकदम माजू 
एक-एक वाक्य सांचेमें ढला, एक-एक वर्णन भाषाका 


नायाब नमूना 
“शहरके गली BATT लेकर पीर TAT GT आसमाना 


से होड लगानेवाली बलन्दियों तके वर्फहा बफ फला 
हैं । पेड़ोंक्री सूनी डालियों और टहनियोंने बफका 
रेशमी झञालरदार लिवास पहना हे । ताजी बफ पे रोंके 
नीचे ऐसी लगती है, जैसे बेशकमीती सफेद कालीन 
frat हो । जब वादामके फूलोंकी नन्हीं-नन्हीं पंखुड़ियों 
जैसी बर्फ गिरती है तो धरती और आकाश एक गहरी 
निस्तब्ध खामोशीमें डूब जाते हैं, मानो मानसरोवरक 
सफेद हंस अपने मुलायम डैनोंको फैलाकर सो गया हो | 
या फिर भेरी कल्पनामें एक तस्वीर उभरी, धुंधली- 
ध्रंघली-सी, मिटी-मिटी सी'"'जिसको नाजुक रेखाएं 
नजरकी पकड़में नहीं at रही थी ।” (पृ. १६४) या 
“तुमने यह झील देखी है । देखो तो इसके पानीपर केसी 
झिलमिलाती रूपहली सड़क विछी है, इस छोरसे दूर 


उस धंधले छोरतक | देख रही हो इसपर चन्द्रकिरणें केसे 
नाजक-ताजक कदमोसे रक्स कर रही हैं, और उनके 


जगमग झीते आंचल हवामें लहरा रहे हैं, नाचते हुए 
उनके झमरोंके मोती टटकर कमलोंके दामनपर बिखर 
जाते हैं,” (पर. २३६) ओर इस गद्यमें केवल रूमानी 
भावुकताही नहीं है. समृद्धि वेचारिक तत्त्वभी हे 
“सोचता हूं, समय केसा निष्ठुर है, बस हाथीकी चालसे 
झूमता चला जाता हे, एक विराट्‌ हाथी जिसकी सूंड 
मानो कह-कशाओंतक फली हुई है जिसके पैरोंके नीचे 
सारी कायनात बोती-सी पड़ी है, लिलिपुटके बोनोंसे भी 
. छोटी । और इन्सान है कि कभी असहाय, बेबस, ठगा- 
सा, इस हाथीको जाते देखता रहता है, कभी शेख- 
चिल्लियोंकी तरह दोड़कर उसे पकड़ना चाहता है, कभी 
उसके कदमके साथ कदम मिलानेकी जीतोड़ कोशिश 
करता है, लेकिर हाथी है कि चला जा रहा है, और बौना 
इन्सान थक्कथक्काकर धूलमें पड़ा रह जाता है। ये सारी 
दुनियांसें _ फले सभ्यताओके खण्डहर, ये जमींदोज प्राचीन 
 बस्तियोके अवशेष, ये इतिहासको तमाम भारी भरकम 
agan पोथियां समयकी विराटता और इन्सानके बोने- 
._ पनकी कहानी बार-बार दुहरा रहे हैं 1” (प्र. २८५) 
` गों, उपन्यासकी कथा बहुत सहज-सपाट है । गरीब 
६ वर्षीय बेटी ४६ वर्षीय राजाको ब्याह दी 
वहांसे राजाका एक युवा कमचारी लालसिह 
देनेके इरादेसे छलसे उसे भगा ले जाता है पर 
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वही पाता है। वेरीनागके डाकबंगलेमें a 
साहवको रानीसे सहानुभूति हो जाती है और विन 
रोमांचक परिस्थितियोसे गुजरते हुए अन्तत्त 
विवाहभी होता है । पर यहीं कथा एक मोड़ लेती 
कश्मीरमें साम्प्रदायिक तत्त्व एक हिन्दू लड़ को a 
मानके यहां पा उत्तेजना फेला देते हें । ब्रिटिश सरा | 
भी न्याय करनेकी बजाय टालना बेहतर समझती ३ 
लम्वे समय तक श्रीमती नसीमको amam 
आश्रममें यातनापूर्ण अलगाव सहना पड़ता है। apy 
दौनोंका मिलन होता है। कथाको बहुआयामी वगागे 
लिए नसीमके मित्र मेजर, जेबुन्निसा, डेविड, युसुफ ब्रा) 
के भावपूर्ण, रोचक प्रसंगभी हैं और वे कथाको aah 
भी देते हैं । मानवीय चरित्रकी लेखिकाकी पकड़ अक 

| मेजरकी मुत्युपर उसके भाईके स्वार्थपुणं रवैये तया ५ 
नसीमके धर्म-परिव्तनके प्रस्तावपर उसके मुस्लिम मरं / 
की प्रतिक्रियाओंके' अंकनमें उसने अपनी इस aaa | 
अच्छा परिचय दिया है । युसुफके रूपमें एक पुरमजा| 
जिन्दादिल दोस्त और डेविडके रूपमें एक अत्यन्त क 
स्वरभी इस उपन्यासकीं अविस्मरणीय चरित्र सुजनाए हूँ 

उपन्यासका केन्द्रीय भाव इन पंक्तियोंमें व्यक्‍त ह|| 
है : 'अगर सोचा जाये तो कितनी आश्चर्यकी वात है कि 
हमारे जीवनका सुख दु:ख न जाते किस प्रकार Ty 
धागोंसे बंधा तकदीरके एक जरासे इशारेसे, किन्ही भ 
जान अपरिचित लोगोंके हाथमें पहुंच जाता है, ऐ| 
वेदर्द मतलबपरस्त निष्ठ्र हाथोंमें जो हमें बेजान | 
पतलियां समझकर हमारे दिलोसे, हमारे na, 
मारी जिन्दगियोंसे खेलते हैं और हमें तोड़फोइकर, १ 
बादकर, धलमें मिलातर, यं चल देते हैं जैसे कुछ ई 
हीं न हो ।' (पृ. २६६) à 
` उपन्यास न तो यथार्थवादी है न प्रयोगवादी | ४ 
विचारधारा विशेषके प्रचारका माध्यमभी इसे नहीं वरत! 
गया है । निश्चयही कथा कोई सन्देश-उपदेशभी * 
देती है । पर हर रचनासे यह उम्मीदभी क्यों की जागे 
अत्यन्त ललित भाषामें, ३१२ पृष्ठोंमें फैली इस 1 १ 
भावपूर्ण, रसपूर्ण कथाको पढ़नाही एक ऐसी उ gafa A 
कि उसके बाद किसी और बातवी आवश्यकताही न 
रह जाती है । लेखिका तो इस अत्यन्त सफल > al 
लिए बधाईकी पात्र है ही, प्रकाशक भी इतत कम >, | 
में यह 'कृति उपलब्ध करानेके लिए बधाई 4 
हकदार हैं । हां, एक बात बतौर शिकायत | त 


Th 


i 


_ 


उपन्यास 
जात AS जाना, कि शीसे मर न जाते अगर एतबार 
sat! को 'तेरे वादेपर सितमगर अभी और aq करते 


अगर अपनी जिदगीका हम एतवार हाता (प y ५) 
पढ़कर यों लगा जस किसीने चायमें नमक डाल दिया 


हो | 
Q 
O दुर्गाप्रसाद श्रग्रवाल 


क्योंकि 


लेखिका : शशिप्रभा शास्त्री; प्रकाशक : नेशनल 
पब्लिशिंग हाऊस, २३ दरियागंज, नयी दिल्ली- 
११०-००२. ॥ पृष्ठ : १०८; काः ८०; मूल्य: 
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za उपन्यासमें आधुनिक शिक्षित पीढ़ीके मनमें कति- 
qa रूढियोंके प्रति जुड़े व्यामोहका चित्रण है । तेजीसे 
बदल रहे जीवन-मूल्यों और पुरानी कुरीतियोंके प्रति 
व्याप्त क्षोभ एवं विष्तृणाके बावजूद उसकी बलवती 
चाहता हमारी मानसिकतामें कहीं गहराईसे जुड़ी है जो 
हमें अनजाने उसी ओर घसीट ले जाती हे । कथा लेखिका 
ने इस जकड़बन्दीपर उपन्यासमें कई स्थानोंपर चोट की 
हैं और उसकी उपहासास्पद परिणति दिखाकर सांकेतिक 
रूपसे उसके प्रति अपना अस्वीकार भाव व्यक्त किया R | 
आज आभूषण और दहेजको लेकर बड़ी उथल-पुथल 
ची है । विशेष रूपसे स्त्रियां इसकी शिकार हो रही 
हैं। किन्तु पुरानी और आधुनिक दोनों पीढ़ीकी स्त्रियों 
में गहनेके प्रति ललक और दहेजकी प्रवल आकांक्षा क 
न-कहीं दवी पड़ी हे । श्रीमती ध्यानी आभा द्वारा आदश 
विवाहकी वात उठानेपर कहती हैं---'आप आदर्श शादीमें 
क्या नहीं करेंगी ? -agè लिए कपड़े नहीं ले जायेंगी 
आप ।** आप agè लिए जेवर नहीं ले जायेंगी |: * “भाई 
हैम बहुत नहीं कर सकते, थोड़ा-थोड़ा करके मन. भर लें; 
सा में तो इन लड़कियोंकी कमाईका तो खरीदती 
पाना और लॉकरमें रख देती हं ।' उपन्यासमें शकुन्तला 
यल एक क्वारी लड़की है जो दहेजसे नफरत करती 
₹। वह दहेज न दिये जा सकतेके कारण अविवाहित हैं 
और ऐसे युवकसे शादी करनेकी बात कहती है जो दहेज 
गे ले। आभासे कहती है 'शकल सूरतमें टॉलरेबिल 
हेनेपर भी मेरी शादी क्यो नहीं. हो पायी -आज तो 
सिर्फ इतना ही जान लो कि पसेको कमीके कारणही 
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लिया कि मैं शादी तभी करू'गी, जब कोई मेरी खासि- 
यतोंकों पहचाननेवाला खुद आगे बढ़कर सामने आयेगा । 
पर लगता नहीं इस तरहके इन्सानने इस मुल्कमें जन्म 
ले लिया है 1’ 
उपन्यासका आरम्भ गहना प्रकरणसे हुआ हैं। कथा 
नायिका आभा अपनी सहेली श्यामाको विवाटके दिन 
गहनोंसे लदी देखती =; बादमें पता चलता 121] कि सारा 
गहना ससुरालवालोंने रोक लिया.। यही नहीं गहना देने ही 
शर्ते स्वयं लड़केने रखीथी जिसके चलते उसकी afer 
घर बेचना पड़ा। बीचमें कथानक घरेलू नौकरकी 
समस्याके साथ नयी पीढ़ीकी उच्छु खलताकी ओर मुड़ 
जाता हे किन्तु अन्तिम परिणति गहनेके प्रति लोभ और 
नवयुवकों द्वारा शिक्षित दम्पतीको ठगीका शिकार बनाये 
जानेकी संयुक्त घटनासे हुआ है । उपन्यास भटकी हई 
गुमनाम पीढ़ीके नाम सममित हैं । चार घटनाक्रम इससे 
सम्बन्धित #1 आभाका घरेलू नौकर वीरू जो दूध क्रम 
लेकर उसमें पानी मिलाकर चोरी करता है और पकड़े 
जानेपर See लड़ पड़ता ही नहीं मालिक दम्पती 
को अपमानित भी करता है। दूसरी घटना उसी दिन 
वस स्टैण्डपर घटती हैं । आभाक समक्ष एक छोटा ल का 
थ पसारकर भीख मांगता है और न देनेपर थूककर 
गाली देता हुआ आगे बढ़ जाता हे । तीसरी घटना फ्लेश 
बैक द्वारा दिखायी गयी हे जव वह ट्रनम लखनऊस लोट 
रही थी । टेनमें बेटिकट यात्रा करनेवाले लड़के गाला- 
गलौज और मार-पीटकी ही वाते करते हूँ । उनके AAA 
माँ-त्रापक्रे लिए भी वही शब्दावली निकलती है । बरसे 
इनका सम्बन्ध खाते, पैसा लेते और सोनेभरसे है । zat 
कममें चौथी घटता Sa दो लड़कोंकी है जो स्वयंको अना- 
थालयसे जड़ा वताते हैं और जिनके लोभका शिकार 
होकर आभा ate दीपक अपनी जमा पूंजी गंवा बैठते हैं । 
- इस प्रकार कथानकका ताना-वाना इन दो उद्देश्योंके 
बीच तैयार gar हैं। अन्तिम घटनाम, जिसे अनावश्यक 
विस्तार feat गया हैं, लेखिकाने दाना उद्देश्योंकी जोडते 
की कोशिश की हैं किन्तु वह पेवन्दकी तरह हो गया हैं । 
यही कारण हैं कि घटनाचक्र निरुद्देश्य भटकता gar 
लम्बा faa गया है । लगता ह लेखिकाने दहेज प्रथाके 
अभिशापकी: युगीन समस्याको लेकर उपन्यास लिखने 
संकल्प किया किन्तु कुछही दूर बढ़ के पश्चात्‌ उन्हें लगा 
कि उपन्यास बोझिल हो रहा है और उसने प्रासंगिक 
“'प्रकर---जूत ८२-१३ 
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क्रमको भी कथानायिकाके साथ जोड़ दिया। वीरू, 
बस स्टैण्डके भिखमंगे लड़के ओर ट्रेनके युवकोंका दहेजसे 
कोई संबंध नहीं है । यहीं जाने-अनजाने कथानक लेखिका 
की पकड़से बाहर हो गया है और पूरा उपन्यास इन दो 
ब्रिस्ुओंके बीच गड्डमड्ड हो गया है। उत्तराध॑का 
लगभग आधा हिस्सा दो किशोर युवकों द्वारा कथा- 
नायिका एवं उसके पतिको स्वर्णाभुषणके नामपर पीतल 
का गहना देने सम्बन्धी ठगीके दास्तानमें लग गया है | 
कहना अनुचित न होगा कि इस घटनाका भी मूल उद्देश्य 
दहेजसे कोई सम्बन्ध नहीं है वीरूके साथ बरती गयी 
सस्ती ओर ईमानदारीका संकल्प इस अन्तिम ATH बालू 
की दीवारकी तरह ध्वस्त हो जाता है । यही कारण है 


` 


कि लेखिकाने दम्पतीकी चालाकीको बेनकाव कर उनको 


काव्य-सं कलन 


घटनाक्रम रोचक ओर भाषा सुलंझी एवं सरल ५ 
दहेज, गहनेके प्रति आकर्षण और नयी पीढ़ीकी = 
खलता तीनों बिन्दुओसे सम्बन्धित घटनाक्रम उठाये ; 
के कारण दहेज प्रथा सम्वन्धी अंश दव गये हैं 
स्पष्ट संकेत मात्र शकुन्तला तायलके भाध्यमसे a 
हुआ है । कहानीके अंततक उसका अविवाहित रहना इस 
ओर संकेत है कि अभी ऐसे नवयुवक समाजमें नहीं a 
हुए हैं । लेखिकाने आजभी शिक्षित युवतियोंका आदा 
शकुन्तला तायलको दिखाया हे । प्रश्न है आज कितनी 
शिक्षित लड़कियां शकुन्तला तायल बननेके लिए day 


हैं ? 


O मान्धाता राप | 


अनुभूति और अ्मिव्यक्तिका नया आयाम 


कवि : अज्ञेय 


आधुनिक चिन्तन तथा साहित्यिक. धारणाओंमें 


परिवर्तनके फलस्वरूप अज्ञेयकी  सौन्दर्य-चेतनामें ` नये- 
नये आयाम विकसित हुए हैं। यह सौन्दर्य-चेतना नः तो 


` मात्र ऐन्द्रिय अनुभूति है और न ही आध्यात्मिक । अज्ञेय 


कै अनुसार सौन्दर्य विशिष्ट अंतुसूतियोंका समरस भेल है । 
छांयावादी सौन्दर्य दृष्टि भाववादी थी । आज कवि सोन्द्ये 


को नये सोन्दर्यो व नये परिवेशमे सहेजता है । अज्ञेयके - 


लिए सोन्दर्यानुभूति बुद्धिका व्यापार है । इसलिए. एक 


É 


mam ee ne mney 


१. नदीकी बांकपर छाया अज्ञेय; प्रकाशक : राजपाल 
एण्ड संस, कश्मीरी दरवाजा, दिल्ली-११०-००६॥ ` 
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> श्राषाढृ'२०३६-- 


-a 


ss = ` नदोको बांकपर छाया 


समौक्षिका : डॉ: ( श्रीमती) कमलकुमार i 


सचेष्ट अनुभूति है | कविनें सापेक्ष व॑ आत्मगत.तथा ब 


भूति-प्रवण सोन्द्येकी स्थापना की । उन्हें निरपेक्षनिष्क्यि | 


a fast प्रकृति पसन्द नहीं | अज्ञेयने जहांभी प्रक्ृतिका 
वेयक्तिककरण किया, प्रकृति चित्रोंको एक नयी रागाला 
प्रामाणिकता मिली । व्यक्तिगत दर्शन तथा खरी अरु 
द्वारा देखे गये विम्ब व दृश्य अधिक प्राणवान सुर RIESE 
हें 1 अज्ञेयकी प्रकृति. वर्डसवर्थकी तरह सुरक्षित 
नहीं हैं। प्रकृतिके निलिप्त व तटस्थ सौन्दर्य 
अपेक्षा उसे विविध भावनाओंसें संयुक्त करके देखा | 


से 'अमराई महंक उठी/ हियकी गह राईमें/ m T 


उठी | तितलीके पंख खुले/ यादोंके देवलके/ उद 


. खुले (ATs १) अथवा'वसन्त आया है।पतिग T 


है; ह 
cho. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ये जाग j 
| इस ओर | 


सभी पर छाया ह हुर जगह रंग लाया हैं | पर यह देख 
कर कि कीकरभी/ पियराया हे/ मेरा मन एकाएक| डव- 
gat आया हैं । 7 (वूसर वसन्त; प्‌. ५४) | 

'गतियुक्‍त व लयथुक्त सौन्दर्यके प्रति अज्ञेय विशेष 
हपसे आकर्षित होते हैं ।. एक ओर अज्ञेयने छायावादी 
प्रकृति-सौन्दर्य चित्रणके सभी fzr बोधों, सुक्ष्मताओं 
q संवेदनशील उपलब्धियोंकों ग्रहण किया और साथही 
छायावादी ख्रंवेदन विजड़ित प्रकृति-चित्रणसे ऊपर उठकर 
प्रकृतिके नये सौन्दर्य-वोधको विकिसित किया । 'पर्वत, 
इ, नदी, किनारे, चिड़ियाकों नयी आंखोंसे देखा'--- 
(आज मैंने--प्‌ . ४६) अज्ञेय सोन्दयंके प्रति प मपित नहीं 
होते वरन्‌ उसका उपभोग करते हैं 'भोर/ एक चुम्बन/ 
लाल। --(भोर लाली--पृ. ७२) उपभोगकी प्रवृत्ति कवि 
की वैज्ञानिक दृष्टिका परिणाम है । 

अज्ञेयकी सत्य, चिन्तन, निरीक्षण व परीक्षणकी 

प्रकृतिने उनके सौन्दर्य-वोधके स्तरोंकों भी प्रभावित किया । 
प्रकृति सौन्दर्यको sa अखण्ड सौन्दर्यके साथ एकाकारकर 
के देखा--द्रष्टव्य हैं कविताए' “पत्ता एक झरा ', ‘TAT 
शर', 'वासन्ती” (पृ. ६५, ७५, ७६) । प्रकृति द्वाराही 
विराट्‌ तत्त्व,आत्मबोध तथा जीवनवोधकी अभिव्यक्ति की | 
जीबनके उत्कट आत्मलीन तथा मूल्यवान्‌ क्षणोंमें वे अपने 
को प्रकृतिके परिपाश्व॑में ही पाते हें । जीवनके मामिक 
सत्योंका उद्घाटन करते हैं । प्रकृति दर्शन बन जाती है । 
छायाबादके औपचारिक अन्तके बाद, छायावादी रहस्य- 
वादी भावधा राको अज्ञेयनें ही नवरहस्यवादके रूपमें प्रवा- 
हित किया हैं | इसका कारण है अज्ञेयके अभिजात संस्कार 
प्रथा उनकी रोमांटिक चेतनाका अधिक आत्मकेंद्रित व 
अन्तमु खी रूप। यह रहस्यानुभुति भारतीय दर्शन व संस्कृति 
की प्ष्ठभूमिपरः आधारित हे, तोभी उँदार, विज्ञान बं 
बुडिवादसे प्रभावित । यह रहस्यवाद अज्ञयके भावुक परंतु 
इत उ व _विकासशील, ' व्यक्ति त्वकी 

पलक ति है । अज्ञेयक्ा व्यक्तिवादी रहस्यवाद 
“पि, अगोचर सत्ताके साथ-साथ अपने भीतर समाहित 
नोवन-ज्योतिको खोजतेमें रत हे.1 द्रष्टव्य हैँ. कविता-- 
a गया द्वार' (पृ. 35) । तोभी कवि “सागरके 
वह भव क यी नांव ae है पर 
कर ही dar ई Pr 5 प्रकाश, किनारेसे BL = 
खता हूं। = उसे पाना ।” इसलिए “उस खींचरो अगो- 
चत l B =< os InP 

प मुझे धर ले-- 


ie 
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हे । तारता Fy (सागरे किनारे, पृ. ४७) aiaa 
रहस्वानुभूतिकी प्राथमिकता,प्रकृति व जीवतके of रागाः 
त्मक ARIN ,आत्मान्वेषण का प्रयत्न, स्वतंत्र व्यक्तित्व 
मान्यता आदि तथ्य अज्ञेयको जडवादी निन्तनमे AATA हैं । 

समर्पण अज्ञेयके लिए आत्मदान है | परन्तु अज्ञेयके 
लिए आत्मदान आत्मग्रहणभी हे । अजेव मानते हैं - 
“समर्पण व्यक्ति Aare बाँवता नहीं न अपा 
वद्ध अनुभवं करता है 


केवल एक व्यापक कृतज्ञता 
Way भर जातो = कि तुम हो, fr मैं हं I’ (भवन्ती 
पृ. ७६) व्यक्ति वैशिष्ट्यके साथ समर्षणका भाव अज्ञेय 
की रहस्यानुभूतिकी विशिष्टता हैँ । 

aay अहंको स्वीकारते हैं । अहं प्रकृति है, इसलिए 
कि वह अपने अस्तित्वका anda है । अजेय अहँ ता संबंध 
कलाकी सम्पूर्णतासे जोडते हैं।'कला व्यक्तिकी अपनेको सिद्ध 
प्रमाणित करनेकी चेष्टा हे, अर्थात्‌ अन्ततः एक प्रकारका 
आत्मदान है, जिसके द्वारा व्यक्तिका ag अपनेको अक्षुण्ण 
रखना चाहता है ।' (त्रिशंकु, पृ. २८) 1 खूढ़ व्यवस्था 
व्यक्तित्वको कुण्ठित करती है ओर अहं व्यक्ति-चेतवाको 
प्रदीप्त करता है, जिससे व्यक्तिकी निजताकी सुरक्षा होती 
हैं । इसीसे अज्ञेय संस्कृतिक सुरक्षाभी मानते हैं । अज्ञेय 
अहंको सुजनशील तत्त्व मानते हे । द्रष्टव्य हैँ कविताएं 
“मैने जाता”, “यही हवा', “आज ऐसा हुआ है',(करमशः पु. 
२५, प्‌. ५२) । 

अज्ञेय मुक्तावस्थाको उत्सर्ग व विदाईके क्षणमें मानते 
& | जीवनका aia इसलिए मुक्तिके ही क्ष णमें दीखता 
है । 'अहनिश निरवधि उत्सगंही मुक्ति है, मुक्तिसे सम्यक्‌ 
afte मिलती है, सम्यक्‌ दृष्टिसे हम वास्तविकताक” 
सत्ताका अर्थ पहचानते हैं ॥--(भवन्वी, पृ. १३३) \ 
द्रष्टव्य हैं कविताए “जरा व्याध (पु. २०) ,पीली पत्ती : 
चौथी स्थिति! (पृ. ४६). 

इस तरह अज्ञेयका रहस्यवाद संसारके qadin 
खोज तथा सत्यका अनुसंधान हैं। परमात्माके संवंधको कवि 
आत्माका संबंध तथा कवि व काव्यक्रा सम्वन्धभी मानता 
है | मातवीय व्यक्तित्वकी असीम संभावनामें विश्‍वात व 
तथा उसकी सृजन शक्तिमें समूची सृष्टि सारे ज्ञान-विज्ञान | 
और समग्र कलाकाका रहस्य अज्ञेय मानते हैं । मानवीय 
अस्तित्व तथा उसरी सार्यकतामें अदूट विश्वास | : : 
अनुभूति व af तत्वतो क्षरण नहीं चाहते 1 SR 
व प्रकृति तथा यन्त्र वीव उचित अदुपात, ल्या TER 


Sy 
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भोग सका है । उपनिषदौके दार्शनिक चिन्तनसै प्रं रित हो काव्य/व्याकुल प्र त-व्यथा/सव कुछसे सव-कुछकी विद 
भी 


' eet डे 
| कवि आहूत, प्रत्यक्ष व अप्रतिमको, स्वयं प्रतिष्ठितको a आह ही रकमें शिलीभूत |! (पृ.४४)वैसे कि | ' 
| संकल्प सुनाता है । समर्पण व आत्मदानकी गरिमाके साथ मानता है कि अमृत ait र हलाहल/ दोनोंही अमोष ह| | | 
| पुनर्जन्मकरी प्रक्रियाको स्वीकारता है । जीवनकी नश्वरता दोनोंको एक साथ भोगते हम/अमर और सतत मरणशीत| | h 
का बोध और मृत्युबोध कविमें अवसाद नहीं. भरता-- सागरके साथ फिर-फिर/ मथे जाते हैं ।॥'(स्वरस विनाश, | - 
वर्तमान भरेपूरे जीवनको जीना सार्थक है । मौनकी गरिमा पृ. ५३). | 
` कोकवि स्वीकारता है । बाहरी मौन भीतरी क्रिया- अज्ञेयकी रहस्यवादी संवेदनाए आध्यत्मिक होकर 
T शीलताका योतक है । मौन अभिव्यक्तिका भी प्रभावकारी भी विशिष्ट. दार्शनिक पद्धतिमें बद्ध नहीं à धारणा | 
| साधन है । सत्यकी खोजमें शब्द व्यवधान बनते हैं । शब्द मानवीय अस्तित्वको ही गरिमा देनेवाली हैं। व्यक्ति | 
| त्यको.ढकते हैं या कई संत्योंकी अनुभूति कराते हैं। निष्ठता तथा आत्मान्वेषण द्वारा कविने--अज्ञेपे 
कवि दोनोंके बीच सेध लगाकर सत्यकी अनुभूति कराता आन्तरिक व्यक्तित्वके उद्घाटनका ही प्रयास किया है। z 
हे । 'अबोली चुप' (उमस, पृ. ५७) 'घना मोन' (वाँहोंमें कवि विशिष्ट व्यक्तित्व व व्यापक जीवनसे उसके अनवत || ; 
| ag. ५६), ware? जब-तव चिनगीकी चटकन', सम्बन्धको व्यक्त करता है तथा विशिष्टका विराट्के mW , 
| (अलाप, पृ. ७१) 'मौन/ आवाहे वही आलोक/ धीरज जोड़ना चाहता हे । इस संग्रहमें कुछ कविताए "इतिहा | 
| का] परम निर्भान्त'? (कालोऽयं ` समागतः, g. ७४) में बोध तथा 'कालबोध' को लेकर हैं जिनके संदर्भ अला. | ९ 
 इंसीओर संकेत हे । दुःख और मुत्युकी व्याख्या अज्ञेय अलग हें । 'कहनेकी वाते (पृ. ६७) “तथा मैंने जाग, | ९ 


(एक विशिष्ट सिद्धान्तके रूपमें करते हैं । दर्द कविका राग- यही हवामें-- (पृ. २५) “मैंने जाना/ यही हवा है कात] | 
सत्य व आत्मसत्य दोनों. हैं। “जीवनमें दर्द या दुःखको समयकी लिखत/ अहंकी छाप/मिटाती जाती eM) 
स्थिति ग्लानिजनक नहीं हे । दुःख तो जीवनको निखारने कालकी / कितने इतिहास. मिटा जाती है । (पृ. ९६ | 
का माध्यम है, जो दीप्ति हे । दर्द अपनेमें दर्शन है, चेतना “इतिहास बोधमें' में कविने इतिहासबोधके नामपर WY 
है।' Uo प्रभामय, पृ. १५१) अज्ञेयने दुःख और भविष्यकी चिन्तामें वर्तमानकी उपेक्षा करनेवातोगी 
का 'फिलॉसॉफीकरण' किया । अज्ञेयकी दुःख संबंधी धार स्थितिपर व्यंग्य किया है 'दान्तेके लिए यह स्थिति/ || | 
me, वेदना. व पराजयका ग्लोरीफिकेशन - पश्चिमी [बिशेष नरक था / पर ये इसे/ अपना इतिहास बोध कह 
अस्तित्ववादी विचारकोंको दुःख व मृत्यु संबंधी . स्थाप- ह! प ३४) “कालोऽयं समागत: में 'काल समाग) । 
नाओंसे अलग हैं तथा वुद्ध व ईसाके दुःख-दर्शनसे प्रभा- है! -- वही हो :/ उसीमें ae जन/ नमनको/ बाहं ais 
वित है । बुद्धने सांसारिक जीवनमें gaat अनिवार्येताको उसीमें | पाहून समागत / अ क भेटे/जायें मिल/ AAAS] | 
प्रतिपादित किया: था । दुःखके परिष्कारकी यह भावना _ समागत है काल 1’ (पृ. ७४) । : ह 
ate दर्शनमें समस्त अनन्त करुणा और विश्व मानवीयता अज्ञे य स्वीकारते हैं किं “हर विसीकें भीतर || 
| के रूपमें परिणत विशिष्ट चिन्तन है। द्रष्टव्य है इस गीत सोता हे/ जो इसी का प्रतीक्षमान होता है / fea 
संग्रहको शीर्षक कविता 'नदीकी वॉकपर छाया (प्र. ३६) कोई उसे छंकर जगा दे / जमीं परतें पिघला दे TEL 
“दर्दसे कोई/ नहीं है ओट/ जीवनको/व्यथे है यों/ बांधना गीत, पृ. ४८) _ 
मनको/ पुरानी लेखनी/ जो आँकती हे / थंक जानेदो/ द्री धातुकी चमककी तरह भीतरकी खरी पु 
fadi सूने पपोटोंको/ अन्धेरे विवरमें/ चुप झाक जाने सनातन है। (नृतत्त्व संग्राहलयमें, (पृ. १३) । यह ge 
दो/ पढ़ी जाती नहीं लिपि/ दर्दही/ फिर फिर उमड़ता- गन सुन्दर है।दवीभी | (मुलाकात पृ. ६३) इसलिए al 
है / अच्धेरेमें बाढ लेती/ मुझे घेरेमें/ दिया तुमको गया/ चाहता है कि 'अ'गार स्याहपोश न हो, सुलगे त 
मेरीही इयत्तासे/ वनी ओ घनी छाया/ ददं फिर मुझको/ भरे बाद P (न सही, याद; यह सुलग ६ 
ठत नेकी बाँ A ; al, sS ६८), @ qa 
अकेला/ यहां लाया-- नदीकी बाँकपर / छाया” प्रकाश है, सुजनका आधार है ओर कविताकी सच्ची |. 
(पृ. ३६-३७) । 'मेघ एक भटका-सा-( पृ. ४४)में भी दद॑ हे] l ar d 
का ही दर्शन है-- जहां 'मेघ एक भटका-सा/दो बूंद टपका इन सभी कब्रिताओंमें भाव और बिचारको © ८ 
। जाता हू और 'एसेही stat. PCat BoraineGuelkul Kapgriaetatteptions Haddweet अवश्य होती है परन्तु. q | 
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रके साथ है । विचार द्वाराही अनुभवको दिशा प्राप्त 
होती है । विचारही भावको दृष्टि देता है,अनुभवको नया 
आयाम देता है । आजको जटिल जिन्दगीमें मानवीय प्र ति- 
क्रियाए' बेहद जटिल हैं । बदली स्थितियोंमें भावात्मकता 
की बजाए बौद्धिकता कविताकी सच्चाई वन गयी 2) अन्त- 
मुखी q चितनशील कलाकार अज्ञेयके काव्यमें आध्यात्मि- 
कताका प्रकाशभी इसी हेतु है । इस संग्रहमें भी प्रणयवोध 
की कुछ कविताए हैं । “प्यारके तरीके, “बांहोंमें ले लो', 
,रातभर!, 'सहारे', 'न सही याद”, “प्यार अकेले हो जाते! 
इत्यादि । आजके वदले संदर्भमें जब कि प्रे ममें भी आत्मी- 
ना क्षीण हुई है, तनाव बढ़ा हे तथा प्रेम-प्रसं गोंमें अन्तर 
आया है। आजका प्रणय रूमानी, भावुक या संकोचसे 
भरा नहीं हो सकता । तव, प्रेम प्रसंगोंमें स्वाभाविकता व 
जींवंतता आयी है। अज्ञेयने पूर्वके संग्रहोंमें कामनाओं, 
लालसाओं व वासनाओंके सहज प्रकाशनसे प्रकृत प्रेमका 
स्वरूप उद्घाटित किया था । प्रेमको नेतिक, धार्मिक, 
सामाजिक बंधनोंसे मुक्त करके यथार्थेके THA धरातलपर 
प्रतिष्ठित किया था । प्रोमके निर्वन्ध स्वरूपकी स्थापना 
की थी । परन्तु बादके काव्य-संग्रहोंमें प्रेमकी उत्कटता व 
ताप घटता WaT | प्रेमभी ठंडा व रहस्यके कुहासेमें धुंध- 
लाता गया । प्रेम कविताओंमें मानसिक स्मृतियों व भाव 
संवेदनोंकी अधिकता आयी । 'प्यारके तरीके तो औरभी 
होते हैं/ पर मेरे सपनेमें मेरा हाथ/ चुपचाप/ तुम्हारे हाथ 
को सहलाता रहा/ सपनेकी रातभर: ।' (पृ. ५६); अथवा 
“रात सावनकी | कोयलभी बोली/ पपीहाभी बोला| मैने 
नहीं सुनी/ तुम्हारी कोयलकी पुकार/तुमने पहचानी कया/ 
मेरे पपीहेकी गुहार ? /रात सावनकी/ मन भावनकी/ पिय 
आवनकी/ कुह-कुह "| मैं कहां `` 'तुम कहां ` पी कहां ! ' 
(पृ. ५८); अथवा 'उमसती साँझ/ हिनाकी Ta) किसी 
की याद/ कैसे-कैसे प्राणलेवा/सहारे हैं/जीनेके ? /(प-६२); 
AR अकेले हो जानेका एक नाम है/ यह तो बहुत लोग 
जानते हैं / पर carey अकेले छोड़ताभी होता है इसे/ जो/ 
वह कभी नहीं भूली/ उसे/ जिसे मैं कभी नहीं AT 
प्र. ६९) । अज्ञेयके प्रे मके निवेन्ध स्वरूपकी स्थापना तो 
होती है । प्रेममें स्वतंत्र अस्तित्वका महत्त्वभी प्रतिष्ठित 
आ । प्रोममे बिरहानुभू तिकी मानसिकता तथा प्रे ममें 
सतु ब यनितीकरणकी धारणाभी an है) 
समयमें स्त्री-पुरुष संबंधोंमें उत्पन्न तनावा 


को, जटिलताओं व अन्तवि्येधोंको वास्तविक धरातनपर 
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कतई प्रस्तुत नहीं क रती । इनमें विस्मुतियोंक्री सहज स्मृति 
हे । प्रेमकी अनुभूति फीकी-सी हे । प्रेम अनु भूतियोंका 
ठण्डापन, ताजगी, उत्साह,ललक या उद्वेग धूमिल है । प्रेम 
भी सावंभोमकी दार्शनिक धारणामें पगकर आध्यात्मिक 
मुद्राओंका संसार रह गया हैं: 'तू तो/ सपनेमें/ झलक 
दिखाकर/ चला गया/ मैं/ रात-रातभर/ यादोंको सह- 
लाता/ वलखाता/ पड़ा रहा ।/ (रातभर, पृ.६०), AT 
हो गयी मुलाकात :/ अव तुम्हारी राह इधर/मे री इधर:/ 
न हुई सही वात.../ पर यह तो जान लिया/ कि जलते 
जा रहे हैं अविराम.../ और यों चलतेही जा रहे हैं। 
नातमाम''"1 (मुलाकात, पृ. ६३) । इस दृष्टिसे अज्ञेय 
का प्रम संसार अप्रासंगिक ठहरता है | 

अज्ञ यका सामाजिक यथार्थ उनके काव्यमें उनके 
व्यक्ति त्वमें से छनकर सम्प्रे पित हुआ है । अज्ञेयने प्रगति- 
शीलताका आत्मचेता स्वरूप सामने रखा। समाज व 
लोक-सम्प्रक्तिका प्रयत्न निरन्तर उनकी कविताओंमें 
हुआ है । अज्ञे यने 'साँचे ढले समघ्टिवादकी अपेक्षा "कूंठा- 
रहित इकाई” का महत्त्व प्रतिपादित किया है क्योंकि वही 
समाजकी दायित्वपूर्ण, जागरूक व जीवन्त इकाई है। 
avant कवि आत्मचेता व समाजचेता दोनों है । 
'संसारकी अनुभूतियां और घटनाएं साहित्यका रके लिए 
मिट्टी है, जिनसे वह प्रतिमा बनाता हूँ । वह निरी सामग्री 
है, उपकरण है । वह कलाकारको बाँध नहीं सकती*** 
(त्रिशंकु, पृ. ७२) । अज्ञोय समाजके प्रति प्रतिवद्ध हैं | 
“देशवासियोके जीवनकी वास्तविकताको 'मेरे देशकी आँखें ' 
(पृ. ११) कवितामें दर्शाया 21 कवि जानता है शोषित 
वर्गके प्रति निरी सहानुभूति निरर्थक है । उनके लिए 
सार्थक सहयोगकी अपेक्षा है । उसकी पीड़ा कविकी पीड़ा 
है । पर वह जानता हैं कि “उसके पैरोंकी फटनमें/ मैंने 
मोम लगाकर भरी/ उसकी जमीनमें/ में अपना हृदय गला 
कर भरता हूं/ भरता आया z पर जानता हूं कि उसे 
पानी चाहिये/ जो मैं ला नहीं सकता (उसके पे रॉमें faat- 
zat, J. १६) । “परती तोड़नेवालोंका गीत में कविने 
मानव होनेकी विडम्बनाको साकार किया है--त हमें 
पशुओं-सा मरना मिला,/ न हमें qgatat जीना,/ न॑ 
मिला देवताओं-सा अमरतामें/ सोमरस पीता ! / हम उन 
तीनोंको/ जिलांते रहे, मिलाते रहे,/ वह बड़ा वृत्त बनाते 
रहे,/ जिसको धुरीसे हम/ लोट-लोट आते wee (a. 
१६) । 'खून' कवितामें शोपणके सदियोंसे चले त क्रम 
को व्यक्त किया--'उसके बापका खून/ तुम्हारे वापने 
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चूसा है । उसके वापके वापका/तुम्हारे बापके ATT /भोर 
at सदियोसे होता चला आया है । (पृ. २८) शोषकको 
इसकी अनुभूति तक नहीं होती । कारण सामाजिक 
व्यवस्था है--'हो सकता है तुम्हारे वापने/अभी तुम्हें यह 
नहीं बताया है/ और निश्चयही/ रूप-रक्षाके नुस्खोंवाली 

री/रंगीली पत्रिकाने यह तुम्हे नहीं पढ़ाया ह । 
(पृ. २८) । लोक तत्वका रंग लिये कबिताए हैं : “भेस 
की पीठपर' (पृ. २७), 'आथे नचनिये (पृ. ३१) । 
अज्ञयकी सामाजिकता उदार है, अन्ततः वे मानवताके 
कल्याणके आकांक्षी हैं । बृहत्तर समाज-सम्पृक्तिकी भावना 
है । परन्तु अज्ञेयके ये अनुभव प्रामाणिक नहीं हैं । इनमें 
हिस्सेदारीकी भावना कम और दर्शककी तटस्थ दृष्टि 
अधिक है। सामाजिक सत्योंकी व्यंजना कविताको विविधता 
तो देती है पर विश्वसनीयता नहीं । 

'अज्ञोयने नयी भाषाके निर्माणकी अनिवार्यताको मांग 
व्यंजनाके पुराने साधनोंके अपर्याप्त होतेके कारण की थी | 
अज्ञेयं भाषाका सम्बन्ध कवि व्यक्तित्व और कवि 
अस्तित्व दोनोंसे मानते हैं । अज्ञे यने काव्य भाषाका पुनः 
सूजन किया । भाषाकी खोजको शब्दकी खोज माना । 
अज्ञेयके अनुसार कवि शब्द लिखता है भाषा. नहीं और 
कविंताभी भाषामें नहीं शब्दोंमें होती है । अज्ञ यने तत्समं, 
संस्कृतके परिष्कृत, सुरुचिपूर्ण व अभिजात शब्दोंका प्रयोग 
किया । पर इनकी भाषामें विविधता हे । तद्भव, देशज 
व ग्राम्य शब्दभी आये हैं | बिशिष्ट व बोलचालके सार्थक 
शब्दोंक! प्रयोग किया । भाषाको कविमे समाज|सम्पृक्तिका 
सांधन माना । 'भाषा माध्यम” व “भाषा पहचान” कविः 
ताए' इसी भाषा-बोधकी 'अभिव्यक्ति हैं। “हम सभी 
भिखारी हैं| भाषाकी शक्ति/ यहं नहीं कि उसके सहांरे/ 
सम्प्र षंण होता है|. शक्ति इसमें है कि उसके सहारे/ पह- 

चानका वह सम्बन्ध बनता है जिसमें/ सम्प्रेषण सार्थक 
होता है ।' (पृ. ४३) । अज्ञ यते परम्परागत, नये व कुछ 
वैयक्तिक प्रतीकोंका प्रयोग किया । पोराणिक व दार्शनिक 
प्रतीक कविके आशावाद, गतिशीलता व बोद्धिकताके गणों 
से युक्त होकर संस्क्रतिबोध व. इतिहास-बोध द्वारा atg- 
निक भावबोधकी, अभिव्यक्ति करते हें । द्रष्टव्य हैं इस 
संग्रहकी कविताएं : “जरा व्याध” (पृ. २३),“वासुदेव 
प्याला”, (प्र. ३५), 'कदम्बःकालिन्दी' (पु. ३९) 1 इन 


_ कविताओंमें 'कृष्ण' 'वासुदेव वंशी' इत्यादिके पौराणिक 


नयी ध्वनियोंको ध्वनित करते हें । इन प्रतीकोंके 
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की विभिन्‍न छायाए विकसित हुई हैं । 
अन्तमें इस संग्रही पहली कविता 'परतीका ह+ | 
अज्ञे यके रचनाकारका समाज-ोध व सम्प्रेपणक्गी af a 


वार्यताको व्यक्त करती है । कवि परम्परांसे हटकर at a 
प्रयोग करता हे । ऐसे जोखिम उठानेका अपना Jas 3 
वह उसकाभी 'साझा' करना चाहता हे । परन्तु इसके शि ! 
समाजको भी पुरातनता त्यागकर आगे आना होगा | क 
की रचना उन सभीकी अभिव्यक्ति है जिनके भीतर ग्ग प्र 
की 'अहल्या-प्रतीक्षा-शिलित सोती ' हैं। जिसे कविकेभीत त 
का राम'जगाता है ।' (प्‌. ६) यह संग्रहभी कविके प्ले ग 
मैं सन्नाटा बुनता हूं' और “महावृक्षके नीचे' के भाकर 

को ही आगे बढ़ाता है । [] र 
घंटाघर | पृ 


कवि : सनोज सोनकर; प्रकाशक : विभति प्रकाशा, 
१४, नवीन शाहदरा;दिल्‍ली-११०-०३२-। ए७ 
९६; FEAT. ८१; मल्य : २०.०० रु 


मनोज सोनक रकी 'घतूरा' और Heat fag गी : 
कविताओंको पढ़कर मैंने उनका शीर्षक दिया nn है 
से क्रान्तितक फेलती कविता? | इसी बीच मुझे उक । तः 
अगला संकलन मिला 'ओस धुंआ” जो “गजल' और "त! 
गीत'का संकलन था । मुझे हैरानी हुई और अंपने fan को 
पश्चात्तापभी.। मुझे लगा सोनकर Feat जाते मा हि 
किसी मनोरेजन-गृहमें बैठ गया हो । लेकिन “यो से 
उनका 'घंटाघर” काव्य संकलन मिला तो सबसे पहले मर भर 
इस वातकी खुशी हुई कि: वे अपनी पुरानी faai 
वापिस लोट आये हैं और यही दुनियां उनकी बी थौ 
दुनियां है। इतनाही नहीं 'घंटाघर' की कविताओं द 3 
वर सबसे अधिक खुशी इस बातकी हुई कि उन्होते fie i 
के तमाम लबादोंको एक तरफ फेंक दिया है भौर are 2 
पुर्वक अपनें समयको अभिव्यक्त किया है । T 
भाषाका तिलमिलाने और झकझोरनेवाला जो त्म 
इस कविता संकलनमें उभरकर आया हैं वर्दे “ भो 
भाषाके साथ नये सलूकका एक बहुत बड़ा T वह 
सामने खड़ा कर देता है मनोज सोनकरने कविता | मृ 
और शिल्पके धरातलपर' एकदम नये प्रयोग | । अर 
इस संग्रहमें उनकी भाषाका आभिजात्य टूटकर द. नि 


हो गया है । वे सड़ककी भाषापर उतर आये हैं a 


_— 


भनी प्रय f i 
aa प्रयोग किया गया हैं 
इस दष्टिसे उनकी कुछ कविताए देखी जा सकती 


a 


ॐ | जैसे 'वं ‘ATT सलीकी HTT 


qix, सुबह ओर चेहरे आदि । एक-दो उदाहर 
केलॅनसें.' कूजनमें'' कछारनमें छायो 
रटकर/ परीक्षा तो फर्स्ट क्लासमें पास कर 


ली/ लेकिन/ 
जव इन्टरव्यूमें गया/ तो पूछा ` गया--/धर्म ? जाति ? 


प्रांत ? भाषा और सम्प्रदाय ? और मैं झुंझलाया/***खुद 
तो पाते थे इनाममें राजाकी दया / मोहर, अशरफी और 


झे | गांव/ और मुझे थमा गये घंटा।' (फागुन विशेषांक, 
पृ. ४४) । एक युवक चीखा--हम वेकार हैं, भुखे हैं, 
। नो हैं/ और तुम लोग हग-मूत रहे हो ! (पेशाबी राज्य, 
९ ए. ७४) मैने एक शहीदका चेहरा देखा/ तो वह वोला/. 
तुम तो .जीते-जी मुर्दा हो ! / कमसे कम ढंगसे जीनेकें 
| लिए/मरनेकी एक कोशिश तो करो । (सुबह और चेहरे, 
|| १-९५) 
| इस प्रकार सोनकरकी अनेक कविताओंमें भाषाका यह 
| वेवाकी, आक्रामक, बेहद तीखा और बोल्ड रूप देखनेको 
| मिलेगा | मैं समझता हूं 'घंटाघर- की एकमात्र “उपलब्धि 
भाषाके आभिजात्यकी समाप्ति और भाषाके क्षेत्रमें 
तमामः वर्जनाओंकी अस्वीकृति । 
। _ सानकरको कुछ कविताओंक़ी भाषा प्रतीक और विव 
| को लिये हैं | शेर्‌ ओर mest, Far, पेशावी राज्य , रुस्तमें- 
| हिन्द, कुत्ते, ऐसीही कविताएं हैं यहाँ प्रतीकोंके माध्यम 
से अथ-प्रसार हुआ हे । लेकिन यहाँभी भाषाको तोड़ने, 
अस्तव्यस्त करने या अव्यवस्थित करनेकी प्रवृत्ति है । 
शेर और गुदड़ी' में ग॒दड़ी एक आम नागरिक है 


और वह अपने-आपको सरकारी देखरेखमें पिजरेमें वन्द 
छटपर[ते शेरकी तरह पाता है ।“भैंसा' नेताका पर्यायवाची 


| ९। सुस्तम-ए-हिन्द ' एक भारतीयही है जो कभी जाति 
गभी धर्म, कभी भाषा, कभी प्रान्तके नामपर हमेशाही 
| Mi खाने चित्त शिरता रहा है | लेकिन सोनकरकी भाषा 
वीकात्मक या विम्बात्मक अधिक नहीं है । वह व्यंग्या- 
ही अधिक है। हां अगर उसके किसी खास गुणकी 
गोर संकेत करना है तो वह यह है कि वह 'वोल्ड है । 
sae रूपसे उपमान-निर्भर अधिक है। उसकी 
पापन हे । भाषाके सन्दर्भमें ये कविताएं एक 

और विशिष्ट . पहचान क़राती है जोकि कविकी 
ओर विशिष्ट बोल्ड भाषासे वनी है । वल्कि 
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कहा जा सकता है कि qaae की अनेक कविताए 
भाषाका भरपुर मजा लेनेके लिए हें | उसकी काव्यात्मकता 
या ता वोल्डपन है या व्यंग्यात्मक है । यह निस्सं ae 

maa AT हे । देखिये 


बहुत 
1 आधा नंगा था 
तुम पूरे नंगे हो ! 
गाधास ज्यादा महान हो ! 
सपनाके हिन्दुस्तान हो ! 
वेदमातरम्‌ ! जय हिन्द ! (वन्द पु ६५) 
लेकिन प्रश्न पैदा होता है कि कोई कवि कव सुक्ष्म 

अमूत, वायवी, सभ्य और आभिजात्य भाषा त्यागकर 
एसा रूखी खुरदरी और बेहद तीखी भाषापर उतर आता 
है ? क्या तव आता है जब उसके पास अपना शब्द भंडार 
चुक जाता है ? अथवा तव जब वह यह समझता है कि 
उसकी सुसंस्कृत, सभ्य, देवी, एवं आभिजात्य भाषा कार: 
गर सिद्ध नहीं हो पा रही ? आम अनुभव है क्रि जीवनमें 
बहुत वार हमारे पास बहुत-से शब्द होते हैं लेकिन कुछ 
खास परिस्थित्ियोंमें कारगर सिद्ध नहीं होते हैं और बहुत 
वार ऐसे अनायासही परिस्थिति अनुकूल भाषाका जन्म हो 
जाता हे और उसके प्रयोगकी मजबूरी होती है । इस मुहा- 
वरेसे असहमत हुआ जा सकता है लेकिन इसके वैशिष्ट्य 
से इन्कार नहीं किया जा सकता । “बंटाघर' की कविताओं 
को भाषा एवं आक्रमक तेवर दोनों अपनी चरमो छूते 
हैं । सोनकरका यह आक्रामक तेवर कहीं ब्यवस्थाको सम्बो- 
धित है, कहीं राजनीतिक क्षेत्रके प्रति और कहीं वह अपनी 
सामाजिक व्यवस्थाको झकझोरनेवाला होता है | 

__ कवि अन्धे अतीतको वेदर्दीके साथ काट देता है 
क्योंकि उसे अपने निरथेक अतीतका पता चल गयाः है 1. 
परम्परा, सभ्यता, संस्कृतिपरं निष्ठा और धर्मके ढोंगमे 
वह जिन्दा नहीं रहना चाहता, प्राचीन मानवीय मूल्योंको 
रोग समझकर उसे वह त्याग देना चाहता है । इस TAH 
'घंटाघर' की पहली कविता 'तिलाश' अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 


टे 
@ 


z इस मुल्कका- इतिहास--शोषणका इतिहास है . 
इस मुल्ककी परम्परा--शोबणकी परम्परा है 
- इस मुल्ककी सम्यता--शोषणकी सभ्यता हे 
_ इस मुल्ककी संस्कृति--शोषणकी संस्कृति है 
मुल्कको विदेशियोंने लूटा था 
इस मुल्कको विद्याथियोंने लूटा था. । 
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रहे > 


o 


इस मुल्कको नगाड़ा बजाकर स्वदेशी लूट 
o o 

पता नहीं इकबालने किस मूडमें आकर 
इसे गुलिस्तां बतलाया था 

(सारे जहांसे अच्छा" "गुलिस्तां हमारा i) 
वास्तवमें यह मुल्क दहकता हुआ जगल हैं 
धधकता रेगिस्तान है । छाती फटा सुखा है 


० 

अगर यह मुल्क मेरा होता 

तो मुझे नंगा न रखता 

मुझे भूखा न रखता 

मुझे लावारिस न रखता 

मुझे अपमानित न करता 

मुझे दुखोंकी दवा--संत्यतारायणकी पूजा न बतलाता 

मुझे 'कल्पतरु' और 'कामधेनु' के झाँसे न देता 

मुझे अपने मुल्ककी तलाश है | 

; i --(तलाश, पृ. ६-१०) 

देखना यह हैं कि सोनकरकी कवितामें परम्परा, 
अतीत, धर्मनिष्ठा, मानवीय मूल्यों और देशका निषेध 
रचनात्मक है या ध्वंसपरक ? कहीं ऐसा तो नहीं कि 
यह आक्रामक तेवर एक भावमुद्राके आस्फालनके रूपमैं 
व्यक्त हुआ हो ? प्राय: उनकी कविताए' ध्वंस, अस्वीकार 
और निषेधके द्वारा समकालीन स्थितियोंमें एक साझेदारी 
का एहसास कराती है ओर फिर धीरे-धीरे मानव-नियति 
से इनका सम्बन्ध गहराता जाता है। इस देशके जेंड 
मनुष्यको स्पंदित करती चलती है । सोनकरकी कविताओं 
में परम्परा और अतीतका विरोध केवल तेवर न होकर 


उसे मानव स्थितिसे जोड़नेका प्रयत्न किया गया है। वे 
उनका विरोध केवल विरोधके लिए नहीं करते। यथा: 
“अपने आपको कबीर मत घोषित कर देना ! / कबीर aw 


के बाल थे/ और तुम पूंछके बाल हो/ कबीरने/ अपना घर 
खुद फूंका था| ओर तुम्हारा फूंका गया है ।' (मठाधीश, 
पृ..८३) ` . ee ee र 
वस्तुतः भ्रष्ट परिवेशके प्रति सोनकरका तीब्र आक्रोश 
व्यक्ति-मनके स्तरपर व्यक्त न होकर एक. ठोस सामाजिक 
बदलावके लिए व्यक्त हुआ है । उन्हें अपने समाज,संस्कृति 
और इतिहासके प्रति. घृणाका भाव. इसी,कारण है कि वे 
इसे एक सामाजिक क्रान्तिसे जोड़ना चाहते हैं । इस दृष्टि 
से “जूता” कविता द्रष्टव्य देश 

“बहुत दिनोंतक तुम चाटा किये/ साहब्बोंका जूता/ 


ey 1n - ९८०0 
प्रकर'--श्राषाढ्‌ २०२६--२ 


o 
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इस उम्मीदमें कि तुम्हारे नंगे पेरोमें/आ जायेगा Fij 
अब अगर उबरना चाहते हो/ तो परोंमें नही हाके 
पहनो जूता ।' (जूता, प्र. ७१-७२) । ` 'सुझाया जा 
है|तीन वार 'जयहिन्द' बोलो और जोरसे वोलो | | 
था और चीख रहा हूं/ एकको देख लगा । एक-एक] 
आगोंसे घिरी हुई/ अव/एक आग हूं में ' (आग, पृ. gy 

वर्तमान स्थितिका भयावह रूप कविको एक fid. 
जित लड़ाईके लिए प्रेरित करता हे । शायद इमी 


Qe 
कवितामें वह मोर्चावन्दी करता है--'पत्थर' बाका 
इसका उदाहरण हे--'सदियोंमे/ बड़ा सर्द हो जाता ह| 
पत्थर/ गर्मियोंमें/ बड़ा गर्म हो जाता हे पत्थर/ यह एइ 
फुटपाथिया महसूस रहा V/ “उसके बच्चे/यह न महू 
इसलिए/ हाथोंमें उठाना जरूरी हो गया है RRI 
(पत्थर, पृ. २४-२५) 
कविको अपने गुस्सेको गुस्सा साबित fn 
नया रास्ता मिला है कि 'हाथोमें उठाना जरूरी हो ग़ 
है पत्थर ।' जिस देशकी सामाजिक, राजनीतिक, तांत 
तिक हालत इस कद्र विगड गयी हो कि जहाँ am 
विलभी बोझ कहलाता है ।! (चाय) जहांके नेतागणपू|| 
‘mar हो गये हैं (भैसा) जहां वही साहित्य विकता 
जिसमें हेमा-ध्रमॅन्द्रका रोमांस हो या नाभि, योनि, ति 
दर्शनका चांस हो । (बंद) । जहां पुलिस काला वाग 
रियोंकी दोस्त है । (नकसलीकी मृत्युपर) वहां तिका 
इसके कया रास्ता है कि कवि यह.कहें 'हाथोंमें उ 
जरूरी हो गया पत्थर ।' 
निस्संदेह मनोज सोनकर साठोत्तरी कविताके 
कविके रूपमे उभर रहे हैं और उनकी कवितामे a 
प्रति एक गहरी आत्मीयता है । शिल्पके धरातलपर 7 
कविता संग्रह एक नयी शुरुआतका सकेत करता है! 
g डा. मदत गुत 


एक संगी 


वश्वानर 

[खण्ड काव्य] 

` ' कवि: मृत्यु जय उपाध्याय,प्रकाद 
परिषद्‌, १५ बकिम चटर्जी स्ट्रीट, कलक! 
००१ पुष्ठ : ६६; डिसा. ८०; मूल्य ` की. 
रु. . 
“वेश्वांनर'' पोराणिक कथानकपर 

खण्ड काव्य है । काव्य-कथाका सार यह है कि 


क: ama 
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क्ष्याभक्षयका अन्तर भुल मात्र अपनी प्राण-रक्षाको 


विश्वामित्र चा 
जोर हो गये थे कि एक 


मरणा' 


are समक्ष गिर पड़े। इसी 
सन्त स्थितिमें कुत्तेकी जांधके मांसका एक टुकड़ा 
quant विश्वामित्रने प्रयत्न किया तो चाण्डालने देख 


लिया और विश्वामित्रकों ललकारा | इसके उत्तरमें 
mamar जो कुछ कहा यह कृति उसीपर आधारित 
ral इसमें केवल विश्वामित्रका कथन ओ चिन्तन है 
इन्हीसे प्रश्‍नभी स्वतः स्पष्ट हो जाते हैं। वे कहते हैं, 
'तू उस अचिन्त्यकर्मा, अभिनव विश्वकर्मा gad तपस्वी 
को भूल जा जो हजारों वर्ष श्वास रोककर निश्चल, 
| निराहार, fasta रह सकता था, जिसका योगवल असीम 
था, तू मुझे पहचानतेका प्रयत्नकर । अभी तो. इतनाही 
समझ कि मैं कोई नहीं,क्योंकि मैं निलेज्ज,निराश्रित, परा- 
जित, शून्य, निर्वीर्यं तथा निस्तेज हो गया हूं। मैं क्या 


र, मेरा कोई अपना नहीं रहा, मैं किससे कहूं कि मुझे 


पे बचाओ | यह न पूछ कि मैं कहाँसे, क्यों और कैसे थाया 
ह क्योंकि वहाँ सर्वस्व श्रीहीन हो गया है और केवल 
ग भग' शेष हैं । परस्पर रिश्ते-नाते समाप्त हो चुके हैं 
| और भूखके कारण मुझे अपने समक्ष मृत्यु खड़ी हुई 
al Bate Se । अब तू मुझसे घृणा न कर । मैंने कोई 
ग ay नहीं किया, फिरभी मैं और मेरा 'सम्पूर्ण-युग' 

Wed हो रहा है । चहुंदिश अकालके प्रहारको देखने 
॥ एवं भोगनेको मुझे वाध्य होना पड़ रहा है । अपनी प्रण- 
Mo विनी, बच्चों तथा शिष्योंको भी छोड़ना पड़ रहा है । मैं 
ह. पृणाओं कुण्ठाओंका पात्र होनेके कारण वैतरणीके क्षुद्र 


कटके समान हो गया हूँ । क्या. अवभी मेरे पुत्र और 
शिष्य मेरा, एक भूखे और चोरका सम्मान करगे । मैं 
11|| भता हे कि बिना पुछे किसीके घरमें घुसना तथा धन- 

TR हरण करना घृणित कर्म है, किन्तु जीवित रहने 

कोई और रास्ताभी तो नहीं । मैं सब कुछ जानता हूं 
TY इस समय मेरा सर्वस्व मेरे उदरसे सम्बद्ध 219 
Ay त विश्वास कर कि मैं जिसे कलतक आदर्श मानता 


था, कल ; : 
"| >? केले फिर मानू गा । लेकिन इस समय मेरे समक्ष _ 


भेरे oor आदर्श है। इस समय तेरे तके मुझे, 
नही लगते को समाप्त करनेके पड्यन्त्रके. अतिरिक्त कुछ 
4 गोत्र उस किसीभी तरह्‌.जीवित रहना हैं। मरू 

| - 'गजरककेवल मूर्खोके भ्रम हैं। इस देहके अभाव 
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i a आत्मा प्रजा तथा प्राणोंकी स्थितिभी तो सम्भव नहीं | 
मेरे इस आचरणकी निन्दा केवल मूर्ख करेंगे। क्या तेरा 
मुझे शिक्षा देना मेरे भूखे होने तथा तेरा पेट भरा होते 
का ही परिणाम नहीं है । क्या तू जावता है मुखा oe 
तया मांसमें अन्तर नहीं देखता । उसके लिए. सब्र कुछ 
धर्म है । कुत्तेके इस मांसको खाकर मैं जीबित रह सकूगा 
और वसुन्धराके पुतविकसित सौन्दर्यको देख सकंगा । अवः 
तु मुझे यह मांस खा लेते दे 1” i 

“वैश्वानर' के माध्यमसे मृत्युंजय STAT युगही 
अनेक ज्वलन्त समस्याओंको प्रस्तुत करते हुए लप युगके 
वर्तमानको प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत कृतिमे से यदि पी व 
णिक सन्दर्भोको पृथक्‌ करके क्रृति रके संकेत को न 

रखा गया होता तो यह काव्य द्रापरयुवीत विश्वामित्र ही 
कहानी न होकर वर्तमानका रिगोर्ताज za होता । मैं 
नहीं कहता कि : 

“भुलसे भी कनी/दिखायी नहीं देता कुहासा/मंडराते 
नहीं बादल/छोड़ा हे नदियोंने बहना/भूली हैं aafaa 
हेंसना/मूखे हैं सरोवर और कुंए॥श्रीहीन हुए हैं झरन/ 
दुरूदूरतक/कडवेक पीठसी/फटी हुई » वरती तपती. हुई 
रेत” (पृष्ठ १८) 

जीवन एक aad है, किन्तु अस्मिताके खतरेमें पड़ते 
पर चरम saat स्थिति पैदा हो जाती दे । नायक मृत्यु 
से जूझ रहा है, यमदूतोंको ललकार रहा हे, चाण्डालमे 
wan मांसके लिए याचना कर रहा है--केवल जीवित 
रहतेके लिए । इस बाह्य संघर्षके साथ उसमें आन्तरिक 
संघर्षका भी अभाव नहीं--भक्ष्याभक्ष्य कर्त्तव्याकर्त्तव्य 
तथा कर्माकर्मका उसे पूरा बोध है जो उसके जीवित रह 
में अचड़न वने हैं । 'मत-एवं आत्मा के इस संघर्षका 
चित्रण है : $ “23 कल 

“कहां है दोष/मंत्रीमें ATTY रक्षामें/४हां है दोष/ 
दोष है/समयकरे सत्य शे उपेक्षा! दोप है/मिथ्या धर्म कर्म 
अहम्‌की रक्षा,दोप है संशयक्रा जीवन स्वयं हो झुठलाना। 
आत्माको जुठलाता (पृष्ठ ६ २) “होंगे प्रमन्त/-"इन्द्र- 
यम alan रहँगा पवित्र! (पृष्ठ ६३) हमारे पारिया- 
रिक सम्बन्ध नाते-रिश्ते केवत तभीत+ हैं जवत ह 21 
हमारी अस्मितावर आंच नहीं आती, हमारा अस्तित्व 
सुरक्षित है। अस्तित्वकी सुरक्षारों खतरा हुआ नहीं 


` 2 


oo 


कि 
कोई नहीं किसीकी/मां बहन पत्नी/कोई नहीं 
का/पिता पुत्र भाई/सभीके सभी अन्न आहा. 


fe: 
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सभीपर प्रहार' (पृष्ठ २०) 'वे ही/बस वे ही/ओढ़कर मरे 
हए धमंकी खाल/लगाकर faa हुए नियमकी लंगोटी 
करेगे मेरे आचरणवी निन्दा' (पृष्ठं ४६) तुलसीने भी तो 
कहा है : 'भूसे भजत ने होई गोपाला ।' वस्तुतः वैश्वानर 
एक प्रतीक है सृष्टिके आदिं दरिद्र-दलित-भूखेफा 1 बह 
eat है : 'मैं भूखा, शताव्दियोंसे/कल्प-तरपान्तरोसे/ र 
(पृष्ठ ६८) जब कवि कहता है कि 'मुझे खाने दे/पचाने 
दे) ऋव्य-सभ्यता व्यवस्था संस्कृति/वातापि-ज्ञान-विज्ञान 
यति? (पृष्ठ ६६) तो यह स्पष्ट संकेत हे कि संभ्यता 
आदि तभी सम्भव है जव उदरपूर्ति हो गयी हो । फिर 
भी व्यक्तिके संस्कार ढीले नहीं पड़ते । तभी विवश-सा 
कवि कहलाता है: 'पर/यदि मैं बच गया/किसी तरह 
बच गया|उसे कुछभी हो नाम/करू गा कुछ एसा यज्ञ जप 
तप स्वाध्याय/कर्म सेवा पुरुषार्थ । धुलेंगे सारे कलंक/ 
जलेंगे|सारे अभिशाप' (पृष्ठ ५०) । 
इस काव्यके प्रसंगमें यह अवश्य बिचारणीय है कि 
संकटापन्न ब्राह्मणका कल्पित रूप याचक और चोरका 
ही क्यों ? अपनी तेजस्विता ज्ञान बुद्धिकी सम्पन्तता और 
निर्माणपटूतासे शून्य क्यों ? त्रिशंकु-लोउकी afte करने 
बाला इतना असहाय बयों ? यह कृतिकारको कल्पता 
शीलतापर एक टिप्पणी है, ऐतिहासिक चरित्रपर नहीं । 
ऐसाही कल्पना-सुष्ट पात्र आत्मग्लानि अनुभव कर सकता 
है : “वे ज्ञानी, स्वाभिमानी, सुनेंगे जब मेरे अधःपतनकी 
कहानी | कैसे छुए गे मेरे चरण /स्वीकारेगे मुझे पिता/ 
(ग्र. ३६) । कहीं-कहीं अवश्य कवि ब्रह्म-तेजक्ञा स्मरण 
करते हुए आक्रोशके साथ जूझनेकी इच्छा व्यक्त करता 
है : 'लगा दे/ तीनों लोकोंमें आग/ उठे / we / उठे/ 
qai ge’ (J. ५८) | “देख लेना/ मेरे वीर्यसे जन्मेगा 
ब्रह्म | मेरे वीयसे जन्मेगा विष्णु/ मेरे वीयसे जन्मेगा 
रुद्र (पृः ६७) V 
वच्त्तुत: इस व्यक्तित्व-सम्पन्न ब्रह्मषिके देश-काल- 
पात्रके सं दर्भमें आजके युगको देखते-परखनेका प्रयत्न कवि 
ने किया हे : 'आज इस अंधेरेमें/ अभावोंके जंगलमें / 
बुभुक्षाके चंगुलमें/ यदि नहीं हे । नहीं है कोई/ चोर ठग 
या डाकू तो अनुचित है / शत प्रतिशत अनुचित है U 
खण्ड-काव्यमें जो गुण होने चाहियें, नाटकीयता, 
तनाव, विषयका विस्तार और व्यापकता, वे प्राय: सभी 
इसमें हैं । सम्पूर्ण काव्य विश्वामित्रके आत्म-कथ्यके रूपमें 
है । श्रोता है चाण्डाल । 


` करता है : 
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महकते शूल दहकते फूल 
कवि : श्रनन्तराम पुरवार; प्रकाशक ; | 


मुद्रण सस्थान, १८, नरवासा-इटावा | पृष्ठ. ऽ 
मूल्य : १५.०० रु. । 


विविधा, निर्झेरिणी, सोपान,पीड़ित हिन्दुस्थान म 
निनादके पश्चात्‌ 'महकते शूल दहकते फूल” अनना 
पुरवारका सद्यःप्रकाशित छठा काव्य संकलन है | shy, 
की अभिव्यक्ति करते हुए मुखपृष्ठका चित्रांकन aay 
है । ग्रन्थमें कवि-कथ्यके सहित उसका परिचय r 
सम्मतियाँ भी प्रस्तुत की गयी हें । संकलन गीत, मुक्त 
एवं गद्य-काव्य तीन वर्गोमें विभक्त है, जिसमें fe 
विषयोंपर २९ रचनाए हें | 

कविका स्वीकरण है--'संयोगकी बात. कि Pj + 
मूर्तियाँ जीवन्त लगने लगीं और मुझे उनमें l 
सौन्दयं दिखायी देने लगा। उनके सान्तिध्यमें होगे 
(मैं) मस्तीमें भर जाता और तन्मय होकर लिखने तागा f 
इस परिप्रेक्ष्यमें प्रारम्भिक ४ गीतः कविकी दार्शनिक al 
स्थितिके पंरिचायक हैं यथा : | 

सन्ध्या तो होगी अवश्यही, 
अभी समुज्जवल रवि प्रकाश है 

रीतेगी हरं छलकी गागर। 
जग नश्वर जग जीवन नश्वर ॥ 

मिलन और विछोहको व्यंजित करनेत्राले.गीत भा ह 
साथी” में कविकी उत्कट जिजीविषा और अन्ततः £ 
मिलनकी आशा व्यक्त की गयी है और यहीं भावविह 
हो उसमे अपने जीवनका एक लक्ष्य उजागर किया है- 

“सब तरह श्र गारं जगका मन लगा Ay किया है 
की नहीं कविता, मगर हां,काव्यमय जीवत जिया हैं। 

दिगन्त व्यापी गहन तिमिरमें प्रबल प्रभंजनोंके ग" 
अवसाद एवं उन्मादकी वातिका बनाये, उरमें HE it 
कविका दीप जल रहा है और वहभी अकेला । गीत 
१४ में 'मानवताका शील प्रदर्शन इसे याचीं T 
समझना” लिखते हुए कविका पौरुष ईश्व रसै aT 


2-5. 
ao ph ect 


“हे. आबाद. हमींसे. देखो, .सतरंगी संसार: ता | 


और अगर संसार न होता, क्या होता-श् गार तुम्ह पुस i 
- . संकलनमे. कतिपय सामयिक विषयोंपर | ज 
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बन पड़े हैं यथा 
भयंकर शीत थी अबतक अभी कुछ धूप गरमायी 
जमाना रग बदलता हैं, नया सरकार है आयी 
पुराने पात झरते हैं, नये किसलय उभरते हैं 
gain कल उठी अर्थी, वहीं सुन आज शहनाई | 
यहीं कवि अपने व्यंग्य-शरोंका भी संधान करता है-- 
हम बापूके परम भक्त हैं, किन्तु पेटकी मजबूरी है 
अतः हमारी उनसे दिन दिन, बढ़ती ही जाती दरो है 
उनके आदर्शोपर चलकर,हम न आज जीवित रह सकते 
युगके साथ हमें चलना है, श्रद्धा वापूमें पुरी है।' 
एकान्त काव्य-साधनारत ७५ वसन्तोंको feist 
आंखोंसे देखनेवाले कविने अपने गद्य काव्यकी एक रचना 
'कवि'में आजके विशेषतः श्ट गारी कवियोंकी उस रचना- 
प्रमिताकी भर्त्सना की है जिसमें नारीका मनचीता स्वरूप 
चित्रित किया जाता है, अत: वह स्वयंको सम्बोधित करते 
हुए कहता है-- 
“कवि गाओ अवश्य गाओ 


पुद मुक्तक अच्छ 


किन्तु कवि वनकर गाओ 
(अनन्तकी भांति तुक्कड़ बनकर न गाओ) 
साधना करो, आराधना करो ।”***आदि आदिं 
इस वर्गकी. कुछ रचनाएं लम्बी अवश्य हो गयी हैं । 
“अटल नियम! रचनामें कविके आथिक चिन्तनका स्वरूप 
सामने आता है जिसमें पू'जीपतियों द्वारा श्रमिकोंके शोषण 


atan भोज 


नाटककार : डॉ. रामकमार बर्मा; प्रकाशक : 
राजपाल एण्ड संज, करमोरो दरवाजा दिल्ली 
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के प्रति प्रतिकार प्रकट किया गया 
अदाजमें एक बात कही हे 
देशको सारी सम्पत्ति तो तुम निगल जाते हो 
किन्तु अपनी गगनचुम्बी चिमनियोसे 
केवल धुआंही उगलते हो । 


। यहां कविते नये 


इसी प्रकार 'आजका विद्यार्थी नामक रचनामें शिक्षक 
और शिक्षार्थी दोनोंकी कटु आलोचना की गयी है । यहीं 
'कुत्तोंकी मीत मरोगे' वाक्यांश पाठकको तिलमिला देने 
वाला हे | 

संकलनमें मूलत: सामाजिक असन्तुलन, राजनीतिक 
्वार्थान्धता एवं ह्वासोन्मुख मानवीय मूल्योके प्रति क्षोभ 
तो प्रकट किया ही गया है कहीं-कहीं कवि घोर निराशा 
के धरातलका भी स्पर्श करता है। इस व्यूह-भेदन हेतु 
वह क्रान्तिका शंख फू कता है किन्तु कहीं उसका अहिसा 
एवं सुधारवादी स्वरूप झलक उठता है | 

काव्यकी कलावाजियां न लगाकर कविने सीधी-सच्ची 
बात कही है। शायद इसीलिए कुछेक स्थलॉपर प्रवाह 
शिथिल हो गया है । अवधी गीतमें प्रयुक्त कुछ शब्द खटकते 
हैं जैसे- -मशीनीकरन, अभियन्ता, उद्यान आदि । यत्र तत्र 
मद्रणकी असावधानियां तो हैं ही वर्तनीकी त्रुटियांभी रह 
गयी हैं । हर नयी रचना यदि नये पृष्ठसे होती तो अच्छा 
होता । पुस्तकका आवरण छोटा रह गया हैं और १५ 
रुपये मल्य आम पाठकके लिए अधिक 

E रामक॒मार गुप्त 


नाटक : 
एकांकी 


maaga भौज' डॉ. रामकुमार दर्माका न बील 
तम ऐतिहासिक नाटक है । यह नाटक इतिहास = az 5 
क्के आरम्भिक जीवनसे संबंधित हैं। 
आविर्भाव सन्‌ &८० के लगभग माना ज जाता; है 

परमार नरेश श्रीहेषके पौत्र थे। 


भोजराज 
भोजका अ 
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fate! नाम Rega था । लेकिन श्रीहषंगे अंपना उत्तरा- 
धिकार पिग्धुलको न देकर, अपने पोष्य पुत्र मुजको 
दिया । एक बार एक ज्योतिषीने कुमार भोजको जन्म- 
कुण्डली देखकर ' भविष्यवाणी की कि ag बालक गोड़ 
देशपरे ही नहीं, सारे दक्षिणी देशपर विजय प्राप्त कर 
मालवाके. सिहासनपर पचपन ad सात महीने तो दिन 
शासन करेगा । सुज यह सुनकर जल उठा | उसे यह 
आशंका- हुई fe यह बालक मेरे वंशको निमू'ल करके ही 
शासक वन सकेगा । TAA कुमार भोजका वध करानेको 
योजना बनायी | उसने aga एक विश्‍वस्त सामन्तके 
साथ भोजको भुवनेश्‍वरीके वन-प्रान्तका प्रकृति-सोन्दये 
देखते के लिए भेजा, और वहीं भोजका वध करा देनेका 
आदेश दिया । 

` बनःप्राम्तमें जब भोजो वधेः पड्यन्त्रका पता चला 
तो उन्होंने अपने रक्‍तसे मुजको एक पत्र लिखा । पत्र 
एक इलोकके रूपमें था, जिसका मूल भाव ag था कि 
यह वसुन्धरा सतयुगके अलकार मा्धाताके साथ, रावण 
को मारनेवाले . रामके साथ,. महाभारत जीतनेवाले 
युधिष्ठिरके साथ नहीं गयी पर लगता हैं, आपके साथ 
चली - जायेगी । भोजकी निरीहता, सुकुमारता ओर 
प्रतिभासे सामन्त बड़ा प्रभावित हुआ । उसने भोजका वध 
नहीं कराया । मु जको विश्वास दि ma लिए सांमन्तने 
एक हिरणका बध कराया और sath रक्‍तसे भोजके 
वस्त्रोंको सिचित किया गया तथा हिरणको आंखें निकाल- 
कर, भोजकी आँखोंके wat, उन्हे पिटारीमें रखा गया । 
जब्र मुजने भोजका पत्र पढ़ा तो उसे बड़ा पश्चात्ताप 
हुआ, भौर वह आत्म-हत्या HAH लिए तत्पर हो गया । 
अन्तम्रे स।मम्तने भोजके जीवित होनेका रहस्य बताया । 
प्रस्तुत नाटकमें इसी घटठताको कलात्मक ढंगसे संजोया 
गया है । भोजराजकी इस घटनापर साहित्थमें अनेक 
काव्य लिखे जा चुके हैं, और यह घटना जन-जनमें प्रचा- 
fia हो चुकी gl नाटक लिखनेके उद्देश्यपर प्रकाश 
डोलते हुए, डॉ. रामकुमार बर्मा लिखते go maad 
धारा नगरीमें श्रमण करतेका सोभाग्य प्राप्त हुआ था । 
वहाँके सुधी नागरिकोंते भोजकुमारपर एक नाटक लिखते 
का आग्रह किया था। उसी आग्रहकी qias fau यह 
छोटा-धा नाटक उनकी सेवामें He कर रहा हूं ।' 

“मालवकुमार भोज' तीन अंकोंका नाटक है । इसका 


_ प्रत्येक अक एक दृश्यके रूपमें संयोजित है। पहला अंक 


` भबनेश्वरीके वन-प्रान्तंका है। दसरा महाराज मु जको र 
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रंगणालाका और तौसरा uaaa बाहरी कक्ष 


संबंधित है । पहले AHH प्रारम्भमें राजकर्मचारो णन 
4 


और अपराजित भोजके वधके पक्ष-विपक्षमें तक क 
इसके बाद सामन्त वत्सराज भोजके वधको स्प 
बनाते हैं श्रौर अन्तमें भोजके पत्र-लेखन और उनका गा 
न करनेका दृश्य है । कुमार भोजकी सामन्तके पुत्र के. 
राजसे गहरी दोस्ती है । देवराजको जब यह.पतः aaa 
है कि भोजका वध कराया जा रहा है तो ag अपने पिता 
के पास जाता है, और कहता है 'यदि भोजकुमारका ay 
हुआ तो मैं उसी क्षण आत्महत्या कर लू गा ४ सामन्त वप 
राजअपने एक मात्र पुत्रके आग्रहपर विवश हो जाते हैं ओर 
भोजके वधका विचार त्याग देते हैं। कथा-पूत्रकी इ 
यो जनामे वर्माजीकी अपनी मौलिक उद्भावता afeafe 
है ! इससे कथ्यको विशेष बल मिला है। दूसरे अको ` 
मु ज अपनी कर्नाट-विजयपर प्रसन्नता ज्ञापित करते if 
और संनिक्रोंको उपहार . प्रदान करते हैं। इसीके बाइ 
वत्सराज कुमार MAH वधकी सुचना देते हैं, और प्रमा 
के रूपमें रकतसे भीगे हुए वस्त्र और भोजके नेत्र प्रस्तुत 
करते हैं ! लेकिन जब मुज, रवतसे लिखा हुआ भोका 
पत्र पढ़ते हैं तो उन्हें बड़ा पश्चात्ताप होता है। यह मं 
मु जके पशचांत्तापक्े साथही समाप्त होता हे । तीसरे कं 
में महारानी कुंसुमवती और उनकी सहचरी sane 
महाराज मु जको वर्तमान मनःस्थितिपर प्रकाश डाल? 
हैं। इसके बाद मु ज मंचपर आते हैं । वे अपनेको बि 
समझ रहे हैं और उनका पश्चात्ताप agar ही जाता है। 
अंतमें वत्सराज भोजको पुनः जीवित करतेकी योग 
बनाते हैं | भोजको जिलानेके लिए एक तांत्रिककी भ 
तारणा होती है । जब मु जका पश्चात्ताप अपनी चर्र | 
सीमापर पहुंचता है तब भोजके जीवित AT ऱ्ह 
खुलता है ओर भोज मंचपर आते है । इस प्रकार तो. 
gara बन जाता है । ' 


% ; gil 

डॉ. रामकुमार वर्मा 'प्रसाद-स्कूल के aa 

हैं । प्रसादजी की-सी कलात्मकता, चिन्तन अ rai 
ड में वि तिफलिंत é 

यदि हिन्दीके किसी नाटककार में विधिवत्‌ IP ae 


X x Y re 
हैं तो वे डॉ. रामकुमार वर्मामें। डॉ. वर्मा परा 


SEE र परी १. 
लेकर अबतक अपने नाट्य आदर्शोपर पूर oe i 
हैं । वे प्रयोगोंकी उधेड्बुनमें नहीं पड़ते। T 


Roa, व्ह! 


अधि, 
वर्माके नाटकोंमें मंचीयत!की ater, पाद्य प्र 
व टी किये 2 


हैं । इसीलिए उनके नाटक जितने तह 
saa कहीं अधिक पाठ्य-पुस्तकोंके €17 


py 3. KN 


क > op तन 


— Cw @ 


शरि 


मार भोज? भी Riodina aeh 0५ 

ai! तिहासिक अव्छय है पर इसको 
वाकत डॉ. ania मोलिकता हे । gegia ऐति- 
ह्रतिक कथ्यमें कोई विशेष af बत॑त नहीं किया । लेकिन 
नाटके संवाद कते हए और परिमाजित हे 7 TETE 
अनुसार वे अपने संवादोंमे तन भरते चलते हैं । उदा- 

|| दणके लिए कुछ अश द्रष्ट्व्य है 

| ag राजसेवा भी ऐसी बंजरभूमि है जिसमें मानवता 

क बीजभी नष्ट हो जाते हैं । कठोरता और निमंशता 

के कुश-कंटकोंके बीच सहानुभूतिके अकुरभो नहीं 


ë | paag z 
इसका कथ्य एँ 


ral 
निकल सकते ।' 
'शत्रुका व्यूह-भेदन करते हुए हमने उसके शाज्यमें 
उसी तरह प्रवेश किया जिस तरह श्यःम धन-मडल 
में विद्यूतकी आभा प्रवेश कर जाती है । gaa श्रपनी 
शक्तिके प्रबल झझावातस शत्रुकी सेन्‍्यशक्ति यूखे 
वट-वक्षकी भाँति उडाड़ कर फेक दी हैं। हमारे 
बाणों और भालोंकी वर्षासे जब उसके afra धरा- 
शायी हुए तो लगा जेसे aale राज्य शिशिर ऋतु 
के उस वन-प्रान्तकी भाँति हो गया है जिसका एक- 
एक पल्लव भूंमिपर बिखर गया हो ।' 
कहीं-कहीं डॉ. वर्मा अपने वेचारिक-विश्लेषणमें 
नाट्य-सीमादा अतिक्रमण कर जाते हैं । उदाहरणके लिए 
कलिकेश्वरके एक संवादमें उंनंको दाशेनिक विवेचन! 
देषिये--'आज्ञा-चक्रका संबध नेत्रो और उनकी दृष्टिसे 
है। यही त्राटक होता है । यह चक्र भौंहोंके मध्यमे मेरु 
1) ण्डके भीतर ब्रह्म नाड़ीमे स्थित है। यह कमल Aas 
रंगके समान श्वेत-है । यह नेत्रोके समानही दो दलोंव!ला 


a 


on 


q 
॥॥| है। प्राणायामसे इन दलोंके झंकृत होतेसे 'ह' भोर क्ष 
a A ध्वनि उत्पन्न होती है । यह चक्र महत्‌ तत्त्वका स्थान 
al है। इनका बीज प्रणव 'नाद मोम है । 

रे nee मंचीय विधा है । .अतः इसमें कलात्मकता 
॥ और चिन्तन यदि मंचीय सीमामे रहें तो अधिक उचित 
í । अस्तुत नाटकमें सूच्य घटनाएं भी. agaaa हैं faa 
4 गमका अधिक है । दूसरे अंक के प्रा रम्भमें, कर्नाट- 
#| ` जयका पुरा अंश सूच्य है। इसमें कार्य-व्यापारका 
;|| णाव है। हाँ, देनिकोंको पुरस्कार प्रदान करनेके दृश्य 
| कोंको पुरस्कार प्रदान 
$ Mra ate #वश्य होता है। मुज कहता 
4 | on अपने सैनिकोंकी सहायतारे कर्ताटकी विपुल 
fe राशि चाप्त को है 1. इस विजयके उपलक्ष्य में हम 


3 
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safes fana gmi दिया जाता है y 


यह र 
TRES 


¢ 


रामकुमार वर्मा सिद्धहस्त नाटककार हैँ । उन्होंने 
अपनो कला एवं चिन्तनसे प्रस्तुत नाटकको मासिक और 
स्तरीय बना दिया है 
जीवनकी आ? frag, 
ढंगमे स्थापित करता 


` यहे नाटक मालवकुमार भोजके 
पर महत्वपूर्ण घटना गो बड़े प्रभावी 
है । »कारकी दृष्टिमे नाटक डेढ़ 
ओर नाटकमें मंचतनकी-भी काफी 
कुछ armaan निहित Ë | 


घंटेकी अवधिका है, 


५० डॉ. चन्द्र 
अत: किम्‌ 


नाटककार : डॉ. राधाकृष्ण सहाय; प्रकाशक : 
लोक भारती ?काशन, ए-१५, महात्मा गांधी मार्ग, 
इलाहाबाद-२११-००१ | GES: ७५; क्रा, ८१; 


मृत्य : ६.०० द. i 


डॉ. राधाकृष्ण सहाय पिछले तीन दशकोसे शौकिया 
तौरपर रंगमंचसे जुड़े हुए हैं इस रूपमें एक सक्रिय रंग 
धर्माभी कहे जा सकते हैं कि उन्होंने कुछ कथानकोंको 
नाट्यख्य भी प्रदान क्रिया है। रंगयोगकी दृष्टि उनके 
लिए रंगमंचकी समझतक सीमित है, और इसीलिए 
उन्होंने aa: fra’ नाटकमें किसी स्थानीय कस्वे या 
ज्यादासे ज्यादा छोटेसे शहरकी मध्यवर्गीय मानसिकताको 
वर्तमान भारतीय परिवेशमें देखने परखनेका एक नाटकीय 
उपयोग है | 

उक्त - नाटक लगभग बीस साल पुरानी नाट्य 
रचना 'मरीचिका' का ही नाट्य-पाठ है ओर इन वर्षों 
में रंगकिमयोंमें जो रंग-परिपक्वता आयी हैं, उससे यह 
नाटक अलग-अलग प्रतीत होता है । तथापि इस नाटककी 
विशेषतामें कागजी फ्लैपपर जो विज्ञापित पंक्तियां हैं, 
उसमें यह उल्लेख है कि उक्त लघु नाटक लोकनाट्य रूप 
तथा साहित्यिक नाट्य रूपोंकी सीमा-रेखाको तोड़ 
हिन्दी नाटकका एक ऐसा ढांचा तैयार करता है, जो. 
प्रेक्षक और अभिमेताके वीचकी दूरीको मिटाकर दोनोंक- 
एक कर देता हैं । : र 
* इसतरहके हवाई वक्तव्योंके लिए यहाँ 
नारायण लालभी याद किये जा सकते हैं। यहः 
तकतो सार्थक लगती है कि आजका हिन्दी नाटक- 


हिन्दी रंगमंच पाश्चात्य एवं पूर्वी... तादय 


भः 
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स्वतंत्र नाट्य रूप स्थिर करनेको प्रयत्नशील हें । लेकिन 
तअतः fina’ नाटकके संदर्भमें ऐसे रंग-वक्‍्तव्यका कोई 
औचित्य नहीं | क्योंकि यह नाटक न तो किसी लोक- 
नाटय रूपके और न किसी पाश्चात्य रंगशलीके अनुरूप 
ही निमित हुआ है और न ही भारतीय नाटकके किसी 
विवादास्पद|प्रयोगशील रेगप्रयोगके समकक्ष | 

किसीभी आलेखकी रंगःप्रस्तुति, निर्देशककी रंग- 
धमितासे सम्पूर्ण या आंशिक सम्पन्न होती है। इस 
दष्टिसे इस नाटकमें विचार-योग्य कोई विशेष मुद्दा 
नहीं । आलेखको आधार बनाकर ही इसका विवेचन 
संभव है ।. प्रस्तुत समीक्षकने इस नाटककी आरम्भिक 
प्रस्तुतिको देखा था और जब इस नाटकपर टेलीविजन 
फिल्म बनायी जा रही थी तो उस समय सक्रिय रूपसे 
जुड़ा रहा था । यह नाट्यालेख मूलतः एक ऐसी सरल 
कहानी ओर विरल योजना है, जिसमें यथापात्र लेखकीय 
बयानबाजी की गयी है । नाटके नायक मनोहर बाबू 
और उनकी पत्ती रत्ना निम्न मध्यवर्गीय परिवारकी 
प्रतिनिधि मानसिकताको अपनी दैनंदिन: चर्याके माध्यमसे 
उजागर करते हैं इस तरहके माहौल और मन्तव्यको 
आजका हिन्दी पाठक या रंगमंच-प्रोक्षक अच्छी तरह 
देखता-समझता है । मूल्योंके सन्दर्भ जीवित पीढ़ियोंके 
आपसी मानदण्डोंसे किस प्रकार निर्धारित या संशोधित 
हो सकते हैं, इस प्रयोजन हेतु मनोहर बाबूके-सत्तर वर्षीय 
शिक्षक तथा उनके चचेरे भाई वीरेनको नाटकीय प्रति- 
निधित्वभी दिया गया है । निम्न मध्यवर्गीय गृहस्थीमें 
आथिक असन्तोष एक शाश्वत सन्दर्भ है। लेखकने. इस 
असन्तोषको जहां मनोहर TAH स्वभावसे जोड़कर सहज 
बनाये रखा है, वहीं उनकी पत्नी रत्नाके द्वारा इस अस- 
न्तोषको कई. स्थानोंपर मुखर बनानेकी' कोशिशभी की है। 
अन्तमें, इस कहानीको एक नाटकीय मोड़ बल्कि एक 
फिल्मी मोड़ देनेका कृत्रिम उपक्रम तव होता है, जब 
मनोहर वाबूका वीरेन अपनी ब्रीफकेसमें तस्करी सोनेकी 
ब्रिस्किटें लाकर रत्ना भाभीको छुपाकर रखनेको देता है । 


BE ऐसा प्रस्ताव है जहां आथिक संक्रमणमें जी 


रही किसी निम्न मध्यवर्गीय महिलाकी विपन्न गृहस्थी 
बड़े आरामसे सजःसंवर सकती थी । लेकिन लेखकते 


नैतिक : संक्रमण या धर्माधमंभीरुताका हवाला देकर 


रत्ताकी पात्रताको बहुतही ऊँचा उठा दिया हे । Mans 


उस वीरेनको-जो जीवनको पिस्तौलकी बुलेटकी तरह 
'पारिभाषित करता है, ठह मपीति हनी ० 


बाढ'२०३६--२६ 


उत्पन्न नैतिक संत्रासको, हमारे युगीन T 
र 


न्यस्त या खारिज कर दिया है । नेतिक ओर ब्र, 


A 


संक्रमणपर जो बहस उठायी गयी है, उसके तीन T 


द्रष्टव्य हे - 


fa 


मनोहर--'ईश्वरके नामपर पत्थरका ट॒कडा få | 
की मूति, दीवाल या कागजपर खींचा wl 


चित्र, एक पक्षी, एक मछली, एक a 
ईश्वरसे बड़ा झूठ और कुछ नहीं रल्ला।| 


(पृष्ठ ७२) 


f, 


रत्ना--'नहीं । संब झूठ। न सच तुम।न फ़ 
मैं । संच कुछभी नहीं । न सच इर 
न सच हम तुम | अगर क्रुछ सच हैते 
यही कि सच और झूठके मेलसे बने al 
तुम'' हम सभी । सच एक छोर है al 
झूठ दूसरा छोर ।' (पृष्ठ ७२) / 
वीरेन-_'हमारे देशमें, मुश्किल यह है कि til 
(शरीरकी मांग, मनकी इच्छा और बाला|| 
की पुकार) को मान लिया गया । नैति 
कताके साथ जोड़कर सबको एक a 
गड्डमड-ड कर दिया गया | मतता 
भौतिक बलके अभावमें शरीर alt ग 
बराबर कातर रहेंगे, यह हमते भुला लि 
है । आदमीको अपनी इच्छाओंको फत. 
बनाना होता है, इच्छाए' अपने भाप HY 
नहीं देती । वीरभोग्या वसुन्धरा तो 
Prem sat गेनः"1' (पृष्ठं ६५) 
मनोहर--_'सारे खानदानको जुटाकर सबकी बॉ 
' बातमें आधी शक्ति और पैसेका 4५% ॥ 
कहांकी बुद्धिमानी है । हमें बाहवा 
भी तो कुछ सीखना चाहिये | दे 
विदेशोंमें अँगूठीकी भदला-वदली कर 


frem खत्म ।' (पृष्ठ 
वीरेन--'अपने देशमें, इस देशमें ह 


एक दिन । बस एक दित | इससे, ब 


चल नहीं सकतो हड़ताल | 


उडतात व. 


प्रि 


दूकानें खुल जायगी।' (प° ७१) A 
नाटककारके शब्दोंमें, रोजमर्राकी T a 


तथा रोजमर्राके परिचित पात्रोंके माध्यम 


+ फले ail 
मध्यवित्तीय भारतीय समाजमें फल आर्थिक 


PAA Maes व्यक्त करता हैं * 
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cca अन्ततोगत्वा विलीनि हा. जीता है, काके 
Aa, क्योंकि नाटककारके पास इसका न कोई उत्तर है 
न कोई समाधान | 

नाटकझार हेर स्थितिको वेमानी करार देवेके पहले 
आधुनिक मातव-मन 1 प्रश्‍नाकुल छटपटाहटको = 


वर देता 
"gat, मुझे फिलासफी नहीं चाहिये । हर जीव 
मलतः कायर होता है, मैं भी हूं । अव जव मेरे संकल्पमें 
तुमने वाधा डाल री हे, तव वहभी मेरे लिए संभव नहीं 
रहा | 

इस नाटकमें तकं प्रश्‍न है लेकित नाटककार 
पहले यह घोषित कर चुका हैं, युगीत जीवनकी त्रासद 
गाथाका उत्तर, समस्याका निदान, द्वन्द्रका निराकरण या 
कोई दूसरा विकल्प'''ढू'ढ़ पाना सम्भव नहीं । यह 
नाटक भी अंततोगत्वा यवनिकामें खो जाता है । 

इस नाटकी एकाधिक प्रस्तृतियां कछ रंगपीठों द्वारा 
प्रस्तुत की जा चुकी हैं । स्थिर एवं संयत आलेखके कारण 
यह नाटक किसी ग्र.पमें उद्दीप्ता या उत्तेजना जगा 
पायेगा, ऐसा नहीं लगता | एक संभावना अवश्य जगती हैं 
कि. जिस तरह आजकल कई उपन्यासों या कहानियोंकी 
नाट्य प्रस्तुतियां हो रही हैं, उक्त नाटकको उपन्यास या 
कथा रूपमें परिणत करनेपर संभवतः अधित: वांछित 
परिणाम सासने आये । 


ie 


7] * जीतकुमार साहा 


` आखिरी पन्ने 


कृतिकार : श्रानन्दम; प्रकाशक : साक्षर प्रकाशन, 
४०२, प्रस्बफला,जम्म्‌- १८०-००४ । पृष्ठ : १२८; 
का. ८१; मूल्य : १५.०० रु. । 
आखिरी पन्ने” शीर्षकके अन्तर्गत सुतीक्ष्णकुमार शर्मा 
आनन्दम” के तीन एकांकी संकलित हैं : पागल, आखिरी 
पने तथा एक मुट्ठी धूप । पागल रंगमंचीय एकाकी है 
और शेष दोनों रेडियो नाटक । पागलका १६७६ में 
मन और शेष दोनों रेडियो नाटकोंका आकाशवाणी 
TAL हारा १९७६-७७ में प्रसारण हो चुका है । एकांक 
भूमिका “दो शब्द” प्रसिद्ध नाटककार विष्णुप्रभा- 


R हारा लिखी गयी है i हो पकती 31 
: पागल' एकांकोमें वैसे व्यक्तिको पागल बताया गया 
जिस A 
ग लौकिफ जीवन Res APE ali Sth ukukengr-GotectionRemaWa 7 


चरम सत्यको जान लिया 2 | दुनियां लौकिक सत्योंसे ही 
उलझी रहती हे । इसलिए लोकोत्तर चर्चा करनेवाला व्यक्ति 
सनको या पागल करार दिया जाता हे । चरम सत्यका 
ज्ञान करानेवाले सभी महापुरुषों हो पागल और समाज 
विरोधी बताकर मुत्युका वरण ऋखेके लिए विवश fe 
जाता रहा है । 'पागल' एकाँकीके पागलको भी ऐसेही 
मरना पड़ता है । पर वादमें लोग उसके महत्त्वको समझते 
हैं--उसे खोजते हैं--उसे फिरसे पाना चाहते हैं । 'क्लब' 
'पागल' 'भिक्षुणी' आदिको प्रतीकार्थे देकर नाटकके अर्थ में 
विस्तार लानेकी कोशिश की गयी है । यह मंचपर सर- 
लतासे प्रस्तुत क्रिया जा सकनेवाला नाटक है । 

आखिरी va और “एक मुदरी aq’ आदर्शोन्मुख 
एकांकी हैं । “आखिरी पन्ने” का उद्देश्य है नँतिकताके 
मूल्योंके आदर्श स्वरूपका निरूपण प्रस्तुत करना और 
“एक yA धूप' का उद्रेश्य है शोषण एवं भ्रष्टाचारके 
प्रति विद्रोहका स्वर उठाना । ये दोनों एकांकी घटनाओके' 
सायास TPT एवं भावुकताके चित्रणसे जहां तत्क्षण TAT- 
वित करते हैं वहीं सरकारी नीतिके कटघरेमें खड़े हो 
सोहेश्य रचना प्रस्तुत करनेके कारण कोई कलामूल्य FAT- 
पित नहीं कर पाते । 

शैली शिल्प और कथ्यकी दृष्टिसे एकांकी मंग्रहमें 
विशेष उल्लेखनीय कुछभी नहीं लेकिन विष्णु प्रमाद रजीके 
शब्दोंमें : 'ये तीनों नाटक लेखककी क्षमताओं अंकित 
करते हैं और उसके भविष्यके प्रति आश्वस्त करते हैँ । 
समाजमें मल्यों | फिरसे स्थापनाकी प्रक्रियामें ये नाटक 
निशचयही सहाय हो सऊते हैं । अहिन्दीभाषी प्रदेशके 
इस समर्थ हिन्दी लेखकका यह्‌ प्रयास अभिनन्दनीय है । 


O नरनारायण राय 


MMS +++ 


मत-ऋभिमत 


इस स्तम्भके लिए समीक्षाओपर आपकी ee 
प्रतिक्रियाका स्वागत है । आपकी £तिक्रिया 
अकुशका कापभी कर सकती है, विचार 
और चिन्तनके क्षे त्रमे age: योगदानमी सिद्ध | 
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कहानी 
संग्रह 


कच्चे मकान . 


लेखिका : निरुपमा सेवती; प्रकाशक : नेशनल 

पब्लिशिंग हाउस, २३ दरियागंज, faat? to- 

००२ पृष्ठ: ११८; क्रा. ७९; मूल्य: १२.५० 

रु, | 

प्रस्तुत संग्रहफ़ी सभी कहानियोंके केन्द्रमें महानगरीय 
आधुनिका नारीका तन, मन और जीवन विद्यमान है । 
नारी जीवनकी परिस्थितियों, विसंगतियों और  विडम्ब- 
नाओंका एक तलस्पर्शी चित्रण हुआ हैं, इन कहानियोंमें, 
लेखिकाने इन कहानियोंके माध्यमसे आधुनिक महानगरीय 
नारीकी निजी अस्मिता, अह और व्यक्ति स्वातंत्र्यकी 
तलाश करनेकी कोशिश की है । . 

अपने स्वतंत्र व्यक्तित्वको सर्वोपरि माननेवाली, 
'तलाश' की 'मीनल' . अठूठाईस वर्षतक आते-आते जव 
अपने दिमागी विकासको एक लम्बी मंजिल तय कर लेती 
है और अपने ढंगकी जिंदगी बनानेकी तलाश करते हुए--- 
पहले अमितेशफे साथ, फिर सुनित „ - साथ और. अन्तमें 
धीरेन नामक एक स्वच्छन्द कलाकारके साथ स्थिर होन 
का आभास पाती है, तो अचानक एक दिन धीरेन पिछली 
रातसे नहीं लोटता | उसकी प्रतीक्षा करते-करते अपने मन 
को जिन्दगी बनानेवाली इस आधुनिकाको जव तमाम अह- 
सास, कल्पनाए ओर अतीत वार्त्ताए आ घेरते हैं तो उसे 
अनुभव होता है कि भलेही उसके पास एक स्वतंत्र व्यक्तित्व 
है, कितु फिरभी वह भारतीय नारीके (उसे अपनी 
अभाव पीड़ित मांका उत्साहपूर्ण चेहरा याद आता है जो 
भारतीय नारीके आत्म-विशवासका प्रतीक कहा जा सकता 
है) अदम्य आत्म-विश्वाससे रिक्त है । लेकिन प्रश्‍न यह 
हे कि पश्चिमके नितान्त भौतिकवादी जीवनके अन्धे अनु- 


करणसे क्या कभीभी भारतीय नारी अपने पूर्ण व्यक्तित्व 
. और अखण्ड एवं अदम्य आत्म-विश्वासको पा सकेगी ? 


पुरुष और नारीके सनातन आकर्षणके अन्ता | 
व्यवस्था और व्य क्ति-स्वातंत्रयकी यातनाभरी टकराहृत | 


व्यक्‍त किया गया है “चुनौती ओर स्वीकृति' में । निब 
रतिको ही प्रेम समझनेवाले निकृष्ट स्वार्थी युवक (अगि. 


नाश) के प्रति युवती (शिल्पी) द्वारा लिखा गया g| 
वाक्य --'और सोचना कि इंसान अपने नरक खदही a | 
बनाता रहता है ।'--उन तमाम तथाकथित आधुनिक # 
युवक-युवतियोंके लिए विचारणीय हे जो रतिदानकरो | 
'मांचारको किसी प्रकार | 


प्रम समझते हैं और स्वच्छंद य 
की नैतिकतासे ऊपर मानते हैं । 


“चालाक' एक ऐसी कहानी है जिसमें तथाकथित एक | 


ऊंचे 'सोशल स्टेटस” वाली फैमिलीकी कथित सुपीरिर 
कल्चरके दोगलेपनका पर्दाफास किया गया है । किस प्रकार 


ये ऊँचे लोग अपनी जरा-प्ती झकके लिए अपनी सुविधा 
के मुताविक दुसरोको इस्तेमाल फरमेके चालाक ढंग अप 
नाते हैं । कहानीकी नायिका मीरा (नीना) का उस व 


के अन्दर पतपनेवाले पाखण्डके प्रति विद्रोह करनाही ए 


उचित कदम लगतां है । 


“अपनी रसोई ही आग जलानेके लिए दूसरोंके ष 


किस प्रकार आग लगायी जाती है”, मनुष्यकी इस तिष्ट 
स्वार्थेबृत्तिका उद्‌ आटन हुआ है, शिकंजे नामक कह 
भौतिक उपलब्धियोंके लिए नैतिकताको ar रखी 
एक संपादिका (मिसेज नौटियाल) किस प्रकार रिपोटर 
(बल्ली उफ बलबीर)पर ATT स्वार्थी शिकजे कसती @! 
एक निहायत शरीफ युवती (गीता वर्मा) के चरित 
लेकर मजेदार चटपटी खबर छापकर उसकी आति 
कारण बन'जाती है । किन्तु उसे इस बातकी चिन्ता ह 
दंशितमें कुण्ठित मनोवृत्तिको बड़ेही कलाप ढ 
प्रदशित किया गया है । मांके प्रति पिताके pik 
संतान (मीना) कुण्ठित अथवा एबनामल बग 
अपने मंगेतरकी बांहपर तिल देखवःर मीनाको 
की उस वांहका तिल याद आ जाता है जिससे उ 
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तड्ाक-तड़ाक पिटती थ्री Digit UD) गे. eha unan ति। निकाह को कहती कला अपने आपमें वैशि- 


वटकी जाती थ्री | बस मीनाके ५ पुरुषके (पति या 
| दिता) द्वारा दंशित-दद जागृत हो जाता हे ओर वह अपने 
|| तर आर. डी. सक्सेचाको दो टूक जवाव दे देती है, 
(हमारी शादी नहीं हो सकती ।' इसी प्रकार'कत्ल' कहानी 
में महानगरीय निम्न मध्यवर्गीय जीवनकी संस्कारिता एवं 
आथिक विषमताकौ परस्पर उलझनसे उत्पन्न कुण्ठाजनित 
क्षयकों चित्रित किया गया है । इस वर्गके नोकरीपेशा 
पुरुषोंकी पत्तियोंकी आथिक विवशता और फिर चरित्रके 
साथ समझौतेसे उत्पन्न भयकी मानसिकताका प्रभावशाली 
चित्रण हैँ | 

ag असहाय सास (दमयंती) और ससुर (हरिदास) 
के साथ महानगरके एक छोटेसे कमरेमें एक विधवा युवती 
(गीता) के अन्धेरे जीवनमें, अपनेसे पांच-छ: वर्ष छोटे 
युवक शेखरके साथ दवे-छिपे संवंधोंकी झांकती “किवाड 
भर रोशनी' को उकेरा गया है इस कहानीमें । युवा नारी 
के तन-मनकी आवश्यकता और वेसहारा वृद्ध मनके 
| संस्कारों व परिस्थितियोंकी टकराहट और उलझनभरी 
क || कसमकस व पीड़ाको बड़े मामिक व सुक्ष्म ढंगसे चित्रित 
२ किवा है .इस.'किवाड़भर रोशनी” में 1: 
र “कच्चे मकान” की नायिका है एक विधवा aiad- 
|| कार 'रेवा’ । समुद्धिकी चरम सीमाको प्राप्तकर लेनेवाले 
- || अपने बहु-वेटे (कुन्ती और नरेश भाई) के बंगलेमें इस 
| वृद्धा कला-साधिकाको उपेक्षा, अपमान और चारित्रिक 
इ || लांछन झेलना पड़ता है ओर अन्तमें उसे वह पक्का मकान 
(कच्चा ? ) छोड़कर सहेलीके सडियल (संगीन) मकानमें 
शरण ग्रहण करनी पड़ती है । बहू वेटेको अपनी गानेवाली 
z वृद्धा मांको रखकर अपने संश्रान्तपनमें धब्बा लगनेकी 
।॥ लाज लगती है । कहामीके अन्तिम भागमें रेवाका यह 
र| कथन पाठकको अनायासही सोचनेको वाध्य कर देतां है कि, 
र| 'जहाँ एक छत वहीं महल । फिर मेरे लिए क्या सोचना । 
। | अपन तो शुरूसे ही ऐसे हैं । बहुत कीमती पक्की दीवारें 
ह|| भी आस-पास रहीं ही नहीं जिनके ढहनेका डर डरपोक 
र| वेणा दे या इज्जतका भूत मुझे अपनेसे अलग कर दे" यहाँ 
O Tere कुछ नहीं तो ढहनेका भी कोई डर नहीं ' 
केथनकी व्यंजकता स्पष्टही है । ss 


ह H 
i 
1५ 


| 8 गाम दिया गय। है जो उचितही है । वैसे संकलनकी 
त कट पोनि वदंशित', 'किवाड़भर रोशनी' ओर 
i i क बहुत अच्छी कहानियां है. उसमें कोई शक 


` संकलनकी अन्तिम कहानी “कच्चे मकान को पुस्तक 
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ष्ट्यपू्ण हे । भाषामें स्वाभाविकताके साथ-साथ सांकेति- 
कता ओर प्रतीकात्मकताके कारण और ia बैकके 
उचित प्रयोगके कारण कथ्यके विस्तृत आयामोंकी सग्प्रे- 
faa करनेमें लेखिका कमालकी कला प्रस्तुत करती हैं । 


O डॉ. केशव 
भोगी पांखें और सवेरा 


लेखिका : चन्द्रलेखा शर्मा; प्रकाशक : कावम्बरी 
प्रकाशन ए-५५/१,मुदर्शन पार्क, नयी दिल्‍ली-११०- 
०१५ | पुष्ठ : ८०; का, ८१; मूल्य ; १२.०० रु. । 
प्रस्तुत संग्रहमें कुल दस कहानियां हैँ । पहली कहानी 
“भोगी ote और सवेरा” तीन भाई वहनोंकी कहानी है 
जिनके सिरसे अल्पायुमें ही मां-वापका साया उठ गया है । 
लेकिन वडे भाईका अयाह प्यार छोटों गे यह सोच पाते 
का अवसरं नहीं देता कि उनके मां-वाप नहीं हैं । भाईपर 
वे अपना एकाधिकार समझते लगते हैं । भाईके विवाहके 
वाद अपने प्यारको वॅटता देखकर उनके मन ईष्यसि भर 
जाते हैं। भाभीके आजानेपर अपने प्यारो बॅटता देख 
कर मणिके खुशीसे चमकते चेहरेपर ईर्ष्या पुत जाती हे-- 
“इन्होंने तो उस दुःख-दर्दफो खरोंच डाला है। क्या ये 
घाव भर पायेंगे, नहीं कभी नहीं ।' (F. €} इस कहानी 
का सर्वाधिक जीवंत पात्र si वर्षका बवलू है, जो बड़ी 
बहन मणिके चेहरेको देखकर स्थितिका अनुमान लगाता 
है और तद्नुसार प्यार और उपेक्षाका भेदकर व्यवहार 
करता है--'वबलूने आँखें खोलकर मणिको खड़े देखा तो 
उठ खड़ा हुआ । उसकी दीदीते ही तो उसे प्यार और 
उपेक्षाका भाव सिखाया था । वह मणिके पीछे ड्राइनिग 
EHH ओर चुपचाप बढ़ गया । (प्र. १०) 'मणित अखे 
बबलपर टिकायीं तो पाया वह Heat मिनटोंमें कई ai 
आगे ag गया है-गम्भीर चितनमें डूबा हुआ ।' (प्र.१०) | 
लेकिन इस अच्छी कहानीका अंत अस्वाभाविं लं ढंगसें हुआ 
है । Bae 
निशांत? सामाजिक संदर्भोसे जुड़ी, एक छोटेसे मत्य. o 
वर्गीय परिवारकी कहानी है, जिसमें विभिन्न सामाजि# | 
समस्याओं, दहेंज,लड़कियोंको पढ़ाना-लिखाना ओर उनका. 
नौकरी करना आदिक विश्लेषण है। नायिका -नीलापर 
प्रत्यक्ष रूपमें अपाहिज पिता, माँ और वाहुरसे उच्छू ख a 
दिखती छोटी वहनकी जिम्मेदारी है । कितु नीला इस 
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तथ्यसे अनभिज्ञ है कि जो त्याग और ब लदान az क 
रही है उससे कहीं अधिक उसकी बहन सीमा कर रही 
है। पग-पगपर गलतफहमियोंका शिकार होती नीला भीतर 
ही भीतर कुण्ठित रहती है । कहानीका सर्वाधिक प्रवल पक्ष 
वह है कि atest घुटनको कहानीके अन्ततक gT 
रोचक ढंगसे वरकरार रखा गया है जिस दिन नीलाके 
समक्ष सत्य उजागर होता है उसका एकाभिमान चकनाचूर 
हो जाता है--'नीला हम सबको प्रसन्न रखनेकी जी जान 
से कोशिश करती है । नीलाने सीमाको कभी नहीं समझा, 
लेकिन सीमाने अवसरही कब दिया । अब देखो, जवसे 
नीला लखनऊ गयी, सीमाने कॉलेज छोड़ दिया, प्राइवेट 
पढ़ती रही और एक प्राइवेट स्कूलमें नौकरी करती 
रही । नीलाको तनख्वाहका एक पैसाभी खर्च करने नहीं 
देती, बल्कि ट्यूशन करके नीलाके लिए साड़ी या ऐसीही 
दूसरी चीजें जुटाती रहती हें ॥ लेकिन नीलाको इन सब 
बातोंका उसने कभी पता नहीं चलने दिया।' (पृ. २६) 
नायिका प्रधान इस कहानीमें नायकका चरित्र गोण रूपमे 
प्रस्तुत किया गया है, जोकि एक आदर्श नवयुवक है । 
'सौतेली' इस संकलनकी एक और सशक्त कहानी 
है । इसमें लेखिकाने सौतेले शब्दकी हो रही दुर्दशाका 
अत्यन्त मार्मिक चित्रण किया है। कहानीकी नायिका 
रानी सौतेले माँके व्यवहारकी पुरानी कहानीको भुला देने 
के लिए दुढप्रतिज्ञ होकर दो बच्चोंके पिता रमेशसे विवाह 
करती है, किन्तु ऐसा न हो सका । वह जितना अपने पति 
की पूर्व पत्तीसे उत्पन्न बच्चोंको प्यार करती है उतनाही 
उसकी सास बच्चोंको उससे दूर हटाती है और न चाहते 
हुएभी रानी 'सौतली' शब्दका शिकार होती है । वस्तुतः 
सासने बच्चोंको नयी माके प्रति इतना भयातुर कर दिया 
कि वे उसके नाम मात्रसे ही काँपते हैं-'खबरदार,.जो 
कभी उसके पास गये तो, तुम्हें पता नहीं कि वह तुम्हारी 
सौतेली मां है ।' (पृ. ३२) वच्चे उससे इतने अधिक भय- 
भीत रहते हैं कि उसे देखतेही बाहर खेलने भाग जाते हैं, 
यदि वह खाना बना रही होती तो पानी पीनेतक को नहीं 
घुसते | धीरे-धीरे वह महसूस करने लगती है कि ag 
सौतेले शब्दके उस समुद्रमें पहुंच गयी है जहांसे निकल 
पाना संभव नहीं afer उसेभी औरोंकी भांति उसमें डूब 
जाना होगा । उसकी इस शंकाकी पुष्टि उस समय होती. 
है जब दोमें से एक बच्चे, रामूकी मृत्युकी जिम्मेदार वही 
ठहरा दी जाती है । रानीकी सासका चरित्र परम्परागत 


हे । वह अपने अधिकारोंपर किसीका दखल स्वीकार नहीं 
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काशक 
नी Sera लड़कीपर विश्वास होता > 
9 


उसे सदैव यह भय लगा रहता कि लड़का यदि pal 


इच्छासे चलेगा तो बहू उसे रोटीके लिए तरसायेगी, i 


1 फिर I 


वह कहां जायेगी । उसके इसी व्यवहारके कारण gy | 
पूर्वे पत्नीने कपड़ोंमें आग लगाकर आत्महत्या कर बी 


थी और रानी आवेशमें वेसुध हो दौड़ी तो ठोकर बाळ | 


गिर गयी तथा फिर कभी नहीं उठी । 


‘aa’ युवा मनकी विभिन्न मानसिकताओंको ay | 
वालौ एक साधारण कहानी है जिसकी नायिका चालले | 
हुएभी पिताके समक्ष जवान खोलनेकी हिम्मत नहीं क| 
पातौ और प्रतिपल गलतफहमियोंका शिकार होती रहो |. 


है । 


“अपना-अपना भाग्य' दो विभिन्न मानसिकताओंाते | 


युवा दम्पतीकी कहानी है । पढ़े-लिखे नवयुवक कान्त और | 


उसकी अनपढ़ पत्नी शकुन्तलामें पग-पगपर टकराहट होती # 


है, बात-बातपर लड़ाई-झगड़ा होता हे । कान्त पलीभ्ष | 


आधुनिफाके SIF देखना चाहता है, जबकि गाँवकी लड़ 


शकुन्तला पुराने खयालोंकी है । उसके संस्कार उसे आधु. | 
निका नहीं बनने देते । यद्यपि कान्तकी अपनी पलीङे | 
साथ पूर्ण सहानुभूति है, लेकिन जब सामने-सामने समाज || 


उसका मजाक उड़ाया जाता है तब वह सहन नहीं कर 


पाता--'देखो, यह सुन्दर ग्रेट व्यक्तित्ववाला लड़का भौर || 
उसकी यह फूहड़-सी बीबी (g. ५२) ऐसी स्थितिं || 


उसे पत्नी असभ्य और मूखं दिखायी पड़ती है । विदेशी | 


प्रभावसे देशी खानेको भी विदेशी ढंगसे खातेके ढंगपर 


लेखिकाने करारा व्यंग्य किया है । कुल मिलाकर कहावी 9 


साधारण है, लेकिन है रोचक । 


“बोझ और बोझ' एक एम. ए. पास बेरोजगार AF || 
युवककी कहानी है, जो नौकरीकी तलाशमें यहांसे वही | 


भटकता है और जब घर पहुंचता है तो सुननेको मिलती 
हैं रिटायर्ड पिताकी व्यंग्यात्मक और उपेक्षापुणे m 
“लोगोंसे मिलते हुए डरता है । जरा-सा किसीसे काम १ 
निकाल सकता, चापलूसी शब्दसे ऐसा चिढ़ता है १ 
संसारके सारे आदर्शवादका ठेका इसीने ले रखा है । ६. 
बोलनेसे स्वाभिमानपर चोट लगेगी, क्‍योंकि 

सचाईके कारण कई-कई मैडल जीते हैं, सारा स्टाफ और 
विद्यार्थी अबतक इसे याद करते हैं । तो खाये उसी प, 


और प्रशंसाको । मेरे सिरपर क्यों बोझ बना हुआ है. || 


(पृः ५६) कहानीमें इस बातका स्पष्ट संकेत दिया T 


a 
£ 


श्री 


NT 


'करता हैं 
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हैं कि केवल पढ़ाई लिखाईके वूतेपर नौकरी पाना आज 
असम्भवं है । अव नौकरी वही पा सकता है जिसकी पहुंच 
हो, सिफारिश हो, जो चापलूसी करनेमें सिद्धहस्त हो 
और पूर्णतया स्वार्थी हो। इन परिस्थितियोंमें नायक 
अपने-आपको एकदम अकेला, उद्देश्यहीन और आधार- 
विहीन समझता हैं । 

'च्यारका अन्त' का सलिल उच्चवगेका प्रतिनिधित्व 
| सलिल विवाहित है लेकिन कई वर्ष पूर्व जन्म- 
दिनपर कल्पना द्वारा बनाये गये उपहारको लेकर उसपर 
आसक्त है । कल्पनाके लिए सलिलके जन्म-दिनपर बनाया 
गया वह उपहार साधारण-सी वात थी। बहुत दिन बाद 
मिलने आये सलिलके स्वार्थको वह भाँप जाती है "कितने 
स्वार्थी और ढोंगी होते हैं पुरुष । शादी किसीसे करगे 
और प्यारका नाटक किसीसे । पैसेके अभिमानमें मध्यवर्ग 
की लड़कियाँ जैसे इनके लिए महज एक खिलौना हैं। 
सोचते हैं उनसे एक वार प्रेमकर आजीवन उनके प्रेमके 
नाटकका पात्र बनी रहें ।' (पृ. ६६) ; 

“अभिनय? एक मित्र द्वारा दूसरे मित्रसे किये गये 
गम्भीर मजाकके ताने-बानेमें बुनी मनोरंजक कहानी है । 
एक आदर्श दम्पतीके मध्य टकराहट प्रारम्भ होती हैं, 
पति-पत्नीके बीच “वो' के आ जानेसे । वस्तुतः यह “वॉ 
कोई है नहीं । लेकिन क्योंकि स्त्री अपने स्थानपर किसी 


कालजयी कथाकृति और अन्य निबन्ध 


लेखक : डॉ. ह्रदयाल; प्रकाशक : सरस्वती प्रत, 
२/८३ ग्रसारी रोड, दरियागंज. नयी दिल्ली- 
११०-००२ | पष्ठ : १२७. डमा 32; सत्य: 
३०,००७ रू! 7 
“कालजयी कथाकृ ति और अन्य निबंध में डॉ. हरू 
हेरदयालके समय-समयपर लिखे निबंध संगृहीत हैं । सभी 
बध विवेचनात्मक एवं गवेषणात्म1 हैं । विवेचतात्मक 


; Prati ऐतिहासिक-वोध्र;मूलाक PBB Boman ०0०७ goal Collection, Haridwar 


अन्यको कभी स्वीकार नहीं कर सकती, अपनी उपेक्षा 
नहीं सह सकती और न ही यह चाहेगी fs उसका पति 
उससे विमुख हो--'पत्नी चाहे जितनी प्रसिद्ध लेखिका हो, 
डॉक्टर हो, वकील हो, चाहे साधारण गृहिणी, वह यह 
कभी सहन नहीं कर सकेगी उसका पति उसकी उपेक्षा 
करे, उससे विमुख हो किसी ओरको चाहे तथा उसका 
और उसके वच्चोंका सुख नगण्य समझे । प्रत्येक पत्नी 
पहले स्त्री होती हे, फिर कुछ और |’ (प्र. ७०) 

“चोर चोर' में भयभीत मनमें उठनेवाले विभिन्न 
प्रश्नोंकी विचार श्र खलाओंकों एकत्र किया गया है । 
कहानीमें पठनीय कुळभी नहीं है फिरभी अन्त जाननेकी 
उत्सुकता बनी रहती हे । 

“छेडछाड' संकलनकी अन्तिम कहानी है । यह कहानी 
कम घटना अधिक हे । कहानीके तत्त्वोंसे दूर इस कहानी 
में एक घटनाको कहानीका रूप देतेका प्रयास किया गया 
है । वस्तुतः संग्रह ज्यो-ज्यों आगे बढ़ता है, कहानी तत्त्व 
दूर हटता जाता हैं । 

समसामयिक और परम्परागत समस्याएं उठाकर भी 
उनका समाधान प्रस्तुत नहीं क्रिया गया । प्राय; कहानियों 
में कहानीगत कलात्मकताका अभाव दृष्टिगत होता हैं। 
भाषा कथ्यके अनुरूप सहज और स्वाभाविक हे । 

O देवेन्द्र कुमार 


आलोचना 


है । सैद्धांतिक रूपमें निष्कर्षं एवं तथ्य हैं. आर इतिहास 
परक संबंधोंमें तथ्यों एवं प्रवृत्तियोका विश्लेषण हैं। | 
विवेचनात्मक निवन्धोंमें कालज कथाकृति, तयौ | 
कहानी : परिभाषा एवं प्रबृत्ति, नयी कहानीका मध्यः 
वर्गीय संदर्भे, समकालीन हिन्दी कहां 

परिभावाका प्रश्‍न, साठोत्तरी कहानी ह 
आदि महत्वपूर्ण लेखों हो रखा जा सकता हैं |, 
त्मक निवन्धोंमें “हिन्दी कहानी विविध आयाम 


-सेमादी-रेतिदामिक vai जेते लम्बे निवन 


सञ्ता है । 


1. खक का ut 
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कहानीसे सम्बन्धित इन अनेकायामी लेखोंकी दृष्टि 
और मान्यताओंकी बात आरम्भ करनेसे पहले यह बताना 
उपयुक्त होगा कि 'कालजयी कथाकृति' किसी कथाकृति 
का नाम नहीं है 'कालजथी कथाकृति' एक अवधारणा है। 
डॉ. हरदयाल ऐसी कथाकृति ह मानदण्ड उसकी सुजना- 
त्मकताको मानते हैं, ऐसी सुजनात्मकता जिसमें मनुष्य 
जीवनकी गुणात्मकताका संग्रह हो | और, ऐसी कथा- 
कृति भावनात्मक सघनता ओर सुखदायी अनुभूतियां 
व्यापक जनसमुदायको वितरित करती हैं उनका अर्थ 
एलेष इतना लचीला होता है कि हर युगमें उसे विशेष 
सांचोंमें ढाला जा सकता है । डॉ. हरदयालके ही शब्दों 
में 'कालजयी कथाकृति पढनेके बाद हमें अनुभव होता हैं 
जैसे हम बहुत बड़े अनुभवसे गुजरे हैं, और वह अनुभव 
बहुत दिनतक हमपर छाया रहता है । ये कृतियां ऐसी 
सुखदायी अनुभूतियां व्यापक जन समुदायको वितरित 
करती हैं और उसे प्राप्त करतेके लिए पाठ को वार-बार 
आकर्षित करती हैं । इन कथाकृतियोमें अथंगत लचीला- 
qa या अर्थश्लेष होता हे । भाषा कुछ इतनी अर्थवती 
होती है कि अनेक अर्थ देकर भी उसकी सम्भावना चुकती 
नहीं है । उस कृतिमें से भिन्न वर्गों, विभिन्न समयों और 
देशके भिन्न-भिन्न लोग अपने-अपने लिए कोई-न-कोई 
अर्थ खोज निकालते हैं । उसका लचीलापन इस बातको 
सम्भव बताता है कि उसे विभिन्‍न सांचोंमें ढाला जा सके 
फिरभी वह तरलकी तरल बनी रहे । सांचोंमें ढलकर भी 
वह अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व बनाये रखे ।' (पृ. १४) 
इस प्रकार 'कालजयी कथाकृति' केवल कृतिही नहीं 
उसका लेखकभी आता है और उसका सामाजिकभी 
उपेक्षित नहां रहता । ऐसी कथाकृति लेखककी प्रतिभाकी 
सृष्टि होती है उसमें व्यावसायिक लाभोंका कोई दखल 
नहीं होता | संद्धांतिक रूपमें इस अवधारणाको स्वरूप 
देनेकी आवश्यकता थी । वह काम तो डॉ. हरदयालने कर 
दिया किन्तु भारतीय साहित्य अथवा विश्व साहित्यमें से 
उन्होंने किसीभी कृतिका नाम कालजयी कृतिके रूपमें 
नहीं लिया । इसका कारण केवल अवधारणाका स्वरूप 
गढ़नाभी हो सकता है और कृतिका नाम लेकर विवादमें 
पडनेसे बचना भी हो सकता है । एक प्रश्‍नाकुलता-सी पैदा 
होती है कि क्या आजतक विशव-सा हित्यमें किसी कालजयी 
कृतिकी रचना हुई हैं ? क्या ऐसी कृतिकी संभावना आजफे 
परिवेशमें संभव हो सती है ? शायद यह प्रश्‍नही इस 
Saat उपलब्धि हैं जो साहित्यके सुजको ओर रसिक्रोंको 


“हिन्दी कहानी : विविध आयाम” में हिन्दी हानी 
की कथायात्राके विविध पड़ावोंका ऐतिहासिक 
उसके स्वरूप एवं संवेदनाके सहित मिलता है | रोमानी 
ऐतिहासिक कहानी' लगभग ३८ पृष्ठोंका लेख है जिया | 
स्वतंत्रता pà नयी कहानीतक की कहानीकी =f 
विशिष्ट दृष्टिसे काल और परिवेशके दबावोंके अध्यक्ष | 
सहित एक विस्तृत ऐतिहासिक पहचान प्रस्तुत की गयी 
है । इस कालकी. कहानीकी सूक्ष्म प्रकृति एवं प्रवृत्ति | 
सूक्ष्म विश्लेषण किया गया है । ऐतिहासिक क्रमके विक्रार | 
का विस्तृत व्यौराभी मिलता है । समकालीन कहानी | 
विवेचन और विश्लेषणके अध्ययनकी सामग्री तो ais | 
पुस्तकोंमे मिल जाती है किन्तु “रोमानी ऐतिहामिक | 
कहानी” पर गवेषणामूलक निवन्ध लिखकर डॉ. ह्रदयात ; 
ने ऐतिहासिक महत्त्वका कार्य कर डाला हे । लेख इतना 
रोचक इतना सुपाठय है कि लेख पढ़कर कहानीका रमि (| 
शायद उतनाही आनन्दविभोर हो उठेगा जितना क | 
रोमानी कहानीको पढ़कर कल्पनाशील हो जाता है।| 
रोचकता एवं सरसता डॉ.. हरदयालकी निवन्ध शली | 
विशेष गुण है । 

“समकालीन हिन्दी कहानीमें सुजनावरोध' तें | 
डॉ. हरदयालने ज्वलन्त प्रश्‍नोंपर चिन्तन किया है। 
व्यापक मानवीय सरोकारोंमें इन प्रश्नों की महत्तामो | 
अस्वीकार नहीं किया जा सकता । कहानीमें सुजनावरोध 
की स्थिति उन्हें शिल्पके विकास किन्तु मानवीय जीवगे 
गुणात्मक मूल्योंके निरन्तर ह्वासके कारण दिखायी देत 
है जो साहित्यकी मूल्यवत्ताको समझनेवाले हर सारम 
जिककी चिस्ताका विषय हो सकता है । लेखकोंमें र| 
शीलताक्रे प्रति निष्ठा और लेखकीय प्रतिभामें ६१|| 
अभावकी ओरभी उन्होंने स्पष्ट संकेत किया है । उतेह | 
शब्दोमें 'मेरा उद्देश्य केवल इतना दिखाना है कि हद 
कहानीमें कहानीकारों और कहानियोंकी संख्या उत्तरो 
बढ़ी है । प्रेमचन्द और प्रसादकी पीढ़ी, जै तेस, भग 
चरण वर्मा आदिकी पीढ़ी, अज्ञेय-यशपालकी _ > 
“नयी कहानी? की पीढ़ी और “साठोत्तरी पीढ़ी में m 
त्तर संख्या वृद्धि हुई है किन्तु रचनाशीलताके प्रतिं f 
उत्तरोत्तर कन हुई है । जिस निष्ठा या मिशतके n 
हिन्दीका पूर्ववर्ती कहानीकार रचना TAN प्रवृत्त ह 
था आजका कहानीकार नहीं होता । परिणाम 7% a 
है कि आजा कहानीकार अच्छी कहानियां लिये d 


a 
` की सम्भावना वन फर रह जाता है कोई IË 


f- ऊंचे क्षितिजोंकी भोर PAS HA Domain. Gurukul वापि हाऽ ऐके होता है oe (3. ९३) 
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za महत्त्वपूण प्रश्‍नका व्यापक विश्लेषण कर लेनेके 
[i बाद डॉ हरदयाल अपनी इतनी बड़ी धारणाकी गुरुतको 
है यह कहकर लघुताम बदल दते हैं -- “किन्तु यह निश्चित 
> कि यह पाठक निश्चित रूपसे अनधिकार चेष्टा कर 
रहा है। इस माहौलमें महान सुजनात्मकताकी आशा 
करनाही कभी-कभी व्यर्थ लगता है। (पृ. ९४) यह 
| संदेहभरी निराशा व्यक्त करके वे अपनी व्यापकताझो 
| अपने मध्यवर्गीय क्षेत्रमें समेट ले जाते हैं। साहित्यमें 
भहान गणों' में निष्ठा अभिव्यक्त करके फिर उसे सम- 
| क्वालीनताके घेरेमें घसीट लेते हैं । पता नहीं वे क्यों मह 
नहीं करते कि महान्‌ रचनाकारोंकी प्रतिभाका 
माहौलसे सम्बन्ध प्रतिकूलताका ही होता है। महान्‌ 
कृतियां शताब्दीमें जन्म लेती हैं, फिर प्रतीक्षा क्यों न 
की जाये । क्योंकि महान्‌ रचनाओंकी पहचान समकालीन 
पाठक या आलोचक नहीं करते, गुजरते हुए इतिहासके 
|| दौर करते हैं। उदाहरणके लिए कवीरके समकालीनोंने 
| कव सोचा होगा कि इतनी सदियोंतक उनका साहित्य- 
बोध आधुनिक बना रहेगा । अतः सशक्त लेखक सम्वन्धी 
निराशा अकारण लगती है | 
जहांतक डॉ. हरदयालकी आलोचना दृष्टिका प्रश्‍न हे 
उसमें एक परम्परा आगे बढ़ती दिखायी देती है । इसमें 
3 दविविदीकालीन भारतीयता, प्रगतिशील आलोचनाका 
| यथार्थवादी तकं आधुनिक पश्चिमी वैज्ञानिक उपलब्धियों 
| एवं विचारधाराओं aad, फ्रायड और सात्र) का 
| समाहार मिलता है । इस रूपमें डॉ. हरदयालको “तत्त्व 
का अन्वेपी' कहा जा सकता है । दृष्टिका मूलाधार 
। मानवीय संवेदना” और मानव जीवनकी 'सामाजिकता' 
है। “व्यक्तिवादको उन्होंने कभी स्वीकृति नहीं दी । 
। अत्तद्‌ ष्ट साफ है इसलिए भाषामें वलफेर अवूझ 
अपूर्तताओंका मायाजाल एव वाक्चातुर्यका इन्द्रजालभी 
पहा नहीं हैं। आधुनिक आलोचनाके उपकरणोंका दुराग्रह 
दिखायी नहीं देता । उसमें आधुनिक.भारतीय आलो- 
हो गा सौन्दर्यं दिखायी देता है, उसकी आधु- 
पहचान दिखायी देती है। उसकी सबसे बड़ी शक्ति 
उसका इतिहास-बोध ठे जिसमें 'साहित्यमें महानता के 
पे जीवित रूपमें बिखायी देते हैं | उतकी अन्य 
| की तरह यह पुस्तकभी पाठकफों साहित्यकी पह 
आ तो देती ही है उसे परखनेसम ष्टिभी देती 
ER ने-समझनेकों दुष्ट 


योगो फार्मेसी 


कः 


उत्कृष्ट आ सुर्वोदक औषधियां 


अर्शीना 

[टिकिया श्रोर प्रलेप (मरहम) | 
शे व भगन्दरकी वेदना, रक्तस्राव और शोथको 

शान्त कर शल्य कमंसे वचाता है 


योगो रसायन 


[श्रबलेह--जेमको तरह] 
मानसिक कार्य करने वाले वुद्धिजीवियोंके लिए 


| आदर्शं, सात्त्विक, पारिवारिक 
i 


पौष्टिक स्वास्थ्य- 
वद्धक | 
रिनोन 


[टिकिया प्रत्येक टिकिया ३३० मि ग्रा.] 


यह वनस्पतियोंका ऐसा प्रभावशाली योग है जो 
वात सम्बन्धी रोगोंको समल नष्ट करता है | 
लिकोप्लक्प्त 


[टिकिया] 
सामान्य रक्‍त व श्वेत प्रदरके सभी रोगियोंके लिए 
अतिशय लाभप्रद | 


अन्य श्रौषधियोंके लिए सूचीपत्र और परामशके 
लिए लिखें 


योगी फामेसो 


stafa उत्पादन एवं प्रतुसंधानमें शरग्रशो] 
| डा. घ. ग्रुकूल कांगड़ी (हरिद्वार) 


CC-0. In Public a urukul Kangri Collection, Haridwar — ————— Haridwar 
Poop fae guru! Kangri Collection, Heron 
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कथाओंकी अन्तकथाए 

लेखक : रामनारायण उणाध्याय; प्रकाशक : प्रभात 

प्रकाशन, २०५, चावड़ी बाजार ,दिल्‍ल्ली-११०-००६ | 

पष्ठ : १९०; क्रा. ८१; मस्य : ३०.०० रु. । 

महाकाव्यों एवं विभिन्न पौराणिक कथाओंपर 
बिभिन्न लेखकों द्वारा लिखे गये ग्रन्थोंकी परम्परामें यह 
पुस्तक एक कड़ीके रूपमें प्रस्तुत हुई है । THA भार- 
तीय संस्कृतिमें आराधनाके विभिन्न क्षेत्रोंमें प्रतिनिधित्व 
करनेवाले देवी-देवताओं, वेद, उपनिषद्‌, पुराण, रामायण, 
महाभारत, रामचरितमानस, एवं अन्य प्राचीन दृष्टान्तो 
के सम्बन्धमें एक व्याख्य।त्मक एवं प्रतीकात्मक विवरण 
प्रस्तुत करनेका प्रयास किया गया है । इस प्रक्रियामें 
विभिन्न अध्यायोंके अन्तर्गत धामिक कथाओंके प्रतीकात्मक 
स्वरूप, विन्ध्याचलके क्षोभ, समुद्र-मंथन, महाभारतकी 
रचना, रामचरितमानस, रामायण, नचिकेता, जनक, 
भामती, वेदव्यास, मनु, वसिष्ठ एवं विश्वामित्र, याज्ञ- 
qan, कश्यप, भरद्वाज, जमदग्नि, वाल्मीकि, तुलसी, 
उत्तररामचरितम्‌, श्रीकृष्ण उपनिषद्‌ एवं ऋग्वेद इत्यादिं 
के सम्बन्धमें तथ्यात्मक विवेचन किया गया है। 

पुस्तकके प्रारम्भमें भारतीय उपासना पद्धतियोंमें पूजे 
जानेवाले विभिन्न देवताओं एवं महापुरुषोंका संक्षिप्त 
परिचय देते हुए प्रतीकात्मक रूपसे मानव-जीवन पद्धतिसे 
जोड्नेका प्रयास किया गया हे । द्वितीय अध्यायमें विन्ध्या- 
चलके आक्रोशको प्रतीकात्मक WIT मध्यभारतीय जन- 
जातियोंके' विद्रोहके रूपमें दर्शाया गया है । समुद्र-मंथनकी 
घटनाको लेखक आर्यो और अनायों द्वारा सम्मिलित रूप 
से प्रथम समुद्र-यात्राके रूपमें देखता है और चौदह रत्नों 
को इस यात्राके दौरान प्राप्त विभिन्न उपब्धियोंके रूपमें । 
इसे आधुनिक दूष्टिसे अधिक तर्कसंगत तथा विश्वसनीय 
बनानेके लिए लेखकते गम्भीर प्रयास नहीं किया है । 

पुस्तकका अधिकांश भाग रामायण, महाभारत एवं 
रामचरितमानससे जुड़ी कथाओंसे सम्बद्ध है । विभिन्न 
कथाओं एवं उनसे जुड़ी घटनाओंकी व्याख्या करते हुए 
उनमें वैज्ञानिक, नेतिक एवं आधुनिक दृष्टिसे तथ्योंको 


खोजनेका प्रयास किया गया है । विभिन्न कथाओंमें राज-. 
नीतिक व्यवस्था सम्बन्धी तथ्योंको उजागर करनेकी 


कोशिशभी स्पष्ट झलकती है । महाभारतके रचनाकार, 
रचना-प्रक्रिया, तत्सम्बन्धी घटनाओंका विवरण देते हुए 
वेदव्यासके इस काव्य-ग्रन्थको प्रामाणिकताको सिद्ध किया 


गया है । 


श्राषाढ २०२९--३४ ___ 


हुए वेदव्यासको प्रथम लेख कर उदारमना गणेशको | 
लिपिक उपाधिसे विभूषित किया गया है (पृ. R 
महाभा रतसे सम्बद्ध विभिन्त घटनाओंको नैतिक 3 
गिक रूप देते हुए ERE व्याख्या प्रस्तुत Py 
हल्की-सी कोशिश की है । परन्तु इस प्रयासमें क 
स्थानोंपर लेखक जानबूझकर SEN अनजानेमें ही ३ 
तथ्यपरक त्रुटियांभी कर बैठा है । जैसे--लेखकके धनमा 
भीष्मके सौतेले भाई चित्रांगद एवं विचित्रवीगर : 
चित्रांगदकी मुत्युके पश्चात्‌ भीष्म काशिराजक ६; 
HATH AT अपहरण करके ले आये जिनमेंसे अम्बा am 
चली गयी तथा अम्बिका और अम्बालिकाका [नि 
विचित्र वीयेसे कर दिया गया । (पृ. ४२) । भवि वाह 
far तथ्य यह है कि कन्याओंका अपहरण faair 
मुत्युसे पुवंही किया गया था तथा अम्म्रिका चित्रा 
और अम्बालिका विचित्र वीर्यसे व्याही गयी । अम्माने त्य 
भीष्मसे विवाह करनेकी जिद को परन्तु परशुरामके प्रबा]! भो 
के बावजूद उसमें सफलता न मिलनेपर उसने आता 
कर लिया । इसी प्रकार अनेक. स्थलोंपर विभिन्न तत्र 
की व्याख्याए संतुष्ट नहीं करतीं | 
बाल्मीकि रचित रामायण और तुलसीकृत रामवणि 
मानसके विषयमें उल्लेख करते समय लेखक रामचरितमाः 
को अपेक्षाकृत अधिक महत्त्वपूर्ण और जनसामान्यके ति 
उपयोगी मानता है। इसमें लेखक TA, MAT SAT MA परि 
हनुमान, अहल्या आदि विभिन्न प्रतीकोंके माध्यमसे कथा| का! 
सामान्य जन-जीवनसे जोड़ता हें । लेखक अपनी AMM) पस्त 
विभिन्‍न घटनाओंका उल्लेख करते हुए रामकथाको MA सगत 
तीय ग्रामीण परिवेशसे सम्बद्ध करनेका प्रयास करता है विष 
रामायण और रामचरितमानसके बारेमें विभिन्न | आर 
के मतोंको उद्धत करनेके साथही रामकथाको बायो कर्‌ 
अनायोंके मध्य संघपंकी कहानीके रूपमें भी दर्शाया ब ७. 
हे । रामायण तथा रामचरितमानसके प्रसंगोका m ` 
अलग उल्लेख है, परन्तु वर्णनकी प्रक्रियामें लेखक | 
स्थलोंपर इन दोनों ग्रन्थोके मध्य भेद नहीं रख पर्त | 
एकके स्थानपर दूसरेका नाम ले लेता है (पू. uy 
पुस्तकका एक अंश उपनिषदोंमें वर्णित ल स 
एवं रहस्योसे सम्बन्धित है, जिसमें मानंव-मतमें 3 S 
विभिन्‍न जिज्ञासाओंकी शान्तिके लिए समुचित उ a 
इसके अन्तर्गत विश्वकी उत्पत्ति, पृथ्वी,सुष्टि sail! ~~ 
अन्न, विभिन्त जीवोंकी उत्पत्ति, अग्नि, 7 a 
वाणी, ईश्वर, इन्द्रियां, मन, निद्रा, स्वप्न, 2 गी 


a 
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आकाश 
और ग्राह्य | 


| भोजपुरी शब्द-सम्पदा 
कोषकार : डॉ. ga बाहरी; प्रकाशक : भारती 
प्रकाशन; वितरक : स्मृति प्रकाशन, १२४ शहरारा 


बाग, इलाहाबाद ! पष्ठ २३८; त्रा. ८१; मल्य: 
२०.०० रु. | 


| शब्दकोश-निर्माण जैसा गंभीर और उत्तरदायित्वोंसे 
| परिर्ण कायं है, उसे देखते तथाकथित “भोजपुरी भाषा 
क प्रथम शब्दकोश” अर्थात्‌ “भोजपुरी शब्द-सम्पदा' नामक 
उसका प्रकाशन अत्यन्त हास्यास्पद तथा दुर्भाग्यपूर्ण 
| भाता है । इस पुस्तकके सम्पादकको भोजपुरी भावाके 
gn कुछभी छिछला ज्ञान है वह सव उधार या 
nus m इतनाही है fr झटपट कोश खड़ा 
ee : त वाहवाही लूट लें ! जिस विद्वानूको 
meee के भोजपुरी भाषाका प्रथम कोश लगभग 
र सका, यही गया nas केसे कोश-निर्माणका साहस 
त्‌ भनु : आश्चर्य हे । विहार सरकार द्वारा fafa- 
कादमीका गठन पटनामें हो गया और 

आका द्वारा समय-समयपर भोजपुरी भाषा 
क जो विस्तृत चर्चाए होती हैं,उनसे 
कि सारीक od तः अपरिचित है । यही कारण है 
अनगल वाते कोशमें भर गयी हें । यत 


को 


दसि सम्बद्ध इस वर्णनके fga by ANE ; eeraa 
fa a a re igitized by Ala Sarta Foundations emana epayi एवं महाकाव्यगत 
की आवश्यकता थी, वेशी शायद लेखकने अनुभव नहीं 
की | ऋगेदमें वणित जीवनके लिए अनिवार्य प्राकृतिक त्त्यलॉपर पौराणिक fa 
बितयों--सूर्य, उपा, इन्द्र, मरुत्‌, विद्युत्‌, अग्नि, पृथ्वी, 
इत्यादिका विवरण संक्षिप्त हैं, परन्तु ards: 
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कथाओंके प्रति प्रेरित कर सकती है। इस क्रममें कई 


THAT मनमाना स्वरूप देनेसे 
परम्परागत तथ्य विकृत हो गये हैं, इसलिए सामान्य 


पाठकको संशयात्म 7 स्थितियोंमें डाल सऊती है । 
O हरनारायरा पाण्डेय 


भोजपुरी 
कोश 


एक दशकके भीतर विहारके कुछ विश्वविद्यालयोंके पाठ्य- 
क्रममें आनेके कारण ओर धुआंधार स्तरीय पत्रिकाओंके 
प्रकाशनके कारण भोजपुरी भाषाकी स्थितिमें, उसके 
उच्चारणमें, अर्थं और स्वरूप निर्धारणमें जो परिवर्तन- 
कारी उपलब्धियाँ सामने आयी हैं उनसेभी सम्पादक एक- 
दम अपरिचित है । 

भोजपुरी भाषाका प्रथम शब्दकोश भोजपुरी संसद 
वाराणसीसे प्रकाशित हुआ और इसे अन्तिम रूप देनेमें 
भोजपुरीके विद्वारोंकी एक समितिको कठिन श्रम करना 
पड़ा था । कुमारजीके सम्पादनमें प्रकाशित यह कोश वाव- 
qa कुछ सामान्य त्रुटियोंके निश्चित रूपसे परिनिष्ठित 
शब्द कोशके समस्त प्रकारके अनुशासन और नियमोसे 
परिपूर्ण हैं । ऐसा नहीं कि उसे उलटनेके बाद भोजपुरी 
भापाभाषीको कहीं अटककर सोचना पड़ जाये कि यह 
किस भाषाका शब्द है । डॉ. वाहरीके प्रस्तुत शब्द शोशमें 
कई सौ शब्द, लगता है, नये सिरेसे गढ़ दिये गये हैं। 
चगड़ेवा, अगात, अजू और अगेया जैसे शब्दोंओो देखकर 
आश्चर्य होता है । सम्पादकने “इतते' शब्दको भी भोजपुरी 
मान लिया है । 'कातूनगो' के लिए 'कनगोम' ओर मजि- 
wes लिए nage कहाँ किस क्षेत्रमें बोला जाता . 
सोचकर हैरानी होती है । कोई कोशकार किसी 


re 
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MAT शब्द सम्पदा' मे अंग्रेजी, उदू और सामान्य 
हिन्दीके बोलचालके शन्दोंके तोड़े-गढ़े शब्दोंका जिस प्रकार 
अटपटा इंट-रोड़ा जुटाया गया है और इस प्रकार एक 
कोशके नामपर जो भानमती iT पिटारा बना दिया गया 
है, वह भोजपुरी भाषाका एक कलंक है । सम्पादकने दावा 
क्रिया है कि इसमें १४ हजार भोजपुरीके ठेठ शब्द हैं परन्तु 
ध्यानपूर्वक देखनेपर मुश्किलसे तीन-चार हजार ठेठ शब्द 
मिलेंगे । सो उनकेभी अर्थमें भारी-भारी भयानक अनर्थ ! 
'होरहा' का अर्थ चनेका पौधा, 'करुआर' का अथ 
Meat काँटा, 'अलाव' का अर्थं अलावा, 'खखनवा' का 
अर्थ लालसा, 'गुरहिआह' का अर्थ धूर्तं और 'डाबर' का 
अर्थ निवासस्थान जैसे हजारों भ्रामक और गलत अर्थ 
कोशमें भरे पड़े हैं । 'देउकुरि' शब्दका भोजपुरी अर्थ जब 
देवकुल लिखकर कोशकार छुट्टी पा लेता है तो आश्चयं 
होता है । पयेसार, पयरुख, पतकी और अतहर जैसे शब्द 
भोजपुरी प्रदेशके नहीं हें । इनका शुद्ध रूप TRA, पव- 
रुख या पौरुख,पतुकी और अतहत जैसा सामान्यतः होगा । 


पुरस्कृत मलयाली उपन्यास 


args E रण भेद aga है ओर a 


काशी और बलियाकी भोजपुरीमें अन्तर पड 
परन्तु वह भेद कुछ विशेष प्रकारकी क्रियाओंमे a 


होता ह | ठठ सजाए प्राय: समान रूपम 


जाता ) 


हैं । इन ठेठ संज्ञाओ शे और उनके SAT खोज कोह) 


को करना होगी । पटनामें भोजपुरी अकादमी भोजपुरी 


व्यापक, विस्तृत और परिनिष्ठित कोश बनातेमें लगी 
है । भोजपुरीके कवि रामवृक्ष 'विधुर' ने भी एक प्रा 


किया है । किन्तु कोई भोजपुरी भाषाका प्रेमी इस प्रा 


अनाडी ढंगसे शब्द सम्पदा खड़ी करनेका साहस mel 
नहीं करेगा । यह काम तो कोई बाहरी aia 


सकता है । अच्छा होता यदि विद्वान्‌ ame 
पुस्तक Tad भेजनेसे पूर्वं डॉ. उदयनारायण तिवारी 


दिखा ली होती ! पर ऐसा जब हुआ नहीं और wa 
चीज वाजारमें आ गयी तो फिर भूमिकामें उक्त चुका 


जिक्र क रनेसे क्या लाभ? 


त्रासदायी वातावरणका उपन्यास 
'अवकाशिकळ' 


उपन्यासकार : विलासिनी 


विशेषताकी दृष्टिसे केरल अनेक क्षेत्रोंमें भारतका 
प्रथम राज्य है । इसी प्राथमिकताकी श्रेणीमें मलयालमका 
सबसे बृहदाकार उपन्यास अवकाशिकळ प्रकाशित हुआ 
है । उपन्यासके प्रकाशनसे पूर्वही अपनी स्यातिके आधार 
पर इसकी दो तिहाई प्रतियां प्रकाशन-पूर्वं मूल्यकी योजन! 
के अन्तर्गत विकभी गयीं । अब इसे केन्द्रीय साहित्य अका- 
दमीने मलयालमका श्र ष्ठ ग्रन्थ घोषित कर अखिल are 
तीय स्तरका पुरस्कार प्रदान किया हे । 


प्रकर बाषाकृ'२०३६--३६ 
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SR De 


प्रस्तुतकर्ता : डॉ. एन. ई. ब्रिइवेनाथ अथ 


“विलासिनी” उपनाम है लेखकंका, वास्तविक | 
एम. के. मेनोन (एम. कृष्णन कुष्टि मेनोन) है | “ 
से थोड़ी दूर एक गाँवमें जन्म (2823) और केरल 
स्कूल व कॉलेजकी शिक्षा दीक्षा हुई । बादमें 
चले गये । वहीं १९७७ तक पहले पत्रकार और ' 
सूचना निदेशकके पदपर कार्यरत रहे । केरलसे 
निरन्तर सम्पकं बना रहा ओर छनकी Fie * 
उपन्यास आदि मलयालम पत्रिकाओंमें े 


र्तिः 


v4, X 


म युके OF we aw 
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| रहीं १६७७ में वे स्थायी रूपसे केरल आ गये | 


range केरलीयोंके लिए सोनेकी खान और विदेशी 
प्रालका भण्डार रहा al वहां बसे केरलवासी अपनी 
केरलीयता भुलाने और तन-मनसे अंग्रोज वनतेमें अपनी 
धन्यता मानते रहे हैं । श्री मेनोन इसके अपवाद हैँ | उनके 
उपन्यासोंकी विशेषता उनका काव्यत्व है । मलाया-चीनी 
पात्रोंके संवादोंमें वातावरण निर्माणके लिए वे मलय,चीनी 
तथा अंग्रेजीदाँ लौगोंके सहज वार्तालापोंमें अंग्रजी वाक्यों 


और शब्दोंका प्रयोग करते हैं। फिरभी ऐसे प्रयोगोंका 


अर्थ टिप्पणीमें दे देते हैं । श्री मेनोनने ३७ वर्षकी आयु 


| में अपना प्रथम उपन्यास 'इणेडान्त कण्णिकळ' लिखा, 


बादमें ort, चुण्डेली आदि तीन चार उपन्यास और 


" लिखे वे नये वातावरणकी सूष्टि, नये प्रयोग और काव्य- 
"N मय प्रसंगोंके कारण लोकप्रिय हो गये । इस सफलताने 


उन्हें एक बृहदाकार उपन्यास लिखनेकी प्ररणा दी । सन्‌ 
१६७१ में लेखन प्रारम्भ किया । अत्यधिक व्यस्तताके 


३| दिनोंमें भी रोज नियमित समय निकालकर पाँच छः पृष्ठ 


लिखते रहे। १९७५ में पुस्तककी पांडुलिपिका प्रथम 


met तैयार हुआ | १६७७ में वे ट्रिवेंद्रम आ गये । यहाँ 
| रोवषंतक संशोधन कार्यमें जुटे रहे । पुस्तक १६५० में 


| वाजारमें आ गयी । 


इतना बृहदाकार उपन्यास लिखना औसत लेखक 


| पाठक व समीक्षककी दृष्टिसे दुस्साहस कहा सकता है । 
इसीलिए श्री मेनोनने उपन्यासकी लम्बी भूमिका(अवकाश 


पत्रिका लिखी । भूमिकाके कुछ विचार सभी भारतीय 


| eo सृजनशील साहित्यिकोंके लिए विचारणीप्र हे । 
| वे कहते हैं : 'जीवनके प्रत्येक क्षेत्रकी प्रगति व्यक्तिको 


| अधिक विश्रामकी वेला दे रही है । यही नहीं, अपनी जेव 


Bori 


पे बर्च करके आरामसे पुस्तकें पढ़नेकी सुविधा आज पहले 


|.“ कहीं अधिक बढ़ी है ।““उपन्यासोंकी नयी संकल्पनाके 
| भुसार घटनाओंको विभिन्न दुष्टिकोणोसे देखते हुए यथार्थ 
al का अनावरण किया जाता हे ।***आज उपन्यासकार केवल 


भानवः पन्ने मनोमंडल ड 
डलपर ही अपना. दावा कर सकता हैं, शेष 


ae सिनेकैमरेक। कब्जा हो चुका है । ` अनेक प्रति- 


एवं महान्‌ उपन्यास लम्बे रहे हैं । उदाहरणाथे 
अ ओर शांति, देसे कारमासोव आदि ।. - 
MR आकारकी तुलनामें अवकाशिकळ (उत्तराधि- 
| लखपतिकी वद्धावस्थाम उचः 


विरासतके पीछे ‘£050, lp Publi: Romefig Surua Rage ठति किया गया है । ; 


और व्यावहारिक कुर्क्षेत्रही इसकी विषय-वस्तु है । श्री 
वेलुण्णि कुरुपका सत्तरवां जन्मदिन मनानेकी ATA उप- 
न्यास प्रारम्भ होता है। लगभग दो महीनोंकी विभिन्‍न 
घटनाए' (इनमें भी चुते हुए कुछ दिनोंकी विशेष घटनाएं 
ही प्रत्यक्ष वर्णनका विवय बनी हैं) कुरुपकी शारीरिक 
स्थितिको नहीं सुधारती । पारिवारिक क्षेत्रकी उनझनें 
बढ़ती जाती हैं । उत्सवक्री सारी तैयारियां एकाएक कुरुप 
की स्थिति गंभीर होनेसे स्थगित होती हैं । कुरुप हा देहान्त 
हो जाता है । इस agè दो महीने वाद वेलुण्णि कुरुपके 
छोटे भाई डॉ. रावुण्णि कुरुप, श्रीधरन, भद्रा, राजी आदि 
स्वर्गवासीके अस्थि विसर्जन और और श्राद्वके लिए भारत 
जानेको तैयार होते हैं। विरासत ही saaa तो समाप्त 
नही होती क्योंकि डॉ. रावुण्णि ही लालची पत्नी कुटिल 
भाई शंकुण्णिके सुझावसे न्यायालय ही शरण लेउकी 
सोचती है । उपन्यासकार कथाधाराकरो आगे प्रवाहित होते 
का अवसर देते हुए विदा लेता है । 
उपन्यासमें लगभग १२ प्रमुख JETTA और ९ 
प्रमुख स्त्री पात्र हैं। इनसे संबंधित घटनाएं प्रत्यक्षतः 
aga कम वणित हैं । अधिकतर Wate मानस-पटलमें 
aa या स्मृति चित्रके माब्यमसे Finare रूपमें 
चित्रित हैं। हर एक पात्र अपने पास एक दर्पण रखता है । 
वह उस TAMA अपना और दूसरों हा जैसा प्रतिविव देखता 
है--वैसाही चित्र व उसकी व्याख्याए करता हे । जब 
मन एकही दृश्य समय-समयपर अनेक वार देखता है तो 
प्रतिक्रिया बदलती भी है । इसका भी विवरण पात्र देते 
हूँ। यों इककोस पात्रोंका चित्रण इक्कीस पात्रों द्वारा अतेक 
प्रसंगोंपर होता है । उद्‌गार, संवाद, वर्णन आदि fafa 
माध्यम स्वीकार किये गये हैं । 
उपन्यासके पुरुष पात्रोंमें सवसे सशक्त वेलुण्णि gaT 

ही है । एकदम गरीवीकी दशामें मलाया पहुंचे युवक कुरुष 
के लखपति बनने एवं, विभिन्न कंपतियोंके मालिक बननेके 
पीछे उनका पुरुषार्थ है । आश्रयदाता व सहायक मित्र अप्पु 
नायरकी विधवा पत्नी और उसकी संतानोंको मानवताके 
नाते अपना लेना उन्हीं संतानोंकों निजी संतानसे भी 
अधिक प्यार करना [कुरुप प्रजननमें अशक्त ये--जिससे 
तीन-तीन व्याह करकेभी निःसंतान रहे] लालची व कपटी 
लोगोंसे सावधान रहना--भाई ओर भतीजोंडों बहुत | 
प्यार करता आदि अनेक विशेषताएं क i दूसरे 
प्रमुख पात्र कृष्णन अण्णिको आदर्श , सुन्दर,संयमी 
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मनकी कमजोरियांभी दिखायी हें । फिरभी चित्रण कुरुप 
का ही सशक्त है । श्रीधरन, भासी, शंकुण्णि, अशोक आदि 
पुरुष पात्रोंमें प्रधान है । स्त्री पात्रोंमें सबसे प्रमुख राजी 
(राजेश्वरी) है । कुरुपकी पालित पुत्री राजी सुन्दर व 
नृत्य कुशल है । मद्रासमें नृत्य-शिक्षण और उसके वीचमें 
frenà अभिनयसे उसकी ख्याति तथा धूर्त निर्देशककी 
साजिशसे शीलभंग, शीलभंगके दुःखसे आत्महत्याका 
प्रयास, और समयपर मामाके प्रयत्नसे प्राणरक्षा राजीके 
जीवनको घटनापूर्ण बनाती हैं | इस कन्याको उपन्यासकार 
ने सर्व प्रिय रूप दिया है । स्वस्थ, उदार, संयमी व व्यव- 
हारकुशल कृण्णन उण्णिके प्रति राजी आकर्षित होती है । 
आयुका अन्तर राजीके अनुरागो कम नहीं करता, 
यद्यपि उण्णिको संकोच होता है । उनके विवाहित होनेकी 
संभावना उपन्यासके अन्तमें सूचित है। राजीका चित्रण 
अविशय भावुकतापूर्णं है । कभी लगता है कि कहीं उप- 
न्यासकारकी स्वप्नकन्या तो राजी नहीं बनायी गयी? 
अन्य स्त्री-पात्रोमें सुभद्रा दीपककी तरह पवित्र त्यागमय 
है जो स्वयं जलते-जलते अन्य लोगोंको प्रकाश देती है। 
सरस्वती अम्मा, राधामणि आदिके चरित्रभी काफी सजीव 
हें । शंकुण्णि नायर इस उपन्यासका विलक्षण खलपात्र 
है । 
इस उपन्यासको भौगोलिक पृष्ठभूमि मलायाकी राज- 
धानी कोलालंपुर (संक्षेपमें के. एल.) और कल्पित नगर 
नंजोग उाजार है | लेंखकंने अपने अनुभव और निरीक्षण- 
कुशलतासे मलायाकी प्रकृति, उन नगरोंका धनपुजक नैति- 
कतारहित जीवन, प्रशासनिक राजनीति, चीनी-मलयः 
संघर्ष, मलायाके भारतीये मूलके तमिषभाषी लोगोंकी 
सांस्कृतिक रुचि आदिका सरस परिचय दिया है। श्री 
मेनोनने/एक अमरीकी हिप्पी युवक जिस होफमानको 
कृष्णन उण्णिके ee और वेलुण्णि कुरुपके परिवांरके 
परिचित युवकके रूपमें प्रस्तुत किया है । वह हिप्पी धर्म 
की सारी निरंकुशताओंमें रमनेके बाद उससमेंभी gorf 
अनुभव कर भारतीय दर्शन और भारतीय कृष्णांगी युवती 
के स्वच्छ श्रद्धामय प्रोममें अपनी चरम गति पाता है 
उपन्यासकारने जिस और उसकी पुरानी प्रेमिका. मेरीलिन- 
के माध्यमसे अमरीकाकी विलक्षणताओं तथा हरे कृष्ण. 
धारावालोंकी विचित्रताओंपर विस्तारसे प्रकाश डाला È | 
औसत मलयालम' उपन्यासोंमें ऐसा वातावरण और जीवन- 


दशन प्राप्त नहीं होता | वेलुण्णि कुरुपकी जन्मभूमि केरल. 
के गाँवकी झाँकी उनके Semel मिलती, है, हुक Ka 
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सिनेमा क्षेत्रके मुख्य केन्द्र कोडंपाक्कम और वहांके इ | 
डियो-जीवन का विस्तारसे चित्रण इस उपन्य सग. 3 
बार आता हे । फिल्मॉके प्रति असीम आकर्षणे ज्ञ 
राजीके विततनेही फिल्मी गाने सुननेको मिलते है। ५ E 
प्रसंगोंकी निरन्तर पुनरावृत्ति उबाऊ हे | | 
उपन्यासके समूचे वातावरणमें एक नासपृणं Sm 
समायी है । इसके सभी प्रमुख पात्र कोई-न-कोई इ 
कंधोंपर लिये चलते हैं ओर दुःखका कडुआ भू ट परे 
विवश हैं । अधिकांश पुरुष-पात्र नारी-सम्वन्धोंकी दा 
असफल हैं । वेलुण्णि कुरुप पुत्र-प्रजननमें असमव |. 
रावुण्णि कुरुप डाक्टर होनेपर भी भार्या-जित हे | भाष 
(इंचे गाफर) पत्नीके अलावा किसी अन्य प्रियाकी षो). 
में है, कर्मठ कृष्णन उण्णिके सामनेही उसकी प्र 
पत्नी किसी अन्यके साथ विहार करती है। सभीको बा | 
षड्यन्त्रोंसे नचानेवाले शंकुण्णि नायरकी पत्नी राधा 
पतिके सामने सुकुके साथ रासलीला रचाती है, पि 
शंकुण्णि उस'धर्मपत्नी' के सामने कुत्तेकी तरह दुम हिता 
हे । श्रीधर और उसकी पत्नीके आदर्श परिवारको ep 
करनाभी लेखक भूला नहीं है । फिरभी ऐसा प्रतीत हो! 
है कि अविवाहित लेखककी व्यक्तिगत कुठा संभवत: 
त्रासिक केतनाके पीछे है । | 
उपन्यासके कवित्वमय प्रसंग विस्तारकी थकारं , 
मिटानेवाले स्वच्छ शीतल निर्झरका काम देते हैं । मे 
ने साहित्य-सुजनका श्रीगणेश कवितासे ही किया Ty 
कविता अवभी उनकी संगिनी और अनुचरी है। उप , 
कारके कुछ काव्यात्मक वर्णन हैं : 
“जब वसन्त अपनी आँखें खोलता है तो देखता है| । 
छोटा-सा झरना पिघलती बफंसे ढकी पहाड़ी ae + 
चाँदीके धागेकी तरह बहता उतर रहा है।' | 
“लिपस्टिकके wii afeat खोल, मोती वित | : 
जुहीकी कलियाँ दिखाती, लजाती कनखियोसे निहार (| . 
है ““कानोंकी बालियोंकी तरह मन झूल रहा qa 
gat मछलीकी तरह छटपटा रही है चारों ओर € 
धनुष-सा फेल जाता है-"*” # 
“अंधेरेकी काली शिलाकी जड़में फूटती filet j 
प्रकांशकी oa ga तरह विकसित 
प्रभात: हरे हरे वनोंकी जुहीकी माला पहनाती * m 
धूप--*वृक्ष-निकुंज जहाँ वनदेवियां वीणा बजाती € y | 
fait ढलान जहां इंद्रधनुषोंने बंदनवार सजागे | 
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हरती है वह काव्यात्मक प्रक्ृति-वर्णनका रत्नकोष है । 
अंवकाशिकछ ' पर अन्य विद्वानोंकी इस सम्मतिसे 
कि लेखकते यद्यपि विस्तारका स्पष्टीकरण 


मैं सहमत हू 


शिक्षार्थी हिन्दी-अ ग्रेजी शब्दकोश 


कोशकार-: डां. हरदेत्र बाहरी; प्रकाशक : राजपाल 
एड संस, कइमीरी दरवाजा, दिल्ली-११०-००६। 
पृष्ठ : ७५८; FEAT. 5१; मूल्य : ७५.०० रु. । 


जँसाकि कोशकार प्राक्कथनमें स्पष्ट किया हे कि 
अंग्रेजी तथा यूरोपकी अन्य भाषाओंमें लनं डिक्शनरी 
वनायी गयी है पर हिंदीमें इस ओर प्रयास नहीं किये 
गये । प्रस्तुत कोशमें 'शिक्षार्थी' का प्रयोग इस अर्थमें ही 
किया गया है । फिर अबतक के सभी प्रयास एक-भाषा 
कोशोके संदर्भमें ही किये गये हैं जबकि यह प्रयास द्विभाषी 
कोशमें किया जा रहा है । इस कोशमें १०,५०० शब्दोंकी 
प्रविष्टियां हैं, जिनमें यह प्रयास किया गया है शब्दका 
सही उच्चारण, क्रमसे उसके सभी अर्थ, व्याकरण, प्रयोग, 
हावरे, समानाथंक तथा विपरीतार्थक शब्द और सभी 
TRAE जानकारी दी जाये । इस कोशका प्रमुख उद्देश्य 
अग्र जीभाषीको हिदी सिखाना तो है ही साथही हिंदीभाषी 
इसके उपयोगसे भाधा संबंधी अपना ज्ञान agrarie | 
भघ्येताओके लि ए ग हु > र Al 
भा लाभप्रद हो, इसके लिए कोशकारने 

TNR आधार बनाया है । इस दृष्टिसे किये गये सभी 


सरकार 


दकेन कालेज at ee 
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WaT भिशन प्रो : cp प्त 
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i 
mg TRA स्थूलता और शिथिलता 
आयी हे | 

मेनोनने मलाया-प्रवासके दिनोंमें यह उपन्यास लिखा 
था । इस दृष्टिसे अवकाशिकळ प्रवासी केरलीय लेखकोंका 


रचनाओंमें सर्वश्रेष्ठ कहलानेका अधिकारी है । चच 


कोश : 
संदर्भ ग्रन्थ 


--आधार वनाया गया है। 


शब्दकोशमें वर्णोका क्रम१ परम्परागत ही रखा गया 
गया है जिससे हिदीके अन्य कोशोंके साथ इसको देखा जा 
सके । प्रारम्भमें 'भूमिका' के अन्तर्गत (प्र. रोमन पाँचसे 
उन्नीस) बड़े विस्तारसे यह समझाया गया है कि प्रस्तुत 
कोशमें क्या-क्या हे और उसको देखनेको क्या विधि है, 
किन-किन संकेत चिह्लोंका उपयोग किया गया है । 


sess 


अभीतक हिंदीके एकभाषी कोशोंमें शब्दके'उच्चारण' 
की ओर ध्यान नहीं दिया गया है। उच्चारणका सीधा 
सम्बन्ध आक्षरिक संरचना और अक्षर-सीमासे है । नागरी 
प्रचारिणी सभासे प्रकाशित कोशोंको इसमें पहल करनी 
चाहिये । संयोगसे इस दिशामें पहला प्रयास हिन्दी-अंग्रेजी 
कोशोंके माध्यमसे प्रारम्भ किया गया । प्रथम प्रयोग डॉ. 
भोलानाथ तिवारी तथा महेन्द्र चतुर्वेदी द्वारा किया गया | 
उच्चारण देनेकी इस विधिसे भविष्यमें मानक उच्चारणकी 
समस्या हल हो सकेगी। इस दिशामें जिस सर्वाधिक 
महत्त्वपूर्ण समस्याकी ओर ध्यान दिया गया है वह है 
अनुच्चरित ‘a’ की समस्या जिससे सम्बन्धित टिप्पणी 
रोमन पृष्ठ संख्या १२ पर विस्तारसे दी गयी है । शब्दों 
के मध्यमें व्यंजनके वाद विन्दुका प्रयोग इस आंशयके लिए 
किया गया है जो प्रकारान्तरसे अक्षर-विभाजनकों भी 
सूचित करता है, जैसे : > 


|p केन्द्रीय हिदी निदेशालयने इस भोर पहल.की है. । 


मरना, AAT mar na 
खुजली, खुज-ली khujli ` 
खदवाना, खद-वाना, khud vana 
झलना, झल-ना Jhal-na 


यही पद्धति 'बिहार पीजेन्ट लाइफ में डॉ. fada 
ने अपनायी थी । 

शब्दोंकी व्याकरणिक कोटि, स्त्रीलिग,पुलिगका संकेत 
भी कोशकी उपयोगिताको बढ़ाता है। 

व्यावहारिकताकी दृष्टिसे इस कोशमें प्रयोगोंको भी 
समुचित स्थान दिया गया है जैसे पहलेही शब्द अंकके 
छह विभिन्‍न संदर्भोमें अथे दिये गये हैं, वहाँ साथही 'अंक 
में लेना”, 'अंक देना” आदि प्रयोगभी गोद-विशेषके अथं 
में दिये गये हैं । 'अकेला” के विभिन्न प्रयोग दिये गये हैं, 
और उससे बने 'अक्कैलापन', अकेले (क्रि: वि.) आदिभी । 
बुछ ओरभी प्रयोग दिये जा सकत थे जैसे, अकेला स्वामी 
(Sole) के अर्थका प्रयोग । 'सलाह के अन्तर्गत सलाह 
देना, सलाह लेना, सलाह करना, सलाह माननां तथा स्त्री- 
'लिगके प्रयोगके स्पष्टीकेरणके लिए अच्छी--,बुरी ., 
हमारी--, आदिभी दिये गये हें । “पुराना” विशेषण 
'बिभिन्त अर्थोमें कितने शब्दोंके साथ आ सकता है, सबको 
संमेटनका प्रयास किया गया हे । कुछ सामासिक पदोंको 
भी ले लिया गया है और उनसे बने मुहावरेभी जैसे, मियां- 
fazs, मिलता-जुलता, मिला-जुला । 
_ _ हाँ, सांस्कृतिक परिवेशके शब्दोंमें अधिक व्यवस्था 
अपेक्षित थी .ओर.-कहीं-कहीं . छायाचित्र अथवा रेखाचित्र 
नितान्त आवश्यक हे जिसका अभाव खटकता. है जैसे 
जलेवी acoiled sweetmeat) भधिक व्याख्या तथा रेखा- 
चित्रसे स्पष्ट हो पाती | 'हलदी के साथ 'हूलदीकी गांठ 
भी दी-जा सकती थी। ._.. 

कोशकी उपयोगिता परिशिष्टमें. दी गयी गयी सामग्री 


. _ वर्गीकृत शब्दावलियां, तोल-माप, मुद्रा, भारतकी 
भाषाएं, त्योहार, हिन्दी प्रदेशमें प्रमुख व्यक्ति नाम 
O “पौराणिक तथा ऐतिहासिक व्यक्ति, कुछ देशोंके नाम 
= आरत-भूगोल, हिन्दी शब्दों और पदोंका निर्माण (पृ. 
- ७० ६-७५८)--से द्विगुणित हो गयी 
-दावा कि 'हिन्दीभाथीभी इसके उपयोगसे भाषा सम्बन्धी 


| कोशकारका यह 


अपने ज्ञानको कई गुना बढ़ा सकता हैं | यही नहीं, हिन्दी- 


भाषीका अग्र जी ज्ञानभी इससे समृद्ध होता है” वस्तुत: 
सही है । भाषाको atiran सीबनेःसिखामेंकी दष्टिसे : 


यह. कोश अत्यन्त उपयोगी है जिसके पीछे सुप्रसिद्ध भाषा 
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4 
वर्षमें हुई प्रगतिका, विवरण पिछले -संस्करणोंकी a | 
‘feat गया है । 


& । इसी प्रकार विभिन्न राज्यों व केन्द्रशासित प्रदे 


रती 
सभी आंकडे और विवरण सम्बन्धित सरकारों तथा! 


-जूद सांस्कृतिक पहलुओंकी उपेक्षा नहीं को 
'लेलित कला अकादमी, संगीत और नाटक 


angotri, 
शास्त्री एव कार ST 


हरदेव वाहरीकी वर्षोंकी 
। पुस्तकालयोंमें तो कोश खरीदा जायेगा पर्‌ 


घरेलू उपयोगिताकी दृष्टिसे सस्ता संस्करण अपेक्षित; 
टाइप कोशके अनुकूल है । आणा है हिन्दी तथा ष 
भाषाभाषियोके मध्य इस कोषका स्वागत होगा | 


TÀ 


८- डाँ, केलाशचस भि 
भारत : १९८१ 


भारत स (कारके सूचना श्रौर प्रसारण माता 
गवेषणा AT सदर्भ विभाग द्वारा सकलित; र; 
शक : प्रकाशन विभाग पटियाला हाउस, ay 
दिल्ली-१ । पृष्ठ : ६८८; 


२५ ०० Bl 


रायल ८१; मत, 


भारत सरकारके सुचना तथा प्रसारण wary 
प्रकाशन विभाग हर ad अ ग्रोजी और हिन्दीमें संदरंको 
प्रकाशित करता है, जिसमें देशके राष्ट्रीय जीवनके विगन 
पहलुओंसे सम्बन्धित जानकारी, मुख्य तौरपर ससा 
सूचनाएं संकलित होती हैं । प्रस्तुत कोश ga । 
सत्ताईसवीं कड़ी है । इसमें वर्ष १९८० की तथा Ws 
के मार्च मासतक को सूचनाए शामिल की गयी हैं। | 
जिन लोगोंने इस संदर्भ ग्रन्थके पिछले संस्करण बै 
हैं उन्हें इसकी रचना और स्वरूपमें कोई -विशेष बता 
दिखायी नहीं देगा । इसमें कृषि, -उद्योग,शिक्षा, वार्णिज 
संचार परिवहन, ऊर्जा, वित्त; विज्ञान, जन. संचार, सी 
आदि बिभिन्न क्षेत्रोंमें देशकी स्थिति तथा fret ए 


इसके अतिरिक्‍त देशके भौगोलिक, wore 


१ 
सांस्कृतिक स्वरूप. और भारतीय संविधानकी £| : 
“महत्त्वपूर्ण व्यवस्थाओं भोर राष्ट्रीय प्रतीकों आदिते (| । 


faa जानकारीभी हमेंशाकी तरह इस कोशमें 


भौगोलिक, राजनीतिक, स्थिति तथा जनसंख्या, 7 
उद्योग-धन्धों व अन्य क्षेत्रोमे चल रही गतिविधि | 
विस्तृत विवरणभी इसमें उपलब्ध है। E | 


गथ é! re 
अद 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


(Gay mee ATES २०३६--४ ० == = 


साहित्य अकादमी का व्यो फीणी रि के Gyn dap Cheneal and aang 


वाते पुरस्कारो और पुरस्कृत रचनाओं! a व्यक्तियोंके 
उल्लेखके साथ-साथ चलचित्रोंके लिए दिये गये पुरस्कारों 
का भी वर्णन है । देशके आ पूरा विवरण 
और वीरता पुरस्कार तथा सरकारी स्तरपर दिये जाने 
बाले अन्य पुरस्कारोंकी जानकारी भी इस Slee 
देखी जा सकती है। एक अलग अध्याय तिथिक्रमसे 
राष्ट्रीय मंचपर घटी महत्त्वपुर्ण घटनाओंका उल्लेख है । 
चार सुन्दर मानचित्रभी पुस्तकमें संकलित है। एक, मारत 
का राजनीतिक मानचित्र हे तथा तीन मानचित्र देशके 
वायुमार्ग, सड़क मार्ग, तथा रैलमार्गके हैं। सारी सुच 
are’ सरकारी तथ्यों और आंकड़ोंपर आधारित हैं, जो 
विभिन्न सारणियोंके रेखाचित्रोंके माध्यमसे प्रस्तुत किये 
गये हैं। विभिन्न क्षेत्रोंमें चल रही विकास गतिविधियोंके 
कई सुन्दर चित्रभी इस पुस्तकमें सकलित हैं जो निःसंदेह 
स्वागत योग्य हैं | 
ग्रन्थकी विषयवस्तु विस्तृत और व्यापक होनेपर भी 
इसका महत्त्व सीमित है, क्योंकि गेर-सरकारी स्तरपर 
हो रहे विविध ओर विशाल गतिविधियोंका इसमें कोई 
उल्लेख नहीं हे । अनेक क्षेत्रोंके वारेमें ऑकड़ेभी अपुर्ण 
gl उदाहरणके लिए कृषि अध्यायमें “भूमिका उपयोग? 
उपशीर्षकर्में स्वीकार किया गया है कि देशके कुल ३२. 
८८ करोड़ हैक्टेयर भौगोलिक क्षेत्रमें से ३०.४० करोड़ 
हैक्टेयर अर्थात्‌ ६२.५% भूमिके उपयोगके बारेमें ही आंकड़े 
उपलब्ध हैं । इसी प्रकार कृषि आंकड़ोंका संकलन १६७६- 
७७ के बाद हुआही नहीं । अतः कृषि सम्बन्धी आंकड़े 
मुख्य रूपसे १६७६-७७ को ही आधार मानकर जुटाये गये 
हैं, जो वास्तवमें सच्चाईको प्रकट नहीं करते । अन्य अनेक 
क्षेत्रोके आंकड़ोंके बारेमें भी यही स्थिति है। इसमें कोई 
संदेह नहीं कि सरकारी अधिकारियों द्वारा तैयार किये 
गये ये आंकड़े कई बार बढ़ा-चढ़ोकर तैयार किये जाते 
ह इसलिए अच्छा यह होगा कि इनके साथ-साथ विभिन्न 
Went और कार्यदलोंकी रिपोर्टोके सम्बन्धित अ शभी 
रन अध्यायोंमें शामिल किये जायें, जिससे पाठकको संतु- 
SW जानकारी मिल सके । | 
अन्यके आाक्धनका प्रारम्भिक वाक्य हमारी राष्ट्रीय 
रमाको केम करनेवाला है । इसमें कहा गया है क्रि यह 
È “इंडिया १९५ १' का हिन्दी रूपान्तर हे | जब at 
Wat महत्त्वपूर्ण सूचनाओं, घोषणाओं तथा नीति 
विषयक TRA आदिको अग्र जीके साथ हिन्दीमें भी 


otri सामग्रीके 
इस सारी सामग्रीके आधार 


पर स्वतंत्र रूपसे हिन्दीमें यह ग्रन्थ क्यों नहीं सकालित 
हो सकता ? लगता है यह उसी सुनियोजित पड़यन्त्रका 
एक अग है जो दिन-प्रतिदिन मास-प्रति-मास और वर्ष 
दर-वर्ष लोगोंमें बह गलतफहमो पैदा करने ओर पुष्ट 
करनेके लिए चलाया जा रहा है कि हिन्दीमें कोईभी गंभीर 
कार्य स्वतन्त्र रूपसे होना असम्भव है । यह षड्यंत्र समाप्त 
होना चाहिये और “भारत संदर्भ कोश” जनोपयोगी पुस्तक 
मूल रूपसे हिन्दीमें ही संकलित करनेके प्रयास शुरू किये 
जाते चाहियें | यद्यपि यह सत्य है कि हिन्दीमें इतने 
विस्तृत संदर्भ ग्रन्थ बहुत कम प्रकाशित होते हैं परन्तु 
अनुवादकी वेसाखीसे मुक्ति दिलाना उचित दिशामें किया 
गया प्रयास होगा। (यह सुझाव 'प्रकर” में पहलेभी दिया 
गया है, पर सरकारने इस ओर कोई घ्यात नहीं दिया) । 

इस वर्ष के कोशकी एक विशेषता यह है कि १६८० 
में नये सिरेसे तैयारकी गयी छठी पंचवर्षीय योजनाकी 
प्राथमिकताओंका इसमें स्थान-स्थानपर उल्लेख हैं। इससे 
१९८० में सत्तामें आयी नयी केन्द्रीय सरकारकी नीतियों 
ओर कार्यक्रमोंकी झलक मिल जाती है । 

अनुवाद होनेके कारण कई स्थानोंपर भाषाकी pA- 
मता और दुरूहता खटकती है। अनेक त्रुटियों और 
सीमाओंके बावजूद हिन्दीके पाठकों विशेषकर शोधछात्रों, 
प्राध्यापकों व पत्रकारोंक लिए इस संदर्भ-ग्रन्थकी उप- 
योगिता असंदिग्ध है | इसमें काफी जानकारी ऐसी है, जो 
स्थायी महत्त्वकी है । 

= सुभाषचन्द्र 'सत्य' 


स्नातक परिचय ग्रन्थ 
गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालये स्नातकोंके सम्पूर्ण 
स्नातकोंका सचित्र परिचय और विवरण । 
| मूल्य : २०० द. | 
O डाकब्यय ag 
` ` मन्त्री, अखिल भारतीय स्नातक मण्डल, ए-८/४२ 
न राणा प्रतापवाग, दिल्ली-११०-००७ | 


MA SIRO ee 
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कार्यालयों 
हिन्दी 


कार्यालय कायं बोध 


लेखक : ga कंसल; प्रकाशक : प्रभात 
प्रकाशन, २०५ चावडी बाजार; दिहलौ ११०-००६ | 
पष्ठ : २३६; डिमा. ८०; मूल्य : ४०.८० रु. | 


भारतके संविधानमें हिन्दीको भारतको राजभाषा 
घोषित किया गया था | सन्‌ १६५० में संविधानको लागू 
करते समय यह आशा की गयी थी कि १५ वर्षोमें हिन्दी 
राजभाषाके रूपमें भ ग्रेजीका स्थान ले लेगी । इस लक्ष्य 
को प्राप्त करनेके लिए सरकारकी ओरसे अनेक प्रयत्न किये 
गये । एक केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय बनाया गया। 
अंग्रेजी-हिन्दी पारिभाषिक शब्द कोश तैयार किये गये । 
सरकारी कमंचारियोंको हिन्दी सिखानेके लिए गूह मंत्रा- 
लयंकी ओरसे एक हिन्दी शिक्षण योजना शुरू की गयी 
जिसमें केन्द्रीय सरकारके कमं चारियोंको कार्यालयके समय 
हिन्दी सिखांयी जाती थी । सरकारी अधिनियमोंका हिन्दी 
अनुवाद करनेके लिए बिधि भायोगमें एक विशेष विभाग 
खोला गया | इन सब संस्थाओंने बहुत काम किया । परंतु 
आज ३२ वर्षे बादभी ऐसा प्रनीत नहीं होता कि निकट 
भविष्यमें हिन्दी भारतकी राजभाषा बनेगी । जो सरकारी 
कर्मचारी हिन्दी सीखभी गये हैं, वे भी अनेक कारणोंसे 
अ'ग्रेजीमें ही दफ्तरका काम करते हैं ।' 

यह माना जाता है कि सरकारी कार्यालयोंमें प्रयुक्त 
होनेवाले अग्रेजी शब्दों, वाक्यांशों और वाक्योंका हिन्दी 
रूपान्तर सरकारी कर्मचारियोंको आसानीसे उपलब्ध नहीं 
है । यदि इस प्रकारका हिन्दी रूपान्तर सुलभ करा दिया 
जाये, तो वे. हिन्दीमें कामकाज शुरू कर देंगे । प्रस्तुत 
पुस्तक इसी दिशामें एक सराहनीय कदम है। 

सरकारी कामकाजमें TT sitet स्थान हिन्दी ले, इस 


प्रक्रिये एक नयी हिन्दी गढ़ी जा रही है, जिसे 'मक्खी- 


मार अनुवादी हिन्दी” कहा जा सकता है । यह भाषा कहीं 
बोली नहीं जाती । इसे बालकी खाल उतारनेवाले विद्वानोंने 


=t ७ 
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गढ़ा है । अ'ग्रजी वाक्य रचनाको परम पवित्रःसा मान 
उसका हू-बहु अनुवाद करनेके प्रयासमें एक ऐसी म 
और भोंडी भाषा तेयार की गयी है, जो करोड़ों तोण 
प्रयत्न करनेपर भी चलनमें नहीं ar सकेगी | अतः a 
वादी हिन्दीके रूपको संवारनेकी आवश्यकता है | 
'कार्यालय कार्यं बोध! के लेखक ghana m) 


सरकारी कामकाजकी समस्याओंसे भलीभांति परिचित हैं 1 


वे अनेक वर्षोतक केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी RT | 
महामन्त्री रहे हैं । यह परिषद्‌ सरकारी कार्यालयमै | 
का चलन करवानेके लिए महत्त्वपूर्ण और उपयोगी बां 
करती रही है । 


“कार्यालय कार्यं बोध” पुस्तकमें भारतके शासततंकी। 


जानकारी -संक्षेपमें देनेके बाद सरकारी कार्यालयोंगी 
कार्यपद्धति बतलायी गयी हे । इसके बाद टिप्पणी तेवा 
तथा आलेखनके बारेमें विचार किया गया है। ससा 


पत्राचारके विभिन्न रूपों, सरकारी पत्र, ज्ञापन, ब्धे प! 


कारी पत्र आदिके भेद तथा विशेषताएं बतायी गयौ है| 


अनुवाद.तथा सार-लेखनके सिद्धान्त -समझाये गये ६ 


सातवें, आठवें तथा नौवें अध्यायके 5० पृष्ठोंमें स 


पत्र-व्यवहारमें काम आनेवाले अग्रेजी वाक्यांश 7 
टिप्पणियां और साथही उनके हिन्दी अनुवाद व्यि 
हैं। निश्चयही यह संकलन उपयोगी सिद्ध होगा | 
अध्यायमें नित्य प्रति काम आनेवाले सरकारी ताबा 
प्रारूपोंके नमूने दिये गये हैं । अनेक फार्मोके नमूनेमी 
लगता है कि इस पुस्तकको विशेष रूपसे रेल वि 
लिए उपयोगी बनानेका ध्यान रखा गया है। श 
अन्तिम छह अध्यायोंके लगभग ५५ a 
विभागके कार्यालयोंमें प्रयुक्त होनेवाले अग्रेजी ६ 
पदनामो एवं कार्यालयोंके नामोंका संकलन त्थी - oa 
“हिन्दी रूपान्तर दिया गया है । हिन्दी रूपात्तरमें ग 


` तथा तकनीकी आयोग द्वारा स्वीकृत परारिभार्षिं 


का प्रयोग किया गया है | 
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सरकारी कामकाजमें हिन्दीके प्रयोगमें एक बाधा 
हिन्दीका अनिश्‍चित स्वरूपभी A एक aT शब्दके 
लिए दो या तीन हिन्दी विकल्प दे दिये जाते हैं-जैसे 
Present के लिए “उपस्थितः और 'हाजिर', Clerk के 
लिए 'लिपिक', ATH’ और 'क्लक', Advise के लिए 
सूचित करना” और “अवगत कराना', diaft के लिए 
प्रारूप” और मसौदा? । यदि एक शब्दके लिए एकही 


शब्द fara क्रिया जाये, तो प्रथोग करतेवालेका काम 


श्री भक्ति रसामृत tay बिन्दु 
सम्पादक : यामलाल हकीम, प्रकाशक : श्री हरि- 
नाम प्रेस, श्रीधाम वृन्दावन | fg. सं. सन्‌ १६७७ 
डि. पृ. १६४, मूल्य : ६.०० रु. । 
माधुर्य कादं बिनी 
श्रील विश्‍वनाथ asalana प्रणीता, सम्पादक 
ataata हकीम, प्रकाशक : ब्रज गौरव 
प्रकाशन, बाग बु देला वृन्दावन (उ. प्र.) । fa- 
स. १९८१ क्रा. पृ. : २९५ मूल्य: १२.०० ८. | 
(पेपर बेक) 
श्री चैतन्य महाप्रभुके मनोभीष्ट मनीषी श्री रूप 
पि पादने “श्री भक्ति रसामुत fag’ नामक सुप्र- 
ड ग्रन्यको रचना की है, जिसमें भक्ति रस-माधुरीका 
सांगोपांग दाशंनिकतापूर्ण विवेचन किया गया है। श्री 
विश्वनाथ चक्रवर्तिपादने उस अथाह भक्ति रस सिंधुका 
as जन सामान्य, सहृदयके लिए उस सिंधुको इस 
TA भरकर मानवताकी सेवा की है और उसकी विश्व- 
ae amit टीका की है श्री श्यामलाल हकीमने (वैष्णव 
क Tia, “हरिनाम” मासिक पत्रिकाके संपादक और 
स के) । ग्रन्थके प्रारम्भमें श्री विश्‍वनाथ चक्रवतिपादका 
कस्स दिया गया है । इसमें उनके तेरह मूल 
र बारह टीकाओंके WTB राई, उनकी 
ह टीकाओंके BIBT Puni won 


आसान हो जाता है । 

भाषा प्रयोगसे मंजती है जवतक सरकारी कार्यालयों 
में हिन्दीका अनिवार्य प्रयोग ae नहीं होता, तवतक वह 
अटपटी लगती रहेगी । प्रयोगसे शब्दमें बल आता है; 
कहीं वह्‌ अर्थ व्यापक हो जाता है और कही सीमित हो 
जाता है । आशा है कि यह पुस्तक सरकारी कार्यालयों 
हिन्दीके प्रयोगको बढ़ानेमें सहायता होगी | 


O विराज 


भक्ति-योग- 
तन्त्र-सोधना 


-अपुर्व वेष्णवताका वर्णनभी है । 
इस ग्रन्थका मूल उद्देश्य हे भक्तिक्रे सांगोपांगोंका 

वर्णन विश्लेषण, जिसमें भक्तिके भेदोपभेद तो वर्णित हैं 
ही, भक्तिके चौसठ अंगों, साध्रकमें प्रेम विकासके क्रम, 
गुरूपादाश्रयके महत्त्व, श्रीकृष्णको शिक्षा-दीक्षा, तीथोंके 

हततव, व्रतोंकी आवश्यकता, नाम महात्म्य,जप, मू तिधुजा, 
वैष्णव सेवा आदिके विभिन्‍न उपादानों,अवदानों और घटकों 
कां बड़ा सुन्दर विवेचन हुआ है । टीका उवाती नहीं, मन 
को रमाती है, विरमकर कुछ सोचनेके लिए प्रेरित करती 
है । इसलिए कि टीकामें सम्पादककी सहृदयता, भक्ति 
विह्ललता और सरसता है, अधीत विद्वानके सम्यक्‌ 
शास्त्रीय अनुशीलनका वल भौ है । श्री श्यामलालजीने 
यथासाध्य प्रस्थानत्रयीका सहारा लेकर चक्रवर्तिपादके 
मतोंकी ही पुष्टि की है। स्थल-स्थलपर श्री चैतन्य 
चरितामुत, श्रीद्भागवत्‌, गीता, रामायण, सुरसागर, जय- 
देवके गीत गोविन्दसे उद्धरण देकर साक्ष्य प्रस्तुत किया 
गया है । उदाहरणस्वरूप एकादशीके महत्त्वकी चर्चा करते 
हुए श्री हरिभक्त विलाससे शतातपके वचनोंका साक्ष्य | 
दिया गया है-'असत्यभाषणं दूतं दिवास्वापञ्च मैथुनम्‌ | 
एकादश्यां न कुर्वीत उपवास परो नरः ॥ amia टोका- 
कारका लक्ष्य रहा--'बँष्णवेर पद धूलि, > मोर हनान 
केलि तर्षण मोर वैष्णवेर नाम' (श्री म ठाकुरके 
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वचन) और मानवताकी अनवरत सेवाका दृढ़ संकल्प 
'जीवे सम्मान दिवे जानि कृष्णेर अधिष्ठान' (श्री महाप्रभु 
Sarah वचन, पृ. ७७) | इसेही तुलसीने स्वीकार किया 
है "निज प्रभुमय देर्खाह जगत केहि रान ate विरोध ।' 
तत्सम शब्दोंकी वहुलता, पंडिताऊ भाषा, अपने 
शास्त्रीय ज्ञान रो टीकामर लादतेके मोह आदि इस ग्रन्थ 
को सार्वजनीन और लोकप्रिय बनानेमें भलेही व्यवधान 
लाये हों,पर विशेष सम्प्रदायवालोंके लिए यह ग्रन्थ प्रकाश- 
स्तम्भका काम करेगा, साथही प्रतिपाद्य (भक्ति, वैष्णवता ) 
को समझते मनन करनेमें सहयोग देगा | 
दूसरा ग्रन्थ 'माधुर्यं कादम्विनी' भी उक्त समीक्षित 
ग्रस्थकी ही कड़ी है। सम्पादफने 'दो शब्द' में कृतिके 
प्रभावकी कामना की है--'माधुर्यं कादम्विनी' (वैष्णव 
समाज चूड़ामणि अनन्य रसिक श्री विश्वनाथ चक्रवति- 
पाद रचित) संसारके तापत्रयको निरस्त करते हुए mgd- 
कारुण्य तथा प्रेमरस वर्षकारिणी मेघमालाके समान है ।' 
समीक्ष्य कृतिकी मूल आत्माकी रक्षा करते हुए श्री 
शयामलाल हकीमजीने श्रीकृष्ण माधुर्य, भक्ति साधनांग 
माधुर्यं , श्री भगवन्नाम माधुर्यं एवं भाव-प्रेम माधुर्यका 


` जितना सात्त्विक विवेचन प्रस्तुत किया है, वह उनकी 


भावयित्री प्रतिभाका ही निदर्शन है । ऐसा प्रतीत होता है 
कि सम्पादक कृतिको प्रत्येक भावदशाकाका भोक्ता रहा 
है और अपनी सहृदयता ओर सरसतासे उसके विवेचनमें 
प्राण फूं कता रहा है । इसमें भक्तिका सूक्ष्मातिसूक्ष्म वर्णन 
तो है ही - उसके अंगो-प्त्यंगोंके पारस्परिक और आन्त- 
रिक सम्बन्धोंहो भी उकेरा गया हे । कमका प्रवाह तीन 
धाराओंमें बहता है--कर्म, ज्ञात और भक्ति । कर्मके 
बिना वह लूला लंगडा, ज्ञानके बिना अन्धा ओर भक्तिके 
बिना हृदयहीन क्या निष्प्राण हो जाता है। वैष्णव धर्म 
की आस्थाका स्वर भक्ति है--न कि मुक्ति--इसपर बल 
ft दिया गया है ।“मुक्तिसे भक्तिको परमोत्कर्ष (पृ. ५४ ) 
“मुक्तिपर भक्तिका अनुग्रह” (पृ. ६३) इस हेतु ध्यातव्य 
हैँ । सम्पादक इसकी पुष्टिमें साक्ष्य देते हैं--- 
मुक्तानामपि Rami नारायण-परायणः | 

`सुदुलँभः प्रशान्तात्मा कोटिष्वपि महामुने ॥ 

3 ; ` श्रीमा. ६-१४-५ 
- सम्प््रदक समीक्ष्य कृतिमें आद्यंत सजग रहा है. कि 
भक्तिके स्वरूपको इस प्रकार विश्लेषित ओर व्याख्यायित 
किया जाये । उनके उपास्य हैं श्रीकृष्ण ओर साक्ष्य है 
“चैतन्य चरितामुत? का स्थल-स्थलपर। श्रीकृष्ण प्रेमके 


“--भ्राषाढ़ २०३६-४४ 


लिए श्रद्धा सम्वलित मार्गही श्रेयस्कर है । सभ्या 
ने चैतन्य महाप्रभु द्वारा श्री सनातन tenis j 
दिया गया उपदेश उद्धूत किया है। (3. a i 
श्रद्धा * शब्दे विश्वासं कहे सुदृढ़ निश्चय | 

कृष्ण भक्ति केले सर्वकर्म कृतहय ॥ श्री चे. च. २२२, 
र sma भारतीय शास्त्रके विद्वान्‌ हैँ । उगा. 
वैदुष्य और पांडित्य गीता, उपनिषद्‌, वेदान्त दर्शन गा; 
के उदाहरंणों द्वारा प्रकट होता रहता हे । इससे ay i 
विश्वसनीय और आधिकारिक होती है,पर शास्त्रोके ap.) 
झंखार, कांतारमें उलझकर कभी-कभी पाठकके हा | 
मूल फिसल जाता है । इससे सम्प्रदायके अनुयायियों ah | 
जिज्ञासुओंका भलेही हित हो, आम आदमीका faam) 
में लटक जाता है । इसा भाषा अपेक्षाकृत सरल aah 
रवानगी लिये होती तो इस कृतिसे भक्तों का अधिक कल्या 
होता । इतना माननेमें कोई आपत्ति नहीं कि सम्पादकों 
अनन्त सम्भावनाए हैं जिन्हें उजागर करनेकी ओर बे| 
उन्मुख हैं । उन्हें मेरा साधुवाद ! | 


~ 


८० डॉ. मृत्यु जय उपाध्या 

मूलबन्ध : अनन्त रहस्योंकी कूजी 

स्वापी सत्यानन्द सरस्वतीके anadai स्वा 

बुद्धानन्द सरस्वती द्वारा लिखित; प्रकाशक : बिही 

योग विद्यालय,मु गेर (बिहार)। पृष्ठ : १००; fem | 

७९; मूल्य : २०.०० रु. | 

मूलवंध, योगके अभ्यासांगोंमें हठयोगकी एक महत | 
पूर्ण क्रिया है । प्राचीन साहित्यके अतिरिक्त yaaa 
पुस्तंकके रूपमें यह एक सराहनीय उपक्रम है । वामी 
और उनके सहयोगी इस कार्यके लिए बधाईकें, पात ह 
सारा विवेचन और सिद्धान्तोंका प्रतिपादन शास्त्रीय दृ 
को ध्यानमें रखकर तथा अभ्यासानुभू तिकी आधार वता 
कर किया गया है । पुस्तक साधना और योग उप 
पद्धतिके रूपमें विभक्त है । अतः पुस्तककी AF द 
से देखा जा सकता है । 5 a 

यदि: कुछ स्थलोंको अधिक स्पष्ट ATAT 
बोधक किया गया होता तो सर्वसाधारण. साधके | 
भी पुस्तक अधिक उपादेय हो सकती । erent 8 
पर 'सभी बंध ठीकसे किये जातेपर'''' इस विक 
सामान्य पाठकको कुछभी बोध: नहीं हो सकता | ८ | 
कुछ और विस्तारकी अपेक्षा है । पृ. ५ पर दसर ह 
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मुष्के सच्चे रूपका वर्णनभी अस्पष्ट है । इसी 
प्रकार 'रुद्र ग्रन्थि, “विष्णु ग्रन्थि और (ब्रह्म ग्रन्थि' (पृ. 
१० परभी यह संदर्भ है) यह योगका “रहस्यात्मक मनो- 
बिज्ञान” है और यदि उचित स्पष्टीकरण तथा विवेचन न 
किया गया तो संबंधित योग प्रचारकोंको भ्रम-निर्माण 
करनेका दोष प्राप्त होगा | “भावना', 'विचार', 'चेतना' 
पृष्ठ ६ पर) आदि विवादास्पद संकल्पनाए" हैं; इनका 
विवेचनभी ठीक-ठीक अर्थ बोधात्मक रूपमें होना चाहिये । 
इसी प्रकार कुछ अन्य विधानभी है, जिनसे एक निश्चित 
अर्थवोध नहीं होता जैसे प्र. २१ पर “व्यक्तित्व पाजिटव 
बनता है ।' पृ. २७ पर 'बीमारियोंको ठीक करता हे' 
आदि | 
पृ. ५२-५६ पर मूलबंध साधनाका आ. अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण और उपादेय है । लेखक इस सम्बन्धर्म अत्यन्त 
स्पष्ट संकल्पनाए रखता है। पृ. ७५-८२ पर कूभक, 
महाकुंभक आदिका वर्णन प्रायोगिक दृष्टिकोणसे लिखा 
गया है । जिसमें रेखाचित्रोंका भी उपयोग किया गया है । 
अन्तमें मूलबंधकेः साथ 'अक्यूपंचर' का. तुलनात्मक 
अध्ययन प्रस्तुत किया है जो विवादास्पद हो सकता हैं, 
परन्तु वह एक साहसिक कार्य है भोर .उसको सराहना 


८ सम्पादकोय : प्रतिक्रियाए' 


आपके सम्पादकीयसे "प्रकर की प्रखरता औरभी प्रखर 
हई हे और उसका तेवर अधिक रचनात्मक हो रहा हैं । 
भेरा अभिनन्दन स्वीकार करें । हिन्दीकी जिस दुर्गतिका 
आपने उल्लेख किया है, उसपर केवल दुःख और अपने 
भयको कोसाही जा सकता है । ऐसा लगता है कि यह 


होनी चाहिये । इससे इस विषयमें अन्य प्रयोग करनेकी 
प्रेरणा प्राप्त होगी । ६० केशव 


तन्त्र साधना सार 


लेखक : दबदत्त शार्त्रो; प्रकाशक : स्मृति प्रकाशन, 
१२४ शहरारा बाग, इलाहाबाद-२११-००३ । 
पष्ठ : १७६; क्रा. ७९; मूल्य : १२.०० FI 
आजकल लोगोंको शास्त्रीय ग्रन्थ पढ़नेका समय नहीं 
रह गया है, पर कभी यह जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि 
तन्त्र साधना क्या है। लेखकने तन्त्र-विज्ञानका परिचया- 
त्मक ग्रन्थ लिखकर मन्त्र, यन्त्र और तन्त्रका रहस्य आदि 
को स्पष्ट क्रिया है और योगपूर्वक साधनापर जोर दिया 
है । पारिभाषिक शब्दोंकी व्याख्या की है, भाव-आचार 
और मार्गोका निरूपण किया है, जप-साधना मन्त्रः 
साधनाका परिचय दिया है, शाक्त मन्त्रोंकी साधना विधि 
को स्पष्ट किया है, अन्य विविध मन्त्रों ओर शाबर मन्त्राँ 
पर प्रकाश डालकर आथर्वण प्रयोग दिये हैं तथा लोक- 
जीवनमें तन्त्रकी अभिव्य क्तिका स्वरूप समझाया है | एक 
प्रकारसे पुस्तक तन्त्र -साधनाका आधुनिक मानवको परि- 
चय कराती है | 
= भगीरथ पाण्डेय 


मत 
afana 


आकाशवाणी और 'दूरदर्शन' शब्दोंको लेकर जो काण्ड 
गत ag क्‍या किसी पढ़े-लिखे देशमें संभव है ? 
इन शब्दोंको लेकर मेरे मनमें कोई भावना नहीं थी D 
ये हिस्दीके शब्द हैं या कि इनसे हिन्दीके प्रचारको ; 
तरह वलं मिलेगा । कितु इनके ATA तया इस 
बहिष्कारके सम्मुख आत्म-समपग हमारे aa कि ara d 
पन और दिवालिएपनके सिवा और क्या है * ; as 
3 --सन्हैय लाल श्रोका, .5/ए Tet 
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केवल BAST TECHN blic Polan Sy Kangri Collection Mariia कका के so 


ल हिन्दुओं ओर हिल्दीभाषियोंका नह 


“प्र कर---जन ८२ -- ४५ 


oe CRE RZE =" aie 2 कट | 
न क उ वाका 2 आ a 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


a । इधर प्रकरमें आपके तीन सम्पादकीय लगातार प्रका- 
शित हुए हैं, जिनमें आपके चिन्तन एवं विचारोंकी अभि- 
व्यति अच्छे रूपमें हुई है । इनके सम्बन्धमें मैंभी अपने 
विचार लिख रहा हूं। 
n (१) नववर्षाभितन्दनके संदर्भमें आपको बात सोलह 
आते सही है । हमे अपनी मानसिक दासताके गतंमें इतने 
A गहरे उतर गये हैं कि हम अपनेको ही भूल गये हैं और 
ii भूलते जा रहे हैं । अपनत्व, स्वाभिमान आदिके लिए कोई 
स्थान हमारे जीवनमें नहीं रह गया है । हम त कह- 
| लाते हुएभी सांस्कृतिक पराधीनताकी बेड़ियोंमें जकड़ते 
|| जा रहे हैं और अन्धानुकंरणमें ही गौरवका अनुभव करने 
` लगे हैं। पता नहीं इस 'भेडचाल' से हम भारतीय कव्‌ 
| gear पायेंगे ? आपसे निवेदन है कि 'प्रकर' का वर्ष 
आप विक्रमी संवत्‌ यां राष्ट्रीय संवत्से आरम्भ करनेकी 
कृपा करें | 
(२) 'साहित्य अकादमी और अकादमी पुरस्फार' 
विषयक आपकी टिप्पणी सार्थक एवं यथोचित है, जो 
वास्तविकताको उद्घाटितकर सही दिशा-निर्देश करती 
है। निश्चयही नवराजनीतिक संस्कृतिके प्रभावसे कोईभी 
| क्षेत्र वचा नहीं रहा है । पुरा समाज उसके चंगुलमें फंस 
| ` शया है। इंडियन-इंगलिशकी कृतियोंको पुरस्कृत किये 
ध ` जानेका कोई औचित्य नहीं है । इसके साथही दूसरी 
| 
| 
| 


Tae eT 


भयावह स्थिति विघटनवादियोंके द्वारा उत्पन्न कर दी 

गयी है । इस भूमिकाको अंग्र जीके पक्षधरोंने बड़ी खूबीके 

साथ निभाया है ओर निभा रहे हैं । इसीके परिणामस्वरूप 

देशमें अधिक तनावकी स्थिति व्याप्त है । देशका भविष्य 
| | चाहे अन्धकारमय हो, चाहे वह भाड़में जाये, किन्तु उन्हें 
| | तो नारोंकी आड़में अपने निहित स्वार्थोकी पूर्तिमें लगे 
| रहना है। यही कारण है कि विघटनात्मक प्रवृत्तियोंके 
| ।' उभरनेसे देश विघटनके कगारकी ओर अग्रसर है। 

(३) “भाषाकी स्थापना ओर आन्दोलन” सम्बन्धी 
टिप्पणी भाषाकी सही स्थितिके परिप्रक्ष्यमें वास्तविकता 
को उजागर करती है । खेद है कि कर्नाटकही क्या भाषा 

| की दृष्टिस सभी राज्योंकी यही नियति है । कैसी fas- 
| ` म्बना है कि स्वतन्त्र राष्ट्रमें वहांकी भाषाओंको अपना 
` उचित स्थानं प्राप्त करनेके लिए संघर्ष करना पड़ रहा 


| 
विदेशी भाषा अ ग्रेजीकी विघटनात्मक और संघर्षा- 
क भूमिका देशके 


12. 


लिए ेत्विन्ती ere pac Re seu! Kangri ८० han. ie 


है । देशके प्रदुद्ध नागरिकोंको उसके व्यर्थके antes 
अपनेको उवारकर सभी भारतीय भाषाओंको उनके a | 
स्थानपर प्रतिष्ठापित करनेके लिए कटिबद्ध 
चाहिये । 

कर्नाटकमें कन्नड़को उसका उचित स्थान दिये ga | af 
पर और अंग्रेजी पक्षधरोंका अल्पसख्यक भापायी पछ | बौ 
पकड़कर उसे विरोधी हवा देना देशमें अल्पसंख्यक व. | विर 
संख्यक-संघषंकी स्थिति पेदाकर सदाके लिए ग्री ar 
प्रभुत्व वनाये रखनेको दुरभिसंधि अत्यन्त भयावह है) | हें 
इस विषम स्थितिसे सभी जागरूक देशवासियोंको सावधान | ए 
होनेकी आवश्यकता है । 

कन्नड़ विरोधी इस विवादमें सबसे अधिक aren > 
भूमिका रही है महाराष्ट्रके मुख्यमंत्री श्री वावा सहे | 
भोंसलेकी । उन्हें मराठीभापषियोंके तथाकथित हित. | 
रक्षणके लिए एकदम मंदानमें नहीं कूदना चाहिये था। | 
कुछ तो सोचते-संमझते । aa रही वातं इंदिरा aires | 
संसद्‌-सदस्य एफ. एम. 'खानंकी । उन्होंने मुसलमानोंक | ap 
सांविधानिक-भधिकारंकी. आडमें जो साम्प्रदायिक स्थित | at 
Tart की है, वह देशहितमें नहीं हे । उनके. नेतृत्व और 
प्रोत्साहनसे ही कन्नह्षूविरोधी वातावरण वना और मुस्लिम 
नेताओंने 'इस्लाम खतरेमें है” का नारा बुलन्द किया। || 
कन्नड़को प्रतिष्ठित करने मात्रसे ही पता नही,इस्लाम को । 
खतरेमें आ गया ? और कर्नाटकवासी मुसलमानोंकी उद 
मातृभाषा कंसे हो गयी ? यदि यही सच है तो फिसे | 
देशमें विभाजन:पूर्वकी स्थिति बनती जा रही है और ऊँ 
(परोक्षमें अ'ग्रोजीभी) फिर वही भूमिका A १ 
तत्पर हैं । 


हो जाना । 


वेदप्रकाश गर्ग, १४ खटोकान, मुजफ्फरनगर (उ. प्र) 
= मेघदूत : एक पुरानी कहानी 


गुरुवर आचार्य हजारीप्रसाद-द्विवेदीके 'मेघदूत : ५% 
पुरानी कहानी? पर डॉ. कृष्णचन्द्र गुप्तकी समीक्ष ४, है 
(प्रकर', नवम्बर ८१), बड़ी प्यारी भाषा, समा? 
संवेदना । उद्धरण थोड़े कम होते चाहिये थे, faa! 
“थोडा ज्यादा | 

“डॉ. रमेशकुस्तल मेघ, mand रध्य fe 


dwar 
तानक 


देव विश्वविद्यालय मत 


'बयान” ('प्रकर' मई'८२) के उद्धरण कटीले-तीसे हैं 
anfia तुम्हें/ पति परमेश्वरको /लोक और परलोक/ 
| अजित पुष्प/ चारों धाम/ तन/ मन/ धन/ यह जीवन/ 
और आत्माभी ।/ शिवा--/ मेरी खोपड़ीके/” लेकिन 
|| विचारणीय है भारतीय नारी जीवनकी विवशता और 
| आदर्शके तारोंपर लटकी रहती हे । पूर्ण समपंणके वदले 
| उसे सुहागसे मात्र सुरक्षाका भाव मिलता हे. । इस सभ्य 
| रमाजमें जहां वलात्कार और शोषण नारीकी देहको मरो- 
नेकी हवसमें गुरिल्ला वना हो, ऐसे माहोलमें पति पर- 
tert यह सव समर्पण ज्यादा महंगा सौदा तहीं | 
rater मेंने इसलिए कहा कि आजकी शिक्षित नारी स्वयं 
| को गृहस्वामिनीसे विभूषित करतेके साथ-साथ अपना एक 
भलग अस्तित्व एवं व्यक्तित्व कायभ करनेके चक्करमें 
| भटकभी तो रही है। इस कविताको दो दुृष्टिकोणोंमें 
रखकर परखा जा सकता है । एक व्यावहारिक पक्ष,दूसरा 
भादर्श | कवयित्रीको साधुवाद । समीक्षाओंसे लगता है 
मधिकतर कृतियां अच्छी हैं । 

आज हो रहे हिन्दी प्रयोगों और विविध शैलियोंको 
गात्मसात्‌ करनेको हिन्दी आकुल-व्याकुल हो उठी है । 
: ; --उमिला कोल, ह्याम -भवन, राजेन्द्र- 
नगर, श्रारा (बिहार) - ८०२३०१ 


A है 
से महाप्राण agafa’ 


$ | भकर'(जनवरी'८२)में “महाप्राण बाहुबली (नाटक) 


| श्री नरनारायण रायकी समीक्षा प्रकाशित हुई है । 

"वत: रचनाके सम्बन्धमें कुछ पक्ष समीक्ष कको स्पष्ट 

) Be हो पाये किन्तु समीक्षक अपने विचारोमें स्वतन्त्र है 
हेने उनके विचारोका सदा आदर करना चाहिये । 

taa जेन (भारतोय ज्ञानपीठ दिन्ली-१). 

क |} बाहुबली नाटककी समीक्षामें समीक्ष्य मर्म अस्पष्ट 

dl j है ऐसा मुझे लगा. । समीक्षककों सर्मीक्ष्यका ममं 

र्मा चाहिये 1 ; 

i) छ लात भ्रतर, प्राचार्य त्रिलोकनाथ महा- 

ee (फेजाबाद) उ. प्र - २२४ १६०- 

>° स्पष्टीकरण : समीक्षक व्यक्तिगत रूपसे 


A | सक्म र्‌ मॅ fo ae 
ee और हः 
भति श्वद्धावनत हे 


लेकिन एक समीक्षे 


GuyuatRangraaiterenien aie 
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रूपमें वह अपना विचार ईमानदारीसे प्रस्तत 
करना अपना कत्तंव्य समझता है । गाल्सवर्दी जैसा 
नाटककार कहता Loyalties cut each other. | 
समीक्षकको इस बातका खेद है कि श्री जैनको ऐसा 
लगा कि “नाटकके कुछ पक्ष (समीक्ष रको ) स्पष्ट नहीं 
हो पाये ।' समीक्षक सर्वज्ञ है भी नहीं और यह असम्भव 
नहीं कि समीक्षामें कोई पक्ष अनुद्धाटित रह गया हो और 
किसी “पुस्तक समीक्षा” में स्पष्ट रहनेपर भी हर पक्षपर 
चर्चा संभव नहीं हो पाती, कभी ऐसा जरूरी नहीं समझा 
जाता और कभी ऐसाभी होता है क्रि दृष्टिमेदसे जो पक्ष 
समीक्षकको महत्त्वहीन अतः अनुलेख्य प्रतीत हो भिन्न 
कारणर्स दूसरोंको महत्त्वपूर्ण लगे । इसीलिए समीक्षककी 
वैचारिक स्वतन्त्रताका स्वागत किया जाता है । यदि श्री 
जैन अपने शब्दोंमें कुछ अधिक स्पष्ट होते कि समीक्षामें 
कौन-सा पक्ष स्पष्ट नहीं हो पाया है तो यह समीक्षक उन्हें 
संतुष्ट करनेके लिए अधिक स्पष्ट कैफियत दे पाता | 
समीक्षकके लिए यह पहला अनुभव है जव उसकी 
किसी नाट्य-समीक्षापर एक साथ दो स्थानोंसें असन्तोष 
व्यक्त किया गया हो। समीक्षामें कोई त्रुटि रह गयी 
हो ag संभव है और यह समीक्षक आत्म-परिष्हार, भूल: 
सुधार और क्षमाऱ-याचना करनेके लिए भी तैयार हैं, पर 
उसको गलती तो उसके सामते लायी जानी चाहिये । 
तथापि यह समीक्षक - अपना खेद ज्ञापित करता है कि 


' निष्ठापूर्वक अपना कार्य संपादित करनेपर भी अपनी किसी 


अज्ञात त्रुटिके कारण अपनी समीक्षा द्वारा समीक्षित कृति 
के प्रकाशक श्री जैनको वह अपेक्षित संतोष नहीं पहुंचा 
पाया । 

डॉ. भोलानाथ भ्रमरने समोक्षामें समीक्ष्य कृतिके 
समीक्ष्य WHA अछूते भौर अस्पष्ट रह जानेक्री बात उठायी 
है । यदि श्रमरजीका 'समीक्ष्य म्म’ वही हैं जो यह समी- 
क्षक समझता हैं तो संभव है प्रस्तुत कैफियतसे शायद 
स्थिति स्पष्ट हो जाये । 

समीक्ष्य कृतिका ममं है कृतिका भूल 'कथ्य' अर्थात्‌ 
रचनाके द्वारा जो बात रचयिता दर्शक-पाठकतक पहुंचाना 
चाहता है । इस समीक्षककों समीक्षित नाटकेके आलेखके 


अध्ययनसे ऐसा प्रतीत हुआ कि बाहुबलौके व्यक्तित्व | 
और गणोंका बखान प्रस्तुत करनाही नाटकका मूल कथ्य O 


है और यही बात समीक्षामें स्पष्टभी की गयी है। इस. 
रग द 


rart 


1 whe 
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ललल न 


पप्र्कर के 
पुराने उपलब्ध ग्रंक 


प्रकाशनारम्भ वर्ष : सभी अंक अप्राप्य 
१६७० : सभी प्रकाशित अंक उपलब्ध | [AT ७० 
1 अंक : ' १९६६ के उल्लेखनीय .प्रकाशन ] 
पूरा सूट : २५.००. 
: अप्रैल और अगस्त अंक छोड़ शेष अंक उप- 
लब्ध । [जन- फर. संयुक्तांक : 'अहिन्दीभाषियों 
का हिन्दी साहित्य; जुलाई अंक : “१९७० वेः 
उल्लेखनीय प्रकाशन | पूरा सेट : ३८-९० रु 
सभी प्रकाशित अंक उपलब्ध । [मई-जून संयु- 
क्तांक : '१९७१ के उल्लेखनीय प्रकाशन'] 
पुरा सैट: ३०.०० रु 
: सभी प्रकाशित अंक उपलब्ध | [मई-जून सयुः 
क्तांक : “भारतीय साहित्य : २५ वर्ष] 
पूरा Gz : ४०.०० रु. 
: प्रकाशित अंक : अप्रैल, Ae, At, अक्तूबर 
नवम्बर, दिसम्बर. पूरा सैट :, १५.०० रु, 
१९७५ : प्रकाशित अंक : जनवरी, फरवरी,मार्च जुलाई 
अगस्त, सितम्बर, अक्तूबर, नवम्बर, दिसम्बर. 
पूरा सेट : २२.५० रु 
: प्रकाशित अंक : जनवरी, - फरवरी : 
अगस्त, सितम्बर, अक्तूबर, नवम्वरं, दिसम्बर 
: पूरा सट : २०.०.० .रु 
: सभी प्रकाशित अंक उपलब्ध | . 
पूरा सट : ३०.०० रु 
५ सभी प्रकाशित अंक उपलब्ध ।  _. 
ह र पुरा सँट :' "३०.०० रु 
` सभी प्रकाशित अंक उपलब्ध ॥ i 
पूरा सेट : ३०.०० रु. 
नवम्बर अंक छोड़कर सभी अंक उपलब्ध | 
पूरा सेट : २७:५० रु. 
: सभी प्रकाशित अंक उपलब्ध | 
2 पुरा सेट : ३०.०० रु 
„= फुटकर सामान्य अंक : ३.५० रु 


- सभी उपलब्ध अंकोंका मूल्य : 


१६७१ 


१९७२ 
१९७३ 


१९७४ 


; ३३८.०० रु. 
IIET, ए-८/४२, राणा प्रताप बाग, 
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कर एक gag जीवन स्थितिका निर्माण किया l 
जीवनके विभिन्न आकषंणों और प्रतिकल 
संघर्ष करते हुए उन्हें निर्वाणकी ओर अग्रसर 


जाता तो अहम्‌ और इदमूके संघर्षेके बीचसे : 1 
वाला. मोक्ष अधिक आकर्षक एवं उपयुक्त Fq क 


और तब बांहबलीका व्यक्तित्व एवं चरित्रमी नाय) 
afari 


बन पड़ता । विष्णु प्रभाकरका 'सत्ताके आर पार | 
से काफी सफल रचना है । समीक्षकने अपनी ay 
उक्त AHH पृ. ३० पर दूसरे अनुच्छेदर्मे अपेक्षित ऋ 
Te । | 
“कथ्य' की अभिव्यक्तिका प्रकार शेली हे और ३ 


वस्तुविधान द्वारा प्रस्तुत करमेका कौशल fier) #| 


“समीक्ष्य म्म? को OA के. बाद उसकी प्रस्तुति 
(शेली + शिल्प) का परिचयभी पाठकोंको दिया 


चाहिये । संदभंगत प्रकाशित समीक्षाके प्रारमों 
रचनाके शैली-शिल्पपर विचार किया गया है भरम 


किया गया है कि नाटककी रचना शेली मिम | 


क्योंकि इसमें  नृत्य-नाट्य और काव्य-नाटक ६ 
शैली शिल्पका आश्रय लिया गया हैं । नाद्य 

होनेके कारण नाटकके _दृश्यत्व पक्षपर भी fF 
fear गयां है । एक नाटकंकी पुस्तक-समीक्षा T 
क्रममे इस प्रकार प्राय: सभी अपेक्षित पक्षे | 
साथ 'सभीक्ष्य मम॑? पर भी समीक्षकने विचार ff 
यह बात अलग है कि इस समीक्षकने जिसे मर्म, "५ 
और शैली माना हो कोई दूसरा उससे मतभेद RI 

स्वाभाविक हैं कि विवेचन और निष्कर्षमें at 

जायेगा । 


mi 


gi. नरनारांयर 
गढबने ली, पूर्णियां (fa 


महत्वपूर्ण सुझाव 


“प्रकर' में पुस्तक-समीक्षाके अतिरिक्तभौ a 


लेख देते रहेंगे तो उसका महत्त्व और अधिक 

है । यह जरूरी नहीं कि हर अंकमें यह लेख ह 
साहित्यिक प्रवृत्ति, आन्दोलन, लेखनका सव 
विषयोंपर लेख होने चाहियें,। हो सकता हैं” 
कुछ समस्याए हों । 


रीड 
—si, चन्द्रकान्त बांदिवडेकर! 6 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ह 


a हाँ, यह एक अच्छी रीत चली हे । व्रेकार का ताम-झाम और बिजली 
की बरवादी, ग्रह कहां की अक्लमंदी । जब कोई बेटी वाला बेचारा | 
दहेज की फांसी के तख्ते पर चढ़ा होता है तो उसे बिजली का 4 
एक-एक aca विच्छू के डंक की तरह काटता है । 


हम दहेज को पाप समझते हे तभी तो लोग छिपकर दहेज लेने लग 


हैं । पर ये ताम-झाम भी aa होना चाहिए । बिजली की समाज | 
के लिए उतनी ही जरुरत है जितनी हमारे शरीर के लिए खून की ।! ; uy 
क्या अपने खून को कोई नाहक वहाता है? > 
1980-81 में हमने 118 अरव 50 करोड़ यूनिट बिजली पैदा की |) 

1981-82 Ñ भी हमारा लक्ष्य 130 अरब यूनिट बिजली तैयार" 

करना है परंतु अभी मंजिल दूर है । 


सामाजिक कुरी/तियां मिंटाना और राष्ट्र हित के 
लिए परिश्रम करना हमारा सर्वोच्च कतव्य है 


विस्तत जानकारी के लिए निम्न 

जब्या 210) सूत्री cial कूपन का प्रयोग करे । 
7 उप a Ell. goo लिलत 3 
मास मेलिग यूनिट 


t 

| 

| i 
fi वन 

। पेजापन प्रोर दृश्य प्रचार निदेशालय 

1 

\ 

N 


davp 811383 


बी ब्लाक कस्तूरबा गांधी मार्ग नये 20 सूत्री कार्यक्रम के बारे मे विस्तृत जानकारी | 
नई दिल्‍ली के लिए कृपया मुके हिंदी/प्रंग्रेजी की पुस्तिका भेजे ।/ 


`a 
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i प्रकर' : जून ८२ पंजीकरण संख्या : १७५८२/६९ डाक पंजोकरण : हो fy 


| 


| आगामी 
| WHA 


g man प्रदान : “भारतीय साहित्य' की सम्पूर्ण अवधारणा और उसमें प्रवाहित होनेवाली अखिल arena 
तिक और सामाजिक चेतनाके आकल्पन-आकलनके लिए हिन्दीतर भारतीय भाषाओंके लेखनसे पर्रिच्षा 
आवश्यक हे । अनुवाद माध्यमसे आदान-प्रदानके कार्य द्वारा यह परिचय प्राप्त हो जाता हे । इसी प्रग 

निम्न. कृतियोंकभ परिचय प्रस्तुत किया जा रहा है | 
~ ही राके प्रति-[गजर'ती संस्मरण श्रौर पत्र साहित्य]; लेखक : हसमुख पारेख; समीक्षक हैं: डॉ. 
चिराग [तमिल उपन्यासकार : पु. बरदराजन्‌]; अनुवादक: क. त. अ. कलंवाणन्‌; समीक्ष | 
सन्हैयालाल ओझा. | 
>भटकाव [बगला उपन्यासकार : महात्वेता देवी]; अनुवादक : जगत्‌ शंखधर; समीक्षक : डॉ. सू 7 
त्यागी. 
C सामयि्र राष्ट्रीय-भ्रःतररष्ट्रौय राजनीतिक समस्याएं : इस विषयकी पुस्तके हिन्दीमें कम उपलब्ध हैं । ! 
इनका अपना मंहत्त्व है और साहित्यके लिए ये पृष्ठभूमिझ काम देती हैं । इनके गहराईसे अध्ययनको प्र À 
देनेके लिए wa हिन्दी और एक अंग्रोजी पुस्तककी समीक्षा प्रस्तुत की जा रही है : । 
द.श्रफणान सिन्ड्रोम : हाऊ टू लिव विद सोवियत पावर [भवानी सेनगृप्त]; समीक्षा प्रस्तुत त. | 

हैं : डॉ. वेदप्रताप वैदिक | 


* | 

— भारतीय उपमहाद्वीपमें शोत युद्ध [प्रो. नरेन्द्र सिह चौधरी]; समीक्षिका हैं : प्राध्यापिका विमला उ 

O कसप [svars : मनोहर श्याम जोशी] : यह एक औपन्यासिक प्रेमकथा है, जो लैला-मउनू और 

फरहादकी कोटिसे पृथक्‌ होनेपर भी फिल्मी शंलीमें है । फिरभी, फिल्मी शैलीका यह उपन्यास वृ | 

अभाव-छोड़ता है, अपने विस्तारके अनुसार कथाचित्रका नहीं । वृत्तचित्र देखा नहीं जाता, देखनेको विवश (| | 

-i पड़ता हैं । परन्तु भाषा जीवन्त है, कुमाऊंके लोक-जीवन तथा वहाके मध्यवर्गीय परिवारोंकी मातिर P 

a ST करते -हे--समीक्षककी दृष्टिसे 'कसप” हिन्दी प्रेम-कथा-साहित्यमें एक अभिनव प्रयोग हैं | ` | 
a हैं :. डॉ... धव कूम गोस्वामी $ 


| सम्पादक, प्रकाशक और मुद्रक वि. सा. विद्यालंकारके लिए भाटिया प्रस, गांधीनगर, दिल्ली-३१ 0 7 काका 
es. और ए-८/४२ राणा प्रताप बाग दिल्ली-११०००७ से प्रकाशित । 
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| पुराने उपलब्ध श्रक | 

| प्रकांशनारस्म बषषं : सभी अंक अप्राप्य न | 
| १६७० : बारहों अंक. उपलब्ध : [जन. ७० अंक : “१९६६ के उल्लेखनीय प्रकाशन ] पूरा सैट : २५.०० ६ ) 


। १९७१ : अप्रैल और अगस्त अंक छोड़ शेष अंक उपलब्ध : [जन- फर. संयुक्तांक : 
“अहिन्दीभाषियोंका हिन्दी साहित्य'; जुलाई अंक : '१६७० के उल्लेखनीय प्रकाशन] 
$ न Sant - पूरा ac : 5.00% 
१९७२ : बारहों अंक उपलेब्ध : [मई-जून संयुक्तांक : “१९७१ के. उल्लेखनीय प्रकाशन'] पूरा dz: ३०.०० ६ 
१६७३ : बारहों अंक उपलब्ध : [मई-जून संयुक्‍तांक : भारतीय साहित्य : २५ बषं'] ` पूरा सट : ४०-०४ ० | 
उ ०९ 
१९७४ ; प्रकाशित अंक : अप्रैल, मई, जून, अक्तूबर, नवम्बर, दिसम्बर. . ` पूरा सैट : १५.० | 
१९७१५ : प्रकाशित अंक : जनवरी, फरवरी, मार्च, जुलाई, अगस्त, सितम्बर, अक्तूबर, नवम्बर, दिसम्बर, . | 
पूरा सैट : २२.५१ T 

१६७६ ; प्रकाशित अंक : जनवरी, फरबरी, जुलाई, अगस्त, सितम्बर, अक्तूबर, नबम्बर, दिसम्बर, 
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१९७७ ; बारहों अंक उपलब्ध : ; : See पूरा सैट : ३०.०० : | 
१६७८ : बारहों अंक उपलब्ध : . 9 T , पूरा स : १. | 
१९७६ ; बारहों:अंक उपलब्ध :- AR eS = पूरा सँट : Se ५ | 


(६८१ :बारहों अंक उपलब्ध: | ` ` पूरा सैट | 
2८ > 2५ 8 > 9 : ५ - ० l 
फुटकर सामान्य अंक : ९ 
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परम्परासे यातनामय ओर अभिशप्त जीवन बिताने 
वाले वर्गोकी दशासे द्रवित होकर लम्बे समयसे समाज- 
सुंध्रारक आन्दोलन करते रहे हैं और प्रचार-साहित्यभी 
प्रचारित-प्रसारित होता रहा हे । राजनीतिसे संबद्ध 
प्रमुख लोग और दलभी राजनीतिक लाभ प्राप्त करनेके 
लिए कुछ इसी प्रकारका साहित्य वाजारमें लाते रहे है । 
eq साहित्यसे यह तो स्पष्ट होता है कि सुधारकों और 
राजनीतिज्ञोंको कूरताके शिकार वर्गोकी समस्याओंकी 
प्रतीति तो हैं परन्तु उस जीवनकी अनुभूति नहीं है । इस 
सामाजिक और राजनीतिक आन्दोलनसे प्रभावित होकर 
मध्यवर्गीय लेखकोंका ऐस। वर्ग साहित्य क्षेत्रमें उतरा 
जिसकी भाषा कटु थी, जिसमें बँचारिक उग्रता थी और 
साहित्यके उपादानोंका आश्रय लेगेके कारण इसे साहि- 
त्यिक मान्यताभी प्राप्त हुई । परन्तु भुक्तभोगीकी arg- 
भूतिसे उत्पन्न संस्कारोंके अभावके कारण यह साहित्य 
बहुत प्रभावक सिद्ध नहीं हुआ तथापि प्रशंसित हुआ । 
समाजके अभिशप्त ara सहानुभूति रखनेवालोंका यह 
साहित्यिक प्रयास असफल नहीं कहा जा सकता | अव 
विभिन्न प्रयासों, आन्दोलनों और राजनीतिक स्तरपर 
उठाये गये ठोस कदमोंके परिणामस्वरूप एक नया साहित्य 
सभी भारतीयः भाषाओंमें प्रस्तुत होने लगा है--मौलिक 
लेखन अथवा अनुवाद द्वारा--जिसे aca साहित्य” की 
हमने संज्ञा दी है | 
पीढियोंसे अमानुषिक यंत्रणाए' भोगते रहनेके कारण 
इस वर्षकी चेतनाने जिन संस्क्रारोंका आकलन किया, 
वही अव अभिव्यक्तिकी सुविधा प्राप्त होतेही प्रस्फुटित 
होकर सामने आया है । अभिशप्त जीवनकी भयानक 
वास्तविकता साकार होकर उपस्थित होती है तो वह 
ऐसा तप्त लोह प्रतीत होता है जिसका स्पर्श करनेका साहस 
भुटानाभी कठिन होता है । इससे अनेक शंकाए' जन्म ले 
रही हैं, अनेक प्रश्‍न उठ रहे हैं । इन शंक्राओं और प्रश्नों 
Cotas समय हम यह नहीं भुला सकते कि इस 
er को जन्म देनेवाले. लेखक, उपन्यासकार, 
केहानीकार और कवि हैं, प्रतिभासम्पन्न व्यक्ति हैं। न 
= साहित्य स्तरपर इन्होंने अपना बँशिष्ट्य स्थापित 
a IRE प्रभावात्मक स्तरपर एक पृथकतावादी 
भाका री दं दिया है जिसे lng 
Tah से a । इसलिए प्रभावात्मक स्तरपर है 
Sa भी हो सकती हैं । 
गयो, जोकि क देशपर जो शिक्षण-पद्धति लादी 
शमें चालू है, उसका उद्देश्य इस 
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देशके सम्पूर्ण व्यक्तित्व और कृतित्वकों नकारना रहा है 
और पाश्चात्य जीवन और दर्शन पद्धतिमें पुरे समाजको 
ढालना रहा है । इस शिक्षण-पद्ध तिके सम्पर्कमें देरसे आते 
पर भी इस वर्गके भीतर सुलगते असन्तोषको एक वैचा- 
रिक आधार और विद्रोहकी भावना मिली, आत्माभिमान 
की भावना जागृत हुई और मिली शेष समाजमे अपनी 
पृथक्‌ता स्थापित करनेकी प्रेरणा । अब आग्रहपूर्वक इस 
प्रथक्ताकी स्थापनाके प्रयत्त हो रहे हैं, राजनीतिक, 
सामाजिक, सांस्कृतिक,धार्मिक स्तरोंपर भी और साहित्य- 
कलाके स्तरभी । इसी मानसिकताकों लक्ष्यकर ये प्रश्न 
उठाये गये हैं कि क्या तप्त-साहित्य वस्तुतः साहित्यकी 
कोटिमें आता है, साहित्यकी कसौटीपर खरा उतरता है, 
साहित्यमें कलात्मक सोन्दर्यके दर्शनकी आकांक्षा पूरी 
होती है ? सम्पूर्ण जीवनके गन्तव्यकी अभिव्यक्ति और 
प्रेरणाकी इस साहित्यसे कितनी पूर्ति होती है ? 

भारतीय साहित्यकी अपनी परम्परा अतीतसे जड़ी 
हे । परन्तु तप्त-साहित्य शब्दप्रामाण्य, ग्रन्थप्रामाण्य, 
आत्मा और ईश्वर और उसपर आधारित समस्त नैति- 
कता एवं धमंसत्ताको अस्वीकार करता हैं । साहित्यके 
परम्परागत सांस्कृतिक और वैचारिक पक्षको नकारता 
है, साहित्यगत संस्कारों और अनुभूतियोंको स्त्रीकार 
करनेको तत्पर नहीं हैं। तप्त-साहित्यके चिन्तकों और 
उसके दर्शनको प्रस्तुत करनेवालोंकी मान्यता है कि परि- 
वर्तनशीलताका विरोध करनेवाली किसीभी स्थितिको 
स्वीकार नहीं किया जा सकता । उनका यह नकार कभी- 
कभी इस तथ्यको भी उपेक्षा करता प्रतीत होता है कि 
भारतीय जीवन-पद्धति ओर दर्शनमें निरन्तर परिवर्तन हो 
हो रहे हैं, और उनके कारण एक नवीन मानसिकताका 
निर्माण हो रहा है । इस उपेक्षाके लिए उनकी gaat 
संकुलित पीड़ा, त्रासदायक अनुभूतियोंके संस्कार एक 
कारण हो सकते हैं, परन्तु संपुर्ण सामाजिक परिप्रेक्ष्यकी 
दष्टिसे इस अवरोधक तत्त्वको स्वीकृति प्रदान करना 
सहज नहीं है । यहीं यह आशंका जन्म लेती है कि क्या 
तप्त-साहित्य हजारों वर्षोंफ़ी राजनीतिक, और सँनिक 
विवशताके कारण पराजित, इस कारण खण्डित चेतनाके 
भारतीय समाजको किसीभी स्तरकी पृथकतावादी स्थिति 
की ओर तो नहीं धकेल रहा ! > 

भारतीय समाजकी परिवर्तनकामी मानसिकता प्रायः | 
सभी प्रकारके साहित्यको स्वीकृति प्रदान करती है | परन्तु = 
किसीभी साहित्यकी अन्तनिहित प्रेरणाको देखेसमझ | 
बिना काम नहीं चलता । परम्पराकी अस्वीकृतिके वाद 


प्रकर'-- जुलाई ५२-- ३ 


जिस नयी धाराको ग्रहण जिंशो व्यय? है? प्रह खागगे|फ्रागपितवळ्ततएवर्लावनतनावे eGEMgoIAT होती है । हमारा F; 
; ry 


से ही भारतीय व्यक्तित्व और कृतित्वको समाप्त करनेके 
लिए प्रयत्नशील रही है और समय-समयपर इस प्रकारके 
पृथकतावादी आन्दोलनोंको जन्म देनेके लिए प्रयत्नशील 
रही है । इसका मूलाधार सर्जनशील या निर्माणात्मक न 
होकर विनाशक रहा है। यही प्रवृत्ति साहित्यके इस नये 
रूपमे उभरकर सामने आ रही है । तीव्रानुभूतियों और 
युग-युगको पीड़ाओंके संस्कार सर्जनशील मनीषीको काल- 
जयी कृतिके सर्जनका श्रेय प्रदान कर सकते हैं और 
विनाशके ताण्डव नृत्यकी गुरुताके लिए उत्तरदायी ठहरा 
सकते हैं। आजकी खण्डित चेतनाके हमारे समाजमें तो 
यह साहित्य विघटतके नृत्यकी भूमिका बांधता प्रतीत 
होता है, जिसके दर्शन विभिन्न संघर्षो और प्रदर्शनोंमें 
होते हैं। पाश्चात्य राजनीतिक चिन्तनमें विनाशके इस 
रूपको स्वीकृति प्रदान की गयी है और विनाशके बाद 
नये समाजके निर्माणको कल्पना को गयी है 
परन्तु खण्डित चेतनाके समाजमें विनाशको यह प्रक्रिया 
दो पृथक्‌-पृथक्‌ समाजोके निर्माणकी स्थिति उत्पन्न कर 
देता है, ये दो समाज एक दुसरेके विरोधी होते हैं ओर. 
उन दोनों समाजोंमें शोषक-शोषित का स्थान बदल जाता 


इस सामाजिक प्रक्रियामें अभिशप्त वर्गकी पृथकता- 

वादी और प्रवृत्तियोंको प्रोत्साहन देनेवाली कृतियोंको 
स्वीकृति या मान्यता देतेका प्रश्न यहां हम नहीं उठा रहे, 
क्योंकि यह तो कृतिके अपने मूल्य और गभिताथेपर 
निर्भर है । परन्तु अपराध-बोधकी भावना जागृतकर 
आतातायी वर्गों और तत्त्वोंको सम-समाजके विकासमें 
योगदानके लिए प्रे रणा देनेवाली कृतियोंको स्वीकृति 
प्राप्त हो सकती है। यह लेखहीय प्रतिमा और उसकी 
आस्थाका प्रश्‍न है । साहित्यिक आन्दोलन, तप्त-साहित्य 
की चेतना, वैचारिक पृष्ठभूमि, दार्शनिक चिन्तन अथवा 
विवेचन-विश्लेषण द्वारा इस साहित्यको सामयिक मान्यता 
दिला सकते है,परन्तु महत्त्व सामाजिक निर्माण ओर उसके 
लिए साहित्यके योगदानका है। इस दूष्टिसे साहित्यके 
गन्तव्यको भूलाया नहीं जा सकता। साहित्यिक कसोटियां 
परिवर्तनशील हैं, स्यान विंशेषकी श्रेष्ठ कृति अभन्यत्रभी 
श्रेष्ठ रूपमें स्वीकृत होगी अथवा कुछ समय व्यतीत होने 
Ta BIH मान्य होगी, यह गारंटी कोन कर सकता 
: E ‘ सम्पूर्ण रूपसे अस्वीकृति काम्य हे अथवा 
sere eat अतीत काम्य है अथवा अकाम्य,यह कट्टरपंथी 
` ,विचारधारासे जुड़ा प्रश्‍न है । सामाजिक और साहित्यिक 
स्तरपर इस विवादास्पद दृष्टिकोणकी बीचमें लानेसे 


“व्यापक परिवेशमें प्रवेश करनेके बाद अपनी 
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जीवन अतीतके किन संस्कारों, स्मृतियोंसे अछ M 
धा < ताहे 
निर्धारित करना दुस्साहसका काम हे । आजका पा 
भी पाश्चात्य और माक्सवादी अवधारणओंको पहि 
रहनेपर और आधुनिकताका दावा करनेपर भी शात 
अंशोंमें परम्परागत सामाजिक सांस्कृतिक, तत 
ऐतिहासिक संस्कारोंसे मुकत है, यह उसी साहित्यको उ. 
तथ्यपरक घोषणा करनी चाहिये । जिस तप्तःसा5 
चर्चा हम कर रहे हैं, उसके विचारक-समीक्षक aa 
शप्त वर्गके भारतीय सस्कृतिमें साहित्यिका 
योगदानकी सगवं चर्चा करते हैं । राष्ट्रीय स्तरार h 
अतीतकी इस अस्वीकृतिका दण्ड हमें भुगतान पड़ा है। 
पाश्चात्य वैचारिक दीक्षाके कारण शब्द-प्रामाष्य ब्र 
ग्रन्थप्रामाण्यको अस्वीकृति तो प्रदान की गयी, त 
इसके कारण भारतको मध्य और पूर्व एशियाके (कता. 
मानसरोवर क्षेत्र सहित) क्षेत्रोंसे हाथ धोना पड़ा । अतीत 
से सम्पूर्ण रूपसे कट जानेकी साहित्यिक घोषणाए साहि 
को कितनी विशिष्टता प्रदान करती हैं, यह इम साहि 

के विवेचकोंको बताना चाहिये । 

साहित्यकी अपनी कसौंटियां हैं । भारतीय साहि 
में ये कसौटियां कभी एक नहीं रहीं। ये विविध ह्य 
हैं । वेदिक और ओपनिषदिक कसौटियोंस am 
साहित्यका निरूपण नहीं हो सकता, आजकी वसौटिपो 
वैदिक ओपनिषदिक साहित्यका मूल्यांकन नहीं हो सकता, 
यद्यपि पाश्चत्य विद्वान्‌ अपनीही कसौटियोंगे इसी 
मूल्यांकन करते हैं, और उनके निष्कर्ष बिल्कुल अग्रा 
गिक होतेपर भी अनेक भारतीय विद्वान्‌ ज्योंका लों. लौ. 
कारकर उन्हें प्रचारित-प्रसारित करते हैं। यही 
तप्त-साहित्यके मूल्यांकनकी है । सम्पूर्ण साहित्य भ 
तप्त-साहित्यभी, दोनोंके मल्यांकतकी दो aaa 
कसोटियां नहीं हो सकती । कलात्मक संभावनाओं॥ 
क्षेत्र असीमित है, जीवनानुभूतियोंकी गणना नहीं शै 
सकती, परन्तु उनमें आस्थाका प्रश्‍न समान है । आर्त 
ही सर्जनशीलताकी प्रेरणा है । फिरभी विवेकको ति 
जागृत रखना पड़ता है, अनास्थाकी घोषणाओं दी 
विवेकको कुण्ठित करनेसे सर्जनशीलताके कर्ममे 4 
उत्पन्न होगी और अपने चारों ओरकी सीमाओं fet 
रण होगा । सीमाओंमें संकुचित व्यक्तिवादी च 
अधिक घातक और विनाशकारी हो सकती है । n 
आधार अकेलापन ओर असहायावस्था होती, जिस 


| 
अधिक व्यापक परिवेश स्वीकार कर बच सकता j 
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frat और थुग-युगकी पीड़ाओंके संस्कारोसे है _, 
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विराग 
[बगूदित तमिल उपन्यास | 
लेखक : Fo वरदराजत; श्रनुवादक : क. त. श्र 
maana; प्रकाशक : साहित्य प्रकादमो, Laer 
भवन, २५ फिरोजशाह रोड, नयी दिल्ली-११०- 
००२ । पृष्ठ: २५६; fEAT. ८१; मूल्य : २०.०० 
ह्‌. 
किसीभी कृतिके लिए feat पुरस्क़ारसे सम्मानित 
होना उसके लिए गौरवकी वात हो सकती हैं, किन्तु यह 
आवश्यक नहीं कि उसकी सर्वागीण श्रेष्ठताका प्रमाणभी 
हो। पुरस्कार सर्वथा निविवाद नहीं होते, सर्वदेशीय और 
सर्वकालिक तो कदापि नहीं हो सकते । देश और काल 
के अनुसार श्रेष्ठताके ही नहीं, आलोचनाके प्रतिमातभी 
बदलते रहते हैं। अभी हालमें साहित्य अकादमीक्रे पुरस्कार 
ही लोक-सभातक में विवादका विषय बन चुके हैं । इसके 
अतिरिक्त पुरस्कार किसी दायरे विशेषके लिएभी हो सकते हैं 
rect विशेष,समूह-विशेष,व्यक्ति-विशेष 
ae य : > आदशंकी कसौटीपर श्रेष्ठ कृतिके 
Hints a : क यह यथार्थको कसोटोपर भी श्रेष्ठ 
हेही ma oe ans fe समीक्षकका मत 
eee ef तसे प्रभावाच्छन्न हो और इस 
पीदं. चे कैतिम उच्चताके वे प्रतिमान उप्ते न 
हे समीक्षकका प्रकृत उद्देश्य तुलनात्मक, 
ग्यास त विचार तमिलके समीक्ष्य उप- 
पने आते रहे ह अ पढ़ते समय समीक्षक 
हित्य । समीक्ष्य मूल कृति सन्‌ १९६१ का 
TRH पुरस्कार प्राप्त कर चंकी है । संयोगसे . 
भी पुरः हतः समीक्षकके मनपर साहित्य NFE 
थात री जनो. गती भाषाके एक. दुसरे . 
झी समीना ea पनी' का प्रभाव ताजा था । 
शि हो ae दिसम्बर १९८१ के अमे 


SLB तरह प्रस्तुत उपाया 
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आदान 
प्रदात 


दो मित्रों, चन्द्रन और वेलय्यनकी कहानी है, उसी तरह 
“धरती अपनी अपनी' भी दो मित्रोंकी ही कहानी है, जो 
भिन्न धर्मावलम्बी हैं । चिराग? के दोनों मित्र भिन्न धर्मा- 
वलम्वी तो नहीं, किन्तु भिन्त स्वभावके अवश्य हैं । दोनों 
ही कृतियां आदर्शके आग्रहसे प्रस्तुत की गयी हैं, किन्तु 
उनके परिवेश, काल और प्रतिपादनमें जमीन-आसमानका 
अन्तर है । यहाँ उनकी तुलनात्मक समीक्षाका कोई प्रयो- 
जन नहीं है । कहतेका तातपर्य केवल यही है कि इस उप- 
न्यासको पढ़ते समय समीक्षकको अनायास डोगरीके उस 
उपन्यासका स्मरण आता रहा है । 
प्रस्तुत उपन्यास इस शतीके तीसरे दशकके - तमिल- 
नाडुके ग्रामीण जन-जीवनका चित्र चित्रित करका प्रयत्न 
है । लेखक गाँधीवादीही नहीं, प्रत्युत महात्मा गांधी झा 
परम भक्तभी है, अतः प्राचीन तगोत्रतीय ग्रामी ग-संस्क्रृति 
के लिए उसके मनमें आस्था और निष्ठा स्त्रामाविक है । 
आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा और तड़ फ-भइकवाती जीवन 
प्रणालीसे उसका विरोधमी उतनाही स्पष्ट है । यह बात 
दूसरी है कि छह दशक वाद और स्वाधीनता प्राप्तिके 
बाद हमारी मानसिकताभें तो गहरा बदलाव आयाही है, 
ग्रामीण परिस्थितियों और फलस्वरूप उनकी संस्कृतिओंमें 
भी गुणात्मक परिवर्तन हुए हैं । कोरी आदर्शवादितामी 
जीवनका स्वप्नही हो सकती है,वास्तवि ता नहीं । इस प. 
विश्वसनीयताके लिए armat अपने परिचयमें श्री 
रघुनायकतूने ही यह आशंकाजच्य प्रश्‍न उठाया है, 'केवल 
मनोरंजनके उद्देश्यसे कहानी पढ़कर अपना समय नष्ट 
करनेवाले शिक्षित-बर्गगो क्या यह उपन्यास विचारों ती | 
दुनियांमें ले जाकर जीवनकी बुनियादी समस्योओंके प्रति | 
उनका ध्यान आकर्षित नहीं करेगा ?” उत्तरमें कई नयें 
चिन्त्य प्रश्‍न उठ खड़े होते हैँ । पहला तो यही कि. क्या 
'केवल मनोरंजनके उद्देश्यसे' प्रढ़नेवाल[ शिक्षित चर्ग ¦ 
aye भादशंवावी रचना को IGT अपने तमयका TG 


योग करना चाहेगा ? यदि क त? Ae SAAREN Bharat ane CARR प्रति TET इस उ 


शिक्षाके फलस्वरूप चन्द्रनूके स्वभावमें पेदा हुई विकृति 
उसे प्रभावित करेगी ? अपने प्रारम्भिक जीवनमें चब्द्रन्‌ 
एक प्रतिभाशाली, अध्ययनशील और सुन्दर व्यक्तित्व 
वाला पूरे गाँवका आदर्श युवक था । क्या केवल आधुनिक 
शिक्षाके कारणही उसका ऐसा गहरा पतन और कारु- 
णिक अन्त दिखाना अभीष्ट प्रभाव पैदा कर सकता है? 
अच्छी ज्ञानदायिनी शिक्षा-प्राप्त मालनकी भी ऐसीही 
दशा दिखायी गयी है । लेखक गांधीवादी है, किन्तु विचा- 
रणीय प्रश्‍न यह है कि क्या आजके युगमें तपोवनी-शिक्षा 
सचमुच आधुनिक मानवके सर्वागीण विकासका साधन बन 
सकती है ? वेलय्यनके आदर्शोन्मुखी औसत व्यक्तित्व 
चाले चित्रणसे लेखकने यही प्रतिपादित करनेका प्रयत्न 
किया है, किन्तु लेखकके इस प्रयत्नमें पात्र लेखकके हाथ 
की कठपुतलियाँही बनकर रह गये हें । उन्हें लेखक जिस 
तरह नचाना चाहता है, वे अपने व्यक्तित्वके बावजूद 
उसी तरह हरकत करनेको बाध्य हैं। यहांतक कि कुष्ठ 
रोगसें ग्रस्त चन्द्रन्‌की कुण्ठाहीन सेवामें वेलय्यनको भी 
लेखक उसी तरह नियोजित कर देता है, जैसा महात्मा 
गांधीने अपने आश्रममें परचुरे तथा अन्य कुष्ठरोगियों की 
सेवामें अपने आपको लगा दिया था । महात्माजीके मनकी 
वृत्तिसें हम परिचित हों भी, तबभी कथाके नायक वेल- 
य्यनको असाधारण मानव बना देना औओपन्यासिक-कलाके 
लिए कोई प्रत्यायक या प्रभावकारी तथ्य नहीं हो संकता । 
लेखककी गांधी-भक्तिके लिए कई स्थानोंपर औप- 
न्यासिकताको भारी मूल्य चुकाना पड़ा है । पृष्ठ ७६ के 
आगेका गाँधीजीकी गिरफ्तारीका प्रसंग और वेलथ्यनके 
लम्बे सवगतोक्त विचार इसका प्रमाण हैं । 

दोनों मित्रोंकी यह कथा पूर्णतः आदर्शवादी है, और 
इसीलिए सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक समस्याओसे 
असम्पृक्त होनेके कारण बड़ी चौरस हो गयी है। चन्द्रन्‌ 
एक प्रतिभाशाली, महत्त्वाकांक्षी व्यवहारवादी और कर्मठ 
युवक है । मानो आधुनिक शिक्षाका दण्ड देनेके लिए ही 
लेखकने उसे पतनके पथपर ढकेल दिया है। लेखकके लिए. 
यह आवश्यक था कि उसके जीवनको दुःख, पीड़ा और 
व्याधिसे ग्रस्त दिखाये। इसके विपरीत नेकीकी राहपर 
चलनेवाला औसत व्यक्तित्वका उसका. साथी वेलय्यन 
जीवनमें सफलता प्राप्तकर तुलसीके पोधेके समान विक- 


सित हो जाता है, जो कनेरके पौधेकी तरह रंगीन फूलों . 


वाला न होकरभी, सुगन्धित और गुणदायक होता हे । 


“प्रकर!-- श्रावण २ ०३ e—€C0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


में स्पष्ट है, तुम्हारा जीवन मिट्टीके दीपकके समान 
मेरा पीतलके दीपकके समान था । मेरी चमक.दमक र 
दिनोंके लिए थी जरूर, इन सबसे क्या लाभ हुआ ? धोर 
धीरे उस दीपकमें विकार आ गया जिससे तेल सड गया 
और बातीभी नष्ट हो गयी । ज्योति मन्द पड़ने लगी | 
मैं निस्तेज हो गया । पर तुम तो उस दीयेके समान à 
जिसकी लौ शान्त और स्थिर रहती है (पृ. २५१) 
उपन्यासके नाम “चिराग” की यही सार्थकता है | 
उपन्यासके स्त्री-पात्रभी इसी तरह स्वाभाविक a 
होकर लेखककी इच्छाके कठपुतली मात्र बन गये हैँ 
बाल-विधवा पड़ोसिन भाग्यम्‌का चरित्रभी ऐसाही एक 
आदर्श है । AKT बहन कल्पकम, वेलनकी बहन मणि- 
मैखले और उसकी फूफीजात बहन कयलकण्णि आकि |. 
चरित्रोंमें सपाट वयानीही है, मनोवैज्ञानिक gaara 


Gi 
ak 


प्रमाण नहीं । उपन्यासमें स्थान-स्थानपर वेलय्यनकी कोरे 
आदर्शसे भरी लम्बी स्वगतोक्यां प्रसंगानुकूल न होगे 
ऊबानेवाली ही अधिक प्रमाणित होती हैं । 

किन्तु इस कृतिको एक दूसरी दृष्टिसे देखनागी 
आवश्यक है । . हमें यह. नहीं भूलना चाहिये कि यह एक 
विशिष्ट ग्रामीण-क्षे्र और खासकर इस. शताब्दिके अ 
तीसरे दशकके वातावरणसे सम्बन्ध रखती है, जब भार 
स्वाधीन नहीं हुआ था, और मनुष्य सामान्यतः विचारों 
ही नहीं, परिवेशमें भी.सादगी पसन्द थे और जितमा 
सामान्य जीवन मानसिक-व्यूहोंका रंगमंच नहीं हो m 
था | आदर्शकी सृष्टिभी सर्वथा अहेतुक या निरर्थक पह । 
होती । सद्वृत्तियोंका उदय अन्ततोगत्वा | सा 
में ही सम्पन्न हो सकता है । इसके अतिरिक्त अपनी परह 
दर भाषाओंकी तरह हिन्दीको अपनी सहयोगी-भापामोे 
श्रेष्ठ साहित्य तथा श्रेष्ठः साहित्यकारोंका परिचय शर 
करनेमें भी यह एक स्तुत्य और अनुकरणीय प्रयासं है। 
इसके हिन्दी अनुवादक तमिलके ada विद्वान्‌ हैं 
उनका हिन्दी अनुवाद प्रवाहमय और स्वाभाविक हुना ६ 
यद्यपि कहीं-कहीं वह पुस्तकीयभी हो गया है । K 
कहीं-कहीं मुद्रणकी अशुद्धियां भी हैं। पृष्ठ १5* 
“मणिमैखले के स्थानपर 'कयलकण्णि'ताम दिया गया i | 
जो स्पष्टही अनुवादककी असावधानीका फल हैं [एक वत | 
अवश्य खटके बिना नहीं रहती,वह है पुस्तककी a â 
'तमिल' के नामकी वतंनीकी ! वह 'तमिष' के E 


\ 


3 वभेदसे सहेजही वचा जा सकता 
व्यक्त at गयी @ । इस f > 


था! [] सन्हैयालाल श्रोझा 
भटकावे 
[अनूदित बंगला उपन्यात | 
afasi महाश्वेतादेवी; श्रतुवादक जगत 
शंखधर; प्रकाशक : राधाकृष्ण प्रकाशम, २ अंसारी 
रोड, दरियागंज, नयी दिल्ली-११०-००२ । पृष्ठ: 
१५५; क्रा, 5०; मूल्य : २०.०० रु. | 
अनुभवकी प्रामाणिकता और उसकी सशक्त अमिर 
nfs लिए प्रख्यात महाश्वेतादेवी 'जंगलके दावेदार , 
(१०८४ वेंकी AT, और “अग्निगर्भ” के बाद हिन्दी-पाठकों 
के समक्ष 'भटकाव ' के माध्यमसे आयी हे । यह उनको 
औपन्यासिक कृति 'घरे फेरा” का अनुवाद है । आवरण- 
पृष्ठपर आशा की गयी हैं कि 'यह सशक्त उपन्यास हिन्दी 
के पाठकोंको निश्चित रूपसे सोचनेके लिए मजबूर करेगा ।' 
यह आशा उपयुक्त हे । 
zara का पाठक यदि लेखकभी हे तो यह उप- 
त्यास उसके चिन्तनको झकझोरनेमें निश्चयही सफल होगा, 
क्योंकि इसके केन्द्रमें देवादिदेव नामका लेखकही हे l 
चिन्ततकी प्रखरता चरित्रोंक या विचार-बिन्दुओंके जरिये 
ही प्रकट होती है । देवादिदेव इस उपन्यासका प्रमुख 
चरित्र है--नायक हे । उसके चरित्रमें वे लेखक अपना 
प्रतिविम्ब देख लेंगे जो वामपंथी आन्दोलनके पक्षधरभी 
होना | हैं और व्यवस्थाके पालतू “विद्रोही! बनकर 
देक्षिणपंथी शिविरकी नेक तजरोंमें भी रहना चाहते हैं, 
जो पाद्यपुस्तक चुनाव कमेटीसे लेकर सभी तरहकी 
Co बनता चाहते हैं और नक्सलवादी 
ores लनसे सहानुभूतिभी दर्शाते है, जो पुरस्कृतभी 
eee ओर सत्ताको गालियांभी देना चाहते है । 
प द मुखौटा लगाकर कायर होते जाने, 
ai oe = ee देवादिदेवकी अन्तरंग गाथा 'भट- 
Pea थी पीढ़ीका युवक शंकरदयाल 
हा णो कहता है क चाके Ta पस्तावको नारा 
पेमाबाही oe ह्‌ RÌ व्यक्तित्ववाले लेखकोंके मुंहपर 
El at ।शय, आप लोगोंसे मैं नफरत करता 
नेण 35 सच बातें लिखी थी । उन्हें सुनाकर सच्चे, 


' प्रतिवद्ध लेख पने i 
CEN ç प्र 
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करना चाहते हैं और साथी शक्तिका व्यापारभी करते 
हैं । आप Fa महान्‌ लेखककी आत्मकथा मेरे निकट, 
देवादिदेव वोस, रद्दी कागजोंके अलावा कुछ नहीं है।' 
(प्र. रर) 
ऐसा नहीं है कि देवादिदेव नासमझ हैं । वह समझता 

है कि उसकी रचनाए जीवन, मनुष्य और समाज विमुख 
होती जा रही हैं, वह कायर होता जा रहा है, अस्वीकृत 
होता जा रहा है, आत्म-विश्लेषणके लिए, जीवन-धारामें 
लौट आनेके लिएही वह पर्वतीय एकान्तमें शरण लेता 
है । ईप्सिता--उसकी पत्नी विदा करते हुए कहती है-- 
“आत्मान्वेषण करने जा रहे हो । छातीके भीतर कोता- 
कोना खोज डालो | देखो, गिरावट कवसे गुरू हुई थीं ? 
ईमानदार वनो, इससे बड़ी कोई ओर बात नहीं है, कभी 
भी नहीं हे । (पृ. ६२) लेखक-पाठकके लिए विचारका 
यह बिन्दु क्या कुछ कम हे? 
पर ऐसे विचार-विन्दु तो aera में यत्र-तत्र 
frat हुए हैं । केवल एक देखिये -'तुमभी अब एक 
व्यवस्था हो । तुम सभी वामपंथी, जनताके आदमी हो । 
और तुम्हारी जीवन-यात्रा, जीवन-यापनका आदर्श और 
तौर-तरीका--सभी व्यवस्थाके सेवक हैं । तुम लोगोका 
काम्य उच्चमध्य वर्गका जीवन है । कम्पनीके बॉस लोगों 
की तरह तुमभी देशकी ओरसे शुतुरमुर्गकी तरह आँखें बंद 
किये रहते हो । वे पार्टी देते हैं, बचाव तलाश करते हैं। 
तुम्हारा पलायन तथाकथित विरोध-साहित्यमें होता है। 
तुम्हारी संताने कान्बेंटमें या अन्य किसी अच्छे स्कूलमें 
पढ़ती हैं, विदेश जाती हैं, स्वदेशमें अच्छी नौकरी करतीं 
हें॥ (पृ. ५५) ; 
पर्वतीय एकान्त देवादिदेवके सामते उसके बीते 
जीवनकी सारी घटनाए' खोलत। जाता है--रीलकी तरह । 
फ्लैश बैक शैलीमें चरित्रभी खुलते जाते है--शंकरदयाल, 
बलवंत, उज्ज्वला दत्त, गोपालकृष्णन, वादल, ललिता 
आदि । आक्रोश, करुणा, दृढ़ता, धैर्य, उत्साह--तरह- | 
तरहके मानवीयं भावोंके चित्र हैं ये चरित्र । और ईप्सिता ? 
घर लौट आने--सच्चा और ईमानदार वनतेकी प्रेरणा | 
देनेवाली लेखक-पत्नी । 'घर लौटना' कई 
आया है । 'भटकाव' की जगह “घर लोटना' या 
इस उपन्यासका नाम होता तो वह अधिक 
arm, aaa Haridwar : X ae i te 2 
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“भटकाव ' की घटनाए ताजगीका आभास देती हें । 
आपात्कालको लेकर कई जगह तीखे व्यंग्य हें । यह 
देखिये-- 'जिनके निर्देशपर इतनी सख्ती थी, सुना जाता 
था कि वे अपने सिंहासनपर अत्यन्त निश्चित हैं | निश्चित 
होनेका क्या यही नमूना है? इतनी सख्ती, धरपकड 
और गोली-गोलोंकी जरूरत उन्हें ही पड़ती है, जो हमेशा 
इस StH रहते हैं कि गही अब गयी, तव गयी ।'(पृ.४५) 
ओर 'सब कुछ अच्छा अच्छा था । कर्णंधारके AAA डर 
क्यों हे ? उनके काम STH कारण हो रहे हैं। भयंकर 

भय मनुष्यको इतना निष्ठुर और निर्दयी बना सकता हे । 
डरके साथ-साथ है सत्तामें बने रहनेकी अदम्य 
(ए. ४६) 

महाश्वेतादेवीकी लेखन-शेली विश्वसनीय हे--एक- 
एक शब्दका सार्थक प्रयोग वे करती हैं । अपनी तूलिका 
का तनिक-सा स्पर्श देकर कोई सजग चित्रकार चित्रकी 
भंगिमाओंको बदल देता है, उसी तरहकी सजगता महा- 
शवेतादवीके शब्द-प्रयोगमें है । शब्दोंके पीछे प्रष्ठभुमिमें 
भी कुछ होता हे-वही तो है जो कथ्य है। चरित्रांकन 
में यह शैलीभी हे--'शंकरदयाल-- ऊँचाई पाँच फीट दस 
इंच । रंग गोरा । नाक चिपटी । होंठ मोटे । हब्शियोंसे 
बाल | आंखें बादामी । पहचानकी निशानी--बांयी ale 
पर चोटका निशान । बचपत्तमें गिर गया था। दिल्लीमें 
पैदा हुआ। पिता कृषि विभागमें बाबू थे । (पृ. १५) 
लेकिन भीतर-भीतर नकारे जानेकी वेदनासे व्याकुल देवा- 
दिदेवका चरित्रांकन मनोवैज्ञानिक आधारभी लिये हुए 


है । 


निष्कर्षतः 'भटकाव' सजग लेखनका उदाहरण है। 
पठनीय है क्योंकि विचार-प्रसार अच्छी रचनाकी पहचान 

है और इस दृष्टिसे यह सफल है । 
. [1 डॉ. guaz त्यागो 


इच्छा । 


होराके प्रति 
[अनूदित गुजराती संस्मरण पत्र साहित्य]. 
लेखक : gaga पारेख;ग्रनुवादक : रघुबीर चौधरी 
एवं Baar जोशी; प्रकाशक : वोरा एंड कम्पनी 
प्लिशिग क., ३ use बिल्डिंग, कालबा देवो, 
See 1 पृष्ठ: २१८; डिमा. ८्१; 
ल्य ; २५.०० रु. । ` Sect xa 
"हसमुख पारेख” औद्योगिक adega तथा 
अर्थंशःरदीय जगतृके एक जाने 
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_ रेखाके अनुसार एक अविचल गतिसे उत्तरोत्तर प्रगति 7 


TT, हि ह (8100 )॥७१ तीने लेखक अध्ययनशील [Ft 


का जीवन देश-विदेशकी अर्थव्यवस्था और जी 
की समस्याओंके प्रति समपित रहा है 'लंडन स्कूल an Tr 
एकनामिक्स' से “बैंकिंग एवं फाइनांस' में वी). 
उपाधि प्राप्त श्री पारेखने सर्वप्रथम वम्वईकी एक ef न 
प्राप्त स्टाक एक्सचेंज फर्ममें कार्य प्रारम्भ क्रिया a 
अपने मृदुल एवं निःस्पृह स्वभाव तथा कार्यके प्रति सा | 
एवं ईमानदारी और अध्ययन-लेखनके कारण व्यापार 
जगत्‌में अच्छी साख स्थापित की । वादमें “विश्व days | 
सहयोगसे स्थापित--'इंडस्ट्रियल क्रेडिट एड web | 
कारपोरेशन आफ इंडिया -- (आई. सी. आई. सी. आई.) | 
के क्रमश: उपमहाप्रबंधक, महाप्रबंधक,प्रबंध निदेशक तथा | 
निदेशक मंडलके अध्यक्ष पदपर कार्य करते रहे él इस | 
संस्थासे सेवानिवृत्त हो जानेपर आपने हाउसिंग Saai 
फाइनांस कारपोरेशनकी स्थापना की जिसके आप अध्यक्ष 
हैं। अर्थशास्त्र एवं व्यावसायिक जगतूकी अनेक समस्याको 
संदर्भ में आपने अनेक देशोंकी यात्राए' की हैं और झ | 
संबंधमें आधा दर्जन पुस्त कोंके अलावा पर्याप्त मात्रां | 
स्फुट लेखन किया है। | 
'हीराके प्रति' मूलत: दो खण्डोंमें प्रकाशित a | 
कृति--'हीराने पत्रो--कां हिन्दी अनुवाद है जो ad | 
एकही जिल्दमें faafaa है ।कृति आत्म-निवेदन, संस्मरण 
और पत्र-साहित्यका एक मिलाजुला अनोखा रूप है। पली 
“हीरा -के दिवंगत होजानेपर लेखक (पति)के पि 
एकाकी मनकी--जीवनका अनुदर्शन करते हुए--अनुभूतिं | 
का पत्र रूपमें प्रकाशन है । प्रथम खण्डमें दस पत्र हूँ भो! || 
दूसरेमें ग्यारह | प्रथम दस पत्रोंमें पत्नीके प्रति प्रगाई ') 
प्रेमके साथ-साथ लेखकके अपने जीवन-वृत्तकी यत्र 
बिखरी हुई संक्षिप्त रूपरेखा प्रकट हुई है । 
स्वभावतः इस . प्रत्यावत्तित जीवनमें अपने _ भौ 
पत्नीके परिजनोंसे संबंधित घटनाओंका उल्लेख 
हुआ है । संपूर्ण जीवन “हिन्दू जीवन दर्शन” से परिचार्ति 
दृष्टिगोचर होता है | इस कृतिमें उल्लिखित प्रायः W 
पात्र एक अदृश्य शक्तिसे संचालित दिखायी देते है! 
लेखकका संपूर्ण जीबन लगता है किसी पुवं निश्चित र 


कापला अन्त 


Yip Aw HH Gg -QA द्रा 


पर बढ़ता चला जाता है । ६ भाई और २ बहितोके प १ 
वम्बईके एक मध्यवर्गीय परिवारमें जन्मे लेखकके बलि 4 
पर अपनी परिश्रमी, सहनशील, सेवापरायण और त 
शील उदारमना 'मां' का अत्यधिक प्रभाव पड़ी 


J 
m 
al 


al 
i 


| उता समझते है । इन सभी चरित्रोके 
|| पत्रभी है--श्री गोरधन.( 
|| है) जो एक 
| शिक्षित 
र| 


दाप 
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बौर परिश्रमी 
गराई देसाई, ६ 


fad रहा ह्‌ अ Re 
उसके कारण बादमें श्री अच्युत Teada, मीनू 
a 


A, यूसुफ मेहरअली तथा जयप्रकाश नारायण ae 
म नेताओं और विचारकोंकी मैत्रीका सुख प्राप्त 
उच्चक 


zat (ए. २४) | 


।तवाला आदि मेधावी छात्रोंको संगतिसे 
ॐ । अशोक मेहतासे लेखककी अट्ट मंत्री 


A 


कालेज जीवनके समयही, अपनेही मुहल्ले में रहनेवाली 
लडकी हीरासे परिचय बढ़ता है जो उत्तरोत्तर विकसित 
होकर विवाहके रूपमें परिवर्तित होता हे । इस सारी 
विकास-यात्राका अत्यन्त मर्यादित उल्लेख किया गया है । 


प्रसंगवश लेखकने अपने और पत्नीके अनेक परिजनोंका 


| उल्लेख किया है; जिनमें लेखककी माँ (पृ. ३०-३३) हीरा 


के वहुनोई श्री चिमनभाई (पृ. ३८); डॉ. पन्नालाल 
Ba पारिवारिक डॉक्टर और मित्र|श्री शांति 
भई और मधुकर भाई विशेष रूपसे आकर्षित करते हैं । 
ये सभी चरित्र उच्च मनस्वी और अपने व्यवसाय तथा 


| निजी परिवृत्तिके प्रति कत्तंव्यपरायण हैं । वे अपने oft 


वीच एक ऐसा 
हीराकी बहनकी पुत्री हेमलता 


प्रतिभाशाली, सद्गुण सम्पन्न तथा उच्च 


युवक होते हुएभी प्रमाद और कुसंगतिमें फॅसकर 
भना जीवन नरक बना लेता है। कु 


& es चरित्रोंके उल्लेखके अतिरिक्त इस 
aoe ने कुछ ऐसे विशिष्ट व्यक्तियोंके चारित्रिक 
ae मकाश डाला है जिनसे व्यवसायके कारण 
ee हैआ। इन व्यक्तियोंमें से श्री हरकिशन- 
ae )->जो वम्बईके शेअर बाज'रकी एक 
a rs लेखमीदास” के मालिक थे --- 
"aman सो Xo वर्ष व्यतीत किये । हकुभाई 
7 à ee ता, विचारशीलता,आतिथ्य 
व्य य स्वभावकी परख आदि गणोंका 

T f = 
a (ए. ४४-५७) किया गया है । 
द्वितीय अध्यक्ष श्री गगन 
कत्तंव्य परा- 


होनेके साथ-साथ, अशोक मेहता, छोटू 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


देसाई (F १४३) की तुलना करते हए श्री टी. टी. के. 
के साहसी, लगनशील तथा विजनरी (द्रष्टा) व्यक्तित्वकी 
सराहना की है । पु. १४९ पर aga भारतके fioa 
वेकके प्रथम भारतीय गवर्नरके रूपमें श्री देशमुखके निष्ठा- ' 
वान्‌, आदशंवादी एवं विद्ठत्तापु्ण व्यक्तित्वका उल्लेख 
किया है । उद्योग जगतूके प्रमुख व्यक्तियोंमें से सर पुरु- 
पोत्तमदास ठाकुरदासको लेखकने व्यापारी जगतका बेताज 
का वादशाहका वताते हुए उनके व्यक्तित्वकी निरपेक्षता, 
कार्यक्षमता तथा प्रामाणिकताका उल्लेख किया है । इसी 
तरह जे. आर. टाटा और घनश्यामदास विरलाकी AAT- 
धारण प्रतिभाकी तुलना करते हुए टाटाके व्यक्तित्वकी 
नम्रता तथा विरलाजीके स्वाभिमानकी आदरपुर्वक चर्चा 
की है । इसी प्रसंगमें (पृ. १५२) वालचंद हीराचंदको 
उद्योगोंकी दुनियांका योद्धा और सेनापति माना a1 
उद्योग जगतूकी उक्त महान्‌ शक्तियोंकों परखनेके अवसर 
को लेखक अपना सद्भाग्य मानता है । इस शताब्दीमें हुए 
दो विश्वयुद्धोंके कारण विश्व स्तरपर आये आथिक sare. 
चढ़ावकी एक संक्षिप्त कितु महत्त्वपूर्ण विवेचना करते 
हुए भारतके आथिक विकासकी एक झीनी-सी झांकी इस 
पुस्तकमें प्रस्तुत की गयी है | 
जिस व्यक्तिको संबोधित करके इन पत्रोंका सूजन 
किया गया है उस (लेखककी पत्नी 'हीरा”) के व्यक्तित्व 
की भलेही कोई प्रभावशाली छाप पाठकके मनपर न 
पड़ती हो कितु वह लेखकके अंतरंग जीवनका एकमात्र 
हीरा तो है ही । हीरा एक ऐसी भारतीय पत्नी और 
गृहिणीके रूपमें चित्रित हुई है, जिसका सारा जीवन अपने 
पति ओर परिवारकी परिधिमें सीमित रहता हे । लेखक 
दम्पती अपने संबंधियोंकी संतानोके प्रति--विशेषतः 
चिमनभाई और कुमुद बहुनकी संतानोंके प्रति हादिक 
वात्सल्यभाव रखनेके कारण निस्संतान होनेकी अपुर्णता 
और खिंन्नताका अनुभव नहीं कर पाते । 
इन पत्रोंमें अपनी आत्मकथा लिखनेका लेखकका 
उद्देश्य नहीं है । कितु अपने भावों-विचारों और भाषा 
शैलीके आधारपर अपनी एक साफ-सुधरी तस्वीर अंकित 
करनेमें पर्याप्त सफल है । लेखक एक उदारमना, सुरुचिः 
सम्पन्न तथा आङम्बरविहीन, सीधे-सरल, साधु स्वभाव 
का व्यक्ति तो है ही, कितु साथही उसके व्यक्तित्वमें व्यव- 
स्थापनकी पेनी वोद्धिक क्षमता तथा अपने विषयकी तीव्र 
एवं दूरगामी दृष्टि रखनेकी मानसिक पात्रताभी उच्चः 
कोटिकी दिखायी देती है । अपना सारा ५०० व्यापार 


कर'--जुलाई'८र 2g 
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की दुनिया्भ व्यतीत करनेपर भी लेखकने अथंसंचय वृत्ति 
को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया । 'धन संचय करना, 
उसी प्रवृत्तिमें लीन रहना, उसीके विचारोंको प्राधान्य 
देना यह व्यापारी जीवनका सामान्य नियम है, लेकिन 
मैं इसे अपना नहीं सका । व्यापार और धन प्राप्तिके 
व्यवसायकी तुच्छता एवं अपूर्णताको मैं ठीकसे समझ पाथा 
हूं ।' (पृ. १२३) प्रेमके व्यापक तथा वैविध्यपूर्ण अनुभव 
को लेखककी पूर्णंताके लिए अनिवार्य मानता हे । (पृ. 
१२१) अपने शेष जीवनको व्यतीत करनेकी आकांक्षा 
प्रकट करते हुए लेखक लिखता है, 'मनुष्यका अंतःविकास 
बाह्य विकासके साथ जुड़ा हुआ है । मानव विकास और 
समाज विकासको देखने और उसीमें अपने-आपको जोड़ 
देनेकी मेरी महत्त्वाकांक्षा है और उसी विकास यात्रामें 
अपने शेष वर्ष निकाल सकूं तो ही मैं उन वर्षोकी सार्थ- 
कता भोग सकूंगा | तभी समझू गा कि शेष जीवन रसपूर्ण 
रीतिसे बिताया है । (पृ. ११६) प्रीति, मंत्री एवं करुणा 
का बलही लेखकके जीवनका आधार है । (पृ. १२४) 
लेखक मदर टेरेसाके सेवा-कार्यसे बहुत प्रभावित हुए 
हैं (पृ. १२६), संभवतः लेखकको महाराष्ट्रके बाबा 
आमटेकी सेवा-वृत्तिसे परिचयका अवसर नहीं मिला कि 
किस प्रकार बावा आमटेने अपाहिज कुष्ठ रोगियों और 
अंधोको आत्मविश्‍वास तथा पुरुषार्थकी प्र रणा देकर 
स्वावलंबी जोवन जीनेकी प्रेरणा दी है । 
व्यक्तिसे लेकर राष्ट्रके आथिक विकासकी चिन्ता 
करते रहनेका उल्लेख लेखकने. अपने बारेमें (पृ. १२४) 
किया है । इसमें कोई शक्र नहीं कि लेखकते आथिक 
विकासके कई पहलुओके संबंधमें बड़े स्वप्न देखे हैँ और 
जीवनभर बड़ेवड़े salts विकासकी योजनाओं 
में सहयोग प्रदान किया है। यह ठीक है 
देशने. पिछले Gaile वषॉमें अपुर्व आथिक विकास किया 
है, कितु उतनीही मात्रामें आथिक विषमताभी विकसित 
हुई है । इस विषमताके संबंधमें लेखकते कोई विचार 
नहीं किया । . 
सारी पुस्तककी भाषा शेली लेखकके व्यक्तित्वकी 
तरह सीधी, सरल और प्रवाहयुक्त है । प्रायः सभी घट- 
नाओं भौर व्यक्ति चरित्रोंकी विशेषताओंका उल्लेखमात्र 
ही किया गया है । ऐसी अनेक घटनाएं हैं जिन्हें चित्रा- 
त्मक ढंगसे वणित किया गया होता तो वे अत्यन्त रोचक 
बन जातीं । इसी प्रकार व्यक्तियोंके चारित्रिक गुणोंकी 


सूची न देकर उन्हें गतिशीलताके भा अतिक वातत जाप हम ABTS हो ऐसी T= si 


“प्रकर — श्रावण २०३९--१९ 


से उठाकर कलात्मक STA संजोया गया होता 
ही वे भव्य और प्रभावशाली लगते | किप 

प्रयोगोंको छोड़कर--जैसे वाताकहनी (पृ. ३६) i 
(पृ. ५९), चैतसिक (पृः १३१; २१८), जन 
१६०), अभिगम (पृ. १६२, १६६), तोणी Gy 
इत्यादि । अनुवाद उपयुक्त है । / 


तो निक, 


अनोखा छात्र 
[अनूदित बंगला बाल कहानी-सं ग्रह] 
लेखिका : कणा सेन; श्रनु. ब्रजगोपाल दास nam, 
प्रकाशक : श्रार्य प्रकाशन मण्डल, जगत fay 
निकट महावीर चौक, गांधीनगर, दिल्ली! 
०३१। G85: ८०, क्ता. ८१; मूल्य : १०.०० १ \ 
ये बाल-कहानियां पढ़तेही भाषाके अनोखेपनकी al S 
दृष्टि जाती है । कुछ स्थल इस प्रकार लिखे गये ह.मो. 
नाटकोंमें संवादसे पूर्व कुछ निर्देश दिये जा Ga 
अनोखा-छात्र कहानीका ही एक उदाहरण देखिये-गा 
ओर कीचड़भरा पानी नजर आता है । सेतोंमें धातवे 
नये पौधे बरसाती हवाके स्पशंसे खुशीसे इधर-उधर ह 
हैं।' "आदि । इस प्रकारके स्थल बहुत हैं । ऐसा j 
होता है मानो रंगमंच तैयार करनेके लिए कुछ त. 
दिये जा रहे हों । हिन्दी कहानियों में यह शैली # 
अवश्य है, पर इससे कहानीके प्रवाहमें कोई वा | 
आयी | í 
'अनोखां छात्र' कहानीके माध्यमसे - व| पुवे 
है कि हमारी दूषित और नीरस शिक्षाप्रगालीके 1 है। 
एक कुशाग्र छात्र विद्यालयमें जातेसे जी चुराता है A 
रतन बाबू जैसे हितैषी तथा बच्चोंसे स्नेह 
अध्यापकही उसे अपने वशमें करके विद्यालयीय 482 
प्रवृत्त कर सकते हैं । विद्यालयमें बिता गयेभी | 
जो ज्ञान प्रकृतिते प्राप्त किया है, वह अद्भुत है।,| खे 
विविध पक्षियों, धानकी विविध किस्मोंकी जाती the 
उसके व्यक्तिगत पुस्तकालयमें ऐसी IS 
वनस्पतिशास्त्र व जीवशास्त्रके महाविद्यालय $ al, 


विद्यालयमें पढ़नेवाले छात्रोंको भी जानकारी a 
वह रवीन्द्रनाथ ठाकुरका पद सुनाकर और 5 _/ 


रि K 
बताकर गोविन्द दादाको चमत्कृत कर देता है 


a, oe हे--स्कूलमें क्या होता है ? धानकी पहचान 
; T हैं? पक्षीकी पहचान कराते है ? मछलीकी पह- 
| कराते हैँ? पेड़की कराते हैं ” तितली पकड़ने देते 
| त चीटियोंको चीनी खिलाने देते हैं? गिलहरियोंके साथ 
॥॥ हतने देते हैं ? पक्षियोंके घोसलोसे अण्डा लेने देते हैं i 
| gait सिर्फ पुस्तकें रटाते हैं। मैं स्कूल कभी ag 
Spann वस्तुतः वालक पापकका यह आधुनिक शिक्षा 


Go || 
| ,अनोखा छात्र” में भूतप्रतकी बातको व्यर्थ बताया 


| चया है । 'रहस्य' कहानी तो भूतकी व्यर्थता सिद्ध करनेके 
| तिए लिखी गयी है । लेखिकाने जेवकतरों, मिलावटियों, 
| geal, कालावाजारी करनेवालोंको वास्तविक भूत 
| इहा है । 'मणिमाला' कहानीके माध्यमसे लेखिकाने अपने 
,। ५ हपपर अहंकार न करनेका पाठ बच्चोंको पढ़ाया हे । 
of दूसरेको कहे कड़वे शब्द व्यक्तिको इतनी कठोर पीड़ा 

। देते हैं, मानो उसे किसी विषेले कानखजूरेने काट लिया 
। हो। 'माला और चन्दन? कहानीमें मित्रोंके पारस्परिक 
| सद्भाव व दूसरेके लिए बलिदान हो जानेकी भावनाका 
| गन हे । साथही अपनी जन्मभूमिके प्रति प्यारका पाठ 
भी है। 'बामनका सपना” में वामन, हसनी फूलटूसि और 
| बिड्या मोटूसी दो सहयात्रियोके साथ रतनदोघीके गाँव 
TRI रास्तेमें अनेक कठिनाइयां हैं, पर वे घबराते 
| हौ । इस प्रकार गन्तव्यके लिए कठिनाइयोंपर विजयकी 
वह कहानी हे । अभी वे गन्तव्यपर पहुंचे नहीं हैं, कहानी 
| ae हो जाती है । इस संसारमें प्रत्येक प्राणीकी यही 

पति है इस कहानीमें एक स्थानपर आधुनिक युगमें 


Tay 
s प्रति अनावश्यक मोहका भी मजाक उड़ाया गया 


ak a और चन्दन? तथा “बामनका सपना? में पक्षी 
एनो इ Teast तरह बोलते हैं । इनको पढ़कर पंच- 
ष ees स्मरण हो आती हें । पशु-पक्षियोंको 

ह वात करता देखकर बालक कुतूहलका अनु- 

| EN ee a साध्यमसे कहानी लेखिकाकी 
[ea oe तरह ग्रहण करता है । असम्भव 
हहे कि पज. नहीं को जा सकती । वास्तविकता 
र पक्षियोंकी प्रतीकोत्मकता और अधिक 

| प्रत्येक ७. ती हैं । 
काता 
इसके चुस्त संवाद हूँ । इससे कहानीमें 


३ जुलाई हनर र | 
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के कहार्न 4 
z हानी अत्यन्त सजीव हे । इनकी सफलता 


कल क्यों नहीं जाते मी वी” ह R 


uadation Chennai and eGangotri 
p RSI, S 


योगी फार्मेसी 
को 
उत्कष्ट आयुवदिक त्रौषधियां 


अर्शीना 

[टिकिया और प्रलेप (मरहम) ] 
अर्श व भगन्दरकी वेदना, रक्‍तस्राव और शोयकों 
शान्त कर शल्य कमसे बचाता है । 


योगो रसायन 

[श्रबलेह्‌-जेमकी तरह] 
मानसिक कार्यं करने वाले बुद्धिजीवियोंके लिए 
आदशं, सात्त्विक, पारिवारिक, पौष्टिक स्वास्थ्य- 
वद्धक । 

रिनोन 

[टिकिया- प्रत्येक टिकिया ३३० मि. ग्रा.] 
यह वनस्पतियोंका ऐसा प्रभावशाली योग है जो 
वात सम्बन्धी रोगोंको समूल नष्ट करता है । 

लिकोप्लंक्स 

[टिकिया] 


सामान्य रक्‍त व श्वेत प्रदरके सभी रोगियोंके लिए 
अतिशय लाभप्रद | 


अन्य ्रोषधियोंके लिए सूचीपत्र ate परामशंके 
लिए लिखें 


योगी फामेसी | 


[stafa उत्पादन एवं ्रतुसंधानमें श्रग्रणी | 
'डा. घ. गुरुकुल कांगड़ी (हरिद्वार) 


D 


नाटकीयता आयी है । संग्रेशी सीडिकी'/कव पॅ ००१ श्रेयीिभी हिरम नया हे । 


“माला और चन्दन? में बुलबुलके गीतसे कहानीमें सरसता 
आयी है । भाषामें चित्रात्मकता है । मुहावरोंके प्रयोगसे 
तो लाक्षणिकता उत्पन्न हुई है । कुछ नये शब्दोंका भी 
प्रयोग है, जो सम्भवतः बंगलाके हैं। पर कहानीमें वे 
अत्यन्त सटीक है । अनुवादकने सांघातिक शब्दका प्रयोग 
बार-बार किया है । हिन्दीमें यह प्रयोग नहीं मिलता । 


ग्रफान-संकट : 


अफगान-संकटको लेकर भारतीय लेखकोंको अबतक 
लगभग जो आधा दर्जन पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, उनमें 
प्रो. भवातीसेन गुप्तकी पुस्तक निःसंदेह अपने ढंगकी 
भनूठी हैं। इसके कई कारण हैं। सबसे पहला तो यह 
कि यह्‌ पुस्तक विभिन्न लेखकों द्वारा लिखित निबंधोंको 
संग्रह मात्र नहीं है । दूसरा इस पुस्तकमें अफगान TERT- 
चक्रका एक ओपन्यासिक और रोचक विवरण प्रस्तुत 
करनेकी बजाय लेखकते अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिकी उन 
नवीन प्रबृत्तियों और परिस्थितियोंक्रा विश्लेषण किया है, 


जो भ्रफगान-समस्थाके कारण उत्पन्त हुई हैं । तीरा, 


अफगान घटताओंके विश्लेषणमें आजकल पक्षवरताको 
जो प्रबल प्रवृत्ति दीख पड़ रही है, saa स्वयंफो बचाने 
में लेखक सफल हुआ है । 

समीक्ष्य पुस्तकका केन्द्रीय विषय यहु है कि अफगा- 


१. द श्रफगान सोन्ड्रोम : हाऊ दू लिव विद पोवियत 
पावर; लेखक `: भवानीसेन गुप्त; प्रकाशक : 
विकास पब्लिकेशन्स, असारी रोड़, दरियागंज, 
नयी दिल्ली-११९-००२ | पृष्ठ ; ३०० feat, 
७२; मूल्य ¦ १९५,०९ ये, | 


1 1 : i 
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afara और तभी संभवतः 


बीचमें अंग्रेजी शब्दोंका प्रयोग किया है र i 
प्लीज (६३), लेड (६५), पांइण्ट, ग्रोट जोप a 
रिसीवर, स्कूल, फॉक्स, फाइन, बुलडॉग आदि। शो ; न 
कहानीका वातावरण AST बन गया है । i 
Gimi क 
fai 
al 
a 
zá 
मेः 
EJ 
रूप-ग्रमरोका प्रतिइन्दरिता' = 
afg 
समीक्षक : डॉ. वेदप्रताप ate a 
निस्तानमें प्रतिक हस्तक्षेप करतेके कारण सोवियत ह है 
पहली बार agra राज्य अमरीकाकी nA छ| ag 
बराबरीकी शक्ति बनकर आखड़ा हुआ है। अफगाः कह 
हस्तक्षेपके पहलेतक सोवियत संघको महाशक्ति तो माग | राळ 
जाता था लेकिन अमरीकाके समतुल्य नहीं । अब स्प? कार 
केवल अपरीकाके विश्व-नेतृत्वको चुतोती दे रहा है बाण | होगी 
दुनियांके सर्वाधिक शक्तिशाली राष्ट्रका पद nan तल 
की ओर बढ़ता जा रहा है । l ag 
लेखक्रने अपनी इप मान्यताको सिद्ध करतेके ति alk 
अनेक प्रमाण प्रस्तुत किये हैं। सर्वप्रथम वह MMY "भे 
संघके बढ़ते हुक सैन्य-बलके आंकड़े प्रस्तुत करता gat a 
मातता है कि आज न केवल परंपरागत aen a 
भवितु परमाणू आयुधोंके क्षेत्रमें भी सोवियत aa भ T 
रीकासे आगे निकल गया है | दूसरा, -अफगात ई + 
के पहलेतक सोवियत सेनाओंने जोभी afar 7 = age 
की, चाहे वह हंगरीमें हो या aaventarieal” 1 RF 
मूलत: अपने साम्यवादी कुनबेके भीतरही को; अमर री 
'की तरह बाहर नहीं | अफगानिस्तानमें हस्तक्ष a वह ३ 
BHA पहली बार प्रहु दिवापा कि वह ara ° | ६ 
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feats अन्य देशोंके मामलोंमें भी हस्तक्षेप कर सकता 
तरा अफगानिस्तानमें रूसी हम्तक्षेपके प्रति 
द sa चीन, यूरोपीय देशों, भारत और ह 
ङ Gia व्याख्या करते हए aF ag सद्ध करना 
agar है कि दुनियाके दे शोते eat कारेवाईका मुकाबला 
केकी बजाय रूसी शर्बितसे अपने-अपने स्तरपर तालमेल 
paa कोशिश की है । जहांतक अमरीका और चीन 
का प्रश्‍न है, उन्होंने भी रूसके विरुद्ध ज्यादातर जवानी 
amaid किया है। पाकिस्तान, अफगानिस्तानमें 
हही-आगमनका लाभ उठानेमें जुटा हुआ है ओर भारत 
है भी रूसका स्पष्ट विरोध नहीं किय! है । 

लेखक यहृभी मानता है कि अफगानिस्तानमें हस्तक्षेप 
के वाद waar जो तया शक्ति-रूप प्रकट हुआ है, 
उसे अमरीकाके अनेक प्रभावशाली बुद्धिजीवी वर्ग और 
ad रीगन प्रशासनभी मान्यता देनेको तयार नहीं । 
पदि अमरीका रूसको अपने बराबरका दर्जा दे देगा तो 
दुनियांके दूसरे देशोंके लिए यह आसान होगा कि वे 
aid अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिके इस नये ढांचेको स्वीकार 
कर लें अन्यथा अमरीकाको अपनी -सर्वश्रेष्ठता स्थापित 
suit लिए फिरसे मुठभेड़की राजनीति चलानी होगी । 
Wish राजनीतिमें अमरीकाका साथ देनके लिए 
रसे देश आगे नहीं आयेंगे । वे शुद्ध खूपसे अपने 
गत cre दिचारसे ही किसीभी महाशक्ति 
a हे दंगे | ऐसी स्थितिमें saat 'स्थितिही मजबूत 


= पुस्तकको उक्त मूल-स्थापनाओंपर विचार करने 
s oa ae देना जरूरी है कि इस पुस्तकके अध्ययन 
ce B arua नहीं हे । इसलिए लेखक 
व तके स्वरूप और भविष्य आदिपर 
al नहीं कया हे । वास्तवमें लगभग Hga 
कान E a oN वही है जिसमें 
है। इस अध्यायमें कछ “ मामलॉपर बवार किया गया 
Tam स्वयं मा =: SEUSS मोठ, f 
हो हे बहर नेता हैं कि यह पुस्तक अफगानिस्तानपर 
५. फगात-संकटसे उत्पत्य नयी अंतर्राष्ट्रीय 
EES n यदि विद्वान्‌ लेखकते अफगान घट- 
राष्र ae z की कोशिश की होती तो नयी ai- 
वह काफी fa = योके वारेमें उनकी जो राय बनी है, 
P और ae । उनकी इस मूल स्थापनाका रूप 
क “अब अफगानिस्तानमें, जोकि 


- आन्तरिक दृष्टिमे बहुत कठोर कदम उठान पड़ो हें । इस 
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सोवियत सेमे और समाजवादी व्यवस्थाके बाहरका देश है, 
सोवियत संघन हस्तक्षेप करके स्व्यंको विश्व-राजनी तिके 
मचपर अमरीक्राके वरावर ला खड़ा किया et 

न वास्तवमें अफगानिस्तानमें सीधा रूसी हस्तक्षेप 
दसम्वर, १९७९ में हुआ जवकि उसके २० मास पहलेसे 
ही वह एक तथाकथित समाजवादी क्रांतिकी छत्र-छायामें 
आ गया था | हफीजुल्लाह अमीनने तो यहांतक कहा था 

कि “सोर-क्रांति अक्तूवर-क्रांतिका ही विस्तार है।” 

अफगानिस्तानमें १९७८ में हुई | 


क्रांतिके वास्तविक चरित्र 
के वारेमें a मतभेद 27 सकते हे frig इस तथ्य 
से इन्कार नहीं किया जा सकता कि तरक्मी-अमीन काल 
में अफगानिस्तानपें रूसका प्रभाव इतना अधिक बढ़ चका 
था कि तरकक्रीकी gah वाद रूसके पास इसके अलावा 
कोई चारा नहीं रह गया था क्रि वह सैनिक हस्तक्षेप 
क्रे | 
संद्धात्तिक स्तरपर किसीभी देणका फिसीभी अन्य 
देशकै आंतरिक मावलोमें संनिक हस्तक्षेप करना उचित 
नहीं है, तथापि अफपानिस्तानमें em gaidh 
प्रसंगमें विश्वके विभिन्न क्षेत्रोंमें अमरीकी हस्तक्षेपकी 
चर्चा अनुप्युक्त न होगी । अमरीकाने आग्नेय एशिया 
(दक्षिण-पूर्व एशिया), पश्चिम एशिया,अफ्रीका जैसे हजारों 
मील दूर स्थित Aare हस्तक्षेप किये हैं और ऐसे देशो में 
हस्तक्ष प किये हैं, जिनसे न तो उसकी सुरक्षाको कोई 
सीघा खतरा हो सकता था ओर न उन देशोंसे उसका 
कोई gaias लगाव ari भफमारिस्तानमें रूसी 
कार्रवाईको प्रतिरक्षात्मक माना जा सकता है । सेनगुप्त 
की स्थापनासे यह व्वनित होता है कि रूसी हस्तक्षेप 
अमरीकी हृस्तक्षे पोंकी तरह आक्रामक है भोर उन्हींकी 
तरह वह विस्तारवादीभी 21 
रूसी हस्तक्षेपरी पृष्ठभूमिके रूपमें सोवियत सबही 
पिछले ६०-६५ सालकी रणनीतिको जानता जरूरी है । 
सोविगत what बादका रूस भयभीत ओर प्रतिक्रिपा- 
स्वरूप उप्र देश रहा हे । अपनो क्रान्तिकी रक्षामें रू को 


विवशताके कारण रूम क्रान्तिका निर्यात बहुत पी मित 
मात्रामें कर पाया । सोवियत क्रांतिके बाद चीन, agar, 
वियतनाम आदि कई देश साम्यवादी हुए परन्तु मुख्य | 
रूपसे अपनी शक्तिके वलपर । इसोप्रकार दक्षिणी «व | 
इवियोडिया, ईरान और »फ निस्तानमे शी किला: हे 
विरोधी या साम्यवादी तत्त्वोंकी मदद सोवियत सघन 
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खुलकर नहीं की | संभवत: इसी कारण सोदियत TAIT 
यह आरोप लगाया जाता है कि उसने इन देशोंके सत्तारूढ़ 
तंत्रके साथ ऐसे संबंध बना रखे थे कि वह यथास्थितिवाद 
का पोषक बना रहा । 
यह कहा जा सकता है कि यदि अफगानिस्ता नमें दो 
कारण एकसाथ उपस्थित न हो जाते-- रूसको आत्म- 
रक्षाका भय ओर समाजवादी व्धबस्थाके उलटनेका 
aau- तो रूस वहां हस्तक्षप नहीं करता | मिस्नमें 
सादातने नासिरकी सम्पूर्ण रूसपरस्त नीतिको उलट दिया 
किन्तु रूसने कोई हस्तक्षेप नहीं किया ! सोमालियासे 
रूसका निष्कासन हो गया किन्तु उसने हस्तक्षेप नहीं 
किया, स्पष्ट रूपसे भौगोलिक कारणोंसे। साथही नतो 
रूसको आत्मरक्षाका मय था और न ही कोई तथाकथित 
समाजवादी क्रांति प्रवाहपतित हो रही थी। इसी प्रकार 
ईरानमें शाहकी तुलनामें खुर्मतीके कम गेत्रीपूर्णे शासतके 
araa} बावजूद रूसने हस्तक्षप नहीं किया । इसके 
विपरीत अमरीकाते बहुत मामूली बहानोके आधारपर 
दुनियांके किस कोनेमें हस्तक्ष प नहीं किया? दूसरे शब्दों 
में विद्वाप्‌ लेखक श्रपनी पुस्तकमें यह सिद्ध नहीं कर सके 
हैं कि रूसी हस्तक्षेप अमरीकी हस्तक्षेपों जेसाही हैं। 
इसीलिए उनकी यह मूल स्थापना प्रथम दुष्टिपातमें 
टिकती नहीं कि अफगान हस्तक्ष पने रूसको प्रथम श्रेणी 
की महाशक्ति बना दिया है । 
* यहतथ्यभी विचारणीय है कि यदि रूस अफगा- 
निस्तानमें हस्तक्ष प नहीं करता तो क्या उसको प्रतिष्ठा 
कम हो जातो ? बिल्कुल नहीं ! हस्तक्षेप होता था न 
होता, रूसकी सेतिक शक्तिमें उसके कारण कोई कमी 
या अधिकता नहीं होती । रूसकी जो सैनिक शक्ति आज 
है, वह अमरीकी शवितके लगभग बराबर है और कुछ 
दृष्टियोंसे ज्यादाही है, जेसाकि स्वयं लेखकने बहुत अच्छे 
ढंगसे स्पष्ट किया है। इस सेतिक मांसपेशीका निर्माण 
१६६२ के क्यूबा-कांडके वादसे तेजीसे शुरू हो गया था 
और सातवें दशकके मध्यसे ही, यह माना जाने लगा है 
कि, सोवियत संघ अमरीकाकी बराबरीका सेनिक-शक्ति 
सम्पन्न देश बन गया है | साल्ट-प्रथम ओर alee-feata 
वार्ताओंसे यह aa ओरभी अधिक स्पष्ट हो गयी थी । 
इसमें संदेह नहीं कि अफगानिस्तानमें हुए हस्तक्ष पसे 
इस शक्तिका प्रदर्शन हुआ है, लेकिन यह प्रदर्शन इस 
afasi कारण नहीं, एक परिणाम मात्र है! अफगा- 
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रही है, उतनी भूमिकाके लिए दस साल पहलेभी पो; 
aaa डित 3 १ 
संघ तैयार था । द्वितीय महायुद्धके वादभी अजरे हू 
F जा 
रूसका कब्जा था या नहीं ? अफगानिस्तान जमे on 
देशंमें, जिसकी लगभग डेढ़ हजार किलोमीटरक्क न 
मार्गोवाली खुली सीमा रूससे लगी हुई है, से a 
© F > ९, ताए भशे 
से कोई देश दुनियांकी महत्तम शक्ति नहीं बन जाता| 
जहांतक छ [पके रमें 7s 
: ata zd हस्तक्ष पके बारेमें दुनियांके ai 
रवेयेका प्रश्‍न ?, लेखकका यह कहना ठोक है किवा 
रीकाके मित्र देशोंते भी उसका पुरा साथ नहीं fany 
कार्टर प्रशासन और रोगत प्रशासन थोड़ -बहुत प्रतक्ष 
आदि लगाते रहे ओर साल्ट-दो संधि उन्होंने स्थागित झ 
दी, इसके अतिरिक्त अन्य कोई ठोस कदम नहीं उठाग। 
ऐसी स्थितिमें श्री Aaga द्वारा यह आशा करना 
दुनियांके अन्य देश रूसियोंके विरुद्ध अधिक कठोर 
पेश आते, व्यावहारिक नहीं है । agaa राष्ट्र महानां 
प्रचंड बहुमतसे रूसी कारंवाईकी अवमानना की है ak 
गुटनिरपेक्ष सम्मेलनोमें अफगानिस्तानके कारण हा 
पहली बार नीचा देखना पड़ा है । वास्तवमें रूसी हतशे 
के कारण तीसरी दुनियांके देशोमें रूसी छवि किङ्ग 
हुई है। मुस्लिम देशोंपर भी उसका बुरा असर पड़ाहै। 
यदि अफगानिस्तानमें रूसी हस्तक्षेप नहीं हुआ होता॥ 
शायद ईरानके साथ रूसके संबंध अबतक काफी कह 
हो जाते । 
जहांतक अफगानिस्त।नका प्रश्‍न है, लगभग ढाई 
बीत जानेके बादभी रूसी सेनाए' चेनक्ी सांस ह! 
सकी हैं। वास्तवमें अफगानिस्तानमें रूसी guasi 
कारण रूसकी शक्ति नहीं, कमजोरियां ही उजागर 
हैं। पहली तो यह कि यदि अमरीका अपने fared 
क्यूबाको सहन कर सकता है और AT विरा 
तो रूस एक सोबियत-विरोधी अफगानिस्ताकी 
| 
नहीं सहन कर सकता ? यदि अमीन सादात oe 
तो क्या सोवियत dah टुकड़े-टूकड़ हो जाते ral 
संघ कया जरूरतसे ज्यादा संवेदनशील नहीं हो i 
दूसरा, अफगानिस्तान जसे छोटे-से देशपर >" 
नियंत्रण नहीं कर पाया है और अबभी सैति T 
बात करता है । य 
वास्तविकता तो यह है कि रूसको ग 
इतनी मजबूत नहीं है कि ag क्यूबा, आ 
कम्बुजिया. दक्षिणी यमन, इथियोपिया आदि देश 


atl 


qa! 
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॥ नहीं हि जिन देशों के लिए अपना पेट काटकर मदद 
si है, वे उसके समथेक रहेंगेमी या नहीं। चीन 
हा उदाहरण, सोमालियाका थोड़ा कम पुराना 
उदाहरण बौर आजकल वियतनामके os जेसे खट्टे 
पीठे रिश्ते चल रहे हैं, ये उदाहरण Bas स्थितिको 
कॉफी अनिश्चयात्मक बनाते हँ । i हे 
aaah इस निष्कर्षसे भी सहमत होना कठिन है 
कि यदि अमरीका रूसको अपने बरावरको शक्ति मान 
a gle उसके साथ तालमेल बिठा ले तो भविष्यमें रूसके 
हस्तक्षे पोंकी संभावनाए' कम हो जायेंगी । यह बात उन 
kafir तो अवश्य लागू होंगी, जहां हस्तक्ष पका 
कारण शुद्ध रूपसे महाशक्तियोंकी पारस्परिक प्रतिस्पर्धा 
हो लेकित क्या हस्तक्ष पका कारण केवल यही होता है ? 
an तिब्बतमें चीनी हस्तक्ष पके समय यही कारण था 


/ या सिक्किम या बांग्लादेशमें भारतीय हस्तक्ष पके समय 


भी यही कारण था ? 

वास्तवमें किसी देशमें किसी एक महाशक्तिकै 
हस्तक्षेपको रोकनेके लिए कोई दूसरी महाशक्ति तभी 
मुकाबलेमें आ खड़ी होती है जबकि उसके अपने राष्ट्रीय- 


kaa सीधा खतरा हो, वरना हस्तक्षेप करनेवाले 
राष्ट्रको रोकनेवाला सत्रसे बड़ा तत्त्व हस्तक्ष प्य राष्ट्रकी 


ae पोंको रोकनेके लिए जिस तरीकेकी कल्पना 
अलावा ` y 2 हैं, यह्‌ P बंदर-बॉटके 
Sahat हा नहीं है। इससे तीसरी दुनियांके गरीब 

AN ही होगी । तीसरी दुनिय्रांके देशोंका भला 


झी में है गे 
ae R कि वे दोनों महाशक्तियोंकी चालब्राजियोंसे 
"है भोर अपनी आंतरिक शक्तिको बढ़ायें । एक 


महाशक्ति यरि 
पे यदि दूसरी महाशक्तिके बरावरभी हो गयी 


इससे a è 
ही है। Nett दुनियांके प्रसन्न होतेकी कोई खास बात 
श्री सेनगुप्त 
वोवेजद ठ Tal उक्त मूल-स्थापनासे असहमत होनेके 
राजनीतिके AMAT पड़ोगा कि यह पुस्तक अंतर्राष्ट्रीय 
ने वर्मे मोलिक वितत उपस्थित करती है । 


भरी 
* २ राजनीपिके अध्ययनके aa पिछने पच्ची न 


वर्षोमे भारतीय विद्वान्‌ घटनाओंक्रो दोहरानेभर से अपने 
कर्तव्यकी इतिश्री समझते रहे हैं या हर संकटपर असंबद्ध 
निबंधोंका सग्रह उगल देनेमें माहिर रहे हैं । ऐसी स्थिति 
में एक मूल स्थापनाकी परिकल्पना करता और सारे 
घटना-चक्रको परिश्रम [वंक मथकर उसके समर्थनमें तर्क 
निकालनेका काम कोई प्रतिभाशाली व्यक्तिही कर सकता 
है । श्री सेनगुप्तकी मूल-स्थापनासे असहमत सुधी पाठक 
भा इस पुस्तकमें संगृहीत तथ्यों और उसकी प्रचंड भाषा- 
शंलीसे प्रभावित हुए बिना नहीं रहेंगे । 

यदि भाषाकी मजबूत पकड़ इस पुस्तकको शक्ति- 
शाली बनाती है तो यही वह तत्त्व है, जो इसकी aaa 
बढ़ी कमजोरीभी है। लेखकते सारी पुस्तकमें केवल 
अंग्रेजी भाषाके स्रोतोसे ही जानकारियां एकत्रित की हैं । 
यदि वे रूपी भाषाके मूल स्रोत्रोंको पड सकते होते तो 
रूधी रणनीतिको समग्र रूपते समझने तथा अफगानिस्तान 
में खास तोरसे रूसके हस्तक्षेपको समझनेमें भी उन्हें 
सहायता मिलती । 

इधी प्रकार रूसी हस्तक्ष पके बारेमें एशियाई देशोंके 
रवेयेका अध्ययनभी केवल अंग्रेजी अखबारों और अंग्रेजी- 
दां लोगोंकी रायके आधारपर किया गया है जोकि एकांगी 
है । वास्तविकता तो यह है कि हिन्दी में लिखे गये लेखोंके 
संदर्भके बिना अफगानिस्तानपर भारतीय रवेयेका प्रामा: 
णिक दस्तावेज तयार कियाही नहीं जा सकता । जोभी 
हो, पुस्तक विचारोत्तेजक ओर उपयोगी है । oo 


भारतीय उपमहाद्टीपमें शीतयुद्ध 
[भारत-पाक-अफगानिस्तानके' संदर्भमें| 

लेखक : प्रो. नरेन्द्रातह चौधरी; प्रकाशक : प्रकाश 

बुक डिपो, बड़ा बाजार, बरेली (उ. प्र.) । पृष्ठ : 

१७२; डिमा. ८१; मूल्य : २५.०० रु.। 

भारतीय उपमहाद्वीपकी राजनीतिक समस्या यह है 
कि एक ओर तो भारत-पाक संवंधोंमें निरन्तर तनाव 
बना हुआ है । दूसरी ओर अफगानिस्तानमें रूसी हस्तक्षेपने 
भी ga ओर अधिक जटिल बनाया हे । हिन्द महास्ागरमें 
महाशक्तियोंके नौसैनिक बेड़ोंके जमघटने इस क्षेत्र 
की स्थितिकी जटिलतामें बृद्धि की है । इस प्रकार यह एक 
शांति क्षेत्र बननेके स्थानपर युद्ध कषेत्रमें परिणत होता जा. 
है । विश्वमें उत्तरोत्तर परिवर्तित शक्ति संतुलन और | 
कूटयोजनात्मक संबंधोंके संदर्भमें यह आवश्यक है कि 
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प्राप्त सूचनाओं और आँकड़ोके आधारपर बैज्ञानिक दृष्टि 
से सैन्य विश्लेषण किया जाये । समीक्ष्य कृति इसी दिशा 
में एक प्रयास है । इसके साथ भारतीय उपमहाद्वीप तथा 
उसके आसपासके क्षेत्रोके घटनाचक्रुका विश्लेषणभी किया 
गया है, जिससे उसके प्रभावका मूल्यांकन किया जा सके । 

शीतयुद्धके बादल भूमध्यसागर तथा खाडीके क्षेत्रसे 
हटकर अब दक्षिण एशियापर HST रहे हैं। भारत इस 
स्थितिसे बचा नहीं रह सकता । लेखकने इसकी चर्चा 
करते हुए लिखा है : 'दक्षिण एशियाकी बिगड़ती हुई 
स्थितिका एक पक्ष अफगानिस्तानमें रूसी सैनिक हस्तक्षेप 
है तथा दूसरा पक्ष भारत और पाछिस्तानके कट्‌तापूर्ण 
संबंध हैं । यद्यपि दोनों समस्याओंमें थोड़ा-सा मूल अंतर है 
परन्तु दोनोंको महाशक्तियोंकी प्रतिस्पर्धाका कारण बनाया 
जाता रहा है। दक्षिण एशियाके क्षितिजपर पाकिस्तान 
एक गंभीर संकट बना हुआ हे । यह पाकिस्तानके रवेये 
पर निर्भर करता है कि इस क्षेत्रमें शांति और सुरक्षा 
बनी रहे अथवा लगातार संघर्षोका एक सिलसिला प्रारंभ 
हो जाये ।' (भारत, अफगानिस्तान ब पाकिस्तान--पृ. 
१-२) । 

भारतको ओरसे पाकिस्तानके साथ सोहा द॑पूर्ण संबंधों 
के लिए गंभीर प्रयास किये जाते रहे हैं, परन्तु बहाँकी 
सैनिक सरकारकी प्रतिक्रिया अनुकूल कभी नहीं रही। 
लेखकका दावा है कि जबतक भारत-पाक संबंध मैत्रीपूर्ण 
नहीं होते, तबतक भारत विश्वमें अपना महत्त्वपुर्ण स्थान 
नहीं बना सकता | उसकी मान्यता है--“भारतका प्राथ- 
मिक प्रयास इस ओर होना चाहिये कि उपमहाद्वीपमें 
संयुक्त सुरक्षा प्रणाली स्थापित हो सके । इसके लिए 
पाकिस्तानक्रे साथ मंत्रीपूर्ण संबंध होना एक अनिवार्यता 
हे । पाकिस्तानके विरोधसे भारत विश्वमे महत्त्वपूर्ण 
स्थान पातेमें कठिनाईका अनुभव करेग!।' (वही पृ. ४) 

इस अनिवार्यतामें बाधा अमरीकी नीति है । उसकी 
नीति मित्र देशोंमें कूटयोजनाकी आम धारणा विकसित 
करका तथा इस हेतु उन्हें शस्त्रसज्जित करना है जिससे 
प्रतिरक्षाका एक जाल तँयारकर सोवियत रूसके 
विस्तारवादपर अंकुश लगाया जा सके । परन्तु अन्त- 
राष्ट्रीय क्षेत्रोंमे इस नीतिकी प्रतिक्रिया अनुकूले नहीं 
हुई । पश्चिम एशियामें यह्‌ नीति विफल रही । अमरीकाने 
पाकिस्तानको शस्त्र सहायता देना प्रारंभ कर दिया है | 
लेखक अमरीका व॑ पाउ गुप्त समझौतका हवाला देकर 
स्थिति स्पष्ट करता हे--'अमरीका और पाकिस्तानके 


प्रकर'- श्रावण २०३ 
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गुप्त संमझौतेके अंतर्गत अमरीका | ths 
अड्डे स्थापित कर सकेगा | कराचीके पश्चिममें एक दा i 
रीकी नोसेनिक अड्डा वनानेकी योजना हे और पेशावर 
अमरीकी वायुर्सनिक अड्डा होगा ।' (अमरीका व दक्षिण 
एशिया--पृ. 5-९) इस समझौतेसे भारतमें चिता था 
गयी है । 

अमरीकी विदेश नीतिका मुख्य उद्देश्य अमरीकी f 
की रक्षा है, इसीके अन्तर्गत वह किसी भौगोलिक e 
या राष्ट्रको महत्ता प्रदान करता हे । ईरानके' शाहके पता 
के वाद और अफंगानिस्तानमें सोवियत सैनिक हस्तक्षेप 
कारण अमरीकाकी दृष्टिमें पाकिस्तानकी amig 
महत्ता बढ़ गयी हे । लेखकमे वर्तमान स्थितिमें नमरीगा | 
द्वारा पाकिस्तानके महत्त्वको स्वीकारनेकी fam 
कारणोंकी ओर स्पष्ट संकेत किया है-_'१, अमरीत्रा 
ईरानके स्थानपर पाकिस्तानको खाड़ी क्षेत्रका रक्षक प्रहृ 
बना सकता है, जोकि अन्य इस्लामी राष्ट्रोंको भी खी. 
कार्य होगा । २. पाकिस्तानी भूमिको अफगान छापामारो 
के लिए शस्त्र आपूत्ति व प्रशिक्षणका मुख्यालय बनाकर 
वह सोवियत सेनाको अफगानिस्तानमें अधिकसे भि 
उलझाना चाहता है ३. पाकिस्तानमें उपलब्ध हवाई, 
स्थलीय एवं नौसँनिक सुविधाओंके कारण हिन्द महासागर 
के क्षेत्रमे उसकी स्थिति सुदृढ़ हो जाती है।' (अमरी 
कूटयोजनाका प्रभाव, पृ. ४१) 

हिन्द महासागर शक्ति-स्पर्धाका केन्द्र बन गया हैं 
अफगानिस्तानमें सोवियत हस्तक्षेप एवं उसके पूर्व अंगों 
और इथोपियामें हस्तक्षेपसे प्राप्त अनुभवोसे सावधी 
होकर अमरीकाने धीरे-धीरे हिन्द महासागरमें अ | 
शक्तिका विस्तार कर लिया है । अब अमरीकाके (Atal 
सूत्रानुसार) इस क्षेत्रमें ३२ युद्धपोत,फ्रांसके १२ पोत at 
सोवियत संघके २१ पोत हैं । हिन्द-महासागरको ati 
क्षेत्र घोषित करनेकी मांगकी चर्चा करते हुए ee 
संयुक्त राष्ट्रकी एक-एक समितिका हवाला देकर वर्ष 
स्थिति स्पष्ट की है--'संयुक्त राष्ट्र संघकी एक * 
सदस्यीय समिति--जिसका गठन हिन्द महासागरकै f 
किया गया था--की बैठक ग्रीष्मकालमें कोलंवोमें a 
थी, जिसमें हिन्द महासागरको शांति-क्षत्र घोषित ग 
विषयपर वार्ता होनी थी । परंतु मार्च १९५१ * द 
समितिके पश्चिमी सदस्योंते न्यूयाकंमें बैठककर गर्दै 
कर दिया कि वर्तमान वातावरण इसके उपयुक्त T° 
अमरीकाने भी मेडागास्करफी इस अपीलकी- 
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> वारेमें विश्‍व नेताओंका एक सम्मेलन बुलाया 
Er कर दी।' (हिन्द महासागरमें शक्ति-स्पर्धा 
१२२-१२३) इस शक्ति-स्पर्धाका परिणाम है भारत 
& युरक्षापर खतरा | लेखकका = है--'हिन्द महा 
पर्धा एवं परमाणु शक्ति संचयके कारण 


की afte i 
T खतरा भारतीय सुरक्षाको, उत्पन्न हुआ है।' 


(वही, पृ. १३३) ss E कि 

विश्वमें बहुत कम क्षेत्र ऐसे हैं, जहाँ किसी महा- 
तिक्रा अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप न हो। जब अफगानिस्तानमें 
पोवियत सैनिक हस्तक्षेप हुआ, सोवियत विस्तारका खतरा 
देवकर कार्टर प्रशासनको ATA मानवाधिकारोंपर -आधा- 
रित विदेश और रक्षा नीतिमें भारी परिवर्तत करना पड़ा 
तथा उसे अपनी परपरागत विदेश नीतिको अपनानेके 
लिए विवश होना पड़ा । इसी परिवर्तनने महाशक्तियोंके 
टकरावको प्रोत्साहन दिया । फलतः लेखकका मत है-- 
पश्चिमी एशिया से हटकर शीतयुद्धके बादल अरवकी 
बाड़ीके गर्म पानी और हिन्द महासागरके नीले पानीके 
उपर धिरने लगे ।' शीतयुद्ध प्रारंभ करनेका प्रमुख कारण 
'अफगानिस्तानमें सोवियत सैनिक हस्तक्षेप है, क्योंकि 
बमरीकाके लिए यह क्षेत्रीय मामला न होकर सोवियत 
संध द्वारा खाड़ीके तेल क्षेत्रपर नियंत्रण स्थापित करने 
तथा हिन्द महासागर क्षेत्रमें अपना प्रभुत्व स्थापित करने 

का सुनियोजित प्रयास है 1? (वही, प्र. १५६-१५७) 
समीक्ष्य कृति न केवल भारत-पाक-अफगानिस्तानके 
भापसी संबंधों, समर नीतियों, विदेशी नीतियोंका परिचय 
है, वर्‌ विश्वकी दो बड़ी शक्तियों (अमरीका और रूस) 
"थ भारतीय उपमहाद्वीपमें शीतयुद्धकी संभावनाओंको 
ca नेका सटीक विवेचनभी है । कृतिके प्रतिपाद्य 
aa at समरनीतियों, शक्तियोंके पारस्परिक संघर्ष, 
S की आपूत्ति द्वारा किसी देशको युद्धके लिए बढ़ावा 
' सिनत राष्ट्रपतियों और विदेशमंत्रियोंकी घोंपणाओं , 
न्ना ce. वक्तव्यो आदिके आलोकमें आसानीसे 

ह्‌ा 
X टति-चित्रों और छः तालिकाओंने कृतिको 
rH aot ठोस आधार प्रदान किया है । भाषा 
Rims : भाषिक शब्दोंके अंग्रेजी शब्द कोष्ठकमें 
tis mo a लिए 'स्ट्रेटेजी', महा- 
सुपर पावस? आदि | 
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लेखक : पद्मतान तंलंग, प्रकाशक : तेलंग ब्रदर्स, 
भारत टाकोज चौराहा, भोपाल (म. प्र.) । पृष्ठ: 
१६२; डिमाई श्रव्पेजी, ८१; मल्य : १५०,०० 
र्‌. | : 
इस पुस्तकमें प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधीको 
देशकी सेविका और उनके पिताजी पं. जवाहरलाल नेहरू 
को राष्ट्रके प्रथम सेवकके रूपमें उजागर एवं उद्घाटित 
किया गया हे । पुस्तक एक ओर लेखकके निजी प्रयास 
तथा मनीषाका फल है तो दूसरी ओर संकलनभी । प्रारंभ 
में प्राप्त संदेशोंमें इन्दिरा गांधीके व्यक्तित्व, कृतित्व और 
AZTAT? सहज उद्गार मिलते हैं | 
१९२ पृष्ठके इस विशाल, सुन्दर तथा आकर्षक ग्रन्थ 
में कतिपय कविताएं तथा लेखभी संगृहीत हैं, जिनसे 
प्रत्येक वर्गके व्यक्तिको प्रतिनिधित्व दिया जा सके और 
इन्दिरा गांधीके सवंतोमुखी व्यक्तित्वकी रेखाए व्यापक 
एवं बृहत्तर रूपमें प्रस्तुत की जा सके | 
स्वाधीनता संग्राम और नेहरू परिवारकी घटनाओं 
तथा इतिवृत्तको तँलंगजीमे लिखकर राष्ट्रीय आन्दोलनका 
रेखाचित्र और तरोताजा विवरण प्रस्तुत किया है । कहानी 
पं. मोतीलाल नेहरूसे शुरू होकर स्व. संजय गांधी और 
राजीव गांधीतक्र चलती हैं। इस अध्यायमें राष्ट्रीय 
संग्राम, राष्ट्रीय काव्य तथा राजनीतिक घंटनाओंकी शोध 
सामग्री अनवरत तथा निरन्तरतामें मिलती है । 
सामान्यतया लेखकने सन्‌ १८५७ की प्रथम राष्ट्रीय 
कान्तिसे अपने विवरणका समारम्भ किया हे परन्तु 
पं. मोतीलाल नेहरू (लाल-त्राल-पाल-युग) से राष्ट्रपिता 
के उन्मेष तथा उत्थानको गहराईसे अंकित किया है। 
तिलक युगसे गांधी युगतक की गाथा अनेक घटनाओंसे 
ग्रथित है । ३१ दिसम्बर, १९२९ की लाहौर कांग्र सकी 
पं. जवाहरलाल नेहरू द्वारा शी गयी अध्यक्षता और रावी 
के तटपर मातृभूमिकी पूर्ण स्वाधीनताका प्रस्ताव एवं 
निष्ठापुर्ण संकल्पका उल्लेख है । 
सन्‌ १९६४ में पण्डित नेहरूके स्वर्गवास तथा सन्‌ 
१९६६मे लालबहादुर शास्त्रीके निधन और तदूनन्तर २४ 
जनवरी, १९६६ से इन्दिरा गांधीके नेतृत्वर्भे लेखकने नये. 


युगके सुत्रपातफा उल्लेख किया हैं। तेलंगजोते स्वाधीन | 


नता संग्राममें क्रांतिकारियोंकी शहादतकी मुख्य भुमिका 
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का भी विस्मरण नहीं किया है | आपातकालीन घोषणा, 
बीस सूत्री कार्यक्रम और अनुशासन पर्वेमें नये युगके उदय 
की घोषणाभी कम महत्त्व नहीं रखती है। उपलब्धियोंके 
इस दौरके पश्चात्‌ जनताकी अदालत और जनताके फैसले 
के तदन्तर जो जनता शासन आया भोर दिल्लीके खुले 
मंचपर किस्सा कुर्सीका रंग लाया। इन्दिरा गांधीकी 
असाधारण शक्तिका रहस्य आम आदमी रहा है, सतर्क 
आम आदमीने उन्हें फिरसे आमन्त्रित किया और आम 
आदमीकी अटूट शक्ति तथा उसके निष्पक्ष न्यायपर 
उनको सदैव भरोसा रहा है । लेखकने इन्दिराजीके इस 
कालखण्डको चुनौतियों, उनसे उनकी मुठभेड़ और संजय 
गांधीके कृतित्वको अच्छी तरह विवेचित किया है । इंदिरा 
गांधीकी दक्षिणायणसे उत्तरायणकी ओर उनके वर्तमान 
स्वरूपकी परिचायिका है। सारी घटनाए' समकालीन हैं 
अथच प्रत्यक्षदर्शीकी संवेदनाओंसे सम्पृक्त हैं । भाजके 


ग्रमरोको 


समाज 


विकृत समाज 


लेखक : गीतेश शर्मा,प्रकाशक : समायोजन प्रकाशन, 
१९ बो जवाहरलाल नेहरू रोड, कलकत्ता-७००- 
 ०५७।प्‌ष्ठ : १३९; डिमा.; मूल्य : २०.०० रु, । 


प्रस्तुत पुस्तक अमरीकी समाजके खोखलेपनको उजा- 
गर करनेके लिए लिखी गयी है। लेखकने इस पुस्तकके 
द्वारा उन भारतीय युवक-युवतियोंको सावधान करनेका 
प्रयत्न किया है, जो भारतीय समाजकी कमियोंसे अभि- 
भूतं होकर अपनी दृष्टि अमरीकाकी ओर रखते हैं, और 
समझते हैं कि वहांका अत्याधुनिक समाज हमारे लिए 
अनुकरणीय है । लेखकका कहना है कि उसने राष्ट्रीय 
कत्तेव्य-वोध, ईमानदारी ओर सही स्थितिसे लोगोंको अव- 
गत करानेके लिए इस पुस्तककी रचना को है। (पृ. ६) 


प्रकर” 


इन्दिरा युगको समस्त आथिक, राजनीतिक | 
तिक घटनाओंको भी सुत्रोमें पिरोया गया है। 

इस ग्रन्थके शीर्षकके साथ न्याय करनेके लिए ang 
वाले, तांगेवाले, हिम्माल, कुली, सफाई कामगार, fe 
लांग, पानवाला, मटन बेचनेवाला, दर्जी, मोची, ~ 3 
वाली, नमकीन ठेलेवाला, वढ़ई, फेरीवाला, mai 
के अतिरिक्‍त, तरुणों, पत्रकारों एवं वुद्धिजीवियोके ea 
द्वारा इन्दिराजीके प्रसंगमें लिये गये साक्षात्कारभी रोक 
हैं । 

ग्रन्थ इन्दिरा गांधी, उनके पूर्वज, वर्तमान परिवार 
तथा विविधमुखी चित्रोंसे सुसज्जित होनेके कारण, प 

अच्छा, आकर्षेक अलबम बन गया है । लेखकको Fhin 

दुर्लभ और महत्त्वपूर्ण चित्र एकत्र PAN भी सफा 
मिली है । 


z डॉ. लक्ष्मीनारायण रे 


अमरीकी समाजका रूप लेखकने एकही अनु? | 


प्रकट कर दिया है---जिस देशमें ६० प्रतिशत लोग 
पदार्थके सेवनके आदी हों, जहाँ १०-११ वर्षका वार्ता 
हत्यांका अपराध करता हो और यह सांधांरण घटना g 
जाती हो, जहाँ केवल एक weet बाल-अ' a 
संख्या हजारोंमें हो, जिस देशमें विवाहके पहले १ प; 
सालकी कच्ची THe संभोग एवं गर्भापात एक A " 
“एडवेंचर' हो, हर तीन मिनटमें एक बलात्कार a 
मिनटमें एक हत्या होती हो, जहां मानवीय a 
मजाक उड़ाया जाता हो, वह. देश दूसरे देशोंकी 
नेतृत्व देगा ? उससे हम क्या सीखेंगे ? , 


म. अमरीका तिरत ब 
“अपराधी समाज” में अमरीकामें Fe ‘| 


अपराधों तथा 'अपराधही अपराध' में अम 


-__-भ्रावण'२ ०३९९६१८ Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


AA, HY B RARR DA A HH 


A sa 


tjs 


Al छा o a QZ 


lS 


१ हृत्याओंकी लेखकने जानकारी दी है | 'असुरक्षित 
coe - बढ़ रही चोरियोंका वर्णन है । “टाइम्सकी 
बव में “बताया गया है कि आप अपराधीसे बच 
अतः शान्ति और आत्म-सेमर्पंण करके अप- 
रीस नेका प्रयत्न कर | 
या और उसका व्यापार' में बताया है कि 
ी बच्चेतक मादक द्रव्योंके अभ्यस्त हैं। जुआ और 
gat घर! के अनुसार मालिकोंको हर रोज करोड़ों 
एसे उपलब्ध होते हैं | जिसका कुछ भाग प्रशासकों एवं 
pa सलाहकारोंका भी होता है । 
` aey परिवार' के अनुसार यह अमरीकाकी सबसे 
गंभीर समस्या है । वहाँ १०-१४ वर्षकी आयुकी ३० 
हजार लड़कियां गर्भ धारण करती हैं। संत्रस्त नारी 
और संत्रस्त पति” शीर्षकसे स्पष्ट हे कि दोनों परस्पर 
एक-दूसरेसे ही भयभीत होकर, एक-दूसरेके विरुद्ध T3- 
qa रचते हुए जीवन व्यतीत करते हैं । 'असहाय उपे- 
क्षित बुढापा' में बताया गया है कि समाज व परिवारसे 
उपेक्षित बूढ़ोंका जीवन नकं तुल्य वनकर रह गया है । 
'स्नेह वंचित बालक के अनुसार ५३ प्रतिशत माताए 
कामगर हैं, उनके बच्चे स्नेहके लिए तरसते हैं। एक 
करोड़ अमरीकी बच्चोंको नियमित प्राथमिक स्वास्थ्य 
रक्षाके साधन उपलब्ध नहीं हैं। ६ से ८ सालकी उम्रके 
एक करोड़ बच्चे न तो स्कूलमें भर्ती हो पाये न स्कूली 
शिक्षा पा सके । हर साल ५ किशोर आत्महंत्या करते 
हैं। ५ लाख किशोर आत्महत्या करनेका प्रयत्न करते हैं । 
अत्कोहल और नशीली दवाइयोंका सेवन तो प्रायः सभी 
करते ही हैं । 'बढ़ते वाल अपराध' में बताया है कि अमः 
गण ७५ हजार शिक्षक अपने छात्रों द्वारा 
जाते हैं । 
काम विकृति’ अमरीकी जन-जीवनका आवश्यक अंग 
है। 'समलैंगिक योनाचार? “बाल योनाचार' शीषेकोसे 
ie व्यक्ति कामपुतिके लिए कितने कृत्रिम मार्गों 
SR रहा है | 
भोर यो Ra यह है कि अमरीकामें लोकतन्त्र है 
। फनु =o समानताके सिद्धान्तपर आधारित 
मेते a अष्यायमें लेखकने वहां श्वेतों ओर 
श्वे षंकी अनेक घटनाए' दी हैं । श्वेतों 
Ti यथार्थ a जानेवाले पाशविक अत्याचारोंका 
i रण प्रस्तुत किया है । 
और विकृत राजनीति" में बताया है कि वहां 
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चुनाव व्यवस्था विपुल धन व प्रचार साधनोंपर निर्भर 
है । सीनेटर विकाऊ मालकी तरह हैं। राजनीतिक 
ह॒त्याए' बहुत अधिक हो रहीं हैं । 

“सम्पन्नताका ढोल” अध्यायके अनुसार वहां मन्दीकी 
वजहसे ८२ लाख लोग बेकार हैं। भिखारियोंकी संख्या 
कम नहीं है। चिकित्साकी सुविधाओंके अभावमें वहां 
वालक मर जाते हैं। १६ ,प्रतिशत वच्चे गरीबीमें पलते 
हें । न्यूयाक॑में ३ हजारसे अधिक वेघर लोगोंके पास सोने 
की जगह नहीं है । १९५० में १३ प्रतिशत लोग गरीबी 
की सीमा-रेखासे नीचेकी जिन्दगी बसर कर रहे थे । हर 
वर्ष २० से २२ प्रतिशत महंगाई बढ़ जाती है । 

“साहित्य और कला' के नामपर हिसा और कामका 
बोलवाला है । यदि लेखक वहांकी शिक्षा व धार्मिक 
संस्थानों, तथा सामाजिक संस्थाओंमें व्याप्त श्रष्टाचारका 
भी वर्णन करता तो अमरीकी समाज हा चित्र ओर अधिक 
पुर्ण यथार्थं उभरता । 

maa अघ्यायके शीर्षक हैं : 'छात्रोने ७५ 
हजार शिक्षक घायल किये, हैण्डगनसे हृत्याए , रीगन 
हैण्डगनपर रोक लगातेके विरुद्ध, प्राणघातक खेल, 
अटलाण्टामें बच्चोंपर क्यू, फिल्‍मी अपराध 
वास्तविक जीवनमें, अमरीकाका बच्चे बेचनेवाला गिरोह 
गिरफ्तार, समलैंगिक जोड़ोंकी अभूतपूर्व परेड, हत्याओं 
की बाढ़, अमरीकामें अपराध आदि समाचार विभिन्‍न 
समाचार पत्रोंके आधारपर हैं, जो वहाँके विकृत समाजके 
प्रमाण हैं! अमरीकियोंकी दृष्टिमें अमरीका अध्यायमें 
विभिन्न अमरीकी विद्वानोंके अमरीकाके वारेमें धारणाए 
व्यक्त की गयी है । Stas मारकूरू (१९६८) के अनुसार 
“पराका पूरा अमरीकी समाज पागलपनका विस्फोट है । 
समस्या यह नहीं कि कोन पागल है। यह समाजही 

उच है EES 

Me aS नासिक पृष्ठभुमि’ तथा 
“भौगोलिक स्थिति” अध्याय लिखकर अमरीकाका संक्षिप्त 
चित्र प्रस्तुत किया है, “हमारे अमरीकी सपने” में भारतीय 
समाजकी अमरीकाके प्रति विना सोचे-समझे समर्पित भाव 


का वर्णन किया हैँ। , oat 
लेखकने यह सम्पूर्ण सामग्री इण्टरनेशनल हेराल्ड 


ट्रिब्यून, हिन्दुस्तान टाइम्स, टाइम, स्टेट्समैन, डीरोथी | 
शील्डस, करेंट, वाशिगटत, न्यूयार्क पोस्ट, न्यूज वीक, : 
इण्डियन एक्सप्रेस, नवभारत टाइम्स, टाइम्स आफ | 


इण्डिया, जैण्टिलमैन आदि उन पत्र-पत्रिकाओंसे एकवित 
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की है जो अमरीका anda हैं और जिनकी राष्ट्रीय एवं 
अन्तर्राष्ट्रीय साखभी है । (पृ. ६)अतः यह सामग्री प्रत्यक्ष 
अनुभवोंपर आधारित तो नहीं है, पर प्रामाणिक पत्र- 
पत्रिकाओंसे अवश्य ली गयी हे । 
केवल भौतिकवादी संस्कृतिपर आधारित होनेसे अम- 
रीकाका जीवन बहुतही भ्रष्ट ओर एकांगी हो गया हे | 
लेखकने उस जीवनके खोखलेपनको सुन्दरतासे व्यक्त 
किया है । 
लेखकका दावा है कि अमरीकी जन साधारणके प्रति 
उसके मनमें कोई दुर्भावना नहीं है, न उसका अपमान 
करनेकी इच्छासे उसने यह सारी सामग्री संगृहीत की है । 
फिरभी यह सम्पूर्ण संग्रह एकांगी हो गया है यदि 
लेखक चाहता तो उक्त पत्रिकाओसे ही अमरीकी समाज 
की शक्तिके निदर्शनभी जुटा सकता था । लेखकका लक्ष्य 
अमरीकी समाजकी सीमाओंका उल्लेख करनाही था, 
उसमें वह सचमुच सफल रहा है। पर इसे पढ़ते समय 
यह्‌ श्रान्ति-सी उत्पन्त होने लगती है कि कहीं किसी 
साम्यवादी संस्थाकी प्रोरणासे अमरीकी समाजके प्रति 
भारतीय मानसमें घृणा जागृत HAH लिए यह पुस्तक न 
लिखी गयी हो ? i 
अमरीकी समाजकी ' स्वच्छन्दता उसका स्वास्थ्य, 
- लम्बा जीवन ,पुर्वाग्रहोसे मुक्त उसका अनौपचारिक जीवन, 
उसका 'खुलापन, उसकी उदारता, उसकी THAT, ATT- 


व्याकरणक ठाब्दकोठा 
प्रयोग और प्रयोग! 


लेखक : बी. रा. जगम्नाथन 


प्रस्तुत पुस्तक मुख्यतः व्याकरणित + शब्दोंका कोश 
है । अतएव, 'प्रयोग और प्रयोग” नाम स्पष्ट नहीं होता । 
यों इसमें बहुत-से शब्द ऐसेभी हैं जिनका व्याकरणसे कोई 
१. प्रयोग श्रौर प्रयोग ; लेखक : बी. रा. जगन्नांथन; 
प्रकाशक : आक्सफोड ग्रुनिवसिटी प्रेस, २/११ 
असारी रोड, दरियागंज, दिल्‍्ली-११०-००२। पृष्ठ : 
४५२; रायल ८१; मूल्य : १००,०० रु.। ` | 
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विज्ञान व आन्दोलनके प्रति उसकी | afm 
विश्वके अधिकांश देशोंमें व्याप्त उसका प्रभाव आदि” 
ऐसे तथ्य हैं जो अमरीकी समाजकी शक्ति हैं। n 
सचमुच 'विक्ृत समाज सा ही अमरीका होता तो इ 
विश्वमें इतने सम्मानसे टिका नहीं रह सकता था। “| 
वस्तुतः 'विकृत समाज' में अमरीकी जीवनकी कति. 
पय गम्भीर कमियोंका लेखकने उल्लेख किया है, ak 
यह पुस्तक इस दृष्टिसे बहुत उपयोगी है क्रि भारतीय 
युवक कहीं भूलसे या प्रचारके भ्रमसे अमरीकाको ही बना 
आदर्श स्वीकार न कर लें । अमरीकी समाजकी विकृतो 
को पढ़कर वह सोच सकेगा कि यदि उसने अमरीका णा 
कर कुछ सीखना है तो उसके पासभी अमरीकाको के 
लिए बहुत कुछ है। यदि लेखक वहाँके भौतिकताएर 
आधारित एकांगी जीवनको पूर्णंता प्रदान करनेके ति 
भारतीय विवाह पद्धति, पारिवारिक स्नेह, सन्तानके प्रति 
ममत्व, नैतिक व आध्यात्मिक मूल्योंकी भी व्याख्या कसा 
तो उसकी दृष्टि तटस्थ ब पूर्ण रहती । 
हम लेखकसे आशा करते हैं कि वह पुस्तकके भे 
संस्फरणमें विकृत समाजके साथ इन विकृतियोंके काण 
व अमरीकाकी शक्ति तथा अमरीका भारतसे क्या ae 
सकता है, आदि बातोंका समावेश करके पुस्तकको एकांगी 
होनेसे बचाकर उसे पूर्णता प्रदान करेगा । 
o डॉ. प्रश्नात 


Sa Doss 


समीक्षक . डॉ. ब्रज॑मोह 


घनिष्ठ संबंध नहीं है, जैसे--अमकु, दंपति, मुके 
लायक । तिसपर भी यदि इसका नाम “व्याकरणिक शद 
कोश” रखा जाता तो संभवतः आपत्तिजनक न होता | 
शब्दोंको अकारादि ऋममें लगाया गया हैं a 
समीचीन है क्योंकि शब्दकोशोंको अध्यायोंमें 7 
व्यावहारिक नहीं है । अधिकतर शब्दोंका विवेच i ! 
भांति किया गया है, और want यह प्रयास 


MS FN ET 4 


पाठकोंतक सुस्पष्ट STA पहुँचा सके । 
क्र अपनी qa पाट न g eee 
जी पाठक लेखक महोदयको समान मान्यताओं 
T M oa & 
f ठी हो जायें, यह आवश्यक नहीं है । यहाँ हम 
से सहमत @ 5. _- का उल्लेख करेंगे 
दके कुछ We विवेचनका उल्लेख HEA - 
प्रजी आत स्वत (श. २)) : लेखक व ग्रेजी 
a आगत तीने स्वरोंका उल्लेख किया है : ए ऐ बॉ। 
sant कहा है कि अग्रोजीके इस प्रकारके शब्दों 
क) get, men, Scent, cell, को गए की मात्राका 
प्रयोग करके लिखा जाता हे : गेट मेन सेट सेल । कितु 
grate ये शब्दभी इसी प्रकार लिखे जाते हैं : gate 
main saint, sale, । (१) ; 
इस भ्रमको बचापेशी लिए कुछ लोग (क) में दिये 
शब्दोंको at लिखते हैं : गेट, मेन, सेट, सेल । कितु इस 
प्रकार समस्याका समाधान नहीं होता, क्योंकि इस मात्रा 
पे अग्रेजीक्रे इस प्रकारके शब्दभी लिखे जाते हैं : hat 
man, jam, ass । लेखक महोदय अन्तमें यह -निष्कर्ष 
निकालते हैं कि “अगर gea एँ मात्रा “ से ही लिखा 
जाये और इसके लिए नथा चिल्लन बनाया जाये तो 
काम चल सकता है 1” 
प्रश्‍न यह है कि अ ग्रे जीके उपरिलिखित शब्द हिन्दी 
की RINN तो आयेंगे नहीं । अतएव, ऐसी पुस्तकोंमें तो 
गये चिह्न. लगानेका प्रश्‍नही नहीं । किन्तु जिन पुस्तकोके 
द्वारा हम हिन्दीभाषियोंको अ ग्रोजी पढ़ायेंगे, उनसे उक्त 
Talat उच्चारण किस प्रकार सिखायेंगे । मान लीजिये 
a men का उच्चारण मेन लिखते हैं,तो पाठक यह कैसे 
WAT उच्चारण men है या main ? अतएव ऐसी 
a और भाषा-विज्ञानकी पुस्तकों, शब्दकोशों आदिके 
ता हमें कुछ नये चिह्न बनाने ही पड़ेंगे । 
; भ्र का मराठी रूप 'अ' तो अब अधिकतर हिन्दी- 
पाषियोने पडो. र 
a स्वीकार कर लिया हे 1 अतएव, अब निम्न- 
९ ~ w . 
eae SUA ACR श्रौ श्र श्र श्र: वहुधा इस प्रकार 
भी SW: a ast at” अं a: यदि ए, ऐ, के 
= ST अ ot स्वीकार कर लिये जायें तो बड़ी सुविधा 
= es यहा हम नागरी लिपि सुधारकी व्यापक व्यव- 
गज रहे । केवल विशेष प्रयोजनसे 
हग अ अग्र जोकी पुस्त होंके लिए जो नये चिह्न वनाने 
kat rys का विवेचन >> है ` 
Sen "घे कर रहे हें । हम यहाँ ऐसा प्रस्ताव 
है जिससे ऊपर दिये 5 
भेग । = ऊपर दिये हुए सारे झमेले समाप्त हो 
UU मस्तव्य इने शब्दोंसे स्पष्ट हो जायेगा : 
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end men Send Set 
अंड मेंन सेंड ğa 
and man Sand Sat 
अंड मैन सेंड सँट 


इस प्रकार हमारा मौलिक स्वर 'ए' अछूता बच 
जायेगा । वह ऐसेही शब्दोंके काम आयेगा जैसे (१) में 


दिये गये हैं । 

उपरिलिखित प्रस्तावके लिए हमें केवल दो नये चिह्न 
बनाने होंगे : * । सच पुछिये तो यह प्रस्ताव हमारा 
अपना नहीं है । कुछ लेखक इन चिल्लोंका प्रयोग करनेभी 
लगे हैं । 

अब इस नये frat पर विनार कीजिये जो इस 
प्रकारके शब्दोमें दिखायी देता है : 
Doctor Hockey Model College (2) 
डॉक्टर हॉकी मॉडल कॉलिज 

इन शब्दोंके साथही लेखक महोदयने इस प्रकारके 
शब्दोंपर भी विचार किया है: call dawn 
laud 18७ (३) लेखक महोदयके विचारसे इन शब्दों 
में भी उसी स्वरका प्रयोग होता है जिसका (२) वाले 
शब्दौंमें | किन्तु भाषा-विज्ञानकी afer ये दोनों स्वर 
एक दूसरेसे भिन्न हैं | उनके उच्चारणमें मुख अधिक 
खुलता है, (२) वाले शब्दोंकी तुलनामें । 

एक वात औरभी है,(२) वाले शब्द ऐसे हैं जो सामान्य 

हिन्दीमें आत्मसात्‌ हो गये हें । (३) वाले शब्द ऐसे नहीं 
हैं। इस चिह्नं T को तो सन्‌ १९५७ वाले नागरी-लिपि 
सुधार सम्मेलन (लखनऊ) ने स्वीकार कर लिया था, 
और केन्द्रीय सरकारने भी इसे मान्यता दे दी है। यदि 
हम हिंन्दीकी भभिव्यंजना-शक्तिको बढ़ाना चाहते हैं तो 
इस प्रकारके लिपि सुधारोंको स्वीकार कर लेना चाहिये । 

अब रहा प्रश्‍न पंक्ति (३) वाले शब्दोंके लेखनका । 
ऐसे शब्द उन्हीं पुस्तकोंमें आयेंगे जो हिन्दीवालोंको अंग्रेजी 
सिखातेके लिए लिखी जायें । सामान्य हिन्दी-भाषासे इनका 
कोई सम्बन्ध नहीं । कुछ अंग्रं जी-हिन्दी कोशोंने ऐसे शब्दों 
को इस प्रकार लिखना आरम्भ किया है : का: ल, डा: न, 


लाः ड, रा. । अतएव, ऐसी पुस्तकोंके लिए इस aget 


अपना लिया जाये । लेखक महोदयने अपनी सुचीमें इन 
शब्दोंका भी समावेश किया है : pot, wrong 1028 l 
इनमें प्रयुक्त स्वर पंक्ति (२) वाले शब्दों जैसा हे । किन्छु 


अभी हिन्दीमें आत्मसात्‌ नहीं हुए हैं। अतः इनका कोई 


प्रश्‍नही नहीं है । = 
'प्रकर — OTE SL— AE 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


यदि लेखकने Mall शब्द ने दिया होता, तो उपयुक्‍त 
होता । इसके दो उच्चारण हैं: मॉल, माल। पिछले 
उच्चारणका तो न (२) वाले शब्दोंके स्वरसे राम्बन्ध है । 
न (३) वाले शब्दोंके स्वरसे | 

विदेशी व्यंजन (३२४) 

“निम्नलिखित पाँच व्यंजन स्वन हिन्दीमें विदेशी 
भाषाओंसे गहीत हुए हैं : क ख ग ज फ ।” लेखक महो- 
दयने इन व्यंजनोंपर विस्तारसे विवेचन किया उनके 
मंतव्य इस प्रकार हैं : 

(i) क़--उदू में इसका उच्चारण लगभग समाप्त- 
प्राय है । हिन्दीभाषियोंमें उद्‌ के माध्यमसे पढ़े-लिखे लोगों 
के कुछ प्रतिशत (शायद १०-१५ प्रतिशतसे ज्यादा नहीं) 
लोगोंके व्यवहारमें इसका उच्चारण सुनायी पड़ता है। 

क की शोभा हिन्दीसे हटे तो अच्छाही 

इस विचारसे सहमत होना कठिन है मैं स्कलमें उद्‌ 
का विद्यार्थी रहा हूं और उद्‌ के ही वातावरण (पश्चिमी 
उत्तर प्रदेश) में पला हुं, आजतक सैकड़ों उद'विदोंके 

संपर्क में आया हूं । उनमेंसे एकभी व्यक्ति मुझे ऐसा नहीं 
मिला जो क के बदले क बोलता हो,अर्थात, जो इन शब्दों 
किस्मत, नक्काल, मजाक, इश्क का उच्चारण इस रूपमें 
करता हो : किस्मत, नक्क़राल, मजाक, इश्क । 

(ii) ग--“इस स्वनका क की अपेक्षा कुछ अधिक 
व्यवहार है, लेकिन quia: शिक्षितोंकी बोली तथा साहि 
त्यिक भाषातक सीमित रहनेके कारण और सामान्य बोल- 
चालमें व्यवहृत न होतेके कारण इस स्वनको भी .मानक 
हिन्दीसे दूर रखना आपत्तिजनक नहीं होगा ।'” 


इस व्यंजनके' विषयमें भी हमारा वही विचार है जो क 
के विषयमें । जो लोग उद्‌ विद हैं, अथवा उद'के बाता. 
वरणमें पले हैं, बराबर इन शब्दों गौर, गरत, मुर्गा 
गरूर, वाग का शुद्ध उच्चारण करते हैं। कभी इस रूपमें 

नहीं करते : गैर, गरत, मुर्गा, गरूर, बाग | 

(üi) ख--इस स्वनका हिन्दी भाषामें क ख़ ग से 
अधिक गहरा स्थान है। 

(४) ख, फ--महाप्राण व्यंजन अल्पप्राण व्यंजनसे 


पहले संयुक्त नहीं हो सकता अतएव तख्त, सख्त, wer को” 


हम यों तो तखत, शखत,फखर के रूपमें उच्चारित करेंगे 
या फिर तकत, णकत, फक्र के रूपमे, क्योंकि (विना बिन्दी 
के) ये शब्द तस्त, शख्स फख बोलेही नहीं जा सकते | 
इसी प्रकार मुफ़्त, रफ्तार, इप़ितखार, को या तो 
मुफत, रफतार, इफतिखार 
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ware, इप्तिखार । हम (विना विन्दीके) शब्दों 
रफ्तार, इफ्तार, को बोल नहीं सकते | भा, 


(y) ज, ख, फ़--ये ध्वनियाँ, या इनसे | 
जलती ध्वनियां कई भारतीय भाषाओं में विद्यमान हैं 


a 


$ 
गुजराती,मराठी, TAT | एक प्रकारसे ज हिन्दीयें | 
विद्यमान है, क्योंकि कुछ हिन्दीभाषी इन शब्दों ग 


बावजूद, मजालको गलतीसे मजबूर, बाबज द ६ 
PR ie "९ TSS, मजा 
कहते हैं | 

अतएव, लेखकके विचारसे उपरिलिखित तीनों 
का प्रयोग तो हिन्दीमें करना चाहिये, किन्तृक ग 

I 
नहीं । हमारा विचार है कि इन पाँचों व्यंजनोंकों feat 
स्थान मिलना चाहिये । 

इस प्रकरणमें यदि लेखक महोदयने दो वातोंपर क्ष 
ध्यान दिया होता तो अच्छा था : 

(१) तनिक इन शब्दोंपर विचार कीजिये : measur, 
occasion | यहाँ जो व्यंजन घ्वनि su और sio मे कि 
सती है, उसके लिए नागरी लिपिमें कोई स्थान नहीं है। 
अंग्र जीके उपरिलिखित शब्द हिन्दीमें आत्मसात नहीं हु 
हैं और न जल्दी होनेकी आशा है । किन्तु उद्‌ और हिनी 
सहोदर भाषाए हैं। उद्‌ का शब्द अजदहा लाखों हितौ 
भाषी समझते और बोलते हैं और कुछ लेखक इस घां 
को इस प्रकार 'झ' ager’ निरूपित करनेभी लो है 
हम यह मानते हैं कि इस घ्वनिको व्यक्त करनेका ग 
कोई वैज्ञानिक ढंग नहीं है, किन्तु ज के सादृश्यपर झो 
स्थीकार कर सकते हैं । (इस सम्बन्धमें देखें : ब्रजमोहा: 
मिन्दीयुक्त अक्षर, शब्दलोक प्रकाशन, लाजपत गाए 
मलदहिया, वाराणसी २२१००२ ( 1 a! 
ले बक 'ज' से ही इस ध्वनिका भी काम ले लेते है। 
“प्रयोग ओर प्रयोग” पृ. १५०) किन्तु हमारे विचारों K 
अभुपयुक्त 

(२) नागरी लिपिके अर्धस्वर 'व' की दो “a 

एक दन्त्योष्ठ्य, दूसरी द्वयोष्ड्य जो रोमन fal! 


Ber 


और w से व्यक्त होती हैं । इन घ्वनियोंकां अन्त 
लिखित शब्दोंसे स्पष्ट हो जायेगा | 
विल्वमंगल  Vilwamangal 
वश्वानर Vaishwanar 
विश्वेश्वर y shweshwar a 
अधिकतर स्थानोंपर “व” का उच्चारण V ह 


हैं । अत: यदि छ वाले उच्चारणके लिए Fe 
निर्धारित कर दिया जाये तो क्या बुराई है ? 52 


— Cf WY. a OY Ole SW CU 


व और उपरिलिखित अन्य प्रस्तावोंमें यह 
A fF घे ध्वनियां ता एक प्रकारसे नागरी लि पिके 


ait हैं । यहे safa तो पहलेसे विद्यमान हैं, केवल 
T Q 
ae एक gan fra निर्धारित करना है 


ग्रंग्रेजी स्वतों 61 नागरीमें लेखन (पृ. ४) इस प्रकरण 
Ap नागरीमें लिखतेके सामान्य प्रचलित 
। विवेचन सुस्पष्ट और विस्तृत 


में अंग्र जी श? 
प्रकारोकी ची क! 
gi 


y गयी 


gaaifarat (पृ. १५) यों तो यह विवेचतभी काफी 
यष्ट है, और छाँट-छाँटकर अच्छे उदाहरण दिये गये हैं 
fag पृ. १६ पर दिया गया यह वाक्य विचारणीय हः 
“हिन्दीके लेखनमें अनुनासिकताके दो चिल्ल हैँ। उत 
ants ऊपर लिखा जाता है जितकी शिरोरेखाके ऊपर 
| कोई मात्रा नहीं है, जैसे : ATST, ATT, TAT, रु धना, 
| ८ । ऊपरके मात्रायुक्त शब्दोंमें लगता है, जैसे निदिया, 
ह|| ge नींद, गेंद, te) हमारे विचारमें वस्तुस्थिति ऐसी 
नहीं है। इस वातको यों लिखा होता तो अच्छा होता 
“हिन्दीके लेखनमें अनुनासिकताका Pra हे । किन्तु जिन 
walt शिरोरेखाके ऊपर मात्राए लगायी जातो हैं,उनमें, 
मुद्रण और मुद्रलेखनकी सुविधाके लिए यह छूट दे दी गयी 
है ` के बदले का प्रयोग हो सकता है । ऐसा करनेसे 
U कोई भ्रम नहीं होता क्योंकि हिन्दीमें शब्दान्तमें अनुना- 
i) सिक ध्वनि ही आती है, जैसे : हैं, उन्हें, क्‍यों, आयें 
(४) । इन शब्दोंको लिखनेका शुद्ध रूप यह होगा: है, 
हे, क्यों, आथे, (५) । किन्तु हिन्दीमें इस ढंगके शब्द 
नहीं : हैम्‌, उन्हेम्‌, क्योम्‌ , अथेम्‌ । जिनसे उपरिलिखित 
शब्दीका भ्रम हो सके i 
aw Se suing (ay ar 
at (४) को (५) के a eae गी 
यह 
है उक्त नियमका अर्थ नहीं होगा, अनर्थं होगा । 
ह nn और akafa (२०) पर लिखे 
काफी प्र च्छे हैं। पृ. पर ्रभिवादन प्रकरणपर 
ह डाला गया है । यह प्राय: अछता विषय 
वभाव ae aes बताये गये हैं. : (१ 
रन शब्दोंका ae g pe o Hue 
है, और उ [दन किस-किस प्रक 
्युत्तरके क्या-क्या ढंग होते हैं 
त छोटे बड़ोंका S समझाया गया हे । इसके अति- 
स प्रकार अभिवादन करते हैं, वड़ 
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छोटोंमें और वरावरवालोंमें किस प्रकार अभिवादन होता 

इनका अन्तरभी वताया गया 

श्रथ-सामीप्य दिखानेवाले प्रयोग (३४) और 
श्र-लोप (३७) जिसमें यह दिखाया गया है हि हाँ 
मक हो जाता है--प्रकरणभी पठनीय है | है 

एक महत्वपूर्ण विषय है श्रविकारी विशेषण झब्द 
(४३) इसमें लेखने इस वातपर व्यान दिलाया है कि 
अरवी-फारसीके कुछ विशेषण जो अत्रतक अविकारी थे, 
अव हिन्दीके सम्पकंसे विकारी बनने लगे हैं, जंसे उदू : 
ताजा घी, ताजा खवर, ताजा फल । हिन्दी : ताजा घी, 
ताजी खबर, ताजे फल | उदू: गन्दा पानी, गन्दा हवा । 
हिन्दी : गन्दा पानी, गन्दी हवा । 

naa कथन (८४) श्रप्तमर्थतासूचक वाक्य (४८) 
पठनीय हैं । प्र. ७५-७८ पर और का विवेचन सुन्दर 
हुआ हे । 

करता, करता है, करता था (७९) और 

) का विवेचनभी काफी सूचनात्म# हैं 

क्रिया और faner शीर्ष लॉपर काफी विस्तृत 
लेख दिये गये हैं (११३-१२४) । इस विषयमें तीन 
विद्वानों : केलाग, कामताप्रसाद गुरु और धीरेन्द्र वर्माके 
मतोंकी तुलना रोचक ओर ज्ञानवर्धक हे । साथही कई 
आरेख बनाकर विषयको विस्तारसे समझाया गया है । 

गत्यर्थक क्रियाश्रों आना, जाना, पहँचना, चलना, 
भागनाका विवेचन (१३३-१३५) भी अच्छा हुआ है । 

निपात (१९०) वाला लेखभी द्रष्टव्य है । लेखक 
ने सात निपातोंका उल्लेख किया है : ही, भी, तो, तक; 
न, भर, भला | इनमें से पहले चार तो उपवाक्य या 
वाक्य स्तरसें ऊपरके हैं विना संदर्भेके सरल उपवाक्यमें 
इनका उपयोग नहीं हो सकता। उदाहरणस्वरूप कुछ 
वाक्य भी दिये हैं :-- 

तो आप जायेंगे ? मैं तो नहीं जाऊंगा । 

ही आप.जायेंगे ? हाँ, मैं ही जाऊंगा । 

भी राम जायेगा तो गोपाल भी जायेगा । 

तक हेंडमास्टरतक यह बात जाती हे । 

शेष तीनों निपात सरल उपवाक्यके भीतरभी आ 


आ सकते हैं : 
भला मैं गाना क्या जानू भला । कुक. 
त आप कल आम न लाये थे ? हु 
भर मैं उसे एक वार नजरभर देख ली | 
यह तो हुआ “भर' का निपातके रूपमे प्रयोग । किन्तु 


करेगा 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


"भर! के तीन प्रयोग औरभी हैं : 
विशेषण घर भरमें दिन भर, रात भर--इन पदोंमें 
यह संज्ञाके साथ अवधि सूचित करनेवाला शब्द et 
क्रिया : उसका पेट तो भर जाने दो । 
qamar (१९४) वाला लेख सारगभित हे । 
लेखकने इस सम्बन्धमें तीन प्रकारके वर्ग गिनाये हें । 
किन्तु हमारा वर्गीकरण उनके वर्गीकरणसे थोड़ा-सा भिन्न 
है । हमारे विचार इस प्रकार हैं 
(१) क-वर्ग और च-वर्गके वर्णोके साथ सदेव अनु- 
स्वारका प्रयोग झिया जाये, चाहे शब्द तत्सम हों, qawa 
हों, देशज या विदेशी । यथा : 
लंका, पंखा, गंगा, HAT, LTH, TST, कंजा, 
अंक, पंख, भंग, संघ, Aa, पंछी, पंज, झंझा 
टैक, लु गी, लंच, रंज > 
(२) अंतस्थ और ऊष्म स्वनोंसे पहले सामान्यतः 
अनुस्वारक प्रयोग हो : 
संयम, संराघन, संलाप, संवेदना 
अंश, प्रशंसा, संहति 
(३) ण्‌ का प्रयोग वहींपर हो जहाँ यह स्पष्ट रूपसे 
बोलता 1 , चाहे इसके वादका वर्ण किसीभी वर्गका हो । 
यथा--- 
पुण्य विषण्ण कण्व मृण्मय 
(४) शेष सारे स्थानोंपर 'ण्‌' के बदले बिन्दीका 
प्रयोग किया जाये, चाहे शब्द स्वदेशी हो या विदेशी : 
कंटक कंठ TST ठंडा 
पेंट लंडन 
किन्तु यदि इस प्रकारके विदेशी शब्द 'न्‌' से लिखे 
जायें तो उन्हें अशुद्ध न समझा जाये, यथा : Gee, लन्डन । 
(५) त्रं और cat वर्णोके पहले न्‌ और 
म्‌ लिखे जायें, किन्तु यदि उन्हें बिन्दीस लिखा जाये तो 
क्षम्य समझा जाये यथा 
अन्त, कन्थ, TWAT, गन्ध, लम्प, गम्फन, लम्बा, दम्भ 
अंत, कथ, गदा, गंध, TT, ग फन, लंबा, दंभ 
(६) जिन शब्दोंमें न्‌ अथवा म्‌ स्पष्ट रूपसे बोल 
रहे हों, वहाँ उर्न्हीका प्रयोग किया जाये 
इन्कार भून्गा गन्ना तन्मय अन्य 
सम्मुख आम्र 
ag नियम च-वर्गके वर्णोको छोड़कर शेष सब वर्गों 
के वर्णोपर लागू होगा, न और म के द्वित्वपर भी । 
हमारे विचार लगभग वहीं है जो लेखकके, यद्यपि 
हमने उन्हे अपनेही शब्दोंमें ढाला है । केवल (३) और 
(४) अर्थात्‌ 'ण्‌ ' के प्रयोगमें ही थोड़ा-सा अन्तर है । 


मंझा 


‘ABT -- 
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प्रतिध्वनिमूलक शब्द (२११) 
शब्द (२१५) वालें लेखभी काफी व्यापक वि i 
प्रेरणार्थंक क्रिया (२२३) वाले लेखको पढ़कर तो k 
दाँतों तले उंगली दबाकर रह गये । हम यहाँ उनके 2३ 
वाक्य उद्धत करते हे 
निरर्थक हैं कि यह कोई निश्चित अर्थ नहीं देता को 
नयी सूचना नहीं देता । संसारमें हर व्यक्ति खाना ay 
है । सदर्भके अनुसार जवतक इस वाक्यमें कोई नयी 
न हो (राम सवेरे खाना खाता है, राम leat बा 
खाता है) तबतक यह वाक्य नहीं है ।--इसी प्रकार मा 
दाईसे वच्चेको दूध पिलवाती है” आदि संरचनाकी दार 


और प्रति A 


से शुद्ध, लेकिन प्रयोगकी दृष्टिसे गलत वाक्य है 


वैयाकरणों द्वारा गढ़ा हुआ कृत्रिम वाक्य है | 

इस प्रकार तो निम्नलिखित वाक्योंमेंसे कोई 
'वाक्य' कहलाने योग्य नहीं है : बच्चा पैदा होता हैं 
पहले गोदीमें खेलता हे, फिर. घुटनों चलने लगता है। 
बोलने लगता है । पाठशाला जाता है। बड़ा होता है। 
व्यवसायसे लगता है । विवाह करता है । उसके सन्ता 
होती है । प्रौढ़ होकर वृद्ध होता है । रुग्ण होता है। बन 
में मर जाता है । 


उपरिलिखित सारा पेरा प्रयोगकी दष्टिसे निर 


हो जाता हे । यह बात हमारे गले नहीं उतरती | gm 


विचार हे कि लेखक महोदय “वाक्य” की कोई नयी प 
TAT बनायें | उसपर अपने नयें व्याकरणका ढाँचा Gi 


करें। अन्यथा, ऊपर दिये हुए पैरेको दुबारा लिखें | 


भाषामें फुटकर खाता (२४३) भौर लिग ( uy 


शीषेकवाले लेख साय-साथ Ted योग्य हैँ । | आर 
स्त्रीलिगके प्रयोगके विषयमें एक पैरा बहुत aren 
और रोचक है । हम उसे यहाँ ज्योंका त्यों उद्धृत १९ 
हैं: “जिन संदर्भोमे निश्चित रूपसे स्त्रीलिंगका ग 
होता है, वहाँ स्त्रीलिंग क्रियाका प्रयोग अनिवार्य है| 
अगर उल्लिखित व्यक्ति या वस्तुके लिगका निश्चित शी 
नहीं, तो वहाँ gharr प्रयोग होता है। उदाहर 
लिए निम्नलिखित प्रयोग देखिये 
कोई गा रही हे (जव मालूम हो कि गातेवाला 
ही है) 


हो) 
अन्दर कुछ पड़ा है (जब अत्दरकी A 
कोई जानकारी न हो) 


: “राम खाना खाता है इस काणे! 


र 4 
अन्दर कोई बैठा है (जब व्यक्तिके लिंगका aa" | 


५०212 


oa 


Suse Ou 


WY AJ IY? aye 


दर कौईँ चीज पड़ी है (चीज स्त्रीलिंग शब्द है) 


त्र कौन बैठा है ? (जब ae हुए व्यक्तिके विषय 


भ्‌ 

a म॑ जातकारी q हो) aa? व मालम हो अन्दर 

डर अन्दर कौत ate? (जव मालूम हो कि अन्दर 
UE agers, और यह मालूम करना हो कि वह स्त्री 


कौन है) क 
माँ, कोई आया है (जब आगेवालेके वारेमें घंटीसे 
जावकारी मिले, लेकिन व्यक्तिके वारेमें जानकारी न हो) 
मां, देखो, कौत आया हे (जव व्यक्तिको देखनेपर 
॥ श्रोता ही कोई जानकारी न देनी हो) 

माँ देखो, कौन आयी हैं (आनेवाली स्त्री हैं और 
आदरणीय है, यह सूचना देनेके लिए) 

इन सव प्रयोगोंमें स्त्रीलिगही निश्चित कोटि है, 
पुल्लिंग संशयात्मफ प्रयोग हे और फुटकर खाता हैँ । 

[लिंग - के अन्तर्गत संज्ञाके दो व्यापक वर्ग किये गये 
हूँ: चेतन और जड़; चेतनके' दो उपवर्ग है : मानुष और 
मनुष्येतर | 

मनुष्येतर उपवर्गके भी दो प्रवर्ग हैं । उच्चवर्गीय 
बोर निम्नवर्गीय | जड़ वर्गके अन्तर्गत दो उपवग हैं: 
पदार्थ (भौतिक वस्तुएं ),उपदार्थ (भाव, विचार आदि) | 
त्येक वर्ग और उपवर्गके अन्तर्गत अनेक उदाहरण दिये 
गये हैं, जो बहुत स्पष्ट और सूचनात्मक हैं । 

रंजक क्रिया (२६७)--लेख विवरणात्मक और 
सष्ट है । किन्तु ऐसी क्रियाओंके अन्तर्गत लेखकने इन 
क्रियाओंका भी उल्लेख किया है: 

उकता उठना, खिसिया उठना, झेप उठन, WAT 
SOT, AT उठना, लजा उठा, रो उठना, हँस ISTI | 

संभव है किसी सीमित क्षेत्रमें ये प्रयोग चलते हों । 
छ जानकारीमें तो इन व्यापारोके प्रचलित रूप ये 


n उकता जाना, खिसिया जाना, झेंप जाना, शरमा 
T Y, 
' लेजा जाना, उबल पड़ना, रो पड़ना, हँस पडना | 


तरी 

`| मत त्ववोधा, अकतृ त्वसूचक, असमर्थतासूचक । 

शफी भनन आर र किन्तु इसे स्वीकार करनेसे पहले 
We ee 

के ब नचे शब्द (३२२) के a उन 

ज ST रूपका विवेचन तो परम्परागत हे जो 

-फारसीसे आये हैं किन्तु अ ग्रेजीसे आये हुए 
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शब्दोंके विपयमें लेखक महोदय गड़वड़ां गये हैं । देखिये : 


आकारांत पुल्लिंग शब्दोंमें हिन्दीकी प्रकृतिके अनुसार 
रूपसिद्धि कई जगह अटपटी होती है--सोडा, डिप्लोमा, 
सिनेमा, ड्रामा । यहाँ, दो सोडा ले आओ, दो सोडे ले 
आओ - दोनों वाक्य सुननेमें आते हैं। कुल मिलाकर कह 
सकते हैं कि रूपसिद्धि अटपटी होती है और अंग्रोजी 
वहुवचनका प्रयोग हिन्दीके प्रयोगके अनुरूप नहीं है । 

_यह कठिनाई काल्पनिक है। लेखके दो प्रकारके 
शब्दोंकों एकमें मिला दिया है 1 डिप्लोमा, फार्म ला, ड्रामा 
के बहुचचन रूप डिप्लोमे, फाम ले, ड्रामे हैं । इनमें कोई 
कठिनाई नहीं है 1 किन्तु ater’ और “सिनेमा के वहुवचन 
रूप तो अग्रोजीमें भी नहीं बनते । कोई अ'ग्रेज यह नहीं 
कहेगा कि Bring two sodas. या तो कहेगा : Bring 
soda या Bring two bottles of soda | इसी प्रकार 
हिन्दीमें कहेंगे : सोडा ले आओ, या--सोडेकी दो बोतलें 
ले आओ | इसी प्रकार कोई यह नहीं कहेगा कि There 
are ten cinemas in the city, न यह कहेगा I have 
seen two cinemas today, वहू कहेगा कि There 
are ten cinema houses in the city, या I have 
seen two cinema fils today | हिन्दीमें कहेंगे : 
नगरमें १० सिमेमा-गृह है। या -मैंने आज दो सिनेमा 
फिल्में देखीं । यों, स्थूल रूपसे हम सोडेकी बोतलको 
सोडा कह देते हैं, और सिनेमा-फिल्मको केवल फिल्म या 
केवल सिनेमा । 

कारक (१३) परसग (१९८) विभक्ति (३३१) — 
ये तीनों लेख एक साथ पढ़ने योग्य हैं । स्व. प. किशोरी 
दास वाजपेयी परसर्ग शब्दके प्रबल विरोधी थे । उनके 
तर्कोका लेखकने मुंहतोड़ उत्तर दिया है । विभक्तियों 
पर भी लेखकके विचार चितनीय हैं । आशा है और 
विद्वान्‌भी इस विषयपर मनन करेंगे और अपने विचार 
व्यक्त करेंगे | 

पृ. ३३८ पर व्यंजन गुच्छ आता हे । जहाँतक हमें 
पता है, इस विषयपर बहुत कम लेखकोंने अपनी लेखनी 
उठायी है । लेखकको इस परिभाषासे हम सहमत हैं : 
“व्यंजन गुच्छ उन दो या अधिक व्यंजनोंको कहेंगे, जो 
एक अक्षरमें स्वरसे पहले या वादमें आते हों ओर जिनके 
बीच अक्षरकी सीमा न हो |” यों तो यह परिभाषा 

सन्तोषजनक है और इससे उक्त विषय सम्बन्धी कई मामले 
gaa जाते हैं । जैसा लेखकने स्वयं लिखा है किन्तु 
इसमें भी एक असावधानी वरती गयी है । इस परिभाषा 
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गुच्छ ' कहलायेंगे, अर्थात्‌ 'क्रम' में तीन “व्यंजन गुच्छ' जाती है। ° अप 
होंगे । किन्तु वास्तवमें तीनों व्यणन गणा ला त्यंना (२) पृ. ८० “न, नहीं, मतमें हमने चर्चा an 
गुच्छ नहीं हे, केवल इनका संयोग 'क्रम' व्यंजन-गुच्छ है। किन्तु ये तीनों शब्द तो पुस्तकमें बहुत वादको ५) || | 
अतः उपरिलिखित परिभाषामें व्यंजनोंके वाद 'के संयोग पर आते हैं । 2 ७ | 
जोड़ दें तो अच्छा है | (३) पृ. 5१ : “क्रिया प्रकरणमें हमने देखा कि... | 
लेखकने दो और तीन व्यंजनोंके गुच्छोंकी तालिकाए और क्रिया प्रकरण पु. ११३ पर आता है । अर्थात र ; 
भी दी हैं, और वहभी शब्दादि गुच्छोंकी अलग, शब्दांत बाक्यके बहुत वाद । कि S 
गुच्छोंकी अलग । ये तालिकाए बहुत उपयोगी हें । भाषाकी गलतियाँ : 
वावय (३०८) और agaa क्रियाए (३७३) वाले (१) प्र. १० : “मुझे ऐसा कोई धातु नहीं मिता है। : 
लेख यों ठीक हैं किन्तु इन विषयोंके महत्त्वके विचारसे ये हिन्दीके कोशोंमें धातुको स्त्रीलिंग माना गया है। | ' 
और विस्तृत होते तो अच्छा था । इनकी तुलनामें सकना (२) प्र. ३७ : नागवार, आदुतन; ये शब्द उदे 
(३८२) और स्थितिसूचक क्रियाएं (३६६) शीर्षकवाले और इनमें ग्‌, द्‌ के बदले ग द का प्रयोग होता है। | 
लेखक अधिक संतोषजनक हैं । इनमें नाना प्रकारके उदा- (३) J. ४० : कल्पू, Tq, मार्ग, कांत्‌ । जहां | न 
हरण देकर विषयका प्रतिपादन किया गया हे । हमें पता हे जब किसी शब्दके 3 अस्तमें कोई ay : 
सर्वनाम (३८५) का विवेचन aga सुन्दर, विस्तृत गच्छ आता है, तो न्ते व्यंजन स्वर-रहित नह ; 
और सुस्पष्ट है । इसमें 'तू, तुम और आप' के प्रयोगपर होता । उसके अन्तमें हल्का-सा स्वर होता 
अच्छा प्रकाश डाला गया है | साथमें कई आरेख भी दिये है जिसे उदासीन-स्वर (Neutral Vowel) कहते हैं। 
गये हैं । यद्यपि हम यह मानते हैं कि यह विषय निविवाद नहीं है 
T वर्ण पर पृ. ४०६ पर एक लेख लिखा गया है। इसपर विद्वानोंमें मतभेद है । फिरभी यदि ऐसे शब्दों 
“ह के उच्चारणकी स्थिति ऐसी है कि इसपर एक स्वतंत्र तत्सम्बन्धी सूचीमें न रखा जाता तो अच्छा होता। ख| | 
लेख आवश्यक था । किन्तु लेखक महोदय अपने मंतव्यको बात द्वित्वोंपर भी लगती है : दत्त, विषण्ण, मुड्ड। हैं| « 
स्पष्ट नहीं कर पाये हैं । पृ. ४०७ पर दी हुई सामग्रीका आशा थी कि “व्यंजन गुच्छ' वाले लेखमें लेखक wala 
यदि और विस्तार किया जाता, और कई अन्य प्रकारके इस विषयमें भी अपने विचार व्यक्त करेंगे, किन्तु झा 
उदाहरणभी दिये होते तो अच्छा होता । उनका घ्यान नहीं गया | | 
हिन्दी fafaa अअंचलोंसे--(३११) शीर्षकबाले (४) पृ. ९२ : 'सचमें कहो’, इस ढंगका TAT 
लेखकमें कई अ चलोंकी विशेषताएं दिखायी गयी हैं: बोला जाता है ? 
हिन्दी-वम्बई, हिम्दी-दिल्ली, हिन्दी-हैदरावाद। (५) प्र. १९१ : “भले दूसरे सव यह m 
इसमें सन्देह नहीं कि विद्वात्‌ लेखकने उक्त पुस्तक पुस्तकें औरभी कई स्थानोंपर आया है। उचित शग 
लिखकर हिन्दी व्याकरणिक साहित्यकी एक कमीकी पूति हे : भले ही, न कि भले। पृ. ३७५ : “इसका उच्चाएँ 
की हैं और एक श्लाघनीय प्रयास किया है। पुस्तक लगभग समाप्तप्राय है' । 'समाप्तप्राय' का अर्थही है 
की अधिकतर प्रविष्टियाँ विचारोत्पादक और चिन्तनीय भग समाप्त” | अतएव “लगभग” और प्राय” में से एकी 
हैं। पुस्तक प्रत्येक हिन्दी-प्रेमीको अपने पास रखनी निकाल देना चाहिये । : 
चाहिये | फिरभी पुस्तककी नुटियोंकी ओर लेखकका घ्यात ' (६) परु. ३७५ : 'मेरा प्रस्ताव है कि ह 
आकृष्ट करना हम अपना कत्तव्य समझते हैं । . चालकी भाषाका आधार gz शैली था ।' ZA l 


पू स्तकको श्रांतरिक व्यवस्था | अनुपयुक्त दिखायी देता है । हम तो इसके बदले ' 


z : तमे क्यों या 'मन्तव्य' का प्रयोग करेंगे। T 
(१) क्ष, ज्ञ को पुस्तकके अन्तमें क्यों रखा गया है । (७) पृ. ३६१ : 'अतः थोडीभी गलती et 


ये अक्षर नागरीकी वर्णमांलाके अन्तमें ऐतिहासिक कारणों यदि थोड़ीके वाद 'सी' होता तो उचित था! . a 
से रखे जाते हें । किन्तु सव भाषाविज्ञानी जानते हैं कि (5) पृ. ३९७ : “मुझे जोड़ोंमें बराबर a । 
T का स्थान 'क' के RAPT कोट Imal काहा kaion ऽतो मुकेश कि, बदले 'मिरे' का प्रयोग T 
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4 Yet द्राव्दानुवाद हु Se ae ह, नेमे 
ee लेखक अ ग्रोजीमें सोचते हैं और हिन्दी 
an TAJAT (at अन्धानुवाद) करके रख देते हैं। 
और यह नहीं सोचते कि aan सरचना हिन्दीकी प्रकृति 
के अनुकूल बैठती है या नहीं । कुछ नमूने देखिये : (१) 
स्थानोंपर ऐसे वाक्य आये हैं: में कहना चाहूंगा, 


दर्जनों 5 
१ पर | इसका मतलव यह हुआ कि “भविष्यमें 


aig: ° PES as 
हता चाहूंगा, आज नहीं कह रहा। यह अग्रज 
0 § शठ & AR की 
j would like to say का शब्दानुबाद हे | हिन्दीकी 


प्रकृतिके अनुकूल तो कहा जायेगा : मैं कहना चाहता हूं 
mit समझता हूँ या मेरा विचार है । 

(२) J. २७५ : दूसरे शब्दोंमें कह सकते हैं कि, 
यह In other words का शब्दानुवाद हे । हिन्दीकी 
प्रकृतिके अनुसार कहेंगे कि “या यों कहिये । और लेखक 
ग / महोदय इस अभिव्यंजनासे अनभिज्ञ नहीं हैं क्योंकि 7.254 
के अत्तमें उन्होंने स्वयं इसका प्रयोग किया है । 

(३) पृ. २९५ : 'नुक्ता कोई मायने नहीं रखता ।! 
९ | क्या इसे इस प्रकार कहना अच्छा न होगा : नुक्तेका 
Si कोई अर्थ नहीं हे/होगा । 

4 (४) पृ. १२५ : 'हाइफन' क्या हाइफन शब्दभी 
el हिदीमें आत्मसात्‌ हो चुका है ? इसके स्थानपर 'योजिका” 


| चलाया जा रहा है । वह क्या बुरा है ? 
7 | sane गलतियां 
प र ’ 
i (१) पृ. १४१ : mat सूचित कर पाता', यदि सुचित 
ay’ x `A 
| "हीं से पहले होता तो अच्छा होता । 
1 | 
if 
Y 
@ 
ft 
भी 
त 
ay TAQ 
K ` 
लखक : 

, a मनोहर इयाम जोशी , प्रकाशक : राजकमल 
TA If fi क e, 
| ta मा. लि., ८, नेताजी सुभाष मागं; नयी 

is i 
i गे ११०-००२ 1 पृष्ठ ३०६; feat. ८०; 
१ Sa: ४० 
*०० रू, ॥ 
'कुर्कुरु , Ee 
उर स्वाहा'से मनोहरश्याम जोशीको एक उप- 
ह d 
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(२) प्र. १५०, “निर्भर करता है', यह प्रयोग धडल्ले 
से चल रहा हे । किन्तु होना चाहिये “निर्भर टै” यागनिर्भर 
होता है 1’ 

(३) प्र. २७५ : “रमेश दो मद्दीनोंसे इस ERAH पढ़ 
रहा हे । प्रयोग है 'दो महीवेरे || किन्तु जहाँ निश्चित 
अवधि न हो वहाँ महीनों चलेगा जैसे az महीनोंसे बीमार 
aa 

(४) 9.85%: “यह पता लगानाभी मुश्किल हो 
सकता है |” 'सकता' के वदले 'जाता' कर दें या “हो 
सकता' को विल्कुल उड़ा दें । 

(५) पृ. ४०२ : 'तभी दो शब्दोंमें हम अन्तर करते 
हैं।' इसे यों क्यों न कहें कि 'तभी तो हम दो शब्दोंमें 
अन्तर कर पाते El’ इनके अतिरिक्त प्रष्ठ ३८४ के इस 
वाक्यपर विचार कीजिये : सामर्थ्य सूचक 'सक” की जगह 
कई जगह “पा? भी आता है । हम इस वाक्यको गलत तो 
नहीं कहेंगे । किन्छु यदि इसे इस रूपमें रखें तो अधिक 
स्पष्ट हो जाये । “सामथ्येसूचक 'सक' के स्थानपर कई 
जगह “पा” भी आता है ।' 

अन्तमें हम इतना और कहेंगे क्रि पुस्तकमें कई स्थलों 
पर लेखककी शैली वोझिल हो गयी है, और सामान्य 
पाठकके Tet यह नहीं पड़ता कि लेखकका आशय क्या 
है,जैसे (i) पृ. ४ : पैरा ३, (ii) पृ. ५७ : पैरा २.१, या 
(iii) J ९६: पेरा १, (iv) पृ. १८० : पैरा १, (५), 
प्र. ३२८ : सबसे ऊपरका पैरा | ध्य ८० 


उपच्यास्ं 


न्यासकारके रूपमें प्रतिष्ठा मिली । अपनी प्रयोगशीलताके 
कारण यह रचना चर्चाका विषय बनी, एक ओर प्रशंसित 
हुई तो दूसरी ओर “खाली पोली बोम” मानी गयी । इसी 
उपन्यासकारकी यह दूसरी कृति हे--कसप | FAT— 


कुमाऊँनी शब्द है, जिसका अथे होता हे-क्या जानें। | 


इस उपन्यासमें एक प्रेमकथा वणित है, जो लैला मजनू 


और शौरी फरहादकी कोटिसे अलग है । इसे जोशीजीन 
जुलाई'२०३६--२। 
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फिल्मी शैलीमें प्रस्तुत किया है । 
'नायकका नाम देवीदत्त तिवारी है'''वह अपनेको 
डी. डी. कहना-कहलाना पसन्द करे'**कुछ लोग उसे “डी. 
डी. दमूड़ी' भी कहते हें **मांबाप दोनों अपने इस gT- 
लोतेफो दुधमुंहाही छोड़ गये थे । नायक बाईस सालका है । 
ढाई वर्ष पहले उसने इलाहाबाद विश्वविद्यालयसे वी. ए. 
पास किया | एक चाचाजीने कह-कहलाकर उसे वहाँ ए. 
जी. दफ्तरमें grat दिलवा दी और आई. ए. एस., पी. 
सी. एस. के लिए तैयारी करनेको कहा मेधावी बालकसे | 
लेकिन साहित्यिक डी. डी. को यह सब रास नहीं आया | 
वह दो महीनोंमें ही बम्बई भाग गया । किसी व्यावसायिक 
दिग्दर्शकका सहायक है । कलात्मक फिल्में बनानेका इरादा 
रखता है । इस वीच उसके एकांक्रियों, कविताओं और 
कहानियोंके संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। विवाहको, छोड़ 
अन्य सभी क्षेत्रोंमें उदीयमान श्रेणीक्रा सितारा माना जा 
सकता है । विवाहके लिए, मध्यवर्गीय मानकोंके अनुसार, 
वह सर्वथा अयोग्य वर है 1’ (पु. १०) - 
“नायिकाने न प्रेम किया है, न प्रमके बारेमें फुसंतसे 
कुछ सोचा ही हे । इधर यह अलवत्ता वह कभी-कभी 
सोचती रहती है कि अब प्रमके वारेमें भी कुछ सोचना 
चाहिये | उसे सत्रहवां लगा है पिछले महीने । इण्टरके 
प्रथम वर्षमें हे । पढ़नेमें उसका जराभी मन नहीं लगता 
और आगे पढ़नेकी उसे कतड इच्छा नहीं है । अल्मोड़ामें 
रहती है वह, जहाँ उसके पिता बनारस विश्वविद्यालयसे 
सेवा-निवृत्त होकर आ बसे चौदह वर्ष पहले । पाँच बच्चों 
में सबसे छोटी है, चार भाइयोंकी इकलौती बेणा । wea 
तज्ञ पिताने इसका नाम मैत्रेयी रखा “पिताश्री एक 
मलेच्छ कन्याको देवभाषा ही नही वेदभी पढ़ानेका दुस्सा- 
हस कर रहे थे ag मलेच्छ कन्या इस बच्चीको बेबी 
कहती थी । यह नाम उनके बड़े बेटेको, जो सेनामें भरती 
होना चाह रहा था, पुरा अंग्रेज था, पसन्द आया था। 
उसके आग्रहसे यही नाम चलभी TAT बेबी अपना नाम 
सार्थक करनेमें यकीन रखती है । खिलन्दड़ है। लड़कैधी 
है । पेड़पर चढ़ता हो, गुल्ली-डण्डा खेलना हो, कब्वडी 
'खेलनी हो, वेवी हमेशा हाजिर है। उसके वायें हावी 
छोटी अ'गुली क्रिकेट खेलमेमें टूटी है और अव थोड़ी-सी 
मुडी रहती है । वेबी बंडमिण्टनमें जिला-स्तरकी चैम्पियन 
है, यह अलग बात है कि इस जिलेमें बंडमिण्टन स्तरीय 
aah 'बेबीको दर्षणके लिए कमही फुर्संत मिलती है। 
सजती-सँबरती नहीं । कपड़े ठोकसे पहनती तहीं । लेकिन 


AQ =MR’ Ro IRE 
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जमाने-भरमें उड़ती यह खबर उसके कानोंतक पा ; 
है कि वेवी बेहद सुन्दर हे (F १२-१३) u 
अब नायक और नायिकाकी पहली मुलाकात >. 

हे । नायक टट्रीमें बैठा हे भव इजारवंद aig Th 
z + a ER hs q चुका $ 

दृष्टि qarat हे और नायिकासे उसकी दृष्टि पहती 
मिलती है**'उसका मुंह खुला रह जाता हे । जीन fig 
agar एक अपरिचित लड़की ।'**कोई फौजी इप शी 
सिम्मंप्रको भिड़क रहा है और नायक धप-से फिर क 
गया है (ट्ट्टीमें) ag इजारबंदका एक सिरा खींचता | 
लेकिन अफसोस यह गलत सिरा है । गाँठ खुलनेकी aap 
दृहरी हो जाती ।'**इस तरह गाँठपर लगी गांळे fay 
हिन्दीमें कोई शब्द नहीं, कुम 1ऊनीमें है--पालगाँ& fra | 
मारगांठ । — (F. १५-२६) 
तो प्रेम कथाओंमें अक्सर जो होता है, सो हुआ ये 

डी. डी. और बेबीकी प्रेम कहानी प्रारम्भ हो wh > 
नायक दीवाना और खिलंदड़ । वेबीके लिए डी. है. 
परीशान और डी. डी. के समीप्यके लिए वेत्री। Ai 
खलनायक तो कोई आता नहीं, पर दोनोंके वीच बत. 
नायक-सा बेवीका फौजी भाई जरूर आता है। डी. शै 
से वेवी बात करे यहभी उसे पसन्द नहीं । मजनू तेत 
भाईसे पिटकर सामनेके दो दांतभी गंवा बैठा है fai 
डी. डी. मैदान छोड़ता नहीं--वह्‌ ser रहता है । वे 
फौजी भाईकी दृष्टिमें डी. डी. एक फालतू किस 
आदमी है, जो किसीभी स्थितिमें वेबीके योग्य नहीं। म 
कारण है कि डी. डी. बेबीको पामेके लिए 'कुछ aaa की 
सोचता है । आम भारतीय युवक जब कुछ बनना चाह 
है, तो वह बम्बई भागता है--हीरो बनने । aa 
लौटकर बम्बईही जाता है और कुछ बनतेकी धुर T 
जाता है । फिल्मी दुनियांकी दौड़में वहभी सम्मित 
जाता है । इसी बीच उसकी मुलाकात एक विदेशी ale 
गुलनारसे हो जाती है । गुलनारको डी. डी. a 
नजर आता है । वह डी. डी. को पश्चिम जानेके T 
उत्प्रेरित करती है--जहां वह अपनी इ a 
सकनेका मौका पा सकता है | डी. डी. रंसि a 
के लिए डॉक्यूमेण्टरी वनानेके सिंलसिलेमें Rag ४ a 
है और लोगोंपर अपनी धौंस जमा सकतेमें सफलता 
करता है 1 उसकी प्रशंसा होती है । इसके a Fa 
कर्तल' भाईको डी.डी. कतई नहीं भाता केवल वे ad 
शास्त्रीजीके मनमें डी. डी, के लिए स्नेह दै । १६ l 
को तो चाहते है, पर उनमें वह साहस नहीं ४79 
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है। डी. डी. और बेबीके प्रेमकी 
में होती है । तय किया जाता है कि वेबीका 
1 जाये । इसपर बेबी नायिकोचित 


परतिक्रिय मेरी ? 
शादी करने * नई नहीं ye, 
peat हों या ना कहनेवाला कोई नहीं होता । मेत्रेयीके 
aa अभी जिन्दा ही हैं । जो कहेंगे, वही कहेंगे और अगर 
agar उतकी सगी बेटी होगी तो वे वही कहेंगे, जो 
son चाहेगी । (प्र. १६७ 
7 a [र = z डी. के साथकी कथा 
च प्रतूम होती है दयाके माध्यमसे | यहां यह जान लेना 
होह होगा कि दया रिण्तेमें वेवीकी बहन होती है और 
क डी. डी. को चाहती थी--ऐसा बेबीही बताती है। 
) याका विवाह डी. डी. ही करवाता है वम्वईके एक स्व- 
| जातीय युवकसे | एक ओर डी. डी. और दूसरी ओर बेबी 
तथा गुलनार । प्रम कहानीमें त्रिकोणात्मक स्थिति पैदा 
होती-जो हर प्रम कहानीमें होती है और होनीभी 
बाहिये | इसके बावजूद बेबी अपने संकल्पपर दृढ़ है और 
इह कहती है--'देखो, मेरी देह लिपटी है उसके दिये हुए 
भावरणमें । मैं मुस्कुराती हूं तो इसलिए कि निश्चिन्त हूं कि 
नमने दिया है आवरण, वही करेगा निरावरण, जिसने 
र है लाज इन अंगोंकी, वही उघारेगा इन अंगोंको ।' 
(१. १८२) | 
वबा अपने प्रियतमको गणानाथके मं दिरमें बुलाती है 
AWR इतना समय नहीं कि डी. डी. निश्चित 
र गणानाथ पहुंच सके । मगर, हिन्दी फिल्मोंके कथा- 
a) ta eet असम्भव नहीं होता, उसी र तर्जपर 
रि ए भी कोई काम असम्भव नहीं । वह 
| अक. पपर हवाई जहाजसे, टॅक्सीसे ओर पैदल 
i र cart प्रेमिकाके समीप 'यथासमय” पहुँचता है । 
: पे र za होती है । नायिकाका निवेदन है---*लोग 
4 > $ भा जायेंगे । जल्दीसे कर दे एक बार ।” 
करू ?? = 
A 'जितेम्य 2 = नायक REAL है। । 
ree 5 "¬ जिलेम्बू कहा।-_वेबी झुंझलाकर 
TH frat Rouen कि ee उपन्यास फिल्मी 
त है जिसमें ८ fate 7 ae फिल्ममें गीतकी एक 
अनुसार बह ies ब्दका प्रयोग किया गया है । 
tet शब्द है (बोटाही सही) ? 
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विवाह डी. डी. से ही होगा । वेवी घरके 


जो प्रेमका द्योतक है 1 डी. डी. को वेवी coats 
जिलेम्बू विशेष नामसे भी सम्बोधित करती है । गणानाथ 
में नायक केवल जिलेम्बूही नहीं करत! अपितु वह नायिका 
से संभोगभी करता है | जोशीजीरे इस दृश्यका पांडित्य- 
पूर्ण तथा शास्त्रीय अंकन था है, जो पृष्ठ २११ पर 
देखा जा सकता है | यह दृश्य नहीं भी होता तो उपन्यास 
में कमी नहीं आती । पर, शायद लेखक यह आग्रहपुर्वक 
दिखाना चाहता है कि ऐसी प्रेम कहातिथोमे एक बार 
ऐसा होताही है या फिर फिल्मी ढंगयर गरमाहूट पैदा 
करनेवाला ऐसा एक दृश्य देनाही पड़ता है । 
बम्बईमें डी. डी. को मंत्रेथीके पिता शास्त्रीजीका एक 
पत्र मिलता है, जिसमें उन्हों। लिखा--'सारे काण्डका 
अपराधी मैं ही हूं । अपनी पुत्रीका मन समझते और रखते 
का दायित्व मेरा था, मुझसेही उप्तमें चूक हुई । तुम अपने 
मनमें किसी प्रकार ग्लानि मत लाओ। अव मैंने सारी 
बात आयुष्मती मंत्रेयीपर छोड़ दी है । उसका आग्रह है 
कि मैं तुम्हें यहां आमन्त्रित कळू । सो मैं कर रहा हूं । 
मुझे विश्वास है कि तुम यहां आऊर मुझे और मेरी पुत्री 
को अनुगुहीत करोगे ।' 
डी, डी. को जो चाहिये वह मिल गया । वह दिल्ली 
आता है । मगर, अव उसके सामने एक बड़ी द्विधाभी है । 
गलनारके माध्यमसे उसे अमरीका जाकर अपनेको चमकाने 
का एक मौका मिला है और ठीक इसी समय बैबीभी 
मिलनेवाली होती है । डी. डी. चाहता है कि वेत्री तीन 
वर्षोतक उसकी प्रतीक्षा करे । जब वह अमरी हासे लोटेगा 
तो विवाह करेगा । लेकिन वेवी चाहती है Fe डी. डी, 
दिल्लीमें रहकर ही एम. ए. करे । दोतोंमें वाद-विवाद 
चलता है । बेबी अन्तमें कहती है (Arat सुनीताको 
तरह निर्वसना होकर)--'जो तू मेरा मरद हैं तो AT भौर 
भोग लगा ले मेरा | जाकर कहू दे मेरे इजा-तातूसे शादी 
तो हो ही गयी थी गणानाथमें चतुर्थी क्म बी हो गया वल 
यहां । और अव मैं कहीं नहीं जा रहा अमरीका | = 
रहूंगा दिल्लीमें । या वह पसन्द न हो तुझे तो कह a 
जाऊंगा आपकी लाडलीको वम्वईमें और देखू गा केसे 
नहीं रहती यह मेरे साथ वहां परेशानीमें । जो तू मेरा 
मरद न हो तोभी आ और शकुन कर जारे लाटे 1 — 
(पृ. २५२) 
डी. डी. वेबीके नग्न शरीरपर एक चादर डालकर 
कहता है--'मुझे तुमसे प्यार है, मैं तुझे भोगू गा, तेरे इस 
हिस्टीरियाको नहीं ।' र 
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और डी. डी. अमरीका प्रस्थान करता है--सुनहरे 
भविष्यकी ओर अपनी प्रियतमा बेबीको छोड़कर | 
` यही वह बिन्दु है जहाँपर उपन्यासको समाप्त हो 
जाना चाहिये था, किन्तु इसमें बावन पृष्ठ और जुड़ते है। 
बेबीने एम. g., पी-एच.डी. की उपाधियाँ अजितकर 
ली हैं । श्यामसुन्दर मिश्र नामक एक आई. ए. एस. अधि- 
कारीसे उसका विवाह हो गया । डी. डी. अमरीका पहुँच 
कर डी. डी. से पुनः देवीदत्त (डेवीडाट)बन गया । उसने 
अपनेको विद्यार्जनमें लगा दिया । सिने क्षेत्रमें उसे ख्याति 
मिली | गुलनार और देवीदत्त १६८१ में भारत आते g- 
एक फिल्म बनाने | गंगोलीहाट जाते हुए रास्तेमें जीन 
और टॉप पहने एक लड़की देवीदत्तकी कार रोकवाती 
है। डी. डी. उसे देखकर हतप्रभ है कि बेबी चौबीस वषं 
बादभी वेबीही कैसे है । रेस्ट हाउस पहुंचनेपर उसे पता 
चलता है फि ag बेवीकी बेटी है । वहां डी. डी. की भेंट 
अपनी पूर्व-प्रोमिका उर्फ श्रीमती मैत्रेयी मिश्रसे होती हे । 
बेबी मिश्र अपनी माँसे कहतीभी हे--'तेरा पुराना 
प्रेमी आया है, मां ।' 
देवीदत्त और मैत्रेयी (केवल दोनों) आमने-सामने हैं । 
अभी-अभी देवीदत्तके जूतेकी Artis AAA खोली है । 
बात निकलती है तो मैत्रेयी स्वीकार करती है--'छिप जो 
नहीं पा रही तभी भाग रही यहांसे, ना ? ' देवीदत्त कहता 
है--'तू क्यों भ।गेगी ? भगोड़ा तो मैं हूं । इन दोनोंको 
विश्वास है कि ये दोनों बराबर जन्म लेते रहे हैं और देवी- 
दत्त मैत्रेयीके योग्य नहीं पाया जाता रहा है और मंत्रोयी 
यह कह जाती है “मैं यही चाहूंगी, यही मनाऊंगी भग- 
वानसे कि तू मेरे अयोग्य पाया जाये लाटे ।' - और 
'लुका-छिपी' के अगले दौरतक के लिए दोनों विदा हो 
जाते | 
और, नायक दूसरे दिन रो पड़ता है। गुलनार 
नायकको Daw लिए शायद पूरी तरह छोड़भी देती, कितु 
फिल्म बनानी थी, अतः वह रोते हुए देवीदत्तके पीछे 
आकर खड़ी हो जाती है, जैसाकि हिन्दी फिल्मोंमें अक्सर 
हुआ करता है | : 
` फिल्म यहां समाप्त हो जाती है याने 'कसप' जो एक 
उपन्यास है उसकी यहां समाप्ति हो जाती हे । 
लेखकते अत्यन्त जीवन्त भाषामें कुमाऊंके लोक-जीवन 
तथा वहाँके मध्यवर्गीय परिवारोंकी मानसिकताको रूपा- 
यित किया है । मध्यवगंमें पनपनेवाली प्रेमकथा किंत- 
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किन स्थितियोंसे गुजरती है और उ चुनौतियों 
उसे मुकाबला करना पड़ता है, उसकी भामितो | 
may में देखी जा सकती हे । भाषाके धनी shits 
À 
एक छोटी-सी प्रम कहानीको ३०६ पृष्ठोंमे 
अपनी उसी सामर्थ्यका पुनः परिचय दिया है, जो कर 
कुरु स्वाहा' में दिखायी पड़ी थी । डी. डी., बेवी, शासो 
जी, कर्नल आदिके चरित्रोंको उनकी चारित्रिक aay, 
fai तथा बिशिष्टताओंके साथ चित्रित mAN ara 
सफलता हाथ लगी है । पर, उपन्यासमें गृलनार का 
समयके लिए आकर भी पाठकोंके ऊपर अपनी आर 
प्रभाव छोड़ जाती है । उसका कुतियापंथी जीवन-दशंतमी | 
एक दर्शनही लगने लगता है। यहभी कहा Ta 
है कि गुलनारको चित्रित करनेमें लेखकको जो सफतता 
प्राप्त हुई, वह अन्य पात्रोंके सूजनमें नहीं । बेवी डी. बै. 
की तुलनामें कहीं अधिक आत्म-विशवास रखती है औ 3 | 
परिस्थितियोंका मुकाबला करने या उन्हें मोड़ देनेमें ह|| 
सक्षम है । लेकिन बेचारा देवीदत्त तो “शिवौ शिवो' व 
ही पात्र बना रहता है, फलत, बहुत ऊपर उड़कर भीक 
धरतीपर अपना कोई घोंसला तक नहीं बना पाता A 
इसलिए होता हैं; वयोंकि वह स्वभावतः भगेड़, है । उप 
भगेड़ पनने ही उसकी वेबीको उससे छीन लिया । डी. बै. 
को छोड़कर (खोकर नहीं) बेबी वह सब कुछ पा लेती है 
जिसकी उसने कभी कामनाभी नहीं की थी | | 
लेखक स्वयं यह स्वीकार करता है कि उपन्यागी 
पृष्ठ २५३ पर 'फ्रीज' कर देना चाहिये था, पर वह” 
तानता है । चूंकि यह उपन्यास फिल्मी शैलीमें fea 
गया है, अत: उसकी परख फिल्मी कसौटी पर ही वौ 
तो ज्यादा अच्छा होगा । फिल्मोंके दो मुख्य भेद हैः 
कथा-चित्र तथा वृत्तःचित्र (डॉक्युमे ण्टरी) | ० 
हिन्दीमें दो से साढ़े तीन घंटेतक के देखतेमें आये हैं © 
वृत्तचित्र दस मिनटसे लेकर आध घण्टेतक के | t 
नायक डी. डी: डॉक्यूमेण्टरी फिल्मोंका निर्देशक a 
जोशीजीका उपन्यास ले-देकर मस्तिष्कके ऊपर ए 
मेण्टरी फिल्मकाका ही प्रभाव छोड़ता है, जित A 

gaat वैशिष्ट्य कुछ ज्यादा नजर आतां है । a 
को देखा नहीं जाता, उन्हें देखनेके लि 
पड़ता है। 'कसप' श्रपती लम्बाईके कारस edt 

माना जाना च।हिये,पर इसका गठतात्मक प्रभात दि 

जैसा हैं । लम्बे-लम्बे वृत्त-चित्र aa. A 
राय माहिर हैं। संभव है, कुछ लोग मेरी इत 
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की 


विरोध करें, पर सत्यजित रायके समबन्ध सत्य यहं 
i जित राय (कुछ फिल्मोंको छोड़कर) की प्रशंसा 
A eat करते हैं कि उनकी प्रशंसा न करनेवाला 
Tae रुचि का मान लिया जायेगा । 
cag’ के साथ कुछ वैसीही वात घटित होती नजर आती 
हु। जोशीजी यह स्वीकार करेंगे कि किल्मोंमें एक'सम्पा- 
इक? भी होता है, जो बड़ी निर्ममताके ae किसीभी 
फिल्मकी अनावश्यक लम्बाईको काटकर, अपनी कैंचीके 
पहारे, उसे सही रूप प्रदान करता है । मेरे _जानते अगर 
gad किसी फिल्मी सम्पादकके सामते पहले रखा गया 
होता (यदि वादमें भी रखा जाये) तो यह उपन्यास 
निशचयही इतना स्थूलकाय कभी नही होता या होगा, 


लोग 


| , जितना कि अब है । प्र. ५३ पर जोशीजी स्वथं कहते हैं 


_ कितनी खराब पटकथा लिखता है परमात्मा, पर- 
mA कसम ।' 'कसप'यदि एक फिल्म है,तो यह कहा 
जा सकता है “कितनी खराव पटकथा लिखता है जोशी, 
जोशीजीकी कसम ।' इस उपन्यासमें पृष्ठोंका कितना दुरु- 
पयोग हुआ है, इसका एक दृष्टान्त प्र. १२७-१२८ पर 
देखा जा सकता है, जहाँ केवल लानत भेजनेका काम किया 
गया है लगभग एक पुरे पृष्ठपर | “कसप” को यदि कथा- 
चित्र माना जाये, जो सम्भव नहीं तो इसमें हिन्दी फिल्मों 
के अनुसार 'जयश्री टी.” के नृत्य और राहुलदेव बमंनके 
संगीतही कमी खटकती है । हाँ, जोशीजीते बड़ी होशि- 
यारीसे चित्रको जमाये रखनेके लिए बीच-वीचमें सेक्सी 
दृश्य और वाक्य जरूर जुटाये हैं, जो कलात्मक वोझके 
कारण कभी-कभी इच्छित प्रभाव पैदा नहीं कर पाते। 
यदि प्रभाव पैदा नहीं होता तो इसमें दोष पाठकोंका 
होगा, 'कसप' का नही (!) 
कुरु कुरु स्वाहा? का आनन्द वही ले सका जो बहु- 
हिति a ऐसा प्रतीत होता है कि जोशीजीकी रचनाओं 
श पचानेके लिए यहभी एक शतं है । 'कसप? के साथ 
R शत लागू मानी जा सकती है | न 
oy ने पाठकोंको कुछ नये शब्दभी दिये हैं-- 
eee a: टी), सिक्स थी होना (a होना), 
ati eae सम्भव हे, “जिलेम्बू मारगांठ' एक विशेष 
छप छत उ अच्छा जुमला Ly 
ऽ खड़े हो, जरूर कोई बात है” यह गीत 


भार पा का नहीं 
Tra "का नहीं, फिल्म “बड़ी aga’ कां हे । यह फिल्‍मी - 


९। फिल्मी 


लाक भुल जनता कभीभी माफ नहीं करती । 


कविताको आप पंतकी कविता कह दीजिये, 


चल जायेगा । आपको कोई नहीं रोक सकता--साहित्यमैं 
सव चलता हे । लेकिन, फिल्मोंमें यह घपला नहीं चल 
सकता | फिल्म दर्शकोंकी याददाश्त बड़ी भयंकर हुआ 
करती हे I 

FAT जो कुल प्रभाव छोड़ता है, उसके वारेमे कया 
कहा जाये ? इसका एकही उत्तर है--कसप । लेखकको 
वार-वार 'कसप' नामही क्यों AAT, इसका उत्तरभी 
कसप ही है । 

जोशीजीकी श्रीमतीजी प्र म-कहानियोंकी घनघोर 
पाठिका हें (वकोल जोशीजी) उन्हें 'कसप” कैसा लगा, 
यह जाने बर्गर इस उपन्यासके वारेमें कोई राय नहीं 
बनानी चाहिये, क्योंकि लेख छने पृष्ठ १६४ पर व्िलकुल 
सही वात कही है~'इन मामलोंमें घरवालियोंको पण्डितों 
से ज्यादा अक्ल होती आदी है ।' 

कुमायूंके जीवनको सफलताके साथ साहित्यमें अंकित 
करनेवाले साहित्यक्रारोंधी त्रिरादरीमें जोशीजी 'कतप' 
के माध्यमसे सफलतापूर्वक सम्मिलित हो गये हैं--यह 
बेहिचक स्वीकार किया जायेगा यह कोई साधारण उप- 
लब्धि नहीं । 

कुल मिलाकर, 'कसप' हिन्दी प्रम कथा-साहित्यमें 
एक अभिनव प्रयोग है, जो अपनी प्रयोगर्धामिता तथा 
सशक्त भाषाके लिए चर्चाका विषय बन सकता हे । यह 
कृति औरभी सुगठित वन सकती थी यदि लेखकते पंडि- 
ताऊपन एवं विस्तारसे परहेज किया होता । फिरभी 
आणा है, 'घोर' पाठक-पाठिकाओके बीच इसका आदर 
हो सकता है । मगर, यह सम्मावनामी है कि कुरु कुरु 
स्वाहा' की तरह जोशीजीको यहूभी सुननेहो मिले--- 
“जोशीजी, काएकू खाली पोली वोम मारता हे ? ” 

O ध्रवणकुम,र गो सवा पी 


अभिशप्त कथा 


लेखक : मनु शर्मा; प्रकाशक : हिन्दी प्रचारक 

संस्थान, परे बा. १०६, पिश्ाचमोचन, वाराएसो- 

२२१००१ । TES: २९८; का. <१; मूल्य : 

२५.०० रु. | 

कच-देवयानी-शमिष्ठाके पौराणिक व्रिकोणको लेकर 
smaidi A वारीकी और गहराईकी पड़ताल करतेकी 
ग जाइश ज्यादह है । लेकिन मोजूदा राजनीतिक कुटिलता 
और मूल्य संक्रमणको इस पुराख्यानके जरिये पढ़ने ही 
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कोशिश 'अभिशप्त कथा में' संभवतः पहली बार हुई है । 
"कथा-सूत्र' के अन्तर्गत मनु शर्माने संकेत किया है कि इस 
पौराणिक गाथामें आधुनिक तत्त्वभी मौजूद हें । 'कथा- 
सूत्र' के अन्तगंत मनु शर्माने संकेत किया है कि इस 
पौराणिक गाथामें आधुनिक तत्त्वभी मौजूद हें । 'कथा- 
सूत्र” में ही दो आधुनिक विसंगतियोंको रेखांकित किया 
गया है, जो इस उपन्यासमें बार-बार उभरती हैं। एक 
ओर सत्ताके लिए पुत्रोको भी दाँवपर लगानेवाली राज- 
लिप्सा है, दूसरी ओर पतनोन्मुख काम भावसे संवद्ध 
आचार्यत्व है। प्रथम विसंगतिको स्पष्ट करते हुए 
उपन्यासकारने लिखा है : “इन्द्रने भी अपनी पुत्री शुक्रा- 
चार्यको afta की और वृषपर्वाने भी । कया यह इसलिए 
नहीं हुआ कि उनके पास संजीवनी विद्या थी ? सत्ता 
ओर सिहासनके लिए अपनी पुत्रीतक को समपित करमेकी 
जघन्य वृत्ति क्या आजतक अपनी प्रासंगिकता नहीं वनाये 
हुए हैँ?” असुरराज बुपपर्वाके लिए यह तबभी कुछ 
स्वाभाविक हो सकता है, लेकिन तपस्या-त्यागपर 
आधारित देवोंकी अस्मिताके लिए जयंतीका यह्‌ उपयोग 
किसी प्रकार 'जस्टिफाई' नहीं किया जा सकता | कया 
यह विडम्बना नहीं कि जो इन्द्र नारीके लिए राजनीति 
को 'बौनेके लिए चन्द्रमा' मानता है, वही अपने इन्द्रासन 
की रक्षाके लिए एक नारी-जयंतीकी सहायताका मोहताज 
हो जाता हैं वरुण और प्रजापतिको कचका प्रस्ताव नहीं 
रुचता | इन्द्र देवसूष्टिकी रक्षाको दुहाई देकर जयन्ती 
को कचके साथ शुक्राचार्थके पास जानेको अनुमति दे देता 
है । लेकिन वरुणकी दुष्टिसे वास्तविकता छिपी नहीं 
रहती : "हाय री राजलिप्सा ! इन्द्र पुत्र छोड़ सकता 
है, पुत्री छोड सकता है, पर सिहासन नहीं छोड़ सकता” 
(पृ. ५६) | बुषपर्वाभी अपनी पुत्री द्वारा यह पूछे जाने 
पर कि सिहासन और मुझमें चुतावका प्रश्‍न आतेपर 
किसे छोड़ेंगे, सिहासनके प्रति अपना रुझाव व्यक्त करता 
है । इस कटु सत्यको देवयानी भलीभांति समझती है 
कि हर राजा अपनी सत्ताकी सुरक्षाके लिए प्रजाका 
बलिदान करना जन्मसिद्ध अधिकार मानता है। उसके 
लिए पुत्रीभी प्रजाही होती है। स्पष्ट है कि वृषपर्वा, 
इन्द्र दो पौराणिक चरित्र न रहकर 'अभिशप्त कथा में 
एक 'प्रतीक” में ढल गये हैं--कुर्सी लोलुप नैतिकता- 
विहीन शासक वर्गका प्रतीक । दूसरी ओर वुद्धिजौवियोके 
प्रतीक शुक्र, बृहस्पति और कच हैं, जो इच्छा-अनिच्छासे 
शासक वर्गके हित-साधनके लिए सक्रिय हैं। समूची 
'अभिशप्त कथा? इन दो प्रतीकोसे संबद्ध वर्गोकी वास्त- 


| 
विकतापर से आवरण COSTA EER (० वी, गे किए की मदद गह ल गी a 
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आलोच्य उपन्यासमें कथा तत्त्व न्यून नहीं § 
असुरोंकी संभावित विजयसे त्र गे है 
सु 1वित विजयसे त्रस्त देवराजकी विषण्ण मन 
स्थितिसे शुरू होकर 'कच' के छलसे अवाक्‌ शिण, 
देवयानीकी क्षुव्ध मानसिकतापर इसकी तान az} है 
a al 


बीचमें जयन्तका युद्धविरामका प्रस्ताव, शुक्राचाय-जयंती 


प्रसंग, कच-देवयानीका नैकट्य वृषपर्वाकी क्तोधागिमे 


“कच? की आहुति, उसका पुनर्जीवन, संजीवनी विद्यार 
प्राप्ति आदि अनेक घटनाएं हैं, जो कथा प्रवाहको रोक 
और कौतूहलपूर्ण बनाये रखनेमें सक्षम हैं, लेकिन घटनाओं 
ब्यौरों और नाटकीय स्थितियोंकी योजना और a 
उपन्यासकारका अभीष्ट नहीं है। मनु शर्माके fay 
कथात्मकता उतनी महत्त्वपूर्ण नहीं है, जितनी कथाच 
की निरन्तर परिवर्तनशील मानसिकता । नार्थोपफ्राझे 


कथात्मकताको रेलगाड़ीकी खिड़कीसे दिखायी देनेवाते ' 


झाड्झंखाड़, रोइकंकड़की तरह माना है, जो आगेसे Hy 
की ओर तेज-तेज गुजरते रहते हैं । ' वे दिखायी देते हँ 
लेकिन बहुत महत्त्वपूर्ण नहीं होते । महत्त्वपूर्ण होता है, 
गंतव्य | मनु शर्माभी कथात्मकताको गंतव्य नहीं मानते। 
वे समस्याओं और प्रश्‍नोंके व्यूहमें घिरे चरित्रोंकी मा 
सिकतामें गहरे उतरते हैं। चाहे, पराजयके भयमे आ: 
तुलित इन्द्र हो या कच द्वारा छले गये शुकाचार्य, सवी 
मानसिक ऊहापोहकी अभिव्यक्ति भलीभांति हुई है। 
किन्ही दुर्बल क्षणोंमें कचका आत्मालोकन न केवल उपे 
अंतरंगसे परिचित कराता है, अपितु कत्तंव्यके कठो 
आवरणमें दबी ढकी संवेदनशीलताकी ओरभी पमे 
करती है। इस तरहकी द्वन्द्वात्मक मनःस्थितिके अभा 
'कच' का चरित्र अवास्तविक लग सकता था | क्ष 
सोचता है : “क्या यही मेरा जीवन है, तप्त और भि 
शप्त 111: अभीष्ट तुम्हें प्राप्त होगा, अभीप्सित gal 


उपलब्धि होगी 1 फिरभी किसीसे तुम्हारा कुछ लेना देत 


नहीं क्या यही हमारी नियति है ? अमृत कुम्भ 
देखते रहना, पर हाथ मत लगाना i ` जयत्ती, % 
यानी, .शमिष्ठा--सबने मेरी परिधिमें प्रवेश क्रिया | पी 
भी उनका स्पर्श किया, पर मनसे उन्हें हटाता ही 
ढकेलताही रहा, जैसे वे अस्पृश्य हों | जहां मते द 
चेष्टा की, वहीं उसे लगा यह सोंदर्यतप्त | 
ही फफोले पड़ जायेंगे ।” (पृ. २५१-५९ ; 
तरण समूचे उपन्यासमें द हुए हैं। सर्वाधिक ग 
पूर्ण है कि मनोवैज्ञानिक गहराई भौर gani 


लौह 2! दी 
«| 
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क़ और सत्तालोलुप TS चेहरेसे नकाव 


Tae आन A 
| ला कृतिका मुख्य अभिप्राय है, वहीं हाशिएपर 
कर त प्रश्‍नभो विवेचित हैं । हिसा या युद्धका 


भ्रत्य ज्वलं x: F र 
aa कई वार उठा है । एक कूटनीतिक मिशन” पर 
जद (कच? बार-बार युद्धजनित हिसाका विरोध 
bs T बह असुरोंके सामने सवाल करता हूँ, क्या 
aaa सिर्फ युद्धके लिए है ? क्‍या प्रेम, शांति, सहिष्णुता 
a faq हम तरसतेही रहेंगे ? शमिष्ठाभी कचके संपर्क 
बरार एक ऐसी ates उदयकी ओर संकेत करती 


| aa देवासुर-संग्रामसे मुक्‍त होगी (शर. २१७) । मनु 
ए | रमाने आश्रमोंके व्याजसे शिक्षा सस्थाओंकी स्वायत्तता 
il aaa 'द्रोणकी आत्म हया! में विस्तारस उठाया था | 
र | प्रस्तुत कृतिमें भी वे इस समस्याको उठाते हें । जथन्तको 
1 ७ yo इस तरहका बोध होता है कि आश्रमोंकी स्वायत्तता 


| ॥. को घेडनेसे वे भभक उठेंगे और उनकी लपटोंकी लपेटमें 
ह | तजप्रासादभी आ जायेगा (पृ. २३) । एक अन्य स्थान 
, || परसत्ताके हाथों शिक्षक और बुद्धिजीवीके विक जानेका 
। | चक्र आलोचनाका विषय वना हे : “जिस देशके आचार्य 
. ॥ राजाओंकी मुट्ठीमें हों, उस देशकी मनीषा कुण्ठित हो 
* | बाती है” (पृ. २१३) । समस्याओंसे जूझनेके लिये युवा 
1 | tes आगे आनेका समर्थतभी युगवोधके मेलमें है । 
। | fare ने कभी लिखा था--'ये नखत amè बुझते 
| | है| सारा आकाश तुम्हारा है ।” राजेन्द्र यादवने 'सारा 
{ | वाश में ये पंकितियां युदा पीढ़ीपर चस्पा कर दी हैं । 
3 शर्माभी आश्वस्त हे fr भावी इतिहास नवयुवकोंका 
"भविष्य तो हमी लोगोंका हं । यदि हमही सचेष्ट 
तो पुरानी मान्यत्ताओंको मरे बंदरियाके बच्चे 
k छातीसे चिपकाये ये बूढ़े क्या करेंगे ?” 
क ता कथा^की भाषिक संरचना 'कथ्य' के 
ee इष्टापूत्त, मंचक, कर्मक, आरण्यक, 
ae आदि शब्दोंके प्रयोगसे तत्कालीन वाता- 
DUM बना ४ रहता है (Seas अच्छा हि 
१ अप्रचलित = ee a l Si i ह अच्छा ह्‌ 
finn ate. - के प्रयोगसे लेखकीय धाक 
ण रह - गच मिलती । इससे पठनीयता 
w a । केथनपद्धति जटिल या saagi 
Udi एक N 7 स योजन प्राय: दुरुस्त और सही 
शे उपन्यास STUER शिहपगत खामी aga साफ हे । 
& ee सर्वज्ञताके शिल्पमें लिखा गया 

लेखक उपन्यासमें प्रवेश करता 


Co 
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दै : “इस घटनाके पहले यों तो कई घटनाए* हुई थीं, पर 
उनमें एक महत्त्वपुर्ण थीं, जो मेरे कलमके दायरेसे छट 
गयी थीं ।' 'उपन्यास' के बीचमें उपन्यासकारका इस 
तरह प्रवेश निर्दोष नहीं है । हालांकि राही मासम र्जा 
अपने दो-एक उपन्यासोके'भीतर अचानक प्रवेश करनेकी 
नाटकीयता दर्शा चुके हैं, लेन मनु शर्माही उप्यक्त 
पंक्तियाँ एक जोड़से ज्यादह नहीं हैं । हि 
सूक्तियोंही संपदा इस उपन्यासमें त्रिखरी हई 


6२ 
g3 


et 
ये वैचारिक परिपक्वताके साथ-साथ उपन्यासकारकी 
भाषिक सामर्थ्यंको भी व्यंजित करती हैं। कुछ पंक्तियाँ 
इस संद्भेमें देखी जा सकती हैं-.. 

“जबतक नारी पुरुषकी विवशता है, तबतक वह 
पुरुष मनुष्य बना रहता है जब वह उसकी बुभुक्षा बन 
जाती है, तब वह असुर हो जाता है ।”” 

“स्वर्ण खंडोंपर खरीदा गया व्यक्ति वार-बार खरीदा 
जा सकता है ।'' 

“घट यदि चू रहा है तो कहीं-न-फहीं उसमें छिद्र 
अवश्य होगा । 

मंजी हुई भाषाकी चुस्ती संवादोंमें व्यक्त हुई है । 
शब्द-सं पत्तिक! अपव्यय वहाँ न के बरावर है । भावको 
साकार और स्पष्ट करनेक्रे लिए जिन अप्रस्तुतोंका प्रयोग 
किया गया हैं, वे प्राय: सारगभित ओर मोजू हैं । उदा- 


हरणके लिए, कचे प्रति आसक्त देवयानी की मन:स्थिति 


दार्शनिक प्रश्‍नोंके वैज्ञानिक हल 
के लिए 
आज ही मंगाइये और पढ़िये : 
नवल BIT 
को 


जोवन-मृत्यु 


सम्पादक -विश्रान्त वशिष्ठ 


प्रकाशक : सरोज रु गटा 
२२, ई. जी. पी. रोड, जगत दल, 
२४ परगना, पश्चिम बंगाल 
नोट--पुस्तक संगाने के लिए १० रु. पेदागी भे! 
डाक व्यय माफ । 


ae 
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को 'मछुए' और 'मछली' के माध्यमसे कहा गया है 
“वह उस मछएकी मानसिक स्थितिमें थी जो बार-बार 
“कनक मीन' को फंसानेकी चेष्टा करता है, और हर 
बार वह फटककर जलमें चली जाती Ss’ (१८६) | 
“चोट खायी मुगी', “अग्तिबाण ', “गिरे हुए मल्ल' आदिके 
अप्रस्तुतभी अभिव्यंजनाके पेनेपनको बढ़ाते हैं । लोकोक्ति- 
मुहावरोंका प्रयोग संयमित हे और उन्हें भावोंके अनुरूप 
कुछ बदल दिया गया हे । उ गलियां क्यों थमायी कि 
कोई तुम्हारी बाँह पकड़नेके लिए आगे आये! ज॑सी पंक्तिाँ 
प्रभावित करती हैं । 
आज हिन्दीमें पौराणिक प्रसंगोंको लेकर लिखनेवाले 
उपन्यासकार सख्यामें बहुत कम है। जो लिख रहे हैं वे 
भी या तो पुनरुत्थानवादी दृष्टिसे संचालित हैं या अतीत 
की घटनाओंपर जनवादी स्थापनाओंको जबरन आरोपित 
करनेवाले हैं। मनु शर्मा इन दोनों अतियोंसे बचते हुए 
चले हैं । लेकिन कुछ मुहोंकी वैचारिक व्याख्या 'अभिशप्त 
कथा' में अपेक्षित थी । 'संजीवनी विद्या' का पौराणिक 
अर्थ आजके संदर्भमें मोजू नहीं है। इस प्रकारको कुछ 
कमजोरियोंके होते हुए भी 'अभिशप्त कथा” एक पठनीय 
कृति है | . 
०> वेदप्रकाश अमिताभ 


नगर पिता 


लेखक : कुलानन्द भारती; प्रकाशक : श्री सजय 

प्रकाशन, ३०/२१, afsaag: दिङली-७। पृष्ठ : 

२१६; त्रा. ८१; मूल्य : २०.०० स. । 

लेखकको लम्बे समयतक नगर निगममें काम करने 
का अनुभव है । नगर निगम जैसी जगहूपर राजनीतिका 
बोलबाला है । लेखकका कहना है : 'साहित्यिक व्यक्ति न 
तो राजनीतिको अपने अनुकूल बना पाता है और न वह 
स्वयंही राजनीतिके अनुरूपही बन पाता है ।' (कथानकसे 
ga) । भारतीजीका सम्बन्ध शिक्षण-संस्थाओके साथ रहा 
है । नगर निगममें रहकर लेखकको जो मधुर एवं कटु 
अनुभव हुए, उन्हींको आधार बनाकर समीक्ष्य कृतिकी 
रचना हुई है। 
आजकी राजनीतिका क्या स्तर है, इसका संकेत 
हुए कहा गया है : 'आजकी राजनीति अच्छे लोगों 
के लिए नहीं है । सरल ओर भोले लोग राजनीतिमें नहीं 


चल सकते | शैक्षिक AIT n Bee उछि cu Kangri Collection, Haridwar 
bn 


नीतिमें तो स्वच्छ, fraa भी | वन जाता ई 


(पृ. ७१) राजनीतिके क्षेत्रमें कँसे व्यक्ति सफ 


एव योग्य कहा जाता है, इसके संदभ में उपन्यासके गग 
चन्द्रप्रकाशके शब्द देखें -- 

जो व्यक्ति सबसे अधिक झूठ बोल सकता : 
जमीनकी नहीं, आसमानकी बातें करता है, दम्भौ, ६ 
द्रान्वेषी होता है, सामने प्रशंसा और पीछे निन्दा कर सता 
है + + aga नेताओंके आगे पीछे घूमकर इटी 
का चमकदार चम्मच बन सकता है, वही व्यक्ति राग. 
नीतिमें सबसे अधिक योग्य एवं सटर-पटरमें सफल व्यक्षि 
माना जाता है (पृ: ६-७) | 

आके युगमें रिश्वत लेना-देना लोगोंते अपना क्ष 
बना लिया है । सरकारी-अद्धसरकारी जितनीभी संस्थाएं 
हैं, उनमें. रिश्वतका साम्राज्य हे । देशी प्रगति न हो 
पानेका यही मूल कारण हे । ईमानदार सज्जन एवं भे 
व्यक्ति पौछेही रह जाते हें । निर्धन वर्गके लोगोंकी पहु 
अधिकारियों तक नहीं हो पाती। वहाँभी adina 
तथा भाई-भतीजाव।दका प्राबल्य है । इस कृतिके तिष्ष 
में लेखकका sews यह है कि यदि हम देशका मंगल चाह 
हैं तो आवश्यकता इस वातकी है कि हम आलोच 


प्रत्यालोचनाका मार्ग छोड़कर कर्तेव्यनिष्ठाका मा, 


अपनायें । 
कृतिमें कहीं-कहीं हिन्दी भाषाके महत्त्व एवं सा 
सर्वाधिक प्रयोगपर भी बल दिया गथा है : “हिन्दी हमा! 
राष्ट्रभाषा है, देशकी सम्पर्क भाषा है + + 
लगभग सभी लोग हिम्दीको आसानीसे बोल सर 
१७१ 
: उपन्यासमें कहीं-कहीं सूक्ति-परक वाक्यभी zai 
मिलते हैं । यथा--'उचित कर्त्तव्यका पालन करत 
सबसे बड़ा धर्म है” (पृ. १९) । “यदि हम अच्छा 
करेंगे तो हमें अच्छा फल मिलेगा | बुरा कर्म करेंगे 
फल मिलेगा' (Te १८) । 
प्रस्तुत कृतिमें मुद्रणकी भूलें हैं, बहुत ब 
हैं । अगले संस्क्ररणमें मुद्रणकी भूलोके gare 
विराम चिह्नोंके समुचित प्रयोगकी ओर विशेष 
घ्यान दिया जाना चाहिये । 
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7: कहातीकार : डॉ. लक्ष्तीशंकर वर्मा; प्रकाशक : 


HH | साहित्य सहकार, कृष्णनगर, दिल्ली-११०-०५१ i 
पृष्ठ: १३०; का. ७६; AeA: ७.०० रु. । 
m gna’ डॉ. लक्ष्मीशंकर शर्माका गत अड्धंदशकमें 
१ प्रकाशित एक महत्त्वपूर्ण कहानी-संग्रह है । लक्ष्मींशंकर 
Cf मूल रूपसे अंग्र जीके विश्वविद्यालयीन प्राध्यापक हैं और 
१ ॥ उनकी मनःचेतनामें अंग्र जी तथा यूरोपीय साहित्य और 
१ ॥ अके तमाम सुजतात्मक आन्दोलनोंकी भूमिका सदेव 
1| दित होती है । लेकिन हिन्दी कहानीके माध्यमसे उनके 
पास रचनात्मक अनुभूतियों का एक अद्भुत संसार सदेव 
विस्फोटित होता हे । 'खुशबू' उनकी कहानियोंका पहला 
, || भंग्रह है जो सन्‌ १९७६ में प्रकाशित कहानी संग्रहोंमें 
एक चर्चा-योग्य संग्रह कहा जा सकता है। लेकिन हिन्दी 
* पास किसी रचना और रचनाकारको चर्चित करमेका 
|| "यम वह्‌ अखबारी मानसिकता है, जिसे हिन्दीका हर 
A साकार भुनाना चाहता है। लक्ष्मीशंकर शर्माने अपने 
रहो अखवारके सुपुदे न करके पाठकको सुपुर्द किया 
बोर पाठफने उसे न केवल पढ़ा बल्कि उसकी खुशबूसे 
p ath अभिव्यक्तियाँ कतिपय साहित्यिक मंचों व पत्रि- 
4 ave जरिये दीं भी, मगर फिरभी यह खुशबू अगर 
पान हो सकी तो इतनाही कहा जा सकता हे कि 
में अभी सूजनफी गुणवत्ताका प्रभाव पैदा करते 
; कोई सही माध्यम पैदा हो नहीं पाया है । 
( aul शर्माकी अट्ठाईस कहानियां संगृहीत हैं । 
i ae "वर्मा जैसे समर्थ कहानीकार नयी कहानीको 
A जिसकी ae कहकर अ-कहानीके उस दबावमें आ गये 
| स्येरी एक ae मूलरूपर्मे फ्रांसमें थी, और जहाँ एण्टी- 
il होगा कि म्दोलनकी तरह छा चुका था, तो यह कहना 
TGR कहानीकारकी कहानी-चेतनाभी काव्यः 
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चेतनाकी तरह पश्चिमकी उधारीपर चलनेमें माहिर है, 
अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा । यही कारण है कि अ-कहानी 
समानान्तर कहानी, समकालीन कहानी या नयी कहानी 
Ha जलजले हिन्दी कहानीमें आये और गग्रे। द्वितीय 
विश्व-युद्धमे लेखनक्री लम्वाईको घटाकर मनुष्यकी 
व्यस्तताके अनुकूल वना दी थी । इसी कारण कहानी 
लघु कहानी हो गयी ओर उपन्यास लघु उपन्यास | शर्मा 
ने इस लघु कहानीको उस समय आजमाया था जब AT 
कहानी हिन्दी कहानी लेखके लिए न तो आर्षेण थी 
ओर न ही वह इस प्रयोगके प्रति तत्पर था | 
“खुशबू” कहानो संग्रह रो पढ़ते समय कई सवाल एक 
साथ खड़े होते हैं। खुशवूमें शर्माने कई आश्‍्चर्योको घटित 
किया है । ऐसे anad बेल्जाक और मोपांसामें बहुत 
सहजतासे घटित हुए हैं और जहां gana थीमको बेल्जाक 
ने आजमाया या यौनगत दृष्टिको मोंपांसाते प्रयोगा वहां 
उनकी कहानीरा समूचा संसार अदूमुत हुआ है । यद्या 
मोपांसाकी लकीरपर जाकर सआदत हसन मण्टोते भी 
ऐसे प्रयोग किये थे लेकिन मोपांसाके पास एक आन्तरिक 
मनोविज्ञानकी दुनियां थी । शर्माकी कहानी हो बहुत अन्दर 
तक जाकर पढ़मेपर यह लगता है. कि उनके सव-कांशस 
में वेल्जाक, वर्गसां, के प्रमावोंक एक हल्का रंग हैं तो 
जरूर मगर जब वे कहानी गे भारतीयता देते हैं तो ऐसा 
लगता है कि टाल्सटाथका वह्‌ नैतिक पक्षमी उन्हें आंदो- > 
लित करता है जो किसीमी रचनाको सांस्कृतिक पक्ष 
कहा जा सकता है | 
शर्माकी कहानियों शे पढ़कर लगता हैँ कि a चाहे 

Fret क्वासिकी रागरी बंदिश न हों मगर उनका आला 
और उनकी द्रत-विलम्बित गतिमें जिस क्लासिकी त्वक 
गुथन है वह उन्हें नये मूल्योंके साथभी it z 
ब्राष्य करता है । “लड़की या मां. और "किर à 


fe 


“ae दो कहानियोंको संवेदनात्मकताके साथ मूल्यात्मक 
कहानियांभी माना जा सकता हे । इनके रचना-विधानमें 
कहानीकारने दो अद्भुत चरित्रोंका अनपेक्षित विस्फोट 
किया है । यद्यपि 'न्याय' और 'विधाताफी देन' जैसी 
कहानियोंमें भी मूल्य-रचनाके प्रति शर्मा चेतनावान 
दिखायी देते हैं लेकिन प्रभावोंको दूरगामी बनानेकी जो 
क्षमता दो मांओंके माध्यमसे जाहिर होती है--उसे शर्मा 
की कहानीका ऐसा फिनिश कहा जा सकता है जो हिन्दी 
कहानीमें न तो प्रमचन्दके वादकी परम्परामें है और न 
ही अन्य सामाजिक कहानियों में | 

'कोट', 'ओढ़नी', 'पत्थरके इंसान”, 'कड़आहट', 
जैसी कहानियोंमें बाल-मनोविज्ञानके प्रयोग हैं । यहांभी 
चाल्स डिकेन्ज, पाएवंमें खड़े व्यक्तित्वकी तरह नजर 
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अधिक जानकारी के लिए : 


“प्रक — AAT २०३६-- २६ 
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तरुण एवं स्वस्थ होना एक नियामत 


FAT आप 18-45 वर्ष आयु-वर्ग में आते हैं और स्वस्थ हैं! 
ऐसा है, तो आप 10 वंष में अपना धन तीन-गुना कर सकते हैं 
और साथ ही बिना कोई चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये 
15,000 रुपये तक का निःशुल्क बीमा भी . 


सामाजिक सुरक्षा प्रमाण-पत्रों 
में अपना धन लगाइये 


500 रुपये तथा 1000 रुपये के मूंल्य-वर्ग में 
अधिकतम व्यक्तिगत बीमा 5000 रुपये 
प्रमाण-पत्र समस्त डाकघरो में 1.6.1982 से 
बिक्री के लिए प्राप्य . 


सूचना एवं प्रचार निदेशालय, दिल्ली प्रशासन, दिल्‍ली = प्रसा 


सूप्रनि/ रा.ब--1/ 88८-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


आता हे लेकिन शर्माका ट्रीटमेण्ट इतना मंजा हुआ है 
कहानी पुरे भारतीय परिप्रेक्षषको उजागर करा 
'नया कदम”, “पीछे छूट गई', “भगवान”, «रास्ता का 
रहा” जेसी कहानियोंमें शर्माके शिल्पगत प्रयोग > àf 
शिल्पका यह दवाव कहानीकी कथ्य सामथ्यंको सीमित 
करता है और थोड़ा कमजोरभी । 'खीरे! और असलियत! 
में शर्माने मृदुल हास्य रचनेका प्रयास किया है वे 
हास्यमें निहित वौद्धिकताको पकड़नेके लिए ऐसे हासे 
प्रति तैयार रुचिके पाठफोंकी आवश्यकता होगी । 'जाती' 
और 'धरोहर' ये दो कहानी यथार्थके प्रति संवेदित ह 
यहां आकर शर्माकी कहानीका कथ्य प्रगाढ़ हुआ है। र्मा 
ने इन कहानियोंको बहुत सावधानीसे लिखा है क्योंकि े 
जानते हैं कि हिन्दीमें यथार्थ, कहानी की आत्मा वन चुका 
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क इसके तत्त्व गहरे पेठे हुए हैं। 
हिंदी कहानीमें संवेदना शब्दभी नया नहीं है बल्कि 

का वयेपनंका पर्यायही मान लिया गया है। 
र cama’ और 'नदीका agra’ जैसी दो 
E हैं at अपेक्षाकृत कहानीके तत्त्वोकी 
a कही जा सकती हैं | यहां शर्माका कथ्य तो प्रगाढ़ 
हा है है, साथही कहानीके संवेदनाको शिल्प और भाषा 
तों देकर शर्माते कहानी विधामें संवेदनाक इस्तेमालका 
तही सबूत दिया है । “किरायेकी मां” में एक प्रकारसे 
gizani संसार तो ऐसा ही है मगर शर्मा इस संवेदनमें 
गामवर सिह के उस आरोपको खण्डित कर देते हैं जो 
गयगेरिटीके प्रति हिन्दी कहानी लेखककी हिन्दुई मान- 
frat सदैव चिन्तित रहते हैं । शर्माने मुस्लिम पारि- 
वाखिताकी थीमको जिस ढंगसे इस कहानीमें प्रयोगा है 
बह एक प्रकारसे यूनिवर्सल संवेदना हे और इसमें संस्कृति 
के सारे मूल्य एकसाथ संवेदित हुए हैं । 

शर्माकी कहानियोंका तकनीकी आधारपर मूल्यांकन 
किया जाये तो लगेगा कि जहां अभिव्यक्तिका एक चुस्त 
बौर मितव्ययी प्रयोग उन्होंने भाषाके जरिये किया है 


eq 


सम्पादक : इ; ; 
z ME: राजेन्द्र मेहरोत्रा, ६४ चोक गंगादास, 
RINE । मूल्य : प्रस्तुत WH: ५.०० रु. । 


a a प्रवेशांक खोलतेही मध्यप्रदेश सरकारके 
हता हे कि होता है दस पृष्ठ पलटनेपर- मालूम 
शा है गे राजेन्द्र मेहरोत्राने प्रकाशित 

तस्ता गुरु और उनके दरबारी? शीषक 


T 
गैयभें इलाह 
STRAY गुटबन्दीका जिक्र है । तथा- 
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आजमाया हे । पारस्परिक नैतिक प्रश्नों और स्थापित 
रूढियोंके प्रति शर्माने जो चुनौतियां रची हैं वे कहानियों 
के माध्यमसे समाजगत चेतनाके दवाव पैदा करनेके लिए 
पर्याप्त है । शिल्पगत प्रयोगमें शर्माने किसी आन्दोलन या 
विचारधाराकी छाया ग्रहण नहीं की है लेकिन निर्मल 
वर्मा या मनोहरश्याम जोशी जिस वेगसे शिल्पका स्थापित 
मुहावरा तोड़कर रचनेकी आतुरता दिखाते हैं, या आंच- 
लिकताके अन्दर जिस तरह कृष्णा सोबती शिल्पकी नयी 
रचना करती है वैसा तूफानी जुनून शममिं नजर नहीं 
आता | शर्मा शिल्पके प्रति शालीन होते हैं इसलिए उनकी 
कहानी असर तो करती हैं, मगर मार नहीं करती । 

अंतमें हजारी वावू द्वारा लिखित भुमिकाके ये शब्द 
शर्माको कहानीके पुरे चरित्रको सही ढंगसे प्रस्तुत करने 
के लिएं पर्याप्त हैं : “कहानियां निर्भीक, सुथरी 
परिष्कृत और कलात्मक हैं। लेखक जीवनके शिवत्वके 
प्रति आस्थावान हैं, समाजके प्रति मानवतावादी दृष्टि- 
कोण रखता है तथा सामाजिक और नैतिक प्रश्‍नोंही 
चुनौतियोंको प्रस्तुत करता है ।' 


O रमेश दत्रे 


qa- 
पत्रिकाएं 


कथित महत्त्वपूर्ण (वामपंथी) लघु पत्रिकानोके खिलाफ 
किन्हीं गुरु (घंटाल) द्वारा निकाले गये किसी एक सोलह 
पेजी पैम्पलैट 'जिन्दगीनामा और अकवरनामा' के विरोध 
में यह प्रारूप” निकाला गया है ।-न मालूम किस (राज/ 
रण) नीतिके कारण पैम्पलैट निकालनेवालेका नामभी 
नहीं लिया गया और उसके खिलाफ पुरा गोला बारूद 
खर्च कर दिया गया | 
'कुमारेन्द्र पारसनाथ सिंहकी ग्यारह कविताए “दो-चार 
स्थलोपर अपनी पहचान बनाती-सी लगती हें । काशीनाथ 
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सन्दर्भमे रचनाकी साथंकताको मूल्यांकित करनेको' आलो- 
चनाका दायित्व बताती है लेकिन व्यांवहारिक स्तरपर 
'आलोचकको हमसे रचनाकारोंसे और पाठक वर्गसे यह 
बताना चाहिये कि रोशनाई ठीक है या नहीं, रेखा सीधी 
हुई या नहीं, और हममे-रचनाकारोंने-सही और जरूरी 
जगहको--समाजरूपी अखवारमें छपी हुई लाइनोंको-- 
रेखांकित किया है या नहीं ।' स्पष्ट है कि केवल घटित 
होनेवाली चीजोंको रेखांकित करमेमें ही रचनाकारका 
दायित्व समाप्त नहीं हो जाता और रचनाकार द्वारा की 
गयी 'अंडरलाइन ' केसी है, यह बतानेमें ही आलोचकका 
कर्तव्य पुरा नहीं हो जाता । तो यह अन्तविरोध है इस 
चिठ्ठीमें । 

“स्वतन्त्रता और समाज” में राजेश्वर सक्सैनाने बद- 
लती हुई समाजव्यवस्था,राजनीतिक दलबंदीकी लम्बी चर्चा 
करते हुए अज्ञेय,भारती, मोहन रोकेशके स्थापित लेखनमें 
खोजे गये अनौचित्यपर व्यंग्य किया हैं। अज्ञेयने खड़ी 
बोलीकी तस्करी की है, वहुत मिलावट की है, संस्थान 
और प्रतिस्ठान बना-नाकर मिलावट की है, जिसके 
प्रायश्चित स्वरूप खड़ी बोलीको पुनः लो #जीवी आधार 
देना होग। । एक दो साहित्यकार कैसे मिलावट कर 
सकते हैं और एक या दो व्यक्ति या पत्र, या गुट केसे 
लोकजीवी बना सकते हैं,सर्वाधिक व्वॉपक खड़ी बोलीको, 
यह समझमें नहीं आता । 

कहानियों और कविताओंका अपना कुछ व्यक्तित्व 
नहीं लगा कुमारसम्भवकी 'जंगफा मदान” काल्पनिक 
विद्रोह और विजेन्द्र सिहकी 'पीली इमारत” घूसखोरीको 
उघाड़ती है । 'प्रेमचन्द जन्म शताब्दी कुछ विचारणीय 
ge में डॉ. शिवकुमार मिश्रने प्रोमचन्दके व्यक्तित्व 
saat उचित-अनुचित पक्षोके उद्घाटनकी चर्चा की 
है । प्रेमचन्दके मूल्यांकनके निकष और उपलब्धिको ओर 
संकेत किया है । प्रदीप सक्सैनाने. (और आत्मालोचनाका 
दौर” में साहित्यिक गुटबन्दीकी चर्चा की है । 'समकालीन 
कविता उद्योग और रमेशरंजककी गायकी” में मोहदत्तने 
कंविसम्मेलन और गुटबन्दीसे ग्रस्त एवं लघु-दीर्घं सरकारी- 
अंसरकारी पत्रिकाओं भोर आन्दोलनमें फंसी हिन्दी कबिता 
Barua कवि-सम्मेलनके मंचपरही साहित्यकी ओर 
मुड़नेवाले रमेशरंजकके लोकगीत शैलीमें लिखे गये गीतों 
की चर्चा है । जन-जीवतके दुखदद॑ एवं समस्याओंका 
अंकन ब्रजभाषामें-जिसे अब ब्रज बोली कहनाही अधिक 
ठीक होगा, हुआ है,जो नये भाववोध को व्यक्त तो करता 
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MCRAE इसकी षश सीमित हो गया F 

में प्रकाशित कहानियोंमें भी बोलियोंके शब्दोका न्‌ 
धिक agar प्रयोगग सम्प्र पणको सीमित करता जा हर 
है । अवधी, भोजपुरी, ब्रज या खड़ी बोली a 

नहीं) शब्दोंके कारण संवेदना/भावबोध/जीवनदुष्ट पं 
चित होती जा रही है । _यथातथ्यके सहज चित्रणके a 
पर यह सिमटता हुआ क्षेत्र अपने मूल Tea, 
धिक जन सम्प्र षण--को ही समाप्त करता जा रहा $ 
बोलीके छन्दों और शैलीका प्रयोग तो ठीक है 
शब्दावलीक़ा प्रयोग खतरनाक ही है । इस TH प्र. 
चन्दकी भाषा ही आदर्श हो सकती है, जो खड़ी ay 
सर्व स्वीकृत रूप है | 
विभूतिनारायण रायके उपन्यास 'घर' की तीनं 
समीक्षाएं परस्पर विरोधी हैं ।'कविताकी तैयारीमें भाल. 


भूषण अग्रवाल” में डॉ. मूलचन्द गौतमने कविधी aya. : ५ 


शित एवं प्रारम्भिक रचनाओंकी चर्चा की है oa 
देकर, कोई खास बात नहीं है इसमें । 
सम्पादकीयमें घोषित लघु पत्रिकाओंका वामपंथी 
रुझानको 'प्रारूप' के प्रारम्भ और अन्तमें छपे सरकारी 
और निजी फर्मोके विज्ञापन जोते-अनंजाते ध्वस्त कर के 
हें । बीड़ी, कोयला, खांडके छोटे-मोटे व्यापारियों एं 
प्रदेशीय सरकारके विज्ञापनोंसे निकलनेवाली पत्रिका बे 
व्यावसायिक घरानोंके प्रतिष्ठानोंसे निकलनेवाले i 
क्रियावादी बुजु वा पत्रकारिता? से कैसे भिन्न हैँ? र 
का साहित्य तो धर्मयुग, साप्ताहिक हिन्दुस्तान, feann 
आदिभी छापते हैं, इनपर लघु पत्रिकाए हमला ब 
हैं लेकिन स्वयं अपने प्रकाशनके लिए छोटे-मोटे AM 
यियोंपर निर्भर रहती हें । 'केंसरकी ट्रेन” का यह ami 

अपने लिए सही है तो दूसरोके लिए zat गलत है ? 
वामपंथी रुझानवाली लघु पत्रिकाओपुस्तकोके पर 
शनके लिए जुटाये गये पैसोंकी व्यवस्था क्‍या हमारे # 
वहारके अन्ताविरोध या वामपंथी शब्दावलीमें ही कह 
जाये तो 'दोगलेपत” को नहीं उघाइती ? 
ost. genT E 


सेवा-पथ 
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2 | उपयुक्त पंक्तियां--'इस पथका 


उस MAP, जिसके आगे राह नहीं हे' और एक 
rE fea रख चुनी हुई eae स्वभावतः प्रकाः 
के है इस इकाई द्वारा की गयी सेवाका 
aa पर वहांभी एक सुखद नवीनता दृष्टिगोचर होती 
3 | दरष्टव्य है सम्पादकीयकी ये पक्तियां-'अलवरसे 
a तीन' किलोमीटर दूर रावण देवरा गांव है जिसके 
हरवासियोंको आजादी प्राप्त करनेके वत्तीस वर्ष बाद मत- 
दत già सम्मिलित करा कर मतदान देनेका अधिकार 
त्ाया गया । इस देशके लोकतन्त्रके कोलाहलमें यह 
एक अनहोनी और चौंकानेवाली घटना है ।' सेवा योजना 
हारा गांवमें एक जन सहयोग समिति गठित करवायी गयी 
है जो अब गांववासियोंको राशनकार्ड दिलवानेके प्रयास 
इर रही है। समितिने गांवकी सफाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, 
ब्रादिके सघन कार्यक्रमभी बनाये हैं । निश्चयही इन कार्य- 
mA जुड़कर युवा शक्तिको देशकी असली तस्वीरको 
गजदीकसे देखनेका अवसर मिल रहा है । सेवा तो महत्त्व- 
णं है ही, उस सेवा कार्यकी सुचनाभी औरोंतक पहुंचाना 
कम महत्त्वपुर्ण नहीं हे । वाषिकीका एक महत्त्वपूर्ण लेख 
हैं छात्र श्री जयविन्दरसिहका 'राष्ट्रीय सेवा योजना एवं 
wa स्तरीय शिविर” जिसकी ईमानदारी बहुत गहरेमें 


बाल 
साहित्य 


ग प्रेमचंद 


लेखक 5 

शन us शुक्ल; प्रकाशक : समानान्तर प्रका- 
` , ls दरियागंज, नई दिल्लो-१ १०००२ | 
uy * ७.०० a. । 


aS 
कदी Afos में E 
हित्यमें आज वच्चोंके लिए नाना प्रकारका 


| ताकी बाषिकी एक सुखद ADIGitized by NVA Sda Foundétign premena eG जयपुरमें २१ दिसम्बर 
प्रसादर्ज 


'८१ से १ जनवरी ८२ तक आयोजित इस शिविरमें 
वक्‍ताओंकी कथनी और करनीके भेद, सायंकालीन सांस्कृ- 
तिक आयोजनोंके हल्के स्तर, प्रातःक्ालीन सभामें छात्रों 
की अल्प उपस्थिति, सभीपर लेखके ईमानदारीसे प्रकाश 
डाला है, लेकिन उसकी सबसे प्रखर टिप्पणी है-'मेरा 
ऐसा मन्तव्य है कि ओ. टी. एस. जैसे भवनके भग्नावशेष 
को, जोकि तथाकथित सफेदपोश इन्जीनियरों एवं प्रशा- 
सकोंकी मूखंताका परिणाम हे, राष्ट्रीय म्यूजियमके रूपमें 
परिरक्षित रखा जाना चाहिये ताकि यह दुखद संस्मरण 
सदा-सदाके लिए ऐसे गंर-जिम्मेदारीसे कार्य न करनेकी 
प्रेरणा देता रहे ।' 

वाषिकोमें नेताजी सुभाष, लालवहादुर शास्त्री, जग- 
दीशचन्द्र वसु ओर लेनिनपर चार प्र रक लेख हैं । कवि- 
ताओंका स्तर अवश्यही थोड़ा हल्का है, और एक संकलित 
कविता तो गहुतही अनुपयुक्त है, खास तौरपर उसके 
साथ रचनाकारका नाम न होना कतई नहीं जंचता | 
प्रयत्न यह होना चाहिये कि हम छात्रोसे उनके दिलकी 
वात कहला सके । संकलनके लिए इस तरहके प्रकाशन 
सही जगह नहीं है । 

कुल मिलाकर सम्पादक, प्रकाशक और लेखक इस 
सार्थक प्रकाशनके लिए वधाईके पात्र हैं । 

= दुर्गाप्रसाद श्रग्रवाल 


साहित्य वड़ी तेजीसे लिखा जा रहा है । बाल वर्षके अव- 
सरपर बच्चोंके लिए बहुत-सी पुस्तकं वाल-साहित्यके 
सजग पाठकोंके सामने आयीं । विदेशोंमें बाल-मनो विज्ञान 
पर आधारित परी कथाओंसे लेकर राज-तेताओं, कन्तिः 


कारियों, महात्माओं, साहित्यकारोके जीवन चरित्रसे _ 


सम्बन्धित बाल मनोविज्ञानपर आधारित बालसाहित्य 
-प्रकर'-जुलाई' ८२-३६ 
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नहींके बराबर है । इस मजीबविष्पूशिकेपरमिरगासवीरनत'प्युफ्ना०1 (क्षमि ००१५०४ 


प्रयत्नशील हैं। गत दो वर्षोमें इन्होंने साहित्यकारोंके 
जीवनसे सम्बन्धित चार बोल उपन्यास लिखे हैं। बाबा 
तुलसीदास, फक्कड़ कबीर और मतवाला निरालाके बाद 
साथी “प्रेमचंद” उसी योजनाकी एक कड़ी है | 

साथी प्रेमचंदको भाषा सरल,सुबोध एवं बाल पाठकों 
के लिए रोचक है । उपन्यास-सम्राट्‌ प्रोमचंदके वचपनसे 
लेकर मृत्युतक की घटनाओंका लेखा-जोखा यहाँ दिया 
गया है । बच्चोंके साथही प्रौढ़ व्यक्तियोंको भी इस वाल- 
उपन्याससे प्रमचंदके सम्बन्धमें काफी जानकारी मिलती 
है । एक सुपरिचित लेखककी जीवनी पढ़तेमें उपन्यासका 
आनन्द आता है । रचनाका यह क्रम यदि आगे बढ़ता 
गया तो इससे बच्चोंको हिन्दी भाषाके रचनाकारोंका सही 
परिचय मिलता रहेगा । 

= मदनमोहन श्रीवास्तव 

एक थी गोरेया . 

लेखक : मदनमोहन श्रीवास्तव; प्रकाशक : AAT 

नान्तर प्रकाशन, दिल्ली-११०००२। मूल्य ; ७.०० 

रु. । l 

प्रस्तुत बाल-कहानी-संकलनमें कुल दस कहानियाँ 
संकलित हैं। ये कहानियाँ बाल-मनोविज्ञान भौर जिज्ञासा 
को आधार बनाकर लिखी गयी हैं । इनमेंसे कई कहानियाँ 
लोकांचलमें कही-सुनी जाती हैं । लेखकने रोचक शब्दावली 


में रचनाओंको पाठकीयता प्रदान की है। किसीभी 
कहानीको पढ़ना प्रारम्भ कीजिये विना उसे समाप्त किये 


मन नहीं मानेगा इन कहानियोंसे बच्चोंका कोई-न-कोई 
अवश्य मिलती है । सीखका रूप उपदेशका भारीपन नहीं 
लिये हैं । 
छोटे बच्चोंमें अचरज और अनोलेपनके प्रति बड़ी 
जिज्ञासा होती है । अनहोनी बातोके प्रति वे अपना आक- 
षण दिखाते हैं । लेखकने बच्चोंकी इस प्रवृत्तिको पहचाना 
हे। इन कहानियोंमें कहीं तो जिन्न अपना करतब 
दिखाता है और कहीं लालाजीकी चालाकीका करिश्मा 
पाया जाता हे । कहीं जंगलके शेर मामा अपने भानजे 
बंदरसे वार्तालाप करते हैं और कहीं आम राजासे नाई 
फैसला करवाता. हैं | इन कहानियोमें बच्चों जैसा टटका- 
पन है । जेसे भोलीभाली कथाए बैसे सीधी-सादी . भाषा 
है 


= ललित शुक्ल 
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(राजेन्द्र शर्मा) ओर “पाखंडी बगुला' (रामनारायण ६ 


प्रकाशक : प्रकाशन विभाग, (सू चना एवं प्रसा 
मन्त्रालय, भारत सरकार) 
दिल्ली-१ । पष्ठ : ५६: क्रा 
रु. । 


पटियाला aza न 
८९, मल्य ६, ; 


राजा-रानीकी कहानियोंकी तरह पशु-पक्षियों॥ 
कथा-कहानियोंमें भी बालमन समान रुचिसे रमता ३ | 
पशु-पक्षियोंकी हमारे यहां प्राचीन परम्परा रही है। 
'तोता Har’ में पक्षियोंसे सबंधित विभिन्न लेखकों 
कहानियां संकलित हैं । “सुनहरी सारस” (देवेन्द्र कुमार) | | 
“सुन्दर कौन' (मंजुला माथुर), कल्पनाशील बहा 
इस संदर्भमें उल्लेख्य हैं । 'सुनहरी सारस? में yey नदौ | 
क्षेत्रमें रहनेवाले सुनहरे धारीदार पंखोंवाले सारस रहे | 


है । सुनहरी धारियां न होतेके कारण सब उसकी क्षा E 
करते हें । उदास नन्हा अलग कहीं चला जाता है बो. 
कछुओंसे मित्रता कर लेता है। एक दिन डाकू पर्वा 
दिलावर fag उन सव सुनहरी सारसोंको सोमेके लाता 
जालमें, फंसा लेता हे । इस मुसीवतमें नन्हाही काम अग 
है । वह कछुओंकी मददसे डाकुओंको एक द्वीपपर छु 
प्रकारसे HEAL, सुनहरी सारसोंकी जान बचाता है। की 
से वह सबका प्यारा बन जाता है। 

'मोर' (सुधा जेन) लोककथाके रंगोंमें रंगी एक भत 
रोचक कहानी है । कहानीमें विभिन्न मोड़ भौर उता 
चढाव उत्युकताको बराबर बनाये रखते हैं । 'सुल्दर को 
(मंजुला माथुर) में मोर और तोतेके चुस्त संवादोंग) 
उभरती कहानीमें पर्याप्त नाटकीयता हैँ जो कहातीरी 
प्रभावात्मके बनाती है । 'कोयलकी क्रूक' (ET 
वारिजं) में कोयल और कौएके संवादके माध्यमसे. पी 
के मूल्यको रेखांकित किया गया है। 'शरणागतकी सं 


वाल( लोक प्रचलित कहानियोंका रूप प्रस्तुत करती 
“एक वरदान” (बाला दुबे) भी अच्छी बन पड़ी èl 
कहानियां सामान्य स्तरकी हें । 
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चरक सं हिता meni युक्त 
ferra को fou जड़ो 
बूटियों से तं यार, शरीर 
Ace तषा केफड़ों 

के लिए प्रसिद्ध 
धायुर्दे डिक रसाथम । 
बाल, FUE तथा ya 


e बदहज़मो 
wal aor Ù खादकता . 
रहिए उत्तम पेय । 


Ñ, 

mi £ 
a te] 

g E 
A a. 
it < 


० agi का फूलना 
० wag में खुन व पीप 


um 
७ षायोरिया छो जड़ से 
मिटाने के लिए उत्तम 
शरागुवंदिक प्रोदधि 


' शाखा कार्यालय : ६३ गली राजा केदारनाथ, 
चावड़ी बाजार, दिल्ली-११०००६ हट 
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ए कथा एक प्रान्तरकी [ज्ञानपीठ पुरस्कृत डॉ. शंकरन्‌ कुट्टि कुन्हीरामन्‌ Te क्काटके मलयाली उपन्यास पो 
देशत्तिन्ते कथा' का हिन्दी अनुवाद] ; यह ग्राम्य-जीवनका सहज-सरल इसलिए अकृत्रिम चित्र हैं। मानवीय १ 
भावके अवगणोंका चित्रण है, परन्तु उनका सैद्धान्तीकरण नहीं है, कष्ट, कठिनाइयां विपत्तियां हैं कितु शो i 
परिणामस्वरूप उत्पन्न दिखायी जानेवाली कृत्रिम कुण्ठा, संत्रास आदि विकृतियां नहीं हैं; विपत्तियोंके जब 
और उनमेंसे मार्ग खोजनेकी सूझ-बूझ ओर साहसभी है तथा उसमेंही मिट-खप जानेवाली पराजयभो है, AN 
स्वाभाविक कामार्पण है और उससे बच निकलनेका दमखमभी हैं । कहानी स्वस्थ, स्वाभाविक ओर Hg गे 
की ओर साहस एवं शक्तिके साथ बढानेवाली आदर्शवादी रुझान की है । समीक्षक हैं : डॉ. भोलानाथ भ्रम | 

i पाकिस्तानकी समकालीन ag कबिता ; हमारे पड़ौसी देशोंके साहित्यमें क्या कुछ घटित हो रहा है ७ 
जानकारी हमें बहुत कम मिल पाती है । जव मिलती है तो न केवल हमारी ज्ञान-वृद्धि होती है बल्कि हार ue 
साहित्यके प्रति हमारी प्रतिक्रियापर गुणात्मक प्रभाव पड़ता है । पाकिस्तानके उद्‌ काव्यपर जो साहि | 
शित हुआ है, उससे वहांके काब्यकी एक झलक मिलती है । अगामी अंकमें निम्न काब्य-संकलनोंका परिन a 


कर रहे हैं : डॉ. हरदयाल : ; | 
} 


a A 


पाकिस्तानसे ताजा गजलें ; सम्पादक : तरेन्द्रनाथ | 
पाकिस्तात-८१ ; शायरा : फहमोदा रियाज ; | 
मेरे दिल मेरे मुसाफिर ; शायर : फेज अहमद फैज 1 | 
D कबिरा खड़ा बाजारमें [नाटककार : भीष्म साहनी] ; नाटककारकी यह दूसरी TEIFI है e \ 
और कल्पनाका सम्मिश्रण है । कृति मध्ययुगीन वातावरणकी विसंगतियोंसे जूझते हुए कबीरके युवा कार्ण" 
होती है और सिकन्दर लोदीसे कबीरकी भेंटके साथ समाप्त होती है । कथावस्तु कबीरके उन समस्त 
तस्वोंको रूपायित करती है, जिससे उनका व्यक्तित्व आजभी प्रासंगिक बना हुआ है । कबीरमुगीत ठ 
z जिक, राजनीतिक, आथिक, धार्मिक परिस्थितियां अपनी विक्ृतियोंके साथ मानव-मूल्य-बोधके E A 
थीं, वे आजभी हैं उनकी मान्यताए उस युगके लिए जितनी आवश्यक थीं, उससे कम आज नहीं हैं। "* | 


f आजके युगमे रहते तो उस युगसे अधिक विद्रोही बनते | समीक्षक हैं : डॉ. धमंदेव तिवारी । Pe | 
D सांड [उपन्यासकार : हृदयेश]; यह उपन्यास शिक्षाके क्षेत्रमें व्याप्त अष्टाचार, नौकरशाहीकी वर्स्ठ या] 

जांत-पांत त, साम्प्रदायिक वैषम्य और शिक्षकोंके शोषणको व्यापक ओर मानवीय आधारपर प्रस्ठुत ae a 

देशभरकी शिक्षा-संस्थाओंमें लगभग यही स्थिति है, जिससे न्याय और समानताके विकासकी प्रक्रिया ३ 


ae . है । स्वतत्त्रताके इतने वर्षों बादभी समाजके सांस्कृतिक, धामिक और राजनीतिक मानसपर व a 

` साथ एक नया पू'जीपति वर्ग किस तरह हावी है, इस उपन्यासमें देखा जा सकता है | बड 
गौतम | 

ल्ली-११०००७ से प्रकाशित | 


स, गांधीनगर, a å T 
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री paces 
al स्वर्गीय शंकरन्‌ कुट्ट कुन्हीरामन्‌ पोटटेक्काट : 
४४ । A N ` 


al व्यक्तित्व एवं कतित्व 


i स्वर्गीय पोटटेक्काटका श्रद्धांजलिपरक परिचय ate उनकी साहित्यिक वृत्तिका श्राकलन- 
tid > ; : 

g 

Cabarete Tat 
| 


bi 


कथा एक प्रान्तरकी 


smat ग्राम्य-जोवतक! सहज सरल एवं भ्रकुत्रिम चित्र है। मानवीय स्वभावके श्रवगुणोंका चित्रण है परन्तु 
| उनका संद्वोन्तीकरण नहीं, कष्ट कठिनाइयां बिपत्तियां हैं किन्तु कृत्रिम कुण्ठा संत्रास mfa विकृतिय़ां नहीं । 


IFT कार ; x का डॉ भोलाचा थ 1 
* भपण्यासका 0 शंकरन्‌ कु. कु. Te क्काट . समीक्षक : डा. भोलानाथ “भ्रमर 


कबिरा खड़ा बाजारमें 
` पप्पयुणीन वातावरराकी विसंगतियोसे जते हुए नाटक कबीरके उन समस्त चारित्रिक तत्त्वोको रूपायित करता 
| ' जिसे उनका व्यक्तित्व ग्राजभी प्रासंगिक बता gm है । 


- र : : > x : वि 2 | > z : 
पाकिस्तानकी समकालीन उदू कविता 
re कै उदे काव्यकौ झलक प्रस्तुत करमेबाली तीन कृतियां : पाकिस्तानसे ताजा 


a 


प भाझित्तान-८१ (max : फहमोदा feara), मेरे दिल मेरे मुसाफिर ( 
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स्वर्गीय शंकरन्‌ कटि कुन्होरामन्‌ Teenie : 
व्यक्तित्व एवं कृतित्व 


` स्वर्गीय शंकरन्‌ पोट्टेक्काटने मध्यवर्गीय परिवारमें जन्म लेकर भी अपनी प्रतिभा और अपने अध्यवसायके 
पर मलयालमक्रे आधनिक साहित्यमें शीर्षस्थ स्थान प्राप्त किया । यद्यपि उन्होंने साहित्य-सांधना काव्य-क्षेत्रसे 
र g "> i 
एम की, परन्तु उन्हें प्रतिष्ठा यात्रा-साहित्य और कथा-साहित्यसे मिली । समीक्ष कोंकी दुष्टिमें वे कलाकार, प्रकृति- 
शो, यात्री और समाजसेवी थे । उनके उपन्यासोंमें उनके ये समी रूप देखे जा सकते हैं । भूमिहीन fda वर्गकी भूमि 
aad मलावार प्रदेशकी ओर पलायनके आधारपर लिखा गया उपन्यास 'वियकन्या' उनके इसी समाजसेवी 
Rat परिणाम हैं जो १९४९ में मद्रास सरकारसे पुरस्कृत हुआ | १९६२ में केरल साहित्य अकादमीने 'ओरु तेरुविन्ते 
कधा’ पर में ` FN ~ 
| उपन्यासको पुरस्कृत किया, १९७३ में साहित्य अक्रादमीते 'ओरु देशत्तिन्तें war’ को पुरस्कृत किया । वादमें 
Mah १६५० में भारतीय ज्ञानपीठकी पुरस्कार योजनाके अन्तरगत पुरस्कृत हुई और इस प्रकार अखिल भारतीय 
र बे प्रतिष्ठित हुए । भारतीय साहित्यके इस ६९ वर्षीय यशस्वी साहित्यकारके देहावसानपर हम अपनी 
गति अपिते करते हैं । 
देशकी z f A 7 
> नज ओर विभिन्न क्षेत्रीय विशिष्ट- पोट्टेक्काटको तत्कालीन राष्ट्रपति संजीव रेड्डीने उनके 
a भा भाषाओंके आपसी सम्पक और उपन्यास 'ओरु देशत्तिन्ते कथा के लिए एक लाख रुपया, 
गे दिये 
$ rane समस्या बहुत समय प्रशस्तिपत्र और वाग्देवीकी प्रतिमा प्रदान किये । यह Te 
और = au समय-समयपर प्रयत्नभी स्कार प्रदान करते हुए श्री welt इस अवसरपर विशेष 
का x रहा त्य ` ~ 
५. स्वतंत्रता प्राप्ति = Sr लना न R =: यह चर्चा की कि भारतीय साहित्यके इतिहासमें पहली 
त दिशा तके बादसे ये प्रयत्न अधिक _ सभी पन्द्रह भारतीय भाषाओंके मूत्यांकनकी प्रक्रिया 
लि थे TT करने लगे है बाहू.य संगठनात्मक See ee 
¬` अतिरिक्त एक नयी पक्या = द्वारा आधुनिक सर्जनात्मक लेखनके उच् क 
Mi जोर क्षेत्रीय भाव Sal oe ge हे, वह कित करनेका प्रयत्न किया गया है । इस प्रकार लेखक भोर 
र ओके आधुनिक सर्जनात्मक - प्रादेशिक या क्षेत्रीय लेखकके 
शी ता भारतीय स्तरपर लोन मूल्यां- ld a pe 
© e aoai कमें Ñ i भारतके > आओ a 
| भारतीय प्रक्रियाका अरय भारतीय ज्ञान. पमे नहीं afer सम्पूर्ण भारतके लेखक ओर साहित्य 
इ ee योजनाको है जिसके अन्तर्गत मलया- कारके रूपमें सम्मानित किया गया हूँ | 
साहित्यिक शंकर कद्ध ह के इस चित २ हो पृष्ठभूमि 
iig करन Fle para hetare} इस च उपन्यासको पू! 
TRACE री समन. Guru ह पता 


ahgri led ion, Haridwar 
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पटरियोंपर बिताये जानेवाले जीवनकी कठोरता और 
पीड़ाकी यथार्थवादी महाकथा है । यह उपन्यास लेखकके 
अन्य उपन्यास “विष कन्या'की शु खलामें एक उत्कृष्ट 
कोटिकी रचना है । इसी प्रकार लेखकका एक और उप- 
न्यास' ओरु तेरुविन्ते कथा'--एक मौहल्लेकी कथाकी पृष्ठ- 
भूमिकी सड़कोंपर विताये जानेवाले जीवनका चित्रण है | 
उनकी ये गम्भीर रचनाए' मानवकी नियतिके दोनों पक्षों 
_ उसका उल्लास और उसका विषाद--का उद्घाटन करती 


हैं। इन उपन्यासोंसे साहित्यकारकी अभावग्रस्त और पीडित 
वर्गके प्रति प्रतिबद्धता और व्यापक सामाजिक प्रश्नोंके 


प्रति जागरूकताका परिचय मिलता हे । भारतीय संस्कृति 
और परम्परामें जिस मानवतावादी दृष्टिकोणको अपनाने 
पर निरन्तर बल दिया गया है, वह लेखककी कृतिमें तो 
प्रबलरूपसे उभरताही है, स्वयं लेखककी मानसिकताको 
भी स्पष्ट करता है । 

अपनी इस मानसिकताका विश्लेषण स्वयं लेखकने 
पुरस्कार समारोहके भवसरपर अपने भाषणमें किया | 
उन्होंने कहा कि यथार्थं साहित्यका प्रयोजन अनुप्रोणित 
करना और भनुष्यकी पाशविक वृत्तियोंको दूर रखना है। 
आतृत्व, . समानता और शान्ति जैसे जीवन-मूल्योंको 
प्रोत्साहन देनाही होगा और यह कायं सर्वोत्तम ढंगसे 
साहित्य द्वाराही किया जा सकता हे । 

परन्तु क्या आधुनिक साहित्यसे यह प्रयोजन पुरा हो 
रहा है? इस प्रश्‍नका उत्त र स्वयं लेखकने बहुत स्पष्ट रूप 
में और कष्टभरे शब्दोंमें दिया कि आधुनिक साहित्यमें जो 
्रवृत्तियां सामने आ रही हैं उनसे प्रतीत होता है. कि. 
साहित्यभी अब बिक्रीका माल बनता जा रहा है जोकि 
जाने-अजाने मानवकी नैतिक भावनाओंको कुण्ठितकर रहा 
है। काम-वासना, हत्या, लूट-पाट और बलात्कारकी कहा 
नियोसे भरे साहित्यसे बाजार पटा पड़ा है । चिन्ताकी बात 

- यह है कि इस साहित्यकी विक्री तेजीसे होती है। 

` ` आधूनिक युगके तीन अभिशाप हैं : गरीबी, प्रदूषण 
और बढ़ती जनसंख्या । इन तीनोंने आधुनिक साहित्यको 
भी प्रभावित किया है । साहित्यमें चिन्तन और विचारोंकी 
गरीबी लक्षित होती है, भ्रष्ट काम-वासना ओर अपराध 
afar साहित्यको प्रदूषित कर दिया है और इन अगणित 
और गंन्दगीभरी किताबोंकी बांजारमें बाढ़ आ गयी है । 

आजके यथार्थवादी युगमें संत्‌ ओर भसत्‌ चिन्ताका 
विंषय नहीं है। परतु उपन्यासकार भावनात्मक स्तरपरं 


at नहा अपितु -व्वीबिही रिमी५दाष्टिकेणी।- जस्ति Kanbri दभौब्शक्राहरूक्आंचाओकें भाधारपर नो Bo f 


रकरः भाव पं २०३६--रे 


क्षेत्रमें उसके अतिक्रमणसे भी उपन्यासकार चित्ति; 


-शून्यताके कारण. प्रचुर मात्रामें जंगल साफ किये बार 


- कंटीली झाड़ियां मानव-मनमें जन्म ले रहे हैं । 


उसका कहना है कि जो असदृवृत्तियां देशभर 
हो गयी हैं उसका मुख्य कारण भारतीय सांस्कार q 
की उपेक्षा हे । निष्काम सेवाका स्थान ता 
है । आजकी मानसिकता यह है कि स्वार्थ a 
लिए और सांसारिक सुखोंकी प्राप्तिके लिए mss 
साधन अपना लिये जाते हैं। इस विकट Fe 
रक्षाके लिए उपन्यासकार साहित्यिको और ae 
आगे आनेका अनुरोध करता है । कालकी गति fs 
प्रतीक्षा नहीं करती । पटरियों और सड़कोंपर जो 
जिया जा रहा है, वह अपने एकही विस्फोटमें ait fs 
साहित्य, कलाको तो नष्टकर ही देगा, सम्पूर्ण गौ! 
जीवनी शक्तिको भी समाप्त कर सकता है । 

विज्ञानके बढ़ते चरणों और भावनात्मक ता 


nt 


q 


=A 


gi 


उसका संवेदनशील व्यक्तित्व भावपूर्ण अनुरोध कत 
कि विज्ञानकी वेदीपर साहित्य और कलाकी बति 
चढ़ायी जानी चाहिये । विज्ञान और टॅक्नालिजीका ! 
पीढ़ीपर जो प्रभाव पड़ रहा है, उसके कारण भ 
समाजमें साहित्यिकोंके अ स्तित्वपर प्रश्‍नवाचक बिह 
गया हैँ । श्री पोट्टेक्काटने सावधान किया है कि 
चाहे जो सुख-सुविधाए जुटायी हों, उसके साथ कि 
संभावनाओंका उससे कहीं अधिक तेजीसे विस्तार |! 
है । इसके ठीक विपरीत साहित्यका प्रयोजन सज 
है । उनका कहना है कि विज्ञानके प्रति agers 
हमने बदलेमें प्रकृति प्रेमका सौदाक़र लिया हैं।* T 


और परिणामस्वरूप रेगिस्तान विस्तीरको निमित N 
जा रहा है । हमें पता नहीं है कि ये रेगिस्तात गो भ 


. आधुनिक साहित्यके पाठक जानते हैं ति al 
ककाट द्वारा चर्चित रेगिस्तान और कंटीली § 
साहित्यमें कैक्टसके प्रतीकके रूपमें छा रहा है! 

यह है : उपन्यासकारका चिन्तन और 
जिसने उनकी कृतियोंको पृष्ठभूमि प्रदानकी€ ,, 
रचनाए जीवनके यथार्थके ठोस -धरातलपर `, 
और अपनी शैलीके चमत्कार और अनुभवत {} 
मलयालम साहित्यमें लोकप्रिय हैं। श्री १९ [औ 
ताए भी लिखी हैं और उत्कृष्ट alae 
हूँ । उनकों यांत्रा-साहित्यं विशिष्ट शैलीका 


ही है| 


J 
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caren चित्र और व्यक्तियोंका व्यक्तित्व 
ae ; : 

ॐ क्र देता है। वे कुछ समय संसद्‌ सदस्य 
गतिविधियों और रुचियोंके कारण 


if gan है l 


ननपीठ पुरस्कार प्राप्त करनेवाले वे सोलहवें और 


ane मलयालीं हैं। इससे पूर्व केरलके ही जी. शंकर FE 
पको उनके काव्यपर यह पुरस्कार प्रदान किया गया था । 
इनके अतिरिक्‍त बंगाल, उड़ीसा,गुजरात, महाराष्ट्र तमिल- 
नाडु, कर्नाटक पंजाबके साहित्यकारभी यह पुरस्कार प्राप्त 
कर चुके हैं । हिन्दीके दो कवियोंकों यह पुरस्कार प्राप्त हों 
चुका है । इस प्रकार देशकी सम्पूर्ण साहित्यिक प्रतिभाके 
अखिल भारतीय स्तरपर मूल्यांकनके इस महत्त्वपूर्ण 
लायोजनसे देशकी आन्तरिक एकताको बल मिलेगा 1[] 


ग्राम्य-जीवनका खऋकुत्रिम faa 


ता कथा एक प्रान्तरको' 


| amaan : शंकरन ale कुन्होरामन्‌ पोट क्काट समीक्षक : डॉ. भोलानाथ 'भ्रमर' 
1 7 ५ > ; 


TF 
ay प्रस्तुत उपन्यास अखिल भारतीय स्तरके एक परि- 


का एव एवं वरिष्ठ लेखक़्की एक बहुत अच्छी और बहुत 
गा दी कृति है। वे वयोवृद्ध, अनुभव. सम्पन्न, बहुमुखी 
aq tort धनी, सुलझे. हुए और सफल लेखक हैं.। मलया- 
ह भ साहित्यको रोमाण्टिक कहानियोंकी एक नयी शैली 
pay सेवाले तथा रूसी भाषामें अनूदित १३ कहानियोंके उनके 
A (ंपरहकी एक लाख प्रतियोंके बिकतेका गौरव प्राप्त 
TAI लेखककी, एक एम. पी. .लेखककी, तथा एक 
7) "त भ्रमणशील लेखककी अर्थात्‌ इन सभी बातोंको 
(४ भ व्यक्‍्तित्वमे समाहित करनेवाले मनीषी लेखककी 

शी सामान्य नहीं हो सकती । ऐसे वरिष्ठ लेखकको 
d tel लिख सकनेका अधिकार स्वयंसिद्ध है । 
सिद का न लिखकर आत्मकथात्मक a 
Ra fr s । मधुकर उपाध्यायसे बातचीतमें उन्होंने 
ao शोचकोंका यह विश्वास. कि उपन्यासका 


A i AT [पुरस्कृत मलयालम उपन्यास 
तती. mae न्ते कथा' का हिन्दी अनुवाद]; लेखक : 
| a केट्टि कुन्हीरामन्‌ पोट्टेक्काट; अनुवादक : 
| hey mae प्रकाशक : भारतीय ज्ञानपीठ, 
ji TS PATE प्लेस, नयी दिल्‍्ली-११०-००१ । 


: २५०७; fear. ५१; मल्य : ५०.०० र्‌. । 


> * &80-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Harie प्रगस्त' ८२-२- ३ 


मुख्य चरित्र श्रीधरन मैं ही हूं, एकदम सही है (सारिका, 
वषं २२, अक ३०५) | इततेपर भी “कथा एक प्रान्तरको ' 
आत्मकथा न होकर आत्मकथात्मक उपन्यास है अर्थात्‌ 
आत्मकथा लगती हुईमी यह कृति उपन्यास है या औप- 
न्यासिक शिल्प और स्वरूपमें भी इसके अन्दर आत्मकथा 
ही है। नाम और तारीख कल्पित (झूठी ?) और घटना- 
चरित्र (बात) सही--यह उपन्यास हैं; तारीख, नाम, 
घटना--सवकी सव सही--यह आत्मकथा है। “आत्म- 
कथात्मक” क्या. है ? --इसे स्पष्ट करते हुए पोट्टेक्काट 
कहते हैं, 'आत्मकथाको यह्‌ रूप देनेकेके पीछे बस एक 
कारण था--वह यह कि मैं सचको हू-ब-हू कागजपर 
उतारना चाहता था । सच ओर वहभी अपनी जिन्दगीके 
सचको सीधे-सादे कागजपर टाँक देता बहुत हिम्मतका 
काम है --मैं समझता हूं कि यदि मैं आत्मकथा लिख रहा 
होता तो शायद बहुतसे ऐसे प्रसंग छूट गये होते, जिन्हें 
अब मैं अपने-से जोड़ना पसन्द नहीं करता। वैसे मैं 
कह तो नहीं सकता कि वे कौन-से प्रसंग ऐसे हैं fare 
लेखक अब अपनेसे जोड़ना पसन्द नहीं करता किन्तु aig - 
क्काटजीने जब स्वीकार कर लिया वे ही श्रीधरन हैं, तो 
श्रीधरनसे संबंधित सारे प्रसंग उनसे संबंधित हो गये 1 
वैसे, मेरा. अनुमान है कि ऐसे कोई प्रसंग g ही नहीं, जो 
किसी वड़े आदमीसे जुड़नेपर उसे कलंकित करें। प्रेमचंद 


gies 


९४११५०७, 2९९७ ज 


i 
> 
ea 
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और टैगौर तो अपनी कहानिय (गुड़को चोरी, as भाई 
साहब, काबुलीवाला, नायंजोरके बाबू लोग) में ओर 
स्वयं महात्मा गांधीभी अपनी आत्मकथाके कई प्रसंगोंमें 
हैं किन्तु उनकी महत्ता अस्पृश्यही रही! लेखक उनके स्पर्श 
से प्रभावित होनेकी स्थितिसे बहुत ऊपर उठ गये हैं । अब 
जानु, हरे घाघरेवाली, सप्पर सफर संघ,पोन्नम्मा, एरुमा, 
एम्मा, वेलूमुप्पर, बालन, इब्राहीम, गोविन्द कुरुप, सर- 
स्वती अम्मालु, अम्मुकुट्रि, नारायणी, आदि सभी पात्र 
और घटनाए उनकी हैं और वे उनसे मानसिक रूपमें 
संबंधित हैं ! ! 
'कथा एक प्रान्तरकी' से एक नयी बात मालूम हुई । 
'प्रस्तुति' में लक्ष्मीचंद जैनजीते लिखा है, “पोट्रेक्क्राटका 
जन्म १४ मार्च १६१३ को कालीकटमें हुञा । कालीकट 
नाम तो बादमें पड़ा 'पुराना नाम अतिराणिप्पाटं था ।' 
अतिराणिप्पाटं अर्थात्‌ एक बस्ती ! पोट्टेक्काटजीने उप- 
न्यासके चौथे पृष्ठपर लिखा है, 'एक विशाल दलदलको 
पाट दिये जानेके कारणही अतिराणिप्पाटं बस्ती बनी । 
पुराने जमानेमें एक छोटी-सी नदी इस जगहसे बहती हुई 
एक मील दूर पश्चिमके समुद्रमें गिरती थी । सदियों बाद 
वह नदी सूख गयी ओर वहाँ दलदलसे भरा नाला बन 
गया ॥'*'वह नालाभी धीरे-धीरे पटकर दलदलमें बदल 
गया । दल HHA बदलती गयी और वहाँ लोगोंका '-*1' 
यही स्थान अतिराणिप्पाटं है जो आज+'ल काली कट है । 
निश्चित हुआ कि उपन्यासके नायकके पिताश्री कृष्णन 


मास्टर जब अपना पैतृक स्थान छोड़कर नये स्थानपर 
आये तब उस स्थानका नाम अतिराणिप्पाटंही था और 


यह नाम तबतक रहा जबतक कि नायक श्रीधरन इसे 
अलविदा कहकर चला नहीं गया । 'अतिराणिप्पाट' 
नाम कब पडा और कब यह 'कालीकट” हो गया--यह 
इतिहासकारोके शोधका विषय है । वैसे, बीसदी शताब्दी 
या १९वीं शताब्दीके सभी इतिहासकार १४६८ ई. में 
वास्को-डि-गामाके भारतमें उतरनेकी जगहको कालीकट 
ही. लिखते हैं । संभवतः जैसे 'कॉलीकतार' क॑लकटा और 
कलकत्ता हो गया वेसेही. 'अतिराणिप्पाटं” कालीकट हो 
गया होगा. वेसे, भाषा विज्ञानका ध्वनि-परिवर्तन नियम 
इसमें लगता प्रतीत नहीं होता ! | 

प्रस्तुत उपन्यासका सबसे पहला अध्याय है 'रिज- 
वायर | यह उपन्यासके 'अम्मुक्कृट्रि' अध्याय, 'पालोकसे? 
अध्याय और LAAT: UH’ अध्यायकी महत्त्वपूर्ण बातोंको 


है 


भण्डारगृहको कहते eT वहांसे आवश्यकता l 
वसन या वस्तुको लेकर अन्य कार्य किये ks 
विचारफी दृष्टिसे अपाहिज गोपालनकी अनतत i 
far whe ते टाटा गला 
महत्त्वपूर्ण जीवन-सत्य हो किन्तु 'कथा एक परार A 
भाव रिजर्वायर--प्रेरणा सिद्धान्त-स्नोत संगत, ` 
agfe प्रसंग और उससे उद्बुद्ध भावनाए ही e । 
हैं । अम्मुक्कुट्रिकी मृत्युकी मर्मभेदी सुचना 6 
उसकी कविताओंसे ही 'अत्िराणिप्पाट” के cde am 
के सम्पकमें आये या उनके द्वारा ममतापु्वक त; 
अनेक पात्रोंको निर्ममतापूर्वक (संभवतः प्रतिर 
किन्तु अत्यन्त स्वाभाविक गसे) मौतको समित ऋ 
दिया है . भावोंकी गति-प्रक्रिया (विशेषतः भावुक पा 
त्यकारकी)बड़ी रहस्यमयी होती है । हैमलेट, try 
आदि gara रचनाओंकी पृष्ठभूमिमें कोन दै प 
नहीं जानता ! | 
वैसे “कथा एक प्रान्तरकी' की कहानी forir 
के वादही प्रारम्भ होती हे । उसके चार खण्ड हैं। शो 
खण्ड अपते अध्यायोंकी सूचीमें प्रथम तीनसे भिल ह 
शीर्षक हैं 'खण्ड : एक', 'खण्ड : दो”, खण्ड ; ती गो 
“खण्ड : चार', किन्तु अध्याय-योजना जहाँ पहले के 
अध्यायोंकी विषयवस्तुसे संबंधित या उनकी गे 
संकेत करने, ध्वनित करनेवाले या उनके प्रतीक र 
(संज्ञाओं) पर आधारित है. वहाँ चोथे खण्डे 7 
अध्यायोंके शीर्षक एकही है--'मर्मर'--केवत ९१ 
वाचक विशेषणोंसे कभी-कभी उन्हें संयुक्त कर * 
जाता है अर्थात्‌ खण्ड : एक--१. रजिस्ट्री षत, || 
नये रिश्तेदार Ro. अप्पुके खेतमें' 'खण्ड : १7 
सत्यं HATE १०. विद्यालय और TT, HE 
१२. यक्षी”; खण्ड: तीनं-- १. पंख और p 
कुआं ओर कॅलेण्डर*:*३१. अतिराणिप्पाटं अ 
और खण्ड : चार--मर्म रः एक, मर्मर SLANE ‘a 
मर्मरः दस' । अभी-अभी इन अध्यायोंके ताम 
हुए मैंने पाया कि खण्ड :_दोके अध्यायोंकी é 
दी गयी है अर्थात्‌ पृष्ठ १२६पर वहाँ fon! a 
न किन्तु जहाँ उपन्यासका यह A wtf 
पृष्ठ toe पर वहाँ लिखा है'परीक्षाए ओर 
पृष्ठ १०१, पृष्ठ १८३, पृष्ठ १५१, पट ` ` | 
पृष्ठ १७६ के अन्तमें अध्यायके नामकी ली, a 
3 


लेकर लिखा गया हैं??-परिंमवीयंश० प्हीजजलिशिंध। Kanan Selection मुद्रित वैसे विषयवस्तुकी # 1). 
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seat नहीं पड़ता कितु पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि 
सदी नही है । सुना है कि व्यक्तिवाचक संज्ञाओंकी 
4 तो वर्तनी बदली जाती हैं और न उनके अनुवाद किये 
जाते हैँ । विश्वास है कि ऐसी बात अन्यत्र और कहीं न 
होगी ! यह मानते हुएभी कि जल्दीवाजीमें शैली-शिल्प 
की सुरक्षा नहीं हो सकी है प्रफरीडरको इतना सतर्क तो 
रहना ही चाहिये कि वह 'साहित्यिक' की जगह “साहि- 
aa (प्रस्तुति! के तीसरे पृष्ठपर अन्तिम पैराकी 
पहली iha), “पौधे' की जगह atar (प्र. २५३), 
qia की जगह “नजीब” (पृ. ३१०), पृ. ३९६ पर 
अध्याय संख्या २६ की जगह २७, आदि न छप जानेया 
वाकयमें से आवश्क 'ने' का छूट जाना (पृ. ३५३) । 
'आचनक' (पृ. १३७), ‘Beater’ (पृ. ३५८), विकार 
शक्ति’ (पृ. ४४९) , सोतेले (पृ. ५१), कालिक भास्करन 


। तोकरी (पृ. २०७) न छप जाये ! वैसे छापेकी गल- 
win} तियोंका न होना हमारे प्रकाशन-संसारके लिए एक 
। रो अस्वाभाविक तथ्य माना जाता है (श्रीधरनने भी कहा 
ल |. है 'छापेवाले पत्नीको पन्नी (सुअर) में तब्दील कर 
at, A (पृ. ३१६) और वेधड़क बनारसीकी एक कविता 
pa) के अनुसार 'वे नारी, तुम केवल अद्धा हो' छाप देते हैं |) 
॥ ब कितु भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन को मैं इस दृष्टिसे एक 
| भेपवादही समझता हूँ ओर समझते रहना चाहता. हूं ! ! 
pa] पौधे खण्डके अध्यायोंका यह रूप-परिवर्तन: किस कारण 
ह, हआ! मैं समझ नहीं पाया । खण्ड चारके दसों अध्याय 


fee E ही क्यों हैं-_प्रथम तीनसे बिल्कुल भिन्न । सोचता - 


, | ६ फि संभवतः इसलिए हो कि इस खण्डकी सभी बातों 
१८॥ *ीधरनकी स्मृतियां मात्र हैं और शेपमें वेलुमुप्पर 
|| र सुनायी गयी बातेंही हैं एवं श्रीधरन उन घटनाओं 
है MR दर्शक है और न किसी प्रकार भागीदार । किन्तु 
ate सारा उपन्यासही श्रीधरनकी स्मृतिका ममंर मात्र 
व| ९ तो क्या यह नामकरणका शिल्प-बैशिष्ट्य मात्र है ! 
fa न्न ह हो । एक वात ओर । खण्डोंके नीचे जहाँ 
hE गो ai ओर अध्यायोंके शीर्षक दिये गये हैं वहाँ 
í कर भी दे दी गयी होती तो विशिष्ट अध्ये- 
? ए बू. नी होती । तथ्य या उदाहरण दू'ढनेके 
p बहुत यी उठानी पड़ती हे । प्रथम खण्डमें २२ 
Mey ३२ ये पहले पृष्ठसे १२५बे पृष्ठतक हैं, दूसरे 
A कह त्याम है ओर ये पृष्ठ संख्या १२७ से 

भे पृष्ठ सख्या १२७ से १६६ 


(प. ३४८), बारह (पृ. ३४८), बाहरी (पृ. ३४६), 


हैं जो पृ. २०१ पृ. ४४७ में है और चौथा खण्ड १० 
अध्यायोंमें फैला है और यह प्र. ४४९ से ५०७ तक का 


हे । इन अध्याथोंमें से छोटे-से-छोटा अध्याय ३ पृष्ठोंका 


उपन्यासका शीर्षक है 'कथा एक प्रास्तरकी? यानी 
ओर देशत्तिन्ते कथा' | अर्थ हुआ ‘ate’ (एक) + 
देशत्तिन्तै (देशकी) + कथा (कहानी) । इस देशका तात्पर्य 


न भारतवषंसे है, न केरलसे, न कालीकटसे और न किसी >> 


मुहल्ले या वस्तीसे । एक नदीके दलदलमें,दल दलके जमीन 
में, जमीनके वस्तीमें और वस्तीके आधुनिक नगरमें बदल 
जानेका उल्लेख मात्र इस कहानीमें है 'उल्लेख' 'कहानी' 
नहीं होता । हाँ, विकासके इन चरणोंकी कहानी वन 
सकती है और पोट्टेक्काटकी तरहके सिद्धहस्त-कुशल- 
सफल कथाकारके द्वारा तो निश्चित रूपसे । किन्तु ऐसा 
ate देशत्तिन्ते कथा” में नहीं हो सका क्योंकि सम्भवत: 
यह इस कहानीका न उद्देश्य था ओर न प्रेरणा । साथ 
ही, यह कथानायक श्रीधरनके जीवनकी भी पुरी कहानी 
नहीं है । यह श्रीधरनके शेशवसे लेकर - अतिराणिप्पाटंको 
अलविदा कहनेतक की ओर बादमें कुछेक fadiar के 
लिए वहाँ आकर अतिराणिप्पाटंके परिवर्तित परिवेशको 
देखने और अपने परिचितोंकी अवशिष्ट जीवन-कथा 
सुनने-जाननेकी कहानी है । एक बस्तीके निर्माणकी आर 
उसके परिवतित स्वरूपकी जानकारी देना तथा बीस 
वर्षोतक एक बच्चेके और उसके कुछ परिचितोके बिकास 
या जीवनकी घटनाओंकी कहानी या कहानियाँ यदि गांव 
की कहानी हो, यदि वस्तीकी कहानी हो, यदि “देशत्तिस्ते 
हो तो बह इसे जाना जा सकता है । माना तो “कथा एक 
प्रान्तरकी' या ओह देशात्तिन्ते' ही जायेगा । मैं मानता | 
कि शब्दोंमें निहित अर्थो या भावोंका संकोच या विस्तार 
कर लेना कलाकारका प्री विलेज होता है, कला-कुशलता 
होतो है, और कथामें सदेव गणितही नहीं चलता-- 
भावनाकी प्रधानता होती है, और कृतिकी ओर पाठकोंको 
आकृष्ट करना शीषेककी एक विशेषता होती है--जो 
इसमें है। 
कथा-नायक श्रीधरनका जन्म अतिराणिप्पाटके सुयोग्य 
प्रशंसनीय, क्रान्तिकारी विचारधा राके, साहसी भक्त, 
ओर आचारवानू अध्यापक चेनक्कोतु कृष्णनूकी द्वितीया 


हैं, तीसरा खण्ड सबसे, वूड है जिसमें ३१ सधय. ही CHE aD कुट्टिमालुः की _कोखसे 
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हुआ । परिवारमें कृष्णन मास्टर, उनकी माता अम्मालु 
अम्मा, धर्मपत्नी, बड़ा बेटा BAG, दूसरा बेटा गोपालन, 
छोटा बेटा राघवन और फिर नया बेटा श्रीधरन थे । 
अम्मालु अम्मा सामान्य दादियों जेसी थी । कुट्टिमालु 
परिवार परायण एवं मोह-राग-ग्रस्त सामान्य गृहिणी 
थी । राघवन्‌ बीमारीमें गलगलकर मिट्टीके गड्ढेमें समा 
गया । अम्मालु अम्मा नातीको दुलारते-खेलाते एक दिन 
चल बसी । अपनी जवानीके दिनोंकी एक गलतीके कारण 
गोपालन बीमारी झेलते-झेलते दार्शनिक विचारक बनकर 
और श्रीधरनको सही सलाह देते-देते एवं सुधारनेकी चेष्टा 
करते हुए एक दिन दिवंगत हो. गया । gg (जिसने 
अपने नामधारी दादाके सभी दुगुण पाये थे) शरारतें 
और अपराध करता हुआ, लोगोंको अकारण दुःखी करता 
हुआ, gan दौरान भर्ती होकर और वहाँसे लौटनेके 
बाद फौजी जीवनकी झूठी गप्पें सुनाता हुआ, पेंटरका 
काम करता हुआ फिर रेलवेमें फिटरका काम करता हुआ, 
मां-बापको भी अपने ब्याह (पत्नी-पुत्र) की सूचना न 
देकर अनजानेही उन्हें जलील करता हुआ, चोरीमें भाग 
लेता हुआ, शराब पीता हुआ, लोगोंके पड्यन्त्रमें शामिल 
होकर अपना घर बंटवारेके रूपमें वर्बाद करता हुआ, 
'पुत्रकी मृत्यु और उसका समुद्रमें फेका जाना देखता हुआ 
अन्ततोगत्वा पत्नी द्वारा परित्यक्त एवं रोगग्रस्त होकर 
भिखारियोंका-सा जीवन बिताता हुआ मर गया । अकूत 
सम्पत्तिका स्वामी कु'जिक्केलु मेलान शराब, नारी, सिग- 
रेट साथही अपने कमंचारियोंके विश्वासघातके कारण 
“मु गेलीका Ser जैसे पापोंके परिणामस्वरूप “बीस सालों 
तक मोहल्लेमें भीख माँगकर दर-दर फिरतेके बाद आखिर 
एक पारु धायकी भाड़ेकी झोंपड़ीके बरामदेमें शराबकी 
एक-एक बू'दके लिएं तड़प-तडप्रकर (संभवतः नाग-दर्शन 
के कारण भयसे चीखकर) मर, गया । सात्विक, सदा- 
चारी, निश्छल गृहस्थ मास्टर चेनक्कोत्तु कृष्णन (संम्भवतः 
भक्ति और सदाचारकी ईश्वरीय परीक्षा देते-देते) अपने 
qaiat बर्बादी और एक अच्छे बेटेके संबंधमें अपनी 
सारी महत्त्वाकांक्षाओंका सपना देखते हुए एक दिन चल 
ही दिये | इसके अतिरिक्‍त भिखमं गों-सा ढोंगी सम्पादक 
नंबीशन, छलिया कथा लेखक इब्राहीम, शराबी विलासी 
अहंकारी लेखक गोविन्द कुरुप, (मसखरी संघ) TR 
सफर संघके शाकाहारी मसखरीके कारनामे ओर उसके 
सदस्यगण (माधवन, कु जिरामन “सफेद जू ', धोबी मुत्तु 
“काली विल्ली', 


दामू 'बैल', दास, वढ़ई माधवन, श्रीधरन 'माइनर' और 
इन सबके नेता उस्ताद वासु) एवं इन सबको gee 
भोजन और आशीर्वाद देनेवाली जिन्दादिल मोटी कक 
cial निर्दोष ब पेर ee प्राणघातक पिटाई, 
सुका भाग जाना और उसकी तस्करीके सामानमें मे 
एककी चोरी, वासु और तिरुमालाका अवेध संबंध-प्रसंग 
'कोरमीना'-प्रसंग, चाँत्तपपन वकरेका वध और उसकी 
चोरी, स्कूल-कालेज ओर छात्रोंकी शरारतें,हापीम मुशी 
धोखेवाज ज्योतिषी, औरतोंकी लड़ाई, कोगिणीके साथ 
एक विधवाके पुत्र कू जिक्कोरनकी दगावोजी, आत्मानंद 
स्वामी (सुनार मजिस्ट्रेट) या गोपालन मजिस्ट्रेटकी 
धूर्तता, एम्मा पोनम्माकी अविश्वसनीय संभोग-शकिति, 
दंगा, शरणार्थी, उनकी दयनीय मौतें, अप्पु और नारा- 
यणी, आच्चा, afis, कणारन wpf, भास्करन 
मास्टर, fasar, चापुण्णि अधिकारीके यहाँसे प्रिन्स आफ 
वेल्स” पौधेकी चोरी, केशवन मास्टर, मुतोरन-चाची- 
चक्की प्रसंग, धर्मराज अयंय्गर-सरस्वती प्रसंग आदिकी 
शताधिक रोचक और मनोरंजक छोटी-छोटी कथाएभी 
उपन्यासमें है । सबसे प्रमुख हैं कथा-नायक श्रीधरनकी 
कहानी जो उसके शैशवसे लेकर 'बचपन, लड़कपन और 
तरुणाईके” दिनोंतक इस उपन्यासंमें वणित हैं और जिम्में 
प्रकारान्तरसे प्रौढ़ताके दिनोंकी भी एक घटना (JAT 
प्रवास) भी है । उसके दादीकी गोदमें खेलने, नयी-तगी 
बातोंको जानने-समझने, नानाके यहाँ इलाजिपोपिलमें 
जाकर अप्पुके साथ घूमने और कहानियां सुनने, गोपाल 
भैयाके साथ मेले और त्यौहार देखने, स्कूल और काले 
में पढ़ने तथा विद्याथियोंकी मास्टरके प्रति शरारतें सुनते, 
औरतोंका झगड़ा सुनने-देखने, लड़कियोंके प्रति आई 
होने, वासु बालन आदि शरारती लड़कोंके सम्पर्केमे आते 
और उनके संघमें शामिल होने, गणितमें अपनी कमजोरी 
और उसके परीक्षापर sara, Para लिखने, कविता 
लिखने, अच्छी सलाहें देतेवालेके सम्पकमें आवे, ६” 
सच्चे साहित्यिकोंके सम्पर्क आने,समाजके विभिल af) 
के व्यक्तियोंकी अच्छी-बुरी कहानियाँ (जीवन घटनाएं) 
सुनने और उन्हें देखने, रोमांटिक प्रवृत्तिके पैदा होते, प 
अने और सोचने, शीलःस्वभाव आदिकी कहानियाँ ९ 
पढ़नेपर लगता है कि आज ४८-६० वर्षकी 
लोगोंने अपने शैशव, कैशोर्य एवं तारुण्यमें aga 


और सुना हैं; कुछ थोड़े-से (नाम, स्थान, आदि) a 


केलुव्कटि?. afic arn Caku Kaninisoneangs, Maflawar बातें और घटनाएं पह 


E ब्यक्ति और उसके समाजकों प्रवृत्तिया एक- 
me (सांस्कृतिक प्रवृत्तियोंकी मूलभुत एकताके कारण) 
ae सकी विभिन्न कहानियोंमें अन्तर््रान्तीय 


हो इस. उपत्या गओ R 
(कता-समानता है । अनुभवों ओर अनुभूतियोंकी समा- 


वता है | इस उपन्यासके कथानकका ढाँचा एक वृक्षके 
@ Sa See चसा 3a & 
| हप जैसा है । जड़में है चेनक्कोत्तु घराना । तनेके रूपें 


हैँ मास्टर कृष्णन ओर उससे कुछ ऊपरसे अन्ततक हे 
श्रीधरन | डालियोंके रूपमें हैं कुंजप्यु, राघवन , गोपालन 
IT, कुंजिक्केलु मेलान, आदि | टहनियोंके रूपमें 
म॑ एम्मा पोल्तम्मा, श्रीधरतकी कलकत्ता यात्रा, पाणन 
कृणारन, पांची, चकती, 'कोरमीना', चबूतरेका संन्यासी 
आदि । पत्तोके रूपमें हैं अम्मुक्कृद्टि,मदनोत्सव, नारायणी, 
हरे घाधरेवाली, चवूतरेका संन्यासी, गोविन्द कुरुप 
आदि | फूलोंके रूपमें मैं उन विचारों और निष्कर्षोको 
समझता हुं जो घटनाओंसे निकलते हैं या व्यक्त हुए हैं । 
जैसे कभी-कभी एक साथ या शाखासे दो शाखाए निक- 
लती हैं वैसेही एक अध्यायमें प्राय: दो-दो कहानियोंके 
अंश हैं । कोई बड़ी कहानी एक क्रममें ही आद्यन्त नहीं 
कही गयी है । अनेकका पर्यवसान तो 'मर्मर' खंडमें होता 
है। यह विशिष्टता या गुण भपन्यासिकता या औल्सुक्य- 
वृद्धिका सुजन करती है और वस्तुत: बहुत अच्छी कला 
है। वैसे, वर्णन-कुशलता तल्लीनताका कारण तो बनती 
है किन्तु वैसी उत्सुकता कहीं नहीं है कि आदमी. खाना- 
पीनाभी भूल जाये और समाप्त किये बिना उठेही 

ना। 
जहाँतक विचार-प्रसूनका संबंध है, पोट्टे क्काटजीके 
WIR “सर्वाधिक सार्थक” जीवन-सत्य 'अपाहिज गोपा- 
शेन के 'जीवनके अन्तिम क्षणमें आत्ममंथनसे उपजे दर्शन 
= “नवनीत? _(अस्तुति--लक्ष्मीचंद जैन) है और 
"न “इश्वर है तो वह आकाशके भी पार 
Stim vs । तुम्हारे पुकारतेही वह नहीं आ जाता | 
बोर तेरी जा पुकारको तुरतही सुन लेनेवाली 
महाणक्ति Sa तुरत मार्गदर्शन करनेवाली एक 
काय हो, उसे Sue जोत अन्तरात्मा । कोईभी 
7 एवे तुम अपनी अन्तरात्माकी आवाज 
ह अ = देनेपर पता नहीं कब तुम्हारी 
ह mies हालाकि तुम्हें उसका आभासभी नहीं 
के ही अण A सभी प्राणी गतिशील चिन्मय शक्ति 
प पुम जिस an सहजीवीका अहित करनेके मनोभाव 
eat चलाओंगे वह लक्ष्यमे लगकर, या न 
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लगनेपर भी घूमफिरकर कभी तुम्हारीही छातीसे आ 
ERANT | लेकिन तुम्हें इसका बोध नहीं होगा--उस 


अज्ञात गतिशील नियामक शक्तिके आगे मानव असहाय 
है! (प्र. ३६६) । आस्तिकतापर विश्वास करनेवाले मनुष्य 
के लिए यह चिन्तन या निष्कर्ष सर्वथा नवीन या faat 
सपद नहीं हो सकता । इसमें ईश्वरकी उपेक्षा भी नहीं 
हैं । केवल तात्कालिक सहायता या मार्गदर्णनका शाश्वत 
सिद्धान्त हे । जीवनके अनुभवकी भी कछ महत्त्वपुर्ण 
सुक्तियां इस उपन्यासमें मिलती हैं, जैसे--'पथ्रश्रष्ट 
होने और जिन्दगीकी तवाहीके लिए अधिक गलतियाँ 
करनेकी जरूरत नहीं होती--जब कभी एकही गलती 
वड़ी हो जाती है'** ' (पृ. ३३८) युगों-युगोके मानवीय 
अनुभवोंका एक कर सत्य यहभी है, 'इन्सानके इरादों 
ओर मोहोंको जमामेका व्यंग्य एकदम उलट देता है (5. 
३७०) | मानव-जीवनको एक नाटकके रूपमें तो अनेक 
साहित्यिकोंने रूपायित किया है किन्तु पोटेक्काटजीने उसे 
एक नौका-विहारके रूपमें इस प्रकार लिया है, 'जिन्दगी 
तो समयकी नदीमें नौका-विहार है | सफरके अन्ततक--- 
या फिर नावके डूबनेतक--लगातार कुछ-न-कुछ करना 
पड़ता है । नावकी गति कभी धीमी होती, कभी भँवरमें 
फॅसकर घूमती, कभी हवा और लहरोंमें फंसकर नीचे 
डूबती, कभी ऊपर उठकर हिलती-डलती बहावके विप- 
रीतभी थोड़ी दूर आगे बढ़ा जा सकता है, लेकिन यह 
नाव एक पलभी निश्चल नहीं रह सकती ।' गीतामें भग- 
वान्‌ श्रीकृष्णने कहाभी है, 'न हि कश्चितक्षणमपि जातु 
तिष्ठत्यकमंकृत, कार्यते ह्यवशः कम सर्वेः प्रकतिजंगु णे:- 
और जब कमंसे मुक्ति नहीं तो जिन्दगीकी नावभी निश्चल 
नहीं । ईश्वरकी afte ओर मनुष्यके उसके संदर्भके महत्त्व 
में लेखक कहता है, 'ईश्वरकी सुष्टिपर इन्सान धूल-मिट्टी 
की सृष्टिभी नहीं कर सका है । ईश्वरके सजित मिट्टीके 
एक कणको भी आदमी विनष्ट नहीं कर सका हे । वह 
ऐसा करभी नहीं सकेगा | ईश्वरकी सृष्टिमें जो कुछ है, 
इन्सान उससे ही कुछ खेल खेलने लगता हैं - उसी खेलको 
हम हम जिदगीके नामसे पुकारते हुँ ।' सचमुच यह मानव 
के जीवनकी नथी लगती-सी परिभाषा है ओर अब,दुनियां 
तथा उसमें इन्सानके लिए नियत कार्यका स्वरूप देखें । 
लेखक मास्टर HUTT कहलाता है,'यह दुनियां एक महा- 
इमशांन है । हम पीढ़ियोंसे दिवंगत और मिट्टीमें समाये = 
हुए आदमियोंके ऊपरही वसते हैं । हमारे पीछेंकी 
पीढ़ी हमारे ऊपर अपनी दुनियांकी नींव डालेगी-- 
एमशानके ऊपर श्मशान U (प्र: ४४९) [मेरे विचारमें 
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यह एक तथ्य होते हुएभी निराशावादी मनोविज्ञानको 
उपज है । एकही चीजको आप अपने मन और अनुभवके 
आधारपर अपने-अपने रंग-ढंगसे देख सकते हैं। आजका 
युग बैयक्तिकताका न होकर, व्यक्तिपरक न होकर, 
सामाजिकताफा एवं समष्टिका है । इसके तर्कभी प्रबल 
और अकाट्य हैं किन्तु उन सबकी उपेक्षा करता हुआ 
सोमन पृ. ४६६ पर स्वार्थ-सनी, व्यष्टिवादी, बात करता 
हुआ कहता है, “मैंने दूसरोंका पैसा छीना नहीं है । दूसरों 
की बीबी नहीं छीनी हे । जबर्दस्तीसे एकभी औरतंका 
उपभोग मैंने नहीं किया है । समाजकी सलाह या सहयोग 
से मैं इस हालतमें नहीं पहुँचा हूं । मैंने मेहनतका जो पैसा 
कमाया, उससे मैं अपनी इच्छाके अनुसार जिंदगी गृज्जार 
रहा हूं । मैंने समाजका क्या अपराध किया है ।” जिंदगी 
के सम्बन्धमें एक रोमाण्टिक प्रेमीका विचार है, “जिंदगी 
संयोगोंके ताने और मोहके बानेसे बुना हुआ एक gae 
है' तो ote चिन्तक कृष्णन दुनियांको एक महाश्मशान 
मानता है । पर्यटक श्रीधरन जिदगीको, “एक विचित्र 
गली मानता है और कहता है, 'आपसमें मिलनेसे भी 
अधिक अलग हो जाने, पीछे हटनेकी भीड़-भाड़ही इस 
गलीमें होती So” (पृ. ५०२) तो एक बिशिष्ट परि- 
स्थितिमें पड़कर वह कहता है, 'नो' स्पष्ट कह देनेकी 
agar जिदगीकी विजयके लिए वही है सबसे जरूरी 
हथियार' (पृ. ५०१) । वैसे सँद्धान्तिक रूपसे 'शील' का 
बड़ा महत्त्व है जीवनमें किन्तु यहभी सही है कि मेरे जन- 
पदमें एक उक्ति है 'सिलहा - (शीलवान) मर्द भिखार 
(भिखारी) और सिलही नारि छिनार' । इस प्रकार यह 
उपन्यास इन उक्तियों, सुबितयों और जीवनके सम्बन्धमें 
दाशेनिक-सी बातोंसे भी सुभूषित है। 
उपन्यासमें Tale चरित्रका निर्माण--गृणों-अवगुणों 
की मात्राओंका अनुपात--प्रायः पहलेसे ही हो गया 
लगता है । जीवनमें प्रायः होताभी यही है। कृष्णन 
मास्टरके स्वर्गीय पितामें शराबकी लत और औरतोंके 


चक्करमें आनेके गुण, असीम हौसला और फक्कड़पन . 


आदि अवगुण या गुण थे । उसके कारण उनका घर बटा 
और कृष्णन मास्टरने घरानेकी चहारदीवारी लांघकर 
अतिराणिप्पाटंमें आ गये । कुंजप्पु नम्बर २ में दादाकें 
सभी गुण या अवगुण आ गये । उसीके' कारण श्रीधरनको 
अतिराणिप्पाटंका अपना घर वेचना-छोड़ना TST । कुंजप्पु 
की सभी शरारतें, उसकी नशेबाजी, स्कूल-स्थान-नौर्करी- 


आनेकी आदतें दादासे प्राप्त अवगुणोंका द्योतक हैं । विचित्र 
साम्य है कि इसी कुंजप्पुके कारण श्रीधरनको अपने पित 
का घर सदाके लिए छोड़ना पड़ा । यही स्थिति क्‌ जिक्के 

मेलानकी भी है । श्रीधरनमें अपने पिताके कछ : 
हैं ही। ईमानदारी, चिन्तन शक्ति, साहस, शालीनता 
शील, आदि दोनोंमें समान हैं । ऐसे अन्य चरित्रभी ie 
न्यासमें हैं । चरित्रके इन अवगुणों या गुणोंकी दुढताकी 
परख या उनका विकास, पर्यावरण या आकस्मिक Ry 
से घटित घटनाओंसे होता है 1 यह संयोगही था कि 
श्रीधरन शरारती लड़कोंके स्कूल-कालेजमें दाखिल हुआ | 
यह संयोग ही था कि उसे यूरोपमें एम्मा मिली । गोविन्द 
कुरुप या इब्राहीम, या सरस्वती अम्माल, या अम्मुक्कुटि 

या उसके भाई अय्यंगर या हरे घाघरेवालीसे भेंट अथवा 
उसके प्रम-पत्रका अध्यापिका द्वारा हस्तगत किया जाना 
आदि संयोगकी ही बात थी | इन मोड़ों और संयोगोंने 
ही पात्रोंके रूपको निखारा है। इन पात्रोंके जीवनकी 
परिणति अत्यन्त आदर्शवादी ढंगसे हुई है। आण्ड, 
कुंजप्पु, कुंजिक्केलु मेलान, शंकुण्णि कम्पाउंडर, बालनकी 
पिटाई और उसकी मुत्युके प्रमुख कारण भास्कर 
मालिकका अन्त आदि बुराइयोंके बुरे परिणामवाले सिद्धांत 
पर ही है । पोन्नमाका अन्तभी वेसाही है। अम्मुक्कुटि, 
नारायणी, कृष्णन मास्टरका अन्त आदर्शवादी प्रेमका 
परिणाम है | इस उपन्यासके सभी पात्र सजीव होते हुए 
भी गतिशील नहीं हैं । उनमें चारित्रिक विकास नहीं 
दिखायी पड़ता । सब अपने बंधे-वंधाये ढंगपर हैं । जिंदगी 
मिली है, एक विशिष्ट प्रकारके चारित्रिक गृण मिले है 
और एक समाज मिला है तथा मिली है एक अदम्य 
जीवनी-शक्ति । चलते जाते हैं करते और भुगतते हैं, 
सफर खत्म वंहीं स्वाभाविक रूपसे हमभी खत्म। स्व. 
भगवतीचरण वमाने एक बार मुझसे कहा था कि मेरे 
पात्र येथार्थवादी है और यथार्थ यह है कि न अच्छा 
adar और संथा अच्छाही रहता है और बुरा एकदम 
से बुरा । 'ओरु देशत्तिन्ते कथा” में एकभी पात्र ऐसा नही 
है जिससे हम घृणा कर सकें । बर्बादी और तबाहीक' 
सबसे ऊँची चोटी परसे गिरनेवाला मेलात, पा 
बालन, वासु, कृष्णन्‌ मास्टरका पुत्र कुंजप्पु, पांची, 
चक्की, आंदिभी हमारी प्रशंसा और सहानुभूति पाते है| 
बालनके प्रति होनेवाले अत्याचारने पोन्नम्माके 

तीनों टुकड़ोंकी तड़पनोंने, आण्डिके अन्तिम कर्मगे aft 


वेशा-आदि छोड़ने और पराये TAME जीरतके चकक्‍्करमें। ऐसीदी अग पढ़नाओंके कारण वे सव हमारी सहा 
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पाते हैं | श्रीवरनके हर 
ह तिभम्माका कुंजप्पुको दिया गया तीखा शाप और 
झा करुण अन्ते वेलुमूप्परक इस वातका कि “उसके 
= कांटे थे, लेकिन उसके हृदयमें एक शहदका छ्त्ता 
aar (g. ४५९) समर्थनही किया है । कुंजप्पुका रुधे 
हिते कहा गया एक असफल वाक्य, 'कम्पाउन्डर, £ क्सी 
का भी बँटवारा न ma कुछ नहीं चाहिये" "मैं 
grat रास्ता नाप लूगा उसके च रित्रमें एक सात्त्विक 
भावकी झलक देता हुआ उसको मजबूरीकी पृष्ठभूमिमें 
ठो मातवीय सहानुभूतिका अधिकारी बना देता हः] 
mat, कथोपकश्रनों, एवं दूसरोंके मतोंसे निमित 
वारित्रिक रूपरेखा एवं तदनुसार किये जानेवाले क्रिया- 
इतापों, घटनाओंके कलात्मक संयोजनोंके अतिरिक्त 
बानों-चित्रणों और हास-परिहास तथा व्यंग्य-विनोदभी 
५ उपत्यासको सुपाठ्य बनाये रहते हैं ! वर्णन न बहुत बड़े 
( + थोर न अरुन्तुद । वर्णनोंने प्रायः वातावरण निमित 
| शरिया है। इसमें मदनोत्सवका वर्णन, इलंजिपोपिलके 
fami, खेतों, घरों-वाड़ों, सुनसान दुपहरिया 
हुई कहानियोंसे आतंफित मन और उसकी 
ब्रियाओं-प्रतिक्रियाओंका मनो वैज्ञानिक वर्णन, उत्सबोंकी 
बा्ोजनाओंके वर्णन, स्थानों और ग्रुरोपके पहाड़ी दृश्यों 
के वणन आदि हैं । इन वर्णनोंमें जव चित्रात्मकता आ 
wit है तव वे चित्रण हो जाते हैं। ऐसे चित्रण कभी 
क्षे होते हैं, कभी प्रकृतिके, कभी भावोंके, कभी मनो- 
वृत्तियोंके । भावुकता एवं रागात्मकतासे समन्वित होकर 
१ शव्यात्मक हो उठते हैँ । विशुद्ध कथाकार यथार्थवादी 
RUA उतरकर आलंकारिक चित्रणोंमें (केवल मेरी 
कभी-कभी अ-रसिक हो उठता है । हो सकता 
त su सौन्दर्य संबंधी धारणा कुछ दूसरी हो 
TTT किर a कुछ दूसरी । आदर मैं उसकाभी 
सकी न कटह ~ हा 0: 
भसे देते आये हे a (7 १३४) जिसकी उपमा हम 
(३३) मेरे ie IK a मानना (पू. 
area गे झटका देता है । वैसे, बूढ़ी 
R वताना ( दांतविहीन मुंहको रबड़की फटी गेंदकी 
TY वतने eee) श तोंदवाला आदमी पानीभरे 
ह टी तोंद सटाकर इस तरह बेठता 
Wea (पृ. १२८ इक पानीमें उछलतेकी तैयारी कर 
w (5. 23 5) , कुंजम्माकी उपमा सुन्दर पेंसिलसे 
२), सिरपर गायके गोबरकी तरह बाल 
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वाटिकामें सीता देवीपर नियुक्‍त feat राक्षसीसे उपमा 
(2- १३४), Zae काले-कलूटे आदमीके दांत निपो- 
रनेकी काले होंठोंके बीचसे नारियलके एक टुकड़ेके बाहर 
निकलनेसे उपमा (प्र. २०४), गधरे ही तरह हँसना (7 
२१५) दो बड़े-बड़े पापड्रोंका हाथीकी झालरकी तरह 
लगाना (पृ. 228), एक अज्ञात प्रेमिकाके पीछे प्रेमी 
के पीछे चलनेकी कटहलके पत्तोके पीछे जीभ हिलाकर 
चलनेवाली वकरीकी उपमा (पू. २५०), सोडा बोतलकी 
स्फटिकी गोटीको कृत्तेकी आँखोंकी उपमा बनाना, क्रोधी 
कुत्तेकी भू कनेकी आवाजकी तांवेके वर्तनको लोहेकी छड़ी 
से टकरानेपर निकलनेवाली आवाजसे उपमा (पृ. २५४) 
चाँदकी कामदेवके छातेसे उपमा (पु. २६२) मंग्रम्माकी 
उपमा सींगविहीन wars (प्र. २६३), सिर कटनेसे हिलने 
डुलनेवाले नारियलके पेड़ और उसके छोरपर पेड़के साथ 
ही-साथ तुप्रनके हिलनेके दृश्यकी उपमा एक सिरविहीन 
घोड़ेकी गर्दनको पकड़कर आसमानमें सवारी करनेवाले 
एक राक्षससे (प्र. २८४), वर्षाकी उपमा एक बड़े आके 
स्ट्रासे जिसमें मेंढकोंका नगाड़ा, छोटे मेंढ़कोंका मुदंग, 
झिल्लियोंका रव और मूसलाधार वर्षाका शोर है (पृ. 
३१३) , अट्टहासको उपमा अलसेशियन कत्तोंके भोंकनेसे 
(प्र. 338), दाँतोंकी उपमा चांदीकी पतीलीसे (प्र 
३९८), मोटी वहन और दुवले-पतले भाईके एकसाथ 
खड़े होनेके दृश्यकी उपमा ATs १० अककी लिखा- 
वटसे (प्र. २५१), आदि) मुझे aga अच्छा लगा । इन 
उपमाओंमें प्रादेशिक यथार्थताभी है, ताजगीभी है, 
यथार्थवादी सूझभी है । पर्यवेक्षणकी बारीकीभी है, नवी- 
नताभी है, भाव-साम्य या रूप-साम्यभी है । 
व्यंग्य-बिनोद और हास-परिहासते भी उपन्यासको 
रंजक बना रखा है । वकीलोंके क्लवके वाषिक समारोह 
के अवरपर आयोजित 'इन्द्रलेखा' नाटकके मंचीकरणके 
लिए वकील-दल जव कवि मेलानके पास चंदा लेते गये 
तब उसने १०.०० रुपयेके टिकटके लिए ५.०० रुपये 
देते समय यह दलील दी कि पाँच रुपये काफी है क्यों कि 
मैं काना हूँ ! ! यह शुद्ध ओर आस्वाद्य परिहास g! 
व्यंग्य न HSS है और न आक्रामक किन्तु fron प्रभाव- 
शाली हैं । 'नया दुश्मन” नामक अध्यायमे श्रीधरन 'वसु- 
sau’ पत्रिकामें छपनेके लिए 'बाप और बेटा' कहानी 
भेजता है । इसपर संपादक पंडित मूसत्तुकी टिप्पणी है 
कि इसमें एक गधेकी जरूरत है ओर श्रीधरन उन्हींकी 
“प्र कर'---अ्रगस्त ८२--९ 


Peat on pè 
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हे ही ! 'अतिराणिप्पाटं अलविदा अध्यायमें मास्टर 
कृष्णनकी मृत्युके वाद आण्डि अर्जीनवीस कुंजप्पुको 
बहकाकर मास्टरके घर और उसकी सम्पत्तिका बहुतही 
छोटे दिलसे बँटवारा कर रहा है । उण्णूलि अम्माके शाप 
की बातें आतिशबाजीकी तरह फूटने लगीं । इसी बीच 
आण्ड पाखानेकी तरफ दौड़ गया । ऐसे अवसरपर अम्मा 
का यह कथन है, 'यह्‌ शैतान दौड़ रहा है---अब मलका 
भी बॅटवारा होगा । अरे ! आण्डि मायिग्रेट (मजिस्ट्रेट) 
पाखाना तीन हिस्‍्सोंमें बांट लो । उसमें निचलेका भाग 
इस नासपिटे कूंजप्पुको दे दो ।' (पृ. ४४५) । यह अभिधा 
की हृदतक पहुंचनेवाला, जले दिलकी पीड़ासे फूट पड़ने 
वाला, मार्मिक व्यंग्य है । व्यंग्य “मजिस्ट्रेट” और मलपर 
है | ऐसाही एक व्यंग्य इस प्रकार है, 'घरके सामानोंके 
बीचमे शेक्सपियर, कालिदास, कुमार नाथन और 
शंकराचार्यकी कृतियोंके लिए चूल्हेके पत्थरका भी मूल्य 
नहीं था।' (पृ. ४४५) । ये और ऐसे व्यंग्य और हास- 
परिहास 'कथा एक प्रान्तरकी' की शोभा है । 
भेरी दृष्टिमें 'कथा एक प्रान्तरकी' की एक बहुत 
बड़ी विशेषता है भारतवषंके सुदूर दक्षिण स्थित मल- 
याली प्रदेशके वातावरणका चित्रण । इसमें वहाँकी नदी, 
वहाँके गांव, बहांके सेत, वहाँके घर, वहाँके नर-नारी, 
उनकी बोली, उनके स्वभाव, उनके, त्यौहार और उत्सव, 
उनकी मनोकवृत्तियां, वहांके लोगोंका पारस्परिक संबंध, 
उनके रीति-रिवाज, उनकी रूढ़ियां उनके हृदयको धड़- 
कने, उनके विश्वास-अन्धविश्वास , उनका पहन।वा, उनके 
नाम, उनके भोजनोंके नाम आदि मिलते हैं। 
हमारे यहां कभी-कभी घरेलू पशुओं-पक्षियोंको 
मानव-मानवीके नामोंसे भी पुकारा जाता हे । मलयालम 
में भी बँलोंको मेलान,चोप्पन, पुल्लि, कण्णप्पन नाम दिये 
जानेका उल्लेख पृष्ठ २३ पर है । हमारे यहां कभी-कभी 
छोटी जातिके देहाती लोगोंको सुकई, घूरे, धिसियावन, 
गदवी, चिरकुट जसे नामोंसे पुकारा जाता है । इसका 
उल्लेख BAIT स्व. कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी 
.ने मुझसे कहा था कि हमारे गुजरातमें ऐसा नहीं हे, 
` आश्चर्यं है कि आपके यहां ऐसा हैं भारतवर्षके धुर 
दक्षिण मलयाली प्रदेशमें एरप्पन (भिखारी) मंकट्टा 
(मिट्टीका ढेला) कलप्पा (हल) और चूलू (झाडू) मुरं 
(सूप), डरलु (waa), आदि नाम दिये जानेका जिक्र 
पु. ३०९ पर है । मैं मानता हूँ कि सारे भारतकी मातः 
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झगड़ा अखिल भारतीय प्रवृत्ति हे । मेरे aay इ~ 
जन्मपर थाली बजाने या बन्दूक दागनेका और Be 
होनेपर तवा बजानेकी रूढि है । अब दोनोंको ferns 
सूचना थाली-वादनसे होती हे 1 “ओर देशत्तिस्ते कथा! 
इस रूपान्तरके ४३७ वें पृष्ठपर लिखा है, cars 
एक बच्चेको जन्म दिया हे । एक बड़ी छड़ी जमीन 
पीटने ' की आवाज सुनी थी''“लड़की पैदा होती ài 
**'जमीनको सिर्फ तीन वारही पीटना काफी होता ।' 

अस्तु, इस पुस्तकमें जो कुछ है वह साफ है, ay 
हे । इसमें मनोविज्ञान हे किन्तु मनोवैज्ञानिक गाठे ह 
हैं, इसमें मनुष्यके स्वभावके दोष (वुराइयां) हिनु 
उनका न तो सँद्धान्तीकरण है और न उन्हें स्वाभाकि 
एवं जस्टीफाइड कहा गया है; इसमें कष्ट हैं, कठिनाइयां 
हैं, मुसीबतें हैं किन्तु उनके परिणामस्वरूप उत्पन्न दिवागे 
जानेवाली कृतियां कंठा, संत्रास आदि विकृतियां नही है 
इसमें विपत्तियोंके चक्रव्यूह हैं और उनमेंसे निकल ब्रा 
वाली सूझ-बूझ और साहसभी है तथा उसमें ही मिः 
खप जानेवाली पराजयभी है, इसमें स्वाभाविक काम 
कर्षण है और उससे बच निकलनेका दमखमभी है। 
बीसवीं सदीके प्रथम चतुर्थाशके चिन्तन-मनन-तेवळे 
अभ्यासी लेखककी रचनामें इन सबकी आशंका भी हँ 
की जा सकती है । कहानी स्वस्थ, स्वाभाविक और मू 
से जीवनकी ओर साहस एवं शक्तिके साथ बढ़ता 


आदर्शवादी रुझानकी है । बुरेका अन्त दिखानेवाती फा" 


i 
सात्विकंका सात्विक अन्त दिखानेवाली यह आदर्शो 
यथार्थवादी कथा पठनीय है | ¬ = 


इसीका नाम दुनियां 


[बंगलासे अनूदित] 
लेखक : विमल मित्र; भ्रनुवादक 
प्रकाशक : सरस्वती विहार; २१, दा 
दरियागंज, नयी दिल्ली ११०-००२१ १४ 
क्रा. ८२; मूल्य : ३०-०० &. l ait 
हिन्दोमें अनूदित बंगला उपल्यासोंका कया a) 
पुरानी प्रतिष्ठा और पू जीपर पल रहा ae 
asio जमींदार, लिजलिजा नायक आरव. 
दपिता किन्तु घषिता नायिका, और इनके बीच at 
झावकतामय गलदश्रु-सम्बन्ध,जो सदुगृहस्थ्के 
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ala) भालस्यमयी दुपहरी बितानेका अच्छा 
है । श्री मित्रके प्रस्तुत उपन्यासका कथानक 
y इसमें कि इसमें मूख कि स्वगंके अधिवासी 
qaaa जमीन्दार कीतिश्वर (शुद्ध Bq a चाहिये ay 
at, ET सारी पुस्तकमें यही रूप ot ग्या है) 
कावले एक नितान्त व्यवहारवादी; नीति-कुशल भोर 
gor प्रतिनायक दुलाल साहाभी है, a आवशकता पड़ने 
प प्राम-दाम-देंड-भे द, सब तरहकी नीतियोंका अनुसरणे 
कर संघर्षके इस युगमें सदन कीतिशवरको ठेलकर 
पता अस्तित्व और महत्त्व प्रतिपादित कर लेता है। 
gas अतिरिक्त कीतिश्वर भट्टाचायं मथवा मालिकको 
पली बड़ी agent है, स्वामिभवत मुनीम निवारण सरकार 
३, जो मालिकके पुराने daam रोते हुएभी उनसे जुड़ा 
हुमा है। दुलालके साथ है उसका सहयोगी aag 
ब्यवहार-पटु भौर सदा सजग निताई बसाक, जो अपनी 
qaaa, कमंण्यता ततथा तत्परताके कारण किशनगजमें 
पेर जमाते-जमाते बुद्ध -शिरोमणि कोतिएवरको उखाड़ 
फॅकनेमें सफल हो नाता है । 

कथा तो इतने मात्रसे बन जाती है, पर नाटकीयता 
al भा पाती । भत: अपने वेभवके दिनोंमें कीतिश्‍वरके 
एक पुत्र हुआ था सिद्धेश्‍वर, और उसके भी एक पुत्री हुई 
बो ह्रतन, जो तीन वषंकी अवस्थामें ही अस्वस्थ होकर 
पल बसी । चल बसी, अर्थात्‌ श्मशानतक पहुंच गयी, 
मिलतु सहसा भीषण आंधी ओर वर्षाके प्रकोपमें उनका, 
वाप सिद्ध श्वर आदि उसका दाह न करके उसे वहीं छोड़ 
होते हैं। लड़की का शव एक सत्य नामक मछुए 
की मिलता है, ओर शबमें श्वासका संचार हो उठता है । 


[ती महिल 
gaa होता 
g fara है त 


` भरषत्‌ श्मशान पहुंची हुई लड़की पहुँच जाती है पुराण 


गा बहुके पास होते हुए एक garg माँके घरमें,जहां 
र ae वह विवाह लायक हो जाती है । ओर संयोग 
म > एक घटक दोलगोविन्द तथा दुलाल साहाके 
a नन्दिके कूट-कोशलसे वही लड़की हरतन काला- 
पं इलाल साहाके लड़के विजयकी बहू बनकर किशन- 
) ae अपने दादाके शत्रुके घरमें भाग्यलक्ष्मी बन बेठती 
ares SAR तो अपने श्वसुरका पक्ष लेकर अपने 
stirs Natal भत्संनाभी कर देती है । एक दिन 

, कि पता चलता है कि उनकी पोत्री हरतन मरी 
थो। n सत्य मछएको ag जीवित मिल गयी 
पहुंच जाते मछुएका पता करनेके लिए हावड़ा जूट मिल 


7 न्हा “श्रोमानी ओपेरा” के मालिक चंडी 


बाबूके जालमें फंसकर उसको क्षय-रोग-ग्रस्त अभिनेत्री 
अंजनाको उसके प्रेमी बंकु बिहारीके साथ अपनी पोत्री 
हरतन समझकर उसकी चिकित्साके लिए अपने घर ले 
आते हैं । इस अभिनेत्रीकी चिकित्सा और सार-सम्भालमें 
ही कोतिश्‍वरको रही-सही सारी जायदाद दुलाल साहाके 
पेटमें पहुच जाती है । रहस्य खुलता है दुलाल साहाके 
पुत्र और हरतनके स्वामी विजयके विलायतसे लीटनेवर 
किन्तु तबतक कीर्तिश्वर मर चुके होते हैं। नयी बहू gt- 
तन, अबतक अपनी खाल ओढे हुए अंजनाको रोकना 
चाहती है, पर अंजना कहती है "तुम लोगोंकी दुनियांके 
नियम-कानून अलगही हूँ ।**“हमारी उस दुनियांमें राम- 
रावणका युद्ध होनेपर रामको ही विजय होती है, रावण 
की नहीं । लेकिन तुम्हारे यहाँ तो सब कुछ उल्टा है । 
(पृ. २७४) यह सब तो टीक, किन्तु दुनियां क्या है ? 
ढोंगी ओर पाखंडी (?)दुलाल साहाके करतबसे ही saat 
स्मृतिमें हवी एक दिन किशनगंजका नाम पलटकर दुलाल 
गंज हो गया । वह गरीबोंका feast, लाचारोंका agr- 
यक भोर सवंत्यागी संन्यासीके SIA प्रचारित हो गया ! 
दुनियां इसीका नाम है।' 

कथानककी इस अस्वाभाविकता, और नाटकीयता 
भोर इच्छाकूत संयोगोंके अतिरिक्‍त श्री विमल मितरकी 
अतिशय नाटकीयतासे भरी कथा-शेलीभी एक प्रकारके 
पाठकको बाँध रखती है,किन्तु ऐसाही पाठक संक्स-अप- 
राव भोर कॉमिक-साहित्यसे भी इसीतरह Far रहता 
है। कथा कहनेका श्री मित्रका एक फार्मूला है । वे वडे 
गुलामअलौखाके प्रे मीही नहीं, स्वयंभी अच्छे संगीतज्ञ 
हैं । उन्हें पसन्द है संगीतके तान-पलटोंके आरोह-अवरोह 
में कलाबाजियाँ खाते हुए सहसा समपर उतर भावा, 


'नीर भरन कंसे जाऊ !' कहते हैं एक aa गुलामअली 
खाते इसी पदको ढाई घंटेतक त।न-पलटोंमें अटकाये-उल- 


झाये रखा था । अपने कथा-सुत्रको श्री बिमल मित्री 
इसी तरह अवान्तर तान-पलटॉमें अटकाये-उलझाये रखते 
हैं । उनकी मान्यता है कि इससे पाठकको कथामें उत्सु- 
कता बनी रहती है, और वह व्यर्थके विसतारकी परवाह 
किये बिना आगे पढ़ता चला जाता है । उच्चाँग संगीत 
और उच्चांग साहित्य एक वस्तु नहीं हैं। एकका विषय है 


ध्वनि-तरंगोंके विस्तारमें आत्मतका विलय, ओर दूसरेका _ 
विषय है बोघके भाव-बिन्दुओंके समुच्छ वासमें आत्मोप- . 


लब्धि ! यह तो एक अबोध शिशुको लाली पॉप दिखाकर 
बहुलाते-फुसलाते जाना है, ओर तबतक उसे नहीं दे देना 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, “a२” _भ्रगस्त' ८२-११ 
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है जबतक कि ag खीझकर रोने न लग जाये | इस दृष्टि 
से हिन्दीमें छदूम लेखकोके जेबी सस्ते उपन्यासोंकी लोक- 
प्रियतामें और इसमें केवल अंशोंका ही अन्तर हो सकता 
है, प्रकारको नहीं । बंगलाके अन्य लेखकोंकी अपेक्षा हिदी 
में श्री विमल मित्रको लोकप्रियताका यहभी एक कारण 
हो सकता है। 
व्यावसायिक-दृष्टिसे लिखनेके कारण व्यर्थंके फैलाव के 
अतिरिक्त लेखनमें असगतियांभी कम नहीं रहतीं । बंगला 
भे लेखक धारावाहिक रूपसे विभिन्न-पत्रोंमें एकसाथ 
तीन-चार उपन्यास लिखते रहते हैं, जिससे उन्हें पहले 
लिखेको पुनः देखनेका अवकाशही नहीं मिलता । प्रस्तुत 
उपन्यासमें पृष्ठ ३३ में बी. डी. ओ. सुकान्त ‘aa’ है, 
पर आगे जाकर वह 'राय” बन जाता है। दुलाल साहाके 
पुत्र विजयके विवाहके बाद पृष्ठ १४३ पर दोलगोविन्द 
भोर सदानन्दको अच्छी-खासी भेट होती है, किन्तु पृष्ठ 
१४६ तक Tg चते-पहु चते लेखक इस भेटको एक बारगी 
ही भूल जाता है, दोलगोविन्द इसलिए पागल बन गया 
कि सदानन्द उसे वहाँ दिखायी ही नहीं दिया ! ऐसी ard- 
गतियोंको खोजने कोई दुरभी नहीं जाना पड़ता, और 
कई बातें अधरमें लटकीभी रह जा सकती हैं। 
पुस्तकके पलेपपर उपन्यास की सबसे आकर्षक वस्तु 
बतायी गयी है 'चरित्रोंकी यथार्थवादी सृष्टि' !” garda 
यदि प्रकाशकका तात्पर्यं आत्यन्तिकता हो तो बात दुसरी 


पाकिस्तानकी समकालीन उद्‌ कविता 


हमारे पड़ोसी देशोंके साहित्यमें क्या कुछ घटित हो 
रहा है, इसको जानकारी हमें बहुत कम मिल पाती है । 


१. पार्किस्तानसे ताजा गजले; सम्पादक : नरेन्द्रनाथ; 
प्रकाशक : राधाकृष्ण प्रकाशन, २, अन्सारी रोड, 
दरियागंज, नयी दिल्ली-२ 1 पृष्ठ : १२६; fear. 
८०; मूल्य : १८.०० रु. । 

२. पाकिस्तान-८१; शायरा : फृहुमीदा रियाज; 
प्रकाशक : उपयुक्त । पृष्ठ : ६४; fear. ८१; 


प्रकर'-= भाद्र पद २०३९--१२ 


a ga दैत. 
मूल्य : १६-०० रु. ८-0. In Public Domain. Gurukul Kathi Tbal, Hagan एक झलक ae क 


है, क्योंकि इस उपन्यासका प्रत्येक पात्र नाटकी 
चरम बिन्दुपर आचरण करता है एक-दूसरेसे मते 
कठपुतलियोंकी तरह । दुलाल साहा जो अपनी वाध 
- केलिए हजारों-लाखों रुपया सहज लुटा देता है, वह र । 
एक महत्त्वपूर्ण गवाह सदानन्दको केवल कुछही 
कंजूसीसे असन्तुष्ट रखेगा, यह समझमें आने ज 
नहीं है। एक aah लिए उपन्यास रोचक है इस 
सन्देह नहीं है . 
पुस्तकका अनुवाद भच्छा हुआ है, किन्तु अनुवाद] 
नाम न देकर प्रकाशक क्या साबित करना चाहता है! 


एक बात भोर । राष्ट्रभाषा हिन्दीमें अन्य भाषाओं 
से अनुवाद हो यह बहुत अच्छी बात है, किन्तु व्याः 
यिकताको भाग-दोड़में हमें पुस्तकोंकी गुणवत्ताको al 
भूल जाना चाहिये | इसके अतिरिक्‍त अनुवादका यह ay f 
क्रम, कम-से-कम बंगलाके साथ, क्या एकतरफा हौ 
होता जा रहा है ?--यह पता लगाना मनोरंजकही नही, | 
लाभभ्रदभी होगा कि गत पाँच वर्षोमें बंगलाके मुकावे 
हिन्दीकी कितनी पुस्तकें बँगलामें अनूदित होकर आ 
हैं? याकि क्या इन दिनों हिन्दीमें कोई ऐसी पसत 


रपो | 
a षा 
मे aay 
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प्रकाशित ही नहीं हुई कि उसका बँगलामें अनुवाद किष || ३ 
जाना उचित प्रतीत हुआ हो ? 
८० डॉ. aau l 
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इसके अनेक कारण हैं। उनकी चर्चा यहां करता afaa न 
नहीं होगा, किन्तु इतना कहना पड़ेगा कि ae 
जानकारी हमें मिलती है तो न केवल हमारी vpi ग 
होती है बल्कि हमारे अपने साहित्यक्रे प्रति हमारी p EE 
क्रियापर गुणात्मक प्रभाव पड़ता है | दा E 
. कालीन ag साहित्यसे सम्बन्धित दो पुस्तकें पि - E 
से ताजा mma’? तथा 'पाकिस्तान-८१/२ पाकि Pa 


समकालीन उदू' साहित्यका विस्तृत परिचय हमें द | 


उसकी दिशा विशेषकी ओर संकेत भी करती है । 


ताग à स a 

(हती. पुस्तक “बाकिस्तानसे ताजा गजलें में 

fig aias ५१ कवियोंकी चुनी हुई गजलें संगृहीत हैं, 
पा 


पी कविकी केवल x mA है a6 ise के 
ragan) उदू कविताके विभिन्न काव्यल्पोंमें से 
Oran लोकप्रिय काव्यरूप गजल ही है । इसका 
ni गजलका विषय और रूपविधान दोनों हैं। ग़ज़ल 
| : यह लोकप्रियता उसकी शक्ति है, feg लोकप्रियता 
jaa रखनेके लिए गजलगो अनेक ws भौ 
| नारकर लेता है । समीक्ष्य पुस्तकमें Mh qaa 
par गुजलकी शक्तिको उजागर करती हैं उतनाही 
gant सीमाओंको भी । इस पुस्तकमें संगृहीत गजलोंमें 
| #वियोंने गुजुलकी प्रायः सभी शर्तोंकों पूरा किया है। 
| प्रता fa एकाध नियमका कभी-कभी उल्लंघन कि, 
f या है | वस्तुको लेकरभी यही बात कही जा सकती हे । 
|| alai गजलोंके शेर प्रे मके बारीक नुकतोंको शब्दबद्ध 
bata कोशिश करते हैं, जिसमें उन्हें सफलता मिली 
| १। संगृहीत गृजलोके अनेक शेर ऐसे हैं जिन्हें पाठक 
पाद रखना चाहेंगे । कुछ उदाहरण प्रस्तुत हैं-- 
als उफुकपर तेरा चेहरा हो हमेशा 
| बौर मैं इसी चेहरेसे नये सवाब सजाऊँ। (पृष्ठ २०) 
| {तो दिन-दहाड़ेभी लोग लूट लेते हैं, 
dfaa उन निगाहोंकी औरही faarea थी। (पृष्ठ २७) 
i निगाहोंकी qat खूब समझता होगा 
| पी जानिब तो उठा करती हैं अकसर आंखें (पृष्ठ३०) 
| १ होते तो किसी ओरके चर्च होते 
arg हो कहुनेको फंसाने मांगे । (पृष्ठ ३४) 
ià uan SAAN कुछ ओर 
तमाम शेर ग न रह जानेमें। (पृष्ठ ३७) 
र को इस संग्रहके मिलेंगे । पाठकों 
ध a कथ्य जितना आर्काषत ae है, उससे 
नला š करनेको भगिमा ae करती है । 
mr cn है कि 'इन THA ys 
imis = = शहरी तबंकेसे हैं।' (भूमिका पृष्ठ 
सवर्गाय आधारका स्वाभाविक परिणाम 
hum >? उन्होंने तानाशाहीके कारण डत्पन्त घुटन, 
न्त द अपनी विवशता एवं अकेलेपनको अधिक 
» विरोध ओर विद्रोहकी भावनाओंको 


le a, में 
: T ie सम्पादकका यह कथन सत्य है कि 
; ने दतो “बनाता हुआ इन्कलाबका बुलावा किसी 
LES हैई तलवारको सरसराहट जैसा तेज, 


चोट जेसा तुश धसी? पली Ramen. Caku Kenga atean, Hanae इनसे हटकर, नये 
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खिचती हुई वेत star aea बुलावा नहीं है । इन गजलों 
की नवा एक गडरियेकी बाँधुरी है जो Xas इकटठा 
भले कर ले, पर चरागाहोंकी मिल्कियत बदल देनेवाला 
लावा नहीं खोलाती 1’ (भूमिका पृष्ठ ७) लेकिन इस 
बातके प्रमाण संगृहीत गृजुलोंके अनेक शेरोंमे विद्यमान 
हैं कि पाकिस्तानका आजका कवि तानाशाही व्यवस्थाके 
प्रति विरोधकी भावना रखता है | विरोधकी यह भावना 
कहीं स्पष्ट रूपसे भर कहीं सांकेतिक रूपसे अभिव्यक्त 
हुई है कुछ उदाहरण देखें-- 
AAT आती हैं जिन्दांमें जो जंग-भलूद जंजीरें 
जिला देकर बना लो उनसे जोहरदार शमशीरें। (पृ. १७) 
बगेरे-होसला रजे-असीरी कम नहीं होता 
जो हो जुम्बिश रगो-प॑ में तो शर्माती हैं जजीर । 
) (पृष्ठ १७) 
हर Jar बड़े चावसे खिलता है चमनमें 
हर दोरका मंसूर सरे-दार चले है। (पृष्ठ २४) 
हम आप कयामतसे गुजर क्यों नहीं जाते 
जीनेको शिकायत है तो मर क्यों नहीं जाते । (पृष्ठ ८८) 
कतराते हैं, बल खाते हैं, घबराते हैं क्यों लोग 
सर्दी है तो पानीमें उतर क्यों नहीं जाते । (पृष्ठ ८८) 
बिरोधका, विद्रोहका यह स्वर दबा हुआ है । पाकिस्तानमे 
नागरिकोंके मनमें व्याप्त भय ओर आतककी अभिव्यक्ति 
कभी-कभी ही हुई है । 
समीक्ष्य संग्रहको भाषा सामान्यत: बोलचालके निकट 
की भाषा हे किन्तु ऐसी गजलोका इस सग्रहमें अभाव 
नहीं है जिनमें अरबी-फारसीके शब्द ठू a-o amt भरे 
हुए हैं। हाँ, कुछ गजलें ऐसी अवश्य हूँ जिनकी भाषा 
और प्रकृति हिन्दी कविताके अधिक निकट है । जसे इर- 
फ़ाना अजीजकी तीनों गजलें । इनके कुछ शेर प्रस्तुत हैं--- 
झूम रहे हैँ काले बादल दरसको प्यासी आँखोंमें 
काजल बनकर HA बया है दाग मेरी रुस्वाईका 
कितना है आनन्द तेरे इस धीमे-धीमे नहज में 
तेरे धीरजसे निखरा है रंग मेरी रानाईका । 
संदल जेसी रंगतपर कुरबात सुनहरी धूप करू 
रोशन माथेपर मैं बारू सारा हुस्न खुदाईका । _ 
(पृष्ठ ४५) 
गजल उद्‌ का इतना परम्पराबद्ध रूप है कि उसमें नवीनता 
बहुत दबे-ढके ढंगसे आती है ओर कम आती है । उसमें 
प्रयुक्त होनेवाले अधिकांश प्रतीक ओर उपमान परम्परा- 
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प्रतीकों और उपमानोंको उपयोगमें लाता है तो बह एक 
सुखद नवीनताकी सृष्टि करता हूँ । समीक्ष्य संग्रहे कुछ 
शायरोंने कुछ नये उपमानोंका उपयोग किया हूँ । कुछ 
उदाहरण इस प्रकार हैँ 
(१) चुपके-चुपके ही असर करता है 
इश्क कंसरकी तरह बढ़ता है। (पृष्ठ २७) 
(२) घरसे भागे हुए बच्चेकी तरह 
दिल सरे-शन्नो-वफ़ा, TA! है| (पृष्ठ २८) 
(३) न शिकस्ता हफ़ हैं अजनबी, 
न फिगार-लफ़ज पराये हैं 
वही गम है मेरी मताए-फन, 
मेरे तज्जिवेमें जो आये हैं। (पृष्ठ ३३) 
(४) उलझे-उलश्षे धागे-धागेसे स्यालों की तरह 
हो गया हूं इन दिनों तेरे सवालोंकी तरह | (पृ.५२) 
संग्रहमें संगृहीत कवियोंकी गुजलोंकी संख्या इतनी 
थोड़ी है कि उनके आधारपर उनकी कविताको निजी 
बिशिष्टताओंके सम्बन्ध में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा 
सकता है । संगृहीत कवियोंमें से कुछही नाम ऐसे हैं 
जिनसे हिन्दीका पाठक परिचित है; जेसे-अहमद नदीम 
कासमी, नून. मीम. राशिद, Ba अहमद wa आदि। 
इसलिए अच्छा होता कि सम्पादकने संगृहीत कवियोंपर 
संक्षिप्त परिचयात्मक टिप्पणियाँभी जोड़ दी होतीं । 
रचनाको समझनेमें रचनाकारका परिचय निश्चयही 
सहायक होता है। फहमीदा रियाजके विषयमें जव हम 
यह जान लेते हैं कि 'फहमीदा पाकिस्तानमें एक पत्रिका 
“आवाज” निकालयी थीं। 'आवाज' पर कई बार मुकदमे 
चले । “आवाज!” के तेवरसे परेशान पाकिस्तानकी फोजी 
हुक्रुमतने फ़हमीदापर धारा १२४-ए के तहत मुकदमा 
` चलायो | बगावतके इस मुकदमेमें जो सजा हो सकती है, 
वह है मोतकी । फ़हमीदा जमानतपर रिहा थीं। कुछ 
महीने पहले वह॒ अपने पति ओर बच्चोंके साथ भारत 
चली आयीं | इन दिनों वह यहीं हैं।' तब “पाकिस्ता न- 
८१ में अभिव्यक्त भावनाओंको हम अधिक गह्राईसे 
अनुभव कर पाते gI “पाकिस्तान-८१' में मुक्त छन्दमें 
लिखी एक लम्बी कविता है जिसमें छह अध्याय हैं और 
एक 'आखिरी गीत? है । अध्यायोंका विभाजन भावना 
विशेषकी केन्द्रीयताके आधोरपर किया गया है। पहला 
अध्याय कवयित्रीक्र लम्बे संघर्ष, थकान ओर संकल्पको 


' व्यक्त करता है। इसका सूत्र रूप यह है-- 


और अब--- 
दिन ढलनेको आया 
देखो, मैंने कही यकर साती नह 
नहीं ast हूं समझोतोंके सायबातोंमें 
पैर लड़खड़ाता है ओर ठोकर लगी ३ | 
तो मैं अपना aga दोहराती हुँ~- 
बारूदका गीत लिखनेका age 
लेकिन -- 
मेरे दोस्त-- 
मैं थकभी जाती हुं ! (पृष्ठ २) 
दूसरे अध्यायमें उस आतंकका चित्रण है जो am 
व्यवस्थावाले पाकिस्तानमें व्याप्त हे । यह आतंक पु 
भोर सेना दोनोंका है । साथ चाय पीनेवाला नागो 
मुखबिर है, इस बातका सन्देह होता हे । भयते मानि 
रोगका रूप ले लिया है, क्योंकि पुलिसका कितोभी an 
आकर द्वारा खटखटा देता और सामने मा खड़ा होता 
एक हकीकत है जिसका इलाज डाक्टरकी गोलियां कं 
हैं। पुलिसका पाकिस्तानमें कितना आतंक है, इता 
अनुमान इन पंक्तियोंसे लगाइये-- 
सिर्फ एक अचानक आहट ! 
और दिमाग सायरनकी चीख बन गया 
पुलिस ! 
ओर उसके बाद 
दरवाजेपर हर दस्तक 
गलीमें हर आहट 
सीढियोंपर कदमोंकी हर चाप | 
दर्दसे धडकते सरमें एकही खयाल लाती 
पुलिस--पुलिस- पुलिस ! 
सैनिकोंसे भरे टूक इतमीनानसे भोंदू बजाते प 
गुजरते हैं। नागरिकके मतमें इनके प्रति कूर sy 
की भावना जागती है किन्तु वह मनमें ही Se 
जाती है, क्योंकि करोड़ोंकी संख्यामें होकर भी है 
रिक अकेला है, निहत्या है, मजबूर है । प 
नहीं हैं-- 7 
नहीं, इस ट्रकमें कोई दिल Tey y 
नहीं, इसमें सिर्फ वर्दियाँभी महो, i 
समें बन्दूकें n 
नोरी लोहि टकराती 
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aw 


| es तो आवाजोका हलक लिए 

ही चलायो जाती है : (पृष्ठ १६) 
a आतंक-राज्यमें जनताके लिए बचकर निकलने 
ng रास्ता नहीं है । अंग्रेजोसे उत्तराधिकारके रूप 
mi १ त्याय-व्यवस्था, 'मलकाका पुराना कानून' ही 
n शोषण करके उसे fade बना देता H a 
दरस 'शरयतका कानून” लाया गया है । इससे भी यदि 
हसी निरपराधके वच निकलनेकी सम्भावना होतो 
ga मिलिटरी कोर्ट' हैं। कोई कहाँतक बचेगा ! a 
दी पूरी जनताको अपराधी घोषित करके 'सिटी ale’ में 
ताकर खड़ा कर दिया है । निरपराध लोगोंको अपराधी 
रोपित करके कुछ ऐसे सौदे किये जाते हैं जिनपर किसी 
का भी खून खोल उठना चाहिये, लेकिन नहीं खोलता । 
इस प्रकार तीसरे अध्यायमें लेखिकाने न्याय-व्यवस्थापर 
तौष्ा प्रहार किया है। उसके प्रहारमें जो बल है वह 
उप्के निजी अनुभवसे आया है । उसके लेखनसे पाकिस्तान 
$ शासक इतने आतंकित हो गये हैं कि उसके पीछे पुलिस 
ता दी है और उसपर मुकदमा चला दिया है। वह 
बेली पड़ गयी है। लेकिन वह aaah लिए तयार 
नहीं है, क्यों कि--- 

मैं इन्सान हुं--एक इन्सान !! 

जानते हो, इन्छात क्या होता है ? 

सुनो, और खोफसे पीले पड़ जाओ 

इन्सान--शहीदका इम्कान है (पृष्ठ २८) 
चोथे अध्यायमें उस अन्धकारका चित्रण है जिसे 
magh, भ्रष्टाचार, विदेशी शह, विदेशी आथिक 
qaa इत्यादिने सृजा है । इस अन्धकारते पाकिस्तानके 
गाम आदमीको भयंकर गरीबी दी है । तपेदिकका बौमार 
भे शगार करे वैसेही विदेशी साजो-सामानसे पाकिस्तान 
ने रहा है । भयंकर गरीबी नौजवातोंको जीविकार्जनके 
लिए विदेशोंमें ले जा रही है, सम्पन्नताकी मृगतृष्णा 
ye है। इस व्यवस्था कोई qada न 
! लए शासकोंने सड़कोंपर टैंक घुमा दिये हैं 


a सीनेपर बन्दूक तात दी हैं। लेखिकाको 
बस्तित्व र इस यथारथंको अभिव्यक्ति देनेके लिए उसका 
कैसी 'गुनाहका अजाव है ।' किन्तु वह ऋण 
a a करता है, जब ag देखती है कि सेना 
सोमान = द्वारा सामानकी तलाशी लो जाती है, 
ai पि कर लिया जाता है, लेकिन दानिशमन्द 
भानेवाले आँसुओं, आबरूमन्द पेशानियोंपर 
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पड़नेवाली नफरतकी गहरी-गहरी शिकनों, बिफरते गुस्से 
को व्यक्त करनेवाले सुखे होंठोंको जब्त नहीं किया जा 
पाता । 
पाँचवें अव्याथमें लेखिक्राने फौजी अदालतका एक 
दृश्य प्रस्तुत किया है जिसमें उसे किसीके खिलाफ गवाही 
देनेके लिए बुलाया गया है। वहीं पृवदीप्ति शैलीका 
उपयोग करके उसने अपने निर्माणकी प्रक्रियाका संकेत 
दिया है । इसी निम णि-प्रक्रियाके फलस्वरूप उसने अपनी 
रचनाओं में वही लिखा है जो सच है । पाकिस्तानी यथार्थ 
के अपने अन्दर भरे हुए विषको वह बच्चों (भावी पीढ़ी) 
को चूमकर अमृत बना लेना चाहती है। छठे अध्यायमें 
उसने स्वयंको एक युद्ध-गाथिकाके रूपमें देखा है ओर 
अपने देशवासियोंसे अपील की है कि वे अपने देशके aa? 
इतिहासको पुरा कर॑ । 'आखिरी गीत” उद्वोधनका गीत 
है, जिसमें देशवासियोंको निर्भीक होकर जाग उठनेको 
q fea किया गया है, क्योंकि 
नया दिन उग रहा है 
नया दिन! 
यही आजकी ताजा खबर है (पृष्ठ ६१) 
फ़हमीदा रियाज़की यह लम्बी कविता 'पाकिस्तान 
s} एक शक्तिशाली कविता है। इसकी शक्तिका स्रोत 
क्या मौर कहाँ है, इस सम्बन्धमें हम अपनी ओरसे कोई 
विवे चन-विश्लेषण न करके इसी कविताकी इन पंक्तियों 
को उद्धृत कर देना पर्याप्त समझते हैं--- 
मैंने शेर लिखा 
अपने aigata | 
बिलख-विलखकर लिखा ! 
खूनकी बू दोंके Goa डाले 
अपने गोश्तको चौर-फाड़कर रीशे निकाले 
मर इन्हें काफ़ियेमें alar 
बेवसीके नाखूनोंसे 
मैंने अपनी हृथेलीपर शेर गोदा (पृष्ठ २४) 
अन्तमें पाठक यह जान लें कि समीक्षत पुस्तकोंको 
उदस्त लिप्यन्तर करके देवनागरीमें छापा गया है ओर 
कठिन शब्दोंके अथे दे दिये गये हैं । अतः हिन्दीका पाठक 
बिना कठिनाईके उर्दू का मजा ले सकता है । 
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शायर : फेज प्रहमद 'फज'; प्रकाशक : राजकमल 
प्रकाशन, ८ नेताजी सुभाष मागं, नयी दिल्ली-२ । 
पृष्ठ : १२२; डिमा. ८२; मूल्य: २५.०० रु. । 
पाकिस्तानके उद्‌ कवियोंमें से हिन्दी पाठकोंके बीच 
लोकप्रिय एक कवि ha अहमद 'फज gl उनकी लोक- 
प्रियताका कारण यह नहीं है कि वे afinar कविता 
लिखते हैं, वरन्‌ उनकी लोकप्रियताका कारण ag है कि 
वे राजनीतिक कविता लिखते हैं। देवनागरी ओर ga 
के लिए सामान्यत: प्रयुक्त लिपि दोनोंमें एक साथ 


प्रकाशित उनका नया कविता-संग्रह “मेरे दिल मेरे मुखाफिर' 


राजनोतिक कविताओं--राजनीतिक प्रतिरोधकी कविताओं 
का संग्रह है। इस संग्रहकी कविताएं, गरजले एवं गीत 
१९७८ और १९८० के बीच लिखे गये हैं। दो कविताएं 
पंजाबी भाषामें भी हैं । इस संग्रहकी अधिकांश कविताएँ 
लन्दन, मास्को, अमरीका, समरकन्द, ताशकन्द वैरुत 
और पेरिसमें लिखी गयी हैं--सबसे अधिक बेरुतमें । 
बिदेशोंमे fa स्वेच्छासे नहीं गये अपितु देश-निकाला 
भोगनेके लिए गये । फलत! इस संग्रही कविताओंकी 
एक मुख वस्तु देश-निकालेकी व्यथा है--- 
मेरे दिल मेरे मुसाफिर/हुआ फिरसे सादिर, 
कि वतन-बदर हो हम-तुम/दें गली-गली सदाएं, 
करें रुख नगर-नगरका/कि सुराग कोई पाए, 
किसी यार-ए-न।मा-बर का/हुर एक अजनबीसे पुछे 
जो पता था अपने घरका/तर-ए-क्‌-ए-नाशनायाँ 
हमें दिनसे रात करना/कभी इससे बात करना, 
कभी उससे बात करना | 
स्वाभाविक है कि परदेशमें दिन बितानेवाले व्यक्ति 
में नॉस्टेल्नियाका मनोभाव बार-बार उभरे । HTH यह 
मनोभाव हमें मिलता है वे बड़ी ललकके सांथ याद करते 
है--- 
थे कितने अच्छे लोग कि जिनको अपने गमसे फ्‌ aa थी, 
सब पूछें थे अहवाल जो कोई agar मारा गुज्रे था। 
जुल्म स्वयं कविने भी सहे हैं ओर उसने अपने देशवासियों 
को भी जुल्म सहते हुए देखा है । अतः HAF इस संग्रहमें 
इस प्रकारको कई कविताए हैं जिनमें जुल्म, मजलूम 
और जालिमका प्रभावशाली चित्रण हुआ है । “लाओ तो 
क्रत्लनामा मिरा” शीर्षक कविताकी निम्नांकित प क्तियाँ 
उदाहृरणके रूपमें प्रस्तुत की जा सकती हैं-- 
'प्रकर' 


2 


किस खोजमें है तेग़-ए-सितमगर लगी 
आखिरको आज अपने लहूपर 
बाजी मियान-ए-क्रातिल-ओ-खंजर लगी हुई 
लाओ तो maaar मिरा, मैंभी देख ल" 
किस-किसकी मुहर है सर-ए-महज्‌र लगी हुई। 
समीक्ष्य संग्रहके प्रारम्भमें प्राकेसर मुहम्मद हे 
द्वारा HAF एक छोटी-सी टिप्पणी fren A 
है। इसमें oe स्थानपर faar हे -- 'फैजने ए 
योद्धाको जीवन बिताया । उनको जिन्दगी-भर सजा पि 
तो इस बातकी कि मौत, बरसुरती, सामाजिक अन्याया 
व्ौपार करनेवाले उनकी आत्माके MATH सच्चे a 
कवि ओर भोले-भाले मानवको न खरीद सके, न शे 
पराजित कर सके ।' हसन साहबका यह्‌ कहना सच है। 
फ ज्‌ अपने मूल्यों, सिद्धांतों और निष्ठाओंओे लिए jaa \ 
यातनाए' सहीं, आशा-निराशा और आस्था-अतास्या gad 
गुजरे, लेकिन वे टूटे कभी नहीं । उन्हीं के अपने शब्द है 
सबसे भोझल हुए हुक्म-ए-हाकिम पे हम 
क्रेदखाने सहे ताजयाने सहे । 
लोग सुनते रहे साडो दिलकी सदा 
अपने ary सलाखोंसे sad रहे। 
खूचकाँ agar QARİ आइना 
दुलभरी खल्क्रका ga भरा दिल हैं हम । 
तब्अ-ए-शायर हैं जंगाह-ए-अद्ल-ओ-सितम 
मुन्सिफ-ए-खेर-ओ-शर हक़क़-ओ बातिल हैं हुम। 
इस न टूटनेका कारण HTH देशभक्ति, मजलूमोंके पाप ॥ 
हमदर्दी, शांतिके लिए सरोकार, अन्यायका प्रतिरोध बोर 
उनका वह स्वभाव है जो निम्नांकित पक्‍तियोमें aA 
हुआ है -- 
कुछ भी हो आइना-ए-दिलका मुसपफ़ा रब 
जो भी गुज्रे,मसल-ए-खुसरो-पे-ए-दोरा चलिये 
इम्तहाँ जबभी हो मंजूर जिगरदा रोका 
महफिल-ए-यारमें हमराह-ए-रकीबाँ चलिये | 
फेजका यही तेवर राजनीतिक रूपसे दमित ag 
करनेवाले सचेत पाठकोंको अपनी ओर आकर्षित se 
है। यह तेवर उनकी दोनों पजाबी कविताओं t l 
विद्यमान है । वैसे उनकी कुछ गजलोंमें गुजूलकी Ss / 
गत नाजुक खयाली एवं बात कहनेकी चमत्का रपूर्ण ally 
भी विद्यमान है । उदाहरणके लिए यह शेर ash 
सकता है--- 


_ 


हुई तमाम 


--भाद्रपद'२०३४०5 १६ Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


i जौ वीराँ था सरे-शाम वह कसे-कंसे 
करक्रत-ए-यारने आबाद किया आखिर-ए-शब । 
कका ag संग्रह भाषिक स्तरपर एक ओर बात 
a लाता है । फैज वामपंथी प्रतिबद्ध कवि हैं। उनका 
धारण तक अपनी बात पहुंचानेका हो 


aa 


a जन-स! व 
गता है, लेकिन अक्सर अरबी-फारसी मूलके शब्दोंकी 


gasa भर लम्बे-लम्बे समासोंकी बहुलता उनको 
वाको दुरूह बना देती है । गीतोंमें भाषा बिल्कुल दुसरे 
जा खड़ी होती है । गीतोंमें उदू और हिन्दीका 


होरपर 


उज्जवल नोल रस 


कवि: केशव कालीघर(श्रसल नाम केशवचन्द्र वर्मा); 
प्रकाशक : किताब महल, १५ atd हिल रोड, 
इलाहाबाद । पृष्ठ : ७२; डमा. ८०; मूल्य : 
१६.०० Bt 
हिन्दी साहित्यके एक चचित हस्ताक्षरका नाम है 
कैशवचन्द्र gaf । इसके उपन्यास (काठका उल्लू और 
RN, मुहब्बत मनोविज्ञान और मूंछ दाढ़ी, aigat 
), कहानी संग्रह (लोमड़ीका मांस, बृहन्तलाका 
सगे छाप हीरो, प्यासा और बेपानीके लोग, 
o शहर), नाटक (रसका सिरका, चिड़ीके 
tee ou जिंदाबाद, बच्चोंकी कचहरी, श्रम 
i) s = T Tg o वीणापाणिके कंपाउंड 
"य कृतियोमें अधिकांशतः इसका व्यंग्यकारही 
हैआ हे । उनमें अन्तनिहित व्यंग्य बड़ा पैना, 


TEN और 
२ मारक है, जिसका अभीष्ट ड्राइडनकी तरह 


(The 
tru meer 
ices | € end of satire is the amendment of 


hrough correcti व्यंग्यकी 
शत्यक्रिया Tection) सुधारवादी है । व्यंग्यकी 
ताका सामाजिक विङ्तियों, बिसंगतियों और 
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विभेद नगण्य रह जाता है । गीतौंमें भाषाकै स्वरूपम 
ही परिवतंन नहीं आया है अपितु संवेदनाभी बदली हुई 
है । इस संग्रहके एक गीतकी नीचे उद्धृत प क्तियाँ हमारे 
कथनको सत्यता सिद्ध करेंगी--- 


TARAS अन्त न कोई, कितनी बार उसे ggo 


Mast रीत अनोडी, साजन, कुछ नहीं मागें सब कुछ पायें 
a विश्वासपुवंक कहा जा सकता हैं कि nab 
पाठकोंको यह संग्रह परितोष देगा । G 


में अनेक जीवन-संदर्भोको उसकी अतल गहराईमें उभारा 
गया है, आत्माभिव्यक्तिका स्वर प्रकषंपर है, तथापि कवि 
व्यंजना शक्ति द्वारा अपने भाव व्यापारसे व्यंग्यात्मक 
प्रहार करही देता है । समीक्ष्य कृति चोंतीस कविताओं 
का संकलन है, जिसकी कुछ कविताए विभिन्‍न स्तरीय 
पत्र-पत्रिकाओं (माध्यम, THAT, ज्ञानोदय, नई धारा, 
लहर, कादम्बिनी, साप्ताहिक हिन्दुस्तान, अकथ, उत्कर्ष 
आदि) में पहलेही प्रकाशित हो चुकी हैं । इन कविताओं 
से कविकी काव्ययात्राके मोड़ों ओर पड़ावोंका पता तो 
चलताही है, उनके मध्य अविच्छनता और सातत्यका 
प्रमाणभी मिलता है । कविका दावा है--'ये कविताएँ 
कुतूहलसे आगे जानेवालोंकी तलाशमें निकली हैं” (बकोल 
लेखकीय वक्‍तव्य) जो प्राय: सत्य है। इन कविताओंसे 
ताजगी और कथ्यकी नूतनताका अहसास होता है । सच 
पूछिये तो इन कविताओंमें पुरा युग मानवीय प्रशनोंके 
समुचित समाधानकी तलाशमें व्यक्त हुआ है । 

मानवमें अनंत जिजीविषा है, विपुल बल वभव है, 
अदम्य शक्ति साहस है । वह विश्वके रंगमंचपर आमूल 
परिवर्तनका आकांक्षीही नहीं, उसके लिए सन्नद्ध है, 
परन्तु आज उसकी शक्ति चाहकरभी, TIGHT भी, कुछ 


~ È द्र करना हे Cefa pa oa Guruk KANS cioa iaria ती है। इसे उसकी सकी 
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विवशता कहें या सीमारेखा, पर उसकी चरम परिणति 
निराशा,हताशा और नकारात्मक परिणाममें देखी जाती 
हे । 'लौट नहीं पाओगे' कविता इसका सटीक उदाहण 
है । एक ओर कवि आदमीके संकलपों ओर प्रतिबद्धताको 
रेखांकित करता है--'तुम जो/ अँधेरेसे/ लड़नेके लिए 
द्पेस्फीत---|तुम जो/ अपनेही निकषपर/ विश्वासोंको 
खींच/ निहित किरणोंकी छाप देखनेको आकुल--/ तुम 
जो| अपनी भुजाओंसे/ उठती सलाखोंको/ नतशिर करने 
का/ भरे गर्व--/ तुम जो/ हर शुभको स्वयंवर करनेके 
लिए/ पिनाकोंकी सामथ्येको ललकारते"''' (पृ. १)और 
दूसरी ओर उसकी आवाज नक्कारखातेमें तृतीकी आवाज 
बनकर रह जाती हे--'तुम लोटही नहीं पाओगे `": / 
क्योंकि"""| क्योंकि कांसके इस समुन्दरमें/ हर झोंकेवे 
साथ तुम सरोदकी वह गत सुनने/ लग गये हो/ जहाँ ह 
आंदोलन/ एक नयी आकृति ग्रहण करता हे/ और ह 
क्षण एक जलते हुए तारकी तरह/ स्निग्ध/ मोन/ और 
स्थिर रहकर भी/ अनुभूत होतेही/ तराशता चला जाता 
हे. (पृ. ५, वही कविता) 
उसकी सामर्थ्यंकी डोरी खत्म हो चुकी है। उससे 
वह अव अपने अभीष्टको बांध नहीं सकता | वह निरुपाय 
होकर रस्सीके अन्तिम छोरको देखता है | उसका अकेला- 
पन और अपनी बद्धमूल धारणाओंको पकड़े रहनेकी 
विवशताही उसकी करुण नियतिका कारण है--“अब कोई 
चमत्कार नहीं होगा/ तुम्हारे हाथोंक्री रस्सी बढ़ नहीं 
सकती/ क्योंकि इस जगत्‌पर तुम अकेले हो/ ओर अपनी 
पकड़को मुद्ठियोंसे/ छोड़ नहीं सकते (जरूरत क्या हे-- 
पृ. ७) । नतीजतन वह 'छोटा-सा संकल्प/ एक धँसती 
हुई यात्रापर छोड़ देता है! (वही, पु. ८) । पूरा समाज 


S 


पुजीवादके अजदहेमें फंसा छटपटाता है।॥ उसकी आत्मा 


गौरइयाकी तरह है, जो झूठे प्रलोभक आश्वासनोंके जाल 
भें बार-बार फॅसती है और अवभी फड़फड़ाती है । सामा- 
जिक. विकृतियोंके नतीजे हैं ये--'बल खाये दंपंणके पार 
परिचित विकृति झाँकती है / बहेलिए/ फेके छलावेमें/ 
गोरइया अवभी फड़फड़ाती है |” (विर्कात, पृ. १५) 
आकाश गंगापर पैरोंकी छाप खोजनेकी विवशता 
और तज्जन्य भटकाव उसके अस्तित्वकी नास्तिका सबूत 
देते हैं-- “मैं तुम्हारी बातोंपर/हां या ना नहीं कह पाता/ 
क्‍योंकि मैं होता ही नहीं ! मैं तुमसे मनाभी नहीं कर 
प्राता/ कि इस तरानेको मत छेड़ो/ जो आकाश गंगापर्‌/ 
` बैरोंकी छाप खोजने/ मुशी वमी HERAT 


DT 


पंखोंके--पृ- १७) और उसको याचनाकी आवृत्ति उपे 
oe D 4 NT उपे 
मोहभंगकी त्रासदी हे--'तुम जानते हो/ कि विना 
तुम हमेशा अधूरे रहोगे' (वही, पृ. १८) । 
कवि बिम्बोंका धनी है । प्रतीक ओर बिव ह 
सब कविताओंमें प्रयुक्त हुए हैं जो ताजगी EE 
fe कराते हैं। इसी कवितामें 'एक कर 
गुना हुआ सेलाब' (पृ. १०) “आकाश गंगापर पैरों 
छाप? (वही, पृ. ५०) और 'अभिशप्त लोकका' बेगाना- 
पन (पृ. १८) ध्यातव्य हैं। 'पानीकी तलाश” कविता 
सुबिधाजी वियोंकी करुण कथा है, जो अपनेको सही सम- 
झने और सभी सुविधाओंको प्राप्त करनेका अहं पालता 
है, पर उसका नतीजा कितना नकारात्मक हो जाता है 
--'जो सहूलियतकी सुरंगोंमें/ बार-बार नया पत्थर चुन 
देता है' (पृ . २९) और 'जो झूठे पड़ते रास्तोंके| पढ़े 
पत्तोंपर/ अपनी दाब छोड़ता / जपा हुआ शब्द wa) 
अपनी चौकड़िटोंको सौंप देता है ।” (वही) यहां aR 
लितकी सुरंग' ऐसे बिबका प्रयोग जहां कविताको ताजगी 
देता है, वहीं उसे सवेजनीनभी बनाता है । हर कवितां 
कविका अपना नया तेवर है कहनेका नथा अन्दाज है। 
कवि कहीं-कहीं कल्पनाकी उड़ानमें दुसरे लोक ओर 
सर्वशक्तिमान्‌की बातभी करने लगता है, पर वह मागत 
की सीमा जानता है उसके दुःख दर्दभी । वह इतिय 
'स्काइलार्क' की तरह है, जो सौमाहीन गगनमें सवचछ 
विचरण करते हुएभी कठोरताकी कुरूप धरतीका हमेशा 
ख्याल रखता है, क्योंकि gar उड़ना इसी धरतीसे सीखा 
है । मानवकी लोभवृत्ति और उसकी अकिचनताका कार्ण 
है ईश्वर (ठाकुर) की संपन्नतामें विश्वास करनाल दया 
का पात्रही तो है/ वह/ जो दूसरेकी' सम्पदापर धर 
लगाकर अपने भिखमंगेपतको/ सदाके लिए मिटर 
चाहता है” (लीलाका आस्वाद, पृ. ६०) | इसीलिए % 
मंदिर जाना नहीं चाहता कि वहां वह याचक gar 
पर्यायभर रह जाता है, अपनी इयत्ताका बोध मिंट He 
है--'नहीं आऊंगा-_/ मैं अब नहीं आऊंगा| E 3 
के दरवाजे/ जो मुझे सखासे सुदामाकी सीढ़ीपर/ a पग 
खड़ा करता है” (वही, पृ. ६०) । सुदामाकों 
(कुछ चावल) को कृष्ण बड़ी आत्मीयता 
के साथ स्वीकारते हैं, qre रिश्तेनातोंकी 
कृतियोंके बावजूद उसपर करुणाका मरह तग हि 
'सौगातें--कैवल स्वादकी वह कथा/ कहती 


म 


गर्म 
सारी at f 
> fog 


वि (०१बीिभोके मण सारे नातों पर/ करणात 
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रीं ०-६९१) | 

तती al ee F तो विडम्बना हे कि az 
हल a ओर भागत. है, जिससे उसे सुरक्षाकी 
एंटी मिलती a "तुमको सदा/ किनाराही पसन्द 
आया है। जहांसे समय आनेपर/ अपनेको सुरक्षित निकल 
at (वही, T ६१) 1 a saat नहीं जाना, जो 
कसी विराटू AAA सागरमें निमज्जित नहीं हुआ, जो 
तीही क्षमतापर इठलाता रहा, उसे उसका विश्वासही 
ax हो सकता है भला ! परन्तु कवि चेतनाके पार कभी- 
कमी उसके नैकट्यका अनुभव करता है, तभी जब वह 
aq जानेकी स्थितिमें होता है-"इस ऊभचूभमें/ चेतना 
बोकर जव जर्व/ दुहराता रहा हूं/ कभी-कभी बह मेरे 
aga निकट होता है : उसे तुम दोस्त कहो या देवता/ 
बह केवल डूब जानेकी स्थिति है ! (वही, पू. ६२) कवि 
उवरना नहीं चाहता, वह केवल लीलाका स्वाद चुपके- 
चुपके लेना चाहता है । लीलाका अर्थ होता है खेल 
वस सेलही--'जयाजये | लामाला मै! । न जीतसे उसकी 
महिमा बढ़ती है और न हारसे तेजही घटता है। वह 
तो राग-विरागके पार चला जाता है, वीतराग हो जाता 
है। ऐसा वीतरागी वपुही लीला कर सकता है। उसकी 
इस लीलाको साक्षी भावसे देखनेकी दृष्टि जिसने विक- 
मित कर ली, “उसे स्मेह सम्मानकी ये गठरियां लिये हुए/ 
WL अपने घर लौट जाता” (वही, प्‌. ६२) का मलाल 
गहीं रहता । ऐसी कविता अन्तश्चेतनाके धरातलसे ही 
एट सकतो है ओर बिना उसे जिये शब्दोंमें बाँधाभी नहीं 
शा सकता इस संदभंमें “मुझमें पिरोये रहकर भी” (पृ. 
२:६१), 'प्रीति रस' ( ६६-६९) , “उज्ज्वल नील रस' 
न और ति ७२) ध्यातव्य हैं। 

Loo पर a हैं और हृदयकी वृत्तियोंके 

प्रयासी हैं । 

oe ea 
£ वह गलतीपर गलती £ TÀ ie ; 
क ये चलता हे । कविकी स्वी 

Te भ उसके अनुभुत सत्यकी व्यंजना व्यक्त होती 
a T स्थिति आइनेकी तरह साफ कर देता हैं 
द्या a निरथेकता समझकर भी/ तुमने बढ़ावा 
tt मैंने कव कहा : / मैं परम सार्थक/ 

नामधारी/ शब्दोंका श्रेष्ठ कारीगर ?' (प्रीति 


3 w केवि अब अपनी बचकानी गलतियोंकी 


गंधमय करना नहीं चाहता, वरन्‌ वह उसके महाज्वारमें 
बह जानेको उत्कट दीखता है-'नहीं-/ इस बार मुझे 
az करुणाभी/ मत दो ! / यह जो तुमने मुझे फेंका है/ 
उमड़ते हुए ज्वारमें/ जावे दो/ मुझे उसमें बह जावे दो! / 
ज्वार यह तुम्हारा हे/ इसेभी आणीषकी तरह सिर माथे 
चढाता हू । (वही, पृ. ६९) | 

कविफा दावा (atta फ्लैप एक “भाँति-भाँतिके 
जूठन चाटकर यदि आपका रसास्वादन इतना कुंठित हो 
चुका है कि अव किसी कविताला स्वाद AAN अक्षम मह- 
सूस होता है तो निश्चयही “उज्ज्वल नील रस ' कविताएं 
किसी सीमातक ताजगी दे सकेंगी 1”) बहुत हृदतक सहो 
है । जहांतक faai और प्रती रोके प्रयोगका सवाल है 
इसकी प्रत्येक कवितामें ये बखूबी देखा जा सकते हैं, जो 


“इनकी भावयित्री प्रतिभाके निदर्शन हें--'कांस * सिर्फ 
काँस/ लचीली वछियोंरी ag अयाचित फसल" (F २), 
साबुनके रंगीन/ बुलबुलोंकी भांति/ तुम्हें अपने व्यक्तित्व 
के नये अर्थ तैरते दीखने लगते हैं” (पृ. ५), 'दवाके 
पोस्टरोंकी तरह सार्वजनिक दीवारोंपर छोड़ जाती हैं 
(पु. १०), शायद एक ओर वेचित्य/निरथैकताको अ गी- 
कृत कर ले/ प्रकाशकी सुरंगोंसे/ स्तब्ध रथोंको/ द्युलोक 
का रास्ता मिल जाये! (प्र. १४) । 'बल खाये दर्पण” (पृ. 
१५), 'चीखती हुई रोणनी' (प्र. २७), 'फुफकारे अन्धेरे 
को वार-बांर डेंसकर/ स्याह संकल्पपर सिमेंट लगाती 
हैं. (पृ. २८) भादि । सच qfar तो laai, प्रतीकों और 
नवीन उपमाओंके जंगलके कारण कविके प्रकृत भावमें 
अवगाहन करना अनेक स्थलोंपर द्रविड़ प्राणायाम हो 
जाता है। भाषापर कविक्रा अधिकार है--साफ-सुथरी 
anar है शब्दोंको मणिके समान पिरोया गया है । 
लगभग सभी कविताओंमें व्यंग्यकी प्रच्छन्न धारा अन्तः 
सलिला फल्गूके समान विद्यमान है । आवरण चित्र बड़ा 
आकर्षक और कृतिमें प्रवेश करनेमें सहयोगी है । 


g डॉ. मृत्यु जय उपाध्याय 
निर्वासनको आंधी 


कवयित्री : मालती शर्मा; सौरभ प्रकाशन, २५२ 
inat बम्बई-पुणे मार्ग, पुणे-४११००७॥ पुष्ठ: 


१०६; मूल्य: (पपर बेक) : १६.००, (सजिल्ब) oS 
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से १९८० तक पेतालिस प्रतिनिधिक कविताओंका पहला 
संग्रह है । यह संग्रह उनके कवि व्यक्तित्व और काव्य 
विकासका प्रत्ययकारी दस्तावेज प्रस्तुत करता है और 
अपने प्रातिभ सामर्थ्य, वैचारिक संतुलन, मानव-प्रेम, 
अनाग्रही वस्तुनिष्ठ दृष्टि, कथन-भंगिमाकी विशिष्ट शैली 
के कारण कवयित्रीके व्यक्तित्वकी अलग पहचान कराता 
है । 
मध्यवर्गीय एवं निम्न मध्यवर्गीय आदमीके जीवनमें 
व्याप्त दुःख-दर्द, जय-पराजय, विक्ृति-विद्रूप, घुटन- 
संत्रास कुण्ठा और विवशतासे प्राप्त यथार्थही उनकी 
कविताका प्राणवान उपजीव्य है। समकालिक परिवेश- 
गत कुरूपता और कष्टकारिताके साक्ष्यपर अधिसंख्य 
लोगोंके जीवनबोधका, रचनात्मक स्तरपर निवंचन करणे 
वाली ये कविताएं अनुभवका परिणाम न होकर अनुभव 
की विविध प्रतीतियाँ हैं । मानवीय मूल्योंकी faaea- 
शील ओर निराशाजनक वर्तमान परिणतियों और उनके 
पुनर्लाभ और पुनसर्थापनके बीच उत्पन्न होनेवाली आकुल 
छटपटाहटही इनकी मूल उद्‌भाविका शक्ति है। इसी 
दायित्व चेतनाके कारण इन कविताओंमें एक सहज ध्येय 
धर्मिताकी सृष्टि होती है । 
जिस कविकी प्रतिभा मानवीय परिवेशके समस्त 
क्रियाकलापोंके प्रति उदासीन रहकर व्यावहारिक जीवन- 
चक्रके साक्ष्यपर मानवीय संभावनाओंकी दिशा इंगित 
नहीं करती वह कविकी सीमित संवेदना और साहसहीनता 
को प्रभावित करती है । ऐसी स्थितिमें कवि या तो किसी 
सीमित दायरेमें संकुचित होकर शुतुमु गे दर्शनका अनु- 
सरण करता है या फिर किसी विदूषककी भांति हास्या- 
स्पद शोर्यका प्रदर्शन करता हे । श्रीमती शर्मा gatar 
ओर मुद्राओंकी आड़ कभी नहीं लेतीं । उनकी कविताएँ 
सदैव समकालीन यथार्थ जीवनकी विविध सरणियोंका 
सीधा साक्षातुकार करती हैं और विविध दबावोंके बीच 
निर्मित हो नेवाली मानसिकताको वाणी देनेके लिए प्रति- 
श्रुत हैं। मानवीय मूल्योंकी आत्यंतिक उपेक्षा और भोग- 
वादी भौतिकताके अतिवादी आग्रहके कारण आजका 
मनुष्य संवेदन शून्य और हिसक होता जा रहा है। भेद- 
बुद्धि, संकुचित वृत्ति एवं शोषक और शोषितके बीच 
निरन्तर गहराती जा रही खाई जीबनको भयावह बनाती 
जा रही है। इन नियतिगामी प्रवृत्तियोके आघातसे कव- 
यित्री बार-बार उद्वेलित और उन्मथित होती है वह देखती 


है कि 'जंगलकी सारी हुश्मिपली चिाछा०्यकी है|. GN Kangrefietiestiqachiordwaugera मिलता है ! वागि 5 
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चटकनसे सुलगी/ आपसी आग/' गृहयुद्धसे लेकर fy 
युद्धतककी भूमिकामें यही विनाशकारी सर्वभक्षी s 
सक्रिय है मूल्य मर्यादाओंका अतिक्रमणकर az भी 
ee S ot Af 
स्वार्थोको पूर्ति आजभी सबसे घातक प्रवत्ति > 
स्थिति इतनी भयावह है कि स्वार्थो संकीर्णताओंमे m } 
संवेदनशून्य मानव द्वारा उगले 'जहर,कलुष और मागि. 
का विस्तार आकाशके विस्तारसे भी अधिक Aas || 
(आकाश, प.५२)। यह सांस्कृतिक संकट मस्तिष्क a 
fafan किसिमकी झाडियोंका परिणाम है/एक वार फ | 
से अपनी खोपड़ीकी जमीन देखो/ वहाँ न जाने बल्ले || 
किसिमकी/कंटीली झाड़ियां उग आयी हैं/जिनमें mean ||: 
है/ विश्वका हरापन/आहत है पुष्पगंध/ (तुम्हारा बा || . 
मेरा उजाला' पृ. १०) इसके मूलमें है मानवका पभरष 
विवेक : हमारी आत्मचेतना/ और प्रज्ञाका विकासक ५) 
के हाथों भादोंकी गाज बन/ आसुरी आसमानमें खो गा ( 7 
बाहरका अ धेरा/ मनोंमें/ कुछ और भीतर कूदकर बैड || " 
गया (वह नहीं जन्मा, पृ. २८) । E 
qsar व्यवस्थाके शोषण चक्रमें पिसती, अमत || ह 
प्रतीक्षाका पर्याय बनी 'झुणका भाखरकी À || a 
वदली gat चिथड़ी आकृति’ में बदली शोफ़ि || ५ 
मनुष्यताकी वेदना, चीख, तड़पन we शोषित वां || १ 
स्थितिके लिए जिम्मेदार इस स्थितिके भीतर tat || i 
को विवश करती है। प्रतिक्रियावादी शक्तियोंकी मिती. || ( 
भगत और गली-सड़ी परिभाषाओंके जरिये Ra || * 
पहचान, नजरियेके दोगलेपनका उन्होंने 'वह नहीं जता, \ 
“परिभाषाओके जरिये”, “उपलब्धि” कविताभोमें ब fi 
तल्खीसे पर्दाफाश किया किया है: आंजभी वृत्रने तही | १ 
इनद्रोंने/ जनका जीवन-जल चुराया है/ काले aah) || ३ 
जमाधरोंसे मिलकर/ वर्षा रुकवा दी है/चुनाव-यशमें वोट 
की आहुति न पाकर (वह नहीं जन्मा, पृ. २९) aa Pe 
परिवेशगत विक्ृतियों और fax १ 8 य 
व्यंग्यात्मक प्रहार प्रवहमान काव्य-धाराकी प्रमुख 7 Te 
है । श्रीमती शर्माकी कविताओंमें व्यंग्यात्मक अभि | प 
क्तियोंकी एक विशिष्ट शैलीका दर्शन होता है e के 
परिचित मिथकों, आख्यानों, मुहावरों, लोकोक्तिय के 
कथाओं आदिके सरल सुगम प्रस्थानसे आगे बढ़ते & (1 
बड़ी नाटकीयतासे दुखती रगपर उ गली रख देती = 3 
तब ऊपरसे अत्यन्त सरल और मासूम लेवा तरा 
एक तिलमिलाहटमें बदल जाती है। इग 


aN at : 
वित्तोदकी गुदगुदी नहीं, विष बुझी वेदताकी बेच ८, || ह 


शाब्दिक क्रान्तिसे युग-प्रवंतनका दंभ 
मिलाने 


व्यवस्था, ee गटे 
विद्रोहके आकस्ट्रामें मुखोट बदल स्वर 


tee “खटा दौल देय न', 'सबेरेकी 
तिन | बात , और 'वमरेंग' में किये गये बेधक प्रहार लक्षणीय 


व्यंग्योंमें कलात्मक संयम और नेतिक विवेक 


‘ हप सत्तात्मक समाजमें जीवनके विविध स्तरोंपर 
afta और पीडित मध्यवर्गीय नारीकी समस्याओंसे 
क्षक्मीय सरोकार कवयित्री को कविताओंका एक और 
रुव स्वर है | किन्तु इन कविताओं में शोषित नारी वर्ग 
क्री मामिक 


व्यथा चित्रणके साथ कारणीभूत षडयन्त्रकारी 
get विच्छित्त कर देनेकी रोपपुर्ण छटपटाहट और 
| आदिम अलिखित संविधान” की धाराओं “हमदमी रंग! 
बने वनाये साँचों और “उपनाम” से बधे व्यक्तित्वसे 
f शतकी तड़पभी g 'पृंजीयन फार्म', 'सेवासदन' से 
| gim तक, 'छिनार', 'ओरत', 'वसंतके रास्तोंसे 
| क्षाजके दाने वीनते हुए” कविताएँ यदि पारम्परिक 


ra || cere शोषण. सरणियों और भोगी पुरुषके अनुत्तरदायी 
तं ॥ बघरणकी कुटिलताका पर्दाफाश करती हैं जिसमें: 
फ़ || 'शोक्ीन लोग हमेशासे/ दोनोंही पालते आये हैं/ कुत्ता 
की || गौर औरत/ औरत और कृत्ते/ राजनीतिज्ञ हों या मज- 


y पर उम्रकी ढलानपर/ दोनोंको सड़कपर छोड़ देते 
| है| तो some उपनामतक' तथा 'हमदमी रंग” जैसी 
$विताए' उन विन्दुओंको भी आलोकित करती हैं जिनसे 
\ गरी वर्गको जागृति और आत्म-सजगताकी भी प्रेरणा 
ett । रुढियों और संकीणंताओंकी भरत्संनाको 
शाक गरिमाके साथ अभिव्यंजित कर पाना इन 
Tarra अपनी शक्ति है । 
, Sete और लोक-सरस्वतीके साथ कवयित्रीका 
x oN इस संग्रहकी कविताओंमें आजके भौतिक 
र आधारित, विकासधर्मी प्रवृतियोंके सूर्यको 
र ae में तिरोहित करनेवाली “अर्थतंत्री 
Ñ Heat पी कोमल और सर्जनात्मक कृतियों 
मान ही पीडा देनेवाली, विमता-सी Sig, 
नाहे तके Rre सांस्कृतिक विघटनकी 
ला दे” aa अभिव्यंजित हुआ है । एक भोर तो 
Miia मांकी आखिरी निशानी 'बगीचा, 
पबा खोंतर हैं “दूसरी ओर सुरजरहित कोल- 
Tag आ बटोर गमलोंमें भरी मिट्टी, 
| Ow ऋतुए ओर “चम्पा केतकीके फूल” 
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यूरजमुखीके ज खुए' हैं, सिंगरेटके ठंडे कश और बनावटी 
कहकहे हैं (निर्वासनकी आँधीमें उखड़ी जड़ें J. ७३-७८) | 
इनमें आजका संवेदनशील मनुष्य अपनेकों उखड़ा, विपन्न 
ओर निर्वासित अनुभव कर रहा है । इस आंधीमें उसकी 
wel उखड़ी जा रही हैं । लोक-जीवन ओर लोकः 
संस्कृतिके ये अनेक विम्व,प्रतीक, संदर्भ'फूलन दे अनार दे” 
जैसे आख्यान, रोपनीके गीत, आम, नीम बबूल, जामुन, 
के पेड़, aia घड़ियाल, ढोलक, पखावज, चौपालकी 
चिलमकी आग, हृक्केकी गड़गड़ाहट, भाईचारेकी आवाज 
आदि ग्रामीण उपकरणोंके समायोजनसे विलक्षण दीप्ति 
उत्पन्न नहीं होती इनसे कबिताओंमें सहज आत्मीयताके 
साय प्रतीकात्मक स्तरपर गहरे अर्थकी प्रतीतिभी होती है । 

यद्यपि सांस्कतिक विघटनकी त्रासदी और पीड़ा कवः 
यित्रीको सालती है किन्तु वे परिवेशगत विसंगतियोंके 
आघातसे विद्ध हो निश्चेष्ट नहीं होतीं, afer उनसे टक- 
रानेके लिए और अधिक उत्तेजित होती हैं। वार-वार 
आहत होनेपर भी एक शाश्वती निष्ठा उनके भीतर ad- 
मान रहती है जिसके कारण वे जीवनकी सुजनात्मक 
संभावनाओंके प्रति आत्यंतिक रूपसे निराश नहीं होती : 
“यह पीड़ा यह दर्द/ यह छटपटाहट यह बेचैनी/ ऐसीही 
नहीं रहेगी/ मानवको बहुत बड़ा ढ़ाइस है कि कभी-न- 
कभी/ यह कु हासा छेटेगा/ सूरज उगेगा । (सूरज उगेगा 
पृ, १०७) मनुष्यकी बुनियादी रचनात्मकता और स,जन- 
शीलतामें दृढ़ आस्थाके कारण श्रीमती शर्माकी कविताओं 
में मरण, वासना और पीड़ारसके विकृत बोधका सर्वथा 
अभाव है | 


अपनी स्वचेतता और आत्मविशवासके कारणही 
श्रीमती शर्मा प्रवहमान काव्यधाराके किसीभी आकस्ट्रामें 


सम्मिलित न होकर 'घुट्ीमें पायी' अपनी वफादारीका 
निरन्तर निर्वाह करते हुए अपने सहजातों और सहधर्माओं 
से भिन्त बनी रहती हैं। वे अपने भीतरकी आगको किसी 
संकुचित उद्देश्यके लिए विसजित नहीं करना चाहती 
क्योंकि वे उसे युगोंकी ऊष्मामें बदलनेके लिए संकल्पशील 
हैं। अपने वरणके प्रति उनके मनमें न तो कोई शंका हँ 
न ag, वे स्पष्टतः घोषित करती हैं : "मेरा एकतारा 
अलग बजेगा/ भलेही उसके स्वर/ बूढ़ी घाटियोंमें खो 
ये सुने/ कोई न समझे/' 
उ a Hee Be बोलचालकी भाषा 
पाठकसे सीधा संवाद करानेमें सहायक होती है। यह बोलचाल 
शब्दावलीभी संवेदनाके संस्पणे और कौशलपूर्ण कलात्मक 
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£ योजनसे विशिष्ट और अथेगभं हो गयी है। उनकी 
सरल अभिव्यक्तियोंमें अर्थ सम्पुक्ति और प्रभावोत्पादकता 
उनके गहन भाव-बोध और कलात्मक क्षमताके संतुलतनका 
प्रमाण है । भाषाकी तरहही उनको शेलीमें भी एझ प्रकार 
ली ऋजुता सदेव बनी रहती है, किन्तु कवितांओंको 
प्रभावी बनानेके लिए उन्होंने अनेक शेलीगत प्रयोग किये 
हैं । सहसा प्रवेश, प्रतिपक्षकी प्रतिष्ठा करके वार्तालाप, 
मंचीय व्यवस्था संदर्भ विपर्यय आदिका सुन्दर प्रयोग 
हुआ है । शेलीगत विविध प्रयोगोंके कारण उनकी कवि- 
ताओंमें आकर्षक ताजगी उत्पन्त हुई है | 
श्रीमती शर्माकी कविताओंकी बहुविध उपलब्धियोंके 
रेखांकनके बाद उनकी काव्याभिव्यक्तिकी एक सीमाका 
भी संकेत करना चाहुंगा | उनकी कविताओंमें समसाम- 
ग्रिक विकृतियों और विषमताओंसे उत्पन्पन्न पीड़ाको 
aaa समय अनुभूतियोंकी द्रवणताकी अपेक्षा बौद्धिक 
दृष्टिकी प्रतिकृति अधिक होती है । बौद्धिक प्रतिक्रियाओं 
की बक्रोक्तिपूर्ण अभिव्यक्तिमें अनुभूत वेदनाको ऐन्द्रीय 
आकार न मिल पानेके कारण अनेक स्थलोंपर. अवांछित 
गद्यात्मकता आ जाती है। वाह्य जीवनके व्यापारोंका 
aaga होकर केवल बुद्धितक पहुंचकर रुक जाना और 
वहींसे परावतत हो जाना ही पर्याप्त नहीं होता । कवि 
के लिए सक्रिय भावात्मक लगावकी तरलतामें निहित 
गहन तापसे गुजरनाभी आवश्यक है । किन्तु हमें विश्वास 
है कि निरंतरकी रगड़ और सक्रिय जीवनकी समिधाओं 
आहुतियां आ श्रीमती शर्माका काव्य औरभी . दीप्त 
और बहुआयामी बनेगा । ये कविताए संभावनाओंका स्वयं 
प्रमाण है, उनका सम्पूर्ण रचना संसार, समाधानको खोज 
में संकल्पशील काव्य-यात्राका पर्याय है । 


= डा. रामजी तिवारी 


सीढ़ियां चढती हुई में 
कवयित्री; प्रभा Gata; प्रकाशक, इन्द्रप्रस्थ प्रका- 
qA, दिल्ली । पृष्ठ : ८०; डिमा. . ८२; मूल्य : 
O yoo र्‌. |: 
काव्य-प्रतिभाको अधिकांश समालोचक दँवी-प्रतिभा 
मानते हैं, और उसके लिए साधना, शिक्षा, संस्कार, 
परिश्रम, अनुभव आदिकी खादका भी महत्त्व प्रतिपादित 


किया जाता हे । PRANK PLE Boa Cod Rong SoMa एत हे PERE ने पंख 
ये सुविधाए न हों तो 'सड़कपर चलते हुए, बसोंमें दोड़ते लायेगी/ क्या काम आयेंगे/ उसके अप 


y ae t 


हुए, भीड़के साथ रहते हुए क्या कविताए' न SE 
जायें ? कविता लिखनेके हकदार कौन हैं? Paar 
दनाके एक खास विन्दुपर उपजती है, ठीक बात हे a 
धीरे-धीरे पत्थर होता हुआ व्यक्ति क्या करे ? कैसे am 
जीवनमें कविताको जीवित रखे ? '---सीहियां चहतीओ # 
कवयित्री प्रभा खेतानके इस संकलनकी ६१ कविता a 
इन प्रश्‍नोंका उत्तर है, और कई स्थानोंपर सटीक उ j 
है ! उसकी यह पुस्तक इसीलिए 'समपित है उस बार a 
बन्धुको/ जो समय-समयपर जिन्दगीकी घुमावदार सङ 
पर/ मिलता रहा है/ और मिलता रहेगा/ हर नयी दि 
का संकेत लिये हुए ।--' कवयित्रीकी कैफियत है, गुप 
ठीकसे लिखनेका कभी वक्त नहीं मिलेगा 'योंही दले. 
भागते बेहद व्यस्त जिन्दगीमें, सारे दांव-पेचोंको gaa 
हुए" 'ऑफिसकी मेजपर कविताए' लिखी जायेंगी ।' भ 
इन कविताओंमें गहराई न भी हो --'कई बार महज ए 
ध्वनि, कभी पूरी कविता बन बहती ge’ fy 
इनकी विविधतासे इनकार नहीं किया जा सकता । अंक, 
नॉर्मल मन, तुम आये, हमारे बीच, क्यों नहीं, सीह 
चढती हुई मैं, अच्छा नहीं लगता, बोलो मां, ओो मे 
आत्मन्‌ मुक्ति कहाँ है, अमीनुल्ला तुम,अल्लाह, समाल 
अलसाई दुपहर, आदि कविताओंके कुछ शीपंक हैं, कि पर 
कविताके बहुरंगी रचना-संचारका पर्याप्त आभात fri 
जाता है। E 
-सीढ़ियाँ चढती हुई कवायित्री देखती है. में ह| a, 
किसीको./ सीढ़ियाँ दिखाती हुई / कहीं किसीती | तै. 
बनती हुई / में हँ | और मेरे साथ /कई लोग है| * 
उतरते / थकानमें /'*"अपने-अपने घरोंको याद कसं 
(पृ. ४३) जीवतकी इस शाश्वत-गतिके वाद aË 
आत्मन्‌ से भी वह कहने का समय निकाल लेती ह, 7 
जो मैं प्यार करती हूँ /उसीमें सारा संसार ap 
तुम से / साक्षात्कार करनेमें है / नमकके पुतलेका | 
की लहरोंमें खोजाना / समाधि / एक m p 
लगता है मुझे / उस निरानन्द | निविकल्प / १ 


ag famed) रहे / मैं रहूँ / तुम रहो y ; 


>= 
Es 


~ 
A 


यहीं maa न पाकर ही “मुक्ति कदी ९ i 
कहती है, 'तुम हो यदि कहींभी/ किसीभी नाम ail 
भगवान/. जीवन-ज्योति/ मुझे फिर तुमसे T र 
केवल a’ कुछभी नहीं/ स्वागत है उस | 


ogai ती | 
IEE 
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ब्रत यदि पहाडोंपर है |उड़ती चील/ को बुलाना 
7 प. ६१) सीढियाँ चढते हुए अवश्य गहराई 
ae वहीं देखा जा सकता । वरना मुक्ति शायद पहाड़ों 
aa अपनेही पंखोंके भीतर दिखायी दे जाती, और 
हा स्वागत करनेकी नौवत भी न रहती, फिर 
बहे बह सुरवित ही क्यों न हो : अस्तित्वका अन्त v3 è 
fa afi | 'अमीनुल्ला तुम में स्वयं वह देख पाती है, 
रुला तुम जन्मे/ बड़े हुए/ और खत्म हो गये/ तुम 
aa फिरभी तुम जीते रहे/ तुम जीते रहोगे/ पिता 
aa] भाई वन/ एक पुरा गाँव वन/ क्योंकि/ दुनियाँकी 
टी ate हवाओंने/ समुद्रकी लहरोंने/ तुम्हें जीनेकी 
लाजत दी है' तथा 'दुनियाँकी तमाम चीजोमें/ तुम रंग- 
apart गंध वन/ घुले हुए हो/ (पृ. ६४-६५) यथार्थ 
smi व्याप्त होकर ही तो जीवन मुक्त हो सकता है । 
कुछ कविताओंमें अस्पष्टता है, अपूर्णताभी है 
ga कवितामें कवयित्री पूछती है, 'सवसे वात वःरनेके 
feo] मुझे सर्वमय/ होना पड़ेगा/ पर क्‍या मुझसे बात 
कलेके लिए/ वे सव / मुझ-मय हो सकेंगे ? (पृ. २८) 
यित्री यदि एक पंक्ति और छोड़ देती, 'हाँ, यदि वे 
गे वात करना चाहें ! तो उसका प्रश्‍न प्रश्न नहीं 
tl ऐसी औरभी कविताए' हैं, जिनपर कुछ गहराईसे 
जार करनेपर सन्दर्भही नहीं, अर्थभी बदल जाते या 
हैं हो जाते--किन्तु कुल मिलाकर कविताएं कवयित्री 
| शै श्रेष्ठ काव्य-प्रतिभाकी सूचक हैं । उसकी भाषामें प्रवाह 
है हों, प्रौढ़ताभी है और भावोंकी सवल अभिव्यक्तिभी | 
ae अभी बाहर हैं,जिनपर कवयित्री चढ़ रही है । 
के लिए ही नहीं, गहराईमें उतरनेके लिए भी 

= = a हैं । साहित्यकी aga ऊँची सीढ़ियाँ 
S चे पाये, पर गहरे वह उतर सकती 
की सही प्रकृति इस अन्तर्यात्राके लिए प्रेरित 

fr > यदि कविता सचमुचही कवयित्रीके 

f और यदि वह अपने “इसी एक भीतरी 
TS a a रहना चाहती है” तो आशा करनी 
अत्तर्याचाका प्रस्थानःविन्द्र भी अधिक 


Tags 
_ ९ ` शुभास्ते पन्थानम्‌ । 


"> सन्हैयालाल WT 


| 
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योगी Braet 
Thi 


=e, ° 
उत्कृष्ट प्रायुवदिक त्रौषधियां 


अर्शीना 

[टिकिया श्रौर प्रलेप (मरहम) | 
अर्श व भगन्दरकी वेदना, रक्तस्राव और शोथको 
शान्त कर शल्य HAA बचाता है । 


योगी रसायन 

[marginat तरह] 
मानसिक कार्य करने वाले वुद्धिजीवियोंके लिए 
आदर्श, सात्त्विक, पारिवारिके, पौष्टिक स्वास्थ्य- 
वद्ध क | 

रिनोन 

[टिकिया प्रत्येक टिकिया ३३० मि. ग्रा.] 
यह वनस्पतियोंका ऐसा प्रभावशाली योग है जो 
वात सम्बन्धी रोगोंको समूल नष्ट करता हे । 

लिकोप्लंक्स 

[टिकिया] 


सामान्य रक्‍त व श्वेत प्रदरके सभी रोगियोंके लिए 
अतिशय लाभप्रद । 


ma श्रौषधियोंके लिए सूचीपत्र भ्रोर परामशंके 
लिए लिखें 


योगी फार्मेसी 
[stafa उत्पादन एवं श्रन्‌संधानमें श्रग्ररी | 
डा. घ. गुरुकुल कांगड़ी (हरिद्वार) 


--शअ्रग॒स्त ८२-०२ ३ 
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पत्तकर-पतभर, सावन-सावन 


कवि : राजेन्द्र शर्मा ‘ota’; प्रकाशक : मेघदूत 
प्रकाशन, ३1८८८, जनक नगर,सहारनपुर (उ. प्र.) । 
पृष्ठ : ८०; डिमा. ८२; मूल्य : १२.०० रु. । 
गीतकी सबसे पहली विशेषता होती है गेयत्व । गेयता 
के अभावमें गीतका अस्तित्व नगण्य है । कवि सम्मेलनों 
अथवा अन्यत्र अपने गीतके माध्यमसे श्रोताओंपर हावी हो 
जानेके लिए यद्यपि आवाजभी कम महत्त्वपूर्ण नहीं होती 
तथापि गीतकी निर्मिति भी इसमें विशेषतः सहायक होती 
है । निमिति अर्थात्‌ गेयत्व जो लय तान छन्दादिपर निर्भर 
होती हे । जाहिर है गीतकारका मुख्य कर्त्तव्य अपने भावों 
को इस प्रकार प्रस्तुत करना होता है कि भाषा-संरचना 
मुख्यतः गेयतापर केन्द्रित रहे और इस दृष्टिसे राजेन्द्र 
शर्मा “राजन” अपनी कृति ''पतझर-पतझर, सावन-सावन”” 
में काफी सफल रहे हैं । 
विवेच्य कृति “राजन” के छत्तीस लुभावने गीतोंका 
संकलन है जो संन्यासी मनकी “आकषंण बोझिल हैं लेकिन/ 
संन्यासी मन कहाँसे लाऊँ से आरम्भ होकर “प्यार 
जिन्दा है” की 'लाखों भरी हैं पीढ़ियाँ पर प्यार जिन्दा 
है ।” के साथ समाप्त होती है और जिसमें यत्र-तत्र छह 
मुक्तक भी हैं । 
शिल्प पक्षकी दृष्टिसे विभिन्न छन्दोंमें स्पष्ट सुसंस्कृत 
सरल, सहज, एवम्‌ प्रतीकात्मक भाषामें राजनने अत्यन्त 
मोहक गीतोंका सुजन किया है । इनमें नयी-नयी उपमाए' 
ओर रूपक तो हैं ही सूजन-कल्पनाके योगसे कविने अपनी 
चंचलता, अनघड़ता उत्फुल्लता और सबसे बढ़कर वेद- 
नाओंको वाणी दी हे । और अपनी आरम्भिक कमियोंके 
बावजूद शिल्पकी दृष्टिसे प्रस्तुत कृतिके श्रालोकमें कविसे 
आशाए की जा सकती हैं। 
कथ्यका जहाँतक संबंध है राजनमें वर्तेमानके प्रति 
आक्रोश, प्रेमविहू वल हृदयका राग, भविष्यको सुधारने- 
संवारनेकी आकाँक्षा है तो यौवनका उहाम अल्हड़पनभी 
कम नहीं । 
waa ही आरम्भ करें तो कविको अपने असफल प्रेम 
के कारण बड़ा कष्ट पहुंचा है। कवि नीड़ बनाताही रह 
गया और प्रो मिकाने उन्हें ध्वस्त कर डाला : “मैंने कितने 
नीड़ बनाये/ तुमने सबको तोड़ दिया/ मेरी हर वदलीके 
पीछे/ तपता सुरज छोड़ दिया ।” (To २९)/ 


० भादपंद २०३5 


मनकी प्यासही नहीं बुझ पाती । कवि जव hy A 
लेकर चलता है तो “जग दीवार बना”” हुआ मिलता) 
और इनः सबसे ऊबनेका ही फल है कि कवि सं ~ 
आरम्भमें ही “संन्यासी मन” पाने की कल्पना इन 
ताकि न रहे बॉस न बजे बाँसुरी | 

इसमें कदाचित दो राय नही हो सकती कि af 
बनायी नहीं जाती बल्कि बन जाती है । हां चतुर शर 
शिल्पी जो अनुभव करता है वह उफनकर शब्दो mH 
चली जाती हे । राजनकी अपनी यही मान्यता है. 
जिसे हो गीत कहते/ वह सुलगती वेवसी है| विविध gs 
पर हृदयकी/ पीर गाता फिर रहा हू" 1” 

अपने गीत “जीवन दीप?' में राजनका कहना है 
अभावोंके रहते हुए जीवनको कबतक झेला जा कताई { 7 
इसे टूटना ही होगा और यह एक तथ्य है कि अभावात है 
व्यबित या तो समपित हो जाता है अथवा टूट जाता है। 

और यहभी एक सच्चाई है कि अभाव जव नह 
रहते, इच्छाकी जब पूर्ति हो जाती है तो व्यक्ति 
समयकी कल्पना करनेसे भी कतराता हैं जब अभावधे- 
“मनका प्रम कलश भर जाता/ रीतेपनकी बात न होते 
आलिंगन सम्भव होता तो/ विखरेपनकी बात न होती।' 

जाहिर है 'राजन' का युवा हृदय जहाँ ह्लं 
मार रहा है वही तद्प्रसुत गीत कोरी कल्पना न हॉग 
यथार्थकी ठोस धरापर खड़े हैं। जिस बेताबीसे इस गु 
के गीत प्रान्तान्तरको विछिन्नकर चहुंदिण वढ ए 
और जिस सटीक चिन्तनके साक्षी ये गीत हैं उसके भाती 
में कोईभी समीक्षक नि:संकोच कह सकता है कि गीत 
का भविष्य उज्ज्वल है । 


` 


T 
Tai 


g विश्रान्त विश 


स्नातक परिचय ग्रन्थ : 
गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालयके सम्पूर्ण स्ती 

सचित्र परिचय और विवरण । 
मूल्य : २% 


००६ | 


डाकव्यय : af 
gal fo 
मन्त्री, अखिल भारतीय स्नातक मण्डल, फे 


राणा प्रतापबाग, दिल्ली-११०-००७ ह 


कहीं बिन बुलाते भिदि भरे Paie भणति. कह Kangri Collection Haridwar TT 
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aig 
agr: हृदयेश; प्रकाशक : राजपाल एण्ड सन्ज, 
कृक्मीरी दरवाजा, दिल्ली-११०-००६ । पृष्ठ: 

२६२} क्रा. ८१, मूल्य : २५.०० रु. | 
हृद्येशकी रचनात्मकताके मूलमें , एक छोटे शहरका 
बलि है, जिसे अपने कहानी-उपन्यासोंमें उन्होंने वैविध्य- 
र समग्रतामें प्रस्तुत करनेकी कोशिश की हू। इस चरित्र 
र परिवार, समाज और व्यवस्थाकी शोपणपुर्णं जकड़नसे 
परल तथा इसे तोड़कर बाहर जानेके लिए आतुर, बेहतर 
बिदगीके लिए संघर्ष रत लोग हैं । इस दृष्टिसे हृदयेशके 
ग्रद्याय जहाँ वैचारिक रूपमें आपसमें जुड़े हुए हैं, 
इहं उनमें जीवनके विभिन्न पहलुओंको समेटनेकी कोशिश 
शैगयी है। संवेदनशील और ईमानदार लोगोंपर भ्रष्ट 
Ras व्यक्तियोंके प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष दवाव और अत्याः 
गलो Sel ठोस ओर वस्तुनिष्ठ रचनात्मक संदर्भही 
शै दिये, उससे मुक्तिकी कोशिशों और तरीकोंकी दिशा 
"ष्ट संकेत देकर शोषितोंके प्रति अपनी संलग्न 
दता भी दी है। 'सफेद घोड़ा काला सवार” उप- 
५. तेखकने औपनिवेशिक भारतीय न्याय-व्यवस्थामें 


हुआ यह शहर अपनी समस्त चारि- 

साथ इस उपन्यासमें मोजूद है । पूरे 

याओंमें कमोबेश यही स्थिति है, जिससे 

“मानताके विकासकी प्रक्रिया खंडित हुई है। 

अरसेके बादभी समाजके सांस्कृतिक; 

| पजनीतिक सानसपर रूढ़ मान्यताओके साथ 
भभा | वेग किस तरह हावी है, इसे “सांड! 
र ह नाहे) अपने ae विशिष्ट 


C 


उपन्यास 


होते हुएभी इसमें कुछ ऐसे सामान्य प्रश्नोंको उठाया गया 
है, जो पूरे देशकी समस्याओंके संदर्भमें सोचनेको मजबूर 
करते हैं। विकासकी गतिशील प्रक्रि याके वीच अब qd- 
मान व्यवस्थाका चरित्र इतना भ्रष्ट हो चुका हे कि इसे' 
नष्टकर नयी व्यवस्थाकी जरूरत महसूस होने लगी है । 
इस उपन्यासम इन उभरती हुई प्रगतिशील ताकतोंको 
परिवेशमें देखा जा सकता हे । ये शक्तियाँ प्रतिक्रियावादी 
तत्त्वोके शोषण, अपमान, दगाव और यंत्रणाओंको झेले 
के लिए अभिशप्त हैं । गलतको गलत न कहनेकी हिम्मत 
रखनेवांला बहुत वर्ग है, जो इस गलतके खिलाफ संघर्ष 
करनेवालोंके प्रति आन्तरिक सहानुभूति रखता है । अन्याय 
के विरुद्ध आवाज उठानेवालोंको अत्याचारियों द्वारा बार 
बार कुचले जानेपर भी वे अपनी अदम्य नैतिक आस्थाको 
टूटने नहीं देते । व्यवस्थाके चोतरफा आतंकका सामना 
करनेके लिए कटिबद्ध लोग समाजमें अकेले पड़ते जानेके 
वावजूद, समान वैचारिक स्तरके लोगोंकी सामूहिक 
शक्तिसे अन्यायके सामने प्रश्नचिह्नही नहीं लगा देते, उसे 
तोड़ देनेका सक्रिय प्रयत्नभी करते हैं। प्रियंवदा और 
हरिशंकर शर्मा ऐसेही लोग हैं जो इस उपन्यासमें विचार 
और कमंकी एकताके अनुयायी होनेके कारण हर तरफसे 
प्रताड़ित किए जाते हैं। लेकिन अन्तमें अन्यायी शक्तियों 
को अपने सामने झुकनेको बाध्य कर देते हैँ । 

इस उपन्यासके केन्द्रमें साहू सीताराम द्वारा काशी 
के पंडितके कहनेपर छोड़ा गया ais तथा माता-पिताकी' 
स्मृतिमें खोले गये--'साह गंगाराम डिग्री कालेज”, 
“दुलारीदेवी महिला साहू इण्टर कालेज” तथा “साहू वाल 
जूनियर हाईस्कूल” की गलत नीतियों भौर शोषणसे परे- 
शान व्यापक जनसमुदाय है । साहू सीतारामके घरानेने 
इधर विस्मयकारी उन्नति की थी, जिसके फलस्वरूप पुरे 
शहरको अपने आतंकसे ग्रस्त कर दिया था। इन्होंने 
“शहरके लिए कभी कुछ किया भी, at उसपर अपनी 
दृष्टि, संस्कार और अधिकार लाद दिये--उसकी सामा- | 
जिकताको बौना बनाते हुए (पू. ६) उनकी अपनी सुख 


fe सम्पदा यश-ऐश्वर्यृके लिए छोड़े गये साँडने 
omain. Guruk 


ul Kangri हट ion, Haridwar 
‘ 9 
एकर 
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खोमचा लगाकर जीविका निर्वाह करनेवाले असहाय 
गरीबोंका जीना हराम कर दिया है साहू सीतारामकी 
आकाँक्षाओंका प्रतीक यह सांड वाजारके हर दुकानदार, 
राह चलते नागरिकोंका सिरदर्द बना रहता है, लेकिन 
धामिक सस्कारोसे ग्रस्त कोईभी उसे क्षति पहु चानेसे 
डरता है। बाजारके असुरक्षित लोग साँडके कारनामों 
ओर नुकेसानको प्रारब्धका फल मानकर सहते रहते R 
सुदामाप्रसाद और निर्दोष रिक्शेवाले द्वारा नुकसानकी 
शिकायत करने पर साहूके मु शी ओर कर्जा तथा किराया 
उगाहनेवाले लठैतों द्वारा उनसे अलग तरीकोंसे निबट 
लिया जाता है । उसके मालिक 'साहूजीको अपने हितकी 
तो चिन्ता है, दूसरोंके अनहितकी नहीं । उनका अपना 
लोक-परलोक सधता रहे, . दूसरोंपर चाहे कुछभी गजरे 
बीते” &. १२३) । उनके प्रभाव ओर सनातनी धर्म- 
भीरू लोगोंकी वजहसे 'साँड जुमंभी करता रहेगा और 
सजासे भी बचा रहेगा और उसके मालिक साहुजीका भी 
कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा' (पृ. १२८) 1 हृदयेशने 
साँडकी इन विनाशकारी गतिविधियोंके सूक्ष्म, कलात्मक 
चित्रण द्वारा उपन्यासको गहरे अर्थॉसे संयुक्त कर दिया 
है । श्यामकृष्णको ह्रीराम, गोपीराम और सत्यप्रकाश 
अग्रवाल इस आतंककारी साँडकी तरह लगते हैं, तो इसी 
से उनके समूचे चरित्रका आकलन हो जाता । उपन्यास 
में इन दोनों तरहके साँडोंके अनाचार-उत्पीड़नकी कथा 
समान्तर रूपमें चलती रहती है। 
कालेजोंको दुकानकी तरह आयका स्रोत समझमेवाले 
ये प्रबन्धक संस्थाके हितकी आड़में अपना स्वार्थ सिद्ध 
करते रहते हैं । हरीराम शिक्षकोंको नगरके प्रमुख अफ- 
सरोंके बच्चोंको मुफ्त पढ़ाने भेजकर उनसे हर तरहके 
गलत काम कराते हैं। फिर 'हर भमहकमेका बड़ा अफसर 
साहूजीके यहाँ दावत खाकर उनका अपना आदमी ही 
जाता है' (पृ. १२१) । इसी तरह वे प्रिसिपल, शिक्षकों 
तथा कर्मचारियोंकी संस्थाके प्रति निष्ठाको महत्त्व ने 
देकर अपनी स्वामिभक्ति और वफादारीपर जोर देते हैं, 
ताकि कहीसे उन्का तनिकभी विरोध संभव न हो पाये । 
प्रिसिपलके पदपर स्थायी नियुक्ति न होने देकर वे इस 
पदकी आशामें लगे प्राध्यापकोंको अपने प्रति ओर अधिक 
वफादार होनेपर मजबूर करते हैं। फिर “अस्थायी व्य- 
वस्थामें अधिक-से-अधिक दखलन्दाजीकर चीजों भौर 


स्थितियोंको अपने हिसावमें मोडा जा सकता है। ऐसी - । 
व्यवस्थामें प्रवन्धकती पिनि हित oea renoelar इतनेतक ही E 


1 


लोग 'जी हजूरिए मुसाहिव' (T. २७५) । अपने 
क्षेत्रमे निरन्तर वृद्धिके लिए तत्पर हरीराम m 
चतुर खिलाड़ीकी तरह समझते हैं कि किस गोटे कि 
साधा जा सकता हैं। वे जानते हैं कि किस प्र समे 
करानेसे एम. पी. खुश होगा, किस डाक्टरको मे 


चिकित्साधिकारी बनानेसे लाभ होगा । शिक्षामंत्री all 


कमटॅक्स ऑफिसर, मजिस्ट्रेट, इण्डस्ट्रीज atten 
सप्लाई ऑफिसर, इत्यादिको अपने हितमें इस्तेमात z 
के लिए वह उनकी मर्जी और जरूरतोंका ध्यान सः 
हें । यही वजह हे कि उनके हित साधनेमें सहायक fran 
कर्मचारी कर्तव्योंकी उपेक्षा और अवहेलना करने aR 
हैं । हरीराम अपने सम्बन्धी भवानीप्रसादको विधाना 
का चुनाव जितानेके लिए कालेजके शिक्षकों व छतरी 
तन-मन-धनका पूरा सदुपयोग करते हैं । उनके ये बरिया 
कलाप प्राईवेट कालेजोंके प्रवन्धकोंके शिक्षाके पीछे निहि 
स्वार्थोकी यथार्थं स्थितिको सामने रख देते हैं। 
दुलारीदेवी महिला साहू इण्टर कालेजके मंनेजर प 
सीताख़मके छोटे भाई गोपीराम तथा उनको पल 
कौशल्यादेवी पुरानी परम्पराओं, रीतियों, धारं 
विचारों और मूल्योंके प्रशंसक होनेके नाते, गरि 
की छात्राओं तथा शिक्षिकाओंपर भी उन्हें जवा 
थोप देते हैं । प्रधानाध्यापिका विद्यावती अग्रवालके शी 
मतकी होनेके कारण यह कार्य औरभी आसान होगा 


है। मैतेजरकी जातिकी होनेके कारण इस हि| 


अयोग्य अघ्यापिकाओंको नौकरी और छात्राओंगो शी 
वत्तिमें प्राथमिकता दी जाती हे । | 
काओं तथा छात्राओंसे ड्रेस, अनुशासनका ही वई 
पालन नहीं करातीं, उनकी छोटी-से-छोटी afta 
खफिया नजर रखती है । अतिशय पवित्रता दि 
वोणके कारण वें उनके व्यक्तिगत पत्रोंको खो 
ही नहीं, पूछताछ करनांभी अधिकार समझती el 
हित और मुस्लिम छात्राओंको क्लासमें देखि. 
aqar हो जातेवाली विद्यावती किसी-न-किसी at a 
उनका पढ़ना छुड़ाकर अपने उद्देश्यमें सफल हैं 


=v => 
Xx AR A 


हैं इस दुष्टिसे विद्यावतीके कुण्ठित और अज 


हिकं जीबनके बारेमें प्रियंवदाके काल्पनिक 
व्यक्तित्व मुखर हो उठा हे । 


परिवारके बच्चोंको गैरोके स्क्लमें पढते 4 a 


वजहसे arg सीताराम द्वारा खोले गये “साहू T 


विद्यावती बर्णाः | 


Ann 


८ जे) A 


~ 
= 


a > ae 


- अग्रवाल द्वारा इसे अपनी अप्रा- 
ff यौन बुभुक्षाकी तुप्तिके साथ दूसरी दुकान बना 
द्मा गया | स्कूलके विकासको आडमे अध्यापकोंके वेतन 
„शी मदमे काटा गया रुपया, फर्जी नौकरोंकी 
4 तथा ऐसेही कामोंसे मंत्री अपना घर भरते रहते 
ae Aas us ws 
Taia तथा गोप ल और pS दौ 
ता मंत्रीजीकी इच्छाओंकी पूतिका माध्यम बन जाते हैं । 
रत्रीजीकी इच्छासें THAT इट उठवानेका काम करवा 
Exe पजदूरीकी वचत की जाती है । वेकारीमें भटकते 
far शर्माको मन्त्रीजी अनेक अहसानों और वेतनमें 
$ कटौतीकी WATE नौकरी देते हैं । अन्याय और शोषण 
रो बामोशीसे सहनेवाले आदर्श अध्यापक मन्त्रीवी इन 


` वीतियोंका कतई विरोध नहीं कर पाते। अन्याय और 


genre हरिशंकर शर्माका संघर्ष और वादमें विजय 
meh आतंकमें पड़ी दरारका संकेत है, जो सामूहिक 
प्रतरोधसेही सम्भव है । 

'राग दरवारी' तथा अन्य अनेक उपन्यासोंमें शिक्षा 
tat व्याप्त अराजकता, अन्याय तथा शोषणका 
पित्रण हुआ है । ais’ में भी यह चित्रण ठोस वास्त- 
किताके रूपमें है । युवाशक्तिके सदृपयोग-दुरुपयोगके 
गों रूप उपन्याससे स्पष्ट हो जाते हैं। लेखकने इस 
WRIT द्वारा युवाशक्तिमें भविष्यके कल्याणका संकेत देकर 
अकी सही दिशाका परिचय दिया है । हरिशंकर शर्मा 


| विजय तथा युवा लड़के द्वारा साँडको जहरभरा आटे 


भगोला खिलवाकर लेखकने उपन्यासको सोहेश्य और 


| बत तो बना दिया है, लेकिन कलात्मक दृष्टिसे यह 


भा बारोपित-सा 
भाषिक हो गया 
Waray 


, अतिनाटकीय, अलग-थलग और अस्वा- 
या है। यहां आकर लेखकते जल्दवाजीमें 
व्यापक सम्भावनाओंका गला घोंट दिया है | 
i O मूलचन्द गोतम 
शेलके आसपास 


लेखक : ८ 
a राकेश वत्स; प्रकाशक : राजपाल एड संस, 


stay. 
S "९ ॥ पृष्ठ : २८४; क्रा. ८२; मूल्य : ३०.०० 
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ओर यह परिवर्तन तत्काल होना चाहिये । इसी मन्तब्य 

का पृष्डभूमिपर राकेण 'वत्स' का उपन्यास “जंगलके 

आसपास विकसित हुआ हे । इस रचनामें ग्रामीण अंचल 

में वसे आदिवासी जीवन और विश्वासोंदी विभी- 

पिकाओंका मर्मस्पर्शी चित्रण है जिनकी परम्परामें किसी 

भी दस्तूरको तोड़ना घोर संकटको आमन्त्रण देना है । : 
दमकड़ी, पहरुआ और डवरू ग्रामांचलोंमें विस्तार 

पाती हुई उपन्यासकी कथाका तानावाना दिनेश, डॉक्टर 

तुलसी, ओझा, रायसाहव, wae, जगतिया, सरपंच, jg 

चंदेरी, श्यामा ओर सुचित्रा जेते अनेकानेक पात्रोंके इदं 

fat बुना गया है | कथा आदमखोरके हमलेसे प्रारम्भ 

होती है और नव-आदमखोरोंके हमलोंके विरुद्ध जन- f 

आन्दोलनकी परिणतिके साथ समाप्त होती । इन दोनों 

छोरोंके मध्य दासता, अन्धविश्वासों, परतन्त्र मानसिकता, 

बिलास, ऐश्वर्य, सं ल्प और संघर्पके विभिन्न जीवन्त 

चित्र रचनाकारने प्रस्तुत किये हैं । इस कथामें दो पक्ष 

हैं--एक अनादि कालसे शोपणमें लिप्त सुविधाभोगी पक्ष 

और दूसरा क्रमिक यातनाओंकी अग्निमें झुलसता और दम y 

तोडता हुआ पक्ष । i 
हमारे जीवन-दर्शन, मानवीय मूल्यों आर संवेदन- i ae 

शीलताका विनाश करनेमें धर्म और अन्धविश्वासोंका i 

प्रमुख हाथ रहा है । पू जीने धर्मकों अपनी मुट्टीमें कँदकर i 

स्वयंको सर्वेशक्तिमान्‌ वना लिया हे । आदिवासी जीवन epi 

इस धर्मान्ध-शक्तिका सवसे बड़ा शिकार है te र $) 
'जंगलके आसपास क्यों-जंगलके भीतर क्यों नहीं?” 

इस प्रश्‍नके उत्तरमें दितेश स्पष्ट करता है--'ज॑गल इसमें 

प्रतीक है'''आजके जंगल'"तत्व या AIA मनुष्य 

आसपास रहकर इसी व्यवस्थाकी भयंकरता भोर वव रता 

झेलनेके लिए विवश हैं। इस संडी व्यवस्थाके विरुद्ध 

संघर्ष अतिवार्य है जिसके लिए आत्मिक-दुढताही निर्णया- 

त्मक होगी | अपनो माता सुचित्रा द्वारा अपने सतीत्वक्री 

' रक्षाके लिए किये गये दृढ़ प्रतिरोधको देखकर ही श्यामा 

के मनमें इस व्यवस्थाके विरुद्ध निर्णयात्मक युद्धकी 

भूमिका जन्मती aga दिन उसका रोना जैसे पहाड़ 

की गहरी गुफाओंमें समाधि ले गया था ।' और वह इस 

मान्यताके विरुद्ध उठ खड़ी हुई थी fe औरतका धर्म 

समर्पण और त्याग है--विद्रोह नहीं । 
ओझा और रायसाहवकी साजिशोंके शिकजोंमें 

पिसता हुआ समस्त अंचल और उसमें छट्पटाते हुए 
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करवाती है कि 'आदिम युगकी मायावी विचित्रताओंके 
गहरे गर्तसे इन्सान BA बाहर निकलेगा ?' अपनी रचना 
द्वारा फिर वह स्वत: उत्तरभी देता हुआ प्रतीत होता -- 
'मरनाभी हो तो दुश्मनसे संघर्ष करते हुए मरना चाहिये | 
लड़ते-लड़ते मरना मरनेकी यातनासे परे होता हे । वह 
जानता है निहत्थी जिन्दगी जीनेवाले लोग किसीभी प्रकार 
का खतरा उठानेको तत्पर नहीं हे । इसी कारण परदेसी 
राबटंको खुशी होती है fe अभीभी इस देशके खूनमें 
गद्दार खूनको कमी नहीं आयी है ।' उपन्यासकारने सहज 
और उन्मुक्त रूपसे इसे स्वीकारते हुए लिखाभी हे-- 
'जोश या आक्रोशका निष्क्रिय या सुपुप्तावस्थामें पड़े 
रहनाही कायरता हे ।' 
राकेश वत्सने ज्वलन्त प्रश्‍नोंको 'जंगलके आसपास 
बटोरा है और समाधानोंकी ओर इंगित किया है--'जो 
मादा राक्षसी प्रवृत्तियोंका पोषण करता है वह कमजोरी 
कहलायेगा और जो इन्सानियतको बढ़ावा देता है वह 
बलिदान ओर त्याग ।' इसीलिए उपन्यासका अन्त god- 
वस्थाके विरुद्ध शक्तियुक्त जन-आन्दोलनके प्रारम्भसे होता 
है । समाजकी वर्तमान व्यवस्था अन्ततोगत्वा इसी एकमेव 
समाधानकी आकांक्षामें प्रतीक्षित है। वैचारिक संघर्षसे 
परे रहकर नियतिके प्रति अन्यमनस्क रहकर मानव 
सार्थकता सिद्ध नहीं कर सकता और राकेशकी ag 
बातभी अनुचित नहीं लगती कि aa द्वारा साबित हो 
जानेवाला सत्यही अन्तिम सत्य नहीं होता ।! 
उपन्यासकीं भाषा सहज है और अभिव्यक्तिमें सार्थ- 
कता है तथा शिल्प कसा हुआ | समग्रतः राकेश वत्सने 
विभिन्न घटनाओं ओर पात्रोको कथानकमें इस प्रकार 
पिरोया है कि पाठक उपन्यासके साथ खिचता चला जाता 
है और लेखनको सार्थकता भी यही है । 
८> डॉ. सत्यमोहन वर्मा 
छोटी मालकिन 


उपन्यासकार : शारदा राव; IRING : शब्दकार, 
२२०३, गली डकोतान, तुकंमान दरवाजा, दिल्ली- 
‘११०-००६ | पुष्ठ : १४७; क्रा: ८१; मूल्य : 
coo रू, । ; 
ख्यात कवि स्व. बालकृष्ण रावकी पत्नीका यह 
पहला उपन्यास भन्याय ओर शोषणपर आधारित सामन्ती 
समाज व्यवस्थाको बेनकाब करता है। अपने वैभव और 
'सामर्थ्यके बल! 
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मूल्यों और नैतिकताकी धज्जियाँ उड़ानेका सेल तेत 
z इस pd कथ्य है । इस वंके लिए Sii 
रश्तोंसे भी ज्यादा महत्त्वपूर्ण है अपन ; 
की पूर्ति | इसके लिए वे निलो on | 
सकते हैं । ऊपरसे अत्यन्त शालीन लगनेवाले yan, 
कितने क्रूर और आक्रामक हो सकते हैं यह भाने हि 
'छोटी मालकिन” की कथाका संक्षिप्त परिचय ब 
है । 

` asà अपने अद्ध विकसित पुत्र रामका विवाह ars 
धन-दोलतका कांटा फेंक गरीब घरकी चंदासे कर देते । 
उनका इरादा सुन्दर, युवा पुत्रवधूको ही अपनी gy 
शायिनी बचानेका है । घरके नीकर-चाकरतक उनकी न 
इच्छासे परिचित हैं पर रुपयों और ताकतने उनके Į 
सी रखे हें | सेठजीकी इच्छा पूतिमें बाधक वन जाता | 
उनकाही छोटा बेटा श्याम जो अनजानेही चन्दाकी क्रो 
faa गया है, पहले सहज सहानुभूतिवश और फिर गोह 
वश । सेठजी चन्दाका मन श्यामकी ओर फेरनेके तिएं 
धूत॑ताका सहारा लेते हैं, सफलभी होते हैं, चन्दापर वता. 
त्कारका प्रयासभी करते हैं पर तभी श्याम वहां पहु 
चन्दाको वचा लेता है ` कथा बहुत सरल-सीधी है ए 
निहितार्थो-प्रतीकार्थोमें बहुत महत्त्वपूर्ण है। मातवा 
पशुत्व नित्य नये चारगाह खोजही लेता है । जबतक | 
और शोषणपर आधारित समाज व्यवस्था है, मागक 
पदुत्वभी बरकरार रहेगा । यह आकस्मिक नही eh 
सेठजीकी इच्छापूर्तिमें सबसे बड़ा सहायक है उसका पे 
भोगी मुनीम । सेठजी श्यामपरभी नियन्त्रण इपर 
करनेका दम भरते हैं कि वह उनके पसेका मुहुताग (| 
निश्चयही आथिक स्वाधीनता सारे शोषण जात कार्ल 
समर्थं हो सकती है । 

मानवके पशुत्वक्रा त्रास सबसे अधिक eT 4 

है वेचारी नारीको । स्वाभाविकही है कि श्रीमती र 
सहानुभूति चन्दाके साथ है । प्रशंसनीय यह हैं किये 
को अपने पाठकोंकी सहानुभूतिभी दिला पानेमें सप्त | 


l ; 
: उपन्यासका बहुत बड़ा अश पूर्व॑दीप्ति प 
माध्यमसे कहा गया है जो ठीक लगता है, पर T ay 
कर शिल्पके लिहाजसे रचना ज्यादा प्रभावी त 
पायी है । श्रीमती रावके पास सुलझी दृष्टि g 
के प्रति सहानुभूति है--अगर इसमें शिल्प कौशल हे 
मेल हो जाये जो उनकी बातका प्रभाव a 
८3 दर्गप्रसाद > 
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तरम-गरम 

कहानीकार : रत्नलाल शर्मा; प्रकाशक : किताब 
घर, मेन रोड, गान्धीनगर, दिल्ली-११०-००३१॥ 

पृष्ठ : १४६; क्रा- 5५१; मूल्य : १५.०० रु.। 
'नरम-गरम? की कहानियोंका कह'नी मानना मेरी 
मजबूरी है, क्योंकि डॉ. विनयने इन्हें 'घर, परिवार, 
समाजके यथाथकी (छवियां) अत्यन्त रचनात्मक-दायित्व- 
बोधसे व्यक्त” कहानियोंकी संज्ञा दी है (भूमिका) । इस 
दुष्टसे सबसे पहले “शीर्षक” पर दृष्टि जाती है । कहा- 
तियोंके शीषेक कहींसे भी कथ्यसे जुड़े प्रतीत नहीं होते । 
ऐसा लगता है कथ्यकी झोली बनाकर कहानीकारने शब्दों 
की खू टीपर टांग दिया । 'नरम-गरम” से लेकर 'तरकश 
के तीर' तक सवंत्र यही स्थिति है। उदाहरणके लिए 
TTT को ही लें । मध्यवर्गीय परिवारकी उपाजिका 
‘Te, जो नामके साथ रूपकी दृष्टिसे भी सुन्दरी, 
वी. ए. में पढ़नेवाले बड़े लड़के साथ दो अन्य बच्चोंकी 
भी माँ है--कार्यालयमें अपने सहकमियोंके बीच अकारण 
a विषय बनती है । मोहनसिह हैरान परेशान है 
उरी बाहरसे 'गरम” पर अन्दरसे “नरम” क्यों है 
OF इसी समय उसका ata धड़धड़ाता हुआ हालसे 
T a कमरेमें es | अव सब कुछ शान्त 
हूर्नासहके' को भी ब्रेक लग गया |’ 
(१. १६) कहानी खत्म हो गयी । पूरी कहानीमें ऐसा 
ee हुआ, जिसका सम्बन्ध सुन्दरीके 'नरम- 
Ioe l SHEN यह पता चलता कि स्वभाव 
होनेका तक-सम्मत कारण क्या है ? यही 
fer arn “कितने-दिन *, 'वाहर', “उदासीन, 
अन्य कहानियोंकी हे । शीषेकके प्रति 


भाकारकी 
„` उदासीनताके कारण 
रमः ताके कारण अबूझ हुँ। 


R fae की कहानियोमें विषय-वस्तु, अवश्य सते कह 
; ` और समाजकी TMT fetid DENE ॥ (हद ही ५४; छीहकर Raia) इन oo 


कहानी 
संग्रह 


“टिकना' ही तो सव कुछ नहीं है । इस टिकावमें एक 
वोधगम्य कथानक होना चाहिये, पात्र, चरित्र, उद्देश्य, 
परिवेश भादिके साथ कथा-वस्तुको देखनेवाली स्वच्छ 
एवं स्पष्ट दृष्टि होनी चाहिये । वेमतलवका देखनाभी कोई 
‘afta’ हे । कौन नहीं जानता कि आजकल व्यक्ति और 
समाजके जीवनमें क्या-क्या नहीं हो रहा है। सब लोग 
देख रहे "कि आजका व्यक्ति अपने बाहरी रूपपर कितने 
आवरण चढ़ाये हुए हैं । कहींसे भी उसका असली चेहरा 
दिख।यी नहीं पड़ रहा है । कहीं व्यक्ति भपनीही वुद्धिके 
बिछाये जालमें उलझकर छटपटा रहा है,तो कहीं समाजके 
रक्तशोषी पंजोंमें फंसकर । ऐसी हालतमें जरूरत इस 
वातकी है कि साहित्य दम तोडते व्यक्तिको मुक्‍त कराये, 
न कि खड़े-खड़े उसे मरता हुआ देखे ओर उसकी वेदना 
को कागजपर उतारकर उसकी त्रासदी, विडम्वना, मृत्यु- 
यंत्रणाका व्यापार करे । कोई करताभी है तो कमसे कम 
उसे लोक-रुचि, लोक-रंजन, लोक-मंगलका ध्यान रखना 
चाहिये । ग्राहकोंको आकर्षित करनेकी व्यवस्था करनी 
चाहिये । ग्राहकके बिना मालका क्या मूल्य है ? प्रस्तुत 
संग्रहकी कहानियोंमें यह सव कहां है ? कथ्य, तथ्य,तत्त्व, 
शिल्प, शैली किसीभी दृष्टिसे तो “कहानी” नहीं बनती 
हैं । जीवन-दृष्टिसे देखनेपर 'नरम-गरम' की सुन्दरी और 
मोहनसिह, "कितने दिन” की मुदुला खन्ना; “सामान” का 
विनय लांवा-रमेशकुमारी, 'उदांसीन” का श्यामसुन्दर 
लीलावती, 'बीमार' का राधे, 'आवाजोके घेरे” का विपुल 
-- सभी अपनेही कुसंस्कार, अज्ञानता, अहं, विकारादिसें 
ग्रस्त दिखायी पड़ते हैं | इस कहानी-संग्रहके किसीभी पात्र 
के पास स्पष्ट जीवन-दृष्टि नहीं है । जीवन-दृष्टिके अभाव 
ने इन पात्रोंमें अनावश्यक सामाजिक एवं वैयक्तिक उल- 


झनोंको जन्म दे दिया है । इसी अभावके कारण वे “वस्तु” 


को व्यक्तिका स्थानापन्त मान बेठे हैँ । मि. खन्ता (कितने 
दिन) ड्यूटीपर जाते समय सुधीरदाससे कह जाते हैं-- 


oe 


E ARAE पाकी कतर 


TNR- 
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रहेगा । मेरे न होनेकी पूर्ति करेगा ।' (पृ. ३०) TAT- 
कुमारी (सामान) के पिताके 'मनमें यह बात जम गयी 
कि बिनय भलेही लौट आये, पर सामान कभी नहीं 
आयेगा । अब वह सामान रमेशकी ननदोंकी शादीमें चला 
जायेगा ।' (पृ. ४१) दामिनी (बाहर) घर, हॉस्टल और 
नौकरी-तीनोसे निकाल बाहरकर दी जाती है। शालिनी 
(रस्साकशी) के पिता कहते हैं-'देव, मेरी मुठ्ठोमें है । 
मैं अपनी लड़कीकी खातिर कुछभी करनेको तैयार हूं । 
यह कभी बर्दाश्त नहीं करूगा कि मेरी बेटी चार-चार 
ननदोंके बीचमें जाकर रहे और उनकी गुलामी करे। 
शालिनीकी माँने उसे कभी पलंगसे भी नीचे नहीं उतरने 
दिया (पृ. १२०) मतलब, शालिनीभी गद्दा-तकिया-चद्वर 
जैसीही कोई 'वस्तु' है, जो बराबर पलंगपर पड़ी रहती 
| 
i कथानककी दृष्टिसे भीं 'नरम-गरम' की कहानियां 
अस्तव्यस्त हैं । पहली वात तो यह हे, इन कहानियोंमें 
कोई क्रमबद्ध कथानक है ही नहीं ।संरचनाकी दृष्टिसे भी 
त्रुटिपूर्ण हैं। घटनाएं पहले तो घटित नहीं होतीं और 
यदि होतीभी हैं तो बिना किसी संतुलन, सामंजस्यके | 
इनके घटित होनेका न कोई 'कारण दिया गया है, न 
प्रयोजन । उदाहरणके तौरपर 'निश्‍चिन्त' कहानीको ही 
लीजिये । 'करुणादेवी निकु ज' नामक दुमंजिला मकान 
है । ऊपरकी मंजिलपर मकान मालिक (इंजीनियर) की 
अनपढ़ पत्नी करुणादेवी रहती हैं। निचली मंजिलमें 
सुनयना, मृदुला, सुप्रिया, लाजवन्ती आदि सपरिवार 
रहती हैं । इन महिलाओंमें अपना 'ग्रूप” बनानेके लिए 
शीतयुद्ध (परनिन्दा, परछिद्रान्वेषण आदि) चलता रहता 
है । इसकी सूचनाभी कथाकारही देता हैं,घटनाए बिल्कुल 
मोन हैं । इसकी परिणति इस रूपमें होती है--'सुप्रिया 
खाना खत्म कर चुकी थी । उसने बर्तन वहीं मेजपर पड़े 
रहने दिये । मेहरी आयेगी तो अपने आप उठा ले जायेगी 
"*-सुप्रियाको बैठे-बेंठे नींदके झटके आने लगे ag देख 
मृदुला चली गयी । सुप्रिया  पलंगतक पहुंची और बाका- 
यदा सो गयी | बच्चे स्कूलसे आकर खुदही खाना लेकर 
खा लेंगे । अपनी मम्मीको जगानेको हिम्मत उनकी नहीं 
हो सकती । मृदुलाका बेटा दूध पीकर सो गया था ` । 
बच्चोंके आमेके वाद उन्हें खिला-पिलाकर जबरदस्ती सुला 
देगी ओर दरवाजा बन्द करके खुदभी सो जायेगी।' (पृ. 


पज करुणा उमङ्ग 


कर कढी छौंकनेपर खर्च किया है, एक 

मकान और पतिपर, एक पेज सुपियापर, बी ह 
में सुनयनाके वारेमें बताही चुका हूं। इस तरह झा 
कहानीकी कथावस्तु गढ़ी गयी हे । इसमें न कही. खरा 
बद्धता है, न आंतरिकता-अन्तरंगता, न ही मनो विजा 
विचार और तकं । अन्य कहानियोंकी भी यही fea 
हैँ । 

'नरम-गरम' को कहानियोंमें आये सभी पात्र सामाय 
किन्तु अस्वाभाविक हैं । उनकी चेष्टाए भी सहज सामाय 
हैं । कु ठित हैं; कुछ निराश-हताश; कुछ बेवजह हैरान- 
परेशान । पुरुष MAN आन्तरिक भीरुता और नारी 
पात्रोंमें अस्पष्ट असंतोष है । किन्तु सब मिलाकर स्विति 
यह हे- बुद्धि विवेक एक नहि मोरे । सत्य कहां fafa 
कागज कोरे ।'कहानियोंमें परिवेश और उद्देश्यगत शून्यता 
भी है। हाँ, भाषा रूप अवश्य स्वच्छ और स्पष्ट है। 
केवल इसी एक तत्त्वके सहारे 'संग्रह' पढ़ते समय ख 
नहीं पैदा होती । भाषाका सरल, सहज, स्पष्ट गुण वां 
रहता है । किन्तु शिल्प और शैलीका वेतुकापन अबला 
है । 

शर्माजीके पांसं अच्छी भाषा है, भावभी हैँ । जमा 
कहानी लिख सकते हैं । परन्तु लिखनेसे पहले सोच-विचा! 
कर योजना बनातेकी जरूरत है । कहानीके तत्त्वोंमें सा 
जस्य स्थापित करने ओर पाठकको कुछ frac 
प्रदान करनेकी भी आवश्यकता है । जवतक पाठकके मी 
को खाद्य पदार्थ नहीं दिया जायेगा aaar उसकी वृति 
तृप्त नहीं होंगी । l 

फिरभी सहृदय पाठकोंसे अनुरोध है, इस संग्रही 
अवश्य पढ़ें । 

co डॉ. विजय fad 


कितन शाहजहां 
कहानीकार : सन्तोषनारायरा नौटियाल; 
स्टार बुक सेंटर, दरीबाकलां दिल्लो-६; pi 
हिन्दी बुक सेंटर, ४/५ वो श्रासफश्रली रोड ; 
विल्ली-२ । पृष्ठ क्रा. ८१४ T 
२५.०० रु. U 
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यह वह समय है जिसमें Lar कहानीने एक 
vg लिया, विशेष रूपसे १९५५ के पश्चात्‌, आर 
तया नाथ बह गति-अगतिकी विभिन्न स्थितियोसे 

व उड़नखटोलेकी चीज नहीं रही। 


a मोडके सांथ 
s अंब 
। वह्‌ जैसे अ È 
ey खटोलेके कल्पनाके डेने काटकर 


यी पीढ़ीने इस उडनखटोलेके १ दल हल 
फक दिये और शेष रह म खलक यथार्थके बैल जोत 
दिये | अव यह खटोला आगे बढ़ा तो उसपर मीलिकी 
क्मीतकी प्रतिक्रिया अनुभव हाने लगी । kas 
हढे-नालें, उतार-चढ़ाव उड़नके कारण खटोला अनुभव 
a करता था सो अब करने लगा | यही कारण है कि 
उसकी यात्रा पहले जैसी सुहावनी नहीं रह गयी फिर वह 
्रस्तारकी नहीं सूक्ष्मकी यात्रा थी । 

qenat इस यात्रामें कहानीने कितनेही ऐतिहासिक 
बलोज-अप दिये हैं | राजनीतिक,सामाजिक,आथिक, पारि- 
बारिक जीवनके क्लोज-अप । 

कहानी-यात्राकी इस पाश्वभूमिपर जव हम प्रस्तुत 
ग्रहका विचार करते हैं तो निराशा होती है । हम लेखक 
की पहली कहानी पढ़ते हैं १९५१ की 'गोभीका फूल और 
फिर तीस वर्ष बाद १९८० की “कितने शाहजहां' तो 
लगता है चल-चलकर भी कलम अपनी जगहपर हें । कुछ 
तोगोके चेहरे ऐसे होते हैं कि उनपर उम्रका असर इतना 
गहीं होता । यह उनकी अच्छी मिट्टीका लक्षण है । पर 
यही वात कलमके साथ हो तो इसे अच्छा लक्षण नहीं 
कहा जा सकता । चेहरेने धूप पानी न देखे या देखे भी हों 
प वेपरवाहीके छातेके साथ ।सो चेहरेके लिए यह ठीक है, 
पर कलमके लिए तो नहीं । हम जानते हैं कई कलमें धूप- 
पसे वची रहती हैं । उन्होंने ये बंगलों-कारोंके ताबदानों 
ta देसे होते हैं । सो कागजपर जब धूपपानी उतरते हैं 
पी उनमें वह गरमी या ठिठुरन कहां जो सड़कपर चलती 
ue अनुभव करती है 1 7 
a aS संग्रहको कहानियाँ ao : घटनात्मकता 
aa शेवादिताकी शिकार । जैसे “कितने शाहजहाँ, 
ter Fe न बुझे, “दबे अंगारे,” 'कागा फिर बोला, 

ae रही मशीन”1इनमें कथा किसी चरमविन्दु 
है। बन्तिमको x झटकेके साथ उसकी समाप्ति होती 
Tir, सुशील SH इन कहानियोंके क्रमशः पात्र मां, 
हैं। साफ-साफ » किरन, भोला एकदम दिव्य कोटिके लगते 
Be, Ce है कि लेखक घटनाको चरम- 

ले जानेके लिए या पात्रोंकी दिव्यता दर्शाने 


के लिए कथाको गढ़ रहा है । कई स्थलोंपर ऐसा प्रतीत 
होता है कि हम फिल्मी दृश्य देख रहे है । अन्तिम कहानी 
“एक औरही मशीन एच. जी. वेल्सकी विज्ञान कहानियों 
को याद दिलाती है | काफी दीर्घ और घटनाओंक्री भर- 
मार-युक्त | यह विज्ञान-कहानी आश्‍चर्य है कि 'साप्ताहिक 
हिन्दुस्तान” में हास्य व्यंग्य कहानीके तेवरके साथ छपी 
ay | 

“सोनेकी सीढ़ी” अन्धविश्वासोंपर आधारित कहानी 
है जो अत्यंत कमजोर ढंगसे प्रस्तुत है । आरम्मिक कहानी 
होते हुएभी 'गोभीका फूल” लेखकको लेखनीका विश्वास 
जतानेवाली मानी गयी होगी । प्राइमरी अध्यापककी 
जिंदगीका अच्छा खासा स्वाद इसमें है । पर अध्यापककों 
दुर्घटनामें मारकर लेखकको क्या मिल गया ! वह तो 
वेचारा जिदाभी मरा हुआ था । हर वार फीस जमा करा 
कर घर अपने देहात दुघंटनाग्रस्तही लोटता ! 

“फाइल दफ्तरी जीवनको निष्क्रियताका अच्छा खाका 
पेश करती है । “चुनाव” में आज आम चुनावोंमें जिस 
तरहके हथकंडे अपनाये जाते हैं, तिकड़मवाजियां की जाती 
हैं उसका खासा कच्चा-चिद्वा पेश है । संग्रहकी अत्यन्त 
बेहतरीन कहानी है 'कायर”, यद्यपि 'उसने कहा था' की 
याद दिलाती है, पर इससे कहानीकी गुणवत्ता कम नहीं 
हो जाती | 

वास्तवमें इस संग्रहकी कई कहानियां ऐसी हैं जिन 
पर समर्थ एकांकी लिखे जा सकते g "घटना, पात्र, 
चरमसीमा अव कहानीमें कहां रहे हैं । जिन्हें इनसे लगाव 
है वे अब एकांकी लिखते हैं यद्यपि zeal अव इत श्र ख- 
लाओसे मुक्‍त हो चुका है । 

o शंकर पुणतांबेकर 


>>> 


मत-तप्रमिमत 


इस carat लिए समीक्षाओंपर आपको 
प्रतिक्रियाका स्वागत है । आपकी प्रतिक्रिया 
अ'कुशका कामी कर सकती है, विचार | 
और चित्तनके क्ष त्रमें आपका योगदानमी सिद्ध | 
हो सकती है। है 
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- की यह कायंसूची (यह कार्यक्रम) 
` हमारे विकास की समग्र योजना को ध्यान में 
| रखकर तैयार की गई है श्रौ३! इसका लक्ष्य है कि “यह कार्यक्रम प्रत्येक व्यक्ति का है प्रौर पूरे 
i हम विशेष मुद्दों पर खास wig दे, जिससे हमारे राष्ट्र का है जिसकी सेवा, विकास श्रौर निर्माण । 
i विभिन्न क्षेत्रो के विकास में RS ठोस परिणाम करंना हमारा परम कतंव्य z १! eN, 
सामने दिखाई पड़ें ” २.५ eee. तो 
4 > (ai - N भ्रधान A et 
सफल कार्यान्वयन के लिए प्रत्येक नागरिक का 4 F a ` | श्रीमती इन्दिरा गा 
सहयोग अपेक्षित है । A a 
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gaa खड़ा बाजारमें 
नाटककार : भीष्म साहनी; प्रकाशक : राजकमल 
प्रकाशन प्रा. लि., ८ नेताजी सुभाष बाजार, नयी 
दिहली-११०-००२ । पुष्ठ ; 200; डिमा. ८१; 
परह्य: १८,०० रु. | 
भीष्म साहनी कथाकारके रूपमें हिन्दी पाठकोंके 
अति सुपरिचित हैं, पर नाटककारके रूपमें नहीं | 
झे पुर्व उन्होंने 'हानूश' के माध्यमसे हिन्दी-नाटककार 
बी जमीन पेर रखा, जिससे उनकी नाट्य रचना-शिल्प- 
पे हिन्दी जगत्‌ परिचित हुआ । इस तरह 'कबिरा 
बड़ा बाजारमें' उनकी दूसरी नाट्य कृति है, जिसमें 
हास + कल्पनाका सम्मिश्रण 21 साहित्यकार न 
शुद्ध इतिहासकार होता हैं, न विशुद्ध वैज्ञानिक; न 
gg दार्शनिक होता 2.7 विशुद्ध कालपनिक--इन सबके 
W ही उसका व्यक्तित्व निमित होता है और अपनी 
i उन्हींके आधारपर जनमानसके समक्ष रखता 
। 
. भालोच्य कृति मध्ययुगीन वातावरणकी विसंगतियों 
भृते हुए कवीरके युवाकालसे आरम्भ होती है ओर 
दर लोदीसे कबीरकी भेंटके साथ खत्म होती है । aa 
at WRG कवीरके उन समस्त चारित्रिक तत्त्वोंको 
RE है, जिससे उनका व्यक्तित्व आजभी प्रासं- 
ae, 6. केवीरयुगीन जो सामाजिक, राजनीतिक, 
' पामिक परिस्थितियां अपनी विकृतियोंके साथ 
पूत्य-योधके' प्रतिकूल बनी हुई थीं, वे आजभी हैं । 
बताए उस युगके लिए जितनी आवश्यक थीं, 
) भा कि ae नहीं हें । इस संदर्भमें यह स्वीकार किया 
| ऑफ विही कबीर आजके युगमें रहते, तो उस युगसे 
ऐ वनते | 
गाटक-रचनाके मूल उद्देश्यके रूपसें नाटककार 
नाशै os “उनके कालकी धर्मान्धता, AT- 


Rice 


नाटक : 
एकांकी 


तत्यान्वेषी, प्रखर व्यक्तित्वको दिखानेकी कोशिश है । 
उनके अध्यात्म-पक्षको नकारना अथवा उसकी उपेक्षा 
करना अपेक्षित नहीं था, उस आधार-भूमिको स्थिरकर 
पानाही अपेक्षित था, जिसमें उनके विराट व्यक्तित्वका 
विकास हुआ । (भुमिका भाग) स्पष्टतः अपने लक्ष्यके 
अनुकूल नाटकार पूर्णतः सफल है। कत्रीरका अध्यात्म- 
पक्ष उनके सामाजिक पक्षसे अलग कर नहीं देखा जानां 
चाहिये | सच तो यह है कि कीर आपादमस्तक संवेदन- 
शील आदमी हैं; जिन्होंने आदमीकी पीड़ा-वेदनाको बड़े 
करीबसे सहृदथताके साथ महसुसा था और उसके विरोध 
में आमरण संघर्षका बिगुल वजाया था । इस दुष्टिसे 
विवेच्य कृतिका महत्त्व अक्षुण्ण है । 

विवेच्य कृतिका शीर्षक साथंक, विपयानुकूल, भावा- 
नुकूल हे । 'कविरा' अपने-आपमें यथार्थवादी अर्थ-बोध 
देता है | 'खड़ा वाजारमें' दृश्यमान जगत्‌ रूपी वाजारमें 
खड़ा हो उसका मुआयना करनेमें तत्पर कविरा उसकी 
असंगत गरति-विधियोंको महसूसता है । 

. आलोच्य कृतिमें तीन अंक,जिनमें क्रमशः ५,२ ओर? 
दृश्य हें । अतुपातकी after यह ठोक नहीं माना 
जायेगा | इतना होते हुएभी इसकी कथावस्तु संघटना 
सुघटित एवं सुसम्वद्ध है । कथानक सुबद्ध बनानेके लिए 
नाटककारने कई घटनाओंको सूच्य वना दिया है । यथा : 
कबीरकी जन्म कथा, धामिकोंकी शासकोंकी कबीरके प्रति 
तथा उनके समर्थकोके प्रति किये गये अत्याचार, कत्रीरका' 
विवाह इत्यादि | 

चरित्र-विकासकी दृष्टिसे (कवीर, नीमा, रैदास, 
महन्त, कोतवाल, कायस्थ, सिकन्दर, लोई) सफल 
कृति हे । कबीर, रदास, नीमा सिकन्दरके चरित्र 
बहुत कुछ पारम्परीण हैं, किन्तु महुन्त रूढ़िवादी धमंस्थ 
है, जो धमकी आडपमें अत्याचार करनेवालों का प्रतीक हैं; 
कोतवाल--आजके कूर शासकका ओर कायस्थ चापलूस, 


आ TRIEP. हम किमि. pra fine परति है! लोईमीषकषिमाली सरलं नारी 
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है । इन चरित्रोके दो वर्ग बनाये जा सकते हैं-- (क) 
मुख्य पात्र और उसके सहयोगी और (ख) मुख्य पात्रके 
विरोधी और उनके सहयोगी पात्र । 
यह सर्वमान्य तथ्य है कि संवाद-योजना नाटकका 
प्राण है । संवाद-योजनाके आवश्यक गुण हैं- सम्प्रेषणी- 
यता, स्वाभाविकता, पात्रानुकूलता, विषयानुकूलता, प्रवा- 
हमयता, संक्षिप्तता आदि | विवेचनके आधारपर प्रस्तुत 
कृतिका कथोपकथन उक्त गुणोंसे युक्‍त है। नाटककार 
संवाद-योजनामें अधिक सचेष्ट दिखायी पड़ता है | 
इसकी भाषा सरल, सुबोध, पात्रानुकूल एवं भाबा- 
THA है । मुहावरेदार भाषा भोजपुरीके पुटके साथ 
अत्यन्त सजीव हो उठी है । कुछ उदाहरण : बाजारमें 
उल्लू बोल रहे हैं/ जान सांसतमें आ गयी/ साँप पालते 
रहे/ न दीनके रहे, न जहानके/ करेजेपर हो रहा भूनता 
रहता है| सभीके कान हो जायेंगे/ चूल्हा जलने लगा/--- 
इत्यादि । इनके द्वारा भाषामें चित्रात्मकता आ गयी हे । 
सुक्तियोंके प्रयोगसे सिद्धान्त प्रतिपादनकी भाषा बनती 
है । यत्र-तत्र सधुक्कड़ी भाषाका भी प्रयोग हुआ है,जिसमें 
व्याकरणका ध्यान नहीं रखा गया है । यथा, ‘fra दिन 
हम काशीमें प्रवेश fear यह कथानकके अनुकूलही 
है । : 
नाट्य-रचना-शिल्प-विधानकी दृष्टिसे यह कहा 
जायेगा कि यद्यपि पश्चिमी नाट्य शिल्पके आधारपर 
संघर्षको ही केन्द्र माना गया है, तथापि भारतीय नाट्य 
= तितान्त अभाव नहीं कहा जायेगा । 
वातावरणकी सूष्टिमें भी यह सफल है । 
इस प्रकार अन्तमें यह स्वीकार किया जायेगा कि 
विवेच्य कृति अभिनेयता, गठन, मंचन आदिकी दृष्टिसे 
संग्रहणीय है । 
¬, धमंदेव तिवारो 


im 


एक था बादशाह 
नाटककार : मंजूर एहतेशाम, सत्येनकुमार; प्रका- 
शक : नेशनल र्पाब्लशिंग हाऊस, २३, दरियागंज, 
नयी दिल्ली-११०-००२ | TES: ७८; A. ८१; 
मूल्य : १४.०० र। 
प्रायः सभी धमंग्रत्थोमें एक निरंकुश, कठोर और 
ऋर शासककी कल्पना की गयी है, जो मुत्यु-भयसे आक्रांत 


a 


2 1 


परन्तु अन्ततः मानवताका तारणहार जन्म लेकर 
. 3 p je उम 
संहार करता हे | तारणहारको मारनेक्रा प्रय ड 


TÈ ; fing 
ता है । 'श्रीमदूभागवत', वाइबिल और के ण 
साक्षी हे । 'श्रीमद्भागवत' का कंस केवल अपनी a 
देवकीकी सन्त/नोंकी ही हत्या करता है, sate बा 


बिल ओर कुरानका फिरौन इससेभी बड़ा अत्याचार $ 
और सल्तनतके हर घरमें होतेवाली सन्तानको बह l 
भयसे करा देता है कि एक नजूमी भविष्यवाणी का! 
कि एक वर्षके भीतर 'मुल्कमें कहीं एक ऐसा लड़का k 
होगा, जो शहंशाहको कत्ल करके उन्हें तरुतो-ताजपे R 
रूम कर देगा 1” (पृ. ४२) तो इसी फिरौनकी कहानी) 
जलेखक-ह्य मंजूर एहतेशाम और सत्येनकुमारके पपु 
लेखनका 'एक था बादशाह' | 

कृष्ण और फिरौनके जीवनमें साम्य और ary ! 
कृष्ण एक सामंत-पुत्र होते हुएभी ग्वालेका जीवन बोः 
और शक्ति-संग्रहकर एक दिन कंसका तस्ता उत्तर के 
हैं, परन्तु स्वयं शासक नहीं बनते, जबकि फिरौन ए 
सामान्य मजदूरसे अपनी सुझ-बूझके. द्वारा शहंशाहके द 
बारमें पहले मंसबदार और बादमें शहंशाहको माछ 
स्वयं शहंशाह वन जाता है | इसके वाद कृष्ण पुढ 
और धमंनीतिके व्याख्याता बनते हैं, जबकि फिरौत इंगा 
से हैवान वन जाता है, कंस बनकर अपने TTC 
माध्यमसे वह घोषणा करा देता है कि उक्त एक पर 
भीतर पैदा हुए तमाम लड़के शहंशाहपर सदका कर्‌ 
जायें | फलतः स्वयं मलिका तो वांझ बनकर Ee 
सारे देशके बालकोंको जन्म लेतेही मौतके घाट 
दिया जाता है । नजूमीको उम्रकैद दे दी जाती 
को दोस्त और वजीरे-आजम हामानको फांसी दे दी ग 
तथा मलिकाको भी एक लड़केको छिप्राकर | 
कारण शीश महलमें नजरवन्द कर दिया जाता भीर ग 
बना दिया जाता है | सारा देश कब्रिस्तान ओर कह 
HF नामुराद वृक्षोंकी तरह खड़ी हो जाती हैं. ह 
फिर कुछ नोजवान और पात्र फिरौनको घर 2 दि 
यह एहसास दिलानेके लिए कि तारणहार वी! 


है । कदाचित्‌ नजूमीकी भविष्यवाणी aa रे र 


है, वा 


आजके प्रसंगमें भी यह कथा सटीक वठ wait 


वार-नियोजनके नामपर असंख्य स्त्रियोंको 
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बनकर रह जाये । इस देशकी धरतीको भी 'नस्ले- 
वीं ही निजात” मिल जाये परन्तु यह सच है, शासक 
ait हो, मानवताकी पौधको आजतक कोईभी नेस्तना- 
हीं कर सका | eae 
Cte aah az इस नाटकें पांच 'लोकेल? हैं-- 


* ate दु 
त सराय, शहशाहका दरबार,फिरोनका महल, हामान 


का महल, मार्ग या चौक l शिल्पकी दृष्टिसे अपरिपक्व 
a हएभी कथ्यकी दुष्टिसे नाटक अर्थपूर्ण और सटीक 
ži इसे सम्मिश्च ae mri « स्टेज = 76 प्रतीक 
बया परदोंपर खेला जा सकता हे । पात्रोंकी संख्या 
रिक है--कमसे कम तीन स्त्री-पात्र चाहिये जिनमें 


aata : चिन्तन और सर्जन 


सम्पादक : डॉ. भ्रानन्दप्रकाश दीक्षित; प्रकाशक : 
मनीषो प्रकाशन, सेरठ | पृष्ठ : १३३; feat. ८१; 
मूल्य: २५.०० रु. || 
५ awe कवीर हिन्दी साहित्यके उन कवियोंकी 
z aA दीप्ति कभी धूमिल नहीं हो सकती । 
च a ao agit कहा जा सकता है कि ज्यों- 
गा ; त जाता है त्यों-त्यों कबीरकी वाणी 
w = es होती जाती है | कबीर 
(यो वयो निहारिये नरे u ee = 
९ कोई ।' कवीर साहब गे हम [थः 
त ह हवको गुरु मानकर पंथ-पुजाभी 
Tf a गकर साधनाके क्षेत्रमें भी कबीरकी 
र काळचे aoe स्वीकार किया जाता है । कवि 
' गे है। कुछ = रे भी कविताकी परीक्षा की 
१ Anes 7 केवीरको समाज सुधारकके रूपमें 
{maa बीसवीं शतीके तीसरे चरणमें कबीरको 
Toy वादी, समाजवादी और मानवतावादी 


गे लगा एः Ñ fa चिन्तन 
हे | safer Fale He omain 


मलिकाकी पात्रीको छोड़कर शेष दो पात्रियां पहले 
औरतों और बादमें खादिमाओंकी भुमिकाए कर सकती 
g l 

इस नाटकको रंगशिविर, भोपाल द्वारा वेनु गांगुलीके 
निर्देशनमें मध्यप्रदेश कला परिषदूके नाट्य महोत्सवमें 
प्रस्तुत किया जा चुका है । 

भाषा उदू प्रधान हे । एकाध प्रूफकी अशुद्धियां भी 
हैं, यथा हसारी (हमारी पु. ४९) , साज (सजा, पृ. ६०) 
आदि । 

O डॉ. प्रज्ञात 


शोध 
आलोचना 


एवं सुजन धर्मके विवेचन-विश्लेषणकी आवश्यकता उत्त 
रोत्तर बढ़ रही है । प्रस्तुत पुस्तक इसी आवश्यकताको 
दृष्टिमें रखकर सम्पादित की गयी है । 

पुस्तकमें १६ निवन्ध संकलित हैं । निबन्ध लेखकोंने 
स्वेच्छासे विषयोंका चयन किया प्रतीत होता है। कुछ 
ऐसे विषय इस पुस्तकमें नहीं है जो कबीर साहित्यको 
समझनेके लिए आवश्यक हें । एक निवन्ध कवीरके जीवन- 
वृत्त, परिस्थिति और सुधारवादी दुष्टिकोणपर होना 
चाहिये था । एक दूसरा विषय है कबीरकी भक्ति-पद्धति । 
इन दोनों निबन्धोंके अभावमें कबीरके चिन्तन और सर्जन 
को सर्वतोभावेन ग्रहण नहीं किया जा सकता । कबीर 
जिस काल और परिस्थितिके बीच उत्पन्न हुए उसका क्या 
प्रभाव उनके चिन्तनपर पड़ा और उनके भीतर विद्रोह, 
सामाजिक कान्ति, दंभ-पाखण्ड क्योंकर पैदा हुआ यह 
जानना नितान्त आवश्यक है । कबीर मूलतः सामाजिक | 
चेतनासे ओतप्रोत भक्‍त-हृदय सहज मानव है । कविके 
रूपमें हम चाहें तो उन्हें आदर दे सकते हैं किन्तु कबि 
कमं उनका लक्ष्य नहीं है । कविता कवीरकी अनुगामिनी 

विचार व्यक्त करनेकी शेली मात्र हैं जिसके लिए 


z RE Kangri Collection, Haridwar 
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कबीरने किसी रूपमें कभी कोई श्रम नहीं किया । अतः 
उनके चिन्तनके मूलमें यदि अध्यात्म और दर्शनको रखें 
तो कोई अपत्ति नही है किन्तु मैं समझता हूँ कि 
उनकी सामाजिक चेतनाका पक्ष किसीभी प्रकार ओझल 
नहीं किया जा सकता । 
इस संकलनमें सम्पादक महोदयने जिन सोलह निबंधों 
को स्थान दिया हे उनमें छह निबन्ध तो कवीरके रहस्य 
दर्शन, योगपरक मान्यता, लीलातत्त्व,दार्शनिक शब्दावली, 
उलटबांसी विषयक हैं । इन निवन्धोंको चाहें तो अध्यात्म 
और दर्शनकी सीमामें रख सकते हैं। किन्तु कबीरकी 
भक्ति पद्धति, निगुण भावना और ईश्वर विषयक मूल 
धारणापर प्रत्यक्ष प्रकाश नहीं पड़ता । दो-तीन निबंध 
काव्यशास्त्रसे सम्वद्ध हैं, कबीर साहित्यमें शब्द शक्ति, 
कबीर काव्यमें अन्योकिति, कबीर साहित्यमें कवि-समय । 
कबीरकी बौद्धिकता शीर्षक निवन्ध है जिसके पहले वाक्य 
में ही वदतो व्याघात दोप है । कवि कर्मसे वोद्धिकताका 
सीधा सम्बन्ध लेखक नहीं मानता | शायद कविताको वह्‌ 
हृदय पक्षकी वस्तु समझता है । दूसरे वाक्यमें कविको 
जीवनका आलोचक ठहराकर बौद्धिक आधारको अत्यन्त 
आवश्यक मानता है । कवि कोई बुद्धिहीन प्राणी नहीं है । 
कवि जब कवि-कर्म में प्रवृत्त होता है. तब उसकी चेतना 
अत्यन्त प्रबुद्ध, जागृत ओर विवेकपरायण होती है । 
तुलसीने मानसकी रचना करते समय नाना पुराण-निगमा- 
गम-सम्मत धर्मका प्रतिपादन किया । बुद्धि जागृत, विवेक 
सतर्क और चेतना प्रबुद्ध बनी रही तभी वे रामचरित 
मानस जैसा श्रेष्ठ ग्रन्थ लिख सके । प्रसादकी कामायनी 
का मूलाधारही बुद्धि और दर्शन है । जीवनको आलोचना 
के बुद्धि-विवेकही अनिवार्य तत्त्व gl आलोचना तटस्थ 
और बुद्धिसंगत कार्य है, वस्तुपरक अआग्जेक्टिव कमें है । 
` शुद्ध आत्मपरक होकर जीवनकी आलोचना सम्भव नहीं । 
खेर, इस विवादमें न पड़कर हमें देखना है कि कबीरकी 
वौद्धिकताकी लेखनने किस कसौटोपर परीक्षा की हे । 
मेरी अपनी दृष्टिमें मध्ययुगमें कवीरसे अधिक gfe- 
प्रवण दूसरा कवि नहीं हुआ । वाह्याचारोंका खंडन, सच्चे 
ईश्वरकी प्राप्तिकी दिशामें प्रयत्नशील कर्मकांडके ढको- 
सलोंको म करनेकी वृत्ति बौद्धिक विमर्शक्री ही उपज 
है । कबीरकी आधुनिक युगमें प्रासंगिकताकी पकड़के लिए 
कबीरकी उलटवांसिगोंसे काम नहीं चलेगा, कबीरकी 
व्यवहार बुद्धि, लोकाचार और जीवन-दृष्टिको समझनेसे 


ही कबीको समझा जा क्षकेया॥ Ra Sna Eru RA Kangi Gon, Haridwar 
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'बनाया था अत: शब्दजालमें न फंसकर सहज 


कर्मकांडगत रूढ़ियोंपर कुठाराघात करनेके 
चेतनाका ही संवल कवीरके पास था | 
लेखमें जो विन्द लेखकने उभारा है वह: बा 
द्विवेदीका ही अनुक रण-विन्दु है । उसमें तथ्य È f 
का अभीष्टभी हे और कबीरको समझनेका a 
किन्तु ag सर्वा गपूर्ण नहीं हे । कबीरकी सहजता, ve 
ओर क्रान्तिकारिताको कबीरकी जीवन पद्धति कह स 
हैं, जीवन-दर्शन नहीं । जीवन और जगतूके विविध as 
का आकलन करते समय जिस पद्धतिको स्वीकार को 
वही हमारा जीवन-दर्शनभी हो यह आवश्यक नही, 
वस्तुको मापनेका पैमाना वस्तुका आभ्यन्तर ay 
होता । कथीर जीवनमें सहज थे, वाणी ओर अभिनक्तिं 
में प्रखर थे, समाजकी जड़ मान्यताओंको तोड़े ज 
ओर क्रान्तिकारी थे किन्तु इन समस्त fagri 
बाद वे चाहते कथा थे ? उनका जीवन-ध्येय कया था! 
सोचना यह है कि कबीरका जीवन किस लक्ष्यका आगा 
था और कौन-सा वह जीवन-दर्शन था जिसे कबीर प्राप 
करना चाहते थे | समाज-सुधा रका काम तो अपने माम 
जिक कत्तंव्य पालनके लिए किया । मूलतः कबीर माह 
वतावादी जीवन-दर्शनके उन्नायक थे जिसपर लेखका 
घ्यान नहीं गया । सहजता, प्रखरता, क्रान्ति आदि frå 
लक्ष्यतक पहुंचनेकी प्रक्रियाकी पगडंडियां हैं । Hara 
का कोई सत्य होता हे । जिसे सर्वश्रेष्ठ मानकर T 
साधक ग्रहण करता हे । कवीरका सत्य मानवाला 
पुजा हैं, आस्तिकता है, पाखंडसे पलायन है | कवित 
जीवतके निकट लानेकी मांग आज बढ़ रही हैं। म 
सम्पकके लिए कविताको भाषाका अलंकृत रूप छोड़ 
पड़ रहा है । कबीरने इसे पहलेही छोड़ दिया था | हों 
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उन्होंने वात कहना उचित समझा | भालोचकोंका A 
भय नहीं था । सपाटबयानी उन्होंने की है लेकिन ग a 
बातभी सहज कह दी है जिसे सपाटवयांनी न, 
उड़ाया नहीं जा सकता । कबीर जब मातवतावा< ff 
कहते हैं तो प्रेमतत्त्व या प्रोम-दर्शन उसकी ee | 
होता है इसे भूलना नहीं चाहिये । कबीरको श्रि al 
लिए खोज-बीनकी जरूरतही नहीं है, उचकी प्रास पग 
आधुनिक युग संदर्भके अनेक पक्षोंमें स्वतः FA 
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एक लैख इस Senn Wah eer और कबीरका 
Beg शोधक हे | निस्सन्देह शीष कको दृष्टिसे विषय 
gaa प्रतीत होता है । इस लेखमें केवल लीला शब्दके 
acre कबीरका भाववोध परखा गया है। ईश्वरकी 
तीलाही यह संसार है इस भावकी अभिव्यक्ति दो-एक 
eat Te कवीर-वाणीमें अवश्य है किन्तु नहे लाता aes 
PEA लीला तत्त्व वेष्णव भक्तों तथा दार्शनिकोंकी 
न है। हा, औपनिषदिक लीला तत्त्वसे यदि साम्य खोजते 
हो शाथद दो-एक वू द लीलाकी मिल जातीं, लेकिन 
gant दो पंक्तियोंके आधारपर लेख पल्लवित करनेका 
पराक्रम दिखाया है जो विषयके साथ विल्कुल मेल नहीं 
am | 

काव्यशास्त्र विषयक चारों लेख गंभीर हे । उनके 
आधारपर उस तत्त्वकी शोधे की जा सकती है जिसकी 
कवीरने कभी चिन्ता नहीं की और उनके पेरवीकार समी- 
क्षक आचार्य द्विवेदीने काव्यशास्त्रीय तत्त्वोको बाइ- 
प्रोडक्ट कहकर उपेक्षणीय वना दिया । कवीरको. भाषा 
की समीक्षा कई शोध-प्रवन्धोंमें की गयी है । गुणावगुणका 
विवाद छोड़कर हम कह सकते हैं कि मनकी वात सहज 
कहने और श्रोताको मुग्ध करनेवाली भाषा काव्यशास्त्रसें 
सवेथा अनभिज्ञ कवीरके पास थी । 

कवौरके नैतिक विचार, कवीरका लोक चिन्तन, 
मध्यकालीन भारतीय संस्कृति और कबीर तथा कवीरकी 
ed नारी शीर्षक लेख कवीरके चिन्तन पक्षको उजागर 
करते हें । 

Pe दृष्टिसे पुस्तक उपयोगी है । छात्र समु- 
TN इस प्रकारके विषयानुसार वर्गीकृत निबन्ध परीक्षो- 
ऱ्य होते हैं। सम्पादकने विषयोंका चयन सूझ-वूझके 
ios यदि किसी लेखकने विवयके साथ न्याय 
शा ail सम्पादकका दोष नहीं है आजकल 

समझनेके लिए इस प्रकारकी आवश्यकता है । 
संवाद [] डॉ. faster स्तातक 

तेलक : डॉ. प्रभाकर श्रोत्रिय; प्रकाशक : राजपाल 

एण्ड समज, कडमोरो दरवाजा, दिल्लो-६ 1 पृष्ठ 

Me, fear. ८२; QEU: २५.०० रु. । 
मोब घुनिक हिन्दी समीक्षाके क्षेत्रमें डॉ. प्रभाकर 
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ओर दूराग्रहोंसे मुक्‍त होकर, संगत तर्को और ठोस 
प्रमाणोंके आधारपर दो टूक वात कहना उनकी विशिष्ट 
शैली है । किन्तु वे कतिको समस्त संभाव्य कोणोंसे देख 
कर उसकी उपलब्धियोंकों बड़ी आत्मीयता और निश्छ- 
लतासे प्रतिष्ठित करते हैं। अपनी समीक्षा दृष्टिपर 
आश्वस्त होनेपर भी अपने निर्णयात्मक्र विश्लेषणोंको 
अतक्य अथवा आत्यत्तिक न मानकर प्रतिपक्षके संगत 
तर्को ओर प्रश्तोंके प्रति स्वागतशील बने रहते हैं । उनकी. 
प्रवृत्ति जहां एक ओर आत्मविश्वासका द्योतन करती है 
वहां दूसरी ओर आत्मस्थापन और हठधमितासे परे सच्चे 
साहित्यानुराग और संस्कारात शीलको भी प्रमाणित 
करती है । 'संवाद' श्रोतरियजीकी इसी प्रवृत्ति और कृति 
की बुहत्तर संभावनाओंको पानेकी हार्दिक आर्काक्षाका 

परिणाम है । 'संवाद” में मुक्तिवोध, अज्ञेय, शमशेर, 

वीरेन्द्रकृमार जेन, भवानीप्रसाद मिश्र, नरेश मेहता,कुंवर- 

नारायण, धर्मवीर भारती, हरिनारायण व्यास, और 

दुष्यन्तकुमारकी रचनात्मक उपलब्धियों और विशेष- 

ताओंको विस्तारसे विवेचित करनेवाली समीक्षाओंके साथ 

इन समीक्षाओंपर संवद्ध रचनाकारों ('मुक्तिबोध' और 

भारतीको छोड़कर) की प्रतिक्रियाओंको यथावत्‌ प्रकाशित 

किया गया है । हिन्दी समीक्षाके क्षेत्रमें किया गया यह 

सर्वथा अभिनव प्रयोग श्रोत्रियजीके साहस और आत्म- 

विश्वासका परिचायक È । ग्रह प्रयोग जहां आलोचक और 

रचनाकारकी दृष्टियों और मन्तव्योके आलोकमें एक 

नयां परिदृश्य उद्घाटित करता है वहींपर रचना और 

आलोचनाके अन्तरालेको यथासंभव समाप्त कर देनेवाला 

एक स्निग्ध माध्यमभी प्रस्तुत करता है। इस दृष्टिसे 

संवादका ऐतिहासिक महत्त्व हे । 

'संवाद' में संगृहीत समीक्षाए लब्धप्रतिष्ठ पत्रिकाओं 
में प्रकाशित और चचित हो चुकी है । आलोच्य कविं 
अथवा कृतिको समझतेका नया आलोक और दृष्टिक्रमभी 
उनसे मिलता रहा है | किन्तु इन समीक्षाओंके एकत्र AT- 
हीत होतेसे श्रोत्रियजीकी वस्तुगत रचनात्मक दृष्टि 
अपनी-अपनी सम्पूर्णंतामें सामने आती है । श्रोत्रियजी 
रचना और आलोचनाके बीच परस्पर आदान-प्रदानात्मक 
सम्बन्धके पक्षपाती हैं । उनकी मान्यता है कि जिस प्रकार 
रचना अलोचनाके लिए खुली हुई है उसी प्रकार रचर्ना- 
कारभी आलोचनाको चुनौती दे सकता हे । रचनाकार 
और आलोचककी दृष्टिके वैपम्यसे विवेकशील पाठक 
पुनविचारके लिए वाध्य होता और सक्रिय चैतन्यके साथ 
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मामिक संवादमें शामिल होता है । अपनी समीक्षाओंके 
साथ रचनाकारोंकी प्रतिक्रियाओको यथावत्‌ प्रकाशितकर 
श्रोत्रियजीने अपने लिए खतरा उठाते हुएभी पाठकोंके 
सामने रचनाकारों और रचनाओंको समझनेका एक TAT 
परिदृश्य उपस्थित किया है । यह विशेष रूपसे ध्यातव्य 
है कि सम्पादकको हैसियतसे श्रोत्रियजीको दो सुविधाए' 
सहजही उपलब्ध थीं । वे प्रति-आलोचनाओंके आपत्ति- 
जनक अंशोंको हटाकर अथवा यथासम्भव परिवर्तन करके 
अपनी स्थितिको निरापद कर सकते थे अथवा अपनी 
स्थापनाओमें कुछ परिवर्तन करके प्रति-आलोचनाओंकी 
बेधकताको कुण्ठित और प्रभावहीन कर सकते थे, किन्तु 
ऐसा करनेसे न केवल अपने और पाठकके विवेकके साथ 
अविश्वास होता अपितु कृतिको पूर्णतामें पानेका पवित्र 
उद्देश्यभी विफल हो जाता | 
डॉ. श्रोत्रिय, त्रुटियोंकी शोधको आलोचनाका व्यव- 
साय धर्म नहीं मानते । उनके लिए आलोचनाका मूल 
धर्म रचनाको सम्पूर्ण SIA उपलब्ध करना है । इसीलिए 
वे प्रत्येक कृतिके मापदण्डोंको रचनाके भीतरसे ही उप- 
लब्ध करनेका प्रयत्न करते हैं । अपनी उम्मीदसे किसी 
कुतिके मूल्यांकनको सिरके बल चलने जैसा विवेकशून्य 
कार्य मानते हैं। वे एक मर्मी और रसज्ञ आस्वादककी 
अनाग्रही आकांक्षासे काव्मकी अतल गहराईमें डूबकर 
अपने द्वारा आविष्कृत मूल्योंको निष्ठा और विश्वासके 
साथ प्रतिष्ठापित करते हैं । यही कारण है कि 'संवाद' में 
संगृहीत, विभिन्न रुचियों, प्रवृत्तियों और संस्क़ारोंवाले 
कवियोंकी समीक्षाएं समान तल्लीनतासे लिखी जा सकी 
हैं । अपनी वस्तुगत तटस्थता और वादमुक्तताके कारण 
वे जहाँ काव्यकी मूल संवेदनातक निरवरोध पहुंचनेकी 
शक्ति प्राप्त करते हैं वहीं दुबल पक्षोंको रेखांकित करने 
की साहसिक और आत्मविश्वासपूर्ण तिभीकताभी प्राप्त 


करते हैं। आलोच्य कवियोंको समस्त डपलब्धियोंकी - 


हादिक स्वीकृति और प्रतिष्ठाके साथही त्रुठियों, अभावों 
और विसंगतियोंका रेखांकनभी बड़ी स्पष्टतासे किया 
गया है | कृतिको सम्पुर्णतामें पानेके उद्देश्यसे ही वे विविध 
कोणोंसे उपलब्ध उसके धनात्मक ओर ऋणात्मक पक्षोंपर 
प्रकाश डालते हैं । उनकी यह रचनात्मक प्रवृत्ति 'संवाद' 
के सभी लेखोंमें द्रष्टव्य है 1 

gida की रचनात्मक उपलब्धियोंपर विचार 
करते हुए श्रोत्रियजीने “मुक्तिबोध की कविताको सप्रा- 


और सृजनात्मकताको वड़ी मामिकतासे उदघा:: 


= fa वो की S i टः 
है । 'मुक्तिवोध' की सुजन प्रक्रिया और उनके _ 


i z 7 कताकी व्य 
संरचनात्मक आंतरिकताकी गहरी छानबीन वर्ते हू 


श्रोत्रियजी ने ठोस उदाहरणोंके साक्ष्यपर यह स्थापित. 
है कि 'मुक्तिवोध' की कविता संवेदनात्मक ज्ञान x 
ज्ञानात्मक संवेदनके अविरल घात-प्रतिघात,प्रतिक्रियाबा 
शोषक शक्तियोंके विरुद्ध निरन्तर चलनेवाले संघर्ष; TE 
की मुक्ति और कल्याणकी आकांक्षासे प्रेरित सर्जनालक 
संघर्षेकी आत्यंतिक परिणति हे । उनके मिथक कविता 
को कालसे जोड़नेवाली सांस्कृतिक प्रक्रियाके रूपमे प्रतु 
होते हैं । मुक्तिबोधपर लगाये गये आरोपोंका उत्तर देते 
श्रोत्रियजीने उनकी कविताकी व्याप्तिको विस्तारसे fa 
पित किया हे । उनकी कवितामें करुणा, विद्रोह और 
आस्थासे उत्पन्न होनेवाली सौन्दर्य और संघर्षकी वित. 
क्षण सुष्टिको रेखांकित करते उसकी उस अन्यतम शक्र 
को भी इंगित किया गया है जहां वह विद्रोहकी प्रेरणाे 
साथ atata विवेकभी प्रदान करती है। 'मुक्तिवो!' 
की बहुचचित कविता 'अंधेरेमें' को प्रातिनिधिक स्त 
विश्लेषित करके मुक्तिबोधके संरचनात्मक संघष॑से तेक 
फलात्मक परिणतियोंतक की जटिल फेटेसीके बिविध 
स्तरों, अर्थ समुद्धियों,अम्तर्दर्शनकी प्रतिक्रियाओं, दिककात 
की अन्वितियों आदिको बड़ी तल्लीनताके साथ विश्लेफि 
किया गया है । 'अज्ञेय' के कवि जीवनके आरम्भे भब 
तन विकास और उनके विविध पड़ाबोंको दृष्टिमे w 
हुए श्रोत्रियनीने अपनी समीक्षा प्रस्तुत की है । aaa 
की कवितामें सांस्कृतिक चैतन्य,वैश्‍विक चेतनाकी सं 
अनुभवकी ताजगी, उत्कट एवं गतिशील saad 
बहुस्तरीयता, शैल्पिक सिद्धि, अभिव्यविति- मार्य 
व्यंजकत्व आदिको महान्‌ उपलब्धिके eat A 
क्रिया गया है, किन्तु उनकी कवितामें आयी सुवाल 


है । शमशेरके काव्यकी समीक्षा करते समथ डॉ. श्रो 

कुछ अधिक अभिभूत प्रतीत होते हैं । वे शमशेरकी = 
को आलोच्यकी अपेक्षा आस्वाद्य अधिक मानत हैं । 
शेरकी रोमांसिक और प्रगतिशील जैसी दो aa | 
प्रवत्तियोंके बीच एक अविभाज्य aera इ | 
करते हुए श्रोत्रियजीने यह सिद्ध क्रिया है किए 


: [जिक 
णता और कालजयिता Gert भरिनेयीलली० फुल: Gaay Kani ÒI AES FaN और करुणा साम 
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करुणाकें स्तरपर व्यक्त होकर उन्हें अन्य रोमा” 
2 कवियोसे अलग कर देता | शमशेर सम्बन्धी पूर्व 
१ विष्करपोंकों आमक और अविचारित करते 
aq यह सिद्ध किया a है कि ee रचनाओंके 
गाथ होनेवाला शममे रका संघर्ष एक स्वाभाविक प्रक्रिया 
>| रूप वैविध्य और रूप विन्यासकी सिद्धियोंके आधार 
A yà काव्यको कलाओंकी सिफानीके रूपमें प्रति 
छित किया गया है । जटिलता और दुरूहताके संदर्भमें 
श्रोत्रियजीका तकं है कि शमशेरकी कविताए प्रज्ञापरक 
आत्मकी सृष्टि होनेके कारण, अनुभव, ऐन्द्रिक प्रशिक्षण 
और भात्मिक संवेदनकी अपेक्षा करती हैं । 
वीरेख्रकुमार जैनके अध्यात्म पर्यंवसायी बोध और 
mifa जगत्‌में विचरणकी अतिमानसिक प्रवृत्ति तथा 
विलक्षण सृजनात्मक प्रतिभाके अनोखे मिश्रणसे उत्पन्न 
विलक्षण रागमयी अनुभूतिके विश्लेषणके साथ श्रोत्रियजी 
ने उनकी कविताको देह-मन-प्राणके मंथनसे निकला अमृत 
तत्व कहा है । उनकी कविताको अदम्य भास्वरता, उदात्त 
गहराई और कर्थ-ससुद्धिकी पूर्ण प्रतिष्ठा करते हुएभी 
श्रोत्रियजी उनके इटनिटी-वोधसे ग्रस्त आध्यात्मिक ऊध्वं- 
गमनकी संश्लिष्ट अभिव्यक्तियोंको केवल आत्मगत उप- 
तब्धिके रूपमें स्वीकार करते हैं। उनका तर्क है कि 
बाध्यात्मिकताका सामू हिकीकरण न कर पानेके कारण 
वीरेद्रकुमार जैनकी कविताएं दलित, शोषित मनुष्य 
mÈ संघर्षकी कोई प्रेरणा नहीं दे पातीं | भवानीप्रसाद 
fast सुदीर्घ काव्य-यात्राका अनुशीलन करते हुए 
अकी बात्ममेधी साधना और जीवनकी अन्तर्वाही संगति 
र कविताके अनिवार्य घटकके रूपमें रेखांकित किया गया 
९। वादमुक्त होकर मानव आत्माके खालिस दु:ख-सुखको 
अभिव्यक्ति देते हुए, प्रकृति और जीवनके वीच समन्वय 
की निरन्तर तलाशको मिश्रजीके काव्यका उपजीव्य माता 
"या है । मिश्रजीकी गहरी संवेदना, पाखण्डहीत सिसुक्षा, 
a et परम्पराको आधुनिकतामें रूपान्तरित 
रक छ त, सही कवितासे जनताका सीधा साक्षात्कार 
पर आवि oo सहज विश्वसनीयता जैसे गुणोंके साक्ष्य 
र = मिश्रजीको s नव्यतर चेतनाके कवि 
नो तष्ठित किया हैं । उत्तरवर्ती रचनाओंके हवाले 
भातात विपुलताके साथ गुणात्मक ह्वासको 
व्यक्त की है । 


हताके काव्यमें af विधि स्तरोंपर उपलब्ध 


In Public Domain. at Kangri Collection, Haridwar __, 


मधुकरी वृत्ति और विमुग्धकारी विलक्षणताओंका विश्लें 
पण बढ़ी मामिकतासे किया गया है । नरेश मेहताकी 
ललित शिल्प योजना, कमनीय शब्दावलीके कोमल कलेवर 
में प्रवर और परुषकी विलक्षण ara, लोक भाषा 
और सांस्कृतिक भाषाकी सही पहचान, सूक्ष्म सांकेतिकता, 
fara विधानको नव्यता जैसी उपलब्धियोंकी मुक्‍त कण्ठसे 
प्रशंसा करते हुएभी श्रोत्रियजीने उनकी कवितामें रूपतंत्र 
की कमजोरी, प्रसंगोंकी स्थूलता,विखरावपूर्ण संरचनात्मक 
शिथिलता, वैचारिक अन्तविरोधोसे उत्पन्न विसंगति, 
वर्तनीकी विक्ृृतिसे भाषाके स्वभावकी अवहेलना, अका- 
व्यात्मक वर्णनात्मकता, भाषाके अतिवादी छोरोंकी 
अस्वाभात्रिकता जैसी कमजोरियोंको तर्को और उदाहरणों 
द्वारा बड़ी स्पष्टतासे रेखांकित किया है | कुंवरनारायणके 
काव्यको समीक्षाके क्रममें श्रोत्रियजी नयी कविताकी 
संवेदना, उसकी बनावट भोर व्रुनावटकी विस्तृत चर्चा 
करते हुए काव्य-सुजनकी प्रकियामें तत््व्वोध और बौद्धिक 
सक्रियताके थचित्यको सिद्ध किया है । 'आत्मजयी' के 
सम्वन्धमें उठाये गये प्रश्नों और आरोपोंका तर्कसंगत 
उत्तर देते हुए श्रोत्रियजीने 'आत्मजयी' को दर्शन, वस्तु- 
वोध और कलात्मक अवधारणाको जातीय स्मृति और 
वर्तमान प्रश्‍न-व्यथाके साथ जोड़नेवाली एक विशिष्ट कृति 
के रूपमें स्वीकार किया है । किन्तु सुजन प्रक्रियामें छाया- 
वादी प्रवृत्ति, अवांछित परम्पराओसे विद्रोहमें तीव्रताकी 
कमी, अग्निविज्ञानकी उपेक्षा जेसी कतिपय कमजोरियों 
को भी उन्होंने वड़ी स्पष्टतासे रेखांकित किया है । धर्म- 
वीर 'भारती' की कृतियोंकी समीक्षामें 'कनुप्रिया' और 
'अंधायुग” सें पु्वकी रचनाओंको, समसामयिक प्रश्नों ओर 
तनावोंसे निर्लिप्त होनेके कारण अचित्य बताया गया है, 
किन्तु 'कनुप्रिया” को रागविस्तार और राग गांभीर्यके 
साक्ष्पर भारतीजीके कवि व्यक्तित्वका चरमोत्कर्ष और 
सम्पुर्ण रूपाथनकी स्व्रीक्ृतिके साथही आधुनिक प्रे मकाव्य 
की अद्वितीय उपलब्धि माना गया हैं। 'अन्धायुग' के 
सम्बन्धमें श्रोत्रियजीने अनेक बुनियादी प्रश्‍न उठाये हूँ । 
कृष्णके चरित्रमें दार्शनिक आग्रह्‌, चितन, निरूपण और 
चित्रांकनमें संगति तथा अन्वितिका अभाव, गहरे विशले- 
षण और रचनात्मक धैर्यका अभाव, प्रसंगोंकी अनियंत्रित 
भीड़, विम्बात्मक भाषा आदि बिपरीत प्रभावोंको साधार 
स्पष्ट किया गया है, किन्तु इन कतिपय कमजोरियोंको 
रेखांकित करनेके साथही डॉ. श्रोत्रियने 'अन्धायुग' को 
बहुआयामी समृद्धिसे पूर्ण एक सम्भावना सम्पन्न कृति 
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माना है। वे उसे काव्य नाटकके इतिहासमें मीलका जागतिक घटना और सांस्कृतिक प्रक्रिया मानते हैं। यह 
पत्थर और नाटकमें कविताके उपयुक्त मंचकी खोज करने कारण है कि मुक्तिबोध और भवानी प्रसाद मित्र 
वाले नाटकोंकी नींव माना है । ओर वे अधिक आकर्षित हो सके हैं । उनके लिए त 
हरिनारायण व्यासके काव्यका मूल्यांकन करते श्रोत्रिय में युगबोधकी संपृक्ति और मानवीय कल्याणके ति 
जीने कृति और कृतिकारके जीवन-वोधके अन्तःसम्बन्धोंको पक दायित्व चेतना आवश्यक तत्त्व है। b 
बड़ी मामिकतासे स्पष्ट किया है । उन्होंने अपने तर्को श्रोत्रियजी अपने मूल्यांकनका दावा पेश क 
और उदाहरणोंसे सिद्ध किया है व्यासजी जीवनके विविध हठधर्मिता नहीं दिखाते, रचनाकी मूल संवेदनातक पहुँचने 
स्तरोंपर अनुभव की जानेवाली पीड़ाके व्याख्याताही नहीं के निष्ठापूर्ण प्रयासको ही महत्त्व देते हैं । पुस्तकके बाह 
सहभोक्ताभी हैं । इसीलिए उनके कवि मनमें चलनेवाला में दिया गया 'स्टीफेन स्पेंडर' का अभिमत उनकी zi 
चौतरफा dad और मानवीय मूल्योंके विघटन तथा दृष्टिका सूचक है। यही कारण है कि वे जब फिती 
सांस्कृतिक हांससे उत्पन्न व्यथा उनकी कविताओंमें दुखती रगका स्पर्श करते हैं तो उनका संस्कारजात शीत्र || | 
जीवन्त अभिव्यक्ति पाती है। अन्यान्य आघातों और ओर संवेदनशील हृदय तिलमिलाने लगता है। लगताहै || ' 
उद्देलनोंके बीचभी अपने वस्तुगत बोधकी दृढ़ताको बनाये कि इस मर्माघातसे रचनाकारकी सम्भाव्य पीड़ा उसे || : 
` रखना व्यासजीकी काव्यात्मक उपलब्धियोंको बड़ी निष्ठा सामने सगुण साकार हो गयी है । परिणामस्वरूप रा , 

Po के साथ उभारा गया है किन्तु उनके काव्यके कुछ महत्त्व- के अतलमें उतरकर उन बिल्दुओंकी खोजमें तल्लीन हो 

Fo पूर्ण पक्ष छूट गये हैं । दुष्यन्तकुमारकी काव्य-यात्राका जाते हैं जिससे एक सानुपातिक संतुलन सम्भव हो सके। 
` लेखा-जोखा प्रस्तुत करते हुए उनकी रचनाओंमें भावपरक वे कृतिकी कमजोरियोंकी खोज कृतिको अधिक पूर्णतां || ' 
संवेदनाकी मामिकता, अन्तक्षोभकी सक्रियता, सृजनके पानेक्रे उद्देश्यसे करते हैं इसीलिए उन्हें उपलब्बिॉंमी । ' 
a घरातलपर उत्कट जिजीविपा, भाषागत विविध प्रयोग सापेक्षतामें प्रस्तुत करते हैं; कृतिकी कमजोरियोंको || ` 
एवं भाषाके सामान्यीकरणकी प्रवृत्ति जैसी उपलब्धियोंके मूल्यांकन अथवा स्थापनाके रूपमें न रखकर miie || ' 


रेकी 


लोमे न्नयन' थ्‌ f X = क 3 
aR ताप अको गजलोमे रागके उन्नयनके au टेप्पणियोंके रूपमें प्रस्तुत करते हें । वे अपनी समीक्षा-दृष्ि 
अन्तर्वर्ती गीति सत्ता और परिवेशमूलक मूल्यवोधके को t 

र ee गै कृतितक ही सीमित न रखकर कृतिकी amam 

विलक्षण समन्वयको विशिष्ट उपलब्धिके रूपमें स्वीकार ता त का 

किया गया हे | किन्तु आत्मस्थापनकी अतिरिक्त चेतना, अपनी समीक्षण प्रक्रियामें श्रोत्रियजीने अनेक emt || ` 
आधुनिक विचारोके अतिरिक्त दबाव, सांस्कृतिक बोधको पर नगी कविताकी पहचानोंको रेखांकित करते हुए ती \ १ 
F" कथापर कथ्य - और उरा विश्लेषण | | 
धक्का 2 ती SANIE a आरो- कविताकी प्रकृति 3 की दिशाका तात्त्विक विशेषा || . 
पण, काव्य जातच S ne किया है । वस्तु और शिल्पपक्षके विविध आयामोंग न 
ee आदिसे उत्पन्न कमजोरियोको भी स्पष्ट किया वर्तमान संदर्भमें विश्लेषित करते हुए रचनाकारके आतर न 

गया है । टे 3 i कविते 

. संघर्षं और अभिव्यक्तिक्रे संकटके प्रभावसे क 

5 Sits z A a 
डॉ. श्रोत्रिय यद्यपि किसी उम्मीदसे रचनाके मूल्यां- बदलते तेवरको बड़ी स्पष्टतासे रेखांकित किया है। गे 6 


कन पक्षपाती नहीं है तथापि साहित्य अथवा काव्यके firat नयी कविताकी पहचानकों अधिक प्राम 
सम्बन्धमें उनकी कुळ मूलभूत धारणाए हैं। इन्हीं धार- और विश्वसनोय बनातीं हैं । 

णाओंके आधारपर कृतियों और कृतिकारोंका तुलनात्मक शभ्रोत्रियजीकी रचनात्मक समीक्षामें, कभी-कभी र 
विवेचन संभव होता है । वे काव्यमें एकान्तिक कला- नात्मकता इतनी उदग्र हो जाती है कि'उतका समी | 
साधना अथवा आत्मसाधनाके पक्षपाती नहीं है। उनका एक भावुक afart भूमिकामें उतर. आता Z| | 
स्पष्ट कथन है कि, “कविता सामाजिक यथार्थको परंपरासे मुग्ध क्षणोंमें उनकी अभिव्यक्ति सहजही काव्यात्मक र 
ही विकसित होनी चाहिये क्योंकि वह कविता जीवनको जाती है । इस संदर्भमें एक बात विशेष लक्षणीय ८ है 
जोड़े रखती है और गहरी काव्य प्रवृत्तियोके लिए समझ आलोचनको प्रक्रियामें वे आलोच्य कविके साथ र 
सोचका रास्ता बनाती चलती है ।' वे कविताको पारिवे- तक तन्मय और तल्लीन हो जाते हैं कि उतको अ 
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होने लगता है । 'संवाद' के लेखों ह. एकसाथ पढ़ने 
री ferg सर्जनात्मक ATIA सरलता 
प ह 

र देखा जा सकता ह । 

l श्रोत्रियजीकी izga ईमानदारी और गहरी 


३ | काही परिणाम है कि अपनी प्रति-आलोचनामें सहज 
३ | एममावनार्क विपरीत सभी रचनाकारोंते उनकी आत्मी- 
| श्रमणीलता, तटस्थता, महीन संकेतों री पकड़, नीर- 
1. || शोर विवेकसे सम्पन्न वस्तुपरक दृष्टिकी सराहना की 
$ || 2, कतिपय निष्कर्षा और स्थापनाओंसे मतभेद तो स्वा- 
त राविकही नहीं आवश्यकभी था अन्यथा इस सम्पुणे उप- 
है || ऋका क्या अर्थ होता ? किन्तु इन निवन्धोंकी उप- 
फे | तब्धियोंकी सापेक्षतामें रचनाकारों द्वारा प्रस्तुत की गयी 
1 3 आपत्तियां अत्यल्प है । कुछने तो स्पष्टतः स्वीकार किया 
गो ॥ ९१% श्रोत्रियजीकी समीक्षा उनकी कविताको सही दृष्टि 
m समझनेका मार्गदर्शन करते हुए उसे अपेक्षित प्रतिष्ठा 
मं प्रदान करती हैं। कुछने उनकी समीक्षाके आलोकमें अपने 
शै || इतित्वसे पुनर्साक्षात्कारका बोध किया है। कमसे कम 
3 || अमा तो सभीने स्वीकार किया है कि उन्हें. समझनेकी 
क || शोत्रियजीने पूरी ईमानदारी और -निष्ठासे .हर सम्भव 
४ | War की ओर इसके. लिए सभीमें हादिक कृतज्ञताका 
१ || गाव है। 

इन तथ्योंके आधारपर कहा जा सकता है कि श्रोत्रिय 
रं | गैरे प्रस्तुत कृतिमें प्रवहमान कांव्ये-धाराके प्रतिनिधि 
री \ Silat गहरा और मामिक विवेचन करके नयी हिन्दी 
af 'विताकी पहचानोंको विश्वसनीय और ब्यापक बनाया 
ही ॥ ९! भालोचनाओं ओर प्रति:आलोचनांओंको आमने-सामने 
९ | SR उन्होंने कदिता हो सही दुष्टिक्रममें समझनेका न 
i a परिदृश्य उद्घाटित किया है अपितु रचना 
2 suk a पाठकके बीच आत्मीय. संवादकी भूमिका 

ऐतिहासिक कार्यभी किया 

i 1] रामजी तिवारी . 
न लाका जोखिम 
ही ९ = निर्मल. बर्मा; प्रकाशक : राजकमल प्रकाशन 
i A ८ नेताजी सुभाष मागं, aat दिल्लो- 
द ee पृष्ठ : १२५; डिमा. ८१; मूल्य : 
व || र्‌. | 
Al $ 
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ईमानदार जागरूकता और अनभवकी WFNS उत्पन्न 
होती है । समस्वाए' नयी भंगिमाओके साथ उभरती हैं 
देशी-विदेशी चिन्तनके आइतेमें उनका 'प्रत्यभिज्ञान' क्रिया | 
जाता है और फिर समर्थ रचनाकार उनके लिए अपने 
समाधान खोजता है ANT अक्सर कलाके मूलभूत 
TTA सम्बद्ध होती हैं और अक्सर सनातन होती हैँ 
मिसालके लिए, कलाके जोखिमकी वात । प्राचीन यूनान 
में प्लेटोके समयमें कलाके लिए एक खास तरहका खतरा 
उत्पन्न हो गया था, रोमन कथलिकोके समयमें दूसरे 
तरहका, भारतमें मीमांसकों ही दुनियांमें एक तीसरे तरह 
का, और यह जो आधुनिक सभ्यतामें कलाके लिए उत्पन्त 
खतरेका अहसास है, यह उसका चोथा रूप है और १८वीं 
शताब्दीसे ही इसपर चर्चा चल रही है । निर्मल वमकि 
अनुभव-संसारमें यह खतरा एक नयी भंगिमाके साथ 
उभरता है---'हमारे युगका विशिष्ट अभिशाप यह हे कि 
जहाँ कला एक तरफ मनुष्यके कार्य-कलापसे विगलित हों 
गयी है, वहां दूसरी तरफ वह एक स्वायत्त सत्ता भी नहीं 
बन सकी है, जो स्वयं मनुष्यकी खंडित अवस्थाको अपनी 
स्वतन्त्र गरिमासे अनुप्राणित कर सके । कलांका जोखिम 
यही हे कि. वह आजकी जडित पराधीन. होती हुई सभ्यता 
में सम्पूर्ण रूपसे स्वतन्त्र रह सके और स्वतंत्र रहकरभी 
अपने अलगावका अतिक्रमण कर सके / | —. 
आलोच्य पुस्तकमें लेखकके कुल ११ निबन्ध संकलित E 
हें । इनको तीन उपणशीषंकों 'रचना-चिन्तन', 'रचनाकार' , 
और 'रचना-यात्रा' के अन्तर्गत रखा गया है । इस सभी | 
तिबन्धोंमें लेखकने कलाके उक्त जोखिमका किसी-न-किसी | 
रूपमें साक्षात्कार किया है, और इस दृष्टिसे प्रस्तुत संक- 
लनमें कामोवेश एकसूत्रता विद्यमान है । 
आजकी दुनियांमें कलाके लिए जोखिमका अनुभव 
निमंल वर्मा रचना, रचनाकार, आलोचना और पाठक | 
सभी स्तरोंपर करते हैं । और युगका जो व्यापक परिवेश . 
है वह तो खतरेका मूल कारण है ही । इन सभी रूपों भोर 
संदर्भोमें 'जोखिम’ का साक्षात्कार करनेकी प्रक्रियामे 
निर्मल वर्मा अनेक सौन्दर्यंशास्त्रीय समस्याए' उठाले हैं | 
जिनसे प्रस्तुत संकलनमें पर्याप्त गांमीर्थं आ गया है। वे | 
इन समस्याओंको उठाकर उनपर अपने ढंगसे विचार करते . 
हैं ओर अपना अभिमतभी स्थापित करते हैं जिससे समग्र 
पर्याप्त रोचकभी aa है और सोन्दर्थशास्त्रीय ` 
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लिए, निमंल ant कहते हैं कि मानव जातिका प्राथमिक 
पतन तब हुआ जब वह प्रकृतिके अभिन्त सम्बन्धसे टूटी 
थी ।-आजकी सभ्यताका संकट उसी ऐतिहासिक क्षणसे 
शुरू हो गया था और हमें 'घसीटकर' अणु युगतक 
आया है । इस क्रममें मानव जांतिके पतनकी एक और 
स्थितिभी उत्पन्न हुई जब वह समाजसे भी टूट गया.। 
इन दोनों स्थितियोंके कारण मनुष्यके भीतर एक भयावह 
अकेलापन और अनाथ हो जानेकी कातरता उत्पन्न हुई । 
लेखककी स्थापना है कि “मिथक' प्रकृति और देवताओं 
का मानवीकरण करके प्रागैतिहासिक मनुष्यके इस आघात 
आतंकको कम-कर सकते हैं । कला .बहुत कुछ 'मिथवा' 
की-भूमिकां “निभा सकती है लेकिन जोखिम यह है कि 
आजकी स्थितियाँ इसमें बाधक. हैं । 
यह तो हुआ कलाकृति और परिवेशके स्तरका 

जोखिम । आलोचना और मूल्यांकनके स्तरभी कलाके 
लिए जोखिम.है। आज पुराने रचनाकारों और उनकी 
Laminar प्रासं गिकताके सवाल उठाये .जाते हैं। पूछा 
जाता है कि प्रेमचंद क्या. आज हमारे लिए 'उपयोगी' 
हैं? 'यंदि'है तो वे प्रासंगिक हैं, नहीं ” हैं, तो नहीं । 
लेखककी afer प्रासंगिकताका यह निकष गलत है,बहिं 
हास्यास्पद है,और"कलामात्रके'लिए एक प्रकारका खतरा 
पैदा करता है। वास्तवमें, कलांमें प्रास गिकतांकी समस्या 
ऐतिहासिक समयपर निर्भर नहीं करती, 'बह'उन ' प्रश्‍नोसे 
सम्बन्ध रखती हे. at 'संमाज, “संसक्ति, ईतिहास 'और 


परम्परासे जुड़कर भी HEY सतहके नीचे'समूचे "मणुष्यकी . 


नियतिको 'छूते हैं 


इसी प्रकार, रेणकी ओपन्यासिक कृति “परती : पंरि- - 


कथा? at विचार करते हुए निर्मला वर्मा रचनाको'आलो- 
चकों द्वारा अपने ‘Geen मानदण्डोक्रे अमत चौखटोंमें 
फिट करने ' अथवा “मानदण्डों! * 


जोखिम हैं। `` 


oso प्रक्रियामें तिमंल:वर्मा”मिथक्रकी' रचना प्रक्रिया, | 


कलाशी'प्रकृति, काव्य-भाषांके ` स्वरूप, उपन्यास 'ओर 


काब्य-द्री'भाषामें ' तारतम्य, 'आलोचमांके स्वरूप 'आदि ` 


अनेक 'सौन्दर्धशासत्रीय समस्याए *उठाते हें और :उनपर 
अपना सुर्चितित सतः्प्रस्तुत करतेहैं । यह भावश्यक' नहीं 
कि इस तसं बेधमें लेखककी THY स्थाममाओसे'सहमत * हुआ 


जाये l वास्तवमें -उत्क्ष्ट हैस ठी Kangri Collection, Haridwar 


गाडे frag ' जागरूक अध्येताके *सामने  समस्याअ 


"संत्रस्त 'हो START _ 
भरत्सना'करंतै हैं | इंसः प्रकारकी'स्थितियांभी'कलाके "लिए ' 


` अहिन्दीभाषियोंका हिन्दी साहित्य 


के नये क्षितिज उद्घाटित कर देता है और अधरे | 
उसमें इतने सम्थं-संकेतभी प्राप्त कर लेता है कि वर w 
सोचनेके लिए अपनेको बहुत उन्मेषित अनुभव, करता > 
“कलाका जोखिम इस निकषपर -सफल रचना > ay ) 
फिर, इसमें जो-समस्या उठायी: गयी हे उसके . Tayi 
लेखककी-बेचैनी और छटपटाहट सारे-लेखनको'बहत fay 
ओर'मामिक बत्ता देती है | | 
(] डॉ. प्रोमकान्त हं | 

दार्शनिक प्रश्‍नोंके वैज्ञानिक हल = 

के-लिए 
“आज ही। मंगाइये और'पंढिय़े : 
*'नवल VAT 


जीवन-समृत्यु 


सम्प्रादक -- विश्रान्त वशिष्ठ 
प्रकाशक : सरोज रु गटा ; 
२२,'ई: जी. पी. Vs, जगत दल, 
२४ परगना, पश्चिम बंगाल 
-नोट--पुस्तक संगाने के लिए (० रु. प्रेशगी भेजें- 
डाक व्यय माफ -I 


पव प्रकाशित विोषाँक 


भारलीयःसा हित्य:; '२५।वष 
"हिन्दी “एवं अन्य ` भारतीय ' भाषाओंके साहिबा | | 


स्वातन्त्र्योत्तर २५ वर्षोका सर्वेक्षण 
मल्य : १८.०० ९ 


हिन्दीके विकासमें हिन्दीतरभाषियोंका p 5 
हिन्दीतरभाषियों की एउललेखनीय ' पुस्तकोंका | 
और हिन्दीत रभाषी लेखकों की निंदेशिका | | 


डाक ब्यय पृथक्‌ sf 
दोमों-बंक रै 


4 
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a 


चरक संहिता qami युक्त 
ferma को दिव्य जड़ी 
बेटियों से dan, शरीर 
को etam तथा फेफड़ों 
के लिए प्रसिद्ध 
भ्रायुर्वेदिक रसायन । 
बाल, युवक तथा xz 
wat लिये हितकर । 


खांसी. जुकाम, 
इन्फ्लुएन्जा, बदहज़मी 

प्रया थकान में मादकता 

रहित उत्तम Àa 


श्रांखों को निरोग 
a शीतल रता है । 


agnihotri® 


© दांतों का दर्द व टोस 

० मसूढ़ों का फुलना 

० मसूढ़ों में लुन व पीप 
ग्राना l 

७ पायोरिया को जड़ से 

प्रिटाने के लिए उत्तम 

श्रायुबंदिक श्रोषधि 


शाखा कार्यालय : ६३ गली राजा केदारनाथ, 
चावड़ी बाजार, दिल्ली-११०००६ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collec i 
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i 'प्रकर' : श्रगस्त ८२ | पंजीकरण संख्या : १७५८२/६६ डाक पंजीकरगा : डी y | i 
आगामी 
° ~ 
ADA 


g प्रादान-प्रदान : हिन्दीके 'तप्त साहित्य' की भांति मराठीका दलित साहित्यभी आन्दोलनात्मक हे । दलित ay 
को मल प्रेरणा मिली डॉ. बाबा साहेब आंबेडकरके उस सवर्णविरोधी धर्मे-युद्वसे जिसे sett हिन्दू in 
परित्यागकर बौद्धधर्म अपनानेपर अस्पृश्योके लिए १९६५ में प्रारम्भ किया था । दलित वर्गकी goa 
बेदनाको व्यक्त करना, इस वर्गपर हो रहे अन्यायोंअत्याचारोंको वाणी देना तथा अदलित वर्गमें परिमाजंनकी 
भावना जगानेकी दृष्टिसे उसपर तीखे प्रहार करना, यही मूलत: दलित साहित्यके सृजनका लक्ष्य रहा है। झ || 
प्रकार 'दलित कहातियां' [सम्पादक : सूर्यनारायण रणसुभे तथा कमलाकर गंगावणे] दलितोंकी दीनता-हीतता,' 3 
उपेक्षा-अपमान तथा संघर्ष-विद्रोहका जीवन्त इतिहास है । इनमें सवर्णोकी ओरसे होनेवाले TA 
प्रति भरपूर आक्रोश है । समीक्षक हैं : डा. शंकर पुणतांबेकर | : a 

D इतालवी कविता [सम्पादक : कृष्ण खुल्लर] ; बारहवीं शतीसेः लेकर अद्यतन कवितातक इटलीके as | 
की ४५ कविताओंका हिन्दी काव्यानुवाद इस पुस्तकमें है । इन कविताओंमें रंग अनेक हैं । इन कवित m i 
चलकर अगर हम वक्‍तके कदम नाप सकते हैं और फिरभी अनुभव कर सकते हैं कि समयके संकेतोंकी रक्षा iu) 4 
हुएभी इन कविताओं गी कलात्मकता कुंद नहीं हुई है, कविता इनमेंसे नहीं मरी हे! कविता और कलाके पष 
तो यह एक बड़ीही महत्त्वपूर्ण बात है । आस्था और प्रभुभक्ति हो या मुत्युबोध, काम हो या मोक्ष, विनय ही l 
या आक्रोश, नागर जीवन हो या ग्रामीण, इन कविताओंके दायरेमें सिमट आया है । प्रकृतिभी है और a 
है | एक सर्वांगीण जीवन, जीवनका प्रवाह, इन कविताओंमें है । समीक्षा प्रस्तुत कर रहे हैं: डॉ, A 3 
दीक्षित | i ; Ag 

D रचना गरने संरचना[डॉं. हरिवहणभ भायाणीरं भाषणों, लेखों, टिप्परियों प्रादिका प्रकाशित संग्रह] इस ता हैँ. 
समीक्षा ग्रन्थको साहित्य अकादमी दिल्ली द्वारा पुरस्कृत किया गया है । लेखकके समग्र कृतित्वका e ft 
किसी एक कृतिके माध्यमसे लेखके समादूत करनेकी जो पद्धति अपनायी गयी है, उसीके अन्तर्गत TS cat 
कृतिभी पुरस्कृत हुई है । इस कृतिकी विशेषता है कि एकसाथ इतिहास, तुलना और ee a i 
गया है; समीक्षाकी प्रकृति ऋजु है; लेखककी विरल-अदुभुत ज्ञान और संश्लेषण शक्तिका प 

; इस पुस्तकवी परिचयात्मक समीक्षा प्रस्तुत कर रहे. है : डा. सुरेदाचन्द्र त्रिवेदी | aa 

O कॉव्प-संकलन : कवि त्रिलोचनके “उस जनपदका कवि g में १९५०-५४ में लिखे १०६ a a aa 

arda सांनेटोंमें विषयगत एवं वस्तुगत विविधता है । अनेक सॉनेटोंका विषय स्वयं कवि है । 
; प्रति लगाव, प्रक्ृति-प्र म, प्र म-भावना, प्रगतिशीलतासे संपृक्त सॉनेट्भी हें । इस संकलनके समान 


et 
> 


| हृरदयाल | कवि नईमकी कृति 'पथराई wie’ में रचनाओंके तीन रूप हैं--आजकी शँलीकी m 4 
>: aa at जले एवं गीत । च्रिलोनके अनुसारूनईम छल्दकी आन्तरिक लयः ओर भाषाकी लयसे ae 


= i tl $ : : $ x = A साः थ 
` कारण उनकी कविता स्वरूपतः स्पष्ट ओर गुणयुक्त है।' नईम जो लिखते हैं अपनी शैलीके सा 
tees $ "3 . वि शिष्टः के Re कनक रहे x > A : £ 
` इस संकलनको उस ही विशिष्टताके साथ प्रस्तुत कर रहे हैं : रमेश दव | 


दाद, प्रकाश और ROR 
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२-1-52 
Re अक: ९ सितम्बर ः १६०० a १९८२ आङ्विन : २०३९ (वि.) 


| प्रापादकीय 
| ~ f ~ तै ; 

बिहार प्रस विधयक : त्ममिब्यक्ति और चिन्तनपर प्रहार 
बृढिजीवियो श्रोर पत्रकारोंको श्रपमानित श्रोर ग्रातंकित करनेकी नयी शासकीय योजता 


| भादात-प्रदात 
दलित कहानियां 


इलित वर्गकी कुण्टा-यातना-बेदबनाको व्यवत करने, इस बगपर होरहे प्रन्यायों-प्रत्याचारोंकों बाणी देने 
aM प्रदलित वर्य में परिमाजंन जगानेकी दृष्टिसे उसपर तोले प्रहार करनेबाला साहित्य. 

f प्म्पादक ; सूर्यनारायण रणसुभे, कमलाकर गंगावणे समीक्षक : डॉ. शंकर पुणतांबेकर 
| 

| \ काव्य-संकलत 

उस जनपदका कवि हूं 


Tyra a विषयगत विविधताके सांनेट; ग्रामीण जोबनके प्रति लगाव, प्रकृति प्रेम, प्रेम भावना, प्रगति- 
शीलतासे संपृक्त सॉनेटभी 
त्रिलोचन समीक्षक : डॉ. हूरदयाल 
° N 
पथराई आंख 


Er कप 


l 4 भ्रस्दरसे संगीत छोइती, ध्वनित होती प्रौर लयमें प्राकारित होतो शिल्पका zara करगेवाली ei 
ताए - DR ee 


| भ इन 
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इस WH 
सम्पादकीय 
बिहार प्रस विधेयक : प्रभिव्यक्ति श्रौर चिन्तनपर प्रहार १ विद्यालंकार 
झ्रादान-प्रदान ; 
दलित कहानियां--सम्पादक : सूर्यनारायण रणसुभे, कमलाकर गंगावणे २ डॉ. शंकर पुणव 
इतालवी कविता-सम्पादक : कृष्ण खुल्लर द डॉ. आनन्दप्रकाश fy 
पुरस्कृत भारतोय साहित्य z 
रचना भ्रने संरचना--डाँ. हरिवल्लभ भायाणी g mina fia | 
शोध प्रालोचना ; 

. साहित्यका समाजशास्त्र--डॉ; विश्वम्भर दयाल १५ डॉ..ह f 
राकेश गुप्तका रस विवेचन--डॉ. ऋषिकुमार, डॉ. नीरजा टंडन १७ डा. सुर्ध ‘ 
Awa श्रोर उनका साहित्य - डा. राजेन्द्रमोहन भटनागर ३० et q 

काव्य संकलन a 
उस जनपदका कवि हुं--त्रिलोचन २० डाँ, हरदथाल र 
.पथराई श्रांखे-नईम is २२ प्रो. रमेश दवे | 4 
सोऽहं ga: - बच्चन २४ डॉ. जूगमन्दिर तायत रा 

->. उवेश्षीर्डाधला--अनन्तराम मिश्र 'अनन्तः RX डॉ. श्रीविलास डवरात | 3; 
जिसे सब जियें--अश्विनी २६ डा. सत्तोषकुमार ति | प्रो 
उपच्ास : , = oie. | र 
मन परदेशी--कर््तारसिह दृग्गल "२६ डॉ. भैरुलाल गर्ग f 
लेखकोंकी बस्ती--विश्‍वम्भर 'मानव' २८ डॉ. राजेश शर्मा 
खेला खतम reat हजम--हिमांशु श्रीवास्तव २६ डॉ. विवेकी राय A 

- कहानी संग्रह 

स्थगित--अर्चेना वर्मा ३० डॉ. मलचन्द गौतम at 

एक नीच टर जेडो--मुणाल. पाण्डे ३३ - डॉ. तेजपाल चौधरी a 
नाटक एकॉकी ' . ; a 
श्रग्तिखV्ड > इन्द्रजीत भाटिया. ३५ डॉ. भानुदेव शुक्ल: re 
नवरंग -- सम्पा. सत्येन्द्र तनेजा ३६ डॉ. नरनारायण ९ : À 
वैदिक भ्रध्ययन Gi 
वेदस्य व्यावहारिकत्वम्‌-डॉ. ज्यो त्स्ता oC जा. कृष्णलाल | पतति 
मत-प्रभिमत । N 
ee ~ 
वाषिक शुल्क :  विदेशोंमें (समुद्री डाक) | 


प्रतिअक 


| रु ह आजीवन सदस्यता 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| ,ल्ादक : वि. सा.विद्यालंकार 
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` || gat: ए-5/४२, राणा प्रताप बाग, दिल्ली-१ १०-००७. 


if 


| ee + 


| वर्ष: १४ 


सितम्बर : १९८२ 


आदिवन : २०३९ (fa.) 


| बिहार प्रेस विधेयक : श्रभिव्यक्ति और चिन्तनपर प्रहार 


` -्वधानके अनुच्छेद १९ (२) में अभिव्यक्तिकी जो 
| स्वतन्त्रता प्रदान कौ गयी है, वह अब सत्तारूढ़ दल 
को खलने लगी हे । ऐसा प्रतीत होता है कि स्वातंत्र्योत्तर 
| कालको छोटी-सी अवधिको छोड़कर गत ३५ वर्षमें शासन 
` | एरनिरन्तर हावी रहनेके कारण उसकी नीतियों और 
| Rang व्यवहारका जो परिणाम देशको भुगतना पड़ 
|| छा हैं, उसकी आलोचनाभी इस सीमातक असह्य हो 
| री है कि शासकों द्वारा व्यापक रूपसे प्रहारात्मक प्रत्या- 
| tt, धमकियों, आंसू गैस, लाठी-गोलीसे संतुष्ट न 
|| ऐकर अब वैधानिक रूपसे यह व्यवस्था की जा रही है 
|| छि बभिव्यक्तिकी स्वतन्त्रता अंग्रेजी संविधानकी पुस्तक 
| "बन्द रह जाये । देशकी जनतासे ब्लैकमेल कर, उसे 
| os डालकर उसकी स्वतंत्रता ऐ ठनेके इस 
! भरमें क्षोभकी लहर दौड़ गयी है । 
: ie Si कारण है विहार प्रेस विधेयक 
। बहता (विहार सं व दण्ड संहिता और दण्ड प्रक्रिया 
| दा ae शोधन) विधेयक, १९८२१] सत्तारूढ 
| tea po i देन है । इस दल 
| और हान as T T 
Cems 
` शोती कमी a बलपर विधान-सभामें प्रवेश करने 
पत है । इस प्रकारके विश्वास और मनो- 


i 
ae 


i 


oe विहारके आंखफोड़वा ga, भरवन 
| पतनी ~ हरिजनोंपर कूरतापूर्ण अत्याचारों, 
hee oe दंगे, भ्रष्टाचार आदिके समाचार कैसे 
३! जुलाई ० । इसी असहिष्णुताका परिणाम था कि 
भोर we को केवल चार मिनटर्मे भयंकर कोलाहल 

* "बीच वह्‌ विधेयक पास कर दिया गया जिस 


= कट 


0 0-0. In Public Domain. 


पर साठ संशोधन रखे गये थे और २४ नोटिसोंकी यूचना दी 
गयी थी । इतने अधिक संशोधनों और सुचनाओके साथ 
प्रस्तुत होनेवाले विधेयकको पास करानेमें न्युनतम ५-६ घण्टे 
की आवश्यकता होती है । परन्तु लाठी-गोलीकी मनोवृत्ति 
इसे चार मिनटमें ही स्वीकार करानेमें सफल हो गयी । 
इस विधेयकका मुख्य प्रयोजत पत्रकारोंको डराना 


और आतंकित करना है । इस दृष्टिसे तीन पद आधार 
बनाये गये हैं : 'अशोभन', Hes’ और “धमका डराकर 


प्रयोजन-सिद्धि (किसी व्यक्तिको हानि पहुँचानेका उद्देश्य)। 
न्यायशास्त्रियोंका विचार है कि यदि 'फूहड़' लेखनमें 
अश्लील और मानहानिसे संबद्ध सामग्रीभी सम्मिलित हो 
तो इससे, बिहार प्रस विधेयकके अनुसार, राज्य सरकार 
को भारतीय दण्ड संहिताकी धारा २६२ अथवा ४६६ 
अथवा २९२ ए के अन्तर्गत “अनियंत्रित और अनिदिष्ट' 
अधिकार प्राप्त हो जाते हैं । 'फूहड़” शब्द बहुत व्यापक 
है । इसकी व्यापकताका अनुमान इस बातसे लगाया जा 
सकता है कि इस विधेयकके अनुसार मात्र मसखरी और 
गंवारूपनसे भरी भाषाके आधारपर, अशोभन या भ्रष्ट 
या मानहानियुक्‍त न होनेपर भी अभियोग चलाया जा 
सकता है । इस व्यवस्थाके विपरीत अनेक न्यायशास्त्रियों 
की मान्यता हैं कि Hes के अन्तर्गत अशोभन, अश्लील 
अथवा मानहानि सम्बन्धी सामग्री नहीं आती और इस- 
लिए भारतीय दण्ड संहितामें जोड़ी गयी तयी धारा २९२ए 
अवैधानिक है । 
इसके अतिरिक्‍त विधेयककी वाक्य रचना अस्पष्ट है 
और इसके कार्य क्षेत्रका सीमांकन करना कठिन है । 
Gurukul Kangri Collection, agen सितम्ब्रर!5२--१ 
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Hes शब्दमें ऐसी किसीभी वस्तु या सामग्रीको 
सम्मिलित माता जायेगा जो नंतिकताकी दृष्टिसे हानि- 
प्रद है अथवा जिसका उद्देश्य किसी व्यक्तिको हानि पहुँ- 
चाना हे । विचारणीय प्रसंग यह है कि नैतिकताकी कोई 
निश्‍चित परिभाषा नहीं है और भिन्न-भिन्न क्षेत्रों और 
स्थानोंमें नेतिकताकी व्याख्या अलग-अलग की जाती है। 
“किसी व्यक्तिको हानि पहुँचामेका उद्देश्य” का प्रयोग तो 
व्यापक रूपसे सार्वजनिक हितकी दृष्टिसे किये जानेवाले 
तथ्यात्मक उद्घाटनोंको दबानेके लिए किया जा सकता 
| 
: धारा २९२ ए के प्रसंगमें न्यायशास्त्रियोंने यह प्रश्न 
भी उठाया है कि मानहानिके अभियोगोंमें 'सावेजनिक 
हित! का प्रश्‍न सफाईके रूपमें प्रस्तुत किया जाता हे । 
परन्तु इस नयी धाराके अन्तर्गत यह सफाई पेश नहीं की 
जा सकेगी | इसका परिणाम यह होगा कि मानहानि 
सम्बन्धी वर्तमान वेधानिक व्यवस्थाओंके अन्तर्गत जिसे 
अपराध नहीं माना जाता वह इस नयी धाराके' अन्तर्गत 
अपराध हो जायेगा और मानहानिके वास्तविक अपराधकी 
/ तुलनामें दण्डका रूप कहीं अधिक कठोर होगा । स्थिति 
तब ओरभी भयंकर प्रतीत होती है जब दण्ड प्रक्रिया 
संहितामें किये गये संशोधनोंके साथ नयी धारा २९२ ए 
को रखा जाता हे । यह धारा भारतीय दण्ड संहितामें 
नहीं है इसलिए अन्य राज्योंमें २९२ ए लागू नहीं होती । 
यह व्यवस्था कानूनमें सभी नागरिकोंकी समान स्थितिको 
समाप्त करंतेवांली हे । दण्ड प्रक्रिया संहिताकी धारा १६० 
में किये गये संशोधनोंके अनुसार इस क्षेत्रके अभियोगोंका 
— न्यायिक दण्डाधिकारीके स्थानपर - प्रशास- 
निक दण्डाधिकारीको सौंप दिया गया है जबकि प्रशास- 
निक दण्डाधिकारी पूर्ण रूपसे राज्य सरकारके निर्देशन 
और निरीक्षणमें काये करता है। इन. दोनों विधेयकोंके 
अन्तर्गत जिस प्रक्रियाको व्यवस्था की गयी है वह संवि- 
धानके अनुच्छेद २१ का उल्लंघन है क्योंकि वह उचित, 
न्यायसंगत और THATT नहीं हे । 
सत्तारूढ़ लोगोंकी प्रवृत्ति दूसरे लोगोंको पीड़ा देने, 
यातना देने और आतंकका वातावरण पैदा करनेकी होतो 
है । अधिकसे अधिक लोगोंको आतंकित करनेके लिए इस 
विधेयकमें ऐसी व्यवस्था की गयी है कि पत्र-पत्रिकाओंमें 
प्रकाशित सामग्रीसे विल्कुल अपरिचित व्यक्ति एवं प्रका- 
शित सामग्रीके ठुरुपयोगकी कोई भावना न रखते हुएभी 
इनके विक्रय और प्रचार-प्रसारमें सहयोग देनेके अपराध 
में दण्डित किया जा सकता है । आतंककी इस स्थितिमें 


न 
व्यक्ति ऐसी पत्र-पत्रिकाए' वेचनेका साहस e रा 
जिसके वारेमें उसे पता होगा कि सत्तारूढ़ o केरा 
उन्हें पसन्द नहीं करता | और तो और, यदि ए 
पत्रिका किसी व्यक्तिके पास पायी जायेगी | ik 
दण्डित किया जा सकता है । अनेक विधिः 
आशंका हैं कि यदि शासनकी दृष्टिमें कोई व्यक्ति ola 
छनीय है तो उसपर अभियोग चलानेके लिए इतना ar 
होगा कि उसके यहां उपयुक्त प्रकारके प्रकाशनकी ह 
प्रति रखवा दी जाये । साथही विधेयककी वाक्य a 
ऐसी है कि इसके कार्यक्षेत्रकी कोई सीमा नहीं है । इ 
व्याख्या अनेक प्रकारसे की जा सकती है। 
आतंकित वर्गके आंसू पॉछनेके प्रयासमें शिकायत 
से बचावकी एक महती व्यवस्था की गयी है कि किसीभो 
सरकारी अधिकारीको शिकायतपर न्यायालय तवतक ध्यान 


नहीं देगा जबतक राज्य सरकार अभियोग चलानेकी अनु. | 


मति नहीं दे देगी । इस महती व्यवस्थाकी विडम्बना यह 
है कि यदि शासन किसी पत्रकारको परेशान TAN 
तुला है तो अभियोग चलानेके लिए अनुमति देनेमें शापन 
कुछ क्षणभी नष्ट नहीं करेगा । अनुमति मिलनेसे पहले 
ही, विधेयककी व्यवस्थाओंके अनुसार किसीभी व्यक्तिको 
गिरफ्तारकर सींखचोंमें बन्द रखा जा सकता है। झ 
विधेयकके' अन्तर्गत जमानतभी नहीं हो सकती । इस विषे 
यकके विरोधमें जब विहारके पत्रकारोंने प्रदर्शन किये थे 
तो इसी कारण वे जो झंडियां लिये हुए थे, उनपर लि 
था 'चोरोंके लिए बल, caste tag जेल।' 
देशकी स्वातंत्र्योत्तर अवधिमें दमनकी यह प्रवृ 

एकाएक पैदा नहीं हुई । सत्तासे चिपके रहनेवाले ai 
इस प्रकारके प्रयत्न पहलेभी करते रहे हैं। १९५९ में 27 
(आपत्तिजनक सामग्री) अधिनिवम लागू किया गया 
परन्तु इसकी अवधि एक वर्षकी ही थी । उड़ीसा = 
तमिलनाडु १६६० के अधिनियमोंकी बहुत चर्चा हुई ¢! 
उड़ीसाका अधिनियम चारपांच वर्षे पूर्वही रह कर दिया |. 
था ।बिहारका प्रेस विधेयक तमिलनाडुके प्रेस विध y 
प्रतिकृति है । इन सब अधिनियमों और विधेयकोंगी १ 
सत्तारूढ़ दलोंके प्र सके प्रति रवेय्येका परिचय zaa ति! 
की गयी हैं अन्यथा दमतके लिए लागू किये गये 
नियमों और अध्यादेशोंकी संख्या कम नहीं हैं। आकि 


वस्तुत: प्रत्येक लाठी-गोली सरकार T a 
रहती है । पत्र-पत्रिकाए ओर समाचारूपत्र ie ; 


दर्पणका कार्य करते हैं । शासन, सत्तारूढ़ दल 
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i | र 


श्रातथ्य रूपमे पत्र-पत्रिकाए और समाचार-पत्र 


as देते हैं। उससे उनका जो रूप उभर कर आता 
raat और घिनोना होता हे कि सत्ता- 


a उसे देखतेसे भी घवराने लगते हैं । इसी घवराहटके 
रके कारण वे दर्पणको ही तोड़नेमें अपनी शक्ति 
वा देत हैं । जिस लोकतंत्रकी रक्षाके लिए वे संविधान 
ही शपथ लेते हैं, उसी लोकतंत्र और संविधानको भी 
प्राप्त करनेमें शक्तिका उपयोग करते हैं। किस प्रकार 


a घारणपर SHEL जो भि लिसा att दे. Baran हि 
है, जन-साधारणपर उग लि आती वै वयाला ERREI नष्ट हो रहा है और 
उसका स्थान अराजकता ले रही है, इस ओर शासकोंका 

व्यान नहीं है इस ओर जब उनका ध्यान खींचा जाता है 


और स्थितिपर विवार करनेके लिए उन्हें आमन्त्रित किया 
जाता हे ता वे ब्यान दिलानवाले वर्गका ही मुह नोंच 
लना चाहते ह आर उसपर प्रहार शुरू कर देले हैँ | 

यह शोचनीय स्थिति देश मरमें व्याप्त न होने पाये, 
इसे राकेतेका दायित्व अब केवल देणके वुद्धिजी वियॉपर 
ही आ पड़ा है o = 


आद्यद-प्रदान 


दलित वर्गकी कुण्ठा-यातना-वेदनाका साहित्य 


दलित कहानिया! 


म«्पादक : सूर्यनारायण रणसुभे, कमलाकर गंगावणे 


आलोच्य पुस्तकमें मराठीकी दलित कहानियां हिन्दी 
में प्रस्तुत हैँ । चयन संपादकोंका ही है तथा वे ही 
अधिकांश रचनाओंके अनुवादकभी हैं । उन्होंने पुस्तकके 
बारम्भमें दलित साहित्यका परिचयात्मक विवरणभी 
दिया है । 
ausy दलित साहित्य अधिक पुराना नहीं है । 
अको सर्जना अभी २५-३० वषं qaal आरंभ हुई । यह 
पाहित्य वास्तवमें उस आंदोलनकी देन है जिसे डा. बाबा 
शब आंबेडकरने स्वयं १६५६ में faq धर्मका परित्याग 
कर बोद्धधर्म अपनानेके पश्चात्‌ अस्पृश्योंके उद्धारके लिए 
: या । धर्मपरिवर्तनके पश्चात्‌ डॉ. आंबेडकर 
धिक T Be एक प्रकारसे जिहाद छेड़ द्धा । सबसे 
= Pee es बत चातुव॑र्ण व्यवस्या । 
नुनिमित इस व्यवस्थाने भादि कालसे 


! द ; : 
दलित कहानियां; सम्पादक : सुर्यनारायण रणसुभे 
र कैमलाकर गंगावणे; प्रकाशक : पंचशील प्रका- 
T फल Nos 

» फिल्म कालोनी, चौड़ा रास्ता, जयपुर-३०२- 


“क त का. ८१; मूल्य : २५.०० 
* | 


~ 


समीक्षक : डॉ. शंकर पुणतांबेकर 
अस्पृश्योंका शोषण ही नहीं किया, उन्हें समाजसे अलग- 
थलग रख पशुसे भी बदतर जीवन जीनेके लिए aen 
किया है । उनकी मान्यता थी कि सदर्णोका चितन, 
उनका साहित्य अस्पृश्योके साथ कभी न्याय नहीं कर 


सके। संत साहित्यभी नहीं । डॉ. आंवेडकरने वेदों, . 


रामायण, महाभारत, गीता आदिका भौ पुरा-पुरा 
बहिष्कार किया । 

डॉ. आंबेडक रने दलितोंके अपने उद्धारके लिए नारा 
प्रस्तुत किया---80008/९, Organise and Agitate. 
उनका मत था कि इस नारेपर अमल किये बिना दलितों 
को सदियोंसे ठुकराये गये afus, राजनीतिक और 
सांस्कृतिक अधिकार प्राप्त नहीं हो सकेंगे । विशेष बात 
तो यह कि भारत अब स्वतंत्र हो चुका था और देशको 
समान सामाजिक-राजनीतिक अधिकार देनेवाला सविधान 
१६५० में लागू हो गया था और इस संविधानके प्रणे- 
ताओंमें स्वयं डॉ. आंबेडकर थे । 

डॉ. आंबेडकरके दलित आंदोलनमें वह समस्त जन- 


समुदाय नहीं आता जो समाजमें निचले स्तरकी उपेक्षित | 


£ 


अपमानित जिंदगी जीनेक्रो बाध्य है । यह जस्पृश्योंतक | 


ही सीमित है" afen उन अस्पृश्योंतक सीमित है जिन्होंने 


“प्रकर'-सितम्बर'२०३९--३ 
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बोद्ध कहलाते हें । अस्पृश्य हे पर नवबौद्ध नहीं'''फिर 
वे कितनेही दलित हों, दलित नहीं । 
जिस तरह प्रगति साहित्य माक्संवादकी देन है, उसी 
तरह मराठीका दलित साहित्य आंबेडकरवादकी देन है । 
इसके लेखक आंबेडकरको अपना मसीहा मानते हैं और 
उनके बताये हुए ATA जराभी इधर-उधर नहीं जाते | 
इसी तरह दलित साहित्य मात्र वही है जिसमें 'दलितोंके 
जीवनका दलितों द्वारा अंकन' हुआ है । दलितेतर यदि 
दलितोंका अकन करें, तो वह दलित साहित्यको सीमामें 
नहीं आता । इस संबंधमें उल्लेखनीय है कि मराठीके 
धूमिल नारायण सुर्वेकी दलित कविताको दलित साहित्य 
के अंतर्गत नहीं लिया जाता, उसमें यद्यपि अस्पृश्य दलित 
का अत्यंत यथार्थ और सशक्त अंकन हुआ है। दलित 
लेखकोंकी मान्यता है कि भअदलितका दलित साहित्य 
दलितोंको वेदना-यातनाको कंसीही सशक्त अभिव्यक्ति 
दे, उसका यह्‌ प्रयांस मात्र 'सहानुभूति' का होगा 
'अनुभूति' का नहं । 
अपनी कु ठा-यातना-वेदनाको व्यक्त करना, अपने 
पर हो रहे अन्यायों-अत्याचारोंको बाणी देना तथा 
अदलित ait परिमार्जनकी भावना जगानेकी दृष्टिसे 
उसपर तीखे प्रहार करना यही मूलत: दलित सा।हित्यके 
सूजनका लक्ष्य रहा है। लोकसाहित्य जिस तरह लोक- 
मानसका दपण है, कुछ इसी तरह दलित साहित्य दलित 
मानसका । लेकिन लोकसाहित्यके विपरीत यह साहित्य 
आंदोलनात्मक है । दलित अपने साहित्यको, राजनीतिक, 
सामाजिक, सांस्कृतिक क्रांतिका हथियार मानता है । 
इसीलिए वह अपने साहित्यको Literature of Action 
कहता है। 
दलित साहित्यके संबंधमें स्पष्टतः ही यह देखा जाता 
है कि ag निषेध, नकार ओर बिद्रोहका साहित्य है। 
निषेध उस्का मनुस्मृति रचित चातुर्वणे व्यवस्था और 
तज्जनित धमं, संस्कृति ओर साहित्यसे हे । दलितोंका 
कथन है कि आये घर्म संकुचित होकर हिन्दु ad बना 
ओर कालांतरमें हिंदुधमंका संकोच ब्राह्मण ade हुआ 
जिसे अस्पृश्योंके प्रति सहज ge था।' इनका कथन है 
युगोंसे समस्त संस्कृति ओर साहित्यका स्वरूप इसी 
ब्राह्मण धर्मे परिच।लित रहा है। 
ऐसे धमं, संस्कृति ओर साहित्यके प्रति जो एकही 
जातिकी बपोती बन जायें और जो जानवरोंको तो स्थान 


भोर विद्वेष 

"व्यता कि एइ 
होता है कत 
साहित्यों aah 
प्रति पडू 
साहित्यका aly 


भाव Gar कर देता है । हिंदुधमंकी यहम 
जन्मके पाप-पुण्यसे मनुष्यको जन्म प्राप्त 
लेखकोंको कदापि मान्य नहीं । सवणोके 
आ रही यह मान्यता उनके विचारसे दलितोंके 
है जिसका भंडाभोड़ करना दलित 
कतंव्य है | 

दलित लेखक मानते हैं कि बिना fanani 
की आग बरसाये वे सवर्णोकी दासतासे मुक्त हहे 
सकते । यही कारण है कि दलित साहित्य सीधी 
भाग उगलता है । रामायण हो या महाभारत, भागवत 
हो या गीता सभीपर । सबियोंसे प्रताड़ित इस aia 
युगको नयी चेतना भौर नये संविधानके हेत बनी 
सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक भाकांक्षानोक 
लिए विस्फोटिक हो उठना वेसे स्वाभाविकभी हे | 

पर सवाल उठता है दलित साहित्यके ये तीन सर 
जहाँ उसकी विशेषताए हैं, क्या आपही alan al 
बन जातीं ? ag दलितोंके सुधार-क्रांतिका साहित्य है पा 
उनकी संवेदनाओंका ? क्‍या इसमें aag खताकी ada 
बहिमुखंताका आधिक्य नहीं है? क्‍या यह एक fag 
आकर एकरसताका शिकार नहीं हो जायेगा ? क्या स्यूत 
सामूहिक चेतना-चित्रणही सब कुछ है सुक्ष्म व्यवितितिछ 
संवेदनाओंके अंकनका कोई महत्त्व नहीं ? स्थूल amfi 
यथार्थेमें से कया सुक्ष्म शाश्‍वत यथार्थोका उद्भव सभ 
है। र।मायण-महाभारतके मिथोंके प्रति एकदम अ 
भाव कहांतक उचित है जिनके भावसत्य संदभा ak 
तारतम्यकी दुष्टिसे अस्पृश्योंपर अन्याय-अत्याचा रके हं 
"I G दलित साहित्यमें साहित्यकी aa hy 
तुलनामें कविताका सृजन अधिक ps 
कहानीका ही क्रम है। पर दलित जीवनके 
यथार्थका सही परिचय हमें मिलता है इस वण एए 
के आत्मवृत्तोंसे । इनमें अबतक जो sae | 
afaa भी, वे है- बलुतं (दया पवार), aad गोऽ 
(प्र. ई. सोनकांबले), मुक्काम पोस्ट at 
(कोंडविलकर), उपरा (लक्ष्मण मा Lae Aa q 
राल (शंकरराव खरात) | इन ग्रंथों की a oe ) 
बातकी द्योतक है कि बुद्धिवादी पाठक भब न त 
को इतना पसंद नहीं करवा जितना जा y १ 
चित्रणको । प्रस्तुत कहानी संग्रहकी'बलुतं', या || 
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E तथा'मैं मेरा गांव , ठढुढ रहा है कमण: 


गया है ।_ प्रमोशन आफिसमें aan समाजमें, सवर्णोकी 


y I 
| f पराये Digitized py Arya Sam j Found. aon Chennai and eGangotri 
: wf आत्मवृत्तोंमें से ही saad अश A a aq हे प्रतिक्रियाएं इन्हें ठस पहचाती ži 
| “वृत अ 2 ed न 2 i z g 
ने नताओक सबधम एसा का Ta 2 £ Sa 2 2 
तृ paaralan ad रचता y २ 7 योगेश बाघमारे नवकहानी लेबकोंमें कहे जा सकते 
h y दिया है | हैं । इन्होंने जिस अचल विशेषमें जन्म पाया उसीका अंकन 


हत Ta दलित कहातीका प्रवर्तक वावू राव बागुलको 
A इनके पूर्वके लेखकोंमें स्वप्निल आदर्शः 

१ ब्रात कही जाती है । प्रस्तुत संग्रहको अण्णाभाऊ 
प r कहती ara’ कुछ ऐसीही है। पर यही बात 
À : प्राधवकी 'सारा श्राकाश फट चुका है के संबंधमें 
: द कही जा सकती | at, उसके कथाशिल्पमें अवश्यही 

९ hier दानी fal 

कोर है | वावराव वागुलके लेखनकी यह विशेषता है 
हो || aah लेखनकी प्रतिबद्धता GIA थोपी Be नहीं 
संग्रहकी उनकी कथा 'जब मैंने जाति 


Z| 


i andl । आलोच्य जाति 
३ || (पायी थो’ इसका उदाहरण है। इसे मकानके पोछ 
इपती जाति छिपानी पड़ती है। इस दशामें उसकी 
7 | faaam और उन 7तिक्रियाओंका जो स्वय उसके 
| | उने agda होतेवाले अत्याचारोसे उसपर होती है 
1 || fam, जिस संयत ढंगसे. प्रस्तुत है वह अपने आपमें 
I ॥ बेमिसालहे । 
र बाबूराव बागुलके पश्चात्‌ कहानीमें विशेष उल्लेख- 
| || रौप नाम आते. हैं केशव मेश्राम, अजु न डांगले ओर 
ह || पोगिराज वाघमारेके । इनकी प्रस्तुत संग्रहमें क्रमशः 
i ॥ रोपजोवी',  प्रमोशन'ओर 'उद्ध्वस्त कथाएं संकलित हैं । 
ब | केशव मेश्रामका लेखन जीवनके कठोर यथार्थको प्रति- 
yf चवि है। कथा प्रसंगोंको अत्यन्त तटस्थ एव संयमपूर्वक 
{ | ऐश करना इनकी खास विशेषता है । कथा रची हुई नहीं 
i „ A यथार्थे भोगसे निःसृत ह्वै। अतः उम्रमें न भड़- 
शैतापन हे ओर न नकली आक्रोश । 'परोपजीवी' का 
। | भाव राव कहनेको अस्पृश्य है, पर पंसेवाला हो जानेके 
he लच्छन वे ही हैं जो सवणं नेताओंमें पाये 
। 


भु नेताओं में ies 
| ब नेतामोमें से हैं। इस नाते उनका जीवनानुभव 


j 

| अजुन डांगले दलित पैथर--दलित आंदोलतके 
। ; 

| सामाजिक, 


राजनीतिक ओर आर्थिक दृष्टिसे काफी 
= a =e न होगा कि इसका अतिबिब इनकी 
ण चहा पष्टत: देख पड़ता है । यथार्थका यथातथ्य 
र हा इनकी उपलब्धि है, तो सीमाभी । कथ्यको 
bts, न तात्कालिकता जीवनके स्थूल धरातलतक 
NANU । प्रसोगन' में दिखाया गया हैं कि 
थए रिजर्वेशन वरदान न होकर शाप बन 


पूरों ईमानदारीके साथ अपनी रचनाओंमें किया है। 
'उद्ध्वस्त' कहानी दलितोंके आंदोलनोंकी वे बूम रंगी प्रति, 
क्रियाएं प्रस्तुत करती हैं जो सवर्गोदी ओरसे लौटकर 
अंततः SEIT आघात करतो हैं । स्थूल इतिवृत्तात्मकता 
इस कहानीकी कमजोरी है । 
प्रस्तुत संग्रहको दृष्टिगत रखकर हम अन्य दलित 
कहानीकारोंमें सुधाकर गायकवाड, अमिताभ, योगेन्द्र 
मेश्राम, भीमराव शिवराले, शंकरराव सुरडकर, भास्कर 
चंदनशिव और श्रीराम गु देकरके नाम ले सकते हैं। इन 
की कहानियोंमें सामान्यत: दलितोंके विभिन्‍न जीवनपक्षों 
का अंकन है । जेसे वे शिक्षित होकर भी कान नहीं पाते 
(उद्वेग), इनमें इतनी भूख-गरीवी है कि मरे हुए जानवर 
को लाशपर गिद्धोंकी तरह टूट पढ़ते हैं (पड), शिक्षा 
और व्यवसायके स्तरपर समान होते हुएभी सवणॉसे 
उपेक्षा-अपमान पात हैं (आक्रोश), सवर्णोके शोषण और 
masr शिकार बनते हैं (अजस्र), सवर्ण इन्हें अपना 
न्याय्य हक प्राप्त नहीं होने देत (इसे छोड़कर कोईभी), 
एमशान भूमि दलित-सवणंमें बंटी है (श्मशान) ओर 
अभावग्रस्ततासे लाभ उठाकर इन्हें सवण अपने हकमें ala 
लेते हैं (अमानत) | 
इस तरह दलित कहानियाँ दलितोंकी दीनता-हीनता, 
उपेक्षा-अपमान तथा संघर्ष-विद्रोहका जीवंत इतिहास है । 
इनमें सवर्णोकी ओरसे होनेवाले अन्वाय-अत्याचा रके प्रति 
भरपूर आक्रोश है । इस आक्रोशभे कलात्मक समन्वय 
किस हृदतक हो सका है इसका निर्णय हम जसे सवर्ण 
भालोचकको करना शायद उचित नहीं होगा ag कार्य 
तो स्वयं दलित आलोचक करें ओर हमारा ख्याल है, वे 
कर भी रहे हैं । उग्रवादी लेखतकी अपनी सीमाए होती 
हैं। हो सकता है कि यह दलित लेखन, जेसाकि कुछ 
दलित विचारक दावा करते हैं, अमरीकाक़े नीग्रो साहित्य 
के निकट 21 पर सवणोसे नाता तोड़ यह साहित्य क्या 
इस भूमिसे भी नाता तोड़ देना चाहेगा। i 


अनुवादकी भाषा संतोषजनक नहीं है । O a oe 


Rye 
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a : कृष्ण खुल्लर; प्रकाशक : समकालीन 
प्रकाशन, २७६२ राजगुरु मार्ग, नयी दिल्लो- 
११००५५ । पृष्ठ : १६ -- ६६;डिमा. ५१; मूल्य: 
२०.०० रु. । 

बारहवीं शताब्दीसे लेकर अद्यतन कवितातक इटली 
के २५ कवियोंकी ४५ कविताओंका हिदी काव्यानुवाद 
प्रस्तुत करनेवाली 'इस पुस्तकका संकलन एवं प्रकाशन 
नयी दिल्ली स्थित इतालवी राजदूतावासके सांस्कृतिक 
कोंद्रके सौजन्यसे (१९५१) में हुआ।' अनुवाद किया है 
कृष्ण खुल्लर, गंगाप्रसाद विमल, जगदीश चतुर्वेदी, 
राजेन्द्र अवस्थी, विनोद शर्मा तथा सुरेश धींगड़ाने । 
आरम्भमें भारतमें इतालवी राजदूत श्रीएमिलिओ पाओलो 
बास्सीके संक्षिप्तसे 'दो शब्द” इस आशंसाके साथ “कि 
यह हिदी अनुवाद विशाल भारतीय काव्यरसिक समुदाय 
को सर्वश्रेष्ठ इतालवी काव्य रचनाओंके आस्वाद, काव्य 
सर्जनाके सार्वेभोमिक मूल्योके परिचयमें सहयोगी सिद्ध 
होगा । यह काव्य संकलन न सिफ दो राष्ट्रोके बीच 
परस्पर सद्भावनाओंका सेतु बनेगा अपितु दो संपन्न 
प्राचीन संस्कृतियोंकी व्याख्या और उनके बीच वैचारिक 
विनिमयका भी एक सुदृढ़ सेतु बनेगा । ” और केशव 
मलिककरी छोटी-सी भूमिका और अनुवादकोंके परिचयके 
साथ कविताओंके अन्तमें कबि-परिचय और दान्तेकी 'दैवी 
कॉमदी' के प्रथम सगं नरकयात्राके आवरण-चित्र सहित 
१६ कवियोंके चित्र दिये गये हैं । रूप-सज्जा और काव्या- 
नुवाद, दोनोंमें ही (एकाध जगह प्रू फकी अशुद्धिके बाव- 
जूद) पुस्तक आकर्षक हे और न केवल राजदूत महोदय 
की उक्त आशंसाकी पुतिकी सम्भावनाओंसे सच्चे अर्थोमें 
पूर्ण है बल्कि सुन्दर प्रस्तुतीकरणके लिए प्रशंस्यभी है। 
कृष्ण खुल्लरकी ओरसे आभारके और राजदूतकी ओरसे 
आशंसाके दो शब्द eT जीमें भी क्यों छापे गये हैं, यह 
समझमें नहीं आता । दोनोंही इतालवीमें होते और तब 
मूलको रक्षा को जाती तो अच्छा लगता, और यह होना 
अनुवादककी ओरसे कठिन नहीं था (अन्यथा अनुवादही 
केसे किये) और राजदूत महोदयके लिए तो बड़ाही स्वा- 
भाविक भी हुआ होता । इस योजनाका मूल संयोजक 
कोन रहा, इसकाभी कोई संकेत कहीं नहीं है, पर आभार 
से लगता है कृष्ण खुल्लर रहें होंगे | केशव मलिक अपनी 
भुमिकामें कला और जीवनके आपसी रिश्ते और इतालवी 


z —— 
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लवी कविताकी इतिहासकी भुमिपर पह 
की राहमें उभरी प्रवृत्तियोंका परिचय 


संकेत हैं, कई बार कवियोंकी केवल एक-एकही T 


प्रस्तुतीकरणके कारण उसका कोई संगठित 
रता । हाँ, काव्यके धरातलपर रचनाओंका ६ 
मौलिकताकी गंधसे रसा-वसा है और आह्‌ लादित कसा 
है । > 
Q 


स्वाभाविकही है कि संग्रहमें सबसे बड़ा भाग नि 
कवि दान्ते एलीगियेरोको मिला है,जिसकी पांच कविताओं 
के अनुवाद प्रस्तुत हैं साथमें इटलीके अमर-कवि जामे 
ल्योपार्दी हैँ जिनकी ४ रचनाए' अनूदित हैं। दो af; 
यूजेन्यो मोंताले और साल्वातोरे क्‍्वासीमोदो, aida पुर 
स्कार विजेता हैं पर साल्वातोरेकी केवल एक कविताग 
अनुवाद संगृहीत है | शेषकी ३, २ और १ कविताए है। 

लेकिन यह तो बाहरी और सतही परिचय है, बे. 
रंगको जाननेके लिए कविताओंका पढ़ना (और पढ 
उनमें SAAT) जरूरी हे । तभी पता लग सकता है, कात 
के आवरणको छेदकर, सदियोंके अंतरालको पार करती 
हुई ये रचनाए' अबतक Ha और क्यों यात्रा करती बी 
आयीं और भाजके जैसे संकुल जीवनमें भी इन बां 
(अनुवादकों) को उपयोगी प्रतीत हुई 12% 

इन कविताओंके रंग अनेक हैं। इतनी सदियों 
अंतरालमें आखिर इतिहास और प्रवृत्तियोंमें अन्तरभी ती 
कितना हुआ है । इन कबिताओंके साथ चलकर अगर q 
वक्तके कदम नाप सकते हैं और फिरभी अनुभव क 
सकते हैं कि समयके संकेतोंकी रक्षा करते हुएभी श 
कविताओंकी कलात्मकता कु'द नहीं हुई है,कविता aan 
नहीं मरी है, तो यह एक उपलब्धिही तो हैं। कवि 
और कलाके पक्षमें तो यह एक बड़ीही महत्व ‘ 
है । आस्था और प्रभु-भक्ति हो या मृत्युबोध, काम 
या मोक्ष, विनय हो या आक्रोश, नागर जीवन | 
ग्रामीण, इन कविताओंके दायरेमें सिमट आया a 
प्रकृतिभी है और मनुष्यभी । एक सर्वांगीण जौ 
का प्रवाह, इन कविताओंमें है । कविताएं arra 
सीमित नहीं हैं, जीवनकी उष्णता उनमें है और * 
के शील निर्वाहके साथ है । संभव नहीं कि संब 
कविताओंका उल्लेखभी यहाँ किया जा सके 
उद्धरणोंसे सन्तोष करना होगा | 


रूप नहीं शिक, 


कवि 
| # | 


न वको द? असीजी यदि सर्वेशक्तिमान प्रभु 


रा उसका महिमागान रचते हुए परम विनम्र भावसे 
द A 


yi ga करते हैं, गुईदों कावलकान्ती प्रिम और 
| वत्त बनाते और संकेतोसे नारी मूतिको उसमें 


> 
ee i MES ee Pas, E 
हे ननद्-प्रतिमा अंकित करते हैँ तो चैको अंजो 


TE = : 
i उसी प्रेममें शांति और मुदुताके स्थानपर 
दत बौर ताप भर देते हैँ और भरपूर शक्तिसे 'प्रति- 
ad करते हैं । दान्ते स्वयं उसी raat’ के सौन्दर्यपर 
soa स्वर्गीय सुपमाकी प्रशंसामे रत और आश्चर्य- 
त हैं । वे कभी 'अवसाद' से भरते हैं, कभी “उस 
एर बिचते हुए उनकी दूरस्थ यात्रो-सी आत्मा “चकित 
होती है उसके सौन्दर्यपर” और कभी 'संवेदना' का वह 
क्षा उनके अनुभवमें आता है जहाँ वे प्रमकी बुलंदियोंके 
aaa वच नहीं पाते, प्रेयसी रूपमें मिली कमनीय कितु 
र नारीके प्रति उनकी आसक्ति ऋतुओं और परिवेशके 
fant ठण्डी नहीं पड़ती । “प्रेम नहीं निकल पाता 
(अके) हृदयसे घातक शूल” अतः वे कहते है---मैं कृत 
ia हु/ जीवंत पीड़ा सहन करनेके लिए/ वेशक मुझे 
इवा जीवित रहना पड़ो aT Ñ हँ/ एक कदम पीछे 
हों किया/ अपने संघर्षसे/ न ही चाहता हूँ/ हार मान 
TI यदि कष्ट सहनेमें मजा है/ मुत्युसे बढ़कर/ फिर 
भई मजा नहीं ।” 'प्रेयसिका हृदय पाषाण है, तो/ मैं 
TR पापाण वन जाऊंगा ।' फरांचेस्को पेत्रार्काभी उसी 
के जले हैं, अवसाद और सूनी आशाओंसे भरें-भरे-- 
त, प्र ममार्गकी कटुताका अनुभव करते हुए उनकी 
अडी दिय करती हे प्यार वद oe 
ier >a उसोमें वे खुशीमें नंगे पाँव/ अंदरसे 
नोहे भरे त àl के R दमात और नाता 
की भूति र Do इस आतल “दिव्य ना 
पाले पजोकी ae & vs मित्र जोवन्नी बोकात्सो 
। आ वाणीमे र tne ५ याता अनुभव करते 
Rees बसे अलग एक तुर्शी है, एक छट- 
| ne 7 आत्रोश है और है एक विनय, दीनता- 
| भो एकसाथ कई अनुभवोंकी सन्धिपर खड़े हैं 
d o द मेदीचीकी कविताका स्वरभी अलग है । 
R सभु TIA वे त्रस्त नहीं हे,खुश होनेके लिए सबका 
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अर्शीना 

[ffia श्रौर 
अशे व भगन्दरकी वेदना, रक्‍तस्राव और शोथकों 
शान्त कर शल्य HHA बचाता हे । 


प्रलेप (मरहम) | 


योगी रसादन 

[श्रवलेह--जेमकी तरह] 
मानसिक कार्य करने वाले वुद्धिजीवियोंके लिए 
आदर्श, सात्त्विक, पारिवारिक, पौष्टिक स्वास्थ्य 
वद्धे क । 


रिनोन 
[टिकिया प्रत्येक टिकिया ३३० मि. ग्रा.] 
यह वनस्पतियोंका ऐसा प्रभावशाली योग 
वात सम्बन्धी रोगोंको समूल नष्ट करता है । 
लिकोप्लेक्स 
| [टिक्षिया] 
| =a रक्‍त व श्वेत प्रदरके सभी रोगियोंके लिए 
अतिशय लाभप्रद । 
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gia श्रौषधियोंके लिए सूचोपत्र ate परामशंके 
लिए लिखें 
Ñ ae 
योगी Haat 
[श्रोषधि उत्पादन एवं प्रनुसंधानमें AAT) | ate | 
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बेकूस और/ खेलने दो हरेकको नाचने दो/ दिलोंको तपने 
दो मिठासमें/ न वेकार श्रम न अवसाद ।/ जो घटना है 
उसे होने दो/ जो होगाही/ कलमें कोई भरोसा नहीं है ।' 
लुदोविको एरिओस्तोकी कविताए प्रेम-विभो रता 
और प्रेमोन्मादकी कविताए. हैं । मिकेलाञ्जलो ब्युनारौत्ती 
मृत्युके स्पंदन और प्र मके माध्यमसे ईश्वरीय अहसाससे 
भी अनुप्राणित हैं और भयावह शोक, घबड़ाहट, उद्दि- 
ग्नता और अकेलेपनसे टूटकर भी लक्ष्यतक अपनी भावना 
को संप्रेषित कर सकनेकी इच्छा और अपनी आंशिक 
क्षमतासे नयी संरचना कर सकनेके विश्वाससे पुलकित 
भी । वे अपनी इस विकलताको fat उद्देलनके साथ 
व्यक्त करते हैं कि बेचैनी मूतिमतही नहीं हो जाती, कहीं 
अन्दरतक हमें बेधती-कचोटती है : 'किसी शोकातुर पक्षी 
की तरह/ जो हरी टहनियों और fare जलसे कतराता 
है/ मैं इस भयावह और निर्जन चट्टानपर अकेला मंड- 
राता हूं ।' 
लुम्मास्सो कम्पानेल्ला और ऊगो फाँस्कोलोकी रच- 
` नाए कातर प्रार्थना और शोकसे भीगी हुई हैं । जाकोमो 
ल्योपार्दी कभी बाहरी “अनंत” विस्तारसे होते हुए आंत- 
रिक अनन्तमें शान्तिका अनुभव करते हैं और इस ga 
उन्हें 'यादभी नहीं आता/ विघटनकारी व्यतीत ! कभी 
वे 'एशियाके चरवाहेका रात्रिगीत' गाते हुए आत्मीय 
भावसे चांद और चरवाहेके जीवनकी भटकन और उनकी 
अन्तहीन यात्रामें समानता देखते हैं, चरवाहेके श्रम और 
उसको यातनाके प्रति गहरी सहानुभुतिसे भर उठते al 
उनको सहानुभूति अवसाद, मुत्यु-दंश, अकेलेपनकी पीड़ा 
में बदलती हुई अन्ततः जन्म लेनेवालेके लिए जन्मके दिन 
को ही अवसादपूर्ण मान बैठती हे । गहरे अवसाद और 
खिन्ततामें डूबे हुए उनके स्वर गू जते हैं--'अगर जीवन 
दुर्भाग्य है/ हम उसे क्यों जीते हैं ?/ पवित्र चांद/ ऐसी 
हैं मरणशील जीवनकी / स्थिति।/ पर लुम मरणशील 
नहीं हो/ शायद तुम्हें थोड़ीभी परवाह न हो/ मेरे शब्दों 
की ।' जीवनकी सार्थकताको प्रश्‍नांकित करते हुए वे पूछ 
उठते हैं : “और जव देखता हूं आकाशमें जलते/ तारोंको/ 
विचारमग्न मैं खुदसे कहता हूं/ कहाँसे आती हैं इतनी 
मशालें ?/ क्या करती है अनन्त हुवा/ और क्या करता 
है गहरा अनन्त आकाश ?/ इस बंधनहीन अकेलेपनका/ 
क्या अर्थ है ? इस बंधनहीन अकेलेषनमें सारी स्वतंत्रता 
पाकरभी जीवन जँसे अपना अर्थ खो देता है, एक गहरी 
त्रासदी बन जाता हे । ल्योपार्दी अपनी कविताओंमें एक 
सहज सक्रिय जीवनका fara उभारते हैं, मानवीय करुणा 
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ओर आन्तरिक लगावकी सोंधी गंधसे पुरा बा 
भर देते हैं, युवा पीढ़ीके लिए “गांवमें शनिवार” वाः 
प्रमोदमय हो इस शुभाशंसासे उत्फुल्ल दिखायी a 
at ने फ़ अ =; s aN X? > 9 ड 
र फिर अन्ततः 'अपने आपको सम्बोधित करते 
जी थे कट कुछ N भाति T 
वनको कटुता कुछ इस तरह उन्हें आतंकित क तः 
कि सारा माहोल पीड़ा और सूनेपनसे भर जाता ५. 
'मानव-रूपके लिए/ निश्चित है सिफ मृत्यु/ प्रकृति 3 
® अन विइवााडी क i त तह. 
पाती हे अव/विश्वात र शक्ति/ आघात करती 
at गोण ay त करती है| 
आर शाश्वत/ सिर्फ शून्य हे । i 
a HHT जूस्तीका स्वर T के बहाने शांतिप्रिय 
ओर निश्चिन्त या आत्मलीन मनुष्यके प्रति तीखे aa 
से भरा हुआ है, भारी गुस्सा है उनमें। TE ३ 
अनून्ज्यो नयी दुनियांके अस्त्र-शस्त्रोंसे उत्पन्न धडका 
अहसासभी कराते हैं और प्रकृतिके दृश्यपटभी बुनते हैं 
प्रकृति उन्हें चारों ओरसे घेरती-सी और उनमें अप्निव्यक्त 
के नये आयाम जागती-सी लगती हे । दीनो कम्पानों 
प्यारकी आग सुलग रही है । उन्हें 'जिनोआकी नारी'के 
हाथोंमें दुनियाँ 'कितनी छोटी और हलकी महसुस होती 
।' जूजँपे उंगारेत्ती 'नदियाँ” के माध्यमसे अपने az 
पनमें से निकलकर अपनी परम्परासे-अपने घरसे- 
ast और बल प्राप्त करते हैं जबकि युजेन्यो मोताते 
'काँच-सी बंजर हवामें से गुजरते su’ पीठ पीछे असासा, 
शून्य और अकेलेपनको दुनियांका दवाव अनुभव कते 
हें । वे जीवनके तापका तीव्रतासे अनुभव करते हैं (गमिया) 
और उसे 'खौलते झागपर तमी हुई व्यग्र तितली' के बिव 
के सहारे पेनी अभिव्यक्ति देते हुए इस निष्क़र्षपर | 
चते हैं कि 'कई जिन्दगियोंकी होती है जरूरत/ एक 
जिन्दगीके लिए ।' संघर्थ और मत्स्थ-च्याथक्षा तीखा अगु 
भव करते हुए वे गर्मीके अनुभवसे ag’ तक {पहुँच हैं। 


pw 


one y यात्रामें वे 
feat और पलस्तरमें केद जीवनकी लम्बी a | 


भी वे हर आदमीके अकेलेपनके बावजूद तत्त्वतः दोग 
एकतापर ही बल देना चाहते हैं । साल्वातोरे qimia 
बदलते वक्‍तके अहसासके बोझसे दवे जा रहे हैं और ह 
चीजकी मासुमियत न केवल खो चुके हैं बल्कि AT 
करते हैं 'मौतकी मानिद उदास कर देती है मुझे बूर 
रती ।” उनके यहाँ प्रकृतिका सौन्दर्यं उभरकर याता है, 


मेके हतु l 
पर एक लम्हेके लिए और उदासीको और गहरागे द क. 


के गी 

बार्तोलो कत्ताफी भवसागरको पार करनेके लिए की 
यात्रामें व्यक्तित्वकी सीमाओंको आँकते हैँ 
विन्वेंजी कार्दारेल्ली अपने आपको 'सागरपाखौ 


दी) | | 


मात | Í A 


NT ous gh जय 


F ुएभी इस वातसे बुरी तरह पीड़ित हैं: 'किन्तु 
निस्सहाय जीना मेरी नियति है/ सहना आप- 
aia] और ढोते चले जाना झंझावातोंमें अपनी जीवन 
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TIATA विरे होनेका अहसास लिये “मोक्ष” के द्वार 
तक पहुंच जाते हैं । 


© डा. ग्रानन्दध्रकाश दीक्षित 


पुरस्कृत 
भारतीय साहित्य 


गुजराती समीक्षात्मक कति 


रचना अने संरचना! 


तेसक : डॉ. gracan भायाणी 


प्रस्तुत ग्रन्थ डॉ. हरिवल्लभ भायाणीके भाषणों, 

षो, टिप्पणियों आदिका प्रकाशित संग्रह है। डॉ. 

भायाणी संस्कृत, प्राकृत, ATH श, मध्यकालीन गजराती 

गहित्य, भारतीय एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्र एवं भाषा- 

शाले जाने-माने पण्डित हैं । ग्रन्थके प्रथम खण्डमें तीन 

मापण हैं_अभिनव गुप्तका काव्य विचार ओर तत्त्व 

| ang igs विचारका संरचनावादी अभिगम और 
कृति : अद्यतन दृष्टिकोण | 

अभिनव गुप्तका काव्य विचार और तत्त्व विचार में 

iy समीक्षा और दशंनकी अन्योन्याश्रितता 

र प्रभावकतापर विचार किया है। दार्शनिक 

कारण समीक्षा दूषित हो जाती है; शुद्ध समीक्षा 


l. 


पेज उपे जाता है 

= A रह्‌ जाता है फिरभी यह प्रभाव अनायास 
are ९ । भारतीय समीक्षा : रस- 

य अ विशेषतः रस-चितन 


त गुप्तसे प्रवल रूपसे प्रभावित है । afi- 
à a Ta SUT CATR a एवं काव्य-चितन 
oe थी । यद्यपि संस्कृत साहित्यमें भोगे 


| १. रच 
वा भ्रने सं Ñ 
है ने संरचना; लेखक : डॉ. हरिवल्लभ 
l 7.पेकाशक : 


ee आर. आर. शेठ नी कंपनी, 
| Ue १९८०; मूल्य ; १५.०० रु. l 
मी दिल्ली द्वारा ५०००)से पुरस्कृत ।] ` 
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समीक्षक : डॉ. सुरेशचन्द्र त्रिवेदी 


हुए या भुक्तमान जीवनका सांकालिफ संस्पर्श बहुत कम 
है तथापि गीति भोर नाद्यमें उसने काफी ऊँचाइयोंका 
स्पशं किया हे । अभिनव गृप्तके विचारोंक्रो सरल शब्दों 
में प्रस्तुत करना एवं नवागत प्राध्यापकोंको उससे परि- 
चित कराना इस लेखका प्रमुख प्रयोजन है । 

लेखमें अभिनवके रस-सम्बन्धी तथा साधारणीकरण 
सम्बन्धी विचारोंसे जिनिवा सम्प्रदायके समीक्ष कों--खास 
तौरसे मार्लोपोंती, ज्यार्जपलेके इन्टसंब्जेक्टिविटीके साम्य 
का प्रतिपादन डॉ. भायाणीका मुख्य लक्ष्य रहा हू । 

काव्यका चरम प्रयोजन आनन्द हे । आनन्द एक 
मानस-गोचर स्वानुभूति हे । सच्चे सहृदयको ही आनन्दा- 
नुभूति होती है । क्षोभ, अभिनिवेश या पूर्वाग्रहसे मुक्त 
काव्याभिमुख व्यक्तिही सच्चा सहृदय है । बार-वारके 
काव्यानुशीलनसे मुकुरकी भाँति निर्मल चित्तमें तन्मयता 
हृदय-संवाद स्थापित होता हे । चित्तवृत्तिकी स्वकीय- 
परकीय भावसे परे जो स्थिति है वही साधारणीकरण 
की आधारभुमि है जो आनन्दानुभवका मूल कारण है। 
लौकिक आनन्द विघ्त-वाधित होता है जबकि अलोकिक 


आनन्द विघ्नरहित एवं अपुर्व होता है। जिनिवा सम्प्र- 
दायके समीक्ष कोंके-सर्जकके संवित्‌ तथा भावकके संबित 
के तादात्म्यके त्रिचारसे साधारणीकरणका 


eT 
“प्रकर'--सितम्बर'ऽ२-_. 


र इसी झंझावातसे लड़ते-लड़ते चेज़ादे पावेज्ञ 


यी 
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अनायास साम्य हे । 
डॉ. भायाणीको प्रो. नगीनदास पारेखके ग्रन्थसे 
पर्याप्त सहायता मिली हे । भारतीय एवं पाश्चत्य काव्य- 
समीक्षाके क्षेत्रमें तुलनात्मक अध्ययनकी संभावनाओंका 
क्षितिज विस्तार करनेमें डॉ. भायाणीका यह प्रयत्न श्लाघ्य 
है, परन्तु समीक्षामें तुलनाके बिन्दुओंका स्पर्श मात्र हो 
पाया है--विस्तार अपेक्षित था | 
दूसरा लेख है 'साहित्य-विचारका संरचनावादी 
अभिगम ।' संरचना शब्दकी अपेक्षा डॉ. भायाणी 'बंधा- 
zy’ शब्दको अधिक निर्दोष और वैज्ञानिक मानते हैं, 
फिरभी ग्रन्थके शीर्षकमें तथा इस लेखमें भी 'संरचना' 
शब्दका बहुत खुलकर प्रयोग हुआ है । प्रमाता और समी- 
क्षकके लिए मूल प्रश्‍न है--सही-सही आस्वाद और उप- 
लब्ध भास्वादके परीक्षण-विश्लेषणोपरान्त वस्तुनिष्ठ 
प्रतिमानोंका निर्धारण कंसे किया जाये? उत्तरमें डॉ. 
भायाणीने समीक्षाका इतिहास विशेषतः रोमेंटिक समीक्षा 
के पश्चातूकी नव्य समीक्षाका उद्भव-विकास आदिपर 
दुकूपात किया है । नव्य समीक्षाकी सीमाओंने भाषा. 
Heat समीक्षाको जन्म दिया और उसीमें से फ्रच संरचना- 
वादका अंकुर फूटा । 'कटेम्पररी क्रिटिसिज्म' (१६७०) 
yeahs आधारपर कतिपय विचार प्रस्तुत हुए हैं। ग्रन्थ 
में प्रतिपादित दृष्टिकोण हें-मानवतावादी, कृतिनिष्ठ 
समीक्षा, विधानिष्ठ समीक्षा, साँस्क्ृतिके-सामाजिक afe- 
कोण, मनोविश्लेषणात्मक, तुलनात्मक, भाषानिष्ठ एवं 
भावनिष्ठ समीक्षा | इन आठों दृष्टिकोणोंका सम्बन्ध 
मुख्यतः तीन सर्जक, भावक ओर कृतिसे है। संरचना- 
वादी दृष्टिकोण भावकसे सम्बद्ध है । संस्कृत समीक्ष।की 
वस्तुनिष्ठतापर भी प्रसंगत: विचार किया गथा है । 
संरचनावादके अभ्युदयके मूल कारणके SIA परंपरा- 
गत समीक्षाके विरुद्ध प्रतिक्रियाको ही स्वीकार किय। गया 
है । अमरीकी नव्य समीक्षाके पुवं कृतिकी परीक्षामें इति- 
हास, मूलस्नोत, कर्ता, उसका जीवन, उसके मनोभाव, 
युगीन दृष्टि, सांप्रत विचारधारा आदि--कृतिसे इतर 
—प्रतिमानोंका आश्रय लिया जाता रहा | इसके विपरीत 
नयी समीक्षाने केवल साहित्यिक प्रतिमानोंका आश्रय 
लिया । फलतः क्ृतिनिष्ठ समीक्षा फूली-फली । उससेभी 
कुछ समस्याएं पैदा हो गयीं यथा--साहित्यकी समीक्षा 
की ही क्यों जाये? उसकी आवश्यकता ही क्या है? साथही 
समीक्षाके कार्य व प्रयोजन तथा मूल्यके प्रश्‍न उठ खडे 


हुए । 
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ब्रोडवरीके विचारोंको प्रस्तुत करते हुए 
कहते हैं कि परम्परागत ऐतिहासिक दृष कोणका 
कमसे कम इसलिए तो लियाही जा सकता 5 vp 
कृतिसे सम्बद्ध व उपादेय सांमग्रीको खोजकर पूरक सा 
प्रदान करता है जबकि कृति-निष्ठ mian) 
समीक्षा केवल कृतिके Ts और शब्दकोपको ही we 
समझती है। कृतिके अर्थघटनपर ही ay । 
विशिष्ट ज्ञानके आधारपर अपना प्रामाण्य eat 
कर पाती ।अतः उसका महत्त्व शैक्षिक उपकरण था गा 
से अधिक कुछ नहीं । 
इस समस्याका उत्तर प्रस्तुत करनेके लिए होह. 
वचरल एप्रोचका जन्म हुआ । स्ट्रक्चरकी अवधारणा ब्रा 
निक भाषाविज्ञानसे प्राप्त प्रेरणाका परिणाम है। 
कृतिनिष्ठ समीक्षाके विरुद्ध तीन आपत्तियाँ हैं 
(१) यह विश्लेषणके संदर्भमें अधिक चुस्त ah 
वैज्ञानिक नहीं है । 
(२) “कृति स्वयं पर्याप्त हे'--यह विचारही एकांगी 
है और 
(१) इसके केन्द्रमें काव्यानुभूति नहीं है 1 
__ सरचनावादके पुरोधा--बथं, तोदो रोव, रेरिदा थार 
ने संरचनावादका लक्ष्य स्थिर करते हुए कहा है कि शी 
का नवीन अर्थं खोजना या अर्थघटन करनेकी बो 
खासकर उन शर्तों व स्धितियोंका पता लगाना है कि 
आधारपर साहित्यमें काव्यार्थं निष्पन्न होता है। 
जॉनाथन कलरको उद्धृत करते हुए वे कहते हैं * 
कोईभी उक्ति केवल मौखिक उद्गारही नहीं सा a 
है । श्रोताको उस भाषाका व्याकरण मालूम है, a 
caf, वाक्य, अर्थ, आदि इकाइयोंका तंत्र gute 
फलतः उसे सद्यः अर्थ उपलब्ध या सुलभ होता है । पर 
य है, पंखा 
उच्चरित या लिखित वाक्यका अर्थ होता है i 
होती है । इस अर्थबोधके लिए साहित्यिक सज्जता 4 
लिटररी कम्पीटैसी आवश्यक है । त 
भाषाके पूर्वतः उपेक्षित गृण-धर्माको a 
विशेष बल मिला । सेमिओटिक्स या तोय = 
संरचनावादका भेद स्पष्ट करते हुए डॉ. ग a 
T केतो जाये तरव 
हैं कि जब केवल संकेतोंपर ही बल दिया ह्र 
विज्ञानका प्राबल्य मातिये और संकेतोंके T «| 
सम्बन्धों पर विचार किये जानेपर संस्चनावार्द ail 
मानी जाये | Functional Theory of M रा | 


तै 


डॉ. भायाणी संरचनावादका एक ald wat 
ऑस्टिनके Speech Act वाक्कमेका उल 


डा, प्राय 


बागरी 


A 


Z 


ते हैं | 3 जाको नि 
र्यत भाषा-शैली और लेखन संज्ञाओंको विशिष्ट 


थमं प्रयुक्त किया हैं । ae SU 
अभिगमकी गीत और उपन्यास की समीक्षार्म प्रयुक्त कर 
» डॉ. भायाणीने चाल्सँ मोरिस द्वारा निरूपित 
pr का परिचय विस्तारसे दिया है । अन्तमें 
— सीमाओं और उपलब्धियोंका भी परिचय 
बाका बल है-- (१) सहयोगी भावकता एवं 
aariat खोजपर--अर्थात्‌ लेखक और भावककी एक 
ही संवेदनापर (२) साहित्य-चिन्तनके क्षेत्रमें सामाजिक 
daiat महत्तापर और (३) समाज विज्ञान एवं भाषा 
विज्ञाबकी सहायतासे आधुनिक तत्त्व-विचारमें वाक्कमं पर 
आधारित अर्थ-विचारके माध्यमसे जो सामाजिक-सांस्कृ- 
तिक मोड़ आया वैसा मोड़ साहित्यके क्षेत्रमें लानेपर | 
डॉ. भायाणीने लेखके अन्तमें तुलनार्थ वाक्यपदीयका 
संदर्भ दिया है । अधिक उपयुक्त होता यदि तुलनाके 
विरुभोंका स्पर्श मात्र न कर वे काकु, स्वरादय आदिका 
f विवेचन करते और अपनी बातको सोदाहरण स्पष्ट 
7 | करते | ब्रेडवरीका आश्रय लेते हुए. वे संरचनावादकी 
पर| झाय्यता प्रतिपादित करते हैं; क्योंकि-इतर समीक्षाकी 
हे || आक्षा साहित्यसे ही उद्भुत व गृहीत तत्त्वोंपर प्रतिष्ठित 
होनेसे यह संरचनावाद अधिक न्याय्य है । 
i तीसरा निबन्ध है--“उपन्यासकी प्रकृति : आधुनिक- 
शर तम प्रवृत्तियां', जिसमें पश्चिममें उपन्यासके उद्भव 
एवं विकासका इतिहास विस्तारसे निरूपित हुआ है। 


१९वीं शतीके मध्यतक यह धारणा बलवती रही कि कला 
जीवनका अनुकरण है । प्रारम्भमें उपन्यासके विषयमें भी 


Tat सौन्दर्थपरक धारणा दृढ़ होती गयी, जिसमें स्व- 
ह| गत यथाथेपर बल दिया गया । २०वीं. शतीमें यह 
{| गा या सिद्धान्त विकसित हुआ कि कृति (रचना) 
à भौर पाठकके बीच सीधा सम्बन्ध स्थापित हो । १६४९ 
॥| लेक ओर वॉरनने लिखा कि काव्यकी तुलनामें उप- 
ie सिद्धान्तका विवेचन मात्रा और गुण दोनों दृष्टियों 
i न W न्युनही ठहरता है 1 जबकि १६७४ में हाल्पेरियन 
sth कि उपन्यासका विवेचन कविता और नाटककी 
‘ ही विदग्ध ओर संकुल होता है । इस शतीमें ST 

सूजन, स्वरूप औरं आस्वादके प्रश्‍नोंको लेकर 


पही धारणा रही । इसके विपरीत १९वीं शतीके उत्त- | 
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एपिक, रोमांस और नांवेल क्रमशः पश्चिमी साम- 
रिक, सामंतीय एवं व्यापारीय युगोंका प्रतिनिधित्व करते 
हैं । उपन्यास व्यक्तिवादी युगकी उपज है । मिशेल बुतोर 
के अनुसार प्रत्येक अच्छा उपन्यास प्रति-उपन्यास Anti- 
Novel होता है | 

प्लेटोने जाति या जातिगत अवधारणाको सत्य कहा 
था । व्यक्ति सत्य या सामान्यसे इतर-सत्य उसकी दृष्टि 
में सत्य नहीं है इसके विपरीत नोमिनलिस्टोंने व्यक्ति- 
वाद खड़ा किया । एक्वायूनसेने जाति विशिष्ट व्यक्ति- 
वादको स्वीकार किया । ह्य_मने यह प्रतिपादित किया कि 
्रष्टाकी चेतनासे निरपेक्ष द्रष्टव्य या वाह्यजगतूकी कोई 
सत्ता या सार्थकता नहीं, परिणामतः चित्तवाद खड़ा 
हुआ | वाह्यजगतूकी तुलनामें द्रष्टाके अन्तज़्ंगत्‌का महत्त्व 
बढ़ गया । केंट, हिगेल आदिने इसे आगे बढ़ाया | चित्त- 
वादकी प्रतिक्रियामें बाह्यार्थवादका उदय हुआ | बाल्जाक, 
gat, आदि इसके पुरोधा रहे । फिर आया यथार्थवाद 
और फ्रॉयडका मनोविश्लेषणवाद । प्रुस्तकी प्रतिक्रिया 
प्रस्तुत करते हुए वेकेटकी स्थापना है कि यथार्थवादी एवं 
प्रकृतिवादी अनुभवकी विष्ठा (उत्सर्गे) को पूजा करते 
हैं । वे ऊपरी सतहका या मुखोटोंका चित्रण करनेमें हीं 
रुचिशील हैं परन्तु उस सतहके नीचे अवस्थित मूल सक्रिय 
विचार-तत्त्व तो Had} रहता हैँ। फलतः अन्तश्चेतना- 
वादका उद्भव हुआ। यथार्थंकी अभिव्यक्तिके लिए 
प्रयुक्त भाषिक युक्‍्ति-प्रयुक्तियोंका उपयोग जिसमें प्रमुख 
है--ऐसे नव्य यथाथंवाद Neo-realism के सिद्धान्त 
का विकास हुआ जिसकी प्रमुख स्थापनाए' हैं--(१) 
किसीभी मॉडेलका आधार न लेते हुए नितान्त मुक्‍त सुजन 
ही उपन्यासकारकी शक्ति हैं (२) कलाकृति E किसी 
पूर्ववर्ती सत्यपर प्रतिष्ठित नहीं है । बल्कि यों कहा जा 
सकता है कि वह अपने-आपको ही अभिव्यक्त करती हैं 
(३) लेखकीय प्रतिबद्धताका अर्थ राजनीतिक प्रतिवद्धता 
नहीं किन्तु अपनी भाषाकी वर्तमान समस्याओंको सम्पूर्ण 
अभिज्ञता और उनकी गंभीरताको प्रतीति तथा उन्हें सुल- 
झानेकी भीतरी उद्दाम कामना ही है (४) यथार्थका कुछ 
अर्थभी है क्या ? कृति अपनी रचनाके पश्चातृही कुछ 
अर्थवान्‌ बनती है । उसकी (उपन्यासकी) सफलताके 


निर्णयार्थ वस्तुनिष्ठ प्रतिमान हमारे पास नहीं हैं । 
. इन प्रतिमानोंकी स्थापनाके यत्तमें ही फ्रांसका 


यथातथ्यवाद “जैसा है वैसा' उदित हुआ । इसमें संपूर्ण 
“प्रक र'--सितम्बर'८२- ११ 


सचाईसे पूर्ण = aaa करनेके लिए लेखक 


ti < 


लेखक 
a ï igi Foundation Che 
पनी भाषामें से प्रचलित aE eter भगहा रहा 


विशेषतः बुजु'वा समाज द्वारा चिराचरित (परम्परागत) 
मान्यताओंके त्यागका अत्याग्रही रहा । 
उपन्यास शतिया संभावनाओंकी सृष्टि है । यदि ऐसा 
हो तो उसमें कया क्या होना चाहिये ? वास्तविक संभावना 
से उसका निकटका नाता है । उपन्यासमें यथार्थके माध्यम 
से इतिहास, अन्योक्ति और रोमांसका समन्वय सिद्ध 
होता हे । शोल्जने यह निष्कर्ष दिया कि उपन्यासमें 
अनुभूत सत्य कल्पित सत्यका समन्वय अव अधिक टिक 
नहीं सकता । अतः कथाको अव कल्पनाकी दिशा ग्रहण 
करनी चाहिये | इसके विपरीत लोज यह तथ्य प्रस्तुत 
करते हैं कि वस्तुतः आधुनिक कृतियां इसके विपरीत 
दिशामें जा रही हैं; अकपोल कल्पित Non-fictional 
दिशामें ही वे जा रही हैं । 
समग्र लेख उपन्यासके सम्बन्धमें बिविध पाश्चात्य 
विद्वानोके ग्रन्थोंके गम्भीर अध्ययन तथा चितनका प्रमाण 
प्रस्तुत करता है जो यह सिद्ध करता है फि डॉ. भायाणी 
के अध्ययनको परिधि निस्सीम व वैविध्यपूर्ण है । 
दूसरे खण्डमें कतिपय टिप्पणियां प्रस्तुत हैं. प्रथम 
है--काव्यमें भाषाका कार्थ । पश्चिमी ग्रन्थों व ग्रन्थ- 
कारोंका विशेषत: जॉनाथन कलर, क्लिन्थ ब्रुम्स तथा 
एच. जी. विदोवसनकी रचना 'स्टाइलिस्टिक्स एण्ड 
टीचिग ऑफ लिटटेचर' क) आधार गृहीत है। पैथेटिक 
फॅलेसी, इमेज, ऑब्जेक्टिव कॉ-रिलेरीव, डेविएशनसे 
चर्चा प्रारम्भकर भाषा वेज्ञानिक शैली विज्ञानाश्रित विवे- 
चनका संक्षिप्त कितु सारपूर्ण इतिवृत्त प्रस्तुत किया गया 
है ओर साथही भारतीय मतके अभिधा, लक्षणा, व्यंजना 
तथा तात्पर्या-वृत्तिकी महत्ता व उत्तमताकी ओर संकेत 
भी दिये गये हैं । 
अन्य टिप्पणियां हैं-अर्थशक्ति और अर्थाभिव्यक्ति; 
नव्य शैली विज्ञान, साहित्य-इतिहासके विषयमें कुछ, 
वाग्डम्बर और पदावली | 
अर्थशक्ति और अर्थाभिव्यक्तिमें डॉ. भाथाणीने 
अभिधासे व्यंजनातकके संक्रमणकी ओर संकेत किया है। 
काव्य-भाषाके सम्बन्धमें पूर्वं और पश्चिमके विचारकोके 
मतोंका स्पर्श करते हुए भारतीय मत--शब्दशक्ति विवे- 
चन--की उच्चता व श्रेष्ठताकी ओर अपनी सहज अनु- 
कूलता व्यक्त की है । | 
` नव्य शैली विज्ञान सम्बन्धी टिप्पणीका प्रमुख 
आधार रोजर फाउलरका ग्रन्थ है । प्रतिपाद्य विचार- 
बिन्दु हैं - 
“प्रकर'---श्राश्विन २०३९--?२ 
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eal UANO तात्पये चित्तसात (aa i 
Oe भाषाज्ञानसे हे । (२) भाषा सामथ्ये (३) सा] 
क्षमता (४) मुख और श्रवण सम्बन्धी ma 7 
शरीर रचनाका उपयोग (५ )वाणी-व्यवहारकी Tat a, 


परिस्थितियाँ व उनके प्रति संवेदनशील दा । i 
शब्द-चयन (६) स्मृतिकी सीमाए' (७) बागों Fy 
पूर्णता या निर्दोषता (5) आकस्मिक कारण ‘Ge Ie. 
की मान्यताए - वृत्तियां, जानकारी, स्वास्थ्य, a P 
स्थिति विशेष (१०) इतर-बोली, लहजा, विशिष्ट T à 
AT, व्यक्तित्वके द्योतक तत्त्व आदि | an T 
उन्होंने fictional ordering कल्पित व्यवस्थापन = at 
Fiction Making device नवनिर्माण iain ff 
बल दिया है । नव्य शैलीविज्ञान एवं संरचनावादका e | © 
सम्बन्ध बताते हुए अपनी बात प्रतिपादित की है। i 
साहित्येतिहास विषयक टिप्पणी विशेष महत्त fe 
है । आजकल साहित्य मीमांसा aa’ बनती जा रही है। अपि 
व्यवस्था हमेशा यांत्रिक होती है । साहित्येतिहासकी तीन 
आधारभूत विशिष्टताए' वे मानते हैं-- (१)वह विशिष्ट बोर 
होता है (२) वह ऐतिहासिक संदर्भ प्रस्तुत करता है (३) |: 
वह्‌. किसी व्यवस्थाका अंग है। सौन्दर्य मीमां | 
का कार्य जहाँ समाप्त होता है इतिहासकारका काय 
वहींसे शुरू होता है । पिछले तीन दशकोंमें -साहित्यि i 
कृतिकी मीमांसा करने या आस्वादके लिए सांस्कृतिक क 
एवं सामाजिक इतिहासके विविध पहलुओंपर ध्यान दिया || पपा 
जाने लगा हे । कालक्रमसे कृतियोंका परिचय दे देने मात्र || फः 
से साहित्येतिहासकी इतिकत्तंग्यता नहीं हे । इसी प्रकार ॥ inst 
युग विभाजनभी सुविधाभोगी और सापेक्ष वस्तु है। \ पन 


प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक आदि शब्द सापेक्ष है। / मूथ 
“काल” निरन्तर प्रवाहशील है अत: काल विभाजन अंतिम || पमार 
नहीं, परस्पर असंपृक्‍तभी नहीं है । 

“वाग्डम्बर' का अथे स्पष्ट करते हुए डॉ. भागाणी 5 
प्रश्‍न करते हैं कि यह गुण है या दोष ? इसका निर्णय || | 
तत्त्व है 'अनुभूति' का स्वरूप | अनुभूतिकी सामात्य a T 
असामान्यताके अनुपातमें ही अभिव्यक्तिकी सरलता ” | g 
आलंकारिताका आधार होता है । भारतीय रीति 2 गौर. 
की ओर संकेत करते हुए 'गोड़ी' की अधिक पट हि 
प्रतिपादित की गयी है । रचनाकार और श्रोताकी | शेता 


से इसपर विचार किया गया है। वाग्डंबर BRIE aaa He 
पर्याय माना गया है परन्तु दोनोंमें भिन्‍तता है यव. बह 
मूलत: दोनों काव्य-भाषासे सम्बद्ध हैं । ag सव्थ oe 
स्वाभाविक पदावलीका पक्ष लिया है, तो कां | A 
> 


| s arttat साधारण भाषासे निए Ral Saraj Fourdatipn Chenneiyand CFI ne 


qr" gari कुंतलके सुकुमार और विचित्र मार्गों 
५ डॉ. E ics भा 75 प्रश्‍न उठाया 3 
af: र axa किया है । डॉ. भायाणीने प्रश्‍न उठाया है 


| 2 कव्य-भाषा और सामान्य भाषा परस्पर निकट 
है f 


कली व्यंजना या चमक खत्म हो जाती है। निस्तेज 
#एअर्यरिक्त इसी परम्परागत भाषाका नये कवियोंने 
प्रकर नयी काव्य-भाषाके निर्माणपर जोर दिया | 
र्ग तये युगमे पुर्वयर्ती कालकी भाषा पुरानी व काल- 
ल हो जाती है । एक अन्य तथ्य प्रतिपादित किया है 
fans तेज व वल-संदभंसे परम्परागत BS व 
प्रिसा-पिटा शब्दभी चेतनायुक्त वन जाता हे । 
तीसरे खण्डमें कुछ सार प्रस्तुत किये गये हैं । साहित्य 
बर समाज, मध्यकालीन साहित्यकी विरासत, लोकनाट्य 
ही प्राचीन परम्परा, साहित्यके संदर्ममें वैश्‍विकता, भार- 
वैता और गुजरातीता आदि । 
यहाँ मुख्यतः रेनेवेलेकके ग्रन्थ “थियरी आँफ faz- 
लर! का आधार लिया गया है । च्‌ कि साहित्य जीवन 
ग प्रतिविव है, जीवन उसकी प्रधान सामग्री è 
गपा, छन्द, अलंकार, विम्ब, प्रतीक, पुराकथा आदिभी 
त है। साहित्यकार, साहित्य और श्रोता-तीनों 
m अंग है । इस दृष्टिसे Literature is a social 
Isttiute । साहित्यके परीक्षणके तीन दृष्टिकोण-- 
पक, विधि-निपेधमूलक तथा मूल्याश्वित किवा 
ara साहित्यकारकी दृष्टिसे साहित्य और 
fr A eg किया जा सकता है। सामा- 
| ष्टिसे दोनोंका सम्बन्ध देखा-परखा जा 


मेर आ पड्नेवाले प्रभावकी दृष्टिसे. भी 
स ण 7 l ee af है साहित्य समाजमें 
TEN a, यान्त्रित n3 प्रशनकां उत्तर तीन 
हिका जा सकता है-- (१) समाज, (२) 
और (३) भावककी दृष्टिसे । साहित्यकार 

बीच आत्मीयता होती है, होनी चाहिये । 
are a सामाजिककी रुचियोंसे प्रभावित 
Taree a साहित्यकार सामाजिक विच्छिन्नता 
ki हव Vel सम्प्रति सामाजिक प्रभावकता 
प दवार है अतः साहित्य सामाजिक दस्तावेज 
ही होती MAg पथारथंका चित्र है--यह मान्यता 
जा रही | gg दृष्टिसे सामाजिक 
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विचारोंका 
ऐतिहासिक अध्ययन सर्वाधिक zagi है। जाति, 
परिवेश और क्षण--इस व्रिकूमें साहित्य परिवेशपर सर्वा- 
धिक व्यान देता है । माक्सवादी अभिगम आर्थिक परिवेश 
पर अधिक ध्यान देता है । कुछ समीक्षकोंने सौन्दर्य या 
रसको सर्वाधिक महत्त्वपुर्ण माना हे । अन्तिम वात है 
भावी समाज (जो वर्गविहीन समाज होनेकी अधिक संभा- 
वना है ) में समाजके प्रति साहित्यका क्या रुख रहेगा ? 

“मध्ययुगीन साहित्यकी विरासत” में प्रादेशिक 
भिन्तताके व वजूद एकता, eTa: भिन्न किन्तु तत्त्वत: 
एक ऐसे साहित्यकी पारस्परिक निकटतापर विचार प्रकट 
किये गये हैं । गुजराती-मराठीकी निकटता था अन्य ऐसी 
किसी निकटताके मूलमें पूर्व परम्परा--सिद्धोंकी परम्परा 
का लाभ मुख्य है । 

“लोक नाट्यकी प्राचीन परम्परा” में भवाईका इति- 
हास प्रस्तुत करते हुए उपरूपकोंके एक भेद 'प्रक्षणक '--- 
प्रेक्षण-- को उसका मूल बतलाया गया है । लोक नाट्यमें 
सामाजिक दुर्वेलताका निरूपण, सामाजिक-घातकोंके 
अनिष्टोंपर व्यंग्य प्रधान होता है । इसपर प्रहसन ओर 
भाणके तत्त्वोका समन्वित प्रभाव पाया जाता है । हल्ली- 
सक या रासकका गेय तत्त्व, चर्चरीका नृत्त तत्त्व और 
अम्बिकामें गीत और नृत्य दोनोंका लोक नाटूयपर प्रभाव 
है । 

साहित्य संदर्भमें वैश्विकता, भारतीयता और गुज- 
रातीताका चचित मुद्दा है--विज्ञान और तकनीकीके 
प्रभावसे यह विश्व छोटा और एक देशसे दुसरा देश बहुत 
निकट हो गया है; फलतः पश्चिमके अनेक देशोंका संपर्क 
सहज सम्भव हो गया हे । परिणाम यह हुआ है कि हमारे 
साहित्यमें वैश्विकताका विचार व प्रभाव बढ़ गया है 
परन्तु कला और शिल्पके क्षेत्रमें हम अवभी अपनी are 
तीयता सुरक्षित रखे हुए हैं। लोक-कलाओंके क्षेत्रमें हम 
गुजरातीपन बचाये हुए हें । वर्तमान संदर्भमें यह कहाँतक 
उचित है या शोचनीय ? 

चतुर्थं खण्डमें 'अर्वाचीन गुजराती काव्य-समीक्षाकीं 
एक दिशा-भूल” मुख्य लेख है जिसमें डॉ. भायाणीने यह 
बतलाया है कि आधुनिक गुजराती काव्य-समीक्षा प्रारम्भ 
से ही पाश्चात्य समीक्षाका पल्लव पकड़कर चली. ह और 
भारतीय-काव्य-समीक्षाको छोडकर उसने भारी भूल की 


है । डॉ. भायाणीने यह बतलाया है कि संस्कृत समीक्षा | 
वस्तुनिष्ठ-विवेचन, विवरण और मूल्यांकन और अन- 


Pos 
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न्यता, सामाजिक-सांस्ठी तिक परम्थरीकी महत्त्व आदि उन 
तमाम विचार-बिन्दुओंसे सुपरिचित थी जिनपर पश्चिमी 
समीक्षाका प्रसाद खड़ा हुआ है। एलियटके ऑव्जेक्टिव 
कॉरिलेटिव-सिद्धान्तको रस सिद्धास्तके साथ तुलनीय 
बताते हुए कहा, बल्कि यह प्रतिपादित किया कि रस 
सिद्धान्त अधिक सुस्पष्ट व पुष्ट हे । इसी प्रकार एस्थेटिक 
डिस्टन्सकी तुलना तादात्म्य ताटस्थ्य एवं साधारणीकरण 
से की है । ओगनिसिटीकी पदशे य्या, पदमंत्री और बंध- 
गृणसे समताभी बतलायी है। “इमेज” का सम्बन्ध अप्र- 
स्तुत विधानसे स्थापित कर दिखाया है। इसी प्रकार 
पश्चिमी अलंकार. निरूपणके समक्ष भारतीय अलंकार 
निरूपणको खड़ा कर दिया है। एलिटरेशनका साम्य 


अनुप्रास, यमकादिसे हे । अरस्तूके मेंटाफर और STAT- 
फरको तुलना लक्षणा और व्यंजनाके साथ आसानीसे की 
जा सकती है । रूसी 'स्वरूपवाद' का सम्बन्ध साल कारता 
ओर वक्रोकितिसे जोड़ा जा सकता हे । आधुनिक स्ट्रक्चर- 
लिज्मके लिटररी कोम्पिटन्स (साहित्यिक क्षमता या 
Heat) के साथ सहूदयताका विचार तुलनार्थ प्रस्तुत 
किया जा सकता है। तुलनाके अनेक आयामोंका दिशा- 
संकेत डॉ. भायाणीने किया हैं । 


'भवभूतिकी प्रकृति कविता’ लेखमें संस्कृत नाटकोंमें 
बीच-बीचमें आनेवाले tel (श्लोकों) की सार्थकता प्रति- 
पादित करते हुए भवभूतिके नाटकोंमें-पद्योंमें निरूपित 
प्रकृतिका सुन्दर दिग्दर्शन कराया गया है । इन श्लोकोंमें 
जो प्रकृति वर्णन है, वह जीवनसे प्रगाढ रूपसे संसक्त है | 
यह प्रकृति वर्णन जीवनसे जुड़ा हुआ, अंगीरसका पोषक 
है, फालतू या अवांछित नहीं । 'महावीरचरित' का 
पाँचवाँ अंक, 'उत्तर रामचरित” का द्वितीय अंक, 'मालती 
maa का नवम अंक प्रकृति वर्णनकी दृष्टिसे ध्यातव्य 
है । छन्द, रस, अलंकार आदिकी परस्पर पोषक स्थिति 
भी द्रष्टव्य है | 

समस्त लेख प्रक्ृति-वर्णन-वे शिष्ट्यके निरूपणसे भरा 
है । 'कमललोचते अश्रु' में अथ ॥ शतक, राजशेखर और 
कुछ अज्ञात कविधोंकी विरह वर्णनकी विदरधताका 


आस्वाद कराया गया है, “अपूर्व अनुभूति, अदम्य व्यंजना” 
—Ñ अपश्र शकालीन काव्यको सघन-प्रभावक संवेदना 


का सदृष्ठांत आस्वादन कराया गया है । 

पंचम खण्डमें कुछ अनुवाद ओर टिप्पणियां हें । 
“अर्थघटन/ विवरणना बे प्रयोग” में श्री. ब. क. ठाकोरकी 
प्रसिद्ध कविता 'भणकारा” तथा राजेन्द्र शुक्ल कृत'अनिद्रा” 
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का अर्थघटन कर दिखाया हे । sae. | 
यह सुन्दर उदाहरण है | वाक्य-रचना क्ष 
लक्षणा, ध्वनि, अलंकार, सांस्कृतिक परिवेश बार a | 
दृष्टियोंसे परीक्ष्य काव्योंका परीक्षण-विवेचनकर a 
भायाणीने काव्य-समीक्षाका एक व्यावहारिक. । 
गात्मक मार्ग निर्देश किया है विशेषत: नये क i: 
लिए । यहांभी भारतीय एवं पाश्चात्य मायी f 
समन्वित आश्रय लिया हे । रीति, गुण, ध्वनिके पा 
स्ट्रक्चरल पोएटिक्सका भी परस्पर सम्बद्ध विवेचन a 
प्रस्तुत किया है । आह 
समस्त ग्रन्थ डॉ. भायाणीके विविध विषयोंक्े 7 
अध्ययन, मनन, चितन और क्रियान्वयनका परिचार; 
तथा उनके भगाध पांडित्यका प्रमाण है । ; 
डॉ. चन्द्रकान्त टोपीवालाने 'ग्रन्थ' पत्रिकाके पर 
१९८१ (अंक २०७) में इस कृतिका विवेचन 
अपनी कतिपय प्रतिक्रियाए' प्रस्तुत की हैं जो इप प्रा | 
हैं--( १) ग्रन्थका विवेचन-विश्लेषण शिथिल है। (| 
तुलना सतही है । (३) डॉ. भायाणी भारतीय काब. 
शास्त्रके प्रति अभिनिवेशी हैं। (४) संस्कृत wT y 
अनुवाद त्रुटिपूर्ण है। (५) भुमिकामें जिन ammi ३ 
(संस्कृत व अंग्र जीके ज्ञानसे वंचित) को ध्यातं खा ; 
गया है, उन्हें यह अधिक उपकारक सिद्ध नहीं U y 
(६) शीषेकमें 'बंधारण' शब्द न रखकर “संरचना ग 
स्वीकारकर उदारताका परिचय दिया है (संभवत; थ" 
में यह कहा गया है) । : 
डाँ. टोपीवालाकी इन सभी बातोंसे सहमत ही 7* 
बड़ा कठिन है । ऊपरी दृष्टिसे यह विवेचन fas 
या शिथिल दिखायी दे सकता है परन्तु बात वती i 
है । डॉ. भयाणीकी कठिनाई यह रही है कि एही : 
वे इतिहास, तुलना और समीक्षा--तीतों. मोगी n 
मेकर चलना चाहते है, यही कारण है कि समीक्षा Le 
लती जान पड़ती 21 विषयके थोड़ेसे भी sal 
व्यक्तिको इनके लेखनका ममं तुरन्तही प्राह्य am 
“तुलना सतही है” कहनेकी अपेक्षा यह a | 
उपयुक्त होगा कि “विस्तृत नहीं है” इसका 72 af 
है विस्तार भयसे वचना । डॉ. शा 
तुलनाके बिन्दुओंका स्पर्श मात्र कर दिया है | 
है । अच्छा होता कि वे जमकर तुलना I A 
प्राय मौन नः रहकर निर्भीक पदावलीमे ` बाग 
का आख्यान करते । किन्तु समीक्षकके रप न 


ee gf समीक्षक 7. 

a| aian करते हैं । FR 

न| ° ३ अभिनिवेशी हैं” ऐसा aie दोनो ARE as 

i होगा | यदि कहा जाये कि वे पाश्‍चात्य समीक्षाके 

पे. कि अभिविवेशी हें-तो यह बातभी उतनीही सही होगी 

गो | i हतती डॉ. टोपीवालाकी । वस्तुतः प्रत्येक विद्वान्‌ यदि 

| aa adil विद्वान्‌ है तो पूर्व या पश्चिमकी हर अच्छी 

पाह अभिनिवेशी होगा । डॉ. भायाणीभी अभिनिवेशी 

mi s किसी एक शास्त्र या समीक्षाके नहीं, हर अच्छी 
काके, हर अच्छे विचारफे । 

TH aad जिन त्रुटियोंकी ओर डॉ. टोपीवालाका 

ह| कत है वे अछांदस्‌ अनुवादके कारण--लयकी रक्षाके 
कारण हैं | ये aga नगण्य-सी बातें हैं । 

T डॉ. टोपीवालाकी अन्तिम प्रतिक्रिया विचारणीय है । 


a उत और अंग्रेजीका ज्ञान नये अध्यापकोंमें अब वैसा 
ही रहा, जैसा कुछ वर्ष पूर्व था । आजभी कुछ अच्छे 
(|| व्यापक मिलेंगे जोकि संस्कृत और अंग्रोजीका अच्छा 
ल, जात रखते हों। जिन्हें पूर्वं और पश्चिम समीक्षाका 
Th पर्याप्त आधार प्राप्त नहीं हैं--उनके लिए डॉ. भायाणी 
MI झेसमग्र विचार या लेखन सुपाच्य नहीं होंगे । जिनका 
aan पर्याप्त है, उन्हें यह अपर्याप्त जान पड़ेगा । मूढ़ 
U ओर ame दोनोंकी तृप्ति कर पाना तो कठिन कार्य है । 


£| पाहित्यका समाजशास्त्र ; अवधारणा 


(॥ पिटा: र 

i दान्त एव पद्धति 

í A डॉ. विञ्वम्भरदयाल गुप्त; प्रकाशक 
“j a भकाशन, मोतो बाजार,हाथरस-२०४-१०१ । 
| ष्ठ . १०७; डिमा. ८२; मूल्य : ५०.०० स्‌ । 


गवीय ज्ञानके विभिन्न अनुशासतोंमें समाजशास्त्र 
"फत नया अनुशासन है । उसकी एक शाखाके रूप 
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डॉ. टोपीवालाने डॉ. भायाणीके विरल-अद्भुत ज्ञान और 
संश्लेषण शक्तिकी पर्याप्त प्रशंसा की है । डॉ. टोपीवाला 
भी एक समधीत विद्वान्‌ हैं। मतभेद आवश्यक है तभी 
तो तत्त्ववोधकी वृद्धि होगी । - 

इस कृतिपर पुरस्कार घोषित होनेपर कुछ लोगोंको 
आश्चर्यानुभूति होती है । इसलिए नहीं कि डॉ. भायाणी 
पुरस्कारके योग्य नहीं हैं, इसलिए कि उन्हें यह रचना 
इतनी सशक्त प्रतीत नहीं होती | इस सम्नन्धमें नम्र 
निवेदन यह है कि वे १६ मई 5२ के टाइम्स ऑफ 
इण्डियामें प्रकाशित श्री रमेश दिविकका पत्र पढ़ें | 
दक्षिणके एक लेखकने इस वातपर अपना क्षोभ प्रकट 
किया था कि किसी समीक्षकने यह कह दिया कि पुरस्कृत 
कृतिसे उसी लेखककी अन्य कृति अधिक बलवत्तर है। 
वस्तुत: लेखक मात्र अधिक संवेदनशील होता है । पुरस्कार 
के लिए कोई कृति तो केवल माध्यम होती हे । उस 
लेखकके समग्र कतृ त्वका समाकलनकर अन्तमें किसी 
कृतिके माध्यमसे वह समादूत होता हैं । यदि “रचना अते 
संरचना” के विषयमें भी ऐसा हो तो भी क्या आपत्ति 
है ! डॉ. भायाणीका समग्र कतृ त्व निश्चयही महान्‌ 
है और अकादमीने उन्हें इस रचनाके माध्यमसे पुरस्कृत 
कर एक श्लाध्य कार्य किया हे । 2 = 


शोध 
आलोचना 


में “साहित्यका समाजशास्त्र' तो बिल्कुल नया अनुशासन 
है । यह कहा जाये कि वह तो अभी बनही रहा हैं तो 
अत्युक्ति न होगी | डॉ. विशवम्भरदयाल गुप्तकी पुस्तक 
“साहित्यका समाजशास्त्र' हिन्दीमें अपने विषयकी पहली- 
पहली पुस्तकोंमें से एक है । अतः साहित्य ओर समाज- 
शास्त्र दोनोंके क्षेत्रमें वह ध्यान आकर्षित करेगी । | 

मूल पुस्तकके प्रारम्भ होनेसे पूर्व विद्यानिवास मिश्च 
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सम्मिलित हैं । साहित्य और, समाजशास्त्रके सम्बन्धको 
लेकर मिश्रजीने कुछ तर्कसम्मत और सन्तुलित बातें कही 
है, किन्तु राजेश्वरप्रसादजीकी दृष्टि अपना सन्तुलन खो 
कर एकांगी हो गयी हे । यहाँ इसपर विचार करनेका 
अवसर नहीं हे । 
समीक्ष्य पुस्तक पाँच अध्याथोंमें विभाजित है । पहला 
अध्याय है 'साहित्यका समाजशास्त्रीय उपागम'। इस 
अध्यायमें साहित्यके प्रति विभिन्न समाजणास्त्रियोके 
दृष्टिकोणोंका विवरण प्रस्तुत करमेके पश्चात्‌ उनके 
MARR कुछ सामान्य निष्कर्ष निकाले हें । साहित्य- 
शास्त्री साहित्यका अध्ययन काव्यशास्त्रीय मानदण्डों एवं 
कलात्मक मूल्योंके wads करता है। इसके विपरीत 
समाजशास्त्री साहित्यको एक संस्थाके रूपमें स्वीकार 
करता है और उसका अध्ययन समाजशास्त्रीय मानदण्डोंके 
संद्भेमें करता है। “'साहित्यके समाजशास्त्रीय अध्ययन 
उपागम हेतु'कृति'एक महत्त्वपूर्ण आधार है। कृतिके उद्भव 
विकास एवं अस्तित्वके लिए उत्तरदायी इकाइयों लेखक- 
प्रकाशक-पाठक-आलोचकवर्गकी अन्तक्रियाओसे निर्मित 
साहित्य-संरचना, उनकी भुमिका एवं पारस्परिक प्रभाव 
तथा मानव-व्यवहारपर कृतिके प्रभावोंका अध्ययन साहित्य 
का समाजशास्त्रीय आधार प्रस्तुत करता है जिसके 
आधारपर साहित्य-सर्जनकी सम्पूर्ण प्रक्रियाको बोधगम्य 
बनाया जा सकता है।” (पृ. १४)इस अध्यायमें विभिन्न 
समाजशास्त्रियोंके जो मत दिये गये हैं और लेखके 
स्वयं जो निष्कर्षं निकाले हें उनसे सभीके साहित्यके 
समाजशास्त्रीय अघ्ययनके औचित्य और महत्त्वको सिद्ध 
करनेकी चिन्ताका पता चलता है । दूसरे अध्यायमें 
साहित्यके समाजशास्त्रका ऐतिहासिक विकास प्रस्तुत 
किया है । एच. तेनको साहित्यके समाजशास्त्रका संस्था- 
पक माना जाता हे । उसके बाद अनेक विचारकोंने इसे 
व्यस्थित रूप देनेमें योगदान दिया । इन सवका विवरण 
लेखकने उपस्थित किया है । भारतवर्षमें भी इस दिशामें 
प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूपसे हुए प्रयत्नोंका विवरण लेखकने 
दिया है । अभीतक भारतमें समाजशास्त्रियोंकी अपेक्षा 
साहित्य शा स्त्रियोंका योगदान ही अधिक है । तीसरे अध्याय 
में साहित्यके समाजशास्त्रकी अवधारणाको निश्चित किया 
गया हे । इसमें साहित्य क्या है, दोनोंका वर्ण्य-चिषय 
क्या हे, साहित्यिक कल्पना और समाजशास्त्रीय TFF- 
ल्पनाभोंका स्वरूप FAT है और उनमें पारस्परिक संबंध 
क्या है, आदि प्रश्‍नोंका उत्तर खोजनेके पश्चात लेखकमे 
साहित्यके समाजशास्त्रकी अवधारणाको स्पष्ट किया है । 


उसकी स्थापना है कि “साहित्यका समाजशास्त्र 
त्मक एवं अभिव्य क्तिमू लक संस्थाके रूपें we 
की सम्पूर्ण प्रक्रियाको देनेवाले 
त्यिक समाजकी संरचना और 
प्रभावों एवं परिणामोंका क्रमबद्ध अध्ययन है |” 
यह स्वीकार करते हुए कि'साहित्य-समाजश 
क्षेत्रपर विचारक एकमत नहीं हैं”, 
समाजशास्त्रकी विषय सामग्रीका 

कय ` > 
किया । (पृ. ५३-५४) साहित्यमा 
शास्त्रकी अध्ययन पद्धतियोंकी स्थापना की गयी ३ 
साहित्यका अध्ययन दार्शनिक, काव्यशास्त्रीय, पर 
ज्ञानिक इत्यादि विभिन्न आधारोंपर किया जा 
रहा है । इन अध्ययनोंमें अनेक दुबेलताए" रही ई 
जिन्हें साहित्यका समाजशास्त्र दूर करता है। झन 
तीन मुख्य अध्ययन पद्धतियां हैं-ऐतिहासिक, aan. 
त्मक, एव संरचनात्मक-प्रकार्यात्मक पद्धति । भति 
अध्यायमें साहित्य-समाजशास्त्रके सिद्धान्तोकी ore i 
गयी है । ये सिद्धान्त हैं- प्रतिच्छाया सिद्धान्त, fama 
सिद्धान्त, प्रभावक सिद्धान्त, व्यक्तित्व सिद्धान्त, aft 
स्वागतका सिद्धान्त, सम्प्रेषणका सिद्धान्त, साहित 
तथ्यका सिद्धान्त और समाजवादी यथार्थवादका सिद्वात। 
इन सिद्धान्तोंमें ऐसी चीजें नगण्य हैं जिनसे भाजका प्रु 
साहित्य-समीक्षक परिचित न हो या जिनका वह उपयो 
न करता हो । 


“साहित्यका समाजशास्त्र' पुस्तक डॉ. गुप्ती | 
विद्वत्ताको सामने लाती है । यही विद्वत्ता इस पुस्तका | 


सबसे बड़ा दोष है | किसी विषयमें किसःकिसो 
क्या-क्या कहा है, लेखक इसकी ast लगा देत 
है । इसका परिणाम यह है कि अनेक वार प्रत्येक वाइ 
के साथ एक-एक संदर्भ जुड़ा है। उदाहरणके लिए ari 
उद्धृत तीन वाक्योंमें से प्रत्येकके साथ एक-एक संदर्भ गुर 
हुआ है --“'समाजशास्त्र समाजका वैज्ञानिक अध्ययन हैं| 
समाजको समाजशास्त्रियोंने सामाजिक सम्बन्धोंकी जि 
व्यवस्थाके रूपमें परिभाषित किया है। इन्हीं सामा 
सम्वन्धोंका अध्ययन समाजशास्त्रक्की विषय-वस्तु है i 
(पृ. ४७-४८) यही कारण है कि दूसरे अध्यायकी 
पृष्ठोंकी पाठ्य-सामग्रीके साथ ९८ संदर्भ ie 
सन्दर्भो, उद्धरणों और दूसरोंके कथनोंकी इस AG 
डॉ. गुप्तकी अपनी वात खो गयी है । उनमें a 
भोर स्पष्ट ढंगंसे विचार कर सकनेकी क्षमता & 
प्रमाण उनकी इस पुस्तकमें विद्यमान हैं, fd 
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+ र्‌ पाती । अच्छा होता कि साहित्य और समाज 
निजी पर्यवेक्षण और विश्लेपणके माध्यमसे 
के समाजशास्त्रके संवन्धमें उन्होंने अपनी स्था- 
सामने wat होतीं । उस स्थितिमें उनकी पुस्तक 
क प्रभावशाली और विचारोत्तेजक बन सकी होती । 
ते वर्तमान रूपमें तो वह सूचनाओंका अम्बार मात्र 
èl उसकी भूमिका मुख्यतः सूचनात्मक है। इस रूपमे 
g पाठकोंको एक नवीन ज्ञान-क्षेत्रका परिचय मात्र दे 
gat है । इस दृष्टिसे उसकी उपयोगिता असंदिग्ध है | 
[] डॉ. हरदयाल 


i 


रेके 


amast रस विवेचन 


लेखक : डॉ. ऋषिकूमार चतुर्वेदी, डॉ. नीरजा 
टंडन; प्रकाशक : ग्रन्यायन, सर्वोदय नगर, सासनी 
गेट, श्रलोगढ़-२०२-००१। पृष्ठ : ६१; fear. ८१; 
मूल्य : २०.०० रु. | 
यद्यपि प्रस्तुत पुस्तकका कलेवर aga विस्तृत नहीं, 
हृत ९१ पृष्ठही हैं, परन्तु विषय-वस्तुकी दुष्टिसे पुस्तक 
का अपना महत्त्व हे । आजसे बहुत वपं पुर्व (१९५० में) 
शं. राकेश गृप्तका शोध प्रवन्ध 'साइकाॉँलॉजीकल स्ट- 
बैन इन रस” प्रकाशित हुआ था जिसमें उन्होंने बहुत-सी 
प सम्वन्धी प्राचीन मान्यताओंका खण्डन करके रसः 
दाका मौलिक विवेचन किया और रसको ब्रह्मा- 
ae Pay eins भनुभूतिके स्तरतक 
See a a केया यो । प्रस्तुत पुस्तक डॉ. 
fret ne pt रसः विवेचन समीक्षाके उद्देश्य से 
(वनेन ल wy तीन अध्याय हें । प्रथम अध्याय 
coe ae ts राकेश गृप्त' डॉ. ऋषिः 
य रा लिखित है, दूसरा अध्याय “डॉ. 
लापनाए' ओर के ब साधारणीकरणसे सम्बन्धित 
दे हारा लिखित i मूल्यांकन? डॉ. (कुमारी) नीरजा 
ys हैं। तीसरा अध्याय परिशिष्टके 


Me जिसमें डॉ. र 
` े सिद्व जमे डॉ. राकेश गुप्तकी भावी पुस्तक 'आस्वा- 


E 


पते की संक्षिप्त रूपरेखा दी गयी है । 


a: tb लेकर यह पुस्तक लिखी गयी हे उस 


ताको भास सफल है । डॉ. गृप्तकी रस संबंधी 
अस्तकमें स्पष्टता ओर तर्कपूर्ण ढंगसे प्रस्तुत 


और यान्त्रिक एसि डिनर ११५१907900१90 यही मान्यता 
समर्थनही किया गया है परन्तु यत्र-तत्र विशेषतः प्रथम 
अध्यायमें गुप्तजीसे असहमतिभी व्यक्त की गयी है। 
परन्तु ऐसे स्थल विरलही हैं। डॉ. गुप्तकी रस-सिद्धान्त 


की परम्रपरामें मुख्य देन यह है कि इसमें लौकिक व्याव 
हारिकताको जोड़ा गया और रसको अलीक अनुभूतिके 
गगनसे लौकिक धरातलपर उतारा गया। शास्त्रीयताकी 
जकड़में रूढ़ होते जा रहे “रस” को मनोवैज्ञानिक धरातल 
पर विश्लेपितकर डॉ गुप्तते रसके विषयमें चिन्तनको 
एक नयी दिशा दी । उन्होंने साधारणीकरणके सिद्धान्तको 
न मानकर प्रतिक्रियात्मक अनुभूतिको रसानुभुति माना 
और रसानुभूतिको सदैव सुखात्मक न मान हर्‌ दृःखात्मक 
भी माना (जो पहले रामचन्द्र-गुणचन्द्र मान चुके हैं) । 
इन सब वातोंको इस पुस्तकमें प्रस्तुत किया गया है । 
डा. राकेश गुप्तके मत बहुत विवादास्पद रहे हैं। उनकी 
कटु आंलोचनाभी हुई हे । इस पुस्तक्रमें इन आलोचनाओं 
का भी उत्तर देनेका प्रयास किया गया हे । उनसे सहमत 
होना या न होना यह व्यक्तिके चिन्तन-सापेक्ष है क्‍योंकि 
ज्ञानकी सीमाए' निरन्तर परिवध्ध॑नशील हैं । 

यहाँ इस पुस्तकमें प्रस्तुत डॉ. गुप्तके सिद्धान्तोंकी 
समीक्षा न तो अभीष्टही है और स्थानकी दृष्टिसे न 
संभवही । परन्तु कुछ बातें ऐसी हैं जिनपर अपनी प्रति- 
क्रिया व्यक्त किये विना नहीं रहा जा सकता । डॉ. गुप्त 
की धारणाए प्रस्तुत करते समय अतिरिक्‍त उत्साहसे काम 
लिया गया प्रतीत होता है, जिससे प्राचीन आचार्योक्रे मत्त 
को भी समझनेमें भूल की गयी है। उदाहरणके रूपमें 
प्रथम अध्यायमें जहाँ डॉ. ऋषिकुमार चतुर्वेदीने मत व्य- 
aa किया है कि भरतसे पुर्व रसके दो रूप थे--आस्वाद 
रूप (व्यक्तिनिष्ठ) तथा आस्वाद्य रूप (वस्तुनिष्ठ)-- 
(पृ. ११), उन्हींके शब्दोंमें “नाट्यशास्त्रके रस-विवेचन 
में भरत मुनिकी दृष्टि रसके वस्तुनिष्ठ रूपपर उसी 
प्रकार केन्द्रित है, जैसे अजु नकी केवल चिडियाकी आंख 
पर थी । agian कि उन्होंने रसके व्यक्तिनिष्ठ या 
आस्वादरूप रसका परिचय देनेवाले उपयुक्त श्लोकोंको 
उद्धूत करनेके बावजूद स्वयं एक शब्दभी ऐसा नहीं 
लिखा जिससे यह प्रतीत हो सके कि आस्वादमूलक रससे 
उनका कोई वास्ताभी है । रससे रीतकर कोई अर्थ प्रव- 
तित नहीं होता, यह वतलानेके बाद वे रसको परिभाषा 
करते हुए कहते हैं कि रस आस्वाद्य है और अपनी आस्वा- 
द्यताके कारण “रस” इस नामसे जाना जाता हैं । 


x रे व 
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4 उपयु' वी धारणा सवथा निमूल एव 
भ्रान्तिजन्यहे । भरतमुनिका यह अभिमत कदापि नहीं था 
कि रसके दो रूप हें । वस्तुतः रस सदैव व्यक्तिनिष्ठ 
होता है ओर भरतकोभी यही मान्य था। उन्होंने स्पष्ट 
कहा है कि रस आस्वाद्यमान होता है--“रस इति कः 
पदार्थः ? उच्यते--आस्वाद्यमानत्वात्‌ ।' सम्भवतः लेखक 
ने 'आस्वाद्यमान' को 'आस्वाद्य' समझकर इस भ्रान्तिको 
जन्म दिया है कि रस आस्वाद्य है अत: वस्तुनिष्ठ है । 
'आस्वाद्यमान” में स्पष्टही क्रियाका वोध है। इस शब्द 
का निर्वचन इस प्रकार है आ उपसर्ग + स्वद्‌ धातु + 
कर्मवाच्यबोधके यक्‌ प्रत्यय -- तात्कालिक क्रियाका बोधक 
मान (शानच्‌) प्रत्यय । इसका अर्थं है 'आस्वाद किया 
जातो हुआ ।' इससे उन्होंने आस्वादन प्रक्रियाको वत्ताकर 
यह स्पष्ट कर दिया है कि आस्वादही रस है। भरतके 
अनुसार जिस प्रकार विभिन्न प्रकारके व्यंजनोंसे युक्‍त 
भोजनको खाते हुए सुमनस्‌ लोग रसका आस्वादन करते 
हैं ओर प्रसन्न होते हैं उसी प्रकार अनेक प्रकारके भावोसे 
व्यंजित, वाचिक, आंगिक और सात्त्विक अभिनयोंसे 
उद्बुद्ध स्वायिभावोंका सुमनसू प्रेक्षक आस्वादन करते हैं 
और हृषित होते हें--कथमास्वाद्यते रसः ? यथा हि 
नानाव्यंजनसंस्कृतमन्तं भुञ्जाना रसानास्वादयन्ति सुम- 
नसः पुरुषाः हुर्षादीश्चाधिगच्छन्ति तथा नाना भावाभिः 
नय व्यञ्जितान्‌ वागङ्कसत्त्वोपेतान्‌ स्थायिभावानास्वाद- 
यन्ति सुमनसः प्रक्षकाःहर्षादींश्चाधिगच्छन्ति । (नाट्यशास्त्र 
६।३३-गद्यांश) । रस वस्तुतः कार्यं नहीं आस्वादन क्रिया 
है, इस वातका स्पष्टीकरण विश्वनाथने भी अपने साहि- 
दपंणमें किया हे । (द्रष्टव्य साहित्य दर्पण ३-२६) | 
“आस्वाद्यमान, पदमें कर्मवाच्यकी क्रिया प्रयोग करनेसे 
भरतको यही अभिप्रत है कि आस्वादका कार्य स्वयं वस्तु 
द्वारा नहीं अपितु सहृदय प्र क्षकोंके द्वारा किया जाता है। 
लेखकमे भरतके उपयु क्त मतको ठीक प्रकारसे न 
समझनेके कारणही इस मतका प्रतिपादन किया है कि 
रसनिष्पत्ति रंगपीठपर स्थित आश्रयके हृदयमें है | सह- 
दय तो उसे देखकर हर्षादिको प्राप्त होते हैं (प्र. १३) 1 
उनके अनुसार दर्शक दूसरेकी रसानुभूतिसे हित होते हैं 
जबकि भरतके अनुसार रसानुभूति करनेवाला और ह 
अनुभव करनेवाला एकही ब्यक्ति है भौर वह है सुमनस्‌ 
प्रोक्षक | लेखकका यह कहना कि भरतके रस-सिद्धान्तको 
'काव्य-शास्त्रमें मात्र पेवन्दकी तरह लगा दिया गया था 
(प्र. २७) 'अतिवादका द्योतक है । भरतंको इस परिभाषां 
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से अधिक उपयुक्‍त “रस” की कोईभी परिभाषा... 
नहीं दी जा सकी है । अमीत 
दूसरे अध्यायमें डा. (कुमारी) नीरजा टंडन 
जीकी साधारणीकरण विषयक धारणाओंको प्रह ग 
है और गृप्तजीकी आलोचनाओंका भी उत्तर . "१ 
गृप्तजी साधारणीकरणके सिद्धान्तको व्यर्थ मागे : 
उनकी after afe साधारणीकरणके सिद्धान्त E 
जाये तो राम और रावणके सीताके प्रति प्रणय Fk 
दर्शकके लिए कोई भेद नहीं रहेगा । गुप्तजी धारी 
करणसे तात्पर्य पात्रोंके भावोंका वायवी होना माती है 
वस्तुतः साधारणीफरणके सिद्धान्तके आदि प्रणेता भना 
का यह मत कदापि नहीं था | साधारणीकरण तो फ 
प्रक्रिया है जिसके द्वारा मंचपर अभिनीत दृश्य प्रेक्षक 
मानस पटलपर अंकित होता है और वह gat पा 
सम्बन्ध स्थापित करता है | लोक जीवनमें राजा z 
शकुन्तलासे प्रणय व्यवहार करे तो किसी अन्य afin 
इससे कोई सम्बन्ध नहीं परन्तु रंगमंचपर उपस्थित दया 
और शकुन्तलाकी रतिमें प्रमाताभी सम्मिलित हो जत 
है । दुष्यन्तादिसे व्यक्तिगत लगाव न होनेके कारण ओर 
चित्तकी एकाग्रताके कारण सत्त्वका उद्रेक होता है वि 
प्रमाताके मनमें अच्छाईके प्रति पक्षपात भोर बुराई प्री 
द्रोह स्वाभाविक रूपसे उत्पन्न हो जाता हे । यह पण 
रणीकरणही हैं, विशेषीकरण नहीं जैसाकि गुप्तजी मगे 
हैं । इसी प्रक्रियासे राम और रावणके प्रणय fa 
पाठक भेद'करता है | 
कुल मिलाकर पुस्तक पठनीय है और रसके fates 
पक्षोंपर नये विचारोंकी प्रसूति होती है 1 इस पुर 
महत्त्व यह है कि अग्रोजी न जानतेवाले लोग भी ४ 
गुप्तके मतसे अवगत हो सकेंगे । परन्तु मूल पती 
संदभोको उद्धुत न करना अवश्य असुविधाजतक él 
o डॉ. giaa भाः 
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dee हरपोंपर काफी-कुछ लिखा गया है, उन सबका 
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ब्रश तो समीक्षक नही कर पाया, किन्तु इतस्ततः 
A इन समीक्षाओंकी प्रभाववादी प्रतिक्रिया जरूर 
त की है । पुस्तकको es a एक भं प्रकारकी 
ेच्छाचारिता है । लगता है जैसे विभित्न कालोंमें लिखे 
ह तिवत्थोंको एक TAH पिरो दिया गया है। इस 
garat सार्थकता इसी तथ्यमें निहित है कि ae 
एकही पुस्तकमें सम्पूर्ण सामग्री सुलभ ही जाती है । mi 
रका श्रद्धापरक दृष्टिकोण, कहीं-कहीं वैज्ञानिक निष्कर्ष 
प्राप्त करनेमें वाधक हुआ हे | 
पुस्तककी मूलधारा समीक्षा और शोधके दोनों तटोंके 
बीच प्रवाहित हुई हैं, इसलिए यह कहा जा सकता हैकि 
नतो यह विशुद्ध समीक्षा कृति है और न ही विशुद्ध गवे- 
पणात्मक ग्रन्थ । श्री भटनागर भाषाके परिनिष्ठित रूपकी 
भी रक्षा नहीं कर पाते । पहला निवन्ध “जैनेन्द्र: मेरी 
दृष्टिमे' संस्मरणपरक है। दूसरे निवन्धमें जैनेन्द्रपर 
पौर्वात्य और पाश्चात्य प्रभावोंका समेकित विवरण प्रस्तुत 
करनेका प्रयास है । तीसरे निवन्ध जैनेन्द्र: दार्शनिक मुद्रा 
में' शोधका स्वर मुखर हो गया हे । चौथे निवन्ध “जब 
साहित्यिक भदालतमें जैनेन्द्रपर मुकदमा चलाया गया में 
पुनः सृजनात्मक समीक्षाके दर्शन होते हैं । यहाँ समीक्षकने 
नेद्रको सुरक्षा-कवच प्रदान किया हे । उसकी सहाणु- 
भूति ओर निष्ठा जैनेन्ट्रके अन्तरंगका उद्घाटन PAN 
सक्षम सिद्ध हुई है। अगले 'दुद्ध षे अन्तःसंघर्षकी मर्मा- 
तक कहानी” में गद्य काव्यकी छटाके दर्शन होते हैं और 
मृणालके व्यक्तित्वको समझने-समझानेकी अनवरत चेष्टा 
भी गद्य काव्यात्मक सूजनकी धारामें समीक्षा कुण्ठित 
ag है और भावापन्नता प्रमुख हो उठती है। कहानी 
कुछ लिखा गया हे, उसे चलताऊ भी कहा जा 
ता हे । उसमें गहरे परिचयकी अन्तर्धारा नहीं 
मिलती | 


Wah निवन्ध-साहित्यपर भी इसी प्रकार विहंगम , 


ete किया गया है। जैनेन्द्रका विपुल निवन्ध-साहित्य 
ह गहरे अध्ययनकी अपेक्षा करता है । 'जैनेन्दके चितन 
= संविश्लेषणात्मक अध्ययन एक 
ता > "ध हे और इसे पुस्तकका मेरुदण्ड कहा जा 
करें इसमे कलाकारके वैचारिक सूत्रोंको आकलित 


समोक्षकने पर्याप्त श्रम किया है । यदि सम्पूर्ण 
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तनेका दावा करती हैं । इससे SL cM coe विमि अही Stee era रहती, तो समीक्षकसे 


कहीं अधिक संतुलित समीक्षा प्राप्त हो सकती थी। 
अन्तिम निवन्ध ज॑नेद्धकी भाषा-णैलीपर है, किन्तु यहाँ 
तो रघु नाथ सरन झालानीके कार्य और दृष्टिको ही अद्य- 
तन रूप देनेकी चेष्टा की गयी है। जैवेन्द्र साहित्यके 
विद्यार्थीके लिए इसमें काफी विचारात्मक सामग्री है । 


> 
Q 
fe 
Í 


श्री भटनागरके लेखनमें एक प्रकारका AAT 
अनेक साहित्यिक विधाओंको गड्डमगड्ड ते 
यहाँपर समीक्ष्य ' ओर 'समीक्षक' दोनोंमें एक प्रकारकी 
स्वेच्छाचारिता लक्षित होती हे । यही स्वेच्छाचा रिता 
जहाँ जैनेन्द्रको मौलिकता और विशिष्टता प्रदान करतीं 
है, वहीं वह समीक्षकको संकटग्रस्त भी कर देती है, 
क्योंकि उससे संतुलित और परिनिष्ठित निष्कर्षोकी 
अपेक्षा की जाती है । यदि श्री भटनागर कुछ धैर्यं और 
ओर संतुलनके साथ लिख सकें तो हिन्दी जगत्‌ उनकी 

संभावनाओंका सदुपयोग कर सकेगा | 
प्उ डॉ. लक्ष्मीकाम्त शर्मा 


पूर्व प्रकाशित विशेषांक 


भारतीय साहित्य : २५ वर्ष 
हिन्दी एवं अन्य भारतीय भापाओंके साहित्यका 


स्वातन्त्र्योत्तर २५ वर्षोका सर्वेक्षण. 


अहिन्दी भाषियोंका हिन्दी साहित्य 
हिन्दीके विकासमें हिन्दीतरभाषियोंका योगदान, 
हिन्दीतरभाषियोंकी उल्लेखनीय पुस्तकोंका परिचय 
और हिन्दीतरभापी लेखोंकी निदेशिका । 
मूल्य : १५.०० रु. 
डाक व्यय पृथक्‌-पृथक्‌ ३.०० R- द 
दोनों अंक ३-२५ रु | 


n 


सितम्बर'८२-- १९ 


= 
संकलन 


उस जनपदका कवि z 


कवि : त्रिलोचन; प्रकाशक : UNEN प्रकाशन, 
२ श्रसारी रोड,दरियागंज,नयी दिल्ली-११०-००२ | 
पृष्ठ : ११६; feat. ८१; मूल्य : २७.०० रु. 


इस पुस्तकमें १९५०-५४ में लिखित कविके १०६ 
सॉनेट संगृहीत हैं । उनका चयन डॉ. नामवरसिह एवं 
डॉ. केदारनाथसिहने किया है। सॉनेटोंके fire त्रिलोचन 
ने रोला छन्दको अपनाया है, अपवाद पृष्ठ 8० का सॉनेट 
है । इन सॉनेटोंका रूप स्पेन्सर और शेक्सपिथरके साँनेटों 
वाला है । 

तिलोचनके “उस जनपद--' में संगृहीत सॉनेटोंमें 
विषयगत एवं वस्तुगत विविधता है । इन सॉनेटोंमें से कई 
सांतेटोंका विषय स्वयं कवि है । आत्मविषयक साँतेटोंमे 
त्रिलोचनने अपने सम्बन्धमें अपनी और दूसरोंकी धार- 
णाओंको बाँधा है । कविने इन सॉनेटोंमें एक और अपनी 
आथिक विपन्नता और दूसरी ओर अपने स्वाभिमान, 
अपनी अकड़को रेखांकित किया है । कविका अपने सम्बन्ध 
में कहना है कि वह धुनका पक्का है! वह अपनी देहका 
देन्य लेकर मनकी अदीनताके साथ सोरसाह कहीं भी जा 
सकता है । वह अपनी ओजस्वी वाग्धारासे भ्रमग्रस्त जनों 
का श्रम दूर करता है, लोगोंके मिथ्याभिमानको मथ 
डालता है । उसकी संघष॑में आस्था है । वह इस दुनियांमें 

समझोता नही कर पाया है । उसे कुछभी होनेसे पहले 
मनुष्य होना प्रिय है । उसके जीवनका लक्ष्य है समतापर 
आधारित समाज-- 
विषम समाज व्यवस्था सम जब दिखलायेगा 
तभी, तभी, सन्तोष इस हृदयमें आयेगा । (पृ. ९३) 
जो लोग त्रिलोचनको व्यक्तिगत रूपसे जानते हैं, वे 
उनके उपयु क्त व्यक्ति-चित्रकी सत्यताको प्रमाणित करेंगे | 
समीक्ष्य संग्रहे tide त्रिलोचनके व्यक्तित्वकी कुछ और 
प्रवृत्तियोंको भी सामने लाते हें । त्रिलोचनको ग्रामीण 
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जीवन प्रिय है । ग्रामीण जीवनके कुछ ऐसे सुख हैं फिर 
नगरका जीवन कभी नहीं दे सकता । पृष्ठ ७४के tite 
में जाड़ेकी ऋतुके कुछ सुखोंका चित्रण है । ग्रामीण जीका 
के प्रति इसी लगावका परिणाम कविका TERT है। 
अनेक सॉनेटोंमें (पुष्ठ ५२, ५३, ५५, १०२ आदि) afy 
ने प्रकतिके सहज और सुन्दर चित्र उपस्थित fài 
नीमके फूलोंका निम्नोद्धृत चित्र एक विरल चित्र 
फूलोंकी चांदनी नीममें जो आयी है 
खींच रही है सुरभि-डोरसे मेरे मनको 
बरबस अपनी ओर,भलः कैसे इस जनको 
कृपापात्र कर दिया सुछविने जो छायी है 
: टहनी-टहनीपर । (ष्ठ १३) 
कविको सहानुभूति व्यापक है । उसकी dan 
दायरा मनुष्योंतक ही सीमित नहीं है, बल्कि उसा 
विस्तार चेतन मात्रसे लेकर जड़मात्र तक व्याप्त है। 
“उस जनपद---' के अनेक सॉनेट प्रमकी भावात 
सम्बन्धित हैं । इन सॉनेटोंमें जो स्त्री है, वह ail 
प्र मिका प्रतीत होती है, कभी पत्नी । मुझे लगता ह हि 
इन साँनेटोंमें प्रेमिका और पत्नी अलग-अलग स्त्रिया हैं 
प्रोमिकासे सम्बन्धित सॉनेटोंमें से अधिकाँशमें अतीत 
स्मृतियाँ हैं, जबकि पत्नीसे संबंधित सतेटोंमे प्रवास 
आथिक विवशताका चित्रण मुख्यतः हुआ ह । रतो 
चनमें नारी-सौन्दर्यके प्रति सहज ललक है, इसके प्रमा 
“उस जनपद'--? की एकाधिक सॉँनेटोंमें विद्यमान ६। 
कविका स्पष्ट कथन हे--- 
नयी घटा, नव फूल, सुढार नवेली नारी ; 
दिखलायी दे तोभी मन होगा आभारी । (77 ९) 


ति 


व्य पर्त 
नारीके सौन्दर्यका आकर्षण किसी व्यक्तिविशेष । 


सीमित नहीं हे-- 
पुष्पा, लीला, कला, रागिनी, इला, P 
जोभी नाम तुम्हारा हो, तुम भलीसे भर्त 
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| 


r qa नहीं हैं, सजकर गलीसे गली 

हे फिरती हो तुम । (पृष्ठ ४४) 

ब्रिलोचनजीकी गणना हिन्दीके प्रगतिवादी कवियों में 
दी जाती हैं । इसमें कोई E नहीं è कि उनकी कवि- 
ama प्रगतिशीलताके अनेक तत्त्व विद्यमान J लेकिन 
ant कविताओंमें प्रगतिवादकी रूढ़िग्रस्तता नहीं है । वे 
हीन समाज-व्यवस्थाके पक्षमें हैं, उसे वे स्पष्ट शब्दोंमें 
aoe रूपमें कहते हैं, लेकिन नारेबाजी प्रायः नहीं 
më और न हैं प्रगतिवादी हिन्दी कविताकी रूढ़ 
तुको रूढ ढंगसे व्यक्‍त करते हैं । उनकी प्रगतिशीलता 
उस जीवनके साथ एकाकार अनुभव करनेमें है जो दलित 
ग़ोषित भौर पिछड़। हुआ है । वे अपने किसी साथीको 
aafaa करते हुए कहते हैं -- 

मुझको जो पिछड़े हैं पथपर 

उन्हें देखना है--मेरे इतने अपने हैं 

जितने तुम हो नहीं । संग उनके तपने हैं 

तप जीवनके, जाते देखा करते रथपर 

औरोंको चुपचाप, पड़े हैं जहाँ वहाँ हैं, 

तुम महिमामें मुग्ध, तुम्हें क्या कोन कहाँ हैं ? 

(पृष्ठ ३४) 
वे अपनेको उस जनपदका कवि मानते हैं जो भूखा 
बोर नंगा हे, जो कला नहीं जानता, कविता नहीं 
नाता, जो अपनेसे अपने समाजसे उदासीन हे, जो दुनियां 

वैक-ठीक पहचानता नहीं है, जो रूढ़ियोंको ढोता है 
विफल मनोरथ होनेपर रोता है; रामायण पढ़-सुन 
९ धर्म कमाता हैं और नारायण-नारायण जपता है 1 ऐसे 
हि होगेका कविका दावा गलत नहीं हँ 
त है । कभी-कभी वह्‌ पुरी तरह अस्वीकार नहीं कर 
है ऐसे प्रश्नोंको ee मनोभावोंको व्यक्त करता 
t उठाता हे जिन्हें कट्टर प्रगतिवादी लोग 

Er नहीं करेंगे । 
ता aN इस बातकी चर्चा की गयी हैं कि 
= 7 के सॉनेटोंमें क्या कहा गया है? जो 
है उसका मूल्यांकन नैतिक-राजनीतिक- 
आधारपर किया जा सकता है । हम कह 
| भेकर विकी दृष्टि स्वस्थ और प्रगतिशील है । 
3 = केविताके मूल्यांकनमें इससे आगेभी जाना. होता 
$ S हे कि त्रिलोचनके सॉनेट कलात्मक दृष्टि 
"el इस चीजको भी देखा जा सकता है कि 
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कविकी दृष्टि क्या हे ? अन्य अनेक रचनाकारोंके समान 
त्रिलोचनजी भी आलोचना और आलोचकोंसे नाराज हुँ। 
डॉ. रामविलास शर्मापर व्यंग्य करते हुए उन्होंने दो 
सॉनेट लिखे हैं । उन्हींमें से एक सांनेटमें वे लिखते हैं-- 
कविका रचनासे ही जीवन 

नहीं टिका है, आलोचनाकी विना सीवन 

पाये यशकी चादर चलती नहीं, न निष्ठा 

विना कभी कोई आलोचक कलम उठाते 

देखा गया किसी कविके ऊपर । (पृष्ठ ११०) 
त्रिलोचनजीते ये पंक्तियाँ व्यंग्यसे लिखी हैं, लेकिन 
इन पंक्तियोंको यदि गम्भीरतापूर्वक लिया जाये तो 
मानना होगा कि वात सही कही गयी हे । आलोचनाके 
प्रति त्रिलोचनजीका यह व्यंग्य भाव सम्भवतः इसलिए 
हे कि उन्हें आलोचकोंसे वसी स्वीकृति नहीं मिली जैसी 
वे चाहते थे । वांछित आलोचनात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त न 
होनेका कारण उनकी अपनी कवितामें निहित हे । उनकी 
कविताएं एकायामी हैं। अक्सर तो उनकी कविताएं 
वर्णनात्मक हैं । उनमें जो कुछ है, सतहपर हं । सतहके 
नीचे कुछ ऐसा नहीं हैँ जिसे पकड़नेके लिए उनकी कवि- 
ताओंको पढ़नेके लिए वार-वार मन करे । दूसरे शब्दोंमें 
त्रिलोचनकी कविताएँ पाठकों-आलोचकोंके लिए चुनौती 
नहीं हैं । शिल्पके स्तरपर जो चीजें ema आकर्षित 
करती हैं, उनमें काव्यरूप सॉनेट, पंक्तिके बीचमें वाक्य 
पुरा करना और निस्संकोच भाव स्थानीय शब्दोंका प्रयोग 
करना प्रमुख है । इसलिए “उस जनपदका कवि हुं! की 
कविताएँ पाठकोंको आकर्षित अवश्य करेंगी, परितोष भी 
देंगी, लेकिन एक सीमातक, और यह सीमा बहुत दूरतक 
नहीं जाती हे । पता नहीं डॉ. केदारनाथ सिंहने क्या 
सोचकर “उस जनपद'''' को कविताओंको 'जानी-पहचानी 
समकालीन कविताके समानान्तर एक प्रतिकविता' कह 


दिया है ! 


g डॉ. gaa 


पत्र-व्यवहार करते समय कृपया 
अपनी ग्राहक संख्याका उल्लेख कर । 
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पथराई आंख 


कवि : नईम; प्रकाशक : सन्मार्ग प्रकाशन, १६ यू. 
बी. बेग्लो रोइ,जवाहर नगर, दिल्‍्ली-११०-००७ | 
पृष्ठ : ११२; feat. ८०; मूल्य : २५.०० रु. । 


'पथराई ata’ नईमका पहला मगर महत्त्वपूर्ण 
कविता-संग्रह है नईम एक प्रयोगधमी नव-गीतकारके 
रूपमें स्थापित हो चुके हैं और नवगीत लेखनमें वे रमेश 
रंजक, सूर्यकुमार, रामावतार त्यागी आदिसे कई बार 
आगे निकले हैं । प्रस्तुत संग्रहमें नईमकी रचनाओंके तीन 
रूप हैँ--आजकी शैलीकी कविताएं", atte और गजलें 
एवं गीत । 

नईमको चाहे अलग-अलग कविताओंके जरिये पढ़ें 

या एक पुरे संग्रहके जरिये- उनकी रचना अपने अन्दरसे 
संगीत छोड़ती हैं, ध्वनित होती हैं और लयमें आकारित 
होकर अपना शिल्प रचती हैं। इसलिए नईम नयी 
कविता, अकविता या आजकी कविता इन तमाम शब्दोंसे 
प्रतिबद्ध न होकर सिर्फ कवितासे प्रतिबद्ध हैं और उनकी 
यह प्रतिबद्धता उनके गीतमें जाकर अपने शिल्पका चरम 
शीर्ष स्थापित करती है। वसे गीतमें शब्दोंका पर्यायी- 
करण, दुहराव और बेमतलब खिंचाव कविताको बोझिल 
करते हैं, लेकिन नईम अपनी कविता, गीत या गजलोंमें 
इस तथ्यके प्रति चौकन्ने लगते हैं। इसलिए उनका गीत 
शाब्दिक मुजस्मा न लगकर छांदिक और लयिक भावप्रव- 
णताके साथ उमड़ता है, बहता है और पाठकके भावलोक 
vu छा जाता है। 

त्रिलोचनने अपनी भूमिकामें यह ठोकही लिखा हे कि 
-- मुक्तछंद अप्रिय और उबाऊ बन चला है - नईम छंद 
की आन्तरिक लय और भाषाकी लयसे परिचित हैं, इसी 
कारण उनकी कविता स्वरूपतः स्पष्ट और गुणयुक्त है | 

नयी कविताको किसीभी आकृतिके साथ उठायें मगर 
अन्ततः उसकी परिणति गीतात्मक होती है। छंद और 
लयके प्रति नईमकी यह अतिरिक्त चौकसी उनकी रचना 
का पुरा स्वभाव बताती है । अतः गीत नईमके लिए शैली 
न होकर अपनी रचनात्मकताका स्वभाव या प्रकृति है। 
उनकी पहलीही रचना जिन बिम्बों और प्रतीकोंके साथ 
चली है उसे देखकर लगता था कविता अपने फार्ममें छंद- 
हीन होगी मगर ऐसा नहीं हो पाया - सूरज हमारे 

प्रयासोंसे/ खेतों और गाँवमें रुक गया था/ लेकिन दिवसा- 


'प्रकर'--श्राश्‍विन २०१ 


~ 


वसानके पहलेही/ उसका सर गर्मसे झुक ग 
अगर इस छंदको नईम मुक्त लिखते तो शायद = 
शैलीमें जाकर यह बात अधिक असरदार हो a wR 
नईमने छंद चुना और कविताके स्वभावके fim ह 
कारण यह छन्दभी गद्यात्मक हो गया ऐसे जना | 
के समय छन्दके प्रति अधिक मोह रखना गिति wy 
को नष्ट कर देता है। इसलिए छन्दके AMÈ पु 
होकर भी नईम अच्छा लिख सकते हैं क्योंकि उनझी हे 
दनात्मकताका कैनवास काफी बड़ा है । आगेकी दो ah. 
ताओंमें भी यही बात है--'मैं प्रत्येक जल प्लावनके बाद 
अकेला वचा '--जितनी शक्तिशाली अभिव्यक्ति वन पे 
है वह अपने pN बंधकर शिथिल हो जाती है बो! 
अस्वस्थ ओर 'अश्वत्थ' जैसे सन्दर्भ असरमें कमजोर प 
जाते हैं जबकि उनको अपनी सार्थकता है । साँझ, रात वे 
चित्रमें कविने तीन-तीन लकीरोंके यूनिट चुने हैं 
नईम चाहते तो इस युनिटको बहुत अच्छी हाइकू शेती 
रचनामें बदल सकते थे और उससे उनके नयेपनके माब 
एक अच्छी शैलीके इस्तेमालको भी स्थान मिलता af 
छंद पूरा करना जैसे उनकी जिद हो या नियति हो- 
इसलिए वे छन्देतर या छन्दसे प्रथक्‌ कुछ अलग Wal 
कोशिश ही नहीं करते । यदि gana किसीभी कविता 
एक अंशही पढ़े तो वह अपने आपमें कितना सशक्त बौ! 
सार्थक लगता है और जो प्रभाव पैदा करता है वह था 
की हर कविताके प्रभावसे ज्यादा प्रभावशाली है मा 
परिणतिमें गीत होकर वह जिस तरहसे फैलता है 
फैलाव नईमको नेगैटिव बना देता है--हाथोंमें A 
खण्डित पहिया/ बादल महारथियोंसे घिरा हुआ/ mi 
पर गिरा हुआ/ बालक सूर्य लहू लुहान ।' (साष्य 
चार चित्र) ह 
नईम प्रकृतिसे एक नमं कवि हैं और उनपर त. 
तिकता संक्रामक रूपसे हावी हैं। उन्होंने गीते a 
एक सामाजिक संस्कृतिका बीजतत्त्व अपनाया है । ट्स a 
उनकी रचनाओंमें पौराणिक, दार्शनिक और T Z | 
सन्दर्भ भरे पड़े है. g भाषाकी पृष्ठभूमि a 
मिठासको उनमें पैदा किया था उसी मिठासकी ॥ 
गीतमें रचा है। वे दावा नहीं ae al 
पुराना बने रहनेका । वे घोषणाभी नही % ह 
सांस्कृतिक प्रतिबद्धताकी | सबकुछ उनको cas 
हें और रचनाओंके ये साक्ष्य उन्हे एक 
एक सामाजिक कवि और सुरुचिवान कवि 
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, | वे जहाँ मुखर 


९ 
ति हं, हमला बोला जा रहा है।' 
[न रचना होनेके ama] जिस अस्तित्ववादी 
तासे वे ग्रस्त हैं वह सन्दर्भ वनकर गायव हो जाती है 
feat et आवाजोंमें/ ब्रिलोचनकी E सॉनेट्स/ और शम- 
ya गजलोंमें/ अवोध शिशुओंकी मुस्कानें 1’ ऐसा 
उगता है यह रचना इन दो x कवियोंको कविताके 
fà समीक्षानेवा प्रयत्न हे क्योकि इससे त्रिलोचन या 
गमगेरका रचनाचरित्र तो प्रकट होता है मगर त्रिलोचन 
पा शमशेरकी सार्थकता यहाँ व्यक्त नहीं हो पाती । 
(१) 'कलतक मैंने इस नगरमें/ आँगन भौर घरको वति- 
याते देखा था/ लेकिन आज घर आँगन सड़कपर 
आ खड़े हुए हैं । 
(२) 'मेरा हर कौर दांतोंके नीचे किरकिराता है/ थूक 
देतां हूं इस सारी व्यवस्थापर/' (देखतेही देखते) 
(३) 'असहमति हो सकती है/ क्योंकि यह वीमारी प्रजा- 
तंत्रमे आम हे/--अनाभारी नहीं हु। (४) 'धर्मनिर- 
पेक्ष वनाम धमंभीरू संविधानको छछत्रछायामें/ 
अपने-अपने दड़बोंमें प्र मसे रह रहे हैं ।” (ईमानोंके 


ANN 


घेरेमें 
(५) 'मात्र अनुभवके लिए/ बलात्कार मैंने कियाभी हा 
तो/ भापकी आपत्तिका उत्तर मेरे पास क्‍या हो 
सकता । (एक लिखित वयान) 
इन पाँच उदाहरणोंमें नईमने चाहा तो यही था 
कि वह गीतसे अलग हटकर, अछंदीय शैलीमें आजके 
आदमीका सारा आक्रोश आजकी कवितामें कह डाले 
गर यहाँभी जब छन्द घुसा तो रचनाएँ अनावश्यक 
ल गयीं । इस फैलावको यदि नईम रोक सके तो 
Wea गीत लिखें या कविता उनके पास बिम्व प्रतीक, 
a ae संवेदनका ms ek a, = उनके 
पी रा समझ है, और उन रचनेका शिल्प हूँ । 
र ये a था और डॉयलन टामसके 
ह कु _रौमेण्टिकोंकी शेली थी मगर छाँदिक 
3 उन्होने रचनाको उसके अनावश्यक प्रसरणसे 
ao cee यह कोशिश अगर नईमभी कर गये तो 
पके आधुनिकताके वे सबसे अधिक असरदार 


नि हो सकते हैं । 

उनका यह्‌ 
पू लगता é : 
O पराजित जहर 


छाँदिक आग्रह सॉनेट्स या गजलोंमें खूब- 


सासको कबतक सहेजू/ तूरपर मूसा 


होते हे वसि वपक गैशी मेर धरैंडटी011११॥०) पटी करर en £ cea) 


दिखायी देता है--'तुम कहते हो, इज्जत खतरे 


(२) 'राँगे-सा ढाल सको तो ढालो/ छन्द तोडनेवालेपर 
डालो/ माला यह, जायेंगे भाग्य जाग ।” 

(३) “पराक्रम टूटे खिलौनों-सा पड़ा वेकाम्‌/ महज होनेको 
हुई तो famo ही बाम |’ 

गजलमें जाकर नईमका शिल्प और ज्यादा निखरता 

हैं लेकिन यहाँभी न जाते क्यों अज्ञेय आदिके सन्दर्भ लेकर 

गजल रचनेकी जिद नईम करते हैं-- 

(१) 'सांप यदि सभ्य हो गये हों तो/ बात ये है, गरल 

हीं होगा ।' (आजके वाद) “हमने ऐसी कलम 

लगायी हे/ फूलके वाद फल नहीं होगा ।' 

'रोटियोंकी माँगकर क्यों दागृते हो गोलियाँ/ भर 

सकेंगे क्या कभी ये घाव जो गहरे हुए ।” (आदमी 

क्यों आज) 

संग्रहके तीसरे खण्डमें नईम अपने गीतकारकी ad- 

कताके साथ उपस्थित हैं। यहाँ उनके लोकपक्ष, लोक- 

भाषा और गीतके प्रयोगात्मक रूपसे साक्षात्क/र होता 


~ 
pS] 
— 


है । लेकिन उनकी अन्य तमाम रचनाओंके मुताबिक उनके 


गीतमें कहीं-न-कहीं उनका जनवादी रूप दिखायी दे 
जाता हूँ । अपने शुद्ध गीतोंमें एक प्रकारकी प्रतिवद्धताकी 
झलकभी नजर आती हे । इसलिए नईमका रचनाचरित्र 
उनके गीतोंसे देखा जा सकता हैं: 
(१) 'साहूकारोके सुराजमें/ पिया गये परदेस ब्याजमें ।' 
(विरह सुबुक सुबुक) 
(२) 'अपने-अपनेमें रह सकते हैं/ बोले तो खुदसे कह 
सकते हैं ।” (भीतरसे वाहरही) 
(3) “खोहमें निमंम भटकती चीख हूँ मैं/ a, बुजु गॉकी 
दुआ, आशीष हु मैं ।' (कर गये कुछ लोग) 
(४) 'धरतीपर धरतीसे ऊंची उनकी कुरसी/ अब 
मिजाजपुरसी भी लगती, मातमपुरसी ।' (ददं कहीं 
; दिरक गया) 
(५) . द्वारपर कफ्यू खड़ा संगीन साधे/ आइनेके सामने 
हम ठीक आधे ।” (ढो रहा सूरज) | 
नईमके गीतोंमें घटनात्मक ताजगी है, खरापन है, 


समयके साथ चलता व्यंग्य है और गीत शेलीका सही | 


निर्वाह है । मगर कहीं-कहीं गीत अतिवोद्धिक या प्राध्या- 


पकीयभी हुए हैं । कभी-कभी प्रयोगोंके प्रति अति-उत्मु | 
कताने भी गीतको उसके मामिक तत्त्वसे हटाकर उसे महज | 


तुकवन्दीमें बदल दिया हूँ । 


“पथराई आँखें” नईमके एक परिपक्व कवि होनेका _ 
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या गजल-सबकुछ अपनी शैलीके साथ लिखते हैं । गजलों 
में न दुष्यन्तसे बंधते हैं न चन्द्रसेन विराटकी तुकवादिता 
से और न ही उदके इश्कमजाजीवाले गजाली चरित्रसे । 
अगर नईम 'क्रियापदों', लेकिन, क्योंकि, इसलिए आदिकी 
सम्बद्धतासे मुक्त होकर कविताका अपना व्याकरण रखें 
तो उनसे fara और प्रतीकोंके माध्यमसे बहुत अधिक 
आगे जानेकी क्षमता नजर आती हे । दूसरे नईमको 
प्रार्थना या उपदेशकी शेलीपर भी रोक लगानी होगी 
वरना वे उनकी मानविफ संबेदभाको आगे नही बढ़ने 
देंगी । जहाँतक छन्दका प्रश्‍न है और लेखनकी पहचानका 
प्रश्‍न है उनके शब्द इतने सक्षम हैं कि वे दोनोंका सामर्थ य 
प्रकट कर देते हैं । नईमका यह संग्रह अपने समूचे रूपमे 
छंदको आंतरिक लयका संग्रह हुँ । 


D रमेश दवे 
सोऽह ह॒ सः 
कवि : बच्चन; प्रकाशक : राजपाल एड संस, 
दिल्ली-६ । पृष्ठ : ३०; डिमा. ८१; मूल्य : १०.०० 
रु. । 

“सोऽहं हंसः' बच्चनजीके हँस प्रतीकके आधारपर 
लिखित १० गीतोंका एक लघु संकलन है ये गीत कवि 
की नवीन रचना नहीं है । इनमेंसे सात गीत उन्होंने लग- 
भग ३० वर्ष पूर्व अपने कम्ब्रिज-प्रवासमें लिखे थे और 
वादमें 'प्रणय-पत्रिका' संकलनमें प्रकाशित हुए थे। दो 
गीत 'आरती और अंगारे” शीर्षक संकलनसे लिये गये हैं 
और एक “चौंसठ रूसी afar” में प्रकाशित रूसी 
कवि याकोव पोलोन्स्कीके एक गीतका भावानुवाद अथवा 

सृजनात्मक अनुवाद हे । 
बच्चनजी सिद्ध गीतकार हैं । हिन्दी गीति-का व्यमें 
उनका योगदान महत्त्वपुर्ण है । मार्मिक तथा सहज प्रवाह- 
पुर्ण हे । मार्मिक तथा सहज प्रवाहपूर्ण अभिव्यक्ति उनकी 
रचनाकी निजी विशेषता रही है । उनकी ag विशेषता इस 
संकलनमें भी यत्र-तत्र दिखायी देती है किन्तु सर्वत्र नहीं । 
बच्चन जसे सिद्ध गीतकारकी रचनामें भी शिथिलता 
दिखायी देती है, यह भाश्‍चर्यजनक है । प्रस्तुत हंस-गीतों 
में कहीं अनावश्यक शब्द-योजना है तो कहीं आवश्यक 
शब्द-योजनाका अभाव | 'हंसकी विदा शीर्षक गीत-रचना 
की टेक-पंक्तियाँ इस प्रकार हैं---'हो चुका है चार दिन 


नहीं है' (प. २०) । इस गीतके ० Tay 
पंक्तियां बहुत शिथिल हो गयी = Be । 
रोयें उन्हें जो/बेठ सहलाते रहे हैं, किन्तु उनसे जो ह | 
वात वहलाते, ववंडर सात दहलाते/रहे हैं, दी 
लिए मातम नहीं 2’ (पृ. २१) । फे 
'हँसका घाव' शीर्षक गीतकी टेक पंक्ति गा 
अवसादकी मनोदशाको अभिव्यंजित करतो = 
faa मराल-सा मैं आ गिरा हु/ अब तुम्हारीही बा 
(प्र. २६), किन्तु शेष गीतकी भाववस्तु इसके ayy 
नहीं है । इस गीतमें वीरोचित उत्साह तथा aa 
की प्रवाहपुर्ण अभिव्यक्ति हुई है 1 छन्दकी पूछे ति 
बच्चन जेसे कविको भी अनावश्यक शब्द-योजनाका सहार 
लेना पड़ा है । इसी गीतके तीसरे अनुच्छेदकी बा! 
पंक्तियां इस प्रकार हैं-_'रेख लोहूकी लगाकर आ खा 
हुं/ मैं अधरकी मेखलापर/ शक्ति अम्बरमें, परीक्षित, 
भक्तिकी/ लू गा परीक्षा मैं धरणिमें' (पृ. 22) | ज्ञ 
पंक्तियोंका अन्तिम-अंश'भक्तिकी लू'गा परीक्षा मैं act 
में! प्रस्तुत अर्थ और भावभूमिसे अलग रहकर है बोर 
अनावश्यक है। 
केम्ब्रिज-प्रवासमें लिखे गये एक-दो गीतोंमें a 
ने घरकी यादका मार्मिक-चित्रण किया हे । इन ami 
भारतीय परिवेशके कुछ चित्रोंका भावपुर्ण अकन है। 
“हुंसका प्रवास” शीर्षक गीतका अन्तिम अनुच्छेद झ 
प्रसंगमें पठनीय हे । 'हंसकी चेतावनी” शीपंक गीते 
प्रकट होता है कि अपनी इंगलैड-यात्राको लेकर वच्चा 
मनमें कहीं आलोचना या ग्लानिका भी भाव a 
वे हैं जोकि अपनी साधनासे/ पंकसे ऊपर उठे हैं। ए* 
तू है, पांव अपना नीच कीचड़/ में फंसाने जा रहें 
हैं (प १४) । 
बच्चनजीको अपने ये गीत अवश्य प्रिय लगते 
तभी उन्होंने इन्हें नये संकलनके रूपमें प्रकाशित e 
है । वच्चनजीके बहुतसे पाठकोंको भी इनका ws = 
प्रिय लगेगा किन्तु आधुनिक काव्य-संस्कारत नहत | 
पाठक इन गीतोंमें कुछ नवीन न पाकर तिरश a 
इन गीतोंकी भाव-सम्पदा आधुनिक N | 
भिन्न है और आधुनिक बोधकी कसोटीपर ई 
गिकता कठिनतासे ही तलाशी जा सकती है | 
a amfa 


at 


art || 
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E : श्रनन्तराम मिश्र अनन्त; प्रकाशक : चेतना 
प्रकाशन, कुम्हरावाँ, लखनऊ । पृष्ठ : ५९; का. 
७९; मल्य : ४०.०० रु. | 


समीक्ष्य पुस्तकके शीर्षक की सार्थकता इस बातमें 
देखी जा सकती है कि इसमें संगृहीत 'उर्वशी और कुतुक” 
तथा 'विरहिंगी ऊमिला' इन दो आख्यानक काव्योंमें 
वारीत्वके दो विपरीत ध्रू,वोंको आमने-सामने रखकर कवि 
उवंशीपर ऊमिलाकी वरेण्यताको व्यंजित करना चाहता 
है । 

'उर्वशी प्रोर कतुक' नामक प्रथम आख्यानक या 
निवन्ध काव्यमें कविका मुख्य प्रतिपाद्य मृण्मय तनपर 
चिन्मय आत्माकी महत्ताको रेखांकित करना है । इन्द्र- 
सभामें रूप-योवन-दपिता उर्वशी पृथ्वीलोकसे स्वर्गमें भ्रम- 
पार्थ आये तीन महपियों--पर्वत, कर्दम और कुतुक 
को वशमें कर दिखानेके लिए अपूर्व सम्मोहक नृत्य आरंभ 
करती है । नृत्यकी प्रत्येक कामोद्दीपक भंगिमाके साथ वह 
क्रमशः अपने अग अनावृत करती जाती है । जव वह अपने 
'मन्मथमूल उरोजों' को अनावृत करती है तो 'पर्वंत' हिल 
उठते हैं। 'कर्दम'` भी वासनाके कर्दममें सन जाते हैं। 
किन्तु मह॒षि कुतुक अविचल नृत्य देखते रहते हैं । क्रमशः 
उवंशी विवस्त्र होकर नृत्य करने लगती है। “नृत्य 
के उपक्रम'में उसके 'जघन स्थलोके कदलीत्वसे'उसके “पीन 
नितम्ब सुभंगिमा पाने ' लगते हैं । उसकी 'कटि-आवगा” 
'मदिरत्व' की हिलोरें-सी लेती दिखायी देने लगती है । 
तैकिन इससे भी अप्रभावित wef कुतुक कहते हैं कि यह 
तो मात्र पंचभौतिक शरीर है। वे तो उस उर्वशी, उसं 


गारीत्व, उस प्रमदात्वको देखना चाहते हैं जो इस 'अ ग- : 


RTA भिन्न, 'मादनकारिणी, गुह्य और भतीर्द्रिय' 
९ | तव नारद कहते हैं कि प्रमदात्व नारी-शरीरमें नहीं, 
पटकी आंखोमें होता है । नारी-शरीरमें प्रमदात्व देखना 
तो सीपमें रजतकी-सी आन्ति है। जितकी दृष्टि जड़में 
पैतनको देखनेमें समर्थं होती है उनमें द्रष्टा और दृश्यका 
द्‌ तथा तज्जन्य रान्ति उत्पन्नही नहीं होती । महि 
r उवेशीके रूप-गवेको खर्बकर अपने मित्र पर्वत और 
SUPT साथ लेकर तप-हेतु चले जाते हैं । 
ra 'केवि-कथन? शी क. भूमिकामें कविने उर्वशीको भोग- 
fe ct ओर wef कुतुकको तप-संयममयी ATEAT- 
स्कृतिका प्रतीक बताया है । नारदको उसने “उस 
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आध्यात्मिकताका तात्त्विक विश्लेषणकर आध्यात्मिकतामें 
ही आत्मिक सुख-शान्तिका प्रतिपादन करती है । इस 
संदर्भमें पर्वत और कर्दम ऋषियोंको उन साधकोंका प्रतीक 
माना जा सकता है जो वासनाके ज्वालागिरिके मुखपर 
संयमका शिलाखंड रखकर समझ बैठते So सा 
ज्वालामुखी-विरफोटका निवारण कर लिया है । अर्थात्‌ 
जिनका संयम अमावात्मक होता है, ज्ञान-वैराग्यजन्य 
नहीं । 

काव्यतत्त्वकी दृष्टिसे इसमें बौद्धिकता है, पर भाव- 
स्नात भावात्मकता है, पर बुद्धिसे मर्यादित और कल्पना 
से मनोरम | इकतालीस सर्वया. छन्दोंमें frag यह आर्या 
नक काव्य छोटा होते हुएभी प्रभावकी दृष्टि महनीय है 
और इसीलिए पठनीयभी । 

'विरहणी ऊमिला' नामक दूसरे आख्यानक काव्यमें 
“गीताके दैवीसम्पद्‌ By" (लज्जा, मर्यादा) को ऊमिलाके 
चरित्रमें अन्वर्थक करतेका प्रयास है | इस दुष्टिसे कविकी 
ऊर्मिला साकेतकारकी वियोगिनी ऊर्मिला तथा बालकृष्ण 
शर्मा “नवीन” की त्यागमयी ऊमिलासे बिशिष्ट हो गयी 
है । वह व्यष्टिके धरातलपर वियोगिनी हे तो समष्टिके 
धरातलपर त्यागममयी । उसके प्रियतम लक्ष्मण जब उससे 
वन गमनकी अनुमति मांगते हैं तो मर्माहत होकरभी वह 
संयत स्वरमें कहती है--'प्रिय ! समष्टिके लिए व्यष्टि 
को मैं स्वाहा करती हूँ । (प्र. ३८५) ओर इसी लोक-हित 
के उच्चादर्शसे प्रेरित होकर आगे कहती है--“तुम विराम 
देने जाओ ऋषियोंके चीत्कारोंपर 1” (प्र. ३८) काव्यमें 
ऊमिलका यह उदात्त रूप जहां अभिनव छटा विखेरता a 
वहां उसका विरहिणी रूप पारम्परिक वर्णनोंका पिष्ट- 
पेषण होनेसे अधिक प्रभावशाली नहीं हो पाया है । वियोग- 
वर्णनमें कविने मधुमास, कोयल, पपीहा, चन्द्रोदय आदि 
उन्हीं उद्दीपक उपक रणोंका उपयोग किया है जो काफी 
दोहराये जा चुके हैं । लेकिन इसका अर्थ य नहीं कि 
इसमें मोलिक उद्‌भावनाओंका अभाव है । अनेक स्थल 
अत्यन्त मामिकभी है | 

ऊमिलाके वियोगाश्रुओंको लेकर कवि कहता at 
आंसु, जिनमें वेदोंकी धरतीकी हरियाली/ ये आंसू, जिनमें 
प्रभातकी प्रगतिमयी उजियाली/ आंसू हैं या मनोभावही 
प्रकटे मोती-जैसे/ हरकारें-से प्रणय-जगतूके, रुकभी जाते 
कैसे ?' (पू. ३४) । 
'सितम्बर'5२-२५ 
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अनुरूप है । दोनों काव्य छन्दोबद्ध है ।'उर्वशी और कृतुक' 
में कविने किरीट, मत्तगयन्द, दुमिल, मदिरा आदि सवैया 
छन्दोंका सफल प्रयोग किया है । दो-एक स्थल ऐसेभी हैं 
जहां saat यति खटकती है, जैसे-_'संयमियोंकी कमी 
नहीं संसूतिमें इसको दिखलाके रहूंगा ।' (पृ- ऽ) यहां 
'संसृति’ के वाद यति ओर 'में' का उससे अलग जाना 
लयके साथ बहती अर्थकी धाराको खण्डित करता-सा 
लगता हैं । पंक्ति इस तरह हो सकती थी--'संयमियोंकी 
कमी नहीं सुष्टिमें, मैं इसको दिखलाके wari’ 'विर- 
हिणी उमिला' में भी कर्ही-कहीं छन्दके gates वाक्यके 
कुछ भागका छन्दके उत्तराद्धमें प्रयोग हुआ है, जेसे-- 
'अन्धकार-कबरीमें वसुधा, दीधितियोंके फीते/ बांधे शोभ- 
मान, मधुयौवनके मादक गुण जीते।' (पृ. ३५) यहाँ 
'फीते बाँधे? एकही पंक्तिमें आता तो निश्चितही सौन्दर्य 
बढ़ जाता । फिरभी छन्दपर कविकी पकड़ बड़ी मजबूत 
है। 
अलंकरणकी प्रवृत्तिभी कविमें पारम्परिक अधिक 
है । यमकोय प्रयोगोंमें इसकी झलक देखिये --“महती 


महतीको बजाते हुए ।' (पृ. ७) और 'भजने लगे संयम 
और चराचर मन्मथको भजने लगे हैं ।' जहाँतक भाषाका 
सवाल है, दोनों आख्यानक काव्योंमें संस्कृतकी तत्सम 
शब्दावलीका प्रयोग अधिक हुआ है| लेकिन इससे कथ्य 
की संप्रेषणीयता बाधित नहीं हुई है,प्रत्युत कविताका नाद- 
सौन्दर्थही बढ़ा है । 'टोंक', “रोक” (पृ. १५), सोंचते- 
सोचते (पू, ९), सोंच (पृ. ७) शब्दोंका सानुस्वार प्रयोग 
समझमें नहीं आता | संभवत: यह क्षेत्रीय प्रभाव हो। 


Wa परदेसी 
उपन्यासकार कत्तर्रितह दुग्गल; प्रकाशक : 


सरस्वती विहार, २१ दयानन्द मागं, दरियागंज, 
नयी दिल्ली-११०-००२ । पृष्ठ : १५६; क्रा, ८२; 
Acq: २५.०० रु. | 


हीं मानी जा सकती | 
काव्यकृतिके समग्र प्रभावसे कविमें महाका 

प्रातिभ क्षमता प्रतीत होती है और यदि बह इ 
प्रयत्नशील हो तो उसकी सफलता असं दिग्ध है। eu 
D डॉ. भोविलास उबर 
जिसे सब जियें 


कवि : श्रश्विनी; प्रकाशक : संधान प्रकाशन, से, १२/ 

९८९, रामकृष्णापुरम्‌, नयी दिल्ली १.५ 

पृष्ठ : ४०; डमा. ८१; मूल्य : १५.०० र्‌. | 

अश्विनीकी इन रचनाओंमें जन-हितँषी चेतना और 
समष्टिपरक काव्यादर्श उनकी उस मानसिक बुनावखो 
रेखांकित करते हें जहां हमारे भीतरका संवेदनशील व्यक्ति 
इंसानी सरोकारकी सरहदे छूनेके लिए बार-बार कोणि 
करता नजर आता है । पहली और भन्तिम कविता लगा 
एक-सी बात दुहराती नजर आती हैं-- TT फल-फत 
छायादार वृक्ष/ और मेरा सर्वस्व सर्मापत हो/ सवको| 
नहीं तो मैं न पनपूं/ न रहूं/. 

परम्परा ओर प्रगतिके बारेमें कविकी धारणा बहुत 
साफ है कि “वक्‍त गवाह है/ कि अधिकतर नयी रचनाएं 
खाद खुद बनती हैं | 

कुछ व्यंग्य हें जो हमारे पाखण्डो, रागद्वेषों, अमा- 
नवीय रिश्तों और फरेवोंको .वेनकाव करते हैं । लेकिन 
हमें यह कहते हुए ज्यादा संकोच नहीं होता कि अश्विनी 
की कविताए' बहुत कुछ परिमार्जन और कलात्मक अभि- 
व्यक्तिकी मांग करती हैं । इनका कथ्य और शिल्प अभी 
गहराई और कसाव मांगता है । 

सन्तोषक्‌मार तिवारी 


उपन्यास 


“अब मैं इस देशमें नहीं रहूँगी ।' बेगम मुजीम है 


‘ में बेशक feat 
रही थी--'वेशक जायदाद है,भट्टीमें जाये । त 


हैं, जहन्नुममें जाये । उधर पाकिस्तानमें भीत bat 
हैं। और बनाये जा सकते हैं | एक वेटी तो भाग ] 
पता नहीं दूसरी, क्या कर बैठे ? इस्लाम जता ' || 


'प्रकर'--प्राविवन २० ३६-९१९ In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar . 
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I टता धी 
वा दे ? जब मरो इस्मत लाहौरसे मुझ लेने 
att थी, तो मुझे उसके साथ चले जाना चाहिय था l 
पर जाती कैसे ? दोनों वेटियां इधर पढ़ रही थीं। 
am कॉलेजमें थी जेवा स्कूलमें । (प्र. १६) कथानायिका 
रेम मुजीवकी यही मानसिक इन्द्वात्मकता “मन परदेसी ' 
ढी मूल संवेदना है । विभाजनकी विडम्वनाने कैसे एक 
व्यक्षिकी मानसिकताको भी दो भागोंमें विभाजित करके 

रख feat है । 
वेगम मुजीवके पूतिने देश (भारत) को आजाद कर- 
वानेमें महत्त्वपूर्ण भुमिका निभायी थी । लेकिन ज्योंही 
देश आजाद हुआ--दो टुकड़ोंमें de गया । मुजीवका 
परिवार भारत (मेरठ) में'रह गया और उसके भाई- 
वहन पाकिस्तान (लाहोर) में । मुजीव न रहा तो उसके 
भाईने उसके परिवारको पाकिस्तान आ जानेकी बात कही 
a वेगम मुजीवका भी मन करता कि वह पाकिस्तान 
चली जाये लेकिन वह ऐसा PA कर सकती थी--'कैसे 
जाती ? कैसे जाती ?? इतना बड़ा बंगला है यहाँ। 
इतनी सारी दुकानें किरायेपर चढ़ी हैं, बहनें, भाई हैं । 
सारा शहर मुझे जानता है । हर गलीमें कुदसिया बेगमको 
याद किया जाता है । सारा मुहलला मुझपर जान छिड़कता 
है । सुबह-शाम 'कुदसिया वीवी, कुदसिया बीबी” कहते 
तोगोंकी जबान नहीं थकती । यहाँ हमारा क्रविस्तान है, 
जिसमें मेरा शौहर दफन है, ससुर दफन है सास दफन है । 
पिछली बार्‌ चुनाव में मैंने काँग्रेसको वोट दिया था | खुद 
महात्मा गांधीके नाम पर्ची डाली,दूसरोंसे डलवायी ।इस उम्र 
में आकर खुद हिन्दी पढ़ना शुरू किया,अपने बच्चोंको हमेशा 
हिन्दी पढ़नेके लिए कहा । पड़ोसीके साथ रहना हो तो 
पडोसी जवान सीखनेमें कया हर्ज है ?” बेगम मुजीव इस 
रे avs नहीं पाती । उपन्यासकारने बेगम मुजीवकी 
waa वाह्य परिवेशमें रूपायित करनेके साथ- 
तात विभाजनगत संघर्ष, तज्जन्य विसंगति, 
eR परिवेशके बीच झूलता एक परिवार और 
“ARE, ओर जीवन-पद्धति तथा सस्क्रारोंपर 
0 डाली है । वाह्य परिवेश और संस्कारगत 
os A प्रकार व्यक्तिकी मानसिकताको प्रभा- 
एक उनसे Se आर युगको परिवतंनशीलतामें व्यक्ति एका- 
ये aoe करनेकी स्थितिमें नहीं आ पाता, 
है सवाल मुजीबके भाई शेख शब्बीर, जाहिद, 
^ आदि पात्रोंके माध्यमसे उठाया है । जाहिद और 


महमूदके वार्तालापे यह सन्दर्भ देखा जा सकता j= 

“आप क्या सोचते हैं कि आजसे चौदह at साल 
पहले, जिन्दगीका जो ढंग पैगम्ब्ररने बताया, उसे आजभी 
लागू किया जा सकता है ? ” 

“वेशक ! ” महमूदमें एक कट्टरपंथीकी दृढ़ता थी। 

“अगर कोई चोरी करे, तो उसके हाथ काट देने 
चाहियें ?” 

“बेशक l” 

“अगर कोई परायी औरतकी तरफ ata उठाकर 
देखे ? 

“उसके हाथ और पाँव दोनों काट देने चाहिये ।”” 

“औरतको पर्देमें रहना चाहिये ? ” 

“बेशक ! ” (पृ. १२०-१२१) 

लेकिन यह कट्टरता या संस्कारगत जकड़न अत्र 
शिथिल पड़ती जा रही है, इसीलिए बेगम मुजीत्रकी 
लड़की सीमा सिख लड़के (इन्द्रमोहन) के साथ भाग 
गयी । शेख शब्तीरकी लड़की ata भी एक पंजाबी 
लड़केसे शादी कर ली । वेगम मुजीवकी छोटी लड़की 
(जेवा) भी राजीवसे शादी करना चाहती है, भलेही वेगम 
मुजीबके लिए यह स्थिति कितनीभी त्रासद क्यों न हो 
“बेगम मुजीव चादर उठाकर अपने शोहरके मजारकी ओर 
चल दी । उसकी कब्रके पास पहुंची कि बह बेहाल होकर 
उसके ऊपर गिर पड़ी । छल-छल आँसू वहाती हुई वेगम 
मुजीव अपने बच्चोंके अब्वासे कह रही थी, “मेरे सिर- 
ताज ! मेरे सिरताज ! ! मैं क्या करू ? मैं कहां जाऊं?” 
(पृ. १८९) यही नहीं कट्टर इस्लामी शेख शब्वीरका 
लड़का कबीरभी एक THAT लड़कीसे शादी कर लेता है, 
भलेही शेख शब्त्रीर इस स्थितिसे समझोता न कर पागलही 
क्यों न हो जाये-“'यही जी चाहता कि कपड़े फाड़कर 
वह कहीं निकल जाये । सोये-सोये “अल्लाह हु” 'अल्लाह 
हू” बोलने लगता फटी-फटी आँखें । तब न वह बीबीको, 
न बेटे-वेटीको, न किसी रिश्तेदारको पहचानता। जो 
मुहमें आता, बके जाता। न सिर न पेर । किसीकी 
समझमें कुछ न आता ।' (पृ. ११९) 

उपत्यासकारने मूलकथाके साथ-साथ भाषायी विवाद 
हिन्दू-मुस्लिम एकता,विश्व राजनीति,आदि प्रासंगिक प्रश्नों 
पर भी चर्चा की है । अलीगढ़का हिन्दू-मुस्लिम दंगा इस 


दृष्टिसे उल्लेखनीय है । धामिक सहिष्णुतापर भो संकेत 


देखा जा सकता है --'उस रात सोनेसे पहले जेवा पंजाबी 
में कुछ गुनगुना रही थी : “मन परदेसी जे थिए सब देस 
पराया i 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, arid र’ सितम्बर'८२--२.७ 
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बेगम मुजीबकी छातीमें जैसे बोल चुभ रहे हों। लेखकोंकी बस्तौ 
“बेटी, ये बोल किसके हैं ?'” अम्मीने आवाज देकर जेबा 
से पूछा । आप-से-आप वह यही गुनगुनाती जा रही थी । 

“बाबा नानकके ये बोल हैं अम्मीजान |” और जेवा 
ने फिर उन बोलोंको गाकर बुहराया : 

“मन परदेसी जे थिए सब देस परायां ।' 

“बाबा नानकको यह वाणी मैं भारतके सारे मुसल- 
मानोंको सुनाना चाहती हूँ । ये बोल सबको जबानी याद 
कराना चाहती हूँ ।” (पृ. ६९) 

FATT दी गयी टिप्पणीसे सहमति प्रकट करते हुए 
यही कहा जा सकता है कि अनेकतासे एकताके, साम्प्रदा- 
यिकतासे भावनात्मक एकताके टकरावका मनोवैज्ञानिक 
विश्लेषण और गहरी सवेदनाकी अनुभूति इस उपन्यासकी 
विशेषता है | 

` औपन्यासिक भावधाराके अनुकूल भाषाकी सूष्टि, 

चरित्रोंकी जीवन्तता और पारिवेशिक यथार्थकी गहनतम 
अनुभूति-अभिव्यक्ति, चित्रात्मकता और मूर्तता' मन पर- 
देसीको औरभी विशिष्टता प्रदान कर देते हैं। एक अंश 
द्रष्टव्य है : अकेली बैठी हुई, कभी जेबाको लगता, जैसे 
ठण्डी-मीठी फुहार पड़ रही हो। जैसे रिमझिम-रिमझिम 
वर्षा होने लगे । छल-छल बादल फूट पड़े हों । चारों ओर 
जल-थल हो जाये । अन्दर-वाहर धुला-धुला । टीले भुर- 
भुरा रहे । गड्ढे भर रहे | निचुड-निचुड़ रहे वृक्ष । नहाई- 
were टहनियां। कहीं कलियाँ are खोल रहीं । कहीं 
कलियाँ अंगड़ाई ले रहीं । कहीं कलियाँ शरमाई-शरमाई | 
कहीं कलियाँ मुस्काने लुटा रहीं | कहीं कलियाँ खिल-खिल 


SS >> >>-_- 
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उपन्य।सकार (यार मानव; प्रकाशक , 
किताब महल, १५, थानंहिल रोड, इलाह | 
पष्ठ : १४०; क्रा. ८०; मल्य १२.५ spl 

< a || 
छत्तीस परिच्छेदोंमें विभक्त इस उपन्यासमें aren 
पुट होते हुएभी यथार्थका संस्पर्श अधिक है । कथाका 
तानाबाना महानगर इलाहाबादकी विविध आयामी जिन्दगी 
को सामने रखकर बुना गया हे । समीक्ष्य उपन्यासमे वद. iz 
लते युगकी मानसिकता, ढहते मूल्य,.मानव मल्योके प्रति || बह 
सच्ची आस्था, और संत्रासके साथ नवोदित लेखकोंकी || ६१ 
समस्याओं, उनके स्वभाव और व्यवहार एवं प्रकाशकों 
शोषण-वृत्तिपर प्रवाहमय रोचक AAN प्रकाश डाला a 
गया है । साहित्यकार परिस्थितिकी विपरीतताके निकर ah 
अन्धक।रमें भी अपने अस्तित्वकी रक्षाके प्रति ames (छत 
रहता हे । स्वभावसे संवेदनशील और रोमांटिक वृत्ति होने | स 
पर भी उसका एक निजी व्यक्तित्व होता है | W 
उपन्यासके केन्द्रमें है आलोक शर्मा, जो ni 
विषमताओं और दुर्वह पीड़ाओंको झेलते हुए wast का 
बीच रहनेकी आकांक्षाको लेकर साहित्यकारोके गढ़ इता- 
हाबाद चला आता है। कुशाग्र बुद्धि आलोकको ati 
प्रारम्भिक जीवनमें काफी विपन्नताका सामना करना पडता 
है,परन्तु बाल्यकालमें ही देवकीनन्दन खत्री का भूतताव' = 
'चन्द्रकांता' और चन्द्रकांता संतति” पढ़कर अभिभूत ही || हे 
जाता है । कालेजमें कविताके प्रति रुचि उत्तरोत्तर बढ़ती | fig 
जाती हे । शत 
साहित्यके प्रति अनुरागके कारण ग्रामीण oF 


A’ अ उ, य A 
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हँस रहीं। राह चलतोंको बांध-बांध रही । एक माद- 
कता, एक मस्ती एक GAR । एक मोज | एक लहर। 
एक उल्लास | जैसे धरती करवट ले रही हो। आवाजें । 
दे रही हो । वाहे फॅला-फँला बाहुपाशमें लेनेको मचल रही 
हो । (पृ. १३३) 
विभाजनकी त्रासदीको लेकर काफी लिखा गया है, 
पर चरिव्रोंके मानसको उकेरनेका सफल प्रयास कमही 
हुआ । कर्तारसिह दुग्गलकी यह कृति इस दृष्टिसे महत्त्व- 
पूर्ण सफल प्रयास है । रचना सोद्देश्य होते हुएभी यथार्थ- 
भावभूमिपर निमित है । 
C डॉ. भरूलाल गग 
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आलोकका सम्पर्क 'वसुन्धरा' पत्रिकाके सम्पादक aera’ 
से होता है । सदानन्द आलोककी लेखक बततेकी महेता. 
कांक्षाको अभिशाप मानते हुए परामर्श देते. हैं feet 
इस युगमें और विशेष रूपसे भारतवर्षमें लेखक होता 
एक अभिशाप है । लेकिन, लेखकोंको कौन समझाये ˆ 
हमारे देशकी परिस्थितियां अभी ऐसी नहीं हैं कि यह 
लेखक सुख और समुद्धिमें जी सके ।' (प्र. ३०) 
आलोक अपने सद्व्यवहारसे सदानन्द परिवारा अत्तर | 
सदस्य बन जाता है । सदानन्द परिवारके विखर जा 
भी वह 'सदानन्द भवन” को संग्रहालयमें 
निदेशक बना रहता है। 

साहित्यकार सदानन्दके . परिवारके 


माध्यमे at || 


4 


-a 
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| सदातत्दके तीन लड़के--पशाविन, प्रभाकर आर 
एबं एक मात्र लड़की मैत्रेयी अधिक शिक्षित 
ss तेकित प्रकृतिसे संवेदनशील, सौन्दर्योपासक और 
a a कारण उनका निजी व्यक्तित्व था । यशोधन 
A के कारण भावुक और संवेदनशील हे । प्रभाकर 
बद और प्रगतिशील विचारोंका हे । उपन्यासकारने 
त वँपम्य, शोषणकी समस्या एवं तज्जनित विसंग- 
होश चित्रण प्रभाकरके माध्यमसे किया है । भाकर 
हमें दलितोंके प्रति _ गहरी सहानुभूति है। वह 
योक वस्तीमें मैले-कुर्चले वच्चोंके लिए स्कूल खोलता 
है और यथाशक्ति उनकी मदद करता हे । (पृ. ११३) 


gån शरीरसे कोमल ओर स्वभावसे संवेदनशील , 


तोके साथही सौन्दर्योपासक भी हैं।--''सम्पन्त घरकी 
gaits उदार सम्पर्कसे उसके मनमें नारी-सोन्दर्यके सूत्र 
joa होकर घनीभूत होने लगे । लेकिन उसका स्वभाव 
| हता सात्त्विक और दृष्टि इतनी पावन थी कि सौन्दर्यको 
WE लहरे वार-वार उसके निरपेक्ष दृढ़ मनके तटसे 
करकर पीछे लौट जाती थीं।'' (पृ. ६०) इन्दीवर 
गोगीराज जीवानन्दके आश्रम जाकर आध्यात्मिक माँ 
तासे योगमायाका रहस्य समझता है और भोग और 
TR दूर भागता है । इन्दीवर अपने समयका एक प्रति- 
छित कवि है । 
शान्त और गम्भीर प्रकृतिकी मैत्रेयीका जीवन अन्त 
फ रहस्यमय बना रहता हे 1 उसका विवाह अल्पायुमें ही 
र गाता हे । प्राचीन eg संस्कारोंमें आवद्ध परिवार स्त्री 
रिक्षा ओर स्वतन्त्रताका विरोधी है । वातावरणकी प्रति- 
हते मैत्रेयी कभी ससुराल नहीं जाती है । वह अघ्य- 
H a और शिक्षा प्रसारमें जुट जाती है। कवयित्री 
पराग वका मंत्रेयी बदलते हुए सामाजिक संदभेंमें 
त मूल्योंका विरोध करती है । 
7 समान्तर अन्य प्रासगिक कथाए'भी 
शत दष्यनत ` l ह विश्वविद्यालयके ग्रामीण 
भीते पा“ रोमांटिक वृत्ति, कवयित्री उमा 
` भावात्मक सम्वन्ध और कालान्तरमें अन्तर्जातीय 
र sf स्वच्छन्द वातावरणको प्रस्तुत करते हैं । 
थ tae शारीरिक sae परम्परागत नैतिक 
ताके ALN वेवाहिक जींवनमें भी सैक्स सम्बन्धी 
mre है; क्योंकि किसी परिस्थितिवश यदि 
Ric भपना शरीर समपित करती हे तोभी हृदय 
Woy a प्रतिमा स्थित है, वहाँ कोई 
eT सकेता । (एर. ७३) 


'लेखकोंकी वस्ती' नामके वारेमें लेखकका स्पष्टी- 
करण हुँ“ प्रेस, प्रकाशन और पत्र-पत्रिकाओंके आधिक्य 
के कारण प्रयाग सदाही 'लेखकोंकी बस्ती” जैसा रहा है । 
ये लेखक नगरके अनेक भागोंमें फैले हुए थे, और सदानन्द 
से प्रायः मिलते रहते थे | अपनी कालोनीमें उन्होने एक 
“अतिथि गृह” बनवा रखा था, जहाँ वाहरसे आये साहिल्य- 
कार दो-एक दिन ठहर सकते थे 1” (प्र. २७) समग्र रूप 
से 'लेखकोंकी वस्ती में प्रयागके समकालीन समृद्ध साहि 
त्यिक जीवनका रोचक एवं स्वाभाविक चित्रण-विश्लेषण 
है । लेखकोंकी मन:स्थिति और उनके अभावोके साथ 
प्रकाशकोंकी शोषण वृत्तिपर भी पर्याप्त प्रकाश पड़ता है | 
परम्परागत मूल्योंके विरोधके साथ आधुनिक संचेतनाके 
ager सहज अनुभूतियोंका सहानुभुतिपुर्ण चित्रणभी 
मिलता g । 

p राजेश शर्मा पीयूष! 


खेला खतम पइसा हजम 


उपर्‍्यासकार : हिमांशु श्रीवास्तव; प्रकाशक : वाणी 
प्रकाशन, ६१ एफ, कमलानगर,दिल्ली-११०-००७। 
पष्ठ : १२८; क्रा. ५०; मूल्य : १८.०० रु. । 


Qar खतम पइसा gaa’ हिमांशु श्रीवास्तबका 
लघु उपन्यास है। इसमें कथाकारते शहवाज नामकी 
नाटक कम्षनीकी अतिहसीन नायिकाकी आदर्शवादिताका 
चित्रण किया है । इस आ।दशंमें ताराशंकर नामके कम्पनी 
के एक जोकरके माध्यमसे राजनीतिक यथाथंक्रे प्रवेशका 
भी चित्रण है । नाटक कम्पनी पू जीवादी एकतंत्रकी 
शोषक और शोपणमूलक व्यवस्थाको गिरफ्तसे छूटकर 
कलाकारोंकी साझेदारीकी समाजवादी व्यवस्थाकी ओर 
चली जाह्ती है और उसे सफलता मिलती है। सफलता 
मिलनेपर पुराना शोषक पू जीवादो व्यवस्थापकमी उसमें 
शरण पाता है । इस संदर्भमें गांधीवादी हृदय परिवर्तन 
से लेकर माक्संवादी यथार्थतक की सूक्ष्म रेखाएं इस छोटे 
से उपन्यासमें बहुत बारीक बुनावटमें उकेरी गयी हैं । 
वस्तुतः यदि _शिल्पकी अति आग्रही उदू दानी वृत्तिको 
निकाल दिया जाये तो उसे प्रेमचन्दके शिल्पे निकट 
प्रतिष्ठित किया जा सकता है और इस प्रकार भादर्शो- 
ga यथार्थको पूरी प्रतिज्ञा ayara स्पष्ट हो जाती 


है। 
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रचनाकी दृष्टिसे आधुनिक कालकी होते हुएभी 
कथाकारते पूरे कथा-बंधानको उस कालकी पृष्ठभूमिपर 
आधारित किया है जब भारतमे स्वतंत्रता उग रही थी । 
तब समाजमें नवाब लोग हुआ करते थे जिनके जीवनकी 
हर परिभाषा ऐय्याशीकी सीमापर जाकर समाप्त हो 
जाती है । प्रस्तुत उपन्यासमें नोटंकीके भीतर कलाकारों 
के विद्रोह ओर नवनिर्माणके समान्तर एक उस नवाबकी 
कहानी भी चलती हैं जो नाटक कम्पनीकी प्रमुख नायिका 
सुन्दरोपर दीवाना है और उसे प्राप्त करनेकी कोशिशों में 
उस सुन्दरीका आदर्शवादिता, कलानिष्ठा, प्रम, चतुराई 


कहानी 
संग्रह | 


स्थगित 


लेखिका : waar वर्मा; प्रकाशक : राजकमल प्रका- 
शन प्रा. लि., ८ नेताजी सुभाष मागं, मयी दिल्लो- 
२। पृष्ठ : १५६; क्रा. ८१; मूल्य : १८.०० रु. । 
“स्थगित में संगृहीत अचना वर्माकी दस कहानियाँ 
महिला _ लेखिकाओंकी सुपरिवित सीमित अनुभवकी 
कहानियोंकी तरह पति-पत्नी-प्रेमिकाकी ट्टनको स्वर 
देती हैं । वेयक्तिक अंनुभववादकी इन कहानियों में विभिन्न 
qsa ओर मनःस्थितियोंका अंकन पुरी कलात्मकता के 
साथ किया गया है, इसलिए इनका कोई सामाजिक 
कारण स्थूल रूपसे नहीं देखा जा सकता, यद्यपि इन्हें 
परिवेशसे एकदम अलग करके भी नहीं देखा जा सकता । 
इन कहानियोंके बेन्द्रमे भावुक ओर संवेदनशील लड़की, 
पत्नी, प्रेमिका, बच्चे ओर मां हैं, जो परिवारके परम्परा 
गत रूढ़ ढांचे, मिता, पति या प्रेमीके छल-कपटसे पीडित 
हैं । निर्णयके लिए स्वतंत्र ओर जिम्मेदार होनेपर भी 
अकेलेपनकी यातना इनकी नियति बन जाती है, जहाँ ये 
सहते ओर ज्यादासे ज्यादा शिकवा-शिकायत करनेसे 
लेकर आत्महत्यातक उसे भोगते हैं। महानगरीय मध्य- 


ओर साहससे बराबर असफल 


होता 
असफलताकी खोजें वह ऐसा कुछ जाता, 


कर गता 
उपन्यासकी घटनाओं में तीब्रताके साथ जटिलता | 17 
oN ry 5 | फे 
है | कथाकार मंजे हुए हाथोंसे शिल्पमें अनेक e E 
भोर जटिलताओंका सुजनकर उसे बहुत Peay है 
= ty 
देता है । नाटक कम्पनीवालोंकी कहानी ateata } 
हलकी-हलकी होते बच जाती है और एरानाही ag 
° fi 3 | 
आदशवादी स्वाद तो अन्तत: उभरही आता है। 


वर्गके बौद्धिक परिवेशमें साहित्य ओर ada atin | 
में पलनेवाली ये स्त्रियां अतिरिक्त wad dadih: 
होनेके कारण, जीवनकी प्रत्येक घटना, क्षण alae) भगी 
प्रभावित होकर निरन्तर कुछ-न-कुछ ऊल-जलूब at P 
विचारती रहती हैं। एकाधिकारकी भावता या f i 
परिणामोंकी कामनाक्रो Sa लगते ही सन्तुलत षो i hs 
इनका स्वभाव है । अतिशय पवित्रतावादी दट 
कारण ये हर जगह “मिसफिट' हैं और यही भहश. 
कहानियोंका मूल मन्तव्य है। | - 
अर्चना वर्माकी ये कहानियाँ IAEN a 
पत्नीकी आन्तरिक-मातसिक भावताओंसे SL 
कारण अलग-अलग न होकर एक-दूसरीका El 
प्रस्तुत करती हैं ga सीमाके कारण कुछ TUI 
स्थितियाँ, घटनाएँ, यहाँतक कि पात्रोंकी aa 
है, इसलिए इन्हें निरन्तरतामें देखता Fe id 
कहानियोंमें अस्तित्वके प्रति सजग, उसके लिए 


विकृत होती है, जिससे समूचा परि 


रि fea 
यातनामें कद हो जाता है। लेखिकाते श 
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7 अपने विवाहित प्रेमी शान्तनुके साथ 
"क्रो पूरी तन्मयतासे भोगते हुए, असुरक्षाको 
qa पमानित होती है | परम्परागत 
बाकी aaar शान्तनु वेमतलब सपने देखनेवाली 
fl = अपना अवेलापन बाँटरेका माध्यम भर 
F, | नायिका इस पूरी प्रक्रिया में स्वयंकी तटस्थता, 
er अलगावमें अपने ऊपर नियंत्रण रखती है ओर 
genta पण द्वारा पराजित होनेकी, टूटने की हताशासे 
री ती है। “बोते हुए! poni तापसीके बचपनके 
भरे अतीतकी स्मृति है, जिसमें sts झगड़ा, 
बीवी बातें, माँकी यादें उभरकर उसकी TATA 
| अह्मासको बढ़ा देती हैं । तापसीके अवचेतनमें मौजूद 
॥री घटनाएं, आशीष को लेकर देखे गये सपने उसे ओर 
क्क अकेला कर जाते हैं । तापसी-और आशीष दोनों 
Aafaa रहकर अपनी परिस्थितियोसे लड़ते रहते 
१) वादमें तापसी मालीसे आशीषके स्मृति चिन्हके रूपमें 
aati गुलाबको निकाल देनेको कहकर निरथंकतासे 
ननि पानेका प्रयास करती है | 

'डोरका पिछला fax पिताके घर ओर शहरे 
षके लिए दो बरस बिताने आयी मनजाश्रीके खट्टे - 
॥ ॥$ अनुभवोंकी कहानी है । यहाँ घरमें बेकार दिनू दा, 
wag लालटेन और अपनी-अपनी किताब लिये 
झे कन्नो, नम्नो, सोनू, गीतू और टिम्मी, काकी और 
fa ही अम्मा, नेत्रहीन बाबा, पण्डाइन चाचीके घरका 
i| eR भरा माहौल, भंगडी, माको गाली देनेवाले 
| पादा अपनी विभिन्न चारित्रिक विशेषताओंके साथ 
70 द है। 'मोटरकी रफ्तारको बेलगाड़ीकी रफ्तार में 
a देनेवाला यह वातावरण संवेदनशील मनजाके मन 
॥॥ णा बोर वितृष्णा जगाता है। ag बिना किसी 
ह ig इन लोगोंके व्यवहारको चुपचाप देखनेके 
138 कर नहीं सकती । वह हर सप्ताह होस्टलसे 


पार z$ 
| eet वह थोड़ी देर चेत पाती है। लेकिन 
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की भूमिका निभानेवाली यह मातृहीन लड़की अपनी 
जिन्दगी में फालतू होती चली जाती है। कालेजके दिनों 
में सुमितके साथ सुरक्षा देखनेवाली यह लड़की पुराने 
साथी प्रदीपके व्यवहारमें एक नयी सार्थकता देखती है। 
ये दोनों कहानियाँ एक-दूसरेकी पूरक या एकही तस्वीर 
के दो पहलू हैं, जिनमें लेखिकाने नायिकाकी मानसिकता 
के एक-एक रंग रेशेको शब्द दिये हैं । “वृतान्त”, 'बूमरेंग', 
'स्थगित', और 'बेहद' कहानियाँ दाम्पत्यमें पति-पत्नी के 
मानसिक दन्दके नये आयामोंको सामने ,लाती हैं। यह 
टकराव दोनोंकी अलग नीवन-दृष्टि और स्वायत्तत-बोध 
की उपज है । 'वृतान्त' के जतीन और सविता आधुनिक 
जिन्दगीमें दोडते लोगोंकी सफलता पानेके faafaa 
पारिवारिक सुखसे हाथ धो बेठनेवाले शिक्षित मध्यवर्गीय 
पति-पत्नी हैं। आथिक रूपसे आत्मनिर्मर सविता जतीन 
की पाटियोंमें आनेवाले लोगोंको, पतिपर उप्तके एका- 
धिकारमें बाधक मानकर, घरमें तनाव पदा करके अपनी 
ओर जतीनकी जिन्दगीमें जहर घोल लेती है । इस नाटक 
के आरम्भ ओर पटाक्षेपके बीचके द्वन्द्रमें सविता पतिको 
माता-पिता, भाई-बहुनोंक्रे दायित्व, सारी दफ्तरी दोस्तियों 
ओर कामचलाऊ रिशतोंसे काटकर पूरे आदमीके रूपमें 
पान! चाहती है मर मागती है अपने जीवित और 
स्वतन्त्र इकाई होनेकी पहचान । अपने कर्तव्यों और 
दायित्त्वोंमें घिरा जतीन फालतू कामोंमें वकत देकर पेसा 
कमाता है, ताकि घरवालोंकी जरूरतें पूरा कर सके | 
daa सविताको लगता है कि ag किसी सुनियोजित 
षड्यन्त्रके आगे अक्रेली छूटती जा रही है। वह छुट्टी 
लेकर निरुद्वेश्य भटककर सार्थकता खोजनेके चककरमें 
भी कोई सार्थकता नहीं खोज पाती । इस नीरस उदाप्तीन 
दिनचर्यामें सुनीलभी अकेला पड़ता जाता है ओर मम्मी 
पापाके झगड़ेमें वापस घर आनेको उसका मन नहीं 
करता । लेखिकाने अन्तमें सुरेश ओर रमाके सुखद 
दाम्पत्य और पतंगोंके प्रतीकसे कहानीको नये sata 
संयुक्त कर दिया है। 'बूमरेंग' में किरायेदार माताजी 
पति-पत्तीको मोहरा बनाकर लड़ा देती हैं, बच्चेको भी 
अभिनयकी टूर निग देकर उनके बीचको दूरीको बढ़ा देती 
हूँ । पति-पत्नी चाहते हुए भी एक नहीं हो पाते, सुलह 
की दसरोंके द्वारा की गयी कोशिशें पत्नीके आहत अहं 
को स्वीकार नहीं होतीं । माताजी यह चाल चलकर घर 
की सब चीजोंको इस्तेमाल करनेकी सुविधा पा जाती 


i a 


a 
'स्थगित' दर्शनशास्त्रके अध्यापककी बोद्धिक महत्त्वा- 
कांक्षाओंफे बंजर परिणामको सामने लानेवाली कहानी है | 
वह पत्नी रमा, पुत्रो रितु ओर पुत्र जयंतकी उपस्थिति 
के बावजूद, बड़े और महत्त्वपूर्ण कार्यकी तल्ल्लीनतामें 
उन्हें खोकर निरन्तर अकेला होता जाता हैं ओर सबको 
निर्णयकी स्वतन्त्रता तथा जिम्मेदारी सौंपकर अकेला 
करता जाता हैं| थोथे गवमें व्यावहारिक जिन्दगी से कटते 
हुए, सुखी-संतुष्ट होनेक अभिनय करते वे भीतरसे खाली 
होते जाते हैं। अपना अतीत उन्हें निरन्तर आत्म- 
विश्लेषणपर मजबूर करता है। रमाको मृत्यु, fegar 
असफल दाम्पत्यके कारण आत्महत्या तथा जयंतके विदेश 
में ही बस जानेके निणंयमे शून्यमें टंगे हुए वे alam 
बेरे राजनको अपने श्रमका अधिकांश दाय सौंपकर 
निश्चिन्त हो जाते हैं। उनकी प्राथमिकताओंमें परिवार 
के दायित्वोंसे आगेभी कुछ भोर था जिसकी प्रतीक्षा वे 
जिन्दगीभर करते रहे। और उस प्रतीक्षाके लिए उभ्होंने 
सबसे ज्यादा जरूरी चीजोंको दाँवपर लगा दिया । 'बेहद' 
कहानी 'स्थगित' में मौजूद रितुकी आत्महत्याकै सुत्र ओर 
परिस्थितियोंको ही विकसित रूपमें sega करती हे । 
रितु दीपनके साथ विवाहका निर्णय कर पारे सूत्र उसके 
हाथोंमें सांप देती है। बीमार मांके बहानेसे ga पत्नीको 
पैसा भेजनेबाला दीपन इसे बताकर संवेदनशील रितुको 
भीतरसे तोड़ देता है। फिर वह इस भसलियतको झूठ 
नहीं मान पाती और इस बारेमे माता-पितासे geet 
कह नहीं पाती और परिणाम होता है आत्महत्पा । अपने 
पत्नीके अस्तित्वके झूठा पड़तेही वह खुदको ओर TAA 
बच्चेको नाजायज-निरथंक्र समझकर आतत्महत्यामें ही 
सार्थकता देखती है। विवाहके निर्णयका विरोधहीन 
स्वीकार और पिताका साथ होनेका आश्वासन रितुको 
जिन्दगीमें जूझनेकी ताकत नहीं दे पाता । जिन्दगीकै 
उल्लासको स्थगित करनेवाले इस तरहके लोग कोरे 
शब्दजालसे'""जिन्दगीके सचको पकड़ रखना चाहते थे । 
किसीने उन्हें बताया क्यों नहीं कि शब्दजाल नहीं होते, 
हवा होते है ओर उनसे कुछभी पकड़कर रखा नहीं जा 
सकता ।' (पृष्ठ १३८) । इत तरहके लोगोंसे रिश्तेभी 
सारी जिन्दगी नसंरीमें रहनेको अभिशप्त होते हैं, जो 
तनिकसे भाघातसे चूर-चूर हो जाते हैं । 
“चौकोन” ओर “मुक्ति इस संग्रहको, संरचना-मान- 
सिकतामें जटिल और उलझी हुई कहानियां हैं, जो 
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माता-पिता तथा व्यवस्थाके चरित्र 
माँ-बापके बच्चोंको दिये गये उपदेश 
मर्यादाए' तथा सफल जिर 


TA and 
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की से बुद्ध जयन्ती पार्कके सामने खड़ी कार 
चलानेवाला बच्चा अपने निर्दोष दोस्त aah a ग 
डेंटका शिकार हो जाता है पिता वच्चे al 
‘am एक्टिविटी के सन्देहसे, उसे कानूनी ahead 
उम्रभरके लिए अपराध-बोधसे ग्रस्त कर देते $ a 
बच्चेकी मानसिकताके दो भागोंमें gee हे 
लेखिकाने न्याय व्यवस्था और सफलताके गा 
खोखलेपनको उजागर किया है। छोटे ade, म; 
बाद, जो पिताक साम्राज्य-विस्तार, नामो रनक 
पुरखोंके तर्पणका स्वप्न था, बड़ेपर ही उनकी 
केन्द्रित हो जाती हैं, लेकिन वह अन्दरसे उपप 
स्वीकार ही नहीं कर पाता । 'मुक्ति' कहानीमें Afar 
फेण्टेसीनुमा शिल्पके माध्यमसे व्यवस्थाके अय्या 
शोषणके विरोधके परिणामको व्यक्त करके, daea 
बाजीको उलटनेकी जटिल स्थितियोंका ata fni 
वेरगिया नाला तथा मुक्तिदाता-ताराथन, दामोदर 
वासुदेवको त्रिमूतिके प्रतीकोंसे लेखिका परम्परागत ह| 
ओर विरोधके जोखिमको सामने लाती है। पता! 
क्षेत्रोंमे यूनियनोंके झण्डोंकी असलियत भोर सेद 
व्यक्तियोंकी स्थिति, गंगाचरनकी अकारण घेवा 
और नायक तथा सेक्रेटरी द्वारा विरोधमें प्रकट a 
ईएवरके साक्षात्‌से मुक्ति पानेवाला रमचा ate ti 
न जाने कितने लोगोंकी सरपतके जंगलमें 
वेरगिया नालेके रहस्यको उजागर कर 
हाथोंमें चाभियां होती हैं वे कुछ लोग 
हैं, कुछ लोगोंको न देकर” (पृ. ८६) 
'यू्तियतकी लड़ाई व्यक्तियोंसे नहीं हो 


क्रो देशर | 

l tal fea 

ती ag 

F त्या 

करते हैं, व्यक्तियोके लिए नहे होती जो a क 
प. ५७ 


हैं । उसकी लड़ाई अन्यायसे होती है' (1 


की यह अमूर्तता यूनियनके पदाधिकारियों a 
ale जनसामान्यके दण्डमें बदल जाती हक T 
उलटे जानेकी प्रतीक्षा साधनोंके सही. ॐ a6 | 
facia होकर यथास्थितिके ही पक्षम ज्ञाती a 


दूसरेकी ओर पीठ किये  घेरेमें खड़े लोगॉर्क 
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2 | ot a 
qe ga वर्माकी ये कहानियां सुस्पष्ट कथासूत्र अथवा 
a निष्कषेको लेकर न चलते हुए प्रायः अनिश्चय 
दोहरी मानसिकतामें समाप्त हो जाती हैं । ये शिक्षित 
वगय जीवनके कमजोर, कोमल, भावुक, बेहद 
pada, रण भोर निषेधात्मक पक्षतक सीमित रह 
ai! मध्यवर्गीय दाम्पत्यमें टूटन ओर बिखरावको 
कित FAR संदर्भमें चरित्रोंका अकेलापन-अद्वि- 
तोता रण वेभवमें aaa जाती हैं । शिल्पकी कलात्मक 
रिता कहा नियोंको दिशाहीन जंगलमें छोड़ जाती हैं, 
a तेखिकाकी दृष्टिकी अस्तित्ववादी सीमाए' मुखर 
॥ होतो द ये कहानियां अप्रासंगिक, निरथंक उदासीनता 
| बद उन चरित्रोंके दमित अवचेतनकी झाँकी दिखाती 
हनो ऊब और निष्क्रितताक अस्तित्ववादी दर्शनमें केद 
१) बस्तित्वमें झूठ अहंको छोड़कर, सामाजिक-सामू हिक 
रिक सोक्षात्कारका अभावही इन कहानियोंको प्रासं- 
पिता और सार्थकताके आगे प्रश्‍नचिल्ल लगाता है । 
ma भविप्यमें लेखिका कहानियोंके इस फामू ले और 
प्रको सीमित दुनियांसे vat, जो एक सार्थक- 
maag लेखकक लिए जरूरी है । 
a [3 मूलचन्द गोतम 
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- सालि पाण्डे उन कतिपय विशिष्ट कहानीकारोंमें 
R m E TR बलपर मध्यमवर्गीय 
pore विभिन्न आयामोंको अपनी कहानियों 
या रुपायित करनेका कमाल हासिल है ! 
शोधा साक्ष 9 केहानीकारका, जीवनकी = स्थितियं 
i पा नहीं होता, या वह दूसरोंकी वेदना 
Hema, नहों हत लप रमी भोग पाता, कृतिमें वह 
उपर उठा आती, जो उसे सामान्य रचनाओंकी कोटि 
a सके | नि:सन्देह ऐसी तीक्ष्णता “एक नीच 
केहानियोंमें विद्यमान हुँ | 
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ही लिकित संकटमें सथिभीिवो/ Aye Anaf oundatida 6७१ feani) कहानियां संगृहीत हैं, 


जिनमें आन्तरिक एवं बाह्य, वयक्तिक एवं सामाजिक 
ययाथंक विभिन्न पहलुओंका अंकन सहज तटस्यताक्रे 


साथ किया गया है । वेचारिकताके साथ-साथ अनुभूतिका ' 


संस्पर्श इन कहानियोंको और अधिक संवेद्य बना देता है । 
भोतिक gait पीछे भागनेकी स्पर्धामें सम्बन्धोंका विध- 
टन, पारिवारिक तनाव, संत्रास और घटनके वातावरण 
में जीनेका अभिशाप, कृत्रिम हास और मुस्कान ओोढूनेकी 
विवशता, अर्थक्रेन्द्रित समाजमें मानव-मूल्योंका अव- 
मूल्यन आदि सामयिक प्रश्‍नोंके प्रति लेखिकाकी सजगता 
इन कहानियोंको सामाजिक अर्थवत्ता प्रदान करती है । 
उसपर मानव-स्वभावका तटस्थ विश्लेषण इन्हें ard- 
भोमिक उत्कृष्टताके आसनपर प्रतिष्ठित कर देता है । 

‘am एक परिवारकी मोन स्तब्धताकी कहानी है, 
जो तनावके शब्दोंकी मारकताको कलात्मक प्रतीकोके 
माध्यमसे व्यक्त करती है । ये वे क्षण हैं, जिनमें जीवन 
की सारी ऊष्मा बुझ जाती है ओर सारा जीवन प्रवाह 
एक भयंकर दुनिवार शीतमें जम जाता g, aga 
तरह | 

“अन्धेरेसे अन्धेरेतक” अमरीकामें बसे एक एकांकी 
युवककी कहानी है, जो अकेलेपनकी पीड़ाको सम्पूणं 
तीव्रताके साथ अभिव्यक्त करती है। वस्तुत: वर्तमान 
युगको यह ट्रे जेडी महानगरीय सभ्यताका अभिशाप है; 
जिसका विकरालतम रूप विकसित देशोंके महानगरीय 
जीवनमें देखनेको मिलता है । साथ-साथ रहते वर्षों गुजर 
जाते हैं, पर पड़ोसियोंसे यदा-कदा ‘gal शेलो' को छोड़- 
कर, बात HATH का अवसर नहीं आत।। कहानीका 
मनोहर इस पीड़ासे मुवित पानेके लिए स्वदेश लौटना 
चाहता है, किन्तु एक अलगाव, एक दूरी अन्दरही अन्दर 
उसे परिवारसे भी नहीं जुड़ने देती । 

पारिवारिक सम्बन्धोंके कुछ संश्लिष्ट पहलुओं का 
सहज रूपायन करनेवाली एक सशक्त कहानी है : “दोपहर 
में मौत” 1 aah अर्थपोषित समाजमें सम्बन्धों 
की सरल धारा स्वार्थके रेगिस्तानमें न जाने कहाँ खो 
गयी है ? सम्भवतः इसीकारण विदेशमें बेटेकी आक- 
fens मृत्युकी विभीषिकाको सहकरभी रघुके माता-पिता 


अपनी पुत्रवधू और बच्चोंको भारत बुलातेका आग्रह 
नहीं करते बल्कि रघुके हार्टातग सोसाइटीके शेयरको 


छोटे बेटेके नाम परिवर्तित करनेके लिए प्रयत्नशील ate 
पड़ते हैं। 
'प्रकर'-सितम्बर'८२--३३ 
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“यानी कि qa बे कमी है) 0 
समयके प्रवाहमें पड़कर प्रेम सम्बन्धोंके विछिन्न हो जाने 
परभी प्राय: उनकी तरलता मनकी परतोंके नीचे अव- 
शिष्ट रह जाती है यही कारण है कि जिन्दगीफि किसी 
मोड़पर पुराने साथीका मिल जाना एक सुखद आश्चर्य 
प्रदान करता है। किन्तु, दूसरी ओर, यह बातभी उतनी 
ही सच है कि इस बीच सब्र कुछ अन्दरही अन्दर पूर्ण- 
तया बदल चुका होता है। वे अन्दरसे बेहद sae हुए, 
पर HIV बिल्कुल सरलीकृत रूपमें, एक-दूसरेके सामने 
आते हैं । ओर विडम्बना यह है कि उनका वार्तालाप 

“और क्या ?” को तटस्थ ओपचारिकतासे आगे नहीं बढ़ 
पाता। > र 

'बिब्वो' एक रेखाचित्रनुमा कहानी है, जो एक युवा 
नौकरानीके स्वभाव भोर व्यक्तित्वको अंकित करती हे । 
समृद्ध अभिजात-वरेके व्यवह।रकी छानबीन इस कहानी 
की अन्यतम उपलब्धि है । 'कुत्तकी मोत' एक पालतू 
कुत्ते के प्रति सहज विकसित ममता तथा भयजन्य घृणा 
के संघर्षकी कहानी है, जिसमें विजय, अन्तमें, घृणा एवं 
HAH ही होती है । 'पितृदाय' कहानी एक युवा 
प्राध्यापकको पितृसेवाको अंकित करती है, जो कत्त व्यके 
स्तरपर, रुग्ण वृद्ध पिताको Taras लिए नरस, डावटरों 
आर मेडिकल स्टोरों, और aglas कि ज्योतिषियोंके 
चक्कर लगाते-लगाते दिन-रात एक कर देता है किन्तु 
भावनाके स्तरपर इस दौड़-धूपसे नहीं जुड़ पाता । इसका 
कारण, संभवतः, वह घृणा और उपेक्षा है, जो उसे ओर 
उसके परिवारको जीवनभर अपने पितासे मिलीं है । 

“प्रतिशोध' मानव मनकी गहराइयोंमें उतरकर 

असामान्य व्यवहारको गृत्थियां सुलझानेका प्रयास करने 
वाली एक उत्कृष्ट कहानी हे । जीवनभर नारीकी छाया 
से भी घृणा करनेवाले मधुसुदन बाबू ढलती उम्रमें दम- 
यन्तीके मोहमें इतने डूब जाते हैं कि ओचित्य-अनीौचित्य 
का विवेक खोकर उसके कालेजके चेयरमेनको एक्क अश्लील 
गुमनाम पत्र लिखकर उसे नोकरीमें न radat आग्रह 
करते हैं। 

“एक नोच ट्रेजेडी' इस संग्रहकी विशिष्ट रचना है । 
लगभग ४४ पृप्ठोंकी यह लम्बी कहानी हॉस्टलकी एक 
छात्रा सुधाको अनुभव-शु खलाके माघ्यमसे युवा मनका 
सुन्दर विश्लेषण करती है। कहानीक। केनवास बहुत 
व्यापक है और सुधाके हॉस्टलसे उसके परिवारतक फला 
है, जिसमें अलग-अलग स्वभाव ओर आदतोंवाली सहे- 


ennai and eGangotri 

लया, अध्यापक ओर हॉस्टल-सुपरिण्टेण्डेपट 
gaga ओर धर्मभीरू माँ हैं, परातनता 
चाचा हैं, भृगुसंहिता और नक्षत्रोमें ली 
त्रासदीको रानी मालिनी मौसी हैं, 
जियतको प्रशंसक 'क्षणे रुष्ट: क्षणे तुष्ट: ' 
हैं।'"ओर अनेक चेहरे हैं, अपनी. 
लिये । इनमें कहीं पीढ़ियोंका मौन 


Ña 


मृणाल पाण्डेकी कहानियोंमें आद्यन्त एक पी 


दृष्टि है, मानब मूल्योंका आग्रह है ओर ARETA १; 
विमुखताका भाव है । कहीं-कहीं गतिकी maal, 
रती है, खास तौरपर 'एक नीच ट्रे जडी' agi, 

शिल्पके स्तरपर भी कहानियाँ उत्तम बन इही] 
सोद्देश्य विशेषण और सटीक उपमान कलागत Rica 
के परिचायक हैं। प्रतीकोंका प्रयोग संप्रेपणमे महण 
हुआ है। 


तेजपाल चोपा 
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“प्रकर 
के 
उपलब्ध विठोषांक 
“१९६९के उल्लेखनीय प्रकाशन” 
[प्रकाशन काल : जनवरी ७०] 
'१९७०के उल्लेखनीय प्रकाशन' ४१ 
[प्रकाशन काल : जुलाई ७१] 
“१६७१के उल्लेखनीय THAT 
` [प्रकाशन काल : जून '१२] 
'अहिन्दी भाषियोंका हिन्दी साहित्य 
भारतीय साहित्य : २५ वषं 
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ग्रनिखण्ड 

aaa: इन्द्रजीत भाटिया; प्रकाशक 
aa, ई-११/५, कृष्णनगर, दिल्ली-५१ | पृष्ठ : 
१२.०० रु. | 


पाण्डुलिपि 
प्रका 
७५; क्रा, ८१; मूल्य : 

इन्द्रजीत भाटियाको चौथी 
इस नाटकमें उन्होंने आजकी 


'अग्निखण्ड' नाटककार 
mia नाट्य-कृति है । 


E| पुव मानसिकता, उसको वरगलानेवाली अवसरवादी राज- 


aft तथा उनके कारण सामाजिक जीवनको ठप्प कर देने 
बते आन्दोलनों आदिके सजीव चित्रण किये हैं । 
झि प्रकार एक मेधावी और तेजस्वी युवक राजनीतिकी 
mai फंसाया जाता है और अन्तत: अपने आदर्शोसे 
शे हाथ धो वेठनेको मजबूर किया जाता है, इसके चित्रण 
झनाटवामें हे । छोटे पैमानेपर यह आजके सामान्य ATT 
तकी कथा है जिसे चुनावी राजनीतिने बार-बार छला 
है| 
प्रमोद वर्मा एक युवा-नेता है जिनकौ वाणीमें जादू 
१। इस जादूसे वह जनसम्‌ हकी चेतनाको जिधर चाहे 
We सकता है । उसकी प्रेमिका तथा बादमें उसकी पत्नी 
उसके इस जादूसे आकर्षित होकर उसके साथ हुई 
। सचिको इस तेजस्वी युवकके प्रखर व्यक्तित्वमें न 
T कितने स्वप्न पल्लवित दिखायी दिये थे । इस अदम्य 
Tat दिशा देनेके लिए रुचि मूल्योंकी प्रतीक गाँधी 
भट करती हे । रुचि स्वेच्छासे इस बेकार युवकको 
साथी बनाती है और स्वयं नौकरीकर जीवन-यापन 
जुटाती है जिससे कि उसका पति स्वतंत्र रूपसे 
ता जारी रख सके । प्रमोदके पुरुष-अहंको यह 
“हों खलती रहती है । अन्तर्मे वह पैसा पानेके लिए 
ष भना कोई प्रचारका संचालक बन जाता है । नेताजी 
चरित्र नहीं । पहलेभी दो-दो बार चुनाव 


के सा£ 


हार चुके हैं । किन्तु इस वार प्रमोदके प्रयाससे वे चुनाव 
जीत लेते हैं । पैसेके लिए प्रमोदने अपने आदर्शोको भुला 
अवश्य दिया और एक धूर्त्तं व्यक्तिको देशभक्त, सच्चा 
जन-सेवक ओर जन-प्रतिनिधि अवश्य सिद्ध कर जनताके 
विश्वासको उनके पक्षमें खींच लिया किन्तु वह अपने इस 
कार्यसे MAT टूटता चला जा रहा हे । भीतरी दवावके 
कारण वह मानसिक संतुलन खोकर 
जल रहा है । 
चुनाव जीतनेके पश्चात्‌ नेताजी मन्त्री पद पानेकी 
जोड़गाँठमें लगते हैं । उनका प्रतिद्वन्ही एक पुराना जन- 
सेवक है जिसको गिरानेके लिए उसकी छविको विकृत 
करना जरूरी है। इसके लिए नेताजी रुचिको प्रलोभन 
देकर खींचना चाहते हैं। वे आश्वासन देते हैँ कि यदि 
रुचि उनके प्रतिद्वन्द्रीपर लांछन लगाकर मन्त्री बननेमे 
उनकी सहायता करे तो वे मन्त्री पद पातेही प्रमोदको 
कहीं “फिट? कर देंगे । नेताजीके' सही चरित्रसे अवगत होने 
से रुचि उनके छलावेमें नहीं आती afer प्रमोदके भाषणों 
से गमराह हुई जनताको भी वह वास्तविकताकी जान- 
कारी देती है । अन्तमें रुचिकी प्रेरणासे सब प्रण करते हू 
कि वे अपनी मानसिक स्ततंत्रताको बेचकर प्रमोदकीं 
भाँति आत्मःविरोधकी ज्वालामें खण्ड-खण्ड होकर नहीं 
जलेंगे । 
“अग्निखण्ड' का कथ्य यही है कि हम खोखले नारों 
और as आश्वासनोंसे सावधान रहे तथा आन्दोलनकी 


भीड-मनोवृत्तिको भी भ्रामक समझ उससे बच । हम अपने 


दिमाग, वाणी और श्रमको दसरोंके स्वार्थोके लिए गिरवी 
नहीं रखेंगे तभी हम अपनी स्वतंत्रताकी रक्षा कर सकेंगे । 
नाटकका सन्देश मुख्यतः युवा पीढ़ीके लिए है। TAT 
न्तरसे नाटकमें राष्ट्रको क्षीण करनेवाली शक्तियोंकी भी 


तलाश विद्यमान है । 
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ateraret प्रभाव-वृद्धि तथा प्रस्तुतिके लिए नाट- 
कीय युक्तियोंके सहारेभी लिये हें । प्रथम अंकमें फ्लैश 
बेक पद्धतिसे रुचि और प्रमोदके सम्बन्धोके विकासको 
दिखाया गया हे । दूसरे अंकके प्रारम्भमें घटनाओंके 
विकासको सुचना पात्र एक-एक कर आगे बढ़कर देते हैं । 
इससे अतीतके कथा-सुत्र जुड़े हैं। प्रमोदके आन्तरिक 
उद्देलनको अधिक मामिकता प्रदान करनेके लिए उपहास 
की हँसीके साथ नेताजी उपस्थित होते Fl इस प्रकार 
सूक्ष्म मानसिक उद्देलनको स्थूल वृत्तियोंके नैकट्यमें तीब्रता 
प्रदान की गयी है । 

नाटकमें दो अंक हैं। पहला अंक मंथर गति लिये 
हुए हैं। उसमें परिवेशकी व्याख्या अधिक है | दूसरे अंक 
में त्वरित वेगके साथ सब-कुछ घटता चलता हे । दूसरा 
अंक आवेगभी लिये है और उसमें सूक्ष्तर धरातलपर 
नायककी मानसिक उथल-पुथलभी प्रस्तुत हुई है। इस 
प्रकार प्रभावकी दृष्टिसे नाटककारने निरन्तर विकासकी 
षद्धतिको अपनाया है । 

मंचनके विचांरसे नाटकमें कठिनाई उत्पन्न करनेवाला 
प्रसंग कदाचितूही कोई हो । सामयिक प्रश्नोंको उठाने 
वाले नाटकको अभिनेय होनाही चाहिये । हमारे विचारसे 
भभिनय प्रमीजन इस नाटकका स्वागत करेंगे । 

[1 भानुदेव शुक्ल 


नवरंग 


सम्पादक : Matz तनेजा; प्रकाशक : हरियाणा 

साहित्य भ्रकादमो, १५६२, संक्टर १८ डी, चण्डी- 

गढ़ । पष्ठ : २२६; डिमा. ८१; मूल्य : १५.०० 

a.i ः 

समीक्ष्य कृति हरियाणा साहित्य अकादमीकी ओरसे 
हरियाणा प्रदेशके ख्यात एवं नवोदित नाटककारोंके एकां- 
कियोंका सत्येन्द्र तनेजा द्वारा संपादित संग्रह है । इसमें 
बारह नाटककारोंके बारह छोटे-बड़े एकांकी संगृहीत हैं । 
विष्णुप्रभाकर, जयनाथ नलिन भौर हरि मेहता जैसे 
सुपरिचत नाटककारोंकी रचत्ताए भी हैं, रूपनारायण शर्मा 
कृष्ण मानव जैसे नवोदित नाटककारभी जिनके एकाध 
नाटक अबतक सामने आ चुके हैं और सुरेन्द्रनाथ सक्सेना, 
अमेतलाल मदान, कंवलनयन कपूर, मनमोहन गुप्त, 
जमनादास, हेमराज निर्मम, रमेश गुप्त, जैसे नये नाटक- 


कारभी जिन्होंने अभी नाटव-रंगमंच जगतमें कोई 
नहीं बनायी है । संग्रहके प्रारम्भमें Tay ae 
प्रस्तुत ग्यारह पृष्ठोंका सम्पादकीय है जिसमें 1 
के रूपमें तनेजाने संकलित एकांकियोंपर अपनी ह; 
टिप्पणी और निष्पक्ष राय प्रस्तुत की है 
समीक्षा करते हुए इस समीक्षकको भी लगा 
बातें दृहरानी पड़ेंगी । इस चवित-चर्वणसे al 
संक्षेपमें कुछ बातें की जा सकती हैं | 
किसी सम्पादित संग्रहमें सर्वप्रथम विवेच्य १ 
सम्पादकीय दृष्टि जिस दृष्टिको qia प्रदान ह 
लिए अभियोजन प्रस्तुत किया जाता है | यह ए 
संग्रह सम्पादकको किसी निजी दृष्टिको anaes 


qi 


लिए प्रस्तुत नही किया गया हे । अकादमीकी एक पोझ | 


eo 


CUT 
90 


के तहत प्रदेशके नाटककारोंमें कुछको चुनकर प्रतिक: 


देना था । स्पष्ट है कि इस स्थितिमें सम्पादकको शा! 
तंग घेरेमें काम करना था और इसी कारण संग्रहे ah 
कांश एकांकी शेली, शिल्प अथवा कथ्य आदि शिर 
दृष्टिसे महत्त्वपुण नहीं लगते और न इस संग्रहे 
कर कोई ऐसा निर्णय लिया जा सकता है कि लि 
नाटक और रंगमंच (और उनसे सम्बद्ध किसी भ्या] 
के संदर्भमें इस संग्रहकी कोई विशिष्ट उपलब्धि 
लेकिन इस संग्रहके एकांकियोंसे हरियाणाके उस पति 
की कल्पना की जा सकती है जिसके स्पंदनोंको इत 1६ 
के अनेक एकांकियोंमें अभिव्यक्ति मिली है। aft 
नाटककौर ग्रामीण अथवा Hears जीवनसै अधिक H 
रहे हैं इसलिए यदि रचनाओंमें महानगरीय और at 
जात्य संस्कारे प्रभाव कम हैं ओर सहजता i 
आश्चर्यं नहीं और इस बातपर भी आएचय १९ & 
a eee चाहे Ae जिसभी कोतेसे साम 
हो उसकी रचनाओंमें देशमें व्याप्त शो A 
अराजकताकी स्थिति, व्यवस्थाकी विसंगति ani 
सभी विषमताओंसे उत्पन्न हो गयी जीवनकी मूह 
की स्थितिका चित्रण समान रूपसे मिलता है। wae ( 
के लिए संग्रहके जनता और चृहिया, ज ‘al 
टूट गया, जहरीला पेड़, आदि एकांकी देखें बा 
जिनमें क्रमश: व्यवस्थाकी निरंकुशताती परि 4 
और नेताओंकी साँठ-गाँठसे चलनेवाला 
क्तिगत (ठीकेदार) स्वार्थ हेतु oe 
से व्यापक जनजीवनको संकटमें डाल देंगे 
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पण, AE] 


ae 
i | 


| जरिए सरकारी दफ्तरोंकी मिटती जा रही निष्ठा 
ga कथ्य बत पड़े हा सारे विषय ऐसे हैं जो केवल हरि- 
ग्राणातक सीमित नहीं, जो पूरे देशका संकट है, हरियाणा 
at it | इसलिए यह सग्रह ions यही सिद्ध 
करता है कि हर जगह स्थिति एक है अत: विषयको 
गम्भीरतापूवैक लिया जाना चाहिये । 

जैसाकि स्पष्ट हो चुका है, अव्वल तो इस संग्रहके 
पीके सम्पादककी कोई दृष्टि काम नहीं करती रही है 
और सांस्थानिक दृष्टि” को सामने रखनेके कारण वह्‌ 
.दष्टि' सम्पादककी नहीं मानी जायेगी; फिरभीः अगर 
z दृष्टि मान ली जाये तो स्पष्टतः वह संकीर्ण दृष्टि 
है। भतः आलेखोंकी पड़ताल इस दृष्टिसे नहीं की जा 
सकती कि संकलित एकांकी किस सीमातक सम्पादक्रकी 
दृष्टिको पोषण, विस्तार, और अभिव्यक्ति देनेमें सफल 
रहे हैं । केवल यही किया जा सकता है कि संकलित 
रचनाओंके आधारपर आलेख और आलेखकारपर संक्षिप्त 
समीक्षकीय अभिमत व्यक्त किया जाये । 

इन दिनों एक दृश्यीय नाटकही अधिक लिखे जा 
रहे हैं जिसके पीछे रंगमंचीय सुविधाकी मूल दृष्टि काम 
करती है । ऐसी स्थितिमें अगर एकांकी नाटकोंमें अनेक 
दृश्यबंध हों तो वे आजके लिए कितने उपयोगी सावित 
होंगे रूपनारायण शर्माके एकांकी 'जह्रीला te’ में छै: 
दृश्य और दो कार्यस्थलके दृश्यबंध है, सुरेन्द्र सक्सेनाके 
'जलते प्रश्न” में दो कार्यस्थलके दृश्यबन्ध हैं और ग्यारह 
दृशय हे । आजके तकनीकी रंगशिल्पसे दृश्यबन्धकी समस्या 


का हल हो जाये यह दूसरी बात है पर एक छोटे-से 
एकांकीर्मे ग्यारह बार प्रकाश द्वाराही दृश्य परिवर्तन 


Remar प्रभावान्विति बनाये रखनेमें कहाँतक सफल 
et जा सकता है ! दस-पंद्रह मिनटमें खेला जानेवाला 


एकांक 'प्रतिशोध' दो कार्य स्थल और चार दृश्योंवाला 


Te फिल्‍मी अन्दाजका एकांकी है। कृष्ण मानवका 
नाटककार” वस्तुत: रेडियो एकांकी है, तो विष्णु TAT- 
TE Ghar शरतके उपन्यासपर आधारित एकांकी । 
arr कपूरका 'जनता और चुहिया' शैली-शिल्पकी 
भेवीनताकी दृष्टि रखता है और कथ्यकी दृष्टिसे भी 
oo व्हरता है । सम्पादकने यदि इस एकांकीको 
ह oe रचना स्वीकार किया है तो परवान: 
š nee अन्य एकांकी यथा जमनादासके “पह 
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लिए किया गया प्रयोग, अमुतलालके 'छुपन छुपायी में 
परिवारमें वच्चोंकी स्थितिका genira, रमेश गप्तके 
प्रतिशोधमें वस्तु-विधानका संगठन उल्लेखनीय विशेषताएं 
जरूर हैं पर अन्यथा सभी एकांकी साधारण हैं । नये-पुराने 
सभी ठोरके लेखकोंमें वस्तुत: कमलनयन कपूरपर ही आ 
कर दृष्टि ठहरती है, संग्रहकी अन्य रचनाएँ उस स्तरका 
स्पर्श नहीं कर पातीं । 

हरियाणाके नाट्य लेखनका यह समसामयिक प्रतिनि- 
धित्व बहुत आश्वस्त नहीं करता और न हरियाणाके 
नाट्य वैभवका सम्यक्‌ निदर्शनही प्रस्तुत करता है । सूची 
के कई नाटककार हिन्दी नाट्य लेखनमें समादुत स्थान 
रखते हैं पर उनकी संकलित रचनाओंसे उस प्रीढ़िका 
रंचमात्रभी अहसास नहीं मिलता । इन सारी सीमाओंको 
बस एक बात कहकर टाल दिया जा सकता है कि सम्पा- 
दक वेचारा क्या कर सकता था--जो सामग्री मिली 
उसमेंसे छाँट-छूटकर अकादमीके लिए एक संकलन तैयार 
कर दिया । संकलनके प्रकाशनपर आयी लागत और उसे 
तयार करनेमें लगे परिश्रमसे अधिक सार्थक रचना 
तैयार हो सकती थीं यदि उस दृष्टिसे सोचा जाता । 

= डॉ. नरनारायणा राय 


मत-ञऋभिमत 


इस स्तम्भे लिए समीक्षाओंपर आपकी 
प्रतिक्रियाका स्वागत है । आपकी प्रतिक्रिया 
अ'कुशका कामभी कर सकती है, विचार 
भोर चिन्तनके क्ष त्रमें आपका योगदानमी सिद्ध 


हो सकती है। 


स्नातक परिचय प्रन्थ 


गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालयके सम्पूर्ण स्नातकोंका 
सचित्र परिचय और विवरण । 
मूल्य : २५.०० रु. 


डाकव्यय : ३-२५ २. 
मन्त्री, अखिल भारतीय स्नातक मण्डल, ER 
राणा प्रतापबाग, दिल्‍ली-११०-००७- 
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Ra नारदका तह Public Domain Gurukul Kangri Collection, Hardap — faarat ५२-२७ 


O ७5७ ७ 


Si 


° 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


वेदिक 
अध्ययन 


वेदस्य व्यावहारिकत्वम्‌ 


लेखिका : डॉ. ज्योत्स्ना; प्रकाशक : लेखिका, 
सढौरा (aratat) । पष्ठ: २२-- २४४; feart. 
८१ (वि. सं. २०३८); मूल्य : ७५.०० रु. । 


यद्यपि मुख पृष्ठपर इस बातका उल्लेख नहीं है, 
तथापि लेखिकाके प्रास्ताविकम्‌ (प्रस्तावना) से पता 
चलता है कि यह पुस्तक मूल रूपमें विद्यावारिधि (पी. 
एच. डी) उपाधिके लिए राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान द्वारा 
स्वीकृत उनका शोध-प्रवन्ध है | 
समीक्ष्य पुस्तक दस भागोंमें विभाजित है। प्रथम 
भागको 'उपोद्घात' का नाम दिया गया हें । इसमें वेद 
सम्बन्धी सामान्य चर्चा यथा वेद शब्दका अर्थ, वेदका 
परिमाण, वेदका आविर्भाव, वेदोंका पौरुषेयत्व तथा 
वेदोंमें इतिहासपर विचार सम्मिलित हैं । विद्वत्तापूर्वक 
तकके आधारपर वेदमें आये तथाकथित इतिहासों या 
ऐतिहासिक नामोंकी विवेचना करके उनके वास्तविक 
प्रकृति सम्बन्धी अर्थं स्पष्ट किये गये हे । 
इससे आगेके सात 'भागोंको अधिकरण कहा गया है । 
इनमेंसे प्रथम अधिकरण भाभ्युदयिक अधिकरण है जिसमें 
आथिक दृष्टिसे वेदिक विचार प्रस्तुत किये हैं औंर अर्थो- 
पार्जेनके विभिन्न साधनोंका विवेचन किया गया है। 
द्वितीय 'आरोग्याधिकरण' में शरीर-रचना, रोग-निदान, 
रोगोंके नाम और उनकी चिकित्साके वेदनिदिष्ट उपायों 
पर प्रकाश डाला गया है। तृतीय अधिकरण शिक्षासे 
सम्बद्ध है । इसमें शिक्षाके पूर्ण दर्शन और शिक्षाकी 
` वेदोक्त व्यवस्थाका विश्लेषण किया गया है 1 चतुर्थं अधि- 
करण dan वैज्ञानिक सिद्धान्तोंका प्रतिपादन है। इसमें 
जीव-विज्ञान, प्रकृति-विज्ञान, परमेश्वर-विज्ञान, afez- 


विज्ञान, विभिन्न लोकोंके, ग्रह-नक्षत्रोंके परिश्रमण, आक-. 


षण आदिसे सम्बद्ध नक्षत्र-विज्ञान, अग्नि-विज्ञान, वायु- 


विज्ञान, शब्द-विज्ञान, दूर-संचार-विज्ञान, far, 
गणित-विज्ञान और यान-विज्ञान विषयोंका समावेश 3 
पंचम अधिकरणका विषय समाज-व्यवस्था है। ता 
वर्ण, आश्रम, विवाह,सस्तान और परिवारपर वेद समो 
विचारोंकी समीक्षा की गयी है । षष्ठ अधिकरण रग. 
नीतिक अधिकरण है । इसके शासन और agn, 


ये दो उपविभाजन हैं । व्यवहारका क्षेत्र व्यापक है जिसे १ 


अन्तर्गत न केवल न्याय-व्यवस्था, अपितु मित्र बनाना, | 
कण्टकशोधन, विदेश-नीति, युद्ध-नीति आदि विपी 
विवेचित हैं। इस प्रसंगमें व्यभिचारी, परदाराभिगागी 
आदि व्यक्तियोंका तथा पु श्चली स्त्रियोंका राजा द्वा 
वेदोल्खित वन्ध्यकरण रूप-दण्ड विशेष रूपसे उल्लेखनीय 


है । अन्तिम अधिक़रणमें आध्यात्मिक ज्ञानका विशेषण 
किया गया है । सर्वप्रथम दुःखोंके प्रकार और उनके अज्ञात 
क्रोध, काम आदि कारण बताये गये हैं । तदनतर ज 
दुःखोंके उपशमन हेतु यज्ञ-यागोंका अनुष्ठान निदिष्ट है। 
अधिकरणके अन्तिम भागमें ईश्वर सम्बन्धी विचार ह 


और उसकी उपासनाकी प्रेरणा दी गयी हैं। 
इन अधिकरणोंके पश्चात्‌ पुस्तकका नवम्‌ भाग 77 


में Ñ rt 
: संहारात्मक है । इसमें पूर्वोक्त. सभी भागोंका सार 


एक-एक करके प्रस्तुत किया गया हे | इसके द्वारा परी 
को लेखिकाके प्रत्येक भाग सम्बन्धी निष्कर्षोका n 
पृथक्‌ ज्ञान हो जाता हे अन्तिम भाग ie 
है । प्रथम परिशिष्टमें ग्रन्थ-सुची है, द्वितीय ma 
ुस्तकान्त्गंत नामोंकी सूची है और तृतीय T ad 
विशिष्ट पदोंकी सुची है । शोधकी दृष्टिसे ग 
सूचियोंका विशेष महत्त्व हे | 

प्रस्तुत पुस्तक वेदान्तगेत सभी विषयोंकी एग n 
रखनेका प्रथम एवं स्तुत्य प्रयास है । पुस्तक 

इसलिए औरभी ag जाता है क्योंकि इसकी ae 
है । इस प्रकार यह देश-विदेशके सभी से 


लिए सुगम है । £ 
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कामें भौर अपने बेदभाष्यम अनक स्थानांपर वेदोक्त 


न विद्याओं और ज्ञान-विज्ञानका निर्देश किया था । 
, वेद इतना विशाल ज्ञान-महोदधि हे जिसके आधार 
पर एक-एक विद्या या ज्ञान-विज्ञानकी एक-एक : शाखापर 
एक-एक विशालकाय ग्रन्थकी रचना हो सकती हैं; परन्तु 
fag लेखिकाने उन सव विषयोंको एकसाथ समेटकर 
mÑ सागर भरनेका कार्य किया है | इसके द्वारा पाठक 
को वेदोक्त विषयोंकी विविधता, व्यापकता और गाम्भीयं 
कासंक्षेपमें बोध हो जाता हे । 

डॉ. ज्योत्स्नानें केवल विविध विषयोंका परिगणन- 
मात्र नहीं किया है, अपितु उन विषयोंका सम्यक्‌ आधार 
दमे बताकर निरुक्त, ब्राह्मण-ग्रन्थों, दर्शनसूत्रों, स्मृति- 
ग्रन्थों आदिके प्रमाण देकर उन्हें सिद्ध किया है ओर 
प्रामाणिक वनाया है । इस प्रकार यह ग्रन्थ शोधके 
सिद्धान्तोंपर आधारित होनेके कारण अत्यधिक प्रामाणिक 
हो गया है । उदाहरणार्थं आकाशवाणी और दूरदर्शनके 
प्रसंगमें प्रसारणके मूल सिद्धान्त वताते हुए सर्वप्रथम 
विदुषी लेखिकाने ब्राह्मणों आदिके आधारपर सिद्ध किया 
है कि मरुत्‌ वास्तवमें रश्मियां अथवा ध्वनि-तरंगें एवं 
प्रकाश-तरंगें हैं । फिर उनकी सात संख्या वैदिक मन्त्रोंके 
भाधारपर प्रमाणित की है। इन सातमें से भी प्रत्येकके 
सात-सात सूक्ष्म भेद होनेसे मरुतोंके सात-सातके सात गण 
सिद्ध किये गये हैं । पुश्निको निरुक्तमें अन्तरिक्ष बताया 
गया है और रुद्रको अग्नि । इन्हें बैदिक मन्त्रोंके उद्धरणों 
हारा पुष्ट करके यह बताया गया है कि मरुतों अथवा 
तरंगोंको 'पृश्निमातरः? इसलिए कहा गया है, क्योंकि ये 
अन्तरिक्षमें व्याप्त होती हैं; इसी प्रकार इन्हें “रुद्रस्य 
पूवः (exh पुत्र) इसलिए कहा गया है क्योंकि इनकी 


fafa 


Saft afia अथवा सूर्य अथवा विद्युत्सें होती है और 


विद्युत त्त्व इनमें प्रमुख रूपसे विद्य मान है क्योंकि उसके 
होराही इनका प्रसारण और निग्रहण होता है। इसी 
आधारपर लेखिकाने वेदमें इनकी मनुष्योंसे तुलना की हैं 
= इनके मनुष्य अभिधानकी सार्थकता बतायी है । लेखिका 
भ है कि ये तरंगें मनुष्यों या मनुष्य समान हैं 
याकि विद्यत्में आविष्ट मरुतोंमें या तरंगोंमें मनुष्यों 
a aa प्रतीत होता है । जैसे मनुष्य सन्देश वहन 
चित्रित » ध्वनि अभिव्यक्त करते हैं ओर आक्ृतियोंको 
ae करते हैं, उसी प्रकार ये तरंगेंभी दूरसंचार, 
शवाणी और दूरदर्शन यन्त्रोसे कार्य करती हैं । वेद- 


दयानन्दने initia byny famaren datea g an GO कक प्रमाणित 


करके इनका ध्वनि तथा रूपके साथ सम्बन्ध बताया गया 
ठे 
इस प्रकार पुस्तकमें सर्वत्र जटिलतम विषयोंको 
ब्राह्मण-ग्रन्थों, निरुक्तादि शास्त्रों द्वारा पुष्ट वेदमन्त्रों 
द्वारा प्रमाणित किया गया है और सफलतापूर्वक यह सिद्ध 
किया गया है कि वेद सभी उत्कृष्ट विद्याओंका आकर है | 
केवल सूक्ष्म दृष्टि होनी चाहिये । निस्सन्देह ऐसे विषयों 
में विद्वानों द्वारा विवाद उठाये जा सकते हैं । परन्तु प्रमाण 
सहित प्रस्तुतीकरण द्वारा बहुत-सी भाशंकाओंका उन्मूलन 
स्वयंही हो जाता है । दूसरी ओर विवाद होना या उत्पन्न 
करना शोधकी एक महती उपलब्धि 
विषयमे बहुत कुछ कहा-सुना जाता है, परन्तु उसे TF- 
पुर्वक प्रमाणित करके विद्वानोंके सम्मुख रखनेका साहस 
विरलोंमें होता है । डा. ज्योत्स्नाते इस विपयपर लेखनी 
उठाकर वेदाध्ययनके एक महत्त्वपूर्ण मार्गमें पदार्पण किया 
Zz! 
पुस्तककी भाषा संस्कृत है परन्तु उसमें कहीं पाण्डि- 

त्यप्रदर्शनकी गन्ध नहीं है । अत्यन्त सरल समासरहित, 
आडम्वरशून्य भाषाको सामान्य संस्कृत जाननेवाला पाठक 
भी समझ सकता है । इस प्रकार यह पुस्तक अप्रत्यक्ष रूपसे 
संस्कृतके प्रचारमें भी सहायक होगी । संस्क्ृतज्ञोंके लिए 
एक प्रमुख आकर्षण यहभी हे कि उपोद्घातसे लेकर 
आध्यात्मिक अधिकरणतक पुस्तकके प्रत्येक भागके अन्तमें 
उसका सार सुललित संस्कृत-पद्योमें प्रस्तुत किया गया है । 
उदाहरणाथं सामाजिक अधिकरणका सार निम्नलिखित 
दो cain दिया गया है : 

सामाजिकेऽस्मिन्नधिकारदेशे 

या ब्राह्मणादिविविधा अभिख्याः | 

तासां समीक्षा गुणकमंणा वा 

जात्याऽथवा कि प्रतिपादिता वे ॥ 

ततो व्यवस्था चतुराश्रमाणां 

गुह्य विवाहस्य पुनविचार: | 

पुत्रोपलब्धिः किल सन्नियामः 

कुटुम्बवृत्तं विधिवत्‌ प्रदिष्टम्‌ ॥ 


इस सामाजिक अधिकरणमें ब्राह्मणादि वर्णोके जो ._ 
विविध नाम हैं, वे गुण, HAH आधारपर हैं या जातिके | 


आधारपर हैं, इसकी समीक्षा की गयी है [यहाँ पूर्ण विवे- | 


चनके पश्चात्‌ इतिहासके उदाहरण देकर लेखिकाने Th- 
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पूर्वक सिद्ध किया है किदिति RAT AAEE OLAN R है, शुद्ध सरि 


आधारित है] इसके पश्चात्‌ चारों आश्रमोंकी व्यवस्था 
बतायी गयी हे । उनमेंसे गुहस्थाश्रमके अन्तर्गत वेदानुसार 
विवाह-पद्धति तथा विवाहके नियमोंपर विचार किया गया 
है । यहींपर पुत्रकी लालसा और परिवार नियोजन तथा 
पारिवारिक सम्बन्धों आदिपर विधिवत्‌ विचार किया 
गया है। 
कहीं-कहीं भाषामें व्याकरण-सम्बन्धी कुछ भूलें हो 
गयी हैं, जिनकी ओर ध्यान आकृष्ट करना मैं अपना 
कर्तव्य समझता हूँ । उदाहरणार्थ प्रास्ताविकम्‌में 'स्वत- 
न्त्रप्रबन्धा अपि व्यलेखि'में क्रियामें बहुवचनका रूप 
“व्यलेखिषत' होना चाहिये । यहींपर 'यथाशक्ति:” के 
स्थानपर “यथाशक्ति” ओर 'अर्थण' के स्थानपर 'अर्थेन' 
होना चाहिये । पृ. ११८ पर पुल्लिंग रश्मि शब्दका प्रयोग 
स्तीलिगमें है--'रश्मय:'''वणंवत्यो भवन्ति’ और एता- 
साम्‌ । इसी स्थलपर “सप्तसु उपविभागेषु'की सन्धि 'सप्त- 


= साधुवाद 

आज जबकि हिन्दीमें आलोचनाका स्तर एकांगी 
और पक्षपातपूर्णंहो गया है, आपके द्वारा सम्पादित 
“प्रकर” में श्री बांदिवडेकर द्वारा अपने उपन्यास 'खंजन 
नयन (“प्रकर', जनवरी '८२) तथा डॉ. मूलचन्द्र गोतम 
के द्वारा की गयी 'गदरके फूल' (IP, जून '८२) की 
आलोचना पड़कर सन्तोष हुआ । दोनों विद्वान्‌ आलोचकों 
ने पुस्तकोंकी समीक्षा ईमानदारीसे की है,भलेही कहीं-कहीं 
मेरा मत इनसे अलग हो | कृपया दोनों विद्वान्‌ आलोचकों 


को मेरी ओरसे बधाई दें । हिन्दीमें अभी उपन्यास कहा- 


नियोंके अतिरिक्त अन्य विषयोंकी पुस्तकोंका आलोचना 
स्तर तो औरभी अधिक गिरा हुआ है,इसलिए डॉ. गौतम 
की समीक्षापर विशेष रूपसे उन्हें साधुवाद देता हूँ । 
-श्रमृतलाल नागर, चोक, 
लखनऊ-२२६-००३, 


A ध यह होगी टू 
'सप्तसुपविभागेष्‌' | पृ. १२३ पर । 2 T 


प्रयोग वहुवचनके रूपमें किया गया है: यद्यपि हि 
रूप 'सुधन्वान:' होगा । Uy | 


ग्रन्थसूचीमें पुस्तकके विषयके आदि उपदेष्टा a y 
दयानन्दकी “ऋग्वेदादि भाष्य-भुमिका'के उल्लेखका a Í 
बहुत खलता हे । Ti 


परन्तु ये भूलें मनुष्यमात्रके लिए स्वाभाविक है काः 


गौण एवं उपेक्षणीय हैं। वस्तुत: डॉ. ज्योत्स्नाकी R 
कृति उनके अपने लिए श्रेयस्करी है और वैदिक अ 


के क्षेत्रमें महत्त्वपूर्ण योगदानं है । इससे आधुनिक बैदिक 
शोधमें एक नयी दिशाका सूत्रपात हुआ है | मुझे विवास 
है कि इससे प्रेरणा लेकर बैदिक शोधकर्ता इस पुसतके 
एक-एक विषयका विस्तृत अध्ययन करेंगे । 


= डॉ. FUAN | 


मत 
अभिमत | 


MNS 


` = असरहीन आलोचना : 


आपके सम्पादकत्वमें 'प्रकर' एक जरूरी विषार. 
विवेककी पत्रिका बन चुकी हे । अभी ज्यादातर N 
ही आपके आलोचक हें | उस पेशेमें शुक्लजी और हॉ, 


` रामविलास 'शर्माभी रहे हैं। उनकी विशेषता, रंचवार्ला. 


मूल्योंकी व्याख्या करना और सूजवशील तिर 
तोडता रहा है | ध्यान दिला रहा हूँ कि डॉ. Be 
की समीक्षा ('नदीकी बांकपर छाया” “प्रकर, N a 
से अज्ञेयकी या डॉ. विवेकी रायकी समझदारीते g 
राक्षस (“शोक संवाद”, 'प्रकर, 3) ul \ 
चेतनापर कोई असर नहीं पड़ेगा | a | 
—fasnaeg शर्मा, aaa af a 


दिल्ली- 0४९९ | 
डा. घ. गोकुलपुरी, दल्ली-११” ` | 
“प्रकर'- iaa २० २-9 Y Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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दृटियों से त॑ यार, शरीर 
छो क्षीणता तथा फेफड़ों 
GA के लिए प्रसिद्ध 
= श्रायुर्वे दिक रसायन । 
९ बाल, युवक तदा वृद्ध 
गन सबके Set FRET । # 
we ~ 
क ; 
| 
के त 
Er खांसी, जुकाम, 
* इन्फ्लुएन्जा, बदेहज़मी : 
ते FR तया थकान में मादकता siai को निरोग 
5५ ब शीतल रखता है । 


रहिठ उत्तम पेय 1 


o दाँतों को द्द ब टीस 
० मसूढ़ों का फूलना 
० मसूढ़ों में खुन व पीप 


ET 
७ पायोरिया को जड़ से 


मिटाने के लिए उत्तम 
श्रायुवें दिक alata 


— कार्यालय: ६३ गली राजा केदारनाथ, _ 
Blast बाजार, दिल्ली-११०००६ | 
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| आगासो 
` aaa 
| ए इतने पास अपने [कवि : हामशेर बहादुर सिह]; इस संग्रहमें कविकी आधुनिक कविताका एक निजी a 
है । बेखबर सपनोंमें रहनेवाला शमशेरका कवि यहां जीवनकी स्वथ्छ'और निर्मल कविताकी रचना | 
a ओर उसके अनुकूल उनका आधुनिक व्यक्तित्वभी वयस्य आत्मीय है। कवि शमशेरकी प्रौढ़ गाण a 
rai दो सतह हैं, एक संत कविका धरातल है स्वच्छ और निर्मल; दूसरा प्रेमी कविका भात्मीय पा, a 
सम्पूर्णं समर्पणको कोमलतासे आश्वस्त । शमशेरके सन्त और प्रेमी कवि-व्यक्तित्वोंमें बहुत दूरी im T 
आती । कहीं-कहीं कविताके परिदृश्यमें उदास मूक आईना उभर आता है, उस आइनेमें सन्त कवि न a 
आंशको महसूस करता है । इस लोक आइनेमें जीवन एक मंच है और शमशेर तटस्थ अभिनेता । णठ 
कविताओंके दृश्य लोकमें कभी-कभी शमशेरके दुःख और दर्दको देखता-परखता है । समीक्षा ai 
विष्णुचन्द्र शर्मा T 
o प्रो ma गली [उडिया कहानी संग्रह : कहानोकार-प्रखिलमो'हून पटुनायक] साहित्य अकादमी द्वारा ए 
इस संकलनमें सामाजिक यथार्थ, जटिल मनोविज्ञान, अलगाव तथा युगवोधकी कहानियां हैं। संग्रहकी बहाम. 
का परिचय तथा मूल्यांकन प्रस्तुत करते हुए समीक्षकने इखे Tastes कहानी संग्रह” नहीं कहा, परतु सा| 
विचार है कि प्रमुख सा हित्य-सेवियोंको प्रोत्साहन देनेकी नीतिके अन्तर्गत इस पुरस्कारका औचित्य है। समाक |. 
भारतीय साहित्यके तुलनात्मक अध्ययनकी दृष्टिसे संकलन उपयोगी 21 परिचय प्रस्तुत कर रहे हैं: a a 
तारिणीचरण दास चिदानन्द । 

O mgs gaffa [कानरू गांवको चोधरानी; कन्नड उपन्यासकार : के. व्ही. gaea] : कलड़के पपि 
ओर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त HAG’ का यह्‌ प्रथम उपन्यास है। मूल भाषामें यह कृति लगभग आधी शती 
की रचना हे | उपन्यासमें धरतीकी विशिष्ट गन्ध छलक रही है । समाजमें फैली ज्योतिषीके प्रति निष्ठ, १ ( 
Tae afer विश्वास, संयुक्त परिवारकी cea, दलित और सर्बहारा समाजका परम्परागत शोषण, "|| 
गरीबी, संत्रास आदिके यथार्थं चित्र संत्र बिखरे पडे हैं। यह अनायासही समग्र भारतकी एक अविन्छिर | 
सिकताका परिचय प्रस्तुत करता है। लेखककी शेलीसे अनायास हिन्दीके प्रेमचन्द ओर बंगलाके तार || 
वंद्योपाध्यायके उपन्यास 'गणदेबता' की याद ताजा हो जाती है, फिरभी इनमें भेद" तत्त्वभी उही 6 
स्वयंसिद्ध हैं । समीक्षक हैं : सन्हैयालाल श्ोका । 

D विश्वासघात [समसामयिक राजनीति; लेखक : लालकृष्ण ग्रडवानी]; इस पुस्तकमें जनता पार्टीके विम , 
सरकारके कार्यों व जनता पार्टीके टूटनेका संक्षिप्त इतिहास बहुत सुन्दर ढंगसे प्रस्तुत किया गर्थी है। *॥ 
अतिरिक्त दल-बदल विरोधी विधेयक, चुनाव प्रणाली, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभाके भंगके विणे. 

अनोचित्य, राष्ट्रपतिपर महाभियोग चनानेकी वैधानिक स्थिति,देशमें साम्प्रदायिक कलहके कारणों, म॑ fra 
` अपेक्षित आचार संहिता, श्रीमती गांधीका व्यक्तित्व, भारतीय पत्रकारकी मनःस्थिति आदि अगे | 
__ विषयोपर भारतीयःजनताके पार्टीके ~ SST पाटकि महत्त्वपूर्ण व्यक्तिके विचार हैं | समीक्षक है: डॉ. रार ee 


वि. सा. विद्यालंकारके लिए भाटिया प्रेस, २५७४. EAST 
गा।प्रतापबाज) दिललप1४/१०२०७७वसे प्रकाशित | 
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जनता पार्टीके निर्भाग जनता सरकारके कार्यों एवं 


` जनता पार्टीक्े विघटनका विबरण. Ce 
लेखक : लालकृष्णअडवानी समीक्षक : डो. प्शान्तकुमार, 
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लेखक और समाजका क्या सम्वन्ध है, यह लम्बे 
3 समसे चिन्तनका विषय वना हुआ है । चिन्तनकी दिणाए 
-| annd, समष्टिवादी, अतिशयवादी, क्रान्तिवादी और 
| mard हैं। इन परस्पर विपरीत दिशाओंके चिन्तन 
के कारण उत्पन्न मतभेदों और उनकी चर्चाओंमें लेखक 
|| बोर समाजके सम्बन्धमें से समाज प्रायः लुप्त होजाता है 
| गैर विचारणीय वस्तु लेखकके सम्वन्धमें ही शेष रह 
l गती हे । यह स्थिति अभी हालमें आयोजित एक विचार- 
[tee उपलब्ध समाचारों और विवरणोसे उभरकर 

| | गे भायी | लेखकीय विचारगोष्ठियोंमें से 'समाज' के 
Ne जानेका अभिप्राय लेखकीय अहं और उसका 

i et स्थापित करनेके प्रयत्नमें समाजको अप्रासंगिक 
Cd देना है, जवकि समाजसे आत्मीयतापूर्ण 
वादके कारणही जीवन्त साहित्यकी रचना 
| त है। साहित्य रचनामें समाजके साथ संबंधोंकी जो 
i a भोर oe होती हे s उसका व्यतिक्रम 

९, पह अपने आपमें विचारणीय है । 

: eos कारण मात्र कुछ विशिष्ट क्षण, 
ES al m मान लेना अथवा मौखिक 
: | king हो ee eee सामयिक रूपसे 
| होगा। सपना करना समस्याका अतिसरली- 
भी सामयिक रूपसे उद्भूत प्रतिक्रियाओंकी 
| ह होती है जिसका निर्माण दी॑कालसे 
है ee संघर्षपे होता रहता है! 
hr रमाने Te स्तरोंकी भिन्नताभी इन अन्तर्धाराओं 
है भ्त Se प्रभावित करनेमें सहायक होती 
। चेतनाके स्तरोंकी चर्चा बहुत जटिल है 


अक्तूबर : 
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लेखक और समाजका संबंध 


और वे रचनात्मक और बिघटनात्मक प्रवृत्तियोंको किस 
रूपमें किस सीमातक प्रभावित करती हैं, वह यहां अभीष्ट 
भी नहीं है परन्तु चेतनात्मक स्तरोंको प्रभावित करने 
वाली वाह्य परिस्थितियोंकी उपेक्षा नहीं की जा सकती 
वयोंकि इसी आधारपर लेखककी गरिमा ate व्यक्तित्व 
का निर्धारण किया जाता है । 

यह सही है कि समाज ak लेखकके संबंधोंकी 
आत्मीयता भर गहराईसे साहित्यका स्तर निर्धारित होता 
है, परन्तु आजका समाज शासनसे नियन्त्रित है । नियन्त्रण 
की उग्रता सामान्य रूपसे समाजकी चेतनाको जड़ीभूत 
कर देती है । जड़ता स्वयं एक यन्त्रणा है । इस यन्त्रणा 
की तीव्रानुभूतिही संघर्षको आधार प्रदान करती है । 
यह संघपं अपनेही वर्गके साथ होता है क्योंकि sq वर्ग 
का जड़ीभूत अंश शासकोंसे जुड़ चुका होता है बल्कि यह 
अंश अपने आपको समाजका एक भाग न मानकर 
शासकसे तादात्म्य स्थापित कर चुका होता है। इस 
स्थितिमें साहित्यकी धाराभी दो दिशाओंमें प्रवाहित होने 
लगती है। एक साहित्य शासकोंकी रुचि ओर हितोंका 
प्रतिनिधि बन जाता है भौर इस साहित्यकी प्रचुरता 
होतो है । परन्तु मानवीय व्यवहारकी विचित्रता यह है 
कि जड़ीभूत या सुपुप्त समाजको अन्तश्चेतना इस प्रचुर 
साहित्यका विरोध कर रही होती है, यहींसे शासन 
नियंत्रित समाजमें दरार पड़ने लगती है। इसी दरार 
से विभिन्न विद्रोही धारःओंका उद्भव होता है । इन 
विद्रोही धाराओंमें से कोन-सी विशेष धारा प्रबल हो 
उठेगी, यहभी समाज द्वारा अपनी जीवन-यात्रामें निमित 
ऐतिहासिक स्मृतियों और संस्कारोंपर निर्भर करता है । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haiya प्रकतबर' ८२-१ 
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सामान्यतः हमें विचार गोष्ठियों और लेखनोंमें मिलती हैं। 
aaa बिच्छिन्नताके संकटकी आशंका जन्म लेती 
है। यह विच्छिन्नताही विघटनका रूप ले लेती है। कठोर 
रूपसे शासन द्वारा नियंत्रित समाजमें यह स्थिति व्यापक 
रूपसे पायी जाती हे । इस संकटके समय बुद्धिजीवियों 
और साहित्यकारोंके aè होनेपर भी ऐसी सामाजिक 
शक्तियोंके जन्म लेनेकी संभावनाएं होती हैं, यही 
संभावनाए साहित्यकी दिशाको भी परिवर्तित करनेके 
लिए प्रयत्नशील होती हैं । साहित्य अपने परिवेशसे बंधा 
होता है, परिवेशसे असम्पृकत साहित्यको कल्पना सहज 
नहीं है । स्वयं परिवेशभी परिवर्तित होता रहता है। 
विशिष्ट बौद्धिक आदर्शवादी और शासन दोनोंही विशिष्ट 
` परिवेशके निर्माणके लिए प्रयत्नशील रहते हैं और इसमें 
प्रायः सफलभी हो जाते हैं। प्रायः यह निमित परिवेश 
यथार्थंसे भिन्न होता है । परन्तु इसकी 'प्रत्यभिज्ञा' 
आदर्शवादी प्रचार और शासकीय प्रतिबंधारूढ़ धुआंधार 
प्रचारमें धूमिल हो जाती है। इसलिए इस प्रकारका 
साहित्य अपनी विश्वसनीयता खो देता है। 
यदि इस प्रसंगमें देशके आपात स्थितिके साहित्यका 
उदाहरण दिया जाये तो देशका मनीषी वर्ग इसका समर्थन 
करेगा । परन्तु यदि आथिक परिवेशके साहित्य, पु जी- 
वादी और मार्क्सवादी दोनों प्रकारके साहित्यकी चर्चा 
की जाये तो इन शिविरोंके बुद्धिवादी इसे चुनौती देनेको 
सन्नद्ध हो जायेंगे और इस साहित्यकी कलात्मक और 
_ शिल्पिक असफलताओंको स्वीकार करनेको स्वीकार करने 
को तैयार नहीं होंगे | चिन्तन, विश्लेषण और अनुभवसे 
इस साहित्यकी जित विसंगतियोंको ओर ध्यान खींचा 
जा चुका है,उसपर भी ध्यान देनेको उत्सुक नहीं होंगे । कुछ 
इसी प्रकारकी विडम्बना भारतीय साहित्य और लेखकों 


त्य 


विघटनवाद और नारेके रूपमें कान्तिवादक्ो का | 
न्तवादको >" 


देता है । 
शासक और सत्तारूढ़ दलका भी आदशंका 
एक आवरण होता है । एकाधिकारबादी (ता 
सैनिक प्रकृतिके एकाधिकारवादी भी) तथा we 
वादी दोनोंही समान रूपसे आदशंका atam ण 
करते हैं । वे श्रेय हैं या प्रय, यह प्रश्‍न नहीं है 4 
उनके राजनीतिक प्रयोगकी है, a 


पर जव समानताकी उद्घोषणा होती है, उसे न 
बद्ध किया जाता है तो बौद्धिक वर्गको अपनी पपा] 
पर गर्व हो सकता है,परन्तु शासक या सत्तारूढ़ amig 
अपने हितोंके अनुकूल नहीं पड़ता । वह इससे वेचक शे 
मार्ग अपनाता है, सामयिक आवश्यकताको हात काग. 
जिन विशेषाधिकारोंकी सृष्टि करता है, समाता 
अधिकारको सीमित करता है, उससे सामाजिक किं 
तियोंका जन्म होता है : ये सामाजिक विसंगतियां प्र! 
अपनी प्रारभिक अवस्थामें बुद्धिजीवियोंकी पके ब 
रहती हैं, क्योंकि उग्र रूपमें सामने नहीं आती । पए 
वे असंदिग्ध रूपसे विघटनकी आधारभूमि तंयार बर 
होती हैं । हमारे समाजमें जिन उग्र विसंगतियोंकी a 
आज हमारा ध्यान जा रहा है, वे बहुत पहलेही © 
होने लगीं थीं । उस समय बुद्धिजीवियोंे इर ans 
प्रतिक्रिया बताकर इनकी ओर उ गली gorai 
afar की और साहित्य रचनाकी दुष्टिसे झ 
की विसंगतियां वर्जित क्षेत्र घोषित हो गयीं। [| 
वर्जनाओंकी इस शु खलाने हमारे साहित्य 4 i 
आधारको कितना प्रभावित किया है भौर m y 
को कितना कुण्ठित किया है इसका अनुमान हैं. i) 


Fagin mse SS ..: 


की है। हमारा समाज विभक्त समाज हे । शिक्षित वं व्यवहारसे कर सकते हैं । हमारा लेखक E 
की आस्था निष्ठाका निर्माण जिस शिक्षा पद्धति और कम्बोंदिया तथा इसी प्रकार अन्यत्र होनेवाते य 
पाठक्रमसे हुआ है, इस देशकी मानसिकतासे उसको विचलित हो उठा । काव्य रचनाकी बाढ़ भा T F 
संगति नहीं बंठती। इस वर्गे द्वारा रचित साहित्यमें निक प्रगतिके कारण संकुचित cae इत ग है 
यथार्थकी अपेक्षा अपने बन्द कक्षमें बैञ महान्‌ सर्जकोंकी देशके कवियों (तथा अन्य विध प्रति ह| ~ 
महान्‌ कल्पनाओंके दर्शन अधिक होते हैं । यह महान्‌ संवेदन-लोकमें उथल-पुथल मचा दी और ह t. 
E Ea “्बहुश्रूत? होता है, इन 'श्रूत' तथ्योंको अपने मांगसे काव्य-जगतको गु जा व्या eee र | 
प्रेरक साहित्यके आदशों ओर समाधानोंका आवरण देकर में होनेवाले नर-संहारको जिस शान्त चिं al 
जब वह प्रस्तुत करता है तो यह साहित्य अपनी 'नवीनता' गया, उससे मानना होगा fe at a अ त | 
का आकर्षण लिये होता है और इस कारण कुछ चित विशव” पर दृष्टि रखते-रखते यह ta || 
-gn Peplic Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar j Se 


“प्रकर'--का त्तिक 6९ 


ER 


— द्विजीवियोंके सहयोगसे शासकोंने जि 
५. अथवा बुद्धिजी वियोके हयोगसे शासकोंने जिस 


a amar सृष्टि की हे, वह उससे प्रतिवद्ध है | 
pai मुक्ति संगठनकी अपने एक राज्यकी मांग 

gant हमारा शासक, पत्रकार और लेखक समर्थन 
| मई 


वे अपने घरसे उखाड़ दिया है, वह उनके अपने पूर्व 
galt उतके पुनर्वासकी भी मांग करता है । परन्तु इन 
रीय अधिकारोंकी मांग बंगला देशसे बलात्‌ निष्का- 
षत-निर्वासित एवं प्रताड़ित मानवोंके लिए नहीं कर 
पता । क्या लोगोंका अपने क्षेत्रोंमें पुनर्वास संभव. नहीं 
है, क्या उन्हें उत्पीड़न रहित अपने पृथक्‌ राज्यकी मांग 
का अधिकार नहीं है । राजनीति और साहित्यके बीच 
विद्यमान स्थूल या सूक्ष्म सीमा रेखाका विस्तार कव किस 
बोर हो जाता है, इसका निर्णय स्वयं साहित्यिक या 


ता है, इसलिए कि इजराइल ओर साम्राज्यवादियोंने * 


"a 
तो देख पाता है AGRE BY Aya Parer Toundatiga:Cpenpaj an eGangoly सत्तारूढ दल ? 


स्थिति यह है शिक्षणकी पृष्ठभूमि, राजनीतिक प्रति 
बद्धता, शासन द्वारा आरोपित वर्जनाओंके कारण साहित्य- 
कार, लेखक और समाजके वीच आत्मीयताका अभाव 
है । इसका स्वयं साहित्यकार और लेखकपर यह प्रभाव 
है कि वह सामाजिक विच्छिन्नताका शिकार है । वह 
सामाजिक यथार्थका चित्र प्रस्तुत करनेमें अपने-आपको 
असमर्थ पा रहा है । उसका यह बिचलन जो रचना कर 
रहा है वह अतिशय-केन्द्रित और विधटन-केन्द्रित है । 
यदि भारतीय साहित्यकार अपने व्यक्तित्व और गरिमा 
को स्थापना कर योगस्थ वृत्ति अपनाकर, राजनीतिके 
आवरणों, मुखोटोंसे हटकर, अलंकरणों-पुरस्कारोंकी 
उपेक्षाकर, अपने समाज-परिवेशसे जुड़कर यदि कुछ 
रचना कर सके तो कुछ समय वाद समाजपर उसके 
प्रभावको वह स्वयंभी अनुभव कर सकेगा है । oo ८5 


काव्य 
संकलन 


a स्वच्छ और निमंल कविता 


i 


Fe 'इतने पास श्रपने' १ में आधुनिक कवि शमशेर वहादुर 
पकी प्रायः सन्‌ '७० के बादकी कुल ३३ कविताएं” 
Melt है। इस संग्रहमें शमशेरकी आधनिक कविताका 
m वातावरण है । बेखबर सपनोमें रहनेवाला 
रका कवि, यहाँ जीवनकी स्वच्छ और निर्मल कविता 
पत्ता करता है और उसके अनुकूल उनका आधुनिक 
भी वयस्य आत्मीय है । 


र केवि शमशेरकी Me आत्मीयताकी यहाँ दो सतह 
क संत कविका धरातल है, स्वच्छ और निर्मल । 


(4110 : 
4 इतने पास श्रपने; कवि : शमशेर बहादुरसिह; प्रका- 


Ore प्रकाशन, प्रा. लि., ८ नेताजी सुभाष 


भाः रयाग 
Bi देरियागंज,नयी दिल्ली-२ । पृष्ठ: ७५; डिमा, 
? मूल्य : १६.०० रु. | 


समीक्षक : विष्णुचन्द्र शर्मा 


दूसरा प्रमी कविका आत्मीय परिवार है, एक सम्पूर्ण 
समर्पणकी कोमलतासे आश्वस्त | 
शमशेरके सत भोर प्रमी कवि-व्यक्तित्वोंमें बहुत 
दूरी नजर नहीं आती । इस संकलनका शमशेरका संत 
कवि सपना देखता है, कलाकारोंकी प्रदर्शनियोंमें हिस्सा 
लेता है, या पेटिग, कला, सौन्दर्यपर अन्तरंग बहस करता 
है, या गुजरे वक्‍तके बातचीतके टुकड़ोंको एकान्तमें याद 
करता है । शमशेरका कवि और चित्रकार इस पुरी प्रक्रिया 
में एक किस्मकी तटस्थता कायम रखता है । दूरसे देखनेके 
नाते शमशेरकी कविताका लँण्डस्केप, या आत्मीय जनोंका 
पाँ:ट्रिट, स्वच्छ ओर निर्मल नजर आता है । 
कहीं-कहीं कविताके परिदृश्यमें उदास मूक आईना 
उभर आता है, उस आईनेमें शमशेरका ६० वर्षीय संत 
'प्रकर'--भ्रक्तूबर'८२-३ 
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आईनेमे जीवन एक मंच है ओर शमशेर तटस्थ अभिनेता। 
पाठक इन कविताओंके दृश्य लोकमें कभी-कभी शमशेर 
के दुख और दर्दको देखता-परखता है । शमशेर जँसे जान- 
कर अपने पाठकोंको अपनी मौतकी दूरी और नजदीकीका 
अनुभव कराते चलते हैं । 
कवि शमशेर 'इतने पास अपने' संकलनमें दो दृष्टि- 
कोणसे कला और मौतकी मानसिकताका अनुभव कराते हैं । 
यहाँ पाठक, करीबसे शमशेरकी कला और उनकी अपनी 
मौतकी निकटताका एहसास करता चलता है । मौतका 
एक दृष्टिकोण पुरबको भारतीय चिन्तन परम्पराका है ।इस 
दृष्टिकोणमें मौतसे सीधे साक्षात्कार करनेको संत कवियों 
की दृष्टि है । मौतका दूसरा दृष्टिकोण दूसरे महायुद्धके 
बाद यूरोपमें पंदा हुआ था। इस दृष्टिकोणमें मानव 
नियतिपर आघात पहुँचाती सभ्यताका संकट है निरन्तर 
मौतकी निकटता, इन्सानके हृदयको कंसे होम कर रही है, 
इसका विवेचन अस्तित्ववादी दर्शनने किया है । 
'शमशेरके कला और सोन्दर्यके निजी वातावरणमें 
दोनों दृष्टिकोण एकसाथ भौर एकही दृश्यमें आते हैं । 
“संसारके चक्केपर हैं' कवितामें शमशेरका दार्शनिक कवि 
यह देखता है : 
संसारके चक्केपर है दो हाथ 
दो हाथ पूरव पच्छिम 
आँख 
दोनों देखतीं एकसाथ 
यह एकही दृश्य । (प. ३७) 
ये आँखें शमशेरके कवि ओर पेंटरकी है। दोनोंकी 
नजर पुरबको पच्छिमसे  मिलाती है । बदलते एकही 
संसारमें, दूरियों ओर नजदीकियोंको परस्पर विरोधी 
सभ्यताओंके AAA यह एक आधुनिक जमीन है, जिसके 
अन्वेषी कवि शमशेर हैं । 
शमशेर, सुबह-शामके प्राकृतिक लोकमें, या कला- 
दीर्घामें, या परिवारमें कहीं रहे, उनका कवि दार्शनिक 
भूमिकामें अपने अकेलेपनकी सम्पूर्ण समर्पण भावनापर 
अपनी आँखें टिकाये रहता हैं । शमशेरका ढलती अवस्था 


के साथका अकेलापन विचित्र लगता है । वे अपने अकेले- 
पनमें संसारसे तटस्थ आत्मीयताभी जोडते हैं और विश्‍वास 


e qe उल्लाससे अपने गहराते अकेलेपनपर व्यंग्यभरी 
हंसीभी (कबीर या निराला-सी) हंसा करते हैं । 
गहराते अकेलेपनकी मानसिकतामें कवि शमशेरकी 


ae उनका कवि at rs 
यह सूक्ष्म पर्यवेक्षण करता रहता हे कि 
सपनोंमें कंसे हिलतेसे जान पड़ते हैं। 
मोन या नींद या सपनेकी खामोशीमे 

कवितामें उनके दोस्त और बुजुर्ग बहुतही a a 
आते हें । मह शमशेरकी कविताके शिल्प या क \ 
बुनावटका बड़ा बारीक जादूई तानावाना है । मोर) 
कवितामें, अवचेतनसे या नेपथ्यसे,उनका कलाका ए 
और आधुनिताका खोजी, दोनों उनके शिल्पके 
मूल्यवान बनाते चलते हैं । 

“रोम सागरके बीचोंबीच' कवितामें, संसारे afi 
पुराने कला इतिहासकी भुखी मानवीय आत्मा है । शम 
के गहराते आजके अकेलेपनसे कई धरातलपर वह जडत 
विदा होती है अंतमें रह जाती है अकेली कचोटती पी 

और यह खामोशी बता रही है | 

कि मेरे कुछ दोस्त और बुजुर्ग 

बहुतही दूर चले गये हैं 

आर. एन. देव शिवचंद बन्ने भाई 

प्रकाशचंद्र गुप्त मुक्तिबोध प्रोफेसर एजाज झू 
ae ait 


` Te k 
लोगोके फे 


का पासो 
के ताग 


हमीं एक हमेशाके आलसी 

पिछड़ गये हें 

क्यों आखिर (प्र. ३१) 

शमशेरकी खामोशीमें एक एब्स्ट्रेक्ट पेटि mi 
है जहाँ--कलानुभवका इतिहास,भूले-बिसरे fiat गई 
भौर अपनी मोतका विडम्बनाभरा प्रसंग घुलमित गा 
है--कोलाज-सा | घुलमिल जानेके अनेक ताह 
शमशेर (“बन वेला', “सरोज स्मृति” के तिरालासे) 
व्यंग्यकी शैलीमें चित्रित करते हैं और कभी a 
बाल लीलासे) लीला करते हुई लोग-दूरी बोर A 
कियोंका फासला बनाये रखनेके बावजूद ९" 


“यात्रा! या 'बाउल” से नजर आते हैं | f 
स्मृतिका यह नया लोक कैसे शमशेरकी रवर्ग pe 


में एकही कवितामें अपार मृत्युलोकमें पासि i 

जाता है और उस रूपान्तरणमें शमशे रका 7 

विस्मयजनक लगता है, इसे देखाही जा कं दि 
डूबते सूरजकी तरह शर्माता हुम देवता y 
मेरी धरतीकी ओर गा 2 a 


यहाँ 'ईश्वर' लीला पुरुष 
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a 


perepea (भगवान द्यि हक ae र प्र मकी 
तम वटुतम स्थितिमें एक वार कविको अपनी तरह 
i /ह' लगते हैं और दूसरी वार जव वह उनकी हृदय- 
a और ऊँचाईपर सोचता है तो वह “अद्भुत शक्ति- 
शाली मकानीकी प्रतिमाओं' (पृ. १९) से खोखले नजर 
ते हँ । लीला पुरुषका अ “ईश्वर' वास्तवमें शम- 
का प्रिय प्रतीक सुर्य हैं, जैसे उस ra साथ शम- 
az किसी आश्चरयलोकमें पहुँच गये है : 
ग्रकायक मैं एक छोटी-सी नावमें 
अपने आपको नहीं पाता हूँ 
और वहाँ रंगीन THAT 
बहता हुआ कोई टापू है 
बहुत-से देवता मुझे एकसाथ देखने आये हैं क्यों 
आये हैं ; 
मैं जोर देकर वह पद सुनाना चाहता हूं 
मो सम कौन कुटिल खल कामी (पृ. ३३) 
यहाँ ध्यान देना चाहिये, एक जहाज, छोटी-सी नावमें 
या वहते हुए वर्फके टापूमें केसे रूपान्तरित होता है या 
a, ईश्वरमें कंसे मूर्तिमान होता है और उसके 
साथ तुलसीदासका पद कैसे कविक्री जवानपर प्रकट हो 
जाता है । 
a सभ्यतामें मोतके सामने या इतने पास 
BATT आदमी पादरीसे' अपना अपराध स्वीकार करता 
है। भारतीय सभ्यताका संत, ईश्वरके साथ अपना अटूट 
गाता कायम करता है और उसी भेंटका दृश्य--अपार 
एतु-लोकको लीला--का बोध होतेही वह अपनी निजी 
दुबलताओंको उस परम पुरुषके सामने सौंपकर हल्का हो 
भता है। शमशेरकी कवितामें मौतका मिथ और कविकी 
पशील भक्ति भावनाकी लीला एक दृश्य बनाती है । 
अ दृशयमें पश्चिमी ओर भारतीय परम्पराकी प्राचीन 
Sr जाती है । इस घुलनशीलताके गुणसे कवि 
= ae उदात्त होता है और उसकी एकाग्रता, उस 
a कर्मे डूबे हुए कविकी असम्भव सरलता 
क विकसित करती 21 असम्भव सरलताकी 
केला, कविताकी बनावटमें, स्वप्न, रंगमंचकी 
झी त वातचीतकी विस्मयपूर्ण कला ओर बोलचाल 
oe एकही दृश्यमें वार-वार रूपान्तरित होते हुए 
"रती है। इससे कविताकी रचनामें अनेक मानसिक 
रते, घुलते जाते हैं ॥ शमशेरका कवि अपनी 


aa! ' मेरे घर कविताएँ Are वलिक PER da Hea OCA काता को qen विम्बॉमें चित्रित 


करता हे । विडम्बनाओंसें अपने निरीह आदमीकी fagz 
मूखं' या 'हमेशाके आलसी आदमी” पर वह व्यंग्य करना 
भी नहीं भूलता हे । l 

शमशेर और मुक्तिवोधकी कविताओंमें एक समानान्तर 
सहज संसार मिलता है । दोनों धरती और नक्षत्र मंडलका 
विराट व्यापक फलक अपनी कवितामें रचते हैँ । दोनों 
कवि, विराट लोककी फॅटेसीमें, अपने कविके विचरण 
करनेकी पुरी सतकंतासे खोज-खवर लेते चलते हैं। “हमारी 
जमीन? कवितामें विराट लोक है: 'जो सिर्फ अपने चाँदसे 
पास है, सुरजसे कितनी दूर है/ यद्यपि उससे बँधी न 
इस लोकमें भी दोनों अकेले और असहाय हैं, इसका शम- 
शेरको बोधभी है और जो संसार चक्रका नियम है उससे 
दोनों बॅधेभी हैं । इसने विपरीत 'ओ मेरे घर” में कविता 
का वधान भिन्न है । यहाँ विराट प्रकृतिका बिम्ब न केवल 
रूपान्तरित होता चलता है, afer कविताके विन्यासका 
शिल्प लोचदार है । घर, पृथ्व्रीमें, रूपान्तरित होते हुए 
एक प्रतीकके आगे कविके निजीपनको खोलता चलता है । 
चू कि पृथ्वी माँका प्रतीक है या मूरतमंत मां है और 
शमशेरका कवि, उससे निजी पीड़ा कहता है: 

इन्सांनके अंखोटेमें डालकर मुझे i 

सव कुछ तो दे दिया 3 ; 

जव मुझे मेरे कविका वीज रूप दिया कदुतिक्त। | 
यहाँ Hater शब्द देशज है और माटीकी गंधकी तरह 
बड़ा प्राणवान है । आत्मविश्लेषणकी चिन्तामें कवि, अंत 
में खुदको ही समझाता है: फिर एकही जन्ममें और क्या 
क्या चाहिये ! ' (प्‌. २०) 

शमशेरके कविकी यह चिन्ता वसुधाको कुटुम्ब बनाये 
रखनेकी उदात्त भारतीय दृष्टि है । यह दृष्टिकी उदात्तता 
शमशेरके संत कविकी मानवीय प्रमकी शक्ति है। 
शमशेरने इस दृष्टिको 'तथागतीकरणकी कला” और 
“अत्यधिक निजी अधुनातन कला दृष्टि” कहा है । वास्तव 
में यह शमशेरई कलाकी कसोटी है । इसे शमशेरके संत 
कविकी दार्शनिक भूमिकाभी कहा जा सकता है । कलाके 
प्रति सम्पूर्ण समर्पणका सहजबोधही शमशेरके कविको 
आधुनिक वनाता है। 

शमशेरकी कवितामें परम्पराके पुनमू ल्याँकनका 
यह अनूठा गुण है । खुद शमशेरने इतिहास दर्शनकी इस 
कलाकी मानवीय 'मामिक-इतिहास-भिदी अद्वितीयता” कहा 
है । इतिहास दर्शन और कलाको बदलती मान्यताओंका 
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शाहजहाँ इसी 'मामिक-इतिहास-भिदी अद्वितीयता' से 
शमशेरका प्रमी कवि बन जाता है। 'प्यारका मौसो- 
लियम' कविता स्वप्नकी' कलाकी उत्कृष्ट प्राप्ति है। 
पिकासोके एलबमको देरतक देखते रहनेके वाद कल्पना- 
शील शमशेरके पेंटरने कविता लिखी 'पिकासोई कला' । 
श्रद्धेय उस्ताद स्वर्गीय प्रोफेसर एजाज हुसैन साहवकी 
यादमें डूबकर शमशेरके कविते कविता लिखी 'गोया वो'*' ॥ 
नयी दिल्‍्लीमें विजय सोनीके चित्रोंकी प्रदर्शनीका 
उद्घाटन करते हुए दो शब्दके रूपमें कविता लिखी 
“विजय सोनीके चित्र ।' 
इस संकलनमें दो जगह मुक्तिबोधका जिक्र आया हे । 
एक जगह कविताके अंतदंशेनमें याद आनेवाले मुक्तिबोध 
उदात्त आदमी हैं, दूसरी बार मुक्तिबोध पद शमशेरने 
फुटनोट दिया है 'इस प्रदर्शनीके कई चित्र मुक्तिबोधकी 
कहानी AMS ईथरली' का अन्तदर्शन थे।' 
आजके हिन्दी पाठकको शमशेरकी कविता पढ़ते 
समय लगता है कि डॉ. हरीना जेहराके लिए लिखी 
कवितामें भी फुटनोट देना जरूरी था । शमशेर पिकासो, 
या दूसरे कलाकारोंकी पेंटिगमें निहित अर्थको पुरी तरह 
खोलते नही हैं, बल्कि बह उस पेंटिगके समान्तर अपनी 
प्रतिक्रियामें रची पटिग पाठकके सामने छोड़ जाते हैं । 
इसीलिए शमशेरकी कविताके बहुतसे दृश्य उनके फुटनोट 
के वादही पाठकको आसानीसे समझमें आते हैं । 
स्वर्गीय चित्रकार सुप्रभात नंदनकी पेंटिग देखकर 
लिखी शमशेरकी कविता 'एक स्टिल-लाइफ पर पाठक 
अटकलही लगा सकता है | दिल्लीकी एक प्रदर्शंनीमें देख- 
a लिखी शमशेरकी कविता 'अनिल चौधरीके चित्र” को 
भी पाठक शमशेरकी “पुनरंचना” के स्तरपर ही कुछ-कुछ 
समझ पाता है । पेटिग देखकर शमशेर भीतर अपनी “एक 
जवान कविता? को बहता हुआ पाते हैं । वहां शमशेरका 
जवान कवि ओर हिन्दी पाठक फासलेपर नजर आते हैं: 
वास्तवमें दो कैनवास हैं 
एक तरल : एक स्थिर 
दोनों पारदर्शी 
एक दूसरेमें छिपे हुए । (पृ. ५५) 
अज्ञेयजीके ड्राइंग रूममें कभी देखा था शमशेरने 
जो चित्र, उसे यादमें फिरसे जवान कविताके रूपमें रचा 
है : 'फान गौगूका एक चित्र कवितामें'। 'असम्भव' शीर्षक 
कवितापर नोट है 'कवि-कथाकार अश्कके लिए । जगदीश 
अग्रवालके लिए लिखी कविताका शीर्षक है 'एक विदा? । 


À साठवी ३ 
पर समपित कविता है । इस कवितामें दो वार न” 


शमशेर भाईने | ब्रेकेटमें दिया नोट शमशेरकी cree! 
रचना-प्रक्रि याको स्पष्ट करता है : 'माचवेजीकी 4 Tiz 
Ga समशेर लिखेको, जट्टा' ने कुछ ऐसा गुदगदाय ननि 
उन्हींकी तुक योजना और गेलीमें उनके प्रति i 
हादिक उद्गार प्रकट किये विना मैं न रह सका | p 
और सोन्दर्यकी आधुनिकतम मान्यताओंपर शमशेर पा 
दूसरा जरूरी फुटनोट है : आधुनिकता मुकत fri 
प्रारम्भ होती है; और इस विरोधमें और नाना यंभ दर 
प्रयोगोंमें माचवेजी आधुनिकोंमें पहले हैं ।' à 

आ. शुक्लने भवभूति ओर तुलसीदासको marsh 
कहा है | भावुकता विरोधी प्रतिक्रियाके दो पक्ष ang 
निक आलोचकोंमें पाये जाते हें । एक पक्ष परापरे 
विरोधको आधुनिकता मानता है । दूसरा पक्ष Tan 
परिष्का रको आधुनिकताकी प्रगतिशील दृष्टि कहता है। 
शमशेरके आलोचकोंने अभीतक कविताके aaah 
कसौटीके अभावमें'शतरंजका खाना'ही बनाया है। माम. 
वादी आलोचक डॉ. रामविलास शम ने शमशेरकी Ee 
नीति, इ किलाब और कला भावनाको विशुद्धताकी छत 
बीन करनेके बाद उनके कविमें रीतिवादी सोंदयका em 
रहस्यवादी प्रवृत्तिका भटकाव तथा अस्तित्ववादी परप 
से लगावका सूत्र (या गोटी) खोज निकाला है। ay 
निकतावादी आलोचक मुख्यतः रूपतत्त्वके खाते वता 
रहे हैं। कुछ आधुनिकतावादी आलोचकोंने पश्चिमी 
काव्य-परम्परासे शमशेरके छंद, लय, भाषा, विग 
और प्रतीक योजनाका प्रभाव खोज लिया हैं। शले | 
मार्क्सवादी या आधुनिकतावादी आलोचक अभीतक ग | 
शेरकी आधुनिक जमीनकी व्याख्या नहीं कर we 
मार्क्सवादी आलोचक निरालाकी श्रेष्ठ कविता ९ 
मानदंड निमित करता है, पर वही आलोचक शर्मा i 
श्रेष्ठ कविताके प्रगतिशील आधुनिक TAAT 
से ही साफ मुकर जाता है । शमशेरकी क ताकी पुत 
आजका जीवनमूल्य हैँ जो आधुनिक जगतम ià 
बदल रहा है, पर उसके साथ उसने स्थायी T 
आधुनिक, परखको विकसित और पुष्ट किया है 

था । 

em सवल म 
निर्मल कविताकी परख । इसी नाते शम | 
भालोचकोंकी तरह, परम्परावादीया १ aah 
नहीं हैं । आधुनिक कविताकी स्थायी मू 
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a करते हैं। इस कसोटीमें वे बड़े कड़े हैं। वे 
TTT शरोष्ठतम कविता,कला ओर सौंदयंकी “प्राचीन 
रा आधुनिक ' हादिकताओंको विकसित करते हैं। विकास 
की उतकी जमीन व्यापक हैं । शमशेर हिन्दी-उदू' के 
दोभावके आधुनिक कवि हैं । गालिव और निरालाकी 
qfar भापाआं 


के स्वरूप और नादको शमशेरने अपनी 
कवितामें आत्मसात्‌ कर लिया है । 


हर श्रेष्ठ कवि एक सीमापर रूढ़ हो जाताहै। 
mii संध्या कविता रूपतत्त्वकी लय या शब्दोंकी 
दयकारितासे जहाँ पाठकोंको विस्मयपूर्ण लगती है, वहीं 
ठहुराको ठैरा,प्रियाको प्रीया, वयस्यको Cp 
वेल, महज चमत्कार Gal करता है। देशी भाषाओंसे उच्चा- 
रणकी एकरूपता होती है,स्वरोंका प्रयोग वहां व्यंजकताको 
मुखर करता है। शमशेरके यहाँ यह प्रयोग उच्चारणका 
बेल-सा लगता है । माचवेजीपर लिखी कविताका तुक 
विधान या बंदभी कविके अभ्यासका खेलही रह जाता 
है। कबिता यहाँ शमश रसे दूर हट जाती हे । इस तरह 
कविताकी efg शमश रने खुद रची है । अछूते बिम्बोंकी 
खोज करनेवाले शमश रके वारीक a भी झिल- 
मिलाती झाड़ियों या झिलमिल ओढे अलंकरण अब 
बटकते हें | ठहरा हुआ-सा केसरिया आसमान या केस- 
रिया साँवलापनका रंग निर्देशन, या उपमान और बिम्ब 
रचनामें आईना, कैनवास, लय, मंच, नाव, सोनेके ज्वार 
या काजलकी तलवार और तलवार अधेरेकी जैसे प्रयोग 
पाठकोंको अब चौंकाते नहीं हैं, बल्कि यह लगता है 
भावुकताके विरोधकी आधुनिक समझमें शमशेर खुदको 
RA लगे हे । शमशेरकी यह असावधानी या काव्य- 
Me इसलिए भी खटकती है क्योंकि भारती कविताकी 
आधुनिक कला, और कविताके अतीत और भविष्य 
के बतरोंके प्रति शमशेर पाठक या कविको सावधान करते 
RRI 

महाजनी सभ्यतामें खोखले या विशिष्ट 'मकानीकी 
i या“भगवान' ह रहे है ? क्यों महा- 
ics र श्रेष्ठ “कृति? में पोल नजर आने लगी 
Tee ne विवेचन मुक्तिबोध ओर शमशेरने 
ring. दृष्टिसे किया है । 'गोवा वो” कविताका यह 

बड़ाही कीमती इश्तहार है 


PET EES] और फालेन Shap roan datiro anf PmNge टे 


जितनाही बड़ा arfzez जो है 
उतनाही बड़ा पत्रकार है (प्र. 25) 
शमशेर कलाको “कीमती इश्तहार' में ढालनेके 
विरोधी हैं । यही वह मार्क्सवादी कवि हैं। न ही वह 
आटिस्टकी आयुमें बड़े पत्रकार हैं, न ही उनकी कविताओं 
का कहीं दिल्ली या भोपालमें अभीतक आधुनिक बाजार 
लगा है । मुख्यतः एकाकी होनेके नाते शमशेरमें कलाकी 
पवित्रताका एक विचित्र पहलू है, जो उन्हे महाजनी 
सभ्यतासे या उसके सरकारी या सेठाश्रयी बाजारसे दूर- 
पार ले जाता है । 3 
शमशेरका कलाकार-कवि अपनी कला-प्रयोगशालामें 
तल्लीन रहनेवाला एक वैज्ञानिक कवि है । वह प्रयोग- 
शालामें 'अत्याधुनिक मर्मकी सूचनाएं” खोजता है । पतन- 
शील आधुनिक सभ्यताके वाजारकी चीख-पुकारसे असन्तुष्ट 
शमशेर विजय सोनीसे कवितामें संवाद करते हैं : 
“तुम डेन्माक जाओ 
स्वीडन पोलेण्डमें 
कोई नया रूप 
जन्म ले रहा है 
अनपहचाने शायद 
उसकी परछाई मैं यहां 
पकड़ रहा हूं 
“शिल्प चक्र में । (पृ. ३५) 
शमशेर यहाँ महामानव समुद्रके एक खोजी जहाज 
हैं, जो आत्मज्ञानसे विकसित होती कविता या कलाके 
विज्ञानको टटोलते चलते हैं | जो सोदर्य और संगीतकी 
स्वच्छ ओर निर्मल ऊंचाइयोंसे कभी निराश नहीं होते । 
शमशेरके लिए नया रूप लेती मानवीय कला, ऊंची 
कलाका आईना है । वे जानते हैं कव पू जीपति या सत्ता 
उनकी कविता या कलाको सं रक्षण देती है । वह पृ जी- 
वादी सत्ताकी संरक्षणवादी प्रवृत्तिसे दुखी होकर लिखते 
ss कवि एक बड़ा-सा तोता है, जंसा कि मैं । 
जिसे उसके संरक्षक पालते हैँ | 


कई होते हैं वे। (पृ- ४१) 


आपातस्थिति (एमर्जन्सी) क्यों बुरी है ? क्यों युद्ध 

या तानाशाह फिलस्तीनियोंको आजतक वेधरबार या 
शरणार्थी शिविरोंमें मोतके घाट उतार रहा है ? यह 
शमशेरके करुण इन्सानकी स्थायी चिन्ता है । वे अपने 
'प्रकर'--भ्रकतूबर'८२--७ 
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Cae a ar 


eo igifi हि dation Ch iand eG tri 
अनुभवसे जानते हैं कि MPLA arate ईति?” O ARIAT समाज एक 


हासके प्रवाहसे उनके मूल्यवान समयको एक काटाकी 
तरह Beat हे । 'अमनका राम” का कवि शमशेर ही 
'थरथराता रहा' कबिता लिखते हैं । इस कवितापर उनका 
नोट है : एक विचित्र प्रम 'अनुभूति। यह मानतावादी 
कविका प्रेम है, अपनी जनतासे या उस समस्त वातावरण 
से जो वेत-सा थरथराता रहा था उस समय : 

थरथराता रहा जैसे TT 

मेरा बाय*** कितनी देरतक 


आपादमस्तक 
एक पीपल पात मैं थरथर । 
काँपती काया शिराओंभरी 
झन-झन 

देरतक बजती रही 
और समस्त वातावरण 

मानो झंझावात 
ऐसा क्षण वह आपात 
स्थितिका । q. ७१) 
यह विचित्र प्रम अनुभूतिभरी थरथराहट शमशेरके 


स्वच्छ हृदयको निर्मल अभिव्यक्ति हे । मानवतासे अटूट 
प्रेमका यह आशावाद शमशेरके कविका “मानवी व्योम' 
है । यहाँ कबि और जनताकी देरतक वजती रही स्पष्ट 
अतिस्पष्ट 'बेचारगी' का अनुभव है। इसी 'बेचारगी” 
की महाजनी सभ्यतामें आम आदमी शोषणके ' चक्र में 
फंसता जा रहा है। शमशेरने इसेही आधुनिक खरीद- 
फरोख्तका बाजार कहा है। कला और सौंदर्यंको संरक्षण 


देनेके नामपर यह जनविरोधी सभ्यता मानव जातिको 
युद्ध भोर बेचारगीमें  झोंकती जा रही है । शमशेरकी 


झाधुतिकता इसी अर्थमें पूजीवादी आधुनिकता नहीं है। 
वह जनतंत्र और समाजवादीकी तीसरी दुनियांकी कविता 
है । कला और सोंदयंकी अत्याधुनिक मम॑ सूचनाएं 'शम- 
शेर कवितामें कब ओर कैसे देते हैं इसका पुनमू'ल्यांकन 
आनेवाले समयमें होगा । 

“कला? शमशेरके सोंद्यं-बोधका स्थायी मूल्य है । 
उनकी कविता, स्वच्छ और निर्मल कला इसीलिए है क्यों 
कि वह उसे “मनुष्यकी आत्मा” कहते हैं । यह 'आत्मा' 
स्थिर भाववादी दर्शनका जड़ तत्त्व तहीं हैं। यह मनुष्य 
का विज्ञान है, यानी मानवज्ञानका बदलता हुआ स्वरूप 


- सायंस एक धड़कन हो जाती है ज्ञानस्वरूप - 
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हो जाता है 
संगीतसे । 


युद्धको सेवसे अधिक भय संगीतसे है 
(क्योंकि वह कहीं-न-कहीं अटामिकी 
वशमें कर लेता है) 


दर्दके आसपास 


कवयित्री : पुष्पलता क्यप; प्रकाशक : 
साहित्य श्रकादमी, उदयपुर । पृष्ठ 
८१; मूल्य : १४.३० रु. । 
आलोच्य कूतिको तीन खंडोंमें विभाजितकर र 
नाओंका अनुक्रम पेश किया गया है--सपनोंकी जार, 
यादोंके फॉसिल्स, दर्दके आसपास ।” व्यक्तिका ताह 


राजसा 
* ७६; fam, 


संघर्ष, उसके अंतविरोध और परिवेशगत अमानवीय 


कुरूपताए हमारे जीवनको कटु, कसँला और बुद्ध 
बना रही हें । 'परिवेश” ही समकालीन कविताका कथ 
है । अनिश्चय, खामोशी, उदासी, भकेलापन, रिक्ता 
सन्नाटा, उलझाव, संदेह, बिखराव हवस, उद्विनता, 
आतंक, अभाव, टूटन, दर्द, वेषम्य, भटकाव, wa 
आदमियतके कई हिस्से” इन रचनाओंमें मौजूद हैं। 
संकलनमें विरासतके संस्कारोंकी जटिल गांठेंभी हैं। 
और 'तेरती आवारा मुस्कराहट भी । gat, धु धमा 
और अंधेरा--परिवेश और युगीन सच्चाइयां, fat 
गतियोंकी खुली कहानी ही तो हैं-- 

गहराये दर्दकी अनिश्चयात्मक 

विसंगत स्थितियोंकी 

खामोश सुनी ऊंघती ह॒दबंदियोंमें 

शहरके मकान सो रहे हैं । 

और यहां, वहां जोड़ोंके बीच 

अंधेरा धंसता जाता है । 


यथाथंसे संश्लिष्ट बेशुमार बेचैनी ओर दबाव रचत 


-के मनमें ज़ज्ब हो गये हैं. और प्यासभरी वासर 


याद भरे संवाद बहुत बारीकीसे अपनी मतवाह * 
गये हैं । 
संवेदनाके तावूतमें कुलबुला रहा है 
जैविक आवेश, तप्त जिस्म । 

गुच्छोंमें उलझ गये हैं गुच्छे | 
और बिधकर गुथ गया है जिस्म | 


= qara] 
मुझमें > 
जो कुछ मुझमें है 


ने वेझिझक स्वीकारा है कि 'वासनाके बृहत्‌ खेल 
छोड़ते लायक उम्र/हमारी कभी नहीं होती; शायद 
far उमंगोंके सिलसिले ओर प्रस्फुटित ओठोंकी 
men सिहरत जीवनकी ऊष्मासे अपना लगाव दर्शाती 
दती है । दरअसल टीसता, सालता, रिसता दर्द बहुत 
होमं काव्यात्मक रचाव पा गया है। 
तमाम त्रासद स्थितियोंके बीच लगता है कि कव- 
त्री जीवन और जीनेकी लालसा संजोये 'किसीभी सांचे 
aaah बजाय अपने अनुकूल साँचेकी तलाश' करती 
बजर आती है ओर यही 'आह्वान' जुड्नेकी, बढ़नेकी 
ब्रीरताका स्वास्थ्यप्रद लक्षण है । जीनेके लिए आग, 
तिश और गर्मीका चुनाव है। “भूख” कविता सागर 
aaah प्रतीकोमें ढलकर बहुत प्रभावी ढंगसे दुष्ट 
तजनीतिज्ञ और समपित जनताकी दयनीय हालतका 
ववान करती है--- 
नदियोंकों wa है कि वे अस्तित्वशील हैं 
और a दिन सागरको समर्पित हो जायेंगी 
अन्य कोईभी अनुकरणीय पदांकन उनके सामने Tale 
नदियोंकी कोखमें भूख पल रही है । 
में सहुलियत ओर कठिनाईके बीचका रास्ता चुनकर 
ध RNN qet आस्थाकी सलामतीको बरकरार रखना 
है ताकि बेहतर जिंदगी जी सकें । 'आदम, होवा ओर 
im की कहानीके बीच हमें सारे अनुभवोंको अपनी 
et देखना है ताकि 'गुलमोहरके गाछ' अभिनय कर 
T | 
कवयित्रीके पास अनुभूतियोंकी नंगी भाषा है याते 
एर हमे सीधे संवेदना ओर मूल वंचारिकताके इतने 
ae ला देते हैं कि हम तुरंत उनसे तादात्म्य स्थापित 
गा अभिभूत हो जाते हैं। अनुभव-संसार इतना 
ai र गहरा हे.कि हर विश्लेषण अपनी समग्रतामें 
पट चित्र बनकर स्थायी रूपसे दिमागपर छा 
ae यित्रीकी पंक्ति लेकरही कहना होगा कि 
ह मके उपवाक्योंको समीपतर होकर 
भे झार H कायम हो जाती है । कविताके ये संवाद 
` ` थात्मौय ओर अवचेतनके सुलझे संवार वन 


al 
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पास हर क्षणकी अनुभूतिजत्य पकड़ है--/ईश्वरको तक- 
लीफ पहुंचानेमें भी एक मजा है / और इस सुखका 
कोई मुकाबला नहीं है 1’ 
_ . चाहे अभावग्रस्त निर्धनताका “समझौता” हो, चाहे 
वेचेनीका उफान, चाहे लैंप-पोस्टका दर्द हो या 'टटनका 
चक्र' आदमियतके कई हिस्से असरदार होकर हमसे सीधा 
साक्षात्कार करते हैं । कवयित्रीके पास शब्दोंकी गतिशील 
अथंवत्ताकी अक्षय सम्पत्ति है इसीलिए वह किसीभी 
मनोभावको अपनी गिरफ्तमें लेकर साकार कर देती है: 
“तुममें एक भयंकर नाग गरमजोशीसे फुफकारकर/ 
मेरी मुस्कराहटको अपने कैमरेके लैंसमें बन्द कर लेता 
है ।” पुरुष ओर नारी मनकी भीतरी सुगवुगाहट, शारी- 
रिक और मानसिक स्तरपर एकाकार होनेकी शब्दहीन 
चरम अनुभूति केवल कहानियोमें अवतक जितनी महीन 
कलात्मक अभिव्यक्ति पा सकी थी, उससे भी गहरी पैठ 
ओर बिना दुराव-छिपावके भीतरी अहसास इस संकलन 
की विशिष्ट उपलब्धि है । 

यों तो “दर्द दिया है, aid दस्तावेज, दद॑ फैला है 
आसपास, दर्दोके दोपहर ” आदि अनेक संकलन इस बीच 
मेरी नजरसे गुजरे हैं, पर 'ददंके आसपास' चक्कर 
लगाना स्वयं अपनेको उस व्यू हमें पा जाना है । यही इस 
कृतिकी महती विशेषता है । पुस्तक पठनीय और 
संग्रहणीय है । 

0 डॉ. संतोषकुम।र तिवारी 


चट्टान टूटती हे 

कवि : राजदेव सिह ' कोशल”; प्रका दाक : श्रभिनव 

प्रकाशन, ३२ ए/१ ए दप नारायण .टंगोर स्ट्रीट, 

कलकत्ता-७००-०६०, पृष्ठ : ४८; डिमाई; मृत्य : 

१०.०० रु. । 

“चट्टान टूटती है! कोशलजीकी पाँचवीं काव्य- 
कृति है । इस संग्रहमें निष्ठुर-जड़ताकी कारासे मुक्ति पाने 
और दिलानेकी अदम्य चेतनासे सम्पन्न ३३ कविताएँ 
हैं । ये 'छत्द-मुक्त' न होकर, 'मुक्‍त-छन्द' रचनाए हैँ । 
मुक्त-छन्दके सम्बन्धमें निरालाजीने कहा था, 'मुक्त-छन्द 
तो वह है, जो छन्दकी भूमिमें रहकरभी मुक्त gI 
मुक्त-छन्दका समथंक उसका प्रवाह ही है । वही उसे छन्द 
सिद्ध करता है, और नियम-राहित्य उसकी मुक्ति 1” 
(“परिमल, प्रथम संस्करण, भूमिका, पृष्ठ: १३-१४) 
“कौशलजीने भी अपनी कविताओंकी संज्ञा “मुक्‍्ता' दी 
'प्रकर'--प्रक्तू बर/८२-- ६ 


चि 
veh re 


ee 
बासताका उद्दाम I4 Digitized by Arya Samaj Founda ech Ea हरॉफ़तांग ” नहीं रहता । उसके 


दतक... 


है, ay उपयु क्त दृष्दिसे जित by Mya Sag A Bion chéh eS हठ लठरानलसे,। “कितना 


मैं ही मर्यादित रहूँ ! /तुम आकाशमें उडो. [ater 
=U Pate ape 


तोड़ो,/ साठ ify 


= frase प्रयोगके wot भी वह संगत है, इसमें सन्देह 
नहीं । 
संग्रहकी कविताओंमें अन्यान्य सामाजिक परम्पराओं, 
रूढ़ियों और स्वार्थ-पंकिल राजनीतिकी गति-विधियों 
तथा सामन्तवादी व्यवस्थाको बनाये रखनेकी साजिश 
आदिको लेकर पेने व्यंग्य-प्रहार प्रस्तुत किये गये हैं । कवि 
नें अपने उद्देश्यके अनुरूप सड़ी-गली सामाजिक राजनीतिक 
मान्यताओके प्रति आक्रोश और विद्रोहका स्वर उभारकर 
शारीरिक तथा मानसिक जड़ताकी कारामें बन्दी चेतना 
की प्राणवत्ताको उद्दीप्त करनेवाले विध्वंसके स्फुलिगोंसे 
संभाव्य नयी सर्जनाके सन्देशका ताना-ताना बुना है. जो 
सच्चे और निर्भीक साहित्यकी पहचान है । उजले आदर्शों 
के घिनोनेपन, शोषण और म्रष्टाचरणपर आधारित 
सभ्यताकी चमक-दमक, जीवनके यथार्थ-बोधके प्रति कवि 
की दृष्टि ada सजग और सचेत है, तथा--'रोटी बहुत 
कुछ है”, 'सफेद हाथी चलता है, “पूनम, fasaa’, 
“माँगो नहीं, छीन लो' शीष॑क कविताओंकी कतिपय 
पंक्तियाँ द्रष्टव्य हैं--- 

“रोटी भगर पेटमें न हो/तो रोटीके सिवा/कुछ नजर 
नहीं आता/तब चाँदकी गोलाईमें/चन्द्रमुखी नहीं/रोटी 
उभरती है:/और तारे/ मक्काके भुने दानेसे दिखते हैं/जहां 
साथ नहीं पहुंच पाता/तब आहें जमकर/गोली बनती हैं/ 
नालियोसे निकलती हैं।/भूखाही 'पाप' करता है/रामा- 
यण नहीं पढ़ पाता ।' (पृ. ३) । 

+ + + 

'हुलाली--/गाय, भेड़, बकरी/ मुर्गीकी ही होती है/ 
mad और बिल्लीकी नहीं। शोषण--/मजदूरों, 
किसानों/पढ़े-लिलले मजबूरों/का होता है,/धनवानोंका 
नहीं । "प्रजातन्त्रका सफेद हाथी/गरीबीकी छातीपर/ 
“सत्यमेव जयते'/का घंटा बजाता/बड़ो शानसे चलता है।' 
(पृ. ५-६) । 

“चाँद हँसिया लेकर उगा/तारोंकी बिचारोंको/सारी फसल/ 
काटकर खा गया ।/उसके पिचके गाल भर गये,/उभर 
गये,/ वह गोला हो गया/ओर आकाशका(/सवंमाच्य नेता 
हो गया/- "सारे सबंहारो ! /तारो ! /खुशियाँ मनाओ,/ 
क्‍योंकि भाज तुम्हारे आँगनमें /पूनम है ! ' (प्‌. ७).।. 
> x KS 
“पूछते हो, 'उबकता हुं/भड़कता हूं, सुलगता हूं/तोड़फाड़ 
करता हूँ(लाबा उगलता हूं ।' पुढा है सूरजसे,/'कितना 


लाग्न ह 1, ; 


अपने उपग्रह बनाओ ! /झोपड़ियोंको a 
इमारतें उठाओ !' (पृ. १८) 


x 
“छीन TAT चोरोसे/कोई दी. बात न 
वात/तुमको बताती है,/'“तिनको | शै 
जीना है, मृत्यु वरो/माँगो नहीं, बी ia 

केवल ऊ चे आश्वासनोंकी ऋचाओंका nel 
धवल-गृहोंका दर्शन और आदशोंका निवद i 
हमारी व्याधि नहीं हर सकता । मनुष्य यानी आम गो 
को जीवन-यापनके लिए बुनियादी ps 
पुतिकी सुविधा तो मिलनीही चाहिये । संकेतों को 
प्रतीकोंके माध्यमसे यह बात प्रभावकारी end न 
गयी है :- 

wate एकभी भ्रष्ट नहुष/नहीं गिरा 
अपने बलपर/उसे रोक रहे आ 
कर/दीनू का आलिगन नहीं करतीं/स्वगंके आम 
भोगे जाते नरककी यातना/कम नहीं करते/' ''देवताओंग 
नहीं,/आदमीकी बातें करो/इसको स्वर्ग नही, प्रती 
जीनेका अधिकार चाहिये ।' (पृ. ४) 

इसी प्रकार “आधुनिक et’, 'ये शल्य', aan! 
राज करो? शीर्षक कविताओंमें स्वार्थी धनाधीएं tae, 
'कुत्ता न हो सकनेका दुःख” तथा 'टामी' में पिझा 
चाट्कारों, 'जय जवान. जय किसान में झूठे नारों 
उगाने भौर गरीबोंके खूनसे फॅक्ट्रियों तथा महाताऐ 


a x 
हीं iTA छ ¦ 


व्यक Pl 


जममग करनेवाले पू'जीवादके पोषकोंपर R ए 


किये गये हैं, यथा-—- 

“हरित क्रांति हो गयी/भर गये गुदाम १९ Í 
अपना बच गया/बंच गये भव्य नगर/पॅकट्री, मिता, 
महल ।/बच गये श्रीमान्‌/जय जवान, 7 i 

q. 
संग्रहकी “वृत्त सिमट गये हैँ”, 'दायरे और am 
“इन बौनोंके बीच', शीर्षक रचनाएं aga 
सकीणं होती जा रही मनोवृत्तिके साथःार्ण उ 
नास्थाके प्रति स्वागतका भाव-व्यंजित करती ail vl 
“अब विन्दुओके चलनेसे/रेखाए नहीं l | 
के सिकुड़नेसे बिन्दु बनते हैं” (पु. oa ae 

इसके अतिरिक्त, इस संग्रहकी E 
'देखा है', जैसी अन्यान्य कविताएं! भी गा 7 
जिक-यथाथेको मुखर करती हैं। T 
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(ब्रकर'-- कार्तिक २०३६-१० 


Yow अप 


प्‌ 


ee?" पता eae | 7 Ta BiGiedad By Aaya BanfafRoundation Chennai and eared 


i att भाव 
may an और शिल्प दोनोंकी दृष्टिसे संग्रह | 
| wt योगी फार्मसी 
हु ८० डॉ. उमाशकर शुक्ल फा 
झे) द चद्रधर शर्मा गुलेरीकी कविताएँ को 


सम्पादक : डॉ. विद्याधर शर्मा गुलेरो; प्रकाशक : E g: X 
v farma प्रकाशन, चोडा रास्ता, जयपुर-३०२००३ | उत्कृष्ट ऋ्रासुर्वादक ऋषधियां 


th पृष्ठ ३०--४६; हिमा, ८१;मूल्य : १२.७५ रु. । 


|. 

i 

4 
f 


0) हिन्दी गद्यके आरंभिक उन्नायकोंमें गुलेरीजीका नाम गाना 

|| gagis लिया जाता है। कम लोगोंको यह वात 

fat) रम होगी कि उन्होंने कुछ कविताएभी लिखी थी । [टिक्या श्रोर प्रलेप (महूम) ] 

nal की हिन्दी, संस्कृत are राजस्थानीमें लिखी कविताओं अर्श व भगन्दरकी बेदना, wae और शोयको 
नो एक जगह संग्रह करके विद्याधर शर्मा गुलेरीने एक शान्त कर शल्य कर्मसे बचाता है । 


वाणि gagi कायं किया है । हालांकि इन कविताओंमें ऊ'चे 
| day कवित्व नही है, फिरभी वे गुलेरीजीकी भावुकता, योगो रसायन 


|| (न और भाषाधिकारका परिचय देनेमें समथं हैं । [अ्रब्लेह---जैमकी तरह] 
Mil अलोच्य कृतिमें हिन्दीकी दस, संस्कृतकी छह मानसिक कार्य करने वाले बुद्धिजीवियोंके लिए 
vam कविताए' ओर राजंस्थांनी कविताका एक अंश संगृहीत आदर्श, सात्विक, पारिवारिक, पौष्टिक स्वास्थ्य 


| {।अन्तमें “वाल्मीकि रामायण’ और 'महाभारत' के 
गो! है अशोंके गुलेरीजी कृत अनुवाद दिये गये हैँ । पृष्ठ ४२ 
e एर दिये गये फुटनोटसे लगता है कि गुलेरीजीकी ब्रज- | रिनोन 
ay में रचित कुछ कविताए ओर हैं, जो पुस्तकके अगले [टिकिया प्रत्येक टिकिया ३३० मि. ग्रा.] 
W सम्मिलित की जायेंगी। पुस्तकका कलेवर पतियोका ऐ oe > 
a वढानेके लिए 'गुलेरीजी अपने शब्दोंमें' To चन्द्रधर शर्मा ag दुगा 1 ऐसा प्रभावशाली योग है जो 
|R साहित्यिक उपलब्धियाँ', “जीवन परिचय' वात सम्बन्धौ रोगोंको समूल नष्ट करता है । | 
if बादि शीषकोके अन्तर्गत परिचयात्मक सामग्री दी गयी | लिकोप्लक्स 

| है। अच्छा होता, सम्पादकने गलेरीजीकी कवितांओंपर [fe fear] 

| Se आलेखभी दिया होता | सामान्य रक्‍त व श्वेत प्रदरके सभी रोगियोंके लिए 
की कविताओंमें 'ओज' की प्रधानता हैं। | नजय लाभप्रद | si 
| एशियाकी विजयादशमी”, 'आहिताग्निका', 'झुकी कमान 7 


TEF । 


om in: = op) le 


~ 


| गि कविताए" 'स्वाधीनता' को मूल्यवान मानकर इसके aa ्रोषधियोंके लिए सूचीपत्र ate परामशंके 
at oe ae समर्थन देती हैं । “स्वदेश प्रेम लिए लिखें 
| अते कविताओंका मुख्य स्वर है । गुलेरीजीकी = 
cu हे भी यह पर्याप्त मुखर है-- योगी फामंसी 
Sr tee 
ty लत्व है Ft a Stee a भी [प्रोषधि उत्पादन एवं भ्रनुसंघ प्रप्रणी] 


यकी जकड़ती कट बेडियोंको डा. घ. गुरुकूल कांगड़ो (हरिद्वार) 


| पे वे कब समीप निवास देंगे ? (प्र. १३ ) 


प्रकर -- ध्रक्तूबर ८२-११ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


2 जय UES AT का A che MBEAN कहानियाँ लिखक 


गया है, उससे जाहिर है कि 'धमंनिरपेक्षता' के प्रति उनकी 
आस्था कम नहीं थी । 'स्वागत शादू लविक्रीडतम्‌' में 
व्यंग्यका पैनापन द्रष्टव्य है। “रवि” शीर्षक कवितामें 
चमत्कारका प्रदर्शन है। कविताओंकी भाषा कहीं बहुत 
संस्कृतनिष्ठ है, तो कहीं बोलचाल और अग्र जीके शब्दों 
को उदारतापूर्वक ग्रहण किया गया हे । 

आज इन कविताओंका कोई विशेष महत्त्व नहीं है 
क्योंकि अधिकतर तात्कालिक संदर्भोसे जड़ी हुई हैं। 


शोध 
ग्रालोचना 


प्रताप पचीसी 
fa: शिवचन्द्र; सम्पादक: डॉ. श्रानश्दप्रकाश 
दीक्षित; प्रकाशक : मनीषी प्रकाशन मेरठ । पृष्ठ : 
६९; डिमा ८१; मूल्य : १७.०० रु. | 
प्रताप-पचीसीके रचनाकार कवि शिवचन्द्र अठारहवीं 


` ' शतान्दीके 'रीतिग्र थ निर्माता कवियोंमें है जिनका उल्लेख 
तो यत्र-तत्र इतिहास-ग्रथों ओर शोधःप्रबंधोंमें मिलता 
है किन्तु कविके वास्तविक कृतित्वका मूल्यांकन डॉ. 
आनन्दप्रकाश दीक्षित द्वारा सम्पादित “प्रताप पचीसी' 
ग्रथमें ही किया गया है। काव्य-दोषपर रीतिकालीन 
आचार्योने विशेष ध्यान नहीं दिया। अलंकार,गुण, रीति 
बृत्ति, ध्वनि आदिकी सम्यक्‌ मींमांसा करनेवाले आचायं 
कवियोंवे विस्तारपूर्वक गुणोंके साथ दोषोंपर विचार नहीं 
किया । दोष-मीमांसा वास्तवमें कवि कममें प्रवृत्त होनेवाले 
रचनाकारोंके लिए माग-दशेक कायं है। अर्थात्‌ कविता 
लिखते समय कहाँ-कहाँ ओर किस प्रकार कवि पथभ्रष्ट हो 
सकता है, उसे यह बताना दोष मीमांसा लिखनेवाले कवि 
आचार्थेका काम है । दौष-निरूपण वास्तवमें छिट्रान्वेषण 
न होकर त्रुटियोंको दूर रखने ओर स्वच्छ लेखनमें प्रवृत्त 
` होनेका दिशा-बोध है । 


f नो र जो 
कया, वह दर्जनों कविताए' लिखकर न = 


तो इसके पीछे उनकी कविताओंकी अभि 
सपाटताका योगदान हे । फिरभी इन क 
हासिक महत्त्व है । अच्छा होता कि इन 
रचनाकाल पृथक्‌-पृथक्‌ दिया गया होता और 


पत्रिकाओंमें ये छपीं, उनका भी उल्लेख होता | 


oO डॉ. बेदप्रकाश afin 


, प्रताप पचीसी' को विषय-वस्तुपर चर्चा इतो 
पहले मैं प्रस्तुत ग्र थके सम्पादनके विषयमें कुछ few 
करना आवश्यक समझता हूं । पहली बात तो गहै 
यदि डॉ. दीक्षित जैसे काव्य ममंज्ञ विद्वान्‌ इस तषु 
का पांडित्यपूर्ण शैलीसे सम्पादन न करते तो यह 
अबतक अंधकाराच्छन्न रहा है वेसेही अज्ञात बता ए 
कवि शिवचन्द्र नाम हिन्दीके विशिष्ट इतिहासो 
महत्त्वका नहीं रहा किन्तु प्रताप-पचीसी-ग Og 
वर्तमान सम्पादित रूपमें निस्सन्देह घ्यात 
नहीं वरन. विशेष महत्त्वका हो गया है । आजे पण 
वर्ष पहले मैंने अपने एक शोध छात्रसे काव्य ग 
“दोष निरूपण” पर कार्ये कराया था | उत्होंवेभी ४ 
को उस समय कोई महत्त्व नहीं दिया था | यदि | 
पचीसी? अपने वर्तमान रूपमें उस समय शु ह 
हिन्दी काब्य शास्त्रमें दोष निरूपणपर बहुत प्रस 
लिखा जा सकता था । 

डॉ. दीक्षितने केवल प्रताप-पचीसीका पू 
ओर शब्दार्थही प्रस्तुत नहीं किया है वर्‌ © 

अपनी भूमिकामें रीतिकालीन हिन्दी i 
अछूता पृष्ठही पुरा किया है । कवि शिव x 
कवियोंका विविध ग्रथोंमें उल्लेख हैं Pre 


mi 
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_ पिगल साहित्य, राजस्थानके राज- 
an हिन्दी सेवा, नागरी प्रचारिशो सभाकी खोज 
रिपोर्ट,हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा प्रकाशित हस्त- 
जित हिन्दी ग्र थोंकी विवरणात्मक सूची तथा उदयपुर 
वित्य संस्थान द्वारा प्रकाशित राजस्थानमें हिन्दीके हस्त- 
लिखित ग्र थोंकी खोज आदिमें शिवचन्द्रका नामोल्लेख है। 
कत्तु किस ग्रथका लेखक किस कालका कोन-सा शिवचन्द्र 
कवि है यह निर्णय किसी शोधकर्ता विद्वानूने नहीं किया । 
iat विषय है कि डॉ. दीक्षितने इस दुःसाध्य कार्यको 
अपने हाथमें लिया भोर शोधकी वैज्ञानिक प्रविधिसे इस 
समस्याका हेल प्रस्तुत किया । बाह्य साक्ष्योंकी जाँच 
पड़ताल करनेके बाद जब कोई प्रामाणिक तथ्य उपलब्ध 
नहीं हुआ तब विद्वान्‌ सम्पादकने अन्तःसाक्ष्यके आधारपर 
इस समस्याका हल खोज निकाला । उन्होंने प्रताप 
पचीसीके छन्दोंके आधारपर यह सिद्ध किया है कि प्रताप 
'पचीसीके प्रताप साहि राजा वाघसिहके पुत्र थे । बाघसिह 
किशनगढ़के महाराजा प्रतापसिहके विशेष कृपापात्र थे। 
मुहणोत प्रतापसिहके पिता वाघसिह सन्‌ १७७४ 
में किशनगढ़के फोजवरूशी थे । इन समस्त ag- 
मान आदि प्रमाणोंके भाधारपर कवि शिवचन्द्र का रचना 
काल विक्रमकी १८वीं शतीके अन्त तथा ईसवी ae की 
१९ 'वी शतीके प्रारंभमें सम्पादकने स्थिर किया । 


प्रताप-पचीसी काव्य-दोषोंका निरूपण करनेवाला 
लघुकाय ग्रथ हे । नामसेही स्पष्ट है कि इसमें पच्चीस 
पद होंगे किन्तु पद संख्या लक्षण उदाहरण मिलकर ५१ 
हैं। जिन दोषोंपर लेखकने लक्षण दिये है वे तो २१ ही 
है। ऐसी स्थितिमें प्रताप-पच्चीसीके नामकरणका कारण 
गैक्षण-निरूपक दोहोंकी संख्याको ही मानना चाहिये । 
सम्पादक महोदयभी इसी मतका समर्थेन करते है । एक 
विशेषता इस ग्र थकी ओर है जिसकी ओर साधारणतः 
वका ध्यान नहीं जाता किन्तु सम्पादकने उस विशेषता 
का निदेशकर दिया है। कविने दोष निरूपणमें लक्षणके 

जो उदाहरण प्रस्तुत किये हैं उनमें प्रतापसिहके 
“क्तिगत दोषोपर भी कविकी दृष्टि रही है । इसीलिए 
छ स्थानपर इस पचीसिकाको 'बाघके प्रतापकी अकीरति 
RAN लिखकर स्पष्ट कर दिया है । 

दिखाइबेकों गुन समुझाइबेकों 


रेवि रिझाइवेकों, महावाक वानी-सी । 


है साहित्य (डॉ. धीरे by AA Sat Hodidation जिरा स्मो Gan डिंवारन कों 


सुर सिरदारनकों, सिच्छाकी निसानी-सी । 
मन मगरूरनिकों, कृपन करूरनिकों 
मान काटिवेकों, भई तीछन कृपानी-सी । 
कवि सिवचन्दजू, पचीसिका बनाई यह 
बाघके प्रतापकी अकीरति कहानी-सी । 
कवि शिवचन्द्र रचित प्रताप-पचीसीको पढ़कर prk 
छन्द ज्ञान, भाषा ज्ञान, विषय ज्ञान आदिका अच्छा परि- 
चय मिलता हे । रीतिकालीन कवियोंकी सुदीघं श खला 
की यह लघुकाय रचना दोष विवेचनमें निर्दोष रचनाके 
रूपमें स्वीकृत होगी । सम्पादक महोदयने पाठालोचनकी 
वैज्ञानिक पद्धतिसे इसके छन्दोंको शुद्ध रूपमें मुद्वितकर 
पाठकोंके लिए अत्यन्त सुबोध बना दिया है । शब्दार्थ 
ओर टीकासे “यह ग्रथ और अधिक उपयोगी बन 
गया हे । दोष-निरूपणके विषयमें रीतिकालके अन्य 
कवियोंने जो प्रथ लिखे उनमें प्रताप-पचीसी लघुकाय 
होनेपर भी दोषके स्वरूप-निरूपणकी after उल्लेख्य 
है । बलभद्र मिश्रका 'दूषण विचार”, रघुनाथ बंदीजनकृत 
“दूषण उल्लास', रसिक गोविन्दकृत 'दूषण हुलास, 
ग्वाल कविकृत 'दूषण दपंण', उदयचन्द्र भंडारीकृत दूषण 
दर्पण आदि ग्र थोंका अपना महत्त्व है किन्तु कवि fara- 
चन्द्रकी शेलीमें विशेषता यह है उसने प्रतापसिहके दोषों 
को इस काव्य कृतिमें बड़ी वक्त शेलीमें समेटा है । वचन- 
वक्रता, कथन भंगिमा और श्लेपके चमत्कारने इसके 
चारुत्वको द्विगुणितकर दिया है । रीतिकालके ऐसे श्र ष्ठ 
ग्र थके वैज्ञानिक शेलीसे सम्पादित करनेका श्रय डॉ. 
आनन्दप्रकाश दीक्षितको है । वे वधाईके पात्र है । 
O डॉ. विजयेग्द्र स्नातक 


राम-काव्यके प्रगतिशील आयाम 


लेखक : डॉ. लक्ष्मोन।रायण दुब; प्रकाशक : सत्येन्द्र 
प्रकाशन, ३० पुराना भ्रल्लापुर, इल हाबाइ-६ । 
पृष्ठ : (२८; FEAT. ८२; मूल्य : २५.०० Bs 

रामकाव्यकी प्रगतिशोलता उसके लोकमंग्रलमें हैँ 


इसीलिए वह वाल्मीकिसे लेकर नरेश मेह्तातक संजीवनी 
-बूटी तथा अक्षय प्रेरणास्रोत बना हुआ है । डॉ. लक्ष्मी- 


नारायण दुबेने इसी मूल आसवको अपने इस ग्रन्थमें रेखां- 
कित किया है । इसमें farga सिंघुकी मांगलिक यात्राकी 
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किया = । एक ओर आदिवासियोंकी रोचक तथा 
विचित्र रामकथा है तो दूसरी ओर एशियाई देशोंके 
रामाख्यानको प्रस्तुत करके, लेखकने अपने फलकको व्या- 
पकत्व तथा सर्वांगीणता प्रदान की है। शबरीकी प्रासं- 
गिकताको लेकर डॉ. लक्ष्मीनारायण दुबेने अपने ग्रन्थके 
शीर्षकके साथ पूर्ण न्याय किया है। रामकाव्यमें सामा- 
जिकता तथा तुलसीकी रचनात्मकतामें युगकी हिंस्सेदारी 
जैसे प्रबुद्ध पक्षों.और राम, रावण, उर्मिला, हनुमान जैसे 
पाजोंको अपने आधुनिकतामें मण्डित विवेचनका मुख्याधार 
बनाकर, लेखकने अनछुए पाश्वोको उद्घाटित किया है । 
डॉ. दुबेको तुलनात्मक अनुशीलनकी दृष्टि रामकाव्यकी 
ऐतिहासिकता, इतिवृत्तात्मकेता तथा विकासोन्मुखताके 
साथ तब ओचित्य निरूपण करती है जबकि बह तुलसी, 
केशव आधुनिक हिन्दी कवियों आदिके रामके पार्थक्यको 
विश्लेषित करती हे । इसी प्रकार लोककवि ईसुरीके 
रामकाव्यसे लेकर महाकवि सूरदासके विस्मृत रामकाव्य, 
केशव, रहीम, पद्माकर और सुमित्रानंदन पंतके राम- 
काव्यकी संस्थितियों तथा विशिष्टताओंमें डॉ. aert- 
नारायण दुबेने हमारे दृष्टिपथको सर्वतोमुखी बनानेकी 
सफल चेष्टा की है । डॉ. दुवेके गहन तथा सघन अध्ययन 
को उस समय विशेष क्षेत्र मिलते हैं जब वे बुन्देली, जैत 
रामायण ओर यूरोपमें तुलसीकी तुरहीको बजानेवाले 
जाजे ग्रियेसनको अपनी समीक्षाके आवर्तमें समेटते हैं । 

- डॉ. लक्ष्मीनारायण दुबेने महाकवि कालिदास, जैन 
रामायंण 'पउम चरिउ' ओर गुजरातकी रामकथा तथा 
. को अपने ग्रन्थमें महत्त्वपूर्ण संस्थिति देकर सचमुच 
रामकाव्यके मंगलघंटको जलसे आप्लावित दिया है 1 यदि 
बाल्मीकिके राम आधुनिक संशयशील' इन्सानके निकट हैं 
तो तुलसीके मर्यादावादसे मण्डित परन्तु रीतिकालमें 
उनको सामंती परिवेशसे आपुणे करके, कृष्णकी भांति 
स्थापित कर दिया गया है। इन बारीक रेखाओं और अन्वि- 
तियोंको इस पुस्तकमें बड़ी कुशलताके साथ विमोचित 
किया गया है डॉ. दुबेका नजरिया साम्प्रदायिक सदभाव, 
राष्ट्रीय एकता तथा भावनात्मक ऐक्यका भी रहा है 

-इसीलिए उन्होंने मुस्लिम . कवियोंसे लेकर. आर्यसमाज 

तथा महात्मा. गांधीके चितन कणोंको भी संसार व्यापी 

-शमकथाके परिप्रेक्ष्यमें प्रस्तुत करनेका सार्थक प्रयास 
| 

हि अग-जगमें फैली है। वह रामसे भी बड़ी 


है । समूचे विश्वकी reigi bara Samabfraodation हि? करभक! वहां उनका व 
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वह युगकी न होकर युग-युगोंकी है । उसने ता re 

के साथभी तालमेल किया है । उसमें meg एवं S 
के अनुकूल परिवतित तथा ढलनेकी अपुर्व क्षमता ay 
सामर्थ्यं है । इस ्रन्थमें इन्हीं मनन-विः दुओंकी tenn 
शाश्वत रंग भरे गये हैं । पुस्तकका आवरण 
नयनाभिराम है। छपाई-सफाई तथा 
सन्तोषजनक है । 


पृष्ठ आकष । 
Whey 
o Winey fai 
हिन्दी-साहिंत्यका प्रवृत्यात्मक इतिहाप 
लेखक : डॉ. शिवर्मात शर्मा; प्रकाशक : किताब 
महल, १५, थानंहिल रोड इलाहाबाद । पृष्ठ, 
३८४; डिमा. पर; मूल्य : १७.०० रु. ` ' 
पुस्तक नो अध्यायोंमें विभक्त है-_१. हिदी; 
उत्पत्ति, विकास और नामकरण, २. हिन्दी-साहिे 
आदि कालको सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, ३. काल-विभाबा, 
४. हिन्दी-साहित्यका आदिकाल, ५: हिन्दी-साहिलका 
मध्यकाल, ६. हिन्दी-साहित्यका उत्तर मध्यकात,॥, 
हिन्दी-साहित्यका आधुनिक काल, 5. fd 
विकास, ९. वर्तमान हिन्दी-गद्यकी विविध विधाएं | गे 
सभी अध्याय यथानुसार उपशीषकोंमें विभक्त हैं । 
यत्र-तत्र लेखकका अपना निजी चिन्तन एवं तंबीतता 
दृष्टिगत होती है किन्तु सब मिलकर पुस्तक परम्परा 
इतिहासोसे भिन्न नहीं है । हिन्दी-साहित्येतिहासगी 
सर्वांगपूर्णताके लिए अभी बहुत कुछ आवश्यक है | a 
पुस्तकमें श्री नमंदेशवर चतुर्वेदीने 'भूमिका' में इस बभा 
की ओरसंकेत किया है--'अभी तो मेथिली-जंपे सगु | 
साहित्यसे. केवल विद्यापतिको ही लिया जा सका है! 
पूरा प्रचलित saat साहित्य अछूताही रह गाह! 
हिन्दीतर प्रदेशों तथा देशविदेशमें लिखे जातेवाते साहित 
का समावेश करना शेष है । हिन्दीके लोक-साहिता 
इतिहासभी साहित्यिक इतिहासमें कमही स्थान ma 
है । आल्हाका उल्लेख मात्र होकर रह गया है। (7 
४. 5८) ; कही wert! 
क्या प्राकृत-अपञअ्रश तथा हिन्दी एकही मी 
अगर नहीं तो क्या प्राकृत-अपभ्र श साहित्यभी at 
साहित्यमें समाविष्ट होना चाहिये अथवा हो सर्वी 
इसपर भी हिन्दी साहित्यके इतिहासोंमें विवेचन 
चाहिये | कॅमही || 
हिन्दी-साहित्यके प्रवृत्यात्मक इतिहास f : 


`N 


_ a क त्वपणं है 7 Fa ` निका लवे : a 
me, इस दृष्टिसे eo zon by Arya Saha] Faa॥ो कक यहाँ अभाव मिलता है । 


र इस पुस्तकमें 'कवियाके जीवन-चरित और उनकी 

तवताबोंके नाम परिगणनपर अधिक बल न देकर, भरसक 

वासं किया गया है कि युगीन परिवेशके परिप्रक्ष्यमें 
हिदी-साहिंत्यकी गतिविधियोंको अंकित किया जाये ।'” 

आदिकाल और मध्यकालके लिए उक्त कथन सत्य 

हो सकता है किन्तु आधुनिक कालके विवेचनमें (मुख्य 

ल्पे गद्यकी विधाओंमें) लेखकने अन्य छोटे-मोटे इति- 
हासोकी भाँति चलता हुआ विकासात्मक इतिहासही 
दिया है । उन सभी विधाओंका अथवा आधुनिक कालके 


कई अन्धेरोंके पार 

so : से- रा. यात्री; प्रकाशक : राजपाल एण्ड 

संप, कइमीरी दरवाजा, दिल्ली-६ 1 पृष्ठ : १३७; 

AL ८१; मूल्य : १६.०० BI 

आधुनिक हिन्दी कथा साहित्यमें भारतीय जीवनकी 
झांकी प्रस्तुत करनेवाले लेखकोंमें से. रा. यात्री एक परि- 
बित नाम है। उनकी अधिकांश रचनाएँ मध्यवर्गीय 
परिवेश ओर मनोविज्ञानके बहुत निकट हैं जो व्यक्ति 
भोर समाजके भीतर उतरकर उनके अंतरंग ससारका 
वास्तविक बोधही नहीं करातीं, अपितु दुखती रगके समा- 
धानकी तलाशभी करती हैं। 'कई अंधेरोंके पार' उनका 
नेबीनतम उपन्यास है जो मध्यवर्गीय मनोदशा (मन और 
देशा) पर केन्द्रित है । 


धीरेन्द्र निम्न मध्यवर्गीय अभावग्रस्त आठ प्राणियोंके 
परिवारका वोझ ढोनेवाले एक' ऐसे दुखी पिताका' पुत्र है 
इलालीके पेशेमें परखीसे निकाले गये सतनजेके बलपर 
NA रोटीभी नहीं जुटा पाता । यही कारण है कि 
s सेकेन्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करतेही धीरेन्द्रको 
की नोकरी करके परिवारो सहयोग देनेके लिए 
होना पड़ता है । जीवन और ओढी गयी प्रतिष्ठा 

गे सुरिक्षत रखतेकी अनिवार्यता तथा अभावोंकी दुनि- 


उत्तर स्थानाभाव हो सकता है किन्तु यह आवश्यक नहीं 
है कि हिन्दी-साहित्यके वहत इतिहासका वर्णन-विवेचन 
मात्र चार सो पृष्ठोंमें ही किया जाये । संक्षेपमें विवेचन 
करनेका एक कारण विद्यार्थियोंको दृष्टिवथमें रखनाभीः 
हो सकता है किन्तु इस पुस्तकके आधुनिक कालमें जितनी 
सामग्री दी गयी है, उससे छात्रोंकी भी माँग पुरी नहीं हो 
सकेगी । फिरभी सव मिलाकर पुस्तक विद्याथियोके लिए 

उपयोगी है । 


O कमलसिह 


उपन्यास 


वारताके कारणही उसकी माँ जहाँ अपने उन छोटे-छोटे 
बच्चोंको थेगड़ोंसे ढाँकती है वहीं रुखा-यूखा खाकर अपने 
दो कमरेके छोटे-से मकानका एक कमरा किरायेपर उठा- 
कर गृहस्थीकी जर्जर TAA दलदलसे बाहर निकालनेका 
कष्टकर प्रयास करती हे । अभावोंकी मारसे त्रस्त और 
जीवनसे निराश पिता अततः परिवारसे उदामीन-सा 
होकर जीने लगता हे । परिणामतः धीरेन्द्र सहित पूरा 
परिवार लघुता, हीनता ओर दुर्बल मानसिकताका शिकार 
हो जाता है। 
शालिनी एक ऐसी विधवाकी पुत्री है जो बादमें एक 
अन्य दो पुत्रबाले विजातीय विधुरसे शादीकर लेती हैँ । 
शालिनीते जीवनके प्रारम्भमें दु:ख आर दरिद्रताके वे 
समस्त कष्ट झेले हैं जो एक अभावग्रस्त पिताहीन परि- 
वारको झेलने पडते हैं। तभी तो उसेभी नोकरी करनेके 
लिए मजबूर होना पड़ता है । इसी शानिनीसे धीरेन्द्रका 
प्रेम विवाह हो जाता है | विवाहका कारण उसकी देहा- 
कृतिही नहीं है, afer उसकी नोकरीमे होतेवाली आयभी 
है । विजातीय पिता और भाइयोंसे उपेक्षित शालिनी 
धीरेन्द्रक्ी पत्ती बतकर उस छोटे ओर अभावग्रस्त मकान 
तया परिवारसे जुइकर बहुत प्रसन्न होती है और स्वयं 
कष्ट सहकरभी परिवारको सं भालनेमें तन-मन-धनसे जुट | 
जाती है । परिवारजनोंमें वह पुरणेत: घुलमिल जाती है । 
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कांक्षाओं ओर हीनतासे प्रताड़ित धीरेन्द्र जहाँ जी-जानसे 
जुटकर अपने माता-पिता और परिवारजनोंका जीवन 
संभालकर किसी प्रकार किनारा पानेकी चेष्टा करता है, 
वहीं शालिनीके विजातीय पिता और भाईयोंके स्वार्थी 
षड्यंत्रसे धीरेन्द्रके ऊपर मुसीबतोंका पहाड़ टूट पड़ता 
है । पहले तो ससुरालवाले धीरेन्द्रको उसकी गरीबी ओर 
दरिद्रता आदिका.बखान करके उसे अपमानित करते हैं 
ओर चाहते है कि शालिनी अपने जेवरों सहित उनके साथ 
आकर रहे ताकि उसकी तनख्वाहकी राशि उन्हेंही 
मिलती रहे । जब इसकी पूर्ति नहीं होती तो वे उसपर 
शालिनीपर किये जानेवाले झूठे अत्याचारोंका आरोप 
लगाकर तलाक दिला देते हैं । इसमें शालिनीका न कोई 
हाथ होता है और न धीरेन्द्रका अपराध । परिणामतः इस 
gah और तमाम चिन्ताओं तथा तनावोंके कारण धीरेन्द्र 
पागल हो जाता है | 
जीवनकी कठिनतम दुःखद स्थितियोंको झेलते हुए 
अततः जब धीरेन्द्र पुनः नोकरीमें लग जाता है तो उसकी 
शादी सुशीला नामक ग्रामीण कन्यासे हो जाती है 
जिसमें न तो कोई चतुराई है और न महत्त्वकाँक्षाए, न 
फैशन । दिनरात काम करते हुए पति ओर परिवारजनोंकी 
सेवा करनाही वह अपना कतंव्य ओर धर्म मानती है | 
दो बच्चोंकी माँ सुशीला जब एक बार मायके गयी होती 
है तब धीरेन्द्रकी भेंट अचानक बाजारमें शालिनीसे हो 
जाती है । फलतः अतीतकी समस्त घटनाए दोनोंके सामने 
एक बार पुनः घूम जाती हैं। वे एक-दूसरेकें आत्मीय 
होकरभी निकट आनेमें संकोच करते हैं क्योंकि स्थितियां 
बदल चुकी हैं । शालिनी धीरेन्द्रके वतमान सुखी और 
ब्यवस्थित जीवनको बरबाद करनेके लिए तैयार नहीं है 
क्योंकि वह जानती है कि अतीतमें जो भी हुआ उसका 
कारण वह स्वयं है । 
पिता भौर भाइयोंसे प्रताड़ित ओर उपेक्षित शालिनी 
जब अलग कमरेकी तलाशकी बात धीरेन्द्रसे करती है तो 
वह अपने मकानमें कमरा खाली होनेकी सूचना देकर वहीं 
रहनेकी सलाहभी भावना ओर आकर्षंणवश दे डालता है | 
व्यक्ति ठोकर खाकरभी कई बार मानवीय दुर्बेलताओंका 
शिकार हो जाता है । शालिनी सुशीलासे मिलकर उस 
कमरेमें किरायेदारिनके रूपमें ममता नामसे रहने लगती है 
ओर अतीत प्रसगोंको छिपा लेती हे । शालिनीको निकट 
पाकर धीरेन्द्र उसका देह-सुख पानेके लिए आतुर हो जाता 


अपने किसीभी कार्य अथवा आचरणसे साध्वी fo 
साथ धोखा नहीं करेगी। इसीलिए वह वर 
भागती रहती है । वह धीरेनद्रसे स्पष्ट कर देती Ñ 
“आपके भीतर जो ज्वालामुखी है बह मेरे ang h 
नहीं है । मगर उसका विस्फोट कितना विध्वंसकारी $ 
इसे शायद आप नहीं जानते । मैं एक बसी-वसायी ns 
गृहस्थीको अपने हाथों बरबाद नहीं होने दी... I 
लिए मुझे चाहे कुछभी करना पड़े | .. आप अपने a 
मुझे देखना चाहते हैं तो फिर मुझे गलत न समज्ञिये lf 
सुशीलाके पीठ पीछे कोई ओछापन नहीं करूगी y गप 
ही उसे यह प्रतीत होता है कि धीरेन्द्र उसके भीतर भागे 
को न समझकर देहिक आकषंणके प्रति उत्तेजित ar 
बावला हो रहा है और यदि यही स्थिति रही तो ft 
दिन सारा परिवार इस आंचमें झुलस जायेगा, वह एक 
रात्रि धीरेन्द्रको सुख और शाँतिके लिए निलिप्त भागे 
देह सौपकर दूसरे दिन कमरा खालीकर वहाँसे जानेर 
निश्चयकर लेती है । शालिनीके स्नेह, समपंण और सरत 
स्वभावसे प्रभावित सुशीला जव दूसरे दिन कमरा घाती 
करनेका शपथपूर्वक कारण पूछती हे. तो शालिनी पारँ 
घटनाओंको उजागर कर देती है ।सुशीला सब कुछ जानक 
अचंभिततो होती है, परन्तु विचलित नहीं होती | बलि 
अपनी उदारतासे उन दोनोंके टूटे रिश्तोंको जोड़कर अपे 
माध्यमसे एकाकार कर देती है | 

उपन्यासका ताना-वाना जहाँ मध्यमवर्गीय पारं 
की निर्मम. परिस्थितियोंका चित्रण करता है, वही म 
वातावरणमें जीनेवाले व्यक्तियोंकी हीनता, तुत 
विवशता, न्द्र, तनाव और टूटी आकांक्षाओके बंब 
तथा बनते-बिगडते रिश्तोंको भी उद्घाटित करता @! 
तमाम आकाँक्षाओंको रौंदकर कष्ट सहते हुए जर्जर पाठी 
को खींचनेवाले मध्यवर्गीय मनुष्यका वहाँ जीव है गै 
दूसरोंका पारिवारिक जीवन बरबाद करनेवाले उच्च मॅश 
वर्गीय लोगोंकी स्वार्थी पशुताभी । 

उपन्यासकी सबसे बड़ी विशेषता यह 
मध्यवर्गीय नारीकी स्थिति और मनको उ्या 
भरपूर चेष्टा की गयी है । नारी केवल शरीर 
जिसको केवल भोगा जाये=-वह समाजकी I 
है जिसके शरीरके भीतर मन ate AM ie 
और चरित्रभी है | उसे देखने समझनेके 


है कि झां 
गर act 
ही 


लिए a | 
नहीं है। यही कारण है कि परली WM | 
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= aut 
aadal 9 
a परिवारकी दुखद मर्यादा और विवणताके कारण 
4 à As ` = a 
gare विरोधभी नहीं कर पाती क्योंकि वहाँ लड़की या 
लको ऐसा कोई अधिकारही प्राप्त नहीं है। तभीतो 
उन्यासकी सबसे सात्त्विक oti शालिनीको सारे दुष्प- 
cardia केन्द्र बनना पड़ता हे । वह धीरेन्द्रके निकट 
चकर संब कुछ देकर भी बदलेमें कुछ पाना 


क I न PA a 


e 


कि ॥ द्वारा पहु a 
केट || gd चाहती । सव कुछ सहनेको सहमत है fag सुशीला 
$ || pgm स्वीकार नहीं । जब सुशीला समाधान उप- 
yi ea करती है तो वह सहर्ष स्वीकारकर लेती है, जहाँ 
बो || कोई शर्ते नहीं है । 

र भटकती जिन्दगीको जोड़नेकी यह अप्रत्याशित आदर्श 
सी || आवक घटना न तो व्यावहारिक लगती है और न ही विश्व- 


waa । अपमानके कितनेही te पीनेवाला धीरेन्द्र 
बे / ज्रालिनीसे अकस्मात्‌ भेंट होनेपर जब उसे कमरा किराये 
का || एर देना स्वीकार करता है तो अजीव-सा लगता है क्योंकि 
ल | झनातो वे दोनोंही जानते हैं कि दो कमरेके मकानमें 
À | amary रहकर वे एक-दूसरेसे बच नहीं सकते और न 


rt ही परिवारको उस आगसे बचाया जा सकेगा, न उस 
n | ऐको ही छिपाया जा सकेगा कि शालिनी उस घर 
o hag रह चुकी है। इसीलिए शालिनीकी वादकी दृढ़ता 
श | सके भीतरी भावके प्रति शंकाभी उत्पन्न करती है, भले 
F हैं वह उत्तम मानवीय भावनाके कारण ही हो । निकटता 
* &ुपरिणाम शीघ्रही दिखायी देने लगते है । संभवतः 
: | aa है कि लेखकको विवश होकर घटनामें इस 
af Tage अव्यावहारिक मोड़ दैना पड़ा ताकि कथाको 
as त होनेसे बचाया जा सके । इसीलिए उसने सुशीला 
aan प उदार महान्‌ देवीके रूपमे प्रस्तुत किया है जो 
à ' समाजमें अकल्पित लगती है । 
र TH कथा-संयोजन और रस-निष्पादनमें कुशल हैं । 


EL SS A 
m उंशलताके हो पाठक उपन्यासके सभी हल्के- 
à S ऊचेःनीचे अधेरेको पार करता हुआ अ ततक 
al 


ey नहीं 
a n है । भाषाके प्रतिभी कोई आग्रह नहीं है । 
२ संवाद योजना आत्मीय लगती है । मध्यवर्गीय 


a a व्यक्तिके मनोविज्ञानका प्रस्तुतीकरणभी 
टि i ia स्वाभाविक है जिसके लिए पृ. ४५, ६०, ६२, 
SSS प्रसंग देखेजा सकते हैं। 


फैल म 
Pag मिलाकर यह एक रोचक उपन्यास है जिस 


COTS झलक प्रस्तुत करते हुए इस तथ्यको 


| मनसे सहयोग करनेवाली शालिनी अपने पिता Saray Ser Hat है।कि नारी देहभोग और शोषण 
a पड्यंत्रमे सार्थः bypArya Sama, pounded n Ei वराते दप ह्‌ र शाषण 


की री वस्तु नहीं है उससे आगेभी बहुत कुछ है जिसको 
जीवनकी सम्पन्नताके लिए जानना-समझना बहुत आवः 
श्यक है | 
प्र डॉ. गंगाप्रसाद गुप्त 
बीते क लकी छाया - 


लेखक : श्रीचन्द्र श्रग्निहोत्री; प्रकाशक : शब्दकार, 
२२०३ गलो डकोतान, तुर्कमान गॅट, दिल्ली--६ | 
षष्ठ : २३७; क्रा ८१; मूल्य : २२.०० स. । 
जमींदार बोधसिहका वंश तीन पीढ़ियोंसे गोद लेकर 
ही चलता आरहा था और उन्हेंभी अपनी बंश-परम्परा 
कायम रखनेके लिए जग्गूको गोद लेना पड़ा । सामान्य 
कृषक रिछपालका लड़का जग्गूसे जगजीतसिह बन गया । 
निम्नवर्गीय संस्कारोंमें पला-वढ़ा जग्गू राजसी संस्कारोंमें 
अपनेको फिट न कर पाया किन्तु राजा साहब वोधर्मिहने 
उसे सामन्ती-व्यवस्थामें ढालही लिया । शिक्षा-दीक्षा, तौर- 
तरीके, रीति-रिवाज, सारी सामन्ती प्रथाओंसे वह अवगत 


हो गया । लेकिन समयका वदलाव, जमींदारी प्रथा 
समाप्त होने लगी, वोधर्मिहका स्वर्गवासहो गया, जग- i 
जीतर्सिह विलासोन्मुख हुआ और वोधर्सिहका स्वप्न | 


अधूरा रह गया । बोधसिहकी पत्नीभी एक दिन जग- हि 
जीतको छोड़कर पीहर चली गयी, फिर कभी न लौटी । iy 
जगजीतने विलासितामें सव कुछ फूँक दिया, शराव ओर | 
वेश्याओंके चक्करमें । प्रयत्न करनेपरभी वह अपनी जमीं- 4 
दारीको न वचा पाया ओर इसी चिन्तामें घुटकर एक दिन 

मुत्युको प्राप्त हो गया । रह गयी अकेली जगजीतसिहकी 

पत्नी शिवकली | मक्खन सेठका जगजीतसिहपर काफी 

कर्ज हो गया था तो वणिकवृत्तिसे उसने हवेलीकों किराये 

पर लेकर हथियाही लिया | यही कथा है 'बीते कलकी 

छायामें ।' ; 

लेखकने अपने पूर्व प्रकाशित उपन्यास “नयी विसात' 

की भांतिही प्रस्तुत उपन्यासकी कथाको भी ग्रामीण परि- 

वेशसे ही उठाया है । कहानीके केन्द्रमें है जगजीर्तावहजो 

जग्गसे जगजीत वनकर सामन्ती प्रयाका शिकार बनकर 

रह गया । लेखकने जगजीत सिंहके माध्यमसे सामन्ती 

परिवेश और उसकी विसंगतियोंपर प्रकाश डालनैकी 

चेष्टा की है। उपन्यास चरित्र प्रंधान न होकर घटना 

प्रधान है । हो अल द ro 

समयके साथ सुव कुछ बदल जाता हे । जब जमीं 


Bree ee 
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दबदबा 7 गाँव ओर तअल्लुकेमें था, उसका परिवार 
दयनीयावस्थामें पहुँच गया । जगजीतके कायापलटके 
साथ-साथ ग्रामीण परिवेश और ग्रामीणोंकी बदलती 
मानसिकताका भी उद्घाटन हुआ है । सरकार जमींदारी 
प्रथा खत्मकर रही है, अब स!मन्तोंका उतना प्रभाव नहीं 
रहा तो लोग उनसे क्यों डरे ? इसका उदाहरण है मकखन 
जो Garde सेठ हो गया और जिसने जगजीतको कर्ज 
देकर हवेलीपर कंब्जाकर लिया | लेखकने यथास्थान जमीं- 
दारी और सामन्ती व्यवस्थापर भी चोटको हे 'पापाको 
तो बड़े आदमियोंसे fas है walt मनही मन कहा। 
राजाओं, रईसों और जमींदारोंसे जिनको पापा कुछ जोर 
देकर सामन्त कहते हैं प्रिजुडिस (पूर्वाग्रह) भी हे । उनके 
लिए संस्कृतिके अलमबरदार हैं कुल्मी-कवाड़ी, कारखानों 
के मजदूर, हल जोतनेवाले किसान” | (पृ. ३२) 
लेखकने एक सामन्ती परिवारके अवसानकी कथाको 
केन्द्र बनाकर परिवेशगत बदलावकी स्थितियोंको tai- 
कित करनेका प्रयास अवश्य किया है किन्तु आजके जीवन 
की किसी विसंगति अथवा समस्या विशेषका यथार्थ उद्‌- 
घाटन नहीं हो पाया । लेखकने उपन्यासके अन्तमें जिस 
बातपर अधिक जोर दिया है 'बहुरानी जमाना बदल रहा 
है बड़ी तेजीसे बदल रहा हूँ । हम सब तुम, हम ओ लाला 
सिरीपत हैं बीते कलकी छाया, तीसरे पहरकी परछाई' 
जो आदमीके आगे-आगे चलती है आदमीसे लम्बी रहती 
है, ये है वह तीसरे पहरकी परछाई। कगारपर के 
रूख हैं हम सब माटी जिनकी जड़ें छोड़ चुकी है । एक 
रेला आया कि न जाने किस. पतालमें बिला जायेंगे ।-- 
इसमें लगता है लेखकने परिवतंनको लक्षित करते हुए 
समयेके प्रभावको रेखांकित करतेका ही प्रयास किया है । 
कथा ग्राम जीवनसे सम्बन्धित होते हुएभी उसकी आस्त- 
रिकता और व्यापकतासे पूरी तरह जुड़ नहीं पायी है । 
यद्यपि उपन्यासका अन्त दुखांत है किन्तु पाठकको किसी 
भी धरातलपर झकझोरता नहीं, जैसे सब कुछ योंही घटित 
हो गया । कथाकी तीव्रगामिताभी संवेदनागत प्रभावको 
पाठकतक पहुँचानेमें बाधाही उपस्थित करती है । 
PE बात अवश्य कही जा सकती है कि लेखकने 
ग्रामीण परिवेशको जीवन्त बनानेके लिए ग्रामजीवनकी 
प्रथाओं, रूढ़ियों, अन्धविशवासों आदिका स्थान-स्थानपर 
उल्लेख किया है, इससे कृ तमे रोचकता आयी है । लेखक 
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: पर छोटे किसानो 
बीतती है । महाजनी व्यवस्था कैसे पनपती we भा 
नाटक रचाकर धोखा देनेवालेके साथ प्रेमिका "पफ 
हार करती है ? जाति, धमं, विवाह आदि ह, "भे 
किस कोणसे देखा जाता है? आदि। किन्तु इ ग 
कोई उचित हल उभरकर नहीं आया है | UT 

कहना न होगा कि अगर लेखक बाह्य परिवेश 

साथ ग्राम जीवनके आन्तरिक यथार्थका उद्घाल ae 
तो कृति निःसन्देह विशिष्टता पा लेती । फिरभी a पक्के 
जिस क्षेत्रको कथाका आधार बनाया है, बहक पा 
रीतिऽरिवाज और भाषाका पुट कृतिमें है और पा 
ag कृति आंचलिकताके निकट पहुच गयी है, जो Be 
यथार्थताका प्रमाण है । यत्र-तत्र कहावतों व. महा 
प्रयोग व्यंग्यात्मकता और पात्रानुकुल भाषासे कृति तग 
बन पडी हे । लेखकका प्रयास इसलिएभी प्रशंसनीय! 
कि वह ग्रामीण परिवेशसे जुड़ा है जिस परिवेशके % 
घाटनका साहस कमही लेखक कर पाते है | 


८० डॉ. भर लात॥ 


किये $ D 
भ | | 


गांवको ओर 
लेखक : मधुकान्त; प्रकाशक : इन्द्रप्रस्थ परका 
७१ कृष्णनगर, दिल्ली-११००५१। पृष्ठ ilt 
डिमा. ८०; HET: ३०.०० रु, | 
“ऐसा लगा जैसे कोई जलती मशाल लेकर मागा 
में उतरा था और सारे गांवको रोशनकर कहीं बता 
अपनी मशालकी रोशनी फैलाने दूसरे गांव बो! 
(पृ. १८९) । समीक्ष्य उपन्यासके अन्तकी ये ae | ` 
daat उपन्यासका अन्तभी है और प्रारम्भभी, 
उपन्यासकी रचता एक निश्चित केख विरु 
विचारको सामने रखकर की गयी है जिसे तेखकी 1. 
मेरी? में स्पष्ट किया हैः--'यदिं हमें भारती 
देखना है तो हमें गांवमें जाना होगा | यह fat 
पर सुविधाओंका अभाव है परन्तु जित्दगीकी E 
जायेगा, आनन्दकी प्राप्ति तो होगी । मेर 
भी यही उद्देश्य है । ' ad 
अपने उद्देश्यकी पूतिके लिए लेखकने ५ | 
बी. एस. डाक्टर रसेन्द्रको केन्द्र-बित्दु बनाया Ua 
स्वत: गांवकी ओर आकर्षित नहीं E ap 
उसके पिता चौधरी हंसपालकी तशा at 
लड़केको डाक्टर बनाकर गांववाल क्ण 
चौधरी हंसपालकी प्रतिज्ञाका भी कारण | 
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पतालमें उसके सथ हुए हुआंवहिरिकी' Sarah 17 दी Ghennal ang काण बहुत करती है परन्तु गांवोंके 
K र्न्तु 


लद पिताको दिय हुए Tanan पालन किया ओर 

आपकी पुतिमें सहायक बने pty हीरालाल । 
धि बनाकर लेखकने गांवोंमें फैली गरीबी 
शिक्षा, अन्धविश्वास, वेरोजगारीका चित्रण किया है 
हर डॉ. WRT माध्यमसे उन्हें शिक्षा, सहकारिता, 
gaai, परिवार नियोजन 'मद्य निषेध'को शिक्षा दी 
गी हैं और बंधुभा मजदूरोंको छूटकारा दिलाया 
गा हैं | 

समीक्ष्य उपन्यासके सभी पात्र, चोधरी हीरालाल, 
qima, बदलूसिह, भैरवी, केशव, रामू, डॉ. कपुर, 
डॉ. राजीव, मास्टर कृपाराम नायक रसेन्द्रके महान, 
wut git लगे हैं। चौधरी बदलू सिह, छबीली, 
पुजारी हजारीलालकी दुर्भावनाए' मसीहा डॉ. रसेन्द्रके 
प्रभावसे समाप्त हो जाती हैं । 

इसप्रकार समीक्ष्य उपन्यास आदशंकी wis TFT- 
शित है । उपन्यासमें रसेन्द्र और मेणालीकी कोमल भाव- 
गोका आदर्शं तथा सूक्ष्म चित्रण हुआ 21 यद्यपि 
'बॉदशकी बात करना तो बड़ा आसान है लेकिन उन्हें 
Hart निबाहना कितना कठिन है-_” (पृ. १४४), 
फिरभी नायक रसेन्द्र आदर्शका निर्वाह करनेमें सफलता 
प्राप्त करता है ओर मेणालीको अपनेही हाथोंसे विदा 
करता है । यथाथेकी qiiel मेणाली और रसेन्द्रका प्रेम 
इतना वायवी है जो कितावोंमें ही मिल सकता हैं अथवा 
निका निर्वाह बुतही कर सकते हैं । परन्तु मेरे विचारसे 

कने नायक रसेन्द्रके radad अभिव्यक्तिके साथ जिस 

Taid रक्षा की है-_वह नायकके लक्ष्यके लिए तो 
उचितही है--साथही एक अन्य दृष्टिसे भी उचित है । 
ह दुष्ट है, शहरी अथवा शहरी हवामें पले युवकोंपर 
शम सुधारके नामपर. लगा लांछन--कि शहरी बाबू 
क्स गांवकी गोरीको अपने प्रेम जालमें फांसकर धोखा 

हैं। इस प्रकार लेखकने मेणाली ओर रसेन््रके प्रे मके 
बीच आदशंका अलंष्य बाध बांधकर ग्राम सु धारके नाम 


पर जज कह clea 
ह्या शहेरी हवामें पले युवकोंपर लगे कलंकको धो 
1है। a 


सर Arete चरित्र मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमिपर खरा 

३ । एक अबोध बालिकाको जब प्रेमका बोध होता 

मही वह्‌ उन्मादकी सीमापर जा सकता है 
डा. रसेन्द्रके आदशेने की है । 

केने एक बात बहुत अच्छी कही है कि सरकार 


उत्थानके सारे आयोजन महानगरोंके आलीशान भवनों 
और सुश्च-सुविधाओंके बीच सम्पन्न होते हैं। अतः 
सरकार और सरकारी मशीनरीको भी गांवोर्मे जाना 
चाहिये । उपन्यासमें शिक्षामंत्रीको गांवमें बुलाकर रसेन्द्र 
के माध्यमसे लेखकने सरकारका ध्यान इस ओर दिलाया 
है । एक अन्य विचार जो इस उपन्यासके माध्यमसे सामने 
आया है और महत्त्वपृर्ण भी है--हम अपने सीमित साधनों 
में सभी गांवोंका उद्धार एकसाथ नहीं कर सकते । इसके 
लिये कुछ विशेष गांवों अथवा किसी विशेष गांवकों 
चुनना होगा और जब उसका पूर्ण सुधार हो जाये, तब 
दूसरका आर बढ़ना होगा। डॉ. रसेन्द्र प्रथम गांवको 
छोड़कर जव दूसरे गांव जाता है तव अप्रत्यक्ष रूपसे इसी 
भावनाकी अभिव्यक्ति करता है । 
समीक्ष्य उपन्यासके माध्यमसे लेखकने मूल्यवान 
अंग्र जी दवाइयोंकी समस्याभी सामने रखी है। गांवोंकी 
प्रकृतिदत्त जड़ी वूटियोंमें रोगोंको जड़-मूलसे समाप्त 
करनेकी अद्भुत क्षमता है, आवश्यकता है उनपर शोध 
करनेकी | इसके लिए हमारे देशके डाक्टरोंको आगे आना 
चाहिये । 
कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि समीक्ष्य 
उपन्यास उद्देश्यको दृष्टिसे सफल है । शीषेक सीधा-सादा 
तथा कहानी सपाट हे । घटनाएँ घटती नहीं, वरन्‌ 
निश्चित उद्देश्यकी पुतिके लिए षटनेको विवश की जाती 
हैँ । चरित्र-चित्रणमें वैविध्य नहीं है । यदि लेखक ध्यान 
देता तो आजकी वदली परिस्थितियोंमें गांवमें उत्पन्न 
नयी समस्याओंका चित्रण कर सकता था, यदि ऐसा होता 
तो निशचयही उपन्यासको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि माना 
जाता | फिरभी प्रस्तुत उपन्यास रोचक तथा पठनीय 
है ।' उसकी सार्थकता तभी सिद्ध होगी जब युवा पीढ़ोके 
लोग 'गांवके विषयमें तनिकभी ara’ (कुछ मेरी) । 
मुन्शी प्रेमचन्दने भी ऐसाही सोचनेके लिए papery’ 
बनाया था पर कितनोंने सोचा ? हां, जब यांब शहरकी 
ओर भाग रहे हैं, नगर महानगर बनते जा रहे है--नयी 
पीढ़ी भोतिकतामें लिप्त नगरकी ओर भाग रही हैं तो 
उनसे कहा अवश्य जः सकता है कि भारत गांवमें है--यदि 
भारतके बारेमें सोचना है तो गांवकी ओर जाओ। 
समीक्ष्य उपन्यास सुधारात्मक होनेके कारण यह चेतावनी 
साहसके साथ नहीं दे पाया है । 
O शम्मु शुक्ल “प्रभोतः 
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सोनिया ` 
लेखक : दुर्गाप्रसाद श्र ्ठ; प्रकाशक : प्रचारक बुक 
qaa हिन्दी प्रचारक संस्थान,पो.बाँ १०६, पिशाच- 
मोचन, वाराणसी-२२१००१। पृष्ठ : १११; क्रा. 
८१; मूल्य : ६.०० रु. | 
दुर्गाप्रसाद श्रेष्ठ मूलतः नेपाली साहित्यकार हैं, 
किम्तु हिन्दीमें भी उनका लेखन, गुण और मात्रा दोनों 
दृष्टियोंसे प्रशस्त एवं अभिनन्दनीय है । व्यापक जीवन 
दृष्टि और संवेदनाओंकी सूक्ष्म पकड़के कारण उनकी 
कहानिंयोंमें वह रोचकता विद्यमान है, जो हर वर्गके 
पाठकोंको आकर्षित करने और उनकी प्रशंसा अजित 
करनेमें समर्थ है । ` 
'सोनिया' में लेखककी पन्द्रह कहानियाँ संगृहीत हैं, 
जिनमें से अधिकतर विगत दशकके दौरान हिन्दीकी लोक- 
प्रिय पत्रिकाओमें प्रकाशित हो चुकी हैं । इन कहानियों 
का फोकस प्रमुख रूपसे नेपालके लोक-जीवन और लोक- 
संस्क्ृतिपर कैन्द्रित रहा है । इनमें नेपालकी पर्वतीय भूमि 


` की आत्मा बसी है क्योंकि इनमें वहाँके लोगोंके खान-पान 


वेशभूषा .ओर आचारःव्यवहारकी सही तस्वीर अंकित है । 
इनमें वहाँके ' लोकगीतोंकी अनुग जे आयन्त व्याप्त हैं । 
कहना न 'होगा, ये.कहानियाँ नेपालके शेल शिखरोंको 
तरह आकर्षक बन पड़ी हें” स्वच्छ, उज्ज्वल ओर 
स्पृहणीय ! 
किन्तु इन कहानियोंका एक दूसरा पहलूभी है । जो 
कहीं अधिक वेधक है । आंचलिक .सुषमाके' -माधूर्यके साथ 
इनमें यथाथेकी HEAT ओर Hare 'जीवनकी तिक्तताभी 
है । दरअसल अपने आस-पासंके जीवनसे जुड पाना और 
उसकी ' द्रावक स्थितियोंको साहित्यंके माध्यमसे मूतं 
करना एक सजग साहित्यकारकी नेतिक जिम्मेदारी हे, 
जिसे दुर्गाप्रसाद श्रेष्ठ बखूबी निवाहते हें । चाहे झाड़- 
फकसे इलाज करनेकी अज्ञानता हो या अभावोसे लड़नेकी 
बिवशता; चाहें नारी-शोषणकी दारुण वेदनाही या वैधव्य 
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का विकराल एकाकीपन, चाहे वियुक्त मातृत्वकी पार 
तड़प हो या विवश प्रेमकी मौन कसक; चाहे गो 
घातक परिणतिहो या स्वार्थ प्रेरित व्यवहारपर ara 
पश्चाताप--विषमताओं भौर विसंगतियोंके हर सपने 
लेखकने रेखांकित किया है । 
Sun एक मासूम पहाड़ी rag ME 
बनने! की अधूरी. साधकी कहानी है, जिसका arte 
अन्त मनपर एक अमिट छाप छोड़ जातो है। aay 
एक पदमुक्त अधिकारीकी मनोव्यथा और mata 
कहानी है, जो अधिकारका गौरव खोकर मणिहीन सफ 
तरह असहाय ओर कान्तिहीन. होगया है, या fares 
मिटी नारीकी तरह उपेक्षित और दयनीय ! 'ेटी' ए 
ऐसे युवकके 'अनुतापकी कहानी है, जो सुन्दर भोर म 
सिन लड़किंयोंको फुंसला-भगाकर जनरल साहको पॅ 
चढ़ाता रहा । जिसकी दृष्टि इनामके लालचमें कभी मिं 
के आँसुओंको न देख पायी ।'* “परन्तु एक मासूम तल्ली 
के farsa प्रमने उसके अवचेतन मनको पिधतां al 


और बश्शनामा पढ़ते समय दो बूंद आसू उस कग 


टपक TE | 


छोटे-मोटे पारस्परिक झगड़ोंको . भुलाकर आहे. T 


में पड़ोसियोंके काम आतेकी सहज उदारताकी स्रा 
'गगा चाचो'; वैधव्यके अभिशापको मुसकानॉे 
वहन करती हुई कर्त्तव्य-परायण 'तीमा पृस्पा। 
मास्टरजीके लिए. रोहू मछली लातेके प्रयासमें Ta 
तीक्ष्ण धाराकी शिकार 'फुलियां; कोय oat 
होते 'मकल' (तापनेकी अंगीठी) के पात : 
बुढ़िया नौकरानी; 'त्योहार' के लिए ara 


a 


की आकांक्षामें ग्राहकको ठगनेको बेबसीपर qai 4 | 


बब्बन, खोये बेटेकी 'शिनाख्त' के लिए हर 


पीठपर तिल तलाश करती हुई जापानी SOU | 
इलाजके लिए पाँच पैसेकी पुष्टकारी द ता, 


हुआ 'नांग्ले' ओर मौन प्रेमकी . साधना 
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यारा समवेदना बटोर लेते हैं । 
par, 'रनिंग कमेन्ट्रो, खंडित' और लिफ्ट 
भल तर्जकी कहानियाँ हैं, जिनमें शहरी यथार्थके कुछ 

gaat रेखांकन हुआ है | 'टा-टा' कहानी त्याग और 
ania ओर संकेत करती है तो 'रनिग कमेन्ट्री' क्रिकेट 
दी बढती लोकप्रियताके संदर्भमें कुछ रोचक प्रसंगोंका 
eam करती है। "लिपट' प्रसव वेदनासे छटपटाती 
तको कारमें लिफ्ट न देनेको अमानवीयता और मन 
ही मत अपने निर्णयको 'जस्टीफाइ करनेकी क्रूरताकी 
कहानी है। , : 

‘@fea संवाद शेलीमें लिखित एक यथार्थपरक 
कहानी है, जो सम्वन्धोंकी व्यावहारिकताको उकेरती है । 
वर्षोके अन्तरालके वाद जब सुरेश ओर मोना मिलते हैं 
तो वे अपने-अपने बर्तेमानसे पूर्ण सन्तुष्ट हैं। किसीको 
किसीसे कोई गिला-शिकवा नहीं । afer, किसी हृदतक, 
अपनी-अपनी स्थितिको बेहतर दिखानेकी स्पर्धा उन्हें 
महज नहीं होने देती । 

सोनिया” की कहानियोंमें एक पुर्व-नियत ट्रेजेडी 
प्राय: सवंत्र विद्यमान =" । उनके पात्र अपने लक्ष्यतक नहीं 
ee पाते ओर यह स्थिति मनमें एक वेचैनी-सी छोड़ 
गाती है, यद्यपि यहभी सच है कि कहीं-कहीं यह ट्रैजेंडी 
बारोपित-सी लगने लगी है । 

शिल्पकी दृष्टिसे ये कहानियाँ ग्राह्म वन पड़ी हैं । 
गैतीकी सरलता स्पृहणीय है । किन्तु लिंग, वचन और 
ana प्रयोगोंकी भूलें (जिनकी मात्रा कम नहीं है) 
FMA णीय हैं । 

TA मूल्यपर उत्तम साहित्य प्रदान करनेका प्रका- 
TORT प्रयास स्तुत्य. है 1. 

PR O डॉ. तेजपाल चोधरी 

WaN रेखा 


हिका : RAN सीतेश; प्रकाशक : प्रभात प्रकाशन, 
oh, चावड़ी बाजार, दिल्लो-६ । पृष्ठ : १८६; 
का. ८१; मूल्य : ३८.०० रु. ॥ 7 
a शोतेशकी चोदह कहानियोंका संग्रह 'लक्ष्मण 
Tae N इसलिए महत्त्वपूर्ण है क्योंकि लेखिकाने 
uo पात्रोको स्वतंत्र छोड़ा हे । ये पात्र जो मन 
fry = देते हैं और एक दूसरेकी बात सुननेके 
TA बन्द नहीं करते, खुले रहने देते हैं । 


कहानियोंमें (लक्ष्मण रेखा, सेतुहीन, प्रतीक्षा,) “लक्ष्मण 
रेखा, अधिक प्रभाव छोड़ती हैं । यह कहानी सुधी पाठकों 
को सोचनेके लिए बाध्य करती है कि क्या नारीको 
वांधनेमें ही संतुष्टि है, उसे यदि मुक्‍त करनेका साहस 
किया जाये और फिर उसे इसलिए रोका जाये क्रि कहीं 
वह उच्छ खल न हो जाये,किस मानसिकताका प्रतीक हे ? 
नारीको पिजरेकी सुन्दरी वनाकर रखनेमें क्या तुक है । 
अपने मनके दकियानूसी संस्कारोंसे एक पुरुष मुक्त न 
होकर स्वयं लक्ष्मण रेखा खींचनेवाला राम वन जाये तो 
कितनी बड़ी विचित्र विडम्त्रना ठ 

'सवेरा' कहानी मानवीय संवेदनासे जुड़ी कहानी 
हैं । गांव और शहरका gee तो हैं ही, लेकिन गाँवमें रह- 
रहे अपने असहाय वृद्ध माता-पिताकी सेवाका दायित्व एक 
पढ़ा लिखा युवक मनमें साधकर गाँवसे शहर art 
गरेज करे तो इसमें कुछभी तो अस्वाभाविक नहीं है । 
'परन्तु' कहानी एक पढ़ी-लिखी लड़कीकी घटनभरी 
जिंदगीका जायजा इस रूपमें लेती है कि उसका अपनाही 
पिता उसके भविष्यको अन्धकारमय बनानेमें अनजानी 
भूलें करता, मूर्ख सिद्ध होता है । 

“धरम-करम', 'तलाश”, “निर्णय ,'मोहलत” कहानियों 
में आजके युग-वोधमें व्याप्त कुरीतियों और विसंगतियों 
का अच्छा चित्रण है । कहीं हरिजन समस्या है, तो कहीं 
भाई-भतीजावादका समाजविरोधी रूप, कहीं विदेशमें 
बसनेपर मजबूर भारतीयोंकी मनोदशा .ओर कहीं जीवन 
में दुघंटन।ओंसे आनेवाले आकस्मिक परिवर्तन । ये कहा- 
frat इस वातकी पुष्टि करती हैं कि अरुणा-सीतेशने 
अपने चारों ओरके सामाजिक जीवनको विभिन्न स्तरोंपर 
वारीकीसे देखनेका प्रयास किया है, ये अलग बात है कि 
कहीं-कहीं कुछ कहानियाँ अपने स्वाभाविक रूपमें बदलाव 
के लक्षण प्रस्तुत नहीं कर पायीं | इन कहानियोंके अति- 
रिक्‍त MET कहानीमें रक्षकको ही भक्षक बनते लेखिका 
ने नारी सुधार सम्बन्धी गठित विभिन्न तथाकथित 
समितियों और संगठनोंके खोखलेपनपर व्यंग्य कसा है। 
कितनेही नाम हैं : नारी उत्थान समिति, नारी शिक्षा 
संस्थान, नारी प्रगति संघ और महिला कल्याण केन्द्र 


आदि-आदि । प्रस्ताव पारितकर देनेमें ही इनकी सक्रियता . 


और कुशलताके दर्शन होते हैं । यह कहानी मन्नू भण्डारी 
के उपन्यास 'महाभोज' की याद ताजा करती है । . J 
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र "अनुत्तरित एव 'संपना' कहानियाँ सफल 
कहानियां मानी जा सकती हैं। Hare’ कहानीमें अरुणा 
सीतेशने बड़े सक्षम ढंगसे बाढ़ ग्रस्त परिवारोंकी मान- 
सिकता और छिछलेपनकी परतोंको उधेड़ा है । कहानी 
न केवल रोचक अपितु बोधगम्य बन गयी है । इस कहानी 
के ये शब्द मार्मिक और विचारणीय हैं : 

À हैरान था--कहाँ गया वह सब प्यार, वह सब 
अपेनित्व-_लगा तीन-चार दिन स्वप्न atte कहीं उड़ 
गये ।' 

'अनुत्तरित' कहानी अन्तमंनकी अमूत्तं भावनाओंको 
लेकर लिखी गयी है। इस कहानीका घटनाक्रम, जहाँभी 
और जिस रूपमें भी जिसके साथ घटा है, उसे यह कहानी 
रुचिकर लगेगी । 'सपना” कहानीमें पात्रका प्रश्‍न 'कहानी 


नाटक ; 
एकांको 


अब और नहीं 
नाटककार : विष्णु प्रभाकर; प्रकाशक : भारतीय 
_ प्रकाशन, २८६ च।राक्यपुरी, सदर, मेरठ- 
२५०-००१ i पृष्ठ ; ९३; क्रा, ८१; मल्य : 
१२.५० रु. | 
. सामान्यतः हर व्यक्ति जीवन, जगत, साहित्य ओर 
कला मूल्योंकी एक निजी धारणा रखता है। जब कोई 
स्थिति उसकी पूर्वनिर्धारित धारणाके अनुकूल होती है तो 
ब्रह उसे 'अच्छी' लगती है ओर उसके गुणोंकी वह चर्चा 
करंता है । नाट्य रचना विधानसे सम्बद्ध इस समीक्षक 
की. भी अपनी कुछ स्थिर धारणाए हैं ओर यहां यह 
स्वीकार .करनेमें कोई हिचक नहीं कि कुछ बिदुभोंपर 
विष्णु प्रभाकरकी समीक्ष्य कृति उसे अपने नजदीक प्रतीत 


हुई है। 
विष्णु प्रभाकर हिन्दीके मंजे हुए नाटककारोंमें एक 
'प्रकर'--कारत्तिक १२४३६ #-+१७॥० Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | क 
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लखनेसे क्या होगा' एक सार्थक प्रश्‍न है 
अरुणा सीतेशकी इन कहानियोंको BR 

आभास मिलता है कि लेखिकाको कथ्य या भाषा 
प्रति विशेष मोह या विशेष प्रयास नहीं sue 
क्योंकि ये कहानियाँ अपनी सरलता ओर भावास ककि 
पाठकोंको बाँध लेती है--विशेषकर नारी मन भौर 
वर्गके पाठकोंके मनको उद्देलितकर सकती हैं। ay 
नियों में शब्द चित्र और बिम्ब पाठकोंकी कलपना कै 
ओर हृदयानुभूतिको अवश्य छू जायेंगे - मुलायम m 
गिद्ध-दुष्टि (सपना), शब्द तालूसे चिपक m 
(परन्तु,) हवापर बेठकर (मोहरा), कुंडली माकर $ 
गया था, शकका कीड़ा (ऊचाई)। 


= पापत | 


हैं। शैली ओर शिल्पके महत्त्वपूर्ण प्रयोग सागता 
इनके नाटकोंमें नहीं मिलते । समीक्ष्य इतिमे भी i 
अनुपलब्ध हैं । लेकिन कथ्यको बारीकियोंकी रुतं । 
विष्ण प्रभाकर उल्लेखनीय हैं । 'अब भोर नहीं मते 
भलेही नारी स्वतन्त्रता ओर उसकी  स्वतल ता 

तलाशका नाटक प्रतीत हो लेकिन ताटकके स्यूत पती 
बिन्यासके अंतरालमें एक ओर उदात्त नाटक be 
आत्मा द्वारा मुक्तिकी तलाशका नाटक । यह a 
नाटक पूरी तरहसे जीवनकों दार्शेनिक दृष्टि d 
नाटक जीवनका होता है, सही है, लेकिन E 4 
जीवन नहीं जीवनके प्रति दृष्टि होती है 172 p 

दृष्टि देता 21 हिन्दीके अधिकांश ग a 
चित्रण तो मिलता है, दृष्टि नहीं किसी aft). 
और सापेक्षिक सत्योंके बीचसे उभरते हण aA dal 
सत्यका निरूपण प्रस्तुत करना रचनाको T gi 
महत्त्व देता है । रचना द्वारा निरूपित सरल | 


F Ra 


gag Z 


o क्रामनाओंमें लिप्त आत्माके जागने और सापेक्षिक 
fae जगतमें निरपेक्ष, चिर एवं परम तत्त्वकी तलाशमें 
अग्रसर होनेका नाटक है; यद्यपि अन्य धरातलपर इसे 
रकी इच्छाओंके अनवरत मनके कारण उत्पन्न मानसिक 
ठक चित्रणका मनोवैज्ञानिक नाटकभी बताया 
गया है | र र 
नाटकका प्रारंभ वीरेन्द्रप्रतापके भरेपूरे घरकी चहल- 
पहलके बीच होता है । बेटे-पोतेसे भरे घरमें अचानक 
grat अपनेको अकेली, खो गयी, ठगी चली गयी महसूस 
करती है और परिवारपर उदासीकी छाया तैरने लगती 
A शान्ताकी बेटी शुभ्राको शान्ताकी तरहही सितार 
बजानेका शोक था । शादी-ब्याह और घर-गृहस्थीके 
दवावमें सितार रखा चला गया । यही घटना बहुत पहले 
शांताके साथ घटी थी । तव उसने मन मारकर झेल लिया 
धा पर घरके कबाड़ख।नेसे निकले सितारने अचानक 
नाटकीय रूपसे शांताको झिझोड़कर रख दिया । संगीतमें 
अपने आपको खो देनेका उसका सुख कभी प्रेम, कर्तव्य 
और उत्तरदायित्वके बहाने छीन लिया गया था । पर 
भव वह महसूस करती है कि उसने सबके प्रति अपने 
कत्तव्यका निर्वाह किया और अगर कहीं चूक हुई तो 
अपने प्रति कर्त्तव्यके निर्वाहमें । अपनी आत्माकी आवाज 
को अनसुनीकर घायल मनसे उसने अबतक सांसारिकता 
निवाही, पर अब उसे संसारका कोई आकर्षण बांधता 
2 कोई कत्तंव्य अपूर्ण नहीं । इसलिए भव ag सांघा- 
त्क रूपसे घायल मनका उपच।र करने ओर आत्माका 
संगीत गाने, बजाने, सुननेका दुढ़-अटल निर्णय लेती है। 
उसके मनके घावको परिवारके व्यक्ति देख नहीं पाते | 
सेवको लगता है शान्ता असहज हो गयी है, उसे मनोरोग 
हो गया है। उसके शरीरकी चिकित्सा करायी जाती है । 
Tè धावकी चिकित्सा शरीरके द्वारा होती देखकर 
गाता हसती हे और सब सोचते हैं वह विक्षिप्त हो गयी 
र परिवारसे अपनेको काटकर चित्र, संगीत और अमिता 
पो वातोमें अपनेको खो देती है । नये घरके 
शांति न अपने पतिके वनाये मकानमें न जाकर 
अंतिम और मुक्तिकी तलाशमें अकेली निकल पडती है । 
ee वह अपनी यात्रापर अग्रसर दिखती है | 
ने है ओर न परिचित नहीं, पर सहानुभूति सब. 
क्षेप्तके साथ-साथ मेधावी (संभवत: 


निकटका कोई काल्पनिक चित्र है जहां पढु चकर आत्माके 
उन्मुक्त संगीतका रसास्वादन वह कर सकती है और 
उसके ATH सुर मिलाकर वह गा सकती है । 

अनेक घटनाओं एवं प्रसंगोंको छोड़कर यहां केवल 
रचनाकी मुख्य चेतनाकी ओरही इंगित किया गया है । 
दूसरोंका मन रखती-रखती शांताका अपना मन भुखा-प्यासा 
और घायल पड़ा रहा । वादमें वह अनुभव करती है कि 
आत्माके उन्मुक्त होनेपर मनका उपचार हो सकेगा । 
मुक्ति होती है बंधनोंसे | माया, ममता, स्नेह एवं अन्य 
भौतिक आकर्षण बंधन हैं । बंधनको जाने विना मुक्ति 
संभव नहीं । शांताने बंधनको जाना । निविकार भावसे 
सभी बंधनोंको तोड़कर शरीर, मन और आत्मा सबको 
साथ लेकर मुक्तिकी ओर वह इसीलिए अग्रसर हो सकी | 
दुनियाँके और लोग इस दर्दको झेलते हैं पर उन्हें मुक्ति 
का मार्ग मालूम नहीं होता, इसीलिए छटपटाकर, फिर 
मन मारकर यहीं उन्हें जीना पड़ता है । आत्माकी मुक्ति 
के इस संघषंमें व्यक्ति अकेला होता है, लिग, वचन, 
पुरुषकी सीमासे परे होता है । इसलिए शांताका मुक्तिके 
लिए किया गया संघर्ष सदियोंकी शोषित और सदियोंसे 
परतंत्र नारीकी स्वतन्त्रताकी यात्रा भर नहीं है, इससे 
भी ऊपर यह आत्माके परमात्मासे मिलन वरणकी 
उत्कण्ठापुर्णं यात्रा है । इस भर्थेमें नाटकके प्रारंभमें शांता 
द्वारा लिखी गयी कविताका कोरस गायन “आओ अपना 
अंधकार स्वयं भेदें हम” साँकेतिक, नाटकके मूलार्थको 
व्यंजित करनेवाला और शेलीगत नवीनता उत्पन्न करने 
का प्रयासभर नहीं, उस व्यापक और निरपेक्ष सत्यका 
स्वीकार और प्रतिपादन है, आगे प्रस्तुत घटनाओं द्वारा 


जिसका निरूपण किया जाता है । 
नाट्य रचना शिल्प पारंपरिक है । कोई शंलीगत नवी- 


नताभी नहीं दिखती । पर नाटकका कथ्य महत्त्वपूर्ण हूँ 
और माया जालमें घिरे किंसीभी प्रबुद्ध जीवको संकेतसे मुक्ति 
की दिशा दे सकता है। नारी-शोषण ओर परतंत्रताका अभिधा- 
मूलक संदेशभी सामान्य धरातलपर प्रवाह जीवकी कोटिके 
दर्शकोंको प्रेषित होगा । अठारह पुरुष-स्त्री पात्रोंका यह 
नाटक दस बारह व्यक्तिभी भूमिकाके फेर-वदलके साथ 
प्रस्तुत कर सकते हैं । नाटक सहज, अभिनेय, पूर्णतः 
मंचीय दुष्टिसे व्यावहारिक है । नाटककारने प्रतीकात्मक 
मं चकी कल्पना की है पर यह यथार्थवादी रीतिसे भी प्रस्तुत 
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ae होगा, उसका कलात्मक मूल्य उतनाही जागा हुआ इंसान तात्पर्यं रहा हो) भी मानते $1 पता 


11 'अब ओर नहीं मिप, भी) A रतिः शेती है शीतिर्किः कमी तमसा नदीके जन्मस्थानके 
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jarna 
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किया SS सकतो है और नाट्यधर्मी रीतिसे भी। समी- 


क्षककी रायमें यह aren teat doa लिए अवश्य... भीति मीक ANT और मधर 


पठनीय, किसीभी मंडलीके लिए करणीय नाटक है । 
` पुस्तक समीक्षाकी सीमाओंके चलते कई बातोंकी 
चर्चाका लोभ नियंत्रित रखना पड़ा है । तथापि यह समी- 
क्षक स्वीकार करता है कि शैली, शिल्पकी दृष्टिसे सामान्य 
होकर भी प्रभाकरजीके इस नाटकने अपने कथ्य-वितियो- 
जनमें इस समीक्षकको काफी प्रभावित किया है । 
८० डॉ. नरनारायण राय 


'सहाप्रयाण 


' ` नाटककार: राजेन्द्रमोहेत भटनाग(; प्रकाशक : 
पीताम्बर प्लिशिग कम्पनी, ८८८, ईस्ट पाक 
रोड, करोल बाग, नयी दिल्ली-११०००५ । पृष्ठ : 
१६७; क्रा. ८२; मूल्य : १२.०० च. । 


' 'महाप्रयाण' नाटककार और उपन्यासकार डॉ. 
राजेन्द्रपोहर भटनागरका नया ऐतिहासिक नाटक है। 
कथा चिरपरिचित है, उस इतिहास-खंडकी, उस धामिक 
परिवेशको, जिसने सिद्धार्थं जैसे योगी राजकुमारको जन्म 
दिया, जिसने तपकर बुद्धत्व प्राप्त किया और बुद्ध बनकर 
जगतको दुःख, जरा और AGH अनन्त वृत्तसे मुक्‍त होने 
का संदेश दिया। परंतु यह राजकुमार सिद्धार्थे बुद्ध 


कैसे बना, इस क्रम-तिकासको मनोविज्ञान और दर्शनकी 


पृष्ठभुमिसे पोषितकर डॉ. भटनागरने एक नया आयाम 
दिया है । 
सिद्धार्थं निरंतर अपने हृदयके अन्तद्वेन्द्रसे लड़ते रहते 
हैं-खोये-खोयेसे रहते हैं वह सोचकर कि रोग, जरा 
ओर मुत्यु अवश्यम्भावी हैं, दुःखने मानव-मनको छलनी- 
छलनी कर रखा है । क्या इनसे जगतूको छुटकारा 
दिलाया जा सकता है, परन्तु प्रत्यक्षमें, यशोधराके समक्ष, 
वह वैराग्यको बातको नकारता है, उसके परितोषके लिए 
चक्रवर्ती राजा बनतेकी ही बात करता है और यशोधरासे 
प्यार करता और उसकी सुख-सुविधाका घ्यान रखता है । 
परोक्षतः अन्तर्मन उन तमाम प्रश्नोंके शोधमें लगा रहता 
है--जिनका उत्तर पानेके लिए उसे तपके, वैराग्यके मार्ग 
पर एक-न-एक दिन चलनाही होगा। यह अ तद्वन्व तभी 
मिटता है, जब वह अन्तरात्माकी आवाजसे जागकर पत्ती- 
पुत्र, -राज-पाट, 'सुख-ऐश्वर्य,सबका त्यागकर राजप्रासादसे 
बाहर निकल पड़ता है । l 
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यशोधरा एक सामान्य पत्नी $ 


el + 
के प्रति राग उत्पन्न करनेके लि pe me 
` त्पन्त करनेके लए प्रयत्नशील की 
यद्यपि उसके मनका भय और अत्तद्रेज् कभी ; ku 
पाता, क्योंकि वह देखती हैं कि सॉसारिक Wa 
सिद्धार्थको बाँध नहीं पाते, उनका मन वर्तमान दर i 
अतीत या अनागत भविष्यमे खोया हुता ह 
सिद्धार्थे स्वप्न-प्रलापोंसे उसके आपने मनका ह k. 
प्रगाढ होता रहता है । वह स्वप्नमें भी चिंतित a 
कि कहीं वे काषाय वस्त्र न धारणकर लें । बढे र 
वस्थामें वह ऐसाही कुछ अनुभव करती है बह; "i 
देती और सिद्धार्थ प्रब्रज्या ग्रहणकर चीवर प 
हें । उसके मनका संशय उसके द्वारा बनाये.गये fi 
भी अभिव्यक्ति पाता हैं । पुत्र राहुल उन चित्रों द्र 
कर, विशेषकर चीवरधारी 'भद्रपुरुप' को देखकर am 
पिताश्रीको पहचान लेता हे और अ'ततः महाश्रमपे १0) 
वह्‌ अपना 'दाथ' माँगता हे, तो राहुलको भी श्रमण का 
लिया जाता है । 
उपेक्षिता यशोधरा अपने पुत्रको भी विना पूर्वा 
के प्रब्रजित देखकर अपनी उपेक्षा सहन नहीं कर पा 
ओर इसीकी चरम परिणति होती है--उसकी मूर्छ, m 
सिद्धार्थं बुद्ध वनकर राजप्रासादमें पधारते हैं । ज्ञानु 
होते हुएभी यशोधराका आचरण एक सामार्‍्याबामा 
बनकर रह गया है । 
नाटकके भीतर एक और नाटक है--“गणिका, 
जिसका लेखक है काश्यप, सिद्धार्थका मित्र । "गिता 
में सालवती और वैद्य कौमार्यभुत्यके प्रणयकी बत 
है, जिसके किसी एक पात्रको सिद्धार्थ अपने माति 
अनुरूप पाता और असावधानीवश स्वप्नमें उसके वा 
दोहराता रहता है, जिससे यशोधराके मनकी आश 
बढ़ती जाती है और यह आश का उसे उनिद्र और मत 
बेचैन बना देती है । : 
नाटकके संवादोंकी भाषा संस्कृतनिष्ठ है, परु 
स्थानपर वक्त (प्र. ७३), मजबूती (पृः wH aa 
ऐतराज, नाराज (सभी पृ. ६०) आदि जेते ७३ 
फहम शब्दभी आ गये हैं। वाक्यःवि्याप्तपर ११ a 
प्रभाव है, यथा जिज्ञासावश प्रश्‍त किये हैं E 
स्वयं आनेकी पहल — हैं” (पः १५४) आदि iat | 
भी हैं, यथा चार प्रकारके गंधोसे (प. £१ ८ | 
लिंग है, पुल्लिंग नहीं ) आदि | वर्ततीकी l 


भी द्र 


द 


X 


E 

R é gaa: p का , - 
> A प्राचीन परिवेशके कारण AZIAN जयश कर 
K की शैलीका नाटक है, जिसमें काव्य और दर्श॑नकी 
na [रा सतत्‌ प्रवाहित होती रहती हे । 


NESS ee > 
नाटक वरि-अकी g । प्रत्येक अ कमें 'दृश्य-परिवर्तन 


द दारा क्रमशः चार, तीन तथा तीन दृश्य दिखाये गये हैं 
सैर. तितके 'लोकेल. शातात pos राजप्रासादका उद्यान, 
ती र एंयनवाक्ष, आद : dees आ 5 म gis सादका प्रकोष्ठ 
ला. तथा नदी-प्रांत तक विस्तीणे हैं। यह नाटक सम्मित 
mh |. मंच (कम्प्रोजिट स्टेज) अथवा रंगशाला और उद्यान, 
wy || राजप्रासादका कक्ष तथा आश्रम, इन तीन पृथक दृश्यवंधों 
रोम | पर खेला जा सकता है । यदि भापाको व्यवधान नभी 
देव. | पराता जाये, तोभी पात्रोंकी वहुलताके कारण कुछ व्यव- 
ने | धात पड़ सकता है । यह पात्र-वहुल-नाटक हैं,जिसमें सात 
द्ध ) तो तारी-पात्रही हैं। कदाचित्‌ इतने नारी-पात्र जुटा 


का |. प्राना साधारण नाट्य-संस्थाके वशकी वात नहीं है । हाँ, 
किसी वालिका महाद्यालयकी छात्राएं या महिला मंडल 


पते | करी सदस्याए' अवश्य इसे सरलतासे प्रस्तुतकर सकती हैं । 
पी | सामान्य: भाषा पुष्ट और अभिनय-क्षम और संवाद 


ख | छोटे, अर्थव्यंजक और सटीक हें । 

'नाटकका जन्म शीर्षक नाटककारकी भूमिकाको 
देवनेसे ऐसा प्रतीत होता है कि लेखक कहीं-न-कहीं दूसरे 
feet n भांतिही, इस हीन-भावनासे त्रस्त है कि 


> 


भअमरानंदके पत्र 


लेखक - रि f 
j a : विद्यानिवास मिश्च; प्रकाशक : प्रभात प्रका- 
| a 5 चावड़ो बाजार, दिल्लो-६। पृष्ठ: 
it १; डिमा- ८१ (सजिल्द); मूल्य : ३०-०० रु. । 
“i a विद्यानिवास मिश्र द्वारा मुख्यतः 'सरस्वती' 
| R ओर एकाध 'धमेयुग' के लिए लिखित 
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गुजराती आदि भाषाओंके 
नोट्य-साहित्य और रंगमंचकी तुलनामें कम प्रगतिशील 
हे । बंगला रंगमंचके संबंधमें अनेक ऐसे तथ्योंका निरूपण 
हुआ हे, जो प्रूफ आदिकी भूलोंके कारण भ्रांति उत्पन्न 
करते हैं । कलकत्ता थियेटरकी स्थापना सन्‌ १७७६ में 
नहीं, १७७७ में हुई थी। १७६५ में बंगाल थिग्रेटरकी 
स्थापना करनेवाले 'लेवोडेन' नहीं 'लेबरडेफ' थे। इसी 
प्रकार एक अन्य रंगशालाका नाम “चौरंग थियेटर! नहीं, 
“चौरंगी थियेटर” था, आदि । प. राधेश्याम क्थावाचक 
कृत 'वीर अभिमन्यु” की रचना १९११ से १९१५ ६. के 
वीच हुई, १९१९ ई. में नहीं । उनका 'श्रवणकुमार? सन्‌ 
१६१६ में लिखा गया प्रकाशित हुआ, सन्‌ १९२५ में नहीं । 
भारतीय जन नाट्य संघकी स्थापना सन्‌ १६४३ में हुई 
१६४०-४१ में नहीं । वस्तुत. पिछले एक दशकके भीतर 
हिन्दी नाटक और रंगमंचका इतिहास काफी अधिकृत 
रूपसे सामने आ चुका है, जिसके अनुशीलनके अभावमें 
अनेक श्राँतियोंकी पुनरावृत्ति स्वाभाविक है। वस्तुत; 
हिन्दी नाटक और रंगमंच किसीभी अन्य प्रादेशिक भाषा 
की अपेक्षा कहीं अधिक समुद्ध हो चुका हे और दूसरोंके 
आगे सदेव वौना बनने या बने रहनेकी कोई आवश्यकता 
नहीं है । 
“८ डॉ. श्रज्ञात 


हास्य 
व्यंग्य 


१५ पत्रात्मक व्यंग्य लेख संकलित हैं, जो उन्होंने म्रम- 
रानन्दके नामसे लिखे थे । ललित निवंधके क्षेत्रमें ख्याति- 
प्राप्त मिश्रजीके ये पत्र एकस एथ अपनी आत्मीयता ओर _ 
खुलेपनमें मित्रोंके पत्रोंका आस्वादभी देते हैं और अपनी . 


मुक्‍तताकी लपेटमें विषयके प्रतिपादनका निवंधनभी करते | 


चलते हैं, अतएव पत्र होकर भी ये ललित निबंधभी हैं । 
इनमें निहित व्यंग्य इन्हें धारदार और पैतां वनाकर इन्हें 


“प्रकर -- भकतबर ८२-- २५ 
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प्रफ-दो पके काशे Aya Samej Efnatengi epa 


= निबंधकी कोठ्सिण्योझा ppemtyassamalrouReatian Crenheland eGanpetin और राजनीतिक 


व्यक्तित्व प्रदान करता है । समसामयिक विषयोंसे जुड़े 
ये पत्र-निबंध अपनी शेलीसे बालमुकुन्द गुप्तके 'शिवशंभु 
का चिट्ठा' की याद ताजा करते हैं । 
मिश्रजी संस्कृत तथा हिन्दीके विठ्ठान्‌ हैं, कवि हैं 
और देश-विदेश घूमे हैं | व्यक्ति रूपमें वे संस्कारी मनुष्य 
हैं और प्राचीन भारतीय सस्कृतिमें उनकी निष्ठा है। स्वः 
भावके मदुलपर अपनी बातपर अडिग । इन TA- 
निबंधोंमें उनके ये सभी रूप मिल जाते हैं। चूकिये 
मनकी उन्मुक्तावस्थामें लिखे गये हैं और गुरु-गंभीर 
लगनेवाली शैलीका अनुसरण नहीं करते, मिश्रजी इनमें 
विशेष तरंगी या लहरी होकर उपस्थित हुए हैं । उसी 
तरंगका आभास बनाये रखनेके लिए वे जगह-जगह विजया 
छाननेकी बात कहते हैं । कल्पना और असंबंधमें संबंधकी 
योजना इन पत्र-निबंधोंको ऊपरी तलपर या अभिव्यक्ति 
के अन्दाजमें अटपटा बनाती है, और मिश्रजीने अपनी 
“प्रवेशिका” में इसे स्वयं लक्षितभी किया (कराया) है, 
पर इसीमें इनका लालित्य है, इसीमें इनका आकर्षण । 
इन तिबंधोंमें अनेक समस्याएं गुःथी हुई हैं। सम- 
सामयिक प्रश्‍नोंके प्रति सजगताही इन निबंधोंके लेखनका 
कारण है । संस्कृतके अध्येता और अध्यापककी आथिक 
विपन्नता भौर विदेशी संस्कारों तथा शिक्षाके बढ़ते दवाव, 
सांस्कृतिक पर्व, विजयादशमीके विभिन्न प्रतीकार्थं और 
तमिळ प्रदेशमें किया गया उसका विरोध; होली ओर 
agfa आनंद-भोग; साहित्यकारकी चारण-वृत्ति और 
उसकी विपथनशीलता; उसकी व्यावसायिकता; यात्रा- 
बृत्त; युद्ध और साहित्यकार तथा युद्ध और समाज; 
अंग्रेजी ओर हिन्दी, भांचलिकता भोर साहित्य; शिक्षकों 
के हाथों सरस्वतीकी दुर्दशा और नयी कविता और रस- 
वाद, जैसे अनेक व्यावहारिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक 
और शेक्षणिक विषयोंको स्पर्श करते हुए ये निबंध बोध 
भी देते हैं और झकझोरतेभी हैं। 'भ्रमरानंदी ware’ 
डॉ. नगेन्द्रके 'रस-सिद्धांत' की प्रतिक्रियामें उसकी खिल्ली 
उड़ानेकी दूष्टिसे लिखा गया है; उनकी ओरसे नये हिंदी 
काव्यमें रसकी स्थापनाके विरुद्ध-सम्पूर्ण ग्रन्थकी 
आलोचनाकी दृष्टिसे नहीं। 'कमलभक्षकोंके देशमें' एक 
विशवविद्यालयके हिंदी विभागके प्राध्यापकोंके 'साहित्यिक' 
कार्यकलापपर प्रहार करता है । 
ये निबंध १६५२ से १९६६ तक के बीच लिखे गये 
हैं, अतएव लगभग दो दशककी सीमामें देशकी वैचारिक, 
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अञ ॐ : स्थिति तेका 
लेते हूँ । व्यग्यकी मार और विनोदकी मुहाल | 


यहां सुरक्षाका अनुभव करती रही ई >> 

न गयी कद wig ath 
स्वाद देनेवाले ये निबंध अंततः मधुर हैं। बर 
भास्वादमें भाषाका वड़ा हाथ है। मुहावरों, देशों fea i 
टटकी और सोंधी गंध लिये हुए शब्दों a ii 
प्रचलित व्यंजना-गर्भ और बोली-ठोलीवाले रो 
वेगके अनुकूल पद एवं वाक्य-बंधों, विरोधा है| 
उक्तियों और बिम्बोंकी योजनाने भाषाको न केवल 
और प्रवाहशील बनाया है, वल्कि उसे carve 
है और उसे गरिमामंडितभी किया है। इन frais 
आनंदका भान इनके पढ़नेपर ही पंता लग ख़ता; 
क्योंकि एक निबंधके पढ़ लेनेपर ये दूसरा और हे 
तीसरा निबंध पढ़नेके लिए चित्तको उकसाते हैं। ra 


: 
यादि रसोका a | 


= डा. ग्रानच्दप्रहाश Af | 
देख कबीरा रोया 


लेखक : विनोद भट्ट; agam : Munni 

नागर; प्रकाशक : भारतीय साहित्य प्रकाशन, ३. 

१६ ए, चौखंबा, वाराणसी | पृष्ठ: १७७; त्रा 

८१; मूल्य : २०.०० रु. । 

विनोद भट्ट गुजरातीके जाने-माते हास्य-व्यंणता 
है । प्रस्तुत पुस्तक उनकी ४८ फुटकर रचनामोंा फ 
लन है जिसमें निवन्ध, कहानियाँ, लघुकथाए , T, i 
feat आदि सभी प्रकारकी विधाएँ तथा शेतियां कि 
मान हैं | = मिलती है। रागी | 
साहित्य, शिक्षा, प्रेम, गृहस्थी, लॉटरी, चिकित i 
वन्दी, नसवन्दी, चाटुकारिता, आडम्वर, तरण्ड 
तिष आदि अनेकानेक विषय हैं जो हमारे आणे fan 
जीवनकी विरूपताओं को प्रस्तुत करते हैं। मूत लर. 
नीतिक विरूपताओंका है जिसमें चुनावी e778 री i 
ad आश्‍वासन, दल निष्ठा, निजी स्वार्थ भाई | 
वाद, जनसेवा और व्यायकी ढोंगवाजी विशेष छे || 
हैँ । इनमेंसे कुछ चुटीले उद्धरण पेश है aa 
-- (१९७७ को जनता-सरकारके oe ae 
सरकारही थी) एकता ag इसके लिए ae at 


प्लान है? नकुलने कहा, हम सभी aa af 
a E 


भाषण द्वारा जनताको बताते रहना च 


cect ses आप पहचानते हैं", 'सत्ताइस नंवरकै बस 


a | ; हि : 
9 8 ~ A भिमक ryąS Y Foundation Chennai and eGangotri 
फि gate हमारे वीच मतभेद PEREA MYG ११} 
WS | कर्णसे पुछा गया, दलबदलूके लिए आपके क्या 


ity हैं, तो उसने जवाब दिया, इसका आधार दल: 
बे. ॥ (दल कौन-सा दल वदलता है इसपर आधारित है। (पृ. 
' २) 


-- हारे उम्मीदवारका कथन) मैं सोचता था कि 


गा || ag (जनता) हमेशा अपने भविष्यकी तरफ देखेगी, लेकिन 
भगर. ae बजाय जनताने मेरे भूतकालकी तरफ देखा । 
तप || प. ६४) 


(श्रीमती गाँधीसे इंटरव्युमें) --इमरजेंसीके समय 


fq आपने लाखों निरपराध लोगोंको जेलमें ठूस दिया, आप 
M| को दुःख होता है वया ? (उत्तर) होता तो है । लेकिन 
a) द्या क्रिया जा सकता था । मेरे पात अधिक जेलोंकी व्य- 


वस्था नहीं थी । (प्र. ६७) 

--राजाके काले कुत्तोंने गाँवके लोगोंकी खिचड़ी खा 
इली | शिकायत Y गयी तो राजाते जाँच-आयोग बैठा 
दिया । लेकिन उससे पहले राजाने अपने सभी काले कुत्तों 
को सफेद रंगसे रंगवा दिया । (पृ. ८६) 


--(सुदामाको द्वारपाल) महाराजक्रे वचनपर 


र विश्वासकर इधर फेरे मार रहे हो, पर काम नहीं बनेगा | 
qf Ural अव इधरभी आ गयी है । अतः aga हुआ 


तो पुराने बचनोंके वदलेमें नया वचन मिल जायेगा । 
(J. ११०) 

राजनीति और प्रेमके वीच बहुत निकटका संबंध 
है। और वह यह कि इन दोनोंमें पड़नेके कारण ही आवः 
शकता नहीं होती । (पृ १६१) 

(प्रेमपत्र मंत्रीका) पत्रमे कोई भुल चूक रह जाये 
था कोई बेवकूफी हो जाये, तो मेरी भोलीभाली जनता 
मै तरह चला लेना । (J. १७२) 
es 'पांडवोंका कहना है', महारथी कर्णका 
a S सेवा, सेना „ (यह हरिशंकर परसाईके 

त्कार' का अच्छा जायजा हे), 'विश्वामित्र 

' ऐपोभंग--एक जाँच-आयोग” “कथा भगवान असत्य- 

| तोय रचन " एक दलवदलूका प्रेमपत्र”, विशेष उल्लेख- 

SS हैं l 

i ग R विसंगतियोंकी ओर लेखकका कम ध्यान 
a) शक नोर भफ इक्काढुक्का रचनाएं मिलती हैं। जैसे 
OF दैना oN तलाश”, जिसमें रिसर्च गाइडोंपर व्यंग्य 
“३. पपन एक शिक्षकका”, जो मात्र शैलीकी रचना 


t 


स्टॉपपर' उधार मागनेवालोंपर रचनाए' हैं और दोनों 
ही अच्छी हैं । 

पति-पत्नी संबंधोंको लेकर “वैवाहिक जीवनके पच्चीस 
वर्ष’, a पति देरसे घर लोटते हैं”, बहुत कुछ टीक हैं । 
ANER न्याय में एफ. आर. स्टॉकटनकी कथा 'दी लेडी 
आर दी टाइगर'पर अच्छी 4 रोडी हैं । 

साहित्यिक विडंबनाए'भी कमही स्थलोंपर हैं। 
रचना मात्र एक है--'एक पुरस्कृत लेखकका निवेदन? ] 
लेखक वेचारेको Saqa लिखनेवालों तक में स्थान नहीं 
है जवकि धोबी दूधवाले तक लिखते हैं । 

जेवकतरे, Fat एवं अभावग्रस्तोंपर जहाँ अलग 
रचनाए हैं वहाँ Taqa शैलीमें लेखकने चोर, धोबी, 
दूधवाले, हज्जाम जैसे व्यक्तियोंकी जिदगीकी विडंव- 

न(त्मक झाँकियांभी पेश की हैँ । 
डॉक्टरी पेशेपर लेखकका विशेष ध्यान नहीं गया 
है। एक डॉक्टरका प्रेमपत्र जरूर है, पर az खींचा- 
तानीके सिवा कुछ नहीं । 

“नशाबंदी मीमांसा”. “श्रीमती गांधारीका इंटरव्यू', 
(इसमें लेखक भूल गया है कि गांधारी राजघरानेकी थी), 
“इंटरव्यू मोहम्मद तुगलकसे', आधुनिक मेघदूत, स्वादिष्ट 
मेलपुरी, BIG द हैवन', (चुटकुता मात्र) तथा प्रेमपत्र 
में शेलीकी दुष्टिसे क्रिकेटरका प्रेमपत्र, वकीलका प्रेमपत्र 
तथा विषयकी दुष्टिते चोरका प्रेमपत्र, दलबदलू का 
प्रेमपत्र छोड़कर शेष सभी पत्र --अत्यंत कमजोर और 
भरतीकी रचनाए हैं । 

लवुकथा एवं पेरोडीकी रचताओंमें “वूसमीभांसा, 
रावगफी शर्ते, एक परी कथा, बंदर और मगर एकदम 
सशक्त रचनाए हैं। 

लेखकके पास दृष्टि है, शैली है, भाषाभी है पर 
दिशा संतुलित नहीं हे । पर यह हर हास्य व्यंग्यकारकी 
ट्रेजेडी है । हास्य मंचीय चुटकुनेवाजी करने लगता है 
तो व्यंग्य स्तंभीय सामयिकीका शिकार बन जाता है, 
इसमें चोट तो होती है पर मात्र अस्थायी एवं प्रसंग 
सापेक्ष व्यंग्यचित्र जसी । 

O शंकर पुणतांबेकर 
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चइमा 


लेख 5 : सन्तोष खरे; प्रकाशक : प्रारूप प्रकाशन, 
६४, चौक गंगादास, इलाहाबाद । पृष्ठ: १०४; 
करा. ८२, मल्य : २०.०० रु, | 
सत्तरोत्तरी दशकमें जिन व्यंग्यकारोंने तेजीके साथ 
पत्र-पत्रिकाओंमें प्रसार पाया, उनमें संतोष खरेकी पहचान 
जीवंत एवं अनाक्रामक व्यंग्यके कारण बनी । “धूपका 
चश्मा 'संतोष खरेका, पहला व्यंग्य संकलन हे । स्वभावतः 
हिन्दी व्यंग्यके चेतन पाठकोंके सामने संतोष खरेकी 
वास्तविक तस्वीरके निर्माणमें इस संकलनकी विशिष्ट 
भूमिका बनेगी । प्रस्तुत संकलनमें २६ व्यंग्य 'रचनाए 
एकत्र हैं और इन रचनाओंके परिपाएवंसे व्यंग्यकारकी 
रुचि झलकती है। साहित्य और प्रम ज्योतिष और 
शिकार,गाली और लोकतंत्र,अफसरशाही और परिवार जैसे 
विविध इलाकोंसे फिसलती हुई संतोष खरेकी निगाह उस 
देशकी कहानीपर टिकी है जिसमें महगाईकी ` बाढ़ आयी 
हुई है । विषय-बैविष्यके समानान्तर संतोष खरेने ats 
षणकी तव्यताको अंगीकार नहीं किया है, लेकिन उनका 
व्यंग्य-लेखन परिवेशकी विसंगतियोंसे पुरी जीवंतताके 
साथ जुड़ा है । 
रवीन्द्रनाथ त्यागीका आमोदी व्यंग्यवितान संतोष 
खरेके इस संकलनमें भी तना हुआ है । मुख्य अतिथि 
साहित्यकार भौर कलेकटर, प्राचीन शिकारका मेरा 
अर्वाचीन frat, छापे और छेदीलालजीका अखबार, मेरी 
सर्वश्रेष्ठ रचना, वे लोकतंत्रके हिमायती हैं, भेरी यात्राओं 
"के दुश्मन, एक क्लरकंको आत्मकथा जैसी व्यंग्य रचनाओं 
में समसामयिक परिद्श्यकी नुकीली व्याख्या व्यंग्यकारने 
की है । जीवनके यथार्थकी गहरी पकड़को जीवंत अभि- 
व्यक्ति देनेमें संतोष. खरेते अपनी प्रतिभांका परिचय दिया 
है । व्यंग्य लेखकको कमेंटरी शैलीका Gas विन्यास आम 
के आम गुठलियोंके दाम, आधुनिक नायिकाका नखशिख 
वर्णन, एक पीड़ित पतिकी दास्तान, यह उस देशकी 
कहानी जैसी रचताओंमें पर्यावरणकी परिक्रमाका कोशल 
उपलब्ध है | है 
संतोष खरेके पास शैलिकीय उपकरणोंका भांडार 
नहीं है, लेकिन परिस्थितियोंकी qat समझदारीका प्रखर 
संयोजन है । 'धूपका चश्मा” के कतिपय व्यंग्य कमजोर 
हैं। साहित्यमें दसवाँ रस, भगवान मिल गये, चेहरा भोर 
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_ है । कविते जिस शिल्पको अपनाया A वह्‌ बिता हैं 
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निवंधतुमा है । संतोष खरेको यह श्रेय दिए, 
है कि अपने ब्यंग्यों द्वारा जीवनकी कट्ताका ae 
मृदुल तरीकोंसे उन्होंने किया है । 'धूपका चमा” 

की सम्पन्नता और व्यंग्यकारके स्खलनोंका fe 
प्रस्तोता हे । अपने इस पहले संकलनके प्रकाशने i 
संतोष खरे व्यंग्य लेखनकी थोकीकृत कतारमें ना 
हुए हैं । उनके कई व्यंग्य, जो धूपके चश्मेके ामो को 
आये हैं, Tatar संवेदनाके वाहक हैं। संतोष खरक भाग 
व्यंग्य संकलनमें अधिक तीक्ष्ण एवं असरदार 
मुखर होगा, ऐसी आशा की जा सकती है। 


c डॉ. aziar faan 


q 


T उद 


व्ययं 


अफसरनासा 
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आजके युगमें जो कविता प्रकाशित होती है, उपा 
अध्ययन समकालीनताकी दृष्टिसे करना युका 
और समीचीनही है । इसके अ तर्गत यह देखना भावप 
है कि वह कथ्य दृष्टि और शिल्पके भाधारपर समकातीत 
है या नहीं । उसमें किन विषयों, प्रसंगों, घटनाचकोगी 
उठाया गया है जिनके माध्यमसे आधुनिक afer गीन 
की संशलिष्टताकी अभिव्यक्ति हुई है या नहीं आ 
कविकी जीवन-दृष्टि क्या है और वह कितनी m 


है और हमारी वर्तमान सामाजिक चेतनाको सक्षम भ 
व्यक्ति देनेमें किस gaar समर्थ है याती वह aa 
कविताकी दृष्टिसे प्रासंगिक है या नहीं। i 

कहा जा सकता है कि किसी हलके-फुतके m 
संग्रहकी नापजोखके लिए इतते भारी भरकम qea? 
क्या आवश्यकता है । कवि जगदीशचंद्र AET, 
कविता संग्रह, वास्तवमें, हलका-फुलका कविता 1६९ 
जिसमें कविने अफस रोंके जीवनको अपनी ate d 
व्यक्तिका माध्यम बनाया है और अपने आ. 
बिदुपर केन्द्रित किया है। कविते अपने १ 
क्षेत्रमें विविधतरके साथ प्रवेश किया है, ap 
सीमित प्रयोगके कारण उसकी अभिव्यक्ति C | 
बाधित हुई है । 
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at, अफसर और व्यापारी जो युगसंचालक, नियामक 
और निर्धारक है; पर मूलतः संहारक और संघातक हैं 1 
ब्राज हमारे सामाजिक, राजनीतिक और आथिक जीवनमें 
तिक मूल्योंमें गिरावट आ गयी है जिसके लिए उक्त 
री काफी हृदतक उत्तरदायी है । इन्हीं में से एक अफसर 
ant वर्गको कविने विभिन्न कोणों और पहलुओंसे 
रती कवितामें चित्रित किया है । अफसर FAT होता है, 
dat होता है, उसका आचार-व्यवहार कसा हे, दफ्तर- 
परर और बाहर उसके कौन-कौनसे रंग-रूप हैं आदिका 
gam 'अफसरनामा' के एक-सो-एक तुक्तकोंमें किया 
गया है | 
हर तुक्‍तक पांच-पांच पंक्तिका है जो अपने आपमें 
णं है और स्वतंत्र अस्तित्वसे युक्‍तभी । कविताका यह 
eq अपेक्षाकृत नया है, पर हिन्दीमें प्रचलित नहीं हो 
पका । इस रूपको पहली वार हिन्दीमें प्रचलित कवितामें 
प्रस्तुत करनेका श्रेय भारतभुपण अग्रवालको हे जिनसे 
कवि जीत aga आव्सेस्ड जान पड़ते 21 यह कविता-रूप 
कतक, रुवाईका आधुनिक रूप है जिसके स्थानपर आज 


आक्रृष्ट कर रही हे मिनी कविता जो आधुनिक युगीन 
नयी कविताका ही उन्नत, परिष्कृत और सक्षिप्त रूप 
है 

कवि जीतके ये तुक्‍तक हलका-फुलका हास्य और 
थोड़ा-सा व्यंग्य उभार पानेमें अवश्यही समर्थ रहे हैं, पर 
समसामयिक जीवनको सही संदर्भोमें सार्थक अभिव्यक्ति 
नहीं दे सके हैं । उन्होंने वर्ण्य विषय तो अपेक्षाकृत नया 
उठाया है, पर तुकवंदीके कारण सव कुछ गड़बड़ा गया 
है जिससे नः तो शिल्पमें परिपक्वता भा सकी है भौर न 
अभिव्यक्ति सक्षम वन सकी है। तुकवंदीके चक्रकरमें 
कविताकी अभिव्यक्तिमें व्याघात पहुंचता है जहाँ शब्दोंकी 
तुक तो aa जाती है, पर अर्थकी तुक यानी संगति नहीं 
बैठ पाती । तुकके चकहरमें ब ग्रोजी भाषाके या दूसरे 
ऐसे शब्दभी आ जाते हैं जो अभिव्यक्ति-क्रममें उपयुक्त 
नहीं होते । इसमें शब्दोंको तोड़ना-मरोड़ना पड़ता है और 
क्रममें उलट-पुलटभी हो जाती है । 'अफसरनामा' में यह 
सब मिलता है जिससे अभिव्यक्ति बाधित हुई है । 

> डॉ. रतनलाल द्वार्मा 


पुरस्कृत 
उड्या संकलन 


सामाजिक यथाथ, युगबोध और अलगाव 
को उडिया कहानियां: at त्रन्ध गली” € 


कहानोकार : अखिलमोहन पट्टनायक 


“ओ अन्ध गली” अखिलमोहुन पट्टनायककी १६ 
उड्या कहानियोंका एक संकलन है । अवश्य इसे उनका 
श्रेष्ठ कहानी-संग्रह नहीं कहा जा सकता, परन्तु 
शाहित्य अकादमी जिसप्रकार प्रमुख साहित्यसेवियोंको 
hanes: करती आयी है, उसका यहः एक उदाहरण है। 
'शयकसे पहले मनोजदास तथा किशोरीचरण दासको 
शकी कहानियोके लिए भी अकादमीका पुरस्कार मिला 
रणकी कहानियाँ मनकी सुक्ष्म गुत्यियोंको 


समीक्षक : डॉ. तारिणोचरण दास 


सुलझाती हैं और मनोजदासकी कहानियाँ सामाजिक 
वेविघ्य तथा श॑ ली-वैचितर्यका भंडार हैं । पट्टनायकके इस. 
संग्रहमें सामाजिक यथार्थं, जटिल मनोविज्ञान, अलगाव 
तथा युगवोधमे प्रमुख स्थान पाया हे । अतः सभी कहा- 


नियोंको निम्न भागोमें बाटकर अध्ययन किया जा सकता | 


है : (क) मनोवैज्ञानिक कहानियां--हले जोता किणिबार | 


i ee 


प्रत्यक्ष विवरणी, शेष आविष्कार, चन्द्र अभिशाप, प्लान | 


चेट ओ परलोक, (ख) अलगाव--डिमिरिफूल (गूलरका _ 


'प्रकर'--भ्रक्तूबर'८२-- २९ 
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आदमी); (ग) युगवोध-_गोटिए लाटेरी टिकट, जउधर, 
जन ओ जनता, रक्त कहूँ, कापालिक, सम्वादपत्रर उपे- 
क्षित नायक, अ'धगली; (घ) सामाजिक यथार्थ --ऋतु- 
चक्र | 
कहानी-संग्रहकी पहली कहानी 'डिमिरिफुल' 
मंजुकी अम्माकी मानसिक विकृति तथा उस परिवारके 
अकेलेपनकी कहानी है । यह नाटकीय होते हुएभी पात्रोंके 
प्रति सहानुभूति पैदा करनेवाली कथा है। 'हले जोता 
किणिबार प्रत्यक्ष विवरणी' में विक्रेताकी विषम मनो- 
वैज्ञानिक स्थिति (खिलौने माँगनेपर पैर पकड़े रहकर 
जूते पहनानेका लगातार उद्यम) और उसके परिणामको 
सूचित किया गया है, 'शेष आविष्कार' में एक मृत 
औरतकी कथा कही गयी है जो हरसाल एक निश्चित तिथि 
में स्टेशनपर दीख पड़ती और चलती गाड़ीको अपने लम्बे 
हाथोसे बन्दकर देती । यह कहानी अस्वाभाविकही नहीं 
भविश्वसनीयभी है । 'प्लान्‌चेट ओ परलोक' कहानीमें 
समाजमें व्याप्त परलोक सम्बन्धी विश्वासपर परोक्ष रूपसे 
चोटकी गयी है । 'चन्दर अभिशाप' में एक स्नायु रोगी 
छात्रके स्वप्नाचरण तथा मृत्युकी करुण कहानी है | विषय 
मनोविज्ञानसे सम्बन्धित यह कहानी पिष्टपेषण तथा 
दीषंतासे अपनी कला खो बैठती है । 
विदेशके अलगावको भारतवषंमें ढू हना भाजके कथा 
साहित्यका फॅशन जैसा बन गया है, फिरभी यह अस्वी- 
कार नहीं किया जा सकता कि हम लोग कुछ हदतक 
औपचारिक बन गये हैं, एक दूसरेसे Het गये हैं। “हंस 
संगीत ऐसी एक कथा है जिसमें पत्नीका जन्मदिवस तो 
धूमधामसे मनाया जाता है, परन्तु पति-पत्नीमें कोई आंत- 
रिकता नहीं बल्कि अलगावही नजर आता है। 'अकाल 
बोधन'में एक महिला अपने लखपति पतिको त्यागकर 
कॉलगलं बन जाती है और अधने पुवे प्रणयीसे सम्बन्ध 
स्थापित करती है । सेइलोकटा (वह आदमी) सचमुच एक 
कलात्मक कहानी है । कंदखानेमें बन्द एक व्यक्ति बाहरके 
दुमंजिले मकानपर जिस आदमीको देखते-देखते थक जाता 
है, उसके स्थानान्तरित होनेपर अकेलापन महसूस करता 
| 
: “ऋतु चक्र एक आदिवासीके सामाजिक दायित्व 
बोध तथा जीवन संघर्षेकी करुण कथा है। इनके अति- 
रिक्‍त अन्य कहानियाँ साधारणतः युगबोध सम्बन्धी हैं। 
'गोटिए लाटेरी टिकटर काहणी' के नायककी मृत्यु तको- 


मकान) समसामयिक होते हुएभी आ. 
होती, कापालिक युगीन शिक्षितोंमे 
सूचित करती है। 'जन ओ जनता? नित्य प्रत S ia | 
हीनत Tay ओर ५ 


घटनाओं तथा जनताकी दायित्व 
करती है। 'अध गली जैसी लम्बी 


भी इसकी दुर्बलता और सोद्दृश्यता 


परंतु “रक्त छई” सचमुच आजके शहरी जीवनके an | 
को उभारकर रख देती है । इस क 
शहरी परिवारकी बुरी आथिक दश 


इती । अर्व 


रही दु 


कहानी आजक्े ४ 
- गली जै संत्रा. 
वादियोंके विचारोंका खंडनकर भारतीय falas | 


जागृत करती है । संकलन इसके नामसे नामित ठो a 


छिपाये नहीं 


मूल्य वोधकी ओर इशारा करते हैं। यह कथा 


होते हुएभी अस्वीकार्य नहीं है । 


इस प्रकार यह : अलगाव तथा ay 
सम्बन्धी संकलन है, जिसमें कुछ कहानियाँ अवश्य प्रभा 


जनक तथा कलात्मक बन पड़ी हैं। |¬ [] 
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उपलब्ध विठोषांक 


“१९६९के उल्लेखनीय प्रकाशन” 


[प्रकाशन काल : जनवरी ७०] 


“१९७०के उल्लेखनीय प्रकाश 


न! 


[प्रकाशन काल : जुलाई ७१] 
'१९७१के उल्लेखनीय प्रकाशन' 


[प्रकाशन काल : जून १3२] 


“ग्रहिन्दीभाषियोंका हिन्दी साहित्य 


भारतीय साहित्य : २५ वर्ष 


सम्पर्कं करें : 


7 
व्यवस्थापक : ‘AHL 


ए-८/४२, राणाप्रताप बाग 
का A 
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E देश और संस्कुतिका उपन्यास 


कानूरू हुरगडिति ' 


उपन्यासकार : कुवेम्पु 


कानूरु हेग्गडिति अर्थात्‌ कानूरु गाँवकी चोधरानी, 
कलड़के सुप्रसिद्ध और ज्ञानपीठ पुरस्कारसे समलंकृत 
ह्यातिप्राप्त साहित्यकार श्री कुवेम्पुका प्रथम उपन्यास 
है। प्रारम्भमें ही लेखकको पाठकोंसे निवेदन करना पड़ा 
है, 'मेरे इस प्रथम उपन्यासको कहानीके कोलाहलके लिए 
न पढ़ें सावधानसे सचित्त सजीव हो पढ़िये यहाँ जो 
चित्रित है वह पर्वत-प्रान्तके जीवन सागरमें एक बूद है । 
तये गाँव जानेवाले वहांके लोगों एवं जीवनके वारेमें झट 
कोई निर्णय किये बिना, थोड़ी देर सब्रसे रहकर धीरे-धीरे 
परिचयसे लोगोंकी तथा उनके जीवनकी जानकारी जैसे 
कर लेते हैं वैसे इस उपन्यासकी जंगली-दुनियाँमें-- वन्य 
संसारमें--प्रवेश करनेवाले पाठकोंको वरतना पड़ता है । 
यानी, एक वार पढ़ने मात्रसे 'हमने सवकुछ जान लिया' 
कहनेवाले उन्हींकी तरह हुँसीके पात्र होंगे जैसे मोटरमें 
बैकर जानेवाले एक गाँवकी एक गलीमें से होकर दूसरी 
We पार होकर कहते हैं कि हमने उस गाँवका पुरा 
परिचय प्राप्तकर लिया है।' इस कथनको पढ़कर सहज 
ही प्रशन किया जा सकता है कि यदि कहानीका कोलाहल 
ग हो तो उपन्यास पढ़ाही क्यों जाये, और वह रचनाही 
“प्यास क्यों हो ? अन्य कई विधाए हैं जो कहानियों 
॥ कोलाहल नहीं होतीं । वर्णनके लिए यात्रा-वृत्त हैं, 
इतिहास हैं, भाषिक-गौरव और विषय-विशेषके प्रति 


t- कानूर हेग्गडिति--कानूर गांवकी चौधरानी-- 
[किजड़ उपन्यासकार : garg (के.व्हो. पुट्टप्प)]; 
जगुवादक : गुरुनाथ जोशी; प्रकाशक : साहित्य 
TH, रवीन्द्र भवन, ३५ फिरोजशाह रोड, नयी 

द्ल्लि गी-११०-००१ । पृष्ठ : ५१८; डिमा. ८१ 

(सजिल्द); मूल्य : र रु.। 


समीक्षक : सन्हेयालाल ओझा 


पादनके लिए निवन्ध हैं, और काव्यात्मक अनुभुतिके लिए 
महाकाव्य हैं । लेकिन उपन्यास एक ऐसी सर्वसमावेशक 
विधा है जिसमें ये सध तत्त्व समाये जाते हैं और सरलता 
से खपभी जाते हैं । लेखकका यह आग्रह कि इसे एकसे 
अधिक वार पढ़ा जाये, दो प्रतिक्रियाए” प्रस्तुतकर सकता 
है। एक तो यह कि एक बार पढ़कर पाठक समझे नहीं, 
ओर तव उसे असन्तोप हो सकता है ! दूसरी यह कि 
एक वार AX कथ्यका सम्पूर्ण रस पाठकपर आभासित 
न हो और जितनी वार वह पढ़े हर वार उसे नया रस 
मिलता रहे । पहली दशामें पाठक रुष्ट होकर TATT 
पन्ते पलटना या बिलकुल पढ़ना छोड़भी सकता 21 
दूसरी दशामें लेखककी वकालत आवश्यक नहीं है, यह 
प्र रणा उसे कथ्यसे ही प्राप्त होनी चाहिये ! समोक्ष्य-कृति 
को थाद्योपान्त पढ़कर मुझे लगता है कि पाठकमें दोनों 


प्रतिक्रियाएं सम्भव हैं भोर इसके लिए कारण स्पष्ट हूँ । . 


मूल-भाषामें यह कृति लगभग आधी शती पुर्वकी 
रचना है । इस वीच उपन्यासके रचना-शिल्पमें पर्याप्त 
विकास हुआ है न केवल सामाजिक-संरचनामें परिवर्तन 
परिवर्धन हुआ है, बल्कि पाठकोंकी रुचि और मानसिकता 
में भी पर्याप्त निखार आया हैं। वस्तुत: उपन्यासका कथा- 
काल तो उससेभी पूर्वका है, जबकि स्वराज्यतक की 
भावना शहरोंके कुछ शिक्षित वर्गतक ही सीमित थी । 
साहित्यको सार्थकता समाजमें नैतिकता, सदाचार आदि 
सद्गुणोंकी प्रतिष्ठाके लिए ही समझी जाती थी, fage- 
काव्यात्मकताको एक साहित्यकारका गुणही नही, कौशल 
भी समझा जाता था, लेखककी अभिज्ञताके प्रदर्शनके लिए 
साहित्यका कोईभी प्रकार उचित अवसर समझा जाता 
था । यह कढिनाई उन साहित्यकारोंके साथ औरभी स्वा- 
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छ जैसे किसी हरे भरे पेड़ को घुन खा जाने से वह सूख कर ळू हा 
जाता है वसे ही किसी देश की अर्थव्यवस्था को काला धन खोखला, 
कर डालता है । 


0 इस जहरील कीड़ को पनपने ही न दें ॥ यही विनाश की जड़ 
यही महंगाई की आग में घी डालता है ! 

० इससे निपटने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम, घोरवाजार विरोधी 
और आवश्यक वस्तु आपूर्ति कानून आदि को सख्ती से लागू किया, 
जा रहा है। 


इससे समाज और ie को राहत मिलेगी 
नखा 24(8) FEN ensigns विस्तृत जानकारी के लिए तिम 


कपन का प्रयोग क 


>>, 
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; नई दिल्ली - 110001. i g नये 20 सूत्री कार्यक्रम के बारे में विस्तृत जान ie 
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tant — कातिक २०३९-३२ | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


TP ९.० “८. | “८. २3 6. 


a लिखते रहे हों । 'कानूरु हैग्गडिति' इन 
बमस्याओंसे ग्रस्त है, जो उसके साधक गुणभी हैं 
और उसकी सहज औपन्यासिकतामें वाधकमी हैं। ५१८ 
छा ETT उपन्यास मूल-कथाके सहज प्रवाह 
gata भी कम समय और स्थान ले सकता था ओर 
ठा त्वरित-गतिमें क्ृतिकी प्रभविष्णुता बढ़तीही, घटती 
ही । कुछही दूरीके बाद काव्यात्मक-प्रसंग अनावश्यक 
| हमें भारी और असहज लगने लगते हैं, यद्यपि स्वतन्त्र 
हमें उनसे लेखककी प्रतिभा और पर्यवेक्षणका प्रमाण 
पितता । कथा-तत्त्वके TANA कट जानेसे पाठकमें अपे- 
क्षित रस-निष्पत्तितो नहीं ही होती, कहीं-कहीं वातावरण 
बी प्रतिकूलताके कारण पाठकको रसाघातभी होता है। 
ठे पृष्ठ अनावश्यक प्रक्ृति-चित्रणसे वोझिलही हुए हैं 
मंम पृष्ठ ४४-४५, या पृष्ठ १४०-१४१ पर अपने प्रिय 
कुत्ते टाइगरकी मुत्युपर पुट्ुणूणका प्रकृति निरीक्षणमें 
तत्मय होना | इसके अतिरिक्त लेखकको मानो पाठककी 
मह वुद्धिपर तनिकभी विश्वास नहीं है । हर प्रसंगपर 
विशद भाष्य प्रस्तुत करनेकी लेखककी प्रवृत्ति पाठकको 
बक्षाका एक अवोध' छात्र वना देती हे । अपने प्रेमी 
ae देखतेही सीताकी आँखोंसे आँसू झरनेके प्रसंगपर 
तबक कहता है, 'हूवय्यको देखतेही सीताके हृदयमें अनेक 
भाव उद्रिक्त हुए, उनमें सर्वप्रथम और मुख्य था हषं । 
अके लिए बहुत दिनोंसे कातर बनी वह अपनी इष्टमूति 
गो देव खुश हो जानेके वजाय क्‍या करेगी ? लेकिन 
et अभिमान एक चीज हैन! अपने प्रीतमको 
| ऐसे सन्तोष होनेपर भी सीताने स्वाभिमानसे मान- 
nee उसे प्रदशित न करनेका निश्चय किया । उसके 
अयतमके इतने दिनोंतक न आनेसे कोप-दुख एकके 
“वि एक आये ! उसके बाद “हाय मुझे ज्वरसे कराहते 
हा Wrst अनुभव करनेका उनको अवसर नहीं मिला 
aoe प्रतिहिसा भावभी उत्पन्न हुआ । इन 
n पर क्रियाओंके फलस्वरूप पलके मुदी 
y अको आंखोसे आँसू नीरव हो झरने लगे ।' (पृ. 
melee TWAT प्रसग है घरका बँटवारा होनेके 
Ri शलेका, जब लेखक शायद अपनी अभिज्ञताः 
; a ही मॅथ्यू आर्नाल्ड और वडंसवर्थेको न 
i= SS पलटते रखी चपल का पृष्ठ 
j  पंक्तिसे पढ़ने लगा (पृ. २७१) ओर 


ji 
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उपन्यासक्री मुख्य मूल-कथा बहुत बड़ी नहीं है 
कानूरु एक छोटा-सा गाँव है जिसके स्वामी एक समद्ध 
किसान-जमीदार चन्द्रय्य गौड़जी हैं । उनके सयुक्त परि- 
वारम दिवंगत ज्येष्ठ भाई सुब्बय्यकी विधवा नागम्मा 
और उसके पुत्र हृवय्यके अतिरिक्‍त स्वयम्‌ चन्द्रय्य गौडजी 
की तीसरी पत्नी सुब्बम्मा पहली दिवंगत पत्नीका पुत्र 
रामय्य और दूसरी दिवंगत पत्नीकी एक पुत्री gg 
ओर एक पुत्र वासु है। परिवारमें अनेक बन्धक मजदर 
जैसे बँरा, faz, सोम, गाड़ीवान मिंग उसका लड़का गंग, 
हलेपैकका तिम्म, gaza geno थादि हैं, जिनके ऊपर 
देखरेख रखभेवाला सेरेगार (मिस्त्री) रगप्प सेट्टजी है । 
उनकी जमींदारीमें पासका ही एक गाँव केलकातूरभी है, 
जहाँ देखरेख करनेवाला चन्द्रय्य गौड़जीका क्रिसान-नीकर 
अण्णय्य गौड़जी अपने बेटे ओवय्य, चौथी पत्नी तथा 
एक वेटीके साथ रहता है ! चार-चार विवाह करके 
अण्णय्य अपने स्वामी चर्द्रय्य गौड़ जीका कर्जदारभी iy 
किन्तु अव कर्जा अदा नहीं कर पानेके कारण विवाहके 
योग्य अपने पुत्र ओवय्यका विवाह TË पाता । फल: 
स्वरूप ओवय्य न केवल विद्रोही afer कुमार्गगामीभी 
हो जाता है । 
पासही एक दूसरी जमींदारी है सीतेमनेकी, जिसके 
जमींदार हैं सिंगप्प गौड़जी और उनका पुत्र pT । 
इन दोनों जमींदारियोंमें परस्पर अनवन है । एक और 
जमींदारी है मुत्तल्लीकी, जिसके जमींदार एयामय्य गौड़जी 
एक भले ओर समुद्ध किसान हैं । उनके परिवारमें उनकी 
पत्नी गौरम्मा, एक पुत्र चिन्नय्य और दो पुत्रियाँ सीता 
तथा लक्ष्मी gi उनके नौकरों और मुसाहबोंमें 
हैं: नंज, काला किलिस्तर जाकी आदि आदि। 
चन्द्रय्य गौड़जी श्यामय्य गौड़जीके कर्जदारभी हैं । इन 
प्रमुख पात्रोंके अतिरिक्‍त तुंग नदीके तटपर अग्रहारका एक 
लोभी और पाखंडी ज्योतिषी वेंकप्पय्य भी है, जो अपने 
लोभमें अपने जजमानोंवे घर जलाकर अपने हाथ सेंकते 
रहनेमें निपुण है । इसके अतिरिक्त इन परिवारोंमें पालतू 
कुत्तोंका झुंड, जंगलमें शूकर, वाघ, नाना प्रकारकी 
चिड़ियाँ, g7, आदि शिक्रारके लिए हें । एक पुरा संसार 
है अपनी विशिष्ट संस्कृति और प्रकृतिको लिये हुए । 
कानू रुके चन्द्रथ्य गोडजोका संयुक्त परिवार समृद्ध 
और सुखी था, कम-से-कम तबतक तो अवश्य ही था जब 
तक कि उसके कर्त्ता-धर्ता चन्द्रय्यके ज्येष्ठ भ्राता JAA 
'प्रकर'--अक्तूबर ८२--३ ३ 


ph 


a Dig itized by ay a Sa m j Foundation Ch 
गौड़जी जीवित थे और उस गहस्थोक स्वामी थे | शायद 


उनके जीवन-कालमें ही उनका पुत्र हुवय्य और चन्द्रय्य 
गौड़जीका पुत्र रामय्प दोनों भाई मैसूर उच्च-शिक्षा 
प्राप्तिके लिए जा सके थे । किन्तु सुब्बय्य गौड़जीकी मृत्यु 
के बाद गृहस्थीका स्वामित्व चन्द्रय्य गौड़जीको प्राप्त हुआ 
और वे लोभ, मात्सर्य, शराब, संशय तथा आस-पासके 
चाट्कारोंकी चाट्कारिताका शिकार बन गये । रही सही 
कसर समाजमें फैले अन्धविश्वास, पाखंडसे भरी wheat 
तथा लोभी और दौरात्म्यकी प्रतिमूति ज्योतिषी वें कप्पय्य 
कौ उल्टी afar पुरी कर दी । बात प्रारम्भ होती है 
दोनों भाई हुवय्य भौर रामय्यकी पढ़ाई बन्द करके । 
जायदादका बॅटवारा करके हुवय्य और उसकी माँ विधवा 
नागम्माको अलगकर दिया जाता है | हुवय्य ओर सीताके 
विवाहमें बाधा प्रस्तुत की जाती है और दोनों भाइयोंमें 
अविश्वास तथा घृणाके बीज बो दिये जाते हैं । यहाँतक 
कि सीताका विवाह हुवय्यके स्थानपर रामय्यसे कर दिया 
जाता है सीताके विरोध और विद्रोहको भूत-बाधा बता 
कर सीतापर अत्याचार ओर उसका उत्पीड़न किया जाता 
है। aaa अपनी युवा पत्ती सुब्त्रम्माके चरित्रपर 
संशय करता है, और अपने संशयमें मात्सर्ये कारण 
अपनेही पुत्र हूवय्यको भी सान लेता हे । फलस्वरूप 
उत्पीडित सुब्बम्मा घर छोड़कर अपने पितृगृह नेल्लुहल्ली 
भाग जानेको विवश होती है। इधर कानूरुमें चन्द्रय्य 
सेरेगार Agit और उसकी प्रेयसी गंगाकी कामलिप्सामें 
नीचे गिरता चला जाता है और अपने भौरस पुत्र रामय्य 
की घृणाका पात्र भी हो जाता है । अन्तमें जब भयंकर 
रोगमे ग्रस्त होकर शय्या पकड़ लेता है तो उसकी सेवा 
और देखरेखके लिए रामय्यही गाड़ी भेजकर अपनी 
विमाता सुब्त्रम्माको नेल्लुहल्लीसे बुलवा लेता है | पति 
द्वारा परित्यक्त पत्नीका flared भी सम्मान नहीं 
रहता, यह अभुभव करके सुब्त्रम्माभी अभिमान त्यागकर 
कानूरु लोट आती है । तबतक उसकी प्रतिद्वन्ट्ठी नागम्मा 
का भी देहान्त हो चुका होता है। अपने पुत्र रामय्यक़ी 
उपेक्षा और मन तथा तनकी sae विडम्बनामें जब चन्द्रय्य 
गौड़जीका देहान्त हो जाता है तो उनकी पत्नी सुब्ब्रम्म 
अनायास सारी गृहस्यीकी मालकिन बन जाती है अर्थात्‌ 
कानूरु हेग्गडिति, और चल निकलता है उसका स्वेच्छा- 
चार ! उसे सेरेगार रंगप्प सेट्टंजीक़ा गभं रह जाता है, 
और उससे मुक्ति पानेकी चेष्टामें वह अपने सारे आभूषण 


रंगप्पको भेंटकर देती है । रंगप्प सुब्त्रम्माका सबकुछ 
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जाता i साथ एक 
हो जाता हे । गर्भ-पातके लिए अत्यन्त तीव्र mi 
सुब्त्रम्मा बड़ी दुर्दशामें दम तोड़ देती है और. 

J 


घरकी प्रतिष्ठाको मिट्टीमें मिल गयी देखकर रा. 
उसी रात आत्महत्याकर लेता है । इस न्यासा व | 
केवल लेखकका आदर्श पात्र हुवथूयही वच रहता हैक p 
आत्मबलकी दृढ़तामें वट-वृक्षकी तरह, न è 3 
जीवनकी सारी हरियाली खाये हुए निष्पत्र oa 
ही ! लेखकने अन्तिम अध्याय 'दस वर्षोके a i 
शायद एक परम्पराकी अनावश्यक खानापूर्ति vi 
चेष्टा कौ हे, जिसके अनुसार धीरोदात्त नायककी T 
gara बनाना आवश्यक है । 
इस मूल-कथाके साथ कई अवान्तर छोटी 
कथाए' जुड़ती चलती हैं, जो ग्रामीण-वातावरणको सीः 
तो करती हैं किन्तु चटक रंगोंकी भरमारमें मूला ` 
रंग विच्छिन्न होने लगता हे । gaga और रामे 
तीर्थहल्ली स्टेशनसे कानूरु पहुंचनेतक ही पुस्तकका alae 
से अधिक भाग समाप्तहो जाता है, और इस ae 
पचीसो जरूरी-गैरजरूरी पात्रोंकी भीड़ जुड़ जाती | 
जिनसे व्यक्तित्वके चित्रात्मक वर्णनके वावणूद, पाल 
तादात्म्य दूर, सामान्य पहचान भी नहीं कर पाता! 
इसका एक कारण तो शायद उत्तर-भारतके पका 
दक्षिण-प्रदेशोंकी संस्क्रतिसे अपरिचयभी हो । नामा 
इस 'गौड़जी-सेट्टजी' और 'यूय' प्रत्ययकी yeaa 
ag सरलतासे खो जाता है और घवरांभी जाता है 
किन्तु उत्तर-भारतंके पाठककी इस अमुविधाको धा 
रखकर ही लेखकने 4 पुस्तकको एकार्कि Oy 
पढ़नेका आग्रह अवश्य नहीं किया होगा, उसके प्रा 
> हैं F 
पाठक तो उसी वातावरणके रहे हैं। लेखकों पं | 
कहानी कहनाही नहीं है, उसका उद्देश्य है उ 
पर्वतः्रान्तके ग्रामीण जन-मानस, उनकी रोति 
आशा-विशवास, आचार-विचार आदियें रसी-बसी प | 
तया धरतीकी गन्ध! प्रतिभास प्रस्तुत कणा a | 
इसीलिए मुर्गोकी लड़ाई, बाघ-शूकर आदि 


केकड़ा-मछली पकडता आदिके प्रसंग र i 
सकते हैं । चरित्र-चित्रणमें भी इसीलिए यरि a 
बल्कि 'टाइप' हैं ।. चाहे जिसको ते, I ae 
aaga, श्यामयाय चित्तयूय, gorga भा दे 
वेंकप्पयूय या अत्य छोटे-बड़े नौकरमुसाहत z P E: 
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ह कथाका नायक हृवयूयतक लेखककी इच्छाओंका दास 


| „इसमें उसको सार्थकताभी है ee 
enact चित्रणमें लेखक असंन्दिग्ध रूपसे सफल 
पक प्रसंगमें धरतीकी विशिष्ट गन्ध छलकती 
गे गित होती है । जहाँ जेसी आवश्यकता हुई, तोते, 
aaa, कामल्ली, काजाण, मींचुल्ली चोटे, HEX, पुरुलि 
बदि पक्षी चहचहाते मिलते हैं। केला, सुपारी, ताड़ 
रादि वृक्षोसे छाये और वाघ-शूकर आदि fga वले 
gale भरे हुए घने जंगल और इन सबके बीच पालतू 
क्तोंके साथ आदिम-प्रवृत्तिसे ग्रस्त मानव-समाज---प्रस्तुत 
SETT इस सबका एक समग्र प्रत्यायक चित्र है । समाज 
teat ज्योतिषीके प्रति निष्ठा, भूत-प्रतोंमें अडिग 
fram, भौर उनको प्रसीदनेके प्रयत्नोंमें नृशंस अविचार, 
प्रतिहिसात्मक-प्रतिशोधकी आगमे स्वयंही नष्ट हो जाने 
तफ at उदग्र-प्रचंडता, संयुत्रत-परिवारकी टूटन, दलित 
बोर सर्वहारा समाजका परम्परागत शोषण, जिसमें 
शोपितको अपने शोषणका भी पता न लगे, भयंकर गरीबी 
im आदिके यथार्थ चित्र उपन्यासमें ada frat पड़े 
हैँ, ओर जो अनायासही समग्र-भारतकी एक अविच्छिन्न 
msnm परिचय प्रस्तुत करते हैं । यद्यपि लेखकते 
a ग्रामीण-चित्रमें सहेज रखने लायक कुछभी प्रस्तुत 
2 किया है--हृवयूयका आदर्श चरित्रभी कानूरुकी 
गमीण-सरलता या भोलेपनकी उपज नहीं है, वह विकसित 
झा है मंसूरमें आधुनिक-शिक्षाके फलस्वरूप, वर्ड सव्थ 
भोर मैथ्यू आर्नाल्ड इसके प्रमाण हैं--किन्तु तवभी लेखक 
अनायास हिन्दीके प्रमचन्द और बंगलाके ताराशंकर 
Tales उपन्यास 'गणदेवता” की याद दिला देता 
है यद्यपि इनमें भेदक-तत्त्व भी उतनेही स्पष्ट और स्वयं 
iz हैं । 
हर भगुवादकी भाषा पुस्तकीय अधिक हो गयी है, 
भर दिये गये कतिपय उद्धरणोंसे यह स्पष्ट है, और 
धरि कहनेको कुछ बचा हो तो वह प्रेसकी अशुद्धियोंने 
ae दिया है । प्रकाशकोंने शायद प्रूफ-रीडिंगका 
ह भ सके अधकचरे मुद्रकोंकी सुविधापर ही छोड़कर 
है co इतिश्री समझ लीहै 1 शायद वे समझते 
शाही ad कृतिका हिन्दीमें अनुवाद प्रस्तुत कर 
a केम अहसान नहीं है । साहित्य-अकादेमी 
3 शष्ट्रीय संस्थाके लिए यह कोई गौरवकी बात नहीं 
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लेखकका अभीप्सित-मन्तव्य चरितार्थ करना 


एक ओर तथ्यकी और प्रकाशकका ध्यान दिलाना 
आवश्यक लगता है। प्रारम्भमें वह यदि लेखक और 
कन्नड़ साहित्य तथा वहाँकी विशिष्ट संस्क्रतिका संक्षिप्त 
परिचय प्रस्तुत कर देता तो पाठकको बड़ी सुविधा होती । 
शायद यह वाँकी संस्कृतिमें ही हो कि gaga सीताकी 
मां गोरम्माको 'सास' कहकर सम्बोधित करता है (पृ. 
१०५ या १४७) जवकि उनका तवतक ही नहीं, वादमें 
भी विवाह नहीं हुआ । कर्णाटककी तत्कालीन संस्कृतिको 
समझनेमें यह पुस्तक अवश्यही सहायक होगी । 


QO 
पहाडी जोव 
[अ नू दित कन्नड़ उपन्यास] 
लेखक : शिवराम कारंत; ध्रनुवादक : at. श्रार. 
चारायण; प्रकाशक : शब्दकार, २२०३, गली 


उकोतान, तुकंमान दरवाजा, दिल्ली-६ | पृष्ठ : 

१८४; क्रा. ८१; मूल्य : १८,०० रु. । 

भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कारविजेता शिवराम 
कारन्तका पहाड़ी जीव लघु उपन्यास है, जिसमें एक 
सीधे सच्चे आत्मतुष्ट परिवारका शांत संयमित जीवन 
प्रस्तुत किया गया है । कर्नाटकके पहाड़ी गांवमें रहनेवाले 
इस परिवारमें लेखक एक रात वितानेके लिए रास्ता 
भूलकर आ जाता है लेकिन कई दिनतक रहता है उनके 
सहज-स्तेह और अपनी घुमन्तू प्रवृत्तिके कारण आतिथेय 
पति-पत्नीके जीवनमें एकही दुख है कि उनका पुत्र घर 
छोड़कर चला गया है, जिसकी यादमें उसकी माँ विसु- 
रती रहती हे । दुःख वापको भी है लेकिन वह अपनी 
दार्शनिक मनोवृत्ति एवं व्यावहारिक दृष्टिके कारण 
इस दुःखको अपरिहायं मानकर अपने जीवनका अंग 
समझ 43 है जवकि सहज स्नेहशीला ममतामयी माँका 
मन इस अप्रिय स्थितिको स्वीकार नहीं कर सका 1 
उनके मनमें दुःख उमड़ता रहता है । पिता गोपालय्याने 
अपने पोषित भांजेको ही पुत्र का वात्यसल्य देकर इसकी 
afagia करली है । बात वातमें मालूम पड़ता है कि 
हसी भांजेकी पत्नीसे अवंध सम्वन्ध स्थापित करनेमें 
असफल होकर ही उसने घर छोड़ा है। कथानककी गति 
बड़ी धीमी हैं पहाड़ी गाँवके शांत नीरस जीवनकी गतिकी 
तरह। गोपालय्याका भांजेके प्रति वात्सल्य, भांजिका 
गोपालय्याके प्रति श्रद्धामय व्यवहार, गोपालय्या और 
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उनकी पत्नी शंकरास सहज ST Neg 
जीवनका रस, अधिक कार्यसे मुक्त होकर भी एकमात्र 
संतान पुत्रके घरसे चले जानेका दर्द अन्दर-ही-अन्दर तो 
घुमड़ताही है बात-वातमें बाहरभी निकल पड़ता है । 
घुमक्कड़ लेखक जब उनके लड़ केका फोटो देखता है तो 
पहचान लेता है कि यह तो वही युवक है जिसने एक 
शहरी लड़ कीसे शादी करली है और पूनामें वस गया है । 
यद्यपि यह चमत्कारही है कि पूना जसे शहरमें जिस 
युवकसे लेखककी भेंट होती है उसके घर पहाड़ी गाँवमें 
वह जा पहुँचता है | 
इसमें न तो कोई पहाड़ी गाँवके जीवनका अबदेन्य 
है, न ही विशेष प्राकृतिक सोन्दयेका चित्रण है । एक 
छोटा-सा पैराग्राफ अवश्य है प्राकृतिक सौन्दर्यका जो 
लेखककी सुक्ष्म सौन्दर्यं दुष्टिका परिचायक है । 'उसने 
(gatza) सामतेके पहाड़के शिखरको काँसे की मथानी 
सा चमका दिया था । पर वहाँ पिछले दिनका वही दृश्य मुझे 
दही खंडमें नीले रंगकी मथानी-सा लग रहा था । आज 
हिमके ही दहीके रूपमें मेरे सामनेके पहाड़ ते अपने अस्ति- 
त्वकी महानतासे मेरे जैसे न जाने कितने क्षुद्र प्राणियोंको 
डराकर कंपा दिया होगा'''उस आकाशके सामने पुरुषके 
समान जो पहाड़ दिखायी दे रहा था, अब नम्रताकी मूर्ति 
स्त्री बन चुका था। हरे किनारेकी नीली साड़ी पहनकर 
मिलनेके लिए तैयार जैसे दिव्यांगताके अहंकारके सम्मुख 
पहाड़रूपी दिव्यांगता सासके सामने शरमाती बहू खड़ी 
हो" (पृष्ठ ११६-११९) | 
मानवीय मूल्योंको अपनाये हुए गोपालय्या और 
शंकराम्मा, नारायण भट्ट एवं उनकी पत्ती, देरण्णा वाप्या 
और स्वयं लेखक एक सुखद स्थिति प्रस्तुत करते है जो 
हमारे गांवों और विशेषतः पहाड़ी गाँवोंके सामान्य 
जीवनकी आदर्श झाँकी समझी जा सकती है । भाजके 
शोषण हाहाकार बलात्कार जेसी सनसनीखेज नुस्खों 
और राजनीतिक दलबन्दीसे प्रतिवद्ध लेखनका बौद्धिक 
बहससे रहित यह उपन्यास सामान्य पाठकके लिए पठ- 
नीय है जिसमें लोकजीवनकी सहजता, उल्लास, अंध- 
विश्वास और जीवततकी सुख-दुःखमयी परिस्थितियां है । 
गोपालय्याकी शांत संयमित विवेकपूर्ण जीवन-पद्धति 
भौर उनकी जीवन्ततासे उत्पन्त हास-परिहास अच्छा 
लगता है । । 
O कृष्णचन्द्र गुप्त 
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तक्षशिलाको राजमाता 
[अनूदित गुजराती उपन्यास] 
उपन्यासकार : 
agaa : शीला मेहता; 
क्लब, हिन्दी प्रचारक संस्थान, fy 
वाराणसी । पृष्ठ mt 
व का, ६५०: 
७.०० रु, | J 
गुजरातीके सुप्रसिद्ध उपन्यासकार उत | 
ae राय ओझाने 'तक्ष शिलाकी राजमाता गा af 
युधिष्ठिर संवत्‌ २७७२ की उन परिस्थिति I 
किया है जिनमें सिकन्दर भारत-विजयके तिए ang 
से प्रयत्न कर रहा था । सिकम्दरकी तमना ड 
मागते धर्म और व्यवस्थाको छिन्न-भिन्न कले 
ओर न यहांको अतुल धन-सम्पदाको हस्तगत T 
बह कहता है--'मैं वहां जाऊ । वहांके राजागग छा 
वहांकी जनता मुझे नमन करे, मुझे विजेताके समर ल. 
कार करे और ये सब इतिहासके सुनहरे अक्ष रोमें fg 
जाये, बस इतनीही मेरी इच्छा है।' (प. १६)। ब 
इच्छाकी पूर्तिके लिए वह साम-दाम-दण्ड-मेद सव ती 
अपनाता है । अपने विश्वस्त मिनाण्डर उफ Ta 1३ 
ज्याजियन सौदागर तुषारको वह भारत भेजता हैक 
ये लोग भारतीय जन-जीवनमें घुसकर भीतरहे शा 
खोलनेका प्रयास करते हैं | 
अवयस्क राजाकी माता राजमाता रम्मादेवौर # 
में यौबनका सरोवर सूखा नहीं हैँ । उनके अपने at 
इच्छाए भी भारत रक्षाके प्रयत्नोंमें बाधव बी 
और पुत्रके प्रति उनका अत्यधिक दुलारभी " | 
ब । A 
ae ही बौद्ध धर्मके पनपनेकी aft 
भौर उनका तत्काल राजनीतिपर प्रभावभी bb 
है । सवर्णं हिन्दुओंका पिछड़ी जातियोंके प्र्त : 3 
उन दलितोंका अनायास बौद्ध धर्मकी गोदे 
है, यह तथ्य आज पुनः प्रासंगिक हो उठा है aod 
ga आदिकी ताजा घटनाएं गवाह हैं । aa 
पर भी समकालीन सन्दभों में विचार करते g ह 
है । क्यों हम सर्वेशक्मान होते हुए Ri र ; 
रहे हैं और क्यों हमारे अपने लोग T d 
करते रहे हैं ? हम क्‍यों नहीं अपने को र 
सकते हैं और क्‍यों पराये उतकी वफाके है 


hy त 


१५०, { 
Ri 


ii a 
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शीला मेहताका अनुवाद बहुत सहज नहीं है। फिरभी, 


उपर्युक्त कारणोंमे उपन्यासका महत्व असंदिग्ध = | 


सफल > he 
at भी अनेक गुत्थियां gaa पायेंगी । 


समीक्ष्य उपन्यास मूलका एकही भाग है अत: कथा 
mi पुरी नहीं हो पायी है। बुक क्लब योजनामें 
९ 


८० दुर्गाप्रसाद श्रप्रबाल 


सामयिक | 
a | राजनीति | 
“| जनता पार्टीके विघटनकी कहानी 
Tà ’ 
a विश्‍वासघात 
| | 
af लेखक : लालकृष्ण अडवानी समीक्षक : si. garaga } 
लो. | १ 
4 'प्रस्तुत पुस्तक' विशवासघातमें T निर्माण सांसद रहे हैं बोर जनता शासनके ढाई तीन वर्षोके कार्य- 4 
जनता-सरकारके कार्यो व जनता-पार्टीके ट्टनेका सक्षिप्त कालमें जितने शिष्ट और शालीन वे रहे हैं तथा मंत्रीपद f 
a इतिहास अत्यन्त सुन्दर a pees किया गया है । की प्रतिष्ठाका जितना ध्यान उन्होंने रखा है,उसका दूसरा i 
+a इसके अतिरिक्त दलगत वी विधवा | उदाहरण संभवतः नहीं मिल सकेगा । उनके व्यक्तित्वकी | 
A राष्ट्रपति द्वारा लोकसभाके भंगके निर्णयका ऑऔंचित्य- सौम्यता विचारोंकी प्रखरता एवं उनकी अदभत | 
"| अनौचित्य, राष्ट्रपतिपर महाभियोग चलानेकी वैधा- कर्मण्यतासे उनके सम्पर्कमें आनेवाला प्रत्येक व्यक्ति प्रभा- ! 
p निक स्थिति, देशमें साम्प्रदायिक कलह होनेके कारण वित होता है। उनका ईमानदारीपूर्ण जीवन आजकी | 
| मेन्वियोके लिए अपेक्षित आचार-संहिता, श्रीमती गांधी पंकिल राजनी तिमें भी कमलके समान स्वच्छ है 1 
|| का व्यक्तित्त्व, भारतीय पत्रकारकी मन:स्थिति आदि पुस्तकमें कुल १२८ पृष्ठ हैं, इनके अतिरिक्‍त ३६ 
। विषयोंका भी वर्णन हुआ है । श्री अडवानीका जनता- पुष्ठोंमें ७ परिशिष्टभी हैं । १२८ पृष्ठोंमें से छठे, सातवें 
TEN महत्वपूर्ण स्थान रहा है, वे उसके प्रत्येक क्रिया- ओर आठवें अध्यायों (कुल अध्याय १०) में अर्थात्‌ ४३ 
fe) "लाप और गतिविधियोंसे पूर्ण रूपसे परिचित ही नहीं पृष्ठों (एक तिहाई पुस्तक) की सामग्री भारतीय जनसंघ 
a अपितु उनसे जुड़े थे । अतः पुस्तकमें पाठकको व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघसे सम्बद्ध है। यही इस वातका | 
| ता पार्टीके इतिहासकी प्रामाणिक सामग्री अत्यन्त सुचक है कि अपने-अपने घटकोंके प्रति पक्षपात अथवा | 
ह| संगत शैलीमें उपलब्ध हो जाती है। उसके प्रति मोह दलोंके विलयकालमें भी बना हुआ था । 
att श्री अडवानी पहले भारतीय जनसंघके फिर जनता- जनता-पार्टीके टूटनेके कारणोंमें चो. चरणसिंह ओर उनके 
| रेके और अव भारतीय जनता पार्टीके वरिष्ठतभ हाथियों द्वारा किये विश्‍वासधातकी चर्चाके साथ इस 
र FR से है। अडवानीजी एक महत्त्वपुर्ण व जिम्मेदार तथ्यकी स्वीकृतिभी आवश्यक थो । चो. चररणसिह और 
4 !. विश्वासघात, लेखक : लालकृष्ण अडवानी; अनु- उनके साथियोंका Jese म गोल ee 
A : धर्मपाल पांडे; प्रकाशक : राजपाल एंड यह ओसेप varan Pe मती मबा 
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पालोंकी नियुक्तिमें उन्होंने अपने पुराने साथियोंके प्रति 
अधिक विश्‍वास प्रकट किया था। श्री अडवानीने भी 
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में जनता सांसदोंमें जनसंघ घटककी संख्या एक-तिहाई थी 
पर १६ व्यक्तियोंके मन्त्रीमण्डलमें, उन्हें कुल तीन स्थान 
मिले । यह सच है कि वरिष्ठ नेताओंने दलकी एकताको 
दृष्टिमें रखकर इसकी प्रत्यक्ष शिकायत नहीं की,पर जन- 
संघके कार्यकर्ताओंमें इस प्रकारकी बातोंसे असंतोष था, 
इससे इन्कार नहीं किया जा सकता । घटकवादके बने 
रहनेमें अकेले चौधरी साहबही उत्त रदायी नहीं थे, सभी 
दल समान रूपसे अपराधी थे । 
इस तथ्यको ध्यानमें रखते हुएभी कि जनसंघ घटक 
जनता पार्टीकी एकताके लिए अधिक प्रयत्नशील था, पर 
था वहभी एक घटकही । जनता पार्टीके घटकोंमें शीत- 
संघर्षं प्रारम्भसे ही था। श्री अडबानीको पुस्तकमें यह 
बात अनेक स्थानोंपर प्रकट हुई है: हम लोग जो भूतपूर्व 
जनसंघके सदस्य रहे हैं, भूतपूर्वं जनसंघके सदस्योंका 
यह प्रयत्न रहा, हरियाणा और उत्तरप्रदेशके YET- 
मन्त्रियोंको जनसंघ घटकने जो समर्थन प्रदान किया था 
(पृ. २७), यदि जनसंघ अड जाता (पृ. ७०), चन्द्र- 
शेखर और जनसंघ इस वातपर जोर दे रहे थे, उत्तर- 
प्रदेशके चार मन्त्रियोंको जिनमें से दो जनसंघके थे, उतर- 
प्रदेशके जनसंघके मित्रोंते, भूतपूर्वं जनसं घके सदस्योंने, श्री 
वाजपेयी या उत्तरःप्रदेशमें श्री रामप्रकाशके परामशंसे 
(पृ. ७१), अलग-अलग समूहोंके गठजोड़के आधारपर 
भूतपूर्वं adat सदस्योंपे, बहुगुणा जनसंघसे रुष्ट हो 
गये (पृ. ७४) ; इसके अतिरिक्त पुस्तकमें अनेक स्थानों 
पर 'हमते' का प्रयोगभी जनसंघ घटकके लिए हुआ है। 
इससे श्रीमती गांधीका यह आरोपं वजनदार प्रतीत होता 
है कि जनता पार्टी नांरगीके समान है, BIA एक अन्दर 
से विभक्त | यह स्वीकार करना होगा कि जनता पार्टीके 
कर्णधार शीतसंघर्षंकी स्थितिको टाल नहीं पाये । जनता- 
पार्टीके विघटनका एकमात्र कारण चौधरी साहब और 
उनके साथियोंका विश्‍वासघात बताना तथ्यको बहुत 
सरल एवं एकांगी रूपमें प्रस्तुत करना है। 
श्री अडवानीते अत्यन्त साहसपूर्वंक अपनी इस गलती 
को स्वीकार किया है कि जुलाई १६७५ में जो मोरारजी 
देसाई द्वारा चौधरी चरणसिहको मन्त्रीमण्डलसे निकालनेके 
बाद अपने -दलकी एकताको उत्कट इच्छाके कारण 
उनकी राजनीतिक सुझ-बूझपर पर्दा पड़ गया था ओर वे 
(अर्थात्‌ जनसंघ घटक) श्री. मोरारजी देसाई, जगजीवन- 
राम, चन्द्रशेखर,नानाजी देशमुख एवं श्री बहुगुणा जैसे 
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उपेक्षा क F 
साहबको पुन: मन्त्रीमण्डलमें लानेका ग्य झर ) 
प्रयास इतना अधिक था कि श्री अडवानीने गोर 
देसाईको इस वातकफे लिए dare mA Fin v 
मन्त्रीमण्डलसे त्यागपत्र तक दे दिया । gafy त्य 
श्री अडवानीने त्यागपत्रके कारण निदिष्ट fini p 
उसका परिणाम चोधरी साहबको दुवारा फी 
में लानाही रहा, और जनताने भी यहो सोचा था । किस 
समय साक्षी है कि चौधरी साहबको दुबारा सतीम 
लाना अभिशाप सिद्ध हुआ | श्री अडवानीने स्वयं स्वीकार 
किया है कि इस प्रक्रियामें चौधरी चरणसिहको at 
महत्त्व प्राप्त हो गया और उनको fear गया यही महू 
अन्ततः दलके विघटनका कारण वना । चौधरी साह्य 
जनसंघके प्रति कट्तामें भी कोई अस्तर नहीं आगा 
(पृष्ठ ७१) । जो लोग श्री मोरारजी देसाईकी अपुशा- 
सात्मक कारंवाईके कारण उनकी दृढ़ताकी प्रशंसा कले 
हैं वे जनसंघ घटकके इस कृत्यकी आलोचनाभी करे हैं। 
यदि जनसंघही चौधरी साहबको दुबारा nA 
लाया था तो प्रधानमन्त्री बनातेमें भी उनका साथ देन 
चाहिये था। 'प्रारम्भसे ही अध्यायमें लिखा गया है कि 
भारतीय जनसंघ घटकने एकताकी कीमत चुकातेके ति 
श्री चरणसिहको उपाध्यक्ष बनाकर जम्मू तथा कश्मीर 
आदि ११ saath टिकट देनेका भधिकारं आगो 
दिलाया | यदि जनसंघ २८ जुलाई या २०अगस्त १९७६ 
को दलके विघटनको बचानेके लिए चौधरी चरणो 
समर्थन दे देते, कमसे कम श्रीमती गांधीकी तरह ससा 
से बाहर रहकर उनकी सरकारको | गिरने देते तो aM 
इतिहास कुछ औरही होता । 

श्री अडवानीते पुस्तकका नाम “विश्वासधात' att 
चरणसिह द्वारा जनता पार्टीके प्रति किये ra 
कारण रखा है । विडम्बना यह है कि श्री T 
उनके साथी चौधरी साहबके व्यक्तित्वकी gi 
पहलेसे ही परिचित थे, फिरभी उनको अपने साध 
रहे । पर क्या चौधरी साहबके स्वाभिमानके अगु 


उनको अपने साथ ले सके ? श्री अडवानीते चौधरी शद 
के विचित्र स्वभावके अनेक निदर्शन प्रस्तुत किये + 
२८ जुलाई १९७९ के बाद नहीं बल्कि हते 
घोर महत्त्वाकांक्षा और दुर्बलतासे परिचित में | aa Sd | i 
एयामनन्दन मिश्रते श्री अडवानीको Aras 


ही यह समझा दिया था किं एक दलमें चौधर 
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F नावाक 
a व कश्मी रसे शेख अब्दुल रंहमानको टिकट देने 
ही fag तथा ST त्यागी व नानाजी देशमुखको 
paz दैनेमें आनाकानी करना, (ग) चुनावमे चौधरी area 
के साथ काम करनेके अनुभवके वाद Ti घटकके मन 
म॑ मित्रताकी कोई विशेष भावना नहीं रह ae थी । (पृः 
२२), (घ) सामान्यतः यही धारणा रही के जनता पार्टी 
कै प्रति चौधरी साहवकी आस्था नहीं है और उनके मन 
शिकायत वनी हुई है कि उन्हें 
प्रधानमन्त्री नहीं बनाया गया (पृ. २३), (घ) 
श्री मोरारजी देसाईकी स्थितिको कमजोर वनानेके 
लिए चौधरी साहव द्वारा कान्तिभाईका अनावश्यक 
प्रण उठाना, (पृ. २४), (च) २६ मई १९७८ को 
चौधरी चरणसिंह द्वारा समाचार-पत्रोंमें सरकारी 
आथिक नीतियोंकी निन्दा (पृ. २६), (छ) श्री अडवानी 
तथा उनके साथी जानते थे कि चौधरी साहब नये दलमें 
प्रेश तभी करेगे जब उन्हें पता चल जायेगा कि उन्हें 
कौन-सा पद दिया जायेगा (पृ. ६४), (ज) मई १९७९ 
में चौधरी साहवके समर्थक एक धनाढ्य व्यक्तिका यह 
सन्देश कि १९८२ में यदि जनसंघ चौधरी साहबको 
प्रधानमन्त्री बना दे तो जनसंघके विरुद्ध उनका अभियान 
समाप्त हो सकता है (पृ. २९), (a) चौधरी साहवपर 
जातपातका भूत सवार होना (पृ. २८), (St) चौधरी 
साहवका विचित्र राजनीतिक बजट (पृ. ११२), (ट) 
चौधरी साहब द्वारा सौदेवाजीकी पेशकश कि हिमाचल 
प्रेशसे शान्ताकुमारको निकाल दिया जाये तो जनसंघ 
षटकसे हमारी मित्रता हो सकती है (पृ. २६), (ठ) 
चौधरी साहवको उनके जन्म-दिनपर किसान रेलीमें श्रीमती 
गांधीका जेलसे गलदस्ता भेजना तथा उनके पोतेके TM- 
करणें श्रीमती गांधीका उपस्थित होना--'आदि आदि। 
पदि इन सव कारणोंके होनेपर भी यह जानते हुएभी जन- 
पष षटक चौधरी साहवका साथ निभाता रहा, उन्हें 
उपपधानमन्त्रीतक वनवानेमें सक्रिय भूमिका निभाता रहा 
ती पद देनेमें इतनी आपत्ति क्यों - ar 
प कीज धारपर इसकी भलेही व्याख्याक जा सके, 
तक दृष्टिसे यह एक भूलही मानी जायेगी । 
टेन नहीं विश्‍वासघात अध्यायमें लेखकने श्री 
भर आरोप लगाया है £5 उन्हें दलोंको तोड़ने, 
` HE विघटन करते और नष्ट करनेमें सुख मिलता 
` भष अच्छा, व्यवहार बुरा” भघ्यायमें राजनारायण 


में यह जबर्दस्त 


के विकृत व विचित्र व्यक्तित्वके बारेमें बहुत कुछ कहा गया 
है । प्रश्‍न यह है कि सन १६७७ में व उन्हें जनता दल 
में शामिल किया गया था, ea उनके! नोव गी बह पक्ष 
सवके सामने नहीं था, कया उनके व्यक्तित्वका दूषित पक्ष 
इन्हीं दो वर्षोकी उपज हे? क्या इनके वे साथी जो 
जनता पार्टी छोड़कर चले गये थे, इसीप्रकार विचित्र 
प्रकृतिके ही थे ? उनमें भी अपनत्वकी भावना उत्पन्न 
करनेमें असमर्थ रहे । श्री लिमये और उनके साथियोंते 
दलवदल विरोधी विधेयकका विरोध क्रिया और राजनीति 
के विशारदोंको भी श्री लिमय्रेकी "चाल? का अनुमान 
भीन हो सका । जब लिमये उस विधेयककी भ्रूण हत्या 
करके (T. ३६) चले गये (पृ. ३७) तब उनकी कलाई 
अडवानीजीके सामने खुली । ऐसा लगता है कि गम्भीर 
वातोंको बहुत सतही ढंगसे लिया जा रहा था । उस काल 
में दलके सदस्योंके लिए az आचार्‌संहिताभी तैयार न 
हो सकी कि वे अपने सभी संघर्ष दलके अन्दरही तय कर 
लेंगे । 
श्री अडवानीने लिखा 2 ter लगता है कि श्री 
चह्वाणने विरोध पक्षका नेता नियुक्त होनेकी खुशीमें सर- 
कारके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लानेका निर्णय किया । 
उन्होंने यह सोचाही नहीं था कि इसके परिणामस्वरूप 
कितनी गम्भीर घटनाओंका सूत्रपात होगा और वे तथा 
उनका दल किस प्रकारकी स्थितिमें आ पड़ेगा, जिसकी 
उन्होंने कल्पनाभी नहीं की थी (पु. ४३), यह श्री 
अडवानीका ही अनुमान है, अन्यथा श्री चह्वाण श्री राज- 
नारायण आदिके कहुनेसे ही अविश्वास प्रस्ताव लाये थे 
भौर मोरारजी भाईकी सरकारको गिरानेकी उनकी पुरी 
योजना थी, जिसमें वे पुरे सफल रहे । यही कारण है कि 
श्री मोरारजी भाईके कहनेपर भी वे जनसंघका बहाना 
बनाकर उनका समर्थन न कर सके । जिसके विरुद्ध afa- 
श्वास प्रस्ताव लाये थे, उसका समर्थन करतेभी कैसे ? 
श्री मोरारजी देसाईकी राजनीतिज्ञता तो तब प्रकट होती 
जब वे अविश्वास प्रस्ताव लानेसे पूर्वही श्री चह्वाण और 
उनके साथियोंको अपने मन्त्रीमण्डलमें शामिल करनेका 
निमन्त्रण दे देते, तव शायद इतिहास कुछ औरही होता । 
श्री अडवानीने हिन्दुस्तान टाइम्समें वी. बालबुब्र- 
मण्यनके व्यंग्यात्मक लेख faa एण्ड लेट डाई” को उद्धुत 
करते हुए लिखा है कि चौधरी चररणासिह और उनके अनु- 
यायी श्रीमती इन्दिरा गांधीकी कठपुतली बने, क्योंकि 
उन्होंने अपराधियोके AA गल्प साहित्य नहीं पढ़ा था | 
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का पता चल जाता जिसके मस्तिष्कपर हत्याका भूत 
सवार रहता हे । यह सत्य हे कि चौधरी साहब सत्ता- 
प्राप्तिकी व्यग्रतामें ठीक कदम नहीं उठा पा रहे थे । पर 
क्या वे लोग दोषी नहीं हैं जिनके मस्तिष्कमें हत्याका भूत 
भी सवार नहीं था, पर फिरभी वे चौधरी साहबको गलत 
कार्य करनेसे रोक नहीं सके | क्या उस समय कोई राज- 
नीति, कोई कूटनीति कोई अन्य पद्धति चौधरी साहवको 
गलत कार्य करनेसे नहीं रोक सकती थी ? 

श्री अडवानीने कई जटिल तथ्योंको अत्यन्त सरल 
ढंगसे प्रस्तुत कर दिया हे । वे श्रीमती गांधीके वारेमें 
लिखते हैँ-चिकमगलूरमें चुनाव जीतनेके वाद ऐसा लगा 
कि अब उनकी प्रगति रुक गयी है अर्थात्‌ उससे ऊंचा 
उठना उनके बसकी बात नहीं, (पृ. ४२) । इस तथ्यको 
श्री अडवानीने सिद्ध करनेका भी प्रयत्न किया है। पर 
बादमें वे स्वयं अपनी बात काट देते हैं। वे लिखते हैं-- 
श्रीमती गांधी १६८२ की प्रतीक्षा नहीं कर सकतीं थीं। 

--*इसलिए उन्होंने अपनी अवनतिको रोकनेके लिए प्रयत्न 
आरम्भ किये । उनका उद्देश्य यह था कि जितना शीघ्र 
हो सके मध्यावधि चुनाव कराये जायें। वे किसीभी 
कीमतपर केन्द्रमें अस्थायित्व उत्पन्न कर देना चाहतीं 
थीं । सम्भवतः श्री भडवानं! कहना चाहते हैं कि चौधरी 
चरणसिहके कारुण श्रीमती गांधीमें पुन: शक्तिका संचार 
हुआ ,जवकि वास्तविकता यह प्रतीत होती है कि श्रीमती 
गांधीने प्रच्छन्न रूपसे किन्तु लगातार चौधरी चरणसिहकी 
म हत्त्वाकांक्षाओंको प्रोत्साहन feat) उधर उनका पुत्र राज- 
नारायणके साथ मिलकर ऐसी योजनाका निर्माण करता 
रहा जिसके परिणामस्वरूप जनता सरकारका पतन हुआ | 
जो महिला योजनापूर्वक मध्यावधि चुनावकी स्थिति ला 
सकती हैं, वह चिकमंगलूरकी जीतपर शून्य हो गयीं थीं, 
इस बातपर विश्वास केसे किया जाये ? 

२८ जुलाई १९७९ को चौ. चरणसिहको राष्ट्रपतिने 
प्रधानमन्त्री बना दिया ओर २० अगस्तको उनको लोक- 
amy बहुमत सिद्ध करनेके लिए कहा । श्री चरण सिह 
श्रीमती गांधीकी सहायतासे प्रधानमन्त्री बने थे, और यह 
बात जनता पार्टीको भली प्रकार मालूम थी कि श्रीमती 
गांधी २० अगस्तको अपना समर्थन वापस ले लेंगी । श्री 
अडवानीने लिखा है- (यह बात) मूर्खसे मूर्ख व्यक्तिको 
भी दिखायी दे रही थी कि श्रीमती गांधी चोधरी चरण- 
सिहको प्रधानमत्रीके पदपर आसीन कराकर उन्हें अपना 
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चौधरीके आसीन होनेसे पहले श्री राम Taras ˆ 
एक पत्र लिखा था जिसमें यह चेतावनी ई ae me 
“आपका लाभ उठानेके बाद आपको eae थी 
के समान फेंक देगी ।” प्रश्न यह है कि इन a ust 
(२८ जुलाई से २० अगस्त १९७१) चा a 
कर्णधारोंने क्या किया ? वे सभी २७ अगरी 
करने लगे, और चौधरी चरणसिहके अपदस्थ दो 
के अवसरकी प्रतीक्षा करते रहे | यदि जनता पार्टी का 
तो इन तेईस दिनोंमें चरणसिंहको पुन: जनता पा i j 
का प्रयत्न कर सकती थी अथवा वे अपने ae | 
सूची तैयार करके चौधरी साहबके अपदस्थ होतेही el g 
राष्ट्रपतिको पकड़ा सकते थे । जनता पार्टीने ये = 4 
मूल्य तेईस दिन गंवा दिये । ‘a 

दिलचस्प बात यह कि उन्हें राष्ट्रपतिके इस fing | ' 
का, कि वे लोकसभा भंग कर सकते थे, कुछजुछ शा | 
था। (पु. ५३) । यहां इस बातके कारणोंका भी अले 
करना चाहिये कि राष्ट्रपति श्रीमती गांधीके अधिक प्रभाव 
में क्यों थे ? उनका श्री मोरारजी देसाई व जगजीका. | 
रामसे नाराजगीके कारणोंका अनुमान किया जा तक्ता || | 
है, पर श्रीमती गांधीसे प्रसन्न होनेका कोई कारण MA | ६ 
में नहीं आता । श्रीमती गांधी कूटनीतिमें सफल थीं वी a 
वे राष्ट्रपतिको मध्यावधि चुनावोंके लिए तैयार बर | | 
सकी । जनता पार्टीके दिग्गज राजनीतिज्ञ राष्ट्रपतिके i , 
जिनको उन्होंने स्वयं इस पदपर आसीन किया था, क 
सम्बन्ध स्थापित करके नहीं चल सके, और न उनके At 
मंनको समझकर उनसे बातही कर सके राष्ट्रपति A 
उनकी इच्छाके विरुद्ध लोकसभा भंग करनेका गिरण प 
पर उनके हाथों केवल खीझ और उनपर mafia 
चलानेकी बातही रह गयी । १६८० के चुनावोंरे als 
परिणामोंको घ्यानमें रखकर कहा जा सकता हैं रि a 
संजीव रेड्डीके पास कहनेको बहुत कुछ है। वे "६ 2 
हें कि यदि वे श्री जगजीवनरामको सरकार बाकी 
सर दे देते तो यह देशकी इच्छाके विरुद्ध होता । 

श्री अडवानीने 'डरावा जी उठा? अध्यायर ai 
स्वयंसेवक संघपरलगाये गलत आरोपोंका AAAS a 
से उत्तर दिया है । इस प्रसंगमें श्री अन्ड नन at 
लेखको उद्धत करना अत्यन्त समीचीन रहा है। 
पेयीके लेख और उसपर प्रतिक्रयाको भी शरी. 
उद्धूत किया है । श्री वाजपेयीका ae 
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| ग कि वह राजनीतिक भूमिका निभानेका इच्छुक 
: ० है। इस कथनपर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघके विरोधी 
i ब होकर कहते हैं, देखा हमने क्या था। श्री 
k "यते भी इस बातको स्वीकार किया है कि राष्ट्रीय 
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देवक संघ राजनीतिमें भाग ले रहा है। (पृ.१००) । 
a उददेश्यकी Toh लिए श्री वाजपेयीने एक सुझाव 
wg दिया है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघको विधिवत्‌ अपने 
ती | o दष्टिकोणकी व्याख्या करनी चाहिये कि हिन्दू 
mi aah उसका तात्पर्यं भारतीय राष्ट्रसे हे | अडवानीजी 
वी || ३बुसार इस सुझावका आशय यह है कि इस वातपर 
से || दल दिया जाये कि संघ धर्मनिरपेक्षताके प्रति कटिबद्ध है । 
$ | पता नहीं क्यों श्री अडवानीने यहां यह नहीं बताया कि 
श्री वाजपेयीके इस सुझावसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 
ia qin असहमत रहा है और श्री वाजपेयीको इस कारण 
ग f दने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघके साथियोंका कोपभाजनभी 
बनना पड़ा हे । श्री वाजपेयीने “शब्दोंके ST अर्थं पुराने, 
गलत अर्थ देने लगते हैं--इस सिद्धान्तके आधारपर उसके 
त्रिए नवीन adara शब्दोंका प्रयोग करनेका सुझाव 
दिया था, पर उनके साथियोंको यह वात पसन्द नहीं 
बायी । जबकि स्वयं श्री देवरसजीने प्रकारान्तरसे वाजपेयी 
wat ही वात कही है, वे कहते हैं--हमारा विश्वास है 
कि हिन्दू और भारतीय, हिन्दू राष्ट्र ओर भारतीय राष्ट्र 
प्मानार्थक शब्द हैँ । (पृ. १०४) । 


P श्री अडवानीने पुस्तकके कई पृष्ठ राष्ट्रीय स्वयं- 
; वक संघकी विशेषताओंपर लिखे हैं, सम्भवतः इसकी 
"| कोई आवश्यकता नहीं थी । अडवानीजीने स्वयं स्वीकार 
र या है कि प्रश्‍न राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघकी अच्छाई- 
३ | ईका नहीं था, इसके पीछे कुछ अन्य राजनीतिक 
री Ns । मुख्य डरावा यह था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक 
3 माल Sook निष्ठावान्‌ कार्यकर्ता जनता पार्टीके 
ae णको कहीं प्रभावहीन न कर दें? यह डरावा 

भाविक ओर कुछ-कुछ वास्तविक at, यह डरावा 
cf . परेशान न करे, इसके लिए जनसंघ घटकके प्रयत्न 


i Teal कोई मागे नही निकला । सच तो यह है कि 
: | ऐरी सदस्यता या दोहरी निष्ठाका प्रश्‍न एक उलझा 
Megi ६ अप्रौल १९८० को राष्ट्रीय स्वयंसेवक 

बार लोगो, ae घटकके जनता पार्टीसे निकल आने 
4 | tg ag Tr जनता पार्टीकी अपेक्षा संघके प्रति 
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की आवश्यकता है कि जनसंघ घटकरको आजमी अनेक 
व्यक्ति व दल aga क्यों मानते हैं? श्री चल्बाणने चौ, 
चरणसिंहका ही साथ क्यों दिया ? और यह क्यों कहा 
कि वे मोरारजी भाईका साथ केवल इसलिए नही देंगे क्रि 
जनसंघी भाई उनके साथ हैं । श्री अडवानीका कहना है 
कि उनका व्यवहार समझमें नहीं आता । पर हमारे सामने 
तो यही मुख्य प्रश्त होना चाहिये क्रि जब कोई व्यक्ति 
जनसंघ घटकके साथ अछूतका-सा व्यवहार करता है, तब 
सामान्य जनताकी क्या प्रतिक्रिया होती है आज am 
हरिजनोंसे अळूतका-सा व्यवहार करते हैं, पर क्रिसीमे 
यह साहस नहीं है कि वह सार्वजनिक रूपये यह कह सके 
कि वह हरिजनको अछूत मानता है, पर कुछ राजनीतिज 
जनसंघको सार्वजनिक रूपसे aza कहनमें नहीं झिझकते । 
इस श्रश्नपर वहुत गम्भीरतासे विचार होना चाहिये | 
श्री अडवानीने ची. चरणसिह व उनके साथियोंका 
दल छोड़कर जाना कई दृष्टियोंसे अच्छा माना हैं। इस 
सम्वन्धमें उनके निम्नलिखित कथन उद्धरणीय हैं :- हमें 
उनका (चो. चरणसिहका) आभारी होना चाहिये कि 
प्रधानमन्तीकी TAT बैठतेकी अधीरताके कारण उन्होंने 
ऐसी कारवाई की कि उनका महत्त्व समाप्त हो गया है, 
ओर राजनीतिमें अव उनपर कोई विश्वास नहीं करेगा । 
(पृ. १४) यह्‌ बड़ी खुशीकी वात है कि संघसे वृणाः 
करनेवाले जनता पार्टसि निकल गये हैं और उसे एक नया 
अवसर मिला है कि वह अपनेको फिरसे संगठित करे और 
नये fata जनताका विश्वास प्राप्त करे | (J. ६७)-- 
लेकिन श्री लिमये ओर अन्य व्यक्तियोंने जिन्होंने चौधरी 
चरणसिंहकी दलबदल नीतिकी योजना बनायी, अनजाने 
में जनता पार्टीकी बहुत बड़ी सेवा की है--वह इसप्रकार 
कि उन्होंने जनतामें दलवदल बर दलबदनुओंके प्रति 
घोर घृणाका भाव जगा दिया है । दो महीने पहले जव 
जनता पार्टीके सदस्योंकी संख्या ३०० थी,उसके श्रवक्‍ताओं 
के लिए जनताकी बातोंका उत्तर देना कठिन हो रहा 
था, वे यह नहीं बता पाते थे कि उनके दलोंमें क्यों 
लगातार लड़ाई-क्षगड़ा चल रहा है ओर कीमतें क्यों 
इतनी बढ़ रही हैं कि लोगोंके लिए जीना दूभर हो गया 
a1 आज यद्यपि हमारी संख्यां घटकर २०३ रह 
गयी है । ये सिर उठाकर चल सकते हैं ओर उनसे कह 
सकते हैं कि जिन ब्यक्तियोंके कारण ये समस्याएं बनी 
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लिए ag अच्छाही हुआ कि उसके गन्दे तत्त्व निकल गये 
हैं । (पृ. ३९-४०) --आज जब वे लोग हमारा साथ छोड़ 
गये हैं, हम खुलकर उनका नाम ले सकते हैं। जबतक 
वे लोग हमारे दलमें रहे, सारा घ्यान उन्हींके आचरण 
पर केन्द्रित रहा, जनताने इस बातकी ओर घ्यानही नही 
दिया कि सरकार कैसा काम कर रही है। अब स्थिति 
बदल गयी है और हम विश्वासके साथ मतदाताओंके 
सामने जाकर अपना पूरा मामला उनके सामने रख सकते 
हैं । (पृ. ११७)--जिस प्रकार हमारे कुछ साथियोंने 
हमारे साथ विश्‍वासघात किया और जनता पार्टी टूट गयी, 
उससे लोगोंके मनमें इस दलके लिए अपार सहानुभूति 
'उत्पन्त हुई है । जनताकी सद्भावनाके कारणही इस दल 
का निर्माण हुआ था और और यह सद्भावना--जो कुछ 
समय पहले समाप्तप्राय हो गयी थी -फिरसे जाग उठी 
है। (पृः १२५-१२६) 
यह सब लिखते हुए श्री अडवानीका-मत था कि देश 
Al जनता १६५० के चुनावोंमें चो. चरणसिंह व लोकदल 
-को TAM कुचलकर रख देगी | पर १९८० के चुनाव- 
परिणाम इस बातके प्रमाण हैं कि उनकी धारणा निरा- 
धार थी । १६८० के चुनाव परिणामोंके संदर्भमें यही 
'कहा जा सकता है कि या तो जनता ची. चरणसिहके 
_ दलबदलसे रुष्ट नहीं हुई थी, अथवा यह मानना चाहिये 
` कि कुछ लोगोंके रुष्ट हो जानेके बादभी चो. चरणसिह 
_ का “अपना मतदाता जनता पार्टीके मतदाताओसे अधिक 
था १९८० के चुनाव परिणामोंके बाद जनता पार्टी 
` बिखर गयी । अत: चौधरी चरंणसिहका दल छोड़कर 
_ जाना जनता पार्टीकी अच्छाईके लिए नहीं कहां जा 
सकता । 
` श्री अडवानीने १६७७ के चुनावोंपर भी अपनी 
टिप्पणी कई स्थानोंपर दी है मतदाताओंने समझ-बूझ 
` कर श्रीमती गांधी ओर उनकी आपात्‌ स्थितिको कूड़ेमे 
` फेंक दिया । (प्रस्तावना) ।-सामान्मतया हमारे जैसे देश 
` में मतदाताओंपर राजनीतिक तत्त्वोके बजाय गैर-राज- 
_नीतिक तत्त्वोंकी अधिक प्रभाव पड़ता है । परन्तु १९७७ 
कें चुनावमें सामान्य भारतीय मतदाता अचानक राज- 
नीतिक दृष्टिसें अत्यधिक जागरुक व्यक्ति बन गया। 
उम्मींदवार अच्छा हो या बुरा, यदि बह श्रीमती गांधी 
का उम्मीदवार था तो हरा दिया गया । अधिकतर राज्यों 
. में जाति, सम्प्रदाय और साधनों जेसी बातें चुनावमें 


; -“प्रक्र'-~का्तिक २०९९-५१ Pablic Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


- भी पुरस्कृत करना, चाहते थे । | रहे कुशत ai 


कही Bays 
दान किया । वह उद्देश्य यह था कि on पपा 
उनके बेटेको फिरसे सत्तारूढ़ न w गाधी ‘ 
११९) --१९७७ का मतदान निश्चित रूपे न, 
मतदान था । लोगोंने श्रीमती गांधी, उनके र a 
आपातूस्थिति और संजयके विरुद्ध मत दिये i n i 
— Rowe में मतदाताओंको स्वयं पता था कि 
करना है (४. १२७)। इसके साथही श्री अडवानी | भष 
के चुनावोंके बारेमें भी अपने अनुमान प्रकट BS 
श्रीमती गांधीका विचार है कि उनके आकपंणपे a 
उनकी ओर खिचे चले आयेंगे । परन्तु मैं समझता i 
वे इस वारभी मतदाताओंकी राजनीतिक पू 
अनुमान लगा रही हैं । इस दृष्टिसे इस वारे A 
aga होंगे । तीन मुख्य राजनीतिक दल चुनावके गव! |. 
में उतरेंगे--जनता, इन्दिरा कांग्रेस और लोकव ।। 
तीनों न केवल अपने चुनाव घोषणा-पत्र और अपने उम्र 
दवार लेकर मतदाताओंके सामने जायेंगे aka शो 
मनोनीत प्रधानमन्त्रीभी जनताके साथ होंगे। wa 
भारतमें कभी नहीं हुई--१8७७ में भी aig 
चुनावके इस नये आयामका मतदाताओंपर काफी प्र 
पड़ेगा । लोगोंको तीनोंमें से एक व्यक्ति चुनना है-ए 
तानाशाह है जिसे लोग एक बार मिट्टीमें मिता छे. 
दूसरा दलवदलू है, जिसकी इज्जत उसके अपने गो 
खत्म कर दी है, और तीसरा एक कुशल प्रशातक है॥ 
मानता हूँ कि भारतकी जनतापर सही. चुनाव कर्णी 
विश्‍वास किया जा सकता है । (पृ. FE 
सम्मतिमें श्री अडवानीजीने भारतीय मतदाताओं ह | 
मतदान करनेपर ठीक टिप्पणी नहीं को। (९४ 
मे [ओते सोच-परमश 
चनावोंमें भी aga कम मतदात 
श्रीमती गांधीको हराया था.। जनता पार्टीकी विषा 
कारण सभी दलोंका मिलकर चुनाव लड़नाही “| 
१६८० में जनता पार्टीकी हारका कारणभी 
दलके विभक्त हो जानेके कारण मतभी विरभ a 
श्रीमती गांधीके अपने मतदाता थे, जो a a 
होनेपर भी दण्डित नहीं करना चाहते र 
सिहके भी अपने मतदाता थे, जो उर दगा 


यही ९" 
m! 


ता पात 
बाब्‌ जगजीवनराम, उनको ar Ta wii 
अपनेही मत मिले । हमारे देशमें स a “if P 
भावनासे ऊपर उढकर मत देनेवाले म 


— कम है । 3 x में का 
ý श्री अडवानीने प्रस्तावनामें चुनाव-व्यवस्थामें क्रान्ति- 


कारी परिवर्तनोंका सुझाव दिया है । उन्होंने पश्चिमी 
niâ निर्वाचन व्यवस्थामें समुचित परिवतंनोंको 
dia करनेके लिए कहा है, जिसमें कुछ स्थान तो बहु- 
परके आधारपर दलोंको मिलते हैं और कुछ उम्मीदवारों 
करो तालिकाओंके आधारपर । चुनाव-प्रणालीकी प्रक्रिया 
पर सचमुच बहुत गम्भीरतासे विचार करनेकी आवश्यकता 
है। इस समय चुनाव-प्रणाली और उसके द्वारा सरकारके 
गठतकी प्रक्रिया इतनी दूषित है कि देशके कुल २० प्रति- 
गत व्यक्तियों द्वारा समर्थित दल शेष ८० प्रतिशत जनता 
पर शासन करता है। चुनाव-प्रणालीपर विचार करते 
हुए देखना होगा कि देशका प्रत्येक मतदाता मतदानमें 
am ले (२) दलीय अंकुश कमसे कम हो (३) भ्रष्टाचार 
चुनाव-व्यवस्थासे परे रहे (४) एक निर्धन व्यक्तिभी यदि 
चुनाव लड़ना चाहे तो उसे चुनाव लड़नेकी सुविधा हो। 
शत-प्रतिशत जनताकी इच्छाकी पूति यदि राष्ट्रीय सरकार 
के गठनसे पुर्ण होती 'हो तो उसकी सम्भावनाओंपर भी 
विचार होना चाहिये। एक वार लोकसभाके निर्माणके 
उपरान्त किसी दलको ५० प्रतिशत समर्थन न होनेकी 
स्थितिमें लोकसभा भंग करनेके स्थानपर प्रधानमन्त्री पद 
के लिए जितने उम्मीदवार हों, संसद्सदस्योंको वरीयताके 
ऋसे उतने मत देनेका अधिकार हो और आनुपातिक 
निर्वाचन प्रणालीसे सबसे अधिक समर्थन प्राप्त व्यक्तिको 
्रधानमन्त्री बना दिया जाये । इस प्रणालीसे १६७६ में 
रधानमन्त्रीका चुनाव कर लिया जाता तो १६५० के 
मध्यावधि चुनाव टल सकते थे । 

उस्तकमें एक खटकनेवाली वात यह है कि अडवानी 
WH कुछ स्थानोंपर अत्यन्त कठोर शब्दोंका प्रयोग किया 
है। वे लिखते 8 of लिमयेकी भूमिका यदि विकृत है 
तो घौधरीकी भूमिकाको घुणितकी संज्ञा दी जा सकती है 
ए. ३६) -.---चोधरी aafaa जो कुछ किया 
as दलवदलू aga हलका शब्द है । यह काम तो 

3 > भोंकनेके समान है, इसे विश्‍वासघातका 

A कार्य केहा जाना चाहिये (पु. ३७) “““*चौधरी 
ro सत्तालिप्सा ओर श्री मधु लिमयेके विकृत 
à s ve उन बातोंके प्रति अन्धा कर दिया था 

`` मूर्ख व्यक्तिको भी दिखायी दे रही थी 


(प्‌. 
et चह्वाणको झूठा और पाखण्डी (पू. ४५) 
शजनारायणको प्रलापी (१. ९६) कहा गया है। 
(७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Hari Sr sR q 
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पह कठोर शब्दावली आवेशके क्षणोंमें पारस्परिक बात- 
चीत अथवा अधिकसे अधिक किसी चुनाव-भाषणमें तो 
ग्राह्य हो सकती है, किसी गम्भीर पुस्तकमें अच्छी नहीं 
लगती | हां, लेखककी व्यक्तिगत दनं दिनी में यह भलेही 
स्थान प्राप्त कर ले। श्रीअडवानीने 'प्रारम्भमें ही! 
अध्यायमें चोधरो साहबकी प्रधानमंत्री बनेकी इच्छाको 
उनपर TIFT तरह सवार कहा और उनपर उसे मन्त्री- 
मण्डलकी एक उपसमितिकी बैठकमें प्रकट करनेको 
भोंडापन माना है (पृ. १५-१६) । मेरे विचारमें जिस 
प्रकार चो. साहबकों अपनी प्रधानमंत्री बननेकी इच्छा 
को अधिकारियोंके सामने प्रकट नहीं करना चाहिये था 
उसीप्रकार श्री अडवानीको भी चोधरी साहवकी दुर्बलता 
को प्रत्येक पाठकके सम्मुख प्रस्तुत करना अनुपयुक्त था । 
इसे पढ़कर ऐसा प्रतीद होता है कि व्यक्ति उनके दलसे 
निकल जानेके कारण अपनी खीझ व्यक्त कर रहा है । 
यह सव लिखनेसे यह भ्रम नहीं होना चाहिये कि हम 
चौ. चरर्णास्ह या उनके साथियोंके किये क्रृत्यसे प्रसन्न 
हैं या उनके पक्षमें हैं। अभिप्राय केवल इतना है कि 
गम्भीर पुस्तकोंमें व्यक्तिगत राग-द्रेषकों स्वान नहीं 
मिलना चाहिये । नेताओंकी व्यक्तिगत चरित्रकी दुर्वल- 
ताभोंको प्रकट करके किसी राष्ट्रीय कार्यकी सिद्धिकी 
संभावना नहीं है। आजकी राजनीतिमें पता नहीं कब 
किसके साथ बरतना पड़े, इस कारण भी व्यक्ति विशेषके 
विरुद्ध कुछ कहना अनुपयुक्त हे । श्री अडवानीने श्री 
जगजीवनराम व कुछ अन्य नेताओंके नाम इस पुस्तकमें 
अत्यन्त आदरसे लिये हैं। वे लिखते हैं--.श्री जग- 
जीवनरामको इस निर्णयपर आपत्ति थी तो यह ठीक 
ही थी * परन्तु इन्होंने इस निर्णयको शिरोधार्य किया 
ओंर अपने आपको परिस्थितियोंके अनुकूल ढाल लिया 
(पृ. १२३)। श्री अडवानी व भारतीय जनसंघ श्री 
जगजीवनरामसे इतने प्रभावित थे कि १९७७ में भी 
उन्होंने उनको ही प्रधानमंत्री वनानेका विचार किया था 
(पृ. १७२) । श्री अडवानीने उन सभी नेताओंको आदर 
से स्मरण किया है जिन्होंने जनता शासनके ढाई वर्षोमें 
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या जनसंघ घटकके विरुद्ध कुछ 
भी नहीं कहा, इनमें श्री मोरारजी देसाई, चन्द्रशेखर, 
बाबू जगजीवनराम व दण्डवते प्रमुख हैं। इनके सम्बन्ध 
में श्री अडवानीका कहना है कि इन्होंने भू. पु. जनसंघ 
के प्रति सर्वथा उचित दृष्टिकोण अपनाया है । प्रश्‍न है 
कि १६५० में जब इन लोगोंने विशेषतः श्री जगजीवनराम 


NONE SON 


ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक सं पैकी गौलिधा दी, ओर वेली RAPT Sar कुळ विचित्रही था 


रो गये, भू. पू. जनसंघ घटकको भी भारतीय जनता 
पार्टीके रूपमें पृथक होना पड़ा, श्री अडवानीकी इन 
सबके प्रति क्या प्रतिक्रिया रही ? संभवतः वे इन्हें कपू री 
SHU समान मानेंगे, जो अक्तूबर १६७५ में जनसंघके 
समर्थक थे, पर अगस्त १६७६ में जब जनसंघ घटकने 
श्री रामसुन्दरदासका समर्थन दिया तो कपूरी ठाकुरकी 
दृष्टिमें ag साम्प्रदायिक हो गया । इसपर श्री अडवानी 
ने लिखा है--क्या इससे अधिक उत्तरदायित्वविहीन 
कोई बात हो सकती है कि वे इस प्रकांरका अति- 
शयोक्तिपूर्ण और झूठा आरोप केवल इस कारण लगायें 
कि उनके साथ उनके राजनीतिक संबंध बदल गये हैं? 
--किसी दंगे या अल्पसंख्य कोके प्रति किसीभी राजनीतिज्ञ 
का दृष्टिकोण राजनीतिक , कार्य-साधकतापर आधारित 
नहीं होना चाहिये । यह बड़ा गम्भीर मामला है और 
इसमें ओछेपनसे काम लेना गम्भीर वात हे । (पृ. ६३) । 
आज जनता Tals जो साथी श्री अडवानीसे अलग हो 
गये हैं, उनके प्रति उनकी क्या धारणा है, यह पाठकोंके 
लिए जिज्ञासाका विषय है। 
अन्ततः कहा जा सकता है कि श्री अडवानीने पुस्तक 
में जनता पार्टीके विघटनका सम्पुर्ण दायित्व चो. चरण- 
fag, राजनारायण, मधु लिमये व श्री फर्नाण्डीज भादि 
को स्वीकारकरः इतनी बड़ी दुर्घटनाका अत्यन्त सरल 
कारण प्रस्तुत कर दिया है । चौ. साहबकी सत्तालिप्सा व 
बाकी नेताओंका मोरारजी भाईकी सरकारको गिरानेके 
पड़यन्त्रकी जितनी निन्दा की जाये थोड़ी है, किन्तु विघ- 
टनका केवल यही कारण नहीं है । विघटनका एक बड़ा 
कारण घटकवादका बना रहना था ओर-उसके लिए सभी 
घटक समान रूप रूपसे उत्तरदायी थे । 
सबसे वड़ी.बात यह कि जनता पार्टोमें श्रीकृष्ण या 
चाणक्य जैसा कोई महान्‌ नीतिज्ञ नेता नहीं था, जो 


विभिन्न घटकोंमें एकता रख पाता । श्रौ मोरारजी भाई 


में ऐसी क्षमता हो सकती थी यदि. वे अविश्वास प्रस्ताव 
आनेपर सारी स्थितिका आकलन-कर लेते और राजनीति 
छोड़कर दलीय एकताके कार्यमें जुट जाते । यों श्री अड- 
वान्नीने अपनी पुस्तकमें उन कारणोंका उल्लेख नहीं किया 
जिन कारणोसे श्री मोरारजी भाईने लोकसभामें अपना 
अल्पमत सिद्ध होमेसे पुर्वेही प्रधानमंत्री पदसे त्यागपत्र दे 
दिया. । ईश्वार-विश्वासी मोरारजी भाईका अक्कर्मात्‌ 
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"लिए लिखी गयी पुस्तकं है । इस दृष्टिसे इसका मूलां || 
'साहित्यकी उत्कृष्ट पुस्तक कहा जो सकता है। हित ia 


` इस पुस्तककी साज-सज्जा,उत्तम छपाई, मूल्य, पर | 


T 
में यहभी उल्लेखनीय हे कि जनता पाटीके' p 


विघटनकी स्थितिसे बचनेके लिए राजनीतिते गण 

जयप्रकाश नारायण अथवा श्री जे. बी कृपलानी 

जाकर उनसे मार्गदर्शन लेना भी उपयुक्त नहीं सरा थ 
। 


विघटनके वादभी जनता पार्टी और उधर alee || 

के सभी नेता अपने अहंभावके कारण अपनी अपनी E 
अलग वजाते रहे, देशके जनमानसकी विना चित्ता गि 
अन्धे व्यक्तिके समान गुमराह बने रहे GE एक zi | 
प्रति घृणा हो गयी थी । श्रीमती गांधीने इस स्थिति | ; 
पूरा लाभ उठाया और १६८० के चुनावोंमें वे इनन | 
विजयी हुईं । लोकसभाके चुनाव-परिणामोसे भी यय || | 
सीख ले लेते, और एक हो जाते तो सम्भवतः जून १६५४ | 
के विधानसभाके चुनावोंमें अच्छा परिणाम दिखा पो, | | 
पर इस कालमें तो इनका और अधिक विघटन हो गया। 2 
तवभी इन्होंने एक होनेके स्थानपर सड़कपर लड़ना पद || 
किया । | 
कुल मिलाकर 'विशवासघात' दलीय भावा || | 
१९८० के चुनांवोंसे पुवे मतदाताओंको प्रभावित कल || | 


न किया जाये तो पुस्तक अच्छी है । इसे प्रचार | 
ऐसी पुस्तकोंकी ऐतिहासिक स्थिरता नहीं होती । इ 


प्रचासत्मक साहित्यका न होकर किसी स्थायी साहि | 
सा है। 

श्री लालकृष्ण अडवानी जैसे गम्भीर व OM 
लेखकको किसीभी राजनीतिकं कालका विवेचन व 
qu तटस्थ दृष्टिसे ही करना चाहिये । श्री. 
शैलीमें स्पष्टता, सरलता व ओज आदि कई T 
उसमें अनेक स्थानोंपर साहित्यिक ge है| यदि 
'की राजनीतिपर तटस्थ दृष्टिसे लिखें तो उ 
देशके महान्‌ राजनीतिक लेखकके छूपमें होगी 
भाशा करते हैं कि वे शीघ्रही कोई एक स्थायी £ | 
ग्रन्थ प्रस्तुत करेंगे | ह 
' . .पुस्तक लेखक द्वारा १६७६ में अंग् जीमें 
पीपल fads’ का अविकल अनुवाद है जो ( 
पड़ा है । 
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चरक संहिता gaai युक्त 
हिमालय को रिग्य जड़ी 
बूटियों से dan, शरीर 


[९] 

र छी क्षीणता तथा केफड़ों 
का è लिए प्रसिद्ध 

ग orga fen रसायन 1 
= बाल, पुवक तया दव 


॥ ४ | 
- l लासी. जुकाम, 
a HIYA, बदहज़मी 
if तथा थकान में मादकता aiai को निरोग 
मामे A रहिठ उत्तम पेय । ब शीतल रखता है। £| 
al पि | 
il ४ 
iy o afai का दर्द व टीत § 
केतु ० मसूढ़ों का फूलना ४ 
igi ० मसूढ़ों में खुन व पीप 
ग्राना 
शि ० पायोरिया को जड़ से र न 
mi । मिटाने के लिए उत्तम a 
| श्रायुबंदिक ्रौषधि l ; 
i 
Fi 
1) i 
1 | 
न i; 
qí 
a 
qi 
| शाखा कार्यालय : ६३ गली राजा केदारनाथ, 
- चावड़ो बाजार, दिल्लो-११०००६ 
py sa Re 
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MINTHA? MH 


दीपावलो श्रंक 


y _इस अ कमें आलोचना साहित्यके ग्रन्थोंका 
निरूपण होगा. 
A भाशा हे ये आलोचना ग्रन्थ साहित्यकी 
an विभिन्न सर्जनात्मक विधाओंको नवीन 
| ज्योति प्रदान करेंगे. 
यह ज्योतिमाला आपके लेखन-कर्मके 
लिए प्रकाश-स्तंभ सिद्ध हो. 


दीपावलीकी मंगल कामनाओंके साथ. 


ps ee J if 
सम्पादक, प्रकाशक और मुद्रक वि. सा. विद्यालंकारके लिए भाटिया प्रस २५७४ = 
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सन्चुरो की नई देन 


को जी कॉट 


कॉटन afen 


सुन्दर agian चेक्स में उपलब्ध हे 


पहनने में ऊनी कपड़े सा आनन्द मिलता हे 


_ निर्माता 
दि सेन्चुरी स्पिनिंग एण्ड मंन्युफक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड 


संचरो भवत, डॉ. एनी बेसन्ट रोड, 
वरलो, बम्बई-४००-०२५ 
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रेटी रोजी (अंग्रेजीसे श्रनूदित उपन्यास )--हैमसन नट पेडर्सन & 
mar पंचांग [बल्गारीसे अनूदित कविताए ]-_न्युबोमीर लेवचेव १५ 
afer मुंडा श्रौर उसका तीर [बंगलासे अनूदित उपन्यास]--महाश्वेता देवी १८ 
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भारतीय काव्य-समोक्षामें ग्रौचित्य सिद्धान्त--डाँ. रामलखन शुक्ल ३० 
se श्रलंकार सिद्धान्त रेवाप्रसाद द्विवेदी ३१ 
का a र काव्य--डॉ. राधावल्लभ त्रिपाठी ३४ 
३ पके रचना विधान-_सुशील त्रिवेदी | ३५ 
धालोचन 
| me रक्त नन्दकिशोर नवल ३६ 
oe ot काव्यका अनुशीलन--डॉ. जगदीशचन्द्र चौरे डड 
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डॉ. भोलानाथ “भ्रमर' 
प्रा. धर्मपाल सिंह 
डॉ. कृष्णचन्द्र गुप्त 
डॉ. राजेश शर्मा. 

प्रा. महेशचन्द्र शर्मा. 
डॉ. कमल सिह 


Rais, 


डॉ. धमंदेव तिवारी 
डॉ. आनन्दध्रकाश दीक्षित 
डॉ. प्रेमकान्त टंडन 
डॉ. हरिशचन्द्र वर्मा 
डॉ. प्रेम गान्त टंडन 


डॉ. मूलचन्द गोतम 

डाँ. लक्ष्मीनारायण दुवे 3 
डॉ. रामदेव शुक्ल - हक ती 
डॉ. मूलचन्द गोतम. | 
डॉ. रामदेव शुक्ल. 
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नाट्य-आलोचना ro 
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प्रेमचन्द कथा संसार-- डॉ. नरेन्द्र मोहन 53 डॉ. सीताराम खोडावात 


अभितन्दत : संस्मरण 
डॉ. भ्रम्बाप्रसाद ‘qua’: व्यक्तित्व श्रौर कृतित्व--सम्पादक : डॉ.कमलसिह ८५ डॉ. रामस्वरूप आर्य 


जयहांंकर प्रसाद--रमेशचन्द्र शाह ८६ प्रा. महेशचन्द्र शर्मा 


wee ७७ wees ee meee ne memes ms See 
Rial अभयदव ग्रन्थावली 


वेदों के प्रकाण्ड मनीषी के रूप में प्रसिद्ध और श्री अरविन्द-योग के तपस्वी साधक के रूप में समाद 
स्वर्गीय आचार्यं अभयदेव की प्रकाशित-अप्रकाशित रचनाओं की प्रकाशन-योजना श्री अरविन्द चरथावत 
ओर से तैयार की गई है । इस योजना के अन्तर्गत आचार्य जी का सम्पूर्ण साहित्य पाँच खण्डों में छपेगा - 
प्रथम खण्ड : ब्राह्मण की गौ, वैदिक ब्रह्मचयं-गीत, वेदिक उपदेश माला तथा अन्य अप्रकाशित लेख. 
द्वितीय खण्ड : यज्ञ और योग, विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित सामग्री. 
तृतीय खण्ड : तरगित हृदय, मन नहीं टिकता क्या करें, पत्र-संग्रह. 
aga खण्ड : वैदिक विनय. 
पंचम खण्ड : आत्मकथा. 
[सम्पादन : डॉ. सुरेशचन्द्र त्यागी, ग्रध्यक्ष हिन्दी विभाग, एम. एस. कालेज, सहारनपुर] on चालीत 
लगभग २००० पृष्ठों की इस ग्रन्थावली का मूल्य दो सौ रुपये (अर्थात्‌ प्रत्येक खण्ड का म TH | 
रुपये) होगा । आशा है कि प्रथम और द्वितीय खण्ड मार्च १६५३ तक छप जायेंगे। जो सज्जन ३१ अ का || 
तक सम्पूर्ण ग्रन्थावली के लिए एक सौ रुपये या प्रथम दो खण्डों के लिए चालीस रुपये मात्र भेज देंगे उन्हें पूर्व 
ग्राहक माना जायेगा । इस तरह उन्हें ५० प्रतिशत छूट मिल जायेगी । | रों को भी ne 
आपसे आशा है कि इस पुनीत कार्य में सहयोग देंगे और स्वयं ग्राहक वतकर परिचित मि । 
बनने की प्र रणा देंगे । ग्राहक शुल्क धनादेश द्वारा निम्न लिखे पते पर भेजा जा सकता है : ; | | 


४ श्री अरविन्द निकेतन, चरथावल, जि. मुजफ्फरनगर (उ. प्र.) ay ai || 
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| साहित्य श्रकादमी द्वारा प्रकाशित 


पाइचात्य-साहित्य के कतिपय अमर रत्न | 


gia क्विग्जोट 
शेक्सपियर के समकालीन विश्‍व-विख्यात लेखक qar तीस 


की अप्रतिम स्पेनिश कालजर्य 
SR 7 ही कृति 
वादक : छविनाथ पाण्डेय । पृष्ठ ५१४, द्वितीय संस्करण / काळ लत 


९७१), ११ रुपये । i 
वालडेन सरोवर 
प्रख्यात अमरीकी विचारक और क्रान्तिदृष्टा हैनरी डेविड थोरो के 
बनारसीदास चतुर्वेदी । पृष्ठ ३२६, द्वितीय संस्करण (१९७१) 


राख ग्रौर होरे 


समसामयिक पोलिश साहित्य में एक कालजयी कृति माने जाने वाली प्रसिद्ध उपन्यासकार येर्जी anh. | 
येब्स्की का अमर उपन्यास--'पोषिओल इ दियामेन्त' अर्थात्‌ एशेंस एण्ड डायमण्ड । दीले २ फासि 


विरुद्ध की गई लड़ाई का सजीव चित्रण । अग्रोजी से अनुवादक : रघवीर सहाय । पष्ठ २४८ 


एकान्त जीवन के अनुभव । अनुवादक : 
, ७ रुपये ५० पसे । 


7 (१९७८ j 
१८ रुपये | (१९७८) 
राजा 
योरोपीय साहित्य में चाणक्य का स्थान रखने वाले जाने माने लेखक माकियावेल्ली की इतालवी कालजयी 
@ efi—fe प्रिस । अनुवादक : रामसिह तोमर । पृष्ठ १०४, द्वितीय संस्करण (१६८२), १२ छोये। | 
पथ का प्रभाव 
i कनफ्यू शियस के समकालीन माने गए चीनी लेखक लाओ-त्से के सुप्रसिद्ध दार्शनिक ग्रन्थ 'ताओ ते जिग” 
im का हिन्दी अनुवाद । अनुवादक : जगदीशचन्द्र जेन । पृष्ठ ७२(१९७३), २ रुपये ५० पेसे । 
एरियौपेजिटिका 


विश्व-विख्यात अग्रेजी स्वतंत्र-चिन्तक तथा कवि जॉन मिल्टन की अनुपम कृति जिसमें लेखक ने मनः- 
स्वातंत्र्य की महत्ता का गरिमामय प्रतिपादन किया है । अनुवादक : बालकृष्ण राव । पृष्ठ ६८, द्वितीय 
सस्करण (१६८२), 5 रुपये । 


प्राप्ति-स्थान : साहित्य अकादमी 
रवीन्द्र भवन 
नई दिल्लो-१ १०००१ 
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कद्रीय हिन्दी निदेशालय 
aatas एवं तकनीकी शब्दावली आयोग 
(शिक्षा एवं संस्कृति मंत्रालय) 


से 


बहुत कभ मूल्य पर लगभग ११०० प्रामाणिक आब्द-संग्रह, शब्दाबलियां विज्ञान और मानविकी के; 
स्तर के हिंदी मानक ग्रन्थ श्रादि प्राप्त कीजिये : 


पिछ) 


शब्द-संग्रह परिभाषा कोश 
ay ty: १. भू-विज्ञान परिभाषा कोश _.. 
१. बृहत्‌ पारिभाषिक शब्द-संग्रह : विज्ञान खण्ड । २. शिक्षा परिभाषा कोश-_ 
(ए-के) १७.२५ ३. रसायन परिभाषा कोश. 
२. aga पारिभाषिक शब्द-संग्रह : विज्ञान खण्ड २ ४. रसायन परिभाषा कोश-- 
(ऐल-जेड) १७.२५ ५. समाजकार्य परिभाषा कोश-- 


वाणिज्य परिभाषा कोण--- 
- गणित परिभाषा कोश-- 
. मनोविज्ञान परिभाषा कोश-- 


३. बृहत्‌ पारिभाषिक शब्द-संग्रह : मानविकी खण्ड 
(एके) १६.२५ 
४. बृहत्‌ पारिभाषिक शब्द-संग्रह : मानविकी 


डी &6 “क्ती 


खण्ड २ (एल-जेड) १६.२५ 8. आधुनिक भौतिकी परिभाषा कोश-- (३५ 
५. बृहत्‌ पारिभाषिक शब्द-सग्रह : आयुविज्ञान, १०. प्राणिविज्ञान परिभाषा कोश-- 
भेषज विज्ञान, शारीरिक नृविज्ञान २५.०० ११. पुरातत्व परिभाषा कोश-- 


६. बृहत्‌ पारिभाषिक शब्द-संग्रह : इ'जीनियरी १२. भुगोल परिभाषा कोश-- 
५७.०७ १३. भौतिकी परिभाषा कोश -- 
७. बृहत्‌ पारिभाषिक शब्द-संग्रह : १४. अर्थमिति परिभाषा कोण-- 
कृषि-विज्ञान २९.५० . १५. अर्थशास्त्र परिभाषा कोण-- 
८. समेकित रक्षा शब्दावली २५.०० १६. वनस्पति परिभाषा कोश-- 


बिश्वविद्यालय स्तर को पुस्तक 


बिज्ञान : : आयुविज्ञान तथा भेषजी, कृषि तथा पशुचिकित्सा विज्ञान, गणित तथा सांख्यिकी, arj 
भौतिकी, रसायन, प्राणि विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भुगोल, भू-विज्ञान, गृहविज्ञान इत्यादि । सत, र 
मानविको : अथंशास्त्र तथा वाणिज्य, इतिहास तथा पुरातत्व, राजनीति विज्ञान, लोक a P 
शास्त्र, विधि, शिक्षा, नृविज्ञान, दर्शन, मनोविज्ञान, कला, संगीत, साहित्य और भाषा-विज्ञान, ST 
पत्रकारिता एव मुद्रण कला, सँन्य विज्ञान आदि । हा 
लिग्वा रिकार्ड : घर बैठे हिंदी सीखने के लिए १६ लिग्वा रिकार्डो का सेट केबल १२०/- द वते 
पत्रिकाए' : त्रैमासिक भाषा (वाषिक : १० रु.), यूनेस्को दूत (वाषिक : २० र. उच्च 
शौध कार्यो की जानकारी के लिए । a 
कमीशन : विद्याथियों, अध्यापकों, विश्वविद्यालयों, कालेजों, सावंजनिक पुस्तकालयों एवं ॐ 
को (४० प्रतिशत तक) आकर्षक कमीशन । ce f 
सम्पर्क करे : केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, chant खंड ७, रामक्रष्णपुरम्‌, नयी दिल्ली-११०-० oole e, 
डी.ए.वी.पी. ५११ ( | 
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मारतोय चेतनाका प्रतीक 


दोप vq: 


क-एक दीप संजो-सजाकर दीपमालिकाका आयोजन 
Cane पुरातन परम्परा ह । एक-एक दीपकका 
ब्यक्तित्व स्थापित करकेभी दीपपंक्तिके द्वारा समा- 
कलित समष्टिकी प्रतिष्ठाके लिए हम प्रयत्नशील होते हैं 
बिकीर्णतामें अविच्छिन्तताके समावेशकी कामना करते हैं । 
प्रयत्लो-कामनाओंकी गतिशीलतामें बाधक तमोमय एवं 
अ'धकारपूर्णं शक्तियोंके जालको छिन्न-भिन्न करनेके लिए 
इसे 'ज्योतिपर्व' का रूप देते हैं, उसीके आलोकमें समाज 
पर क्रन्दनकी वर्षा करनेवाली रावणी शक्तिपर विजयकी 
संकल्पना करते हैं और अमंगल-मदिनी कालीका आवाहन 
करते हैं । यह संकल्प, यह आवाहन व्यक्ति-व्यक्तिकी 
चेतनाको जागृतकर ऐसी ज्योतिकी स्थापना-प्रतिष्ठाकी 
शक्ति प्रदान करे कि जिसमें व्यक्ति अपने स्थानपर स्थित 
होता हुआभी अपनी अस्मिताके पार्थक्यकी ओर संकेत 
नहीं कर सकता । 
यह संकल्पना स्मरणातीत कालसे मूर्त रूप लेती रही 
है। कब कौन व्यक्ति, वर्ग, जाति यहां आया और अपने 
प्रज्वलित दीपकको दीपपंक्तिमें एकछंद विठा गया, यह 
तो आजका अन्वेषणशील इतिहासभी ठीकसे बतानेमें 
असमर्थ हैं, परन्तु विभिन्न धाराओं, संस्कारों और जीवन- 
पद्धतियोंकी चेतनाओंने भारतीय ज्योतिके साथ एकाकार 
होकर उसके आलोकको सघन बनाया । शक्तिशाली झंझा- 
वातोंने इस ज्योतिके स्रोतोंको. विच्छिन्त करनेके अनथक 
प्रयास किये है, फिरभी इस ज्योतिको आलोकित रखेमें 
हम सफल रहे हैं । आजकी अन्तर्वाह्य स्थूल-सूक्ष्म विधटन- 
शील शक्तियांभी इस ज्योति और आलोकसे पराजित 
होकर 'तमसो मा ज्योतिर्गमय? के घोषको जीवित रखें, 
यही कामना है । 
इस मंगलमय पवंके इस रूपमें स्मरणकी प्रासंगिकता 
अनेकतामें एकता”, के राजनीतिक नारेसे संबद्ध है । 
कामना और कर्म पृथक-पृथक होते हुए भी प्रे रक-प्रे रित 
सम्वद्ध हैं, ऊध्वं और व्यापक कामनाए' एकताके 
ल चरितार्थं करती हैं; संकीर्ण और निम्न कोटिकी 
a ए अनेकताको जन्म देती हैं और निष्पत्ति 'एकतामें 
च होती हे । यही Te पूर्ववर्ती प्रक्रिया है, 
नतिक a देश राजनीतिक, आथिक, सामाजिक ओर 
पर पीड़ित हैं । यदि इस पीड़ाको हमारे 
WT सही प्ररिप्रोक्ष्यमें- अभिव्यक्ति मिले तो इस 


सम्पादकी 


विषटतंको रोकनेमें सहायता मिल सकती है परन्तु आज 
का भारतीय साहित्य जिस नव-उन्मादसे ग्रस्त हो गया है | 
वदभी एकतामें अनेकताकी पुष्टि कर रहा है विघटनकी | 
दिशामें अग्रसर कर रहा हे । आथिक और राजनीतिक | 
स्तरोपर अनेकताकी भावनाको जो तीव्र और उग्र गति- | 
शीलता मिली है, उ ने हमारे सामाजिक ढांचेकों डावां- 
डोल कियाही है, नैतिकताकी धारणाओंकामी aa- 
मूल्यन किया है । इस प्रवल आवेगसे हमारी अवचेतना | 
इतनी प्रभावित है कि सर्जनात्मक प्रवृत्तियोंकाभी दिशान्तर | 
हो गया है और केन्द्रापसारी भावनाएं और शक्तियां 
उसका स्थान ले रही हैं । 

केन्द्रापसारी सर्जनात्मक प्रवृत्तियोंने, स्वभावतः, 
मानवीय संबंधोंमें दरार पैदा कर दी है । यह दरार धर्म 
की आड़में संचालित संकीर्ण आन्दोलनोंसे अधिक घातक | 
है क्योंकि ये सीधी अवचेतन मनपर प्रहार करती है और 
कुण्ठाग्रस्त परिवेशका निर्माण करती हैं । इसी परिवेशमें 
मानसिक वृत्ति निराशाकी स्थितिसे कदम बढ़ाकर 
विनाश-विध्वंसकी ओर प्रवृत्त होती हे । क्षोभ, ऋध, 
विद्रोहके रूपमें व्यक्‍त यह वृत्ति कुछ समय वादही संत्रस्त 
और आतंकित होकर या तो भक्तिका मार्ग अपना लेती है 
अथवा काम-कलोलके रास्तेपर चल देती है । हमारी 
राष्ट्रीय स्मृति इस प्रकारके चित्र उभारनेमें समर्थ है । इन 
अतीत चित्रोसे एक यह रूप तो स्पष्ट होता ही है क्रि 
जहां भक्ति मार्गने सामुहिकताको जन्म दिया और संवेद- 
नात्मक अनुभूतियोंका सहभोगी बनाया, वहीं काम-कलोल 
ania व्यक्तिको एकाकी, आत्मकेन्द्रित और रसभोगी 
बना दिया और वह आत्मवंचकसे समाजवंचक बन गया | 
यही प्रवृत्ति आधुनिक साहित्यमें भी दृष्टिगोचर होती है । 
परिवेश-भेदसे आजके साहित्यकी दिशा भक्तिमार्गी होने 
की संभावनाए नहीं हैं, परन्तु ऊध्वंगामी उदात्त साहित्य 
के अभावमें तप्त-साहित्यने जिन आशंकाओंको जन्म दिया 
है वे तो श्रेयस्कर हैं ही नहीं, साहित्यिक परिधिके भीतर 
पनपता काम-कलोल-साहित्य मध्यकालके परिचित संकट 
मार्गकी ओर संकेत करता है जो असाधारण रूपसे लम्बी 
कालावधि तक देशमें जड़ताकी स्थिति बनाये रहा । 
अद्भुत वात यह है कि मध्यकालीन जड़ताने हमारी 
सामाजिक और नैतिक व्यवस्थाको पंगु बनाया, परन्तु 
राजनीतिक स्तरपर देशका विखण्डन नहीं हुआ । यहांकी 
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अध्यपत और विश्लेषणका एक अन्यतम विषय प्रतीत 
होता è | 
हमारी चिन्ता अतीतकी नहीं, वर्तमानकी है 1 आजके 
भिन्न परिवेशमें हमारे समाजमें विवशता हे 1 विवशताकी 
स्थितिपर तप्त साहित्य निरन्तर प्रहार करता रहता है । 
कभी-कभी यह ताप चिन्ताजनक स्थिति पैदा कर देता है 
और केन्द्रापसारी भावनाएं और शक्तियां भड़क उठती 
हैं। यह साहित्य अतीतकी जड़ताको बाह्य आतंक द्वारा 
भंग करना चाहता है, इसलिए विद्रोही प्रवृत्तियोंका 
पोषण करता है । इस मार्गकी जोखिम यह है कि विद्रोह 
करनेवाले वर्गोका नेतृत्व, निर्देशन और नियंत्रण जिन 
लोगोंक्रे हाथमे रहता हे वे ही विद्रोही समाजकी तात्का- 
लिक मनोभावनाओंका लाभ उठाकर सत्तारूढ़ हो जाते 
हैं और उनका पहला लक्ष्य यही विद्रोही वर्ग और समाज 
होता है। इस प्रकार आतंकका चक्र-प्रवर्तन पहलेकी तुलना 
में अधिक तीब्रतासे होने लगता हे । इस स्थितिको जन्म 
देनेवाला साहित्य तो सबसे पहले शिकार होता है। 
पीड़ित समाज पीडिततर होते लगता है। भावनाओंको 
उभाड्नेसे लेकर विद्रोह तककी प्रक्रिया अपने आपमें कम 
पीड़ा नहीं है, विद्रोह-आतंक-प्रतिविद्रोहका प्रवर्तेन-प्रत्या- 
ada समाजको समूल नष्ट Herat निश्चित दिशा g | 
आज राजनीतिक-सामाजिक स्थितिके जिस स्तरपर हम 
पहुंच चुके हैं, उसमें उग्र चक्रप्रवर्तनको रोकनेमें सक्रिय 
होनेकी आवश्यकता प्रतीत होती है । साहित्यके माध्यमसे 
राजनीतिक सत्ताकी ओर पग बढ़ानेवाले साहित्यिक- 
राजनीतिज्ञोंको अपनी योजनाओंपर यह अ कुण रुचिकर 
नहीं प्रतीत होगा, परन्तु संवेदनशून्य एवं यन्त्रचालित 
समाजके तिर्माणक्री उनकी योजनाओंका समर्थन नहीं 
किया जा सकता । यह स्थिति स्वयं तप्त साहित्यक 
प्रवर्तकोंका भी संभवतः काम्य नहीं है । 
यही स्थिति जब भाषिक-धामिक-सांप्रदाथिक-प्रादे- 
` शिक विग्रहका रूप ले लेती है तो जटिलता और बढ़ जाती 
हैं। विग्रहको तात्कालिक रूपसे रोकमेके लिए मूल कारणों 
और उनके समाधानकी उपेक्षाकर जब समझोतावादी 
“नीतियां अथवा आत्म-समपेणक़रा मार्ग अपनाया जाता है 
तो ये विग्रह स्थायी भावका रूप ले लेते हैं ओर विघटन 
की प्रवृत्ति गहरी हो जाती है । आज राजनीतिक क्षे त्रमे 
इसी संकटका हमें सामना करना पड़ रहा है। इससे 
जझनेके लिए योजनाबद्ध रूपसे एकपक्षीय प्रचार साहित्य 
का निर्माण होता है ओर इससे बाजार पाट दिया जाता 
है । बौद्धिकताका झंडा फहरानेवाले बुद्धिजीवी ओर उनके 
संस्थान-केःद्र इस अभियानमें सहयोगी होते gl अबतक 


e cy 
*प्रकर--मार्ग शी ५८४५३ fi Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


की आठ दशकोंकी प्री शती 
* aN TAT एकप 
aac दः 
। हँ। इ मे ig 
जिस विष-बेलका आरोपण विभिन्न भार | 
आर नारौक अन्तर्गत किया गया, वे आदा री Ts 
और नारे आज अधिर “शवो ॒ 
र नारे आज अधिक महत्त्वपूर्ण हो गये $ a mi 
पहचानना सबके लिए भलेही संभव न i वो 
की गू'जसे कोई अप्रभावित नहीं रहा | रोचका 
कि इन्हीं नारोंकी गूंजके बीच हमें विषये ८ Ri 
को गलेके नीचे उतारना पड़ रहा है; दया a 
हैं, झल्लाते हैं, पर फिर जिस तन्द्रामें चले. जि 
इसी निष्कषंपर पहुंचा जा सकता है कि बता a 
के संस्कारोंसे अभी हम मुक्‍त नहीं हो a, .. 
कोई कारण नही कि राष्टर-रीरके इर मन ० 
; (क राष्ट्र-शरीरके इन गहरे घावे क 
रक्तके आस्वादके लिए स्वयं अपने हाथो fia 
पतंगोंको ला-लाकर बिठाते रहें । संभव > co 
: j TRI संभव ail 1 
सत्ताधीशोंकी राष्ट्रीय भावना वायवीय हो अथवा कि 
से माँगकर लायी गयी ऐसी वस्तु हो जिसकी पवार! 
पद्धतिसे अभी वे अपरिचित _हो, परन्तु देशकी जताते 
परंपरागत राष्ट्रीय भावनासे ही पगी है। अक u 
प्रचार-साहित्यसे यह जनताभी दिगश्रमित हो जाती है कषी 
इसी कारण वह भाषिक-धामिक-साम्प्रदा।यिव-प्रदिङगि 
आन्दोलनोंकी भी शिकार हो जाती है, farda फो 
को भी निगलनेको विवश होती है। 
इस सारी स्थितिका परिणाम .यह tha 
अनेकतामें एकताके दर्शन करने अथवा भेता 
एकता स्थापित करनेके स्थानपर एकतामें अगत 
स्थापनाकी दिशामें चल रहे हैं | हमारी उध्वं वागा 
एकताकामी हैं परन्तु अपनी निम्तगामी वामत 
कारण हमारे कर्म और कार्य जिस चिन्तको जम 
हैं, वे सभी विघटनशील तत्तवोंको गतिशील बगा है. । 
हमारा तप्त साहित्य ओर प्रचार साहित्य इसी i 
पुष्टि कर रहा है और विघटनात्मक प्रवृत्तियोंकों प्रो हा 
कर रहा है। आशाकी किरण है स्वतन्नताक वा. r 
नयी भारतीय चेतना, जो निरन्तर ईन 
प्रवृत्तियोंसे संघषं कर रही है। यह न al 
व्याप्त हो रही है, एक नये. राष्ट्रीय Fee 
रही हैं और नयी दिशामें नया मार्ग ग्रह aa श 
इस मार्गको आलोकित करनेवाले ज्यो ह 
हमारा वाषिक 'दीप पर्व है, जिसमें ५ 
दीपक पंक्ति इस ज्योतिपु'जको संघ 
आलोककी तीव्रतामें वृद्धि करती हैं F यह 
समुदाय-चेतनामें परिवर्तित हो A ue 
समाजके अखण्डित रूपको -शक्तिशीर् 


प्रचारप्रसारको विस्तृत करे । पथ पट 


रो 


मा 
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ae 
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aay निबन्ध एव समीक्षा 
ve: matdi पर : सच्चिदानंद वात्स्यायन 

amy 5 

faa} ज्वलंत प्रश्नों से संवधित विचारोत्तेजक लेखों का 
पः. संकलन २५.०० 
aa 


क| धा श्रौर किनारे : सच्चिदानंद-वात्स्यायन 
है 
दिः 
ह T 


वर्तमान जीवन में विखरी अनेकानेक समस्याओं 


पर विचारपूर्ण निबध । ३८.०० 


रनों के घेरे : सं. राजेन्द्र श्रवस्थो 


@ 
ते| पुरानी तथा नई पीढ़ी के सुप्रतिष्ठित और वहुचचित 


W अनेक साहित्यकारो के साथ साक्षात्कार । 'शोध- 
pi = उत्तम ग्रथ । Mondo 
नाशी 

aap रोजनामचा : इन्दु जेन एवं पुष्पधन्वा 

Gil 

त्र mi, साहित्य, धमं, समाज, संप्रदाय आदि पर 
a लिसे गये विचार एवं भाव-प्रधान अनूठे निबंधों का 
(की. संकलन ator 


|... एक अंतरंग परिचय : नीलिमासिह 
T  मीराबाई के व्यवितत्व और कृतित्व का नई समीक्षा- 


दृष्टि द्वारा Gay ल्यांकन । ३०.०० 
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'सरस्वतो विहार! हारा प्रकाशित 


पुस्तकालयों तथा सुधी पाठकों के लिए संग्रह योग्य महत्त्वपुर्ण पुस्तकं 


विशिष्ट कविता संग्र ह 
हिन्दी को प्रतिनिधि श्रेष्ठ कविताए 
सम्पादक : बच्चन 


५.०० 
से ऊपर सुप्रतिष्ठित एव नवोदित ae की 
हुई कविताओं का संकलन । 

श्राठवें दशक की प्रतिनिधि श्रेष्ठ कविताएं 
सम्पादक वच्चन एवं अजितकुमार ४०.०० 


१९७१ से १९८० के वीच लिखी गई हिन्दी के 
प्रतिष्ठित एवं लोकप्रिय कवियों की चुनी हुई 
कविताओं का अनूठा संकलन । 
राजनोति एवं पर्यटन 
माउ टबेटन श्रौर भारत का विभाजन ४५.०० 
“फ्रीडम ऐट मिडनाइट के विश्वप्रसिद्ध लेखक लैरी 
कालिन्स एवं डोमिनीक लापियर द्वारा लिखी भारत 
विभाजन से संबधित सनसनीखेज रहस्योद्घाटनों से 
भरपूर ऐतिहासिक तथा महत्वपूर्ण पुस्तक । 
कार्बेट नेशनल पार्क : रामेझ बेदी ५०.०० 
भारत के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित पर्यटकों 
के लिए अनमोल ग्रन्थ, ५० से ऊपर आकर्षक एवं 
gaa चित्रों से सुसज्जित तथा पार्क के विभिन्न जीव- 
जन्तुओं की . रोमांचक दिनचर्याओं एव चेष्टा- 
क्रीड़ाओं के वर्णनों से भरपुर । 


आकर्षक साज-सज्जा : मनोरम मुद्रण : बढ़िया कागज 


सरस्वती विहार 
जो. टो. रोड, शाहदरा, दिल्लो-११००३२ 


SESS UE 28:38 28888 88878 8 8 0 0 OS RRS 237 04:0 ३० के; के ३ 


CC-O. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, |19फसं-- तवम्बर ५२---७ 


= by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
Q 8S ROA RAS ROS IN 26% ININ O as ORG: ZELS LOR LS LAS KS LORS 2 O IS 2020 EREI 
SRO HE RB RCE AERES १ 


% A ye 
सरकारी हो या घरेलू, लायब्ररी के लिए अनिवार्य K 
भारतोय ज्ञानपीठ प्रकाशन 


हिन्दो पाठकों के लिए ये दो 
नये उपहार 


कहां पाऊ उसे [उपन्यास] 

| बांग्ला के लाखों पाठकों के चहेते 'कालकूट' नाम से विख्यात उपन्यास- 
` कार समरेश बसु की इस कृति में पूर्वांचल की प्राकृतिक सुषमा, वहां आदिम 
एवं शहरी जनजीवन का ऐसा मनोहारी एवं ANAT चित्रण अन्यत्र दुलेभ 
है। प्रस्तुत उपन्यास का कथानायक खोज में है जीवन और जगत्‌ के उस 
| अन्तिम सत्य की, चरम उपलब्धि की, जो पग-पग पर अपनी छाया को तोड़ती 
| | चलती है किन्तु पकड़ में नहीं आती । बीच-बीच में प्रेम, रोमांच और राग- 
विराग के कितने ही अद्भुत पड़ाव आते हैं जिससे एक बार तो लगता है, कि 
| नायक यहीं रुककर रह जायेगा । लेकिन नहीं, वह तो उन्हें अपने अन्तर में 
| सहेजता हुआ निलिप्त-सा आगे बढ़ता चला जाता है। चाहे वह यात्रा के आरंभ 
| से साथ लग जाने वाला दरवेश हो, या समपंण की चाह लिए युवती अलका 
उर्फ fafa; या फिर किसी गहराई में डूबे हुए, फिर भी पूरी तरह से उन्मुक्त 

afaa दा--सबके-संब नायक की अनुभूति में नये आयाम जोडते चलते हैं । 
डिमाई ७१० पृष्ठ, मूल्य ७५)-। 


[ बन्द दरवाजे उपन्यास | 

स्वाधीनता-संग्राम की ऐतिहासिक भूमिका पर लिखे 3 (भारीत T 
पीठ से ही प्रक,शित) 'बारूद और चिनगारी” तथा “जय T i E 
उसी कड़ी में कथा-नायक शंकर को केन्द्र मे रखकर लिखा गया एके 
उपन्यास-- बन्द दरवाजे । पहले के दो उपन्यासों की ही तरह बिल्कुल 56 
अछूता प्रयोग । j 
डिमाई ४८० पृष्ठ, मूल्य ४7 

आज ही मंगाये-- 7 

> zd 

भारतोय ज्ञानपीठ, बो)४५-४७, कनाट प्लस, नई दिए 
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Ls : हैमसन नट पेडसंन 
हपान्तरकार : नमंदेशवर चतुर्वेदी 


प्रस्तुत उपन्यासकी रचना विश्वके महान्‌ उपन्यासः 
कार द्वारा हुई gi लेखक हैमसन नट पेडसंनको सन्‌ 
९२० में नोबुल पुरस्कार मिल चुका है। aa, मेरी 
इच्छा थी कि खूपान्तरकर्त्ता या प्रकाशक महोदयने जहां 
ग्रह लिखा है, “इन्हें सन्‌ १६२० ईसवीमें सुप्रसिद्ध 
नोवेल पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया था वहीं 
उन्हें यहभी लिख देना चाहिये था कि सुप्रसिद्ध नोबेल 
पुरस्कार 'हंगर' पर मिला या “दि ग्रोथ आफ दि स्वायाल” 
पर | मैं सोचता हूं कि सम्भवत. वह सुप्रसिद्ध पुरस्कार 
'हुंगर' पर न मिलकर “दि ग्रोथ आफ दि स्वायाल' पर 
मिला होगा क्योंकि हैमसन नट पेडसंनने केवल ये ही दो 
उपन्यास लिखे थे--ओर लेखकको सामान्यतः शांति- 
विज्ञान, औषधि-विज्ञान आदिके लिए नोबेल पुरस्कार 
। गहीं मिला करते । 

ख्पान्तरकर्ताने लिखा है कि हेमसन नट पेडसँन 
'भापुनिक जीवनकी अपेक्षा प्राकृतिक मूत्योंके पक्षधर 
। लेखक ९३ वर्षकी आयुतक जीवित रहे भौर उनका 
हैं आलोच्य उपन्यास १८६६ ईसवीमें प्रकाशित हुआ 
Tariq लेखकको आयुके ४०वें बर्षमें । तात्पर्यं यह है 
१ अपना यह उपन्य।स उन्होंने १९वीं शताब्दीके अन्तिम 
ET ओर उस argh लिखा जो युवावस्थाके 


\ रोरी ` रोजो [श्र ग्रोजीसे maa उपन्यास; 
oo : हैमसन नट पेडसंन]; रूपान्तरकार : 
a वर चतुर्वेदी; प्रकाशक : महालक्ष्मी प्रकाशन, 
लता es (उ. प्र.) 1 पृष्ठ ; १६७; 

? मूल्य : २५.०० रु. 1 


आदान 
प्रदान 


भूख ओर उसके शारीरिक-मानसिक अनभावका 
चित्र : “रोटी रोजी” 


समीक्षक : डॉ. भोलानाथ aar 


अन्त ओर प्रोढ़ावस्थाके प्रारम्भकी थी | यह इस तथ्यका 
द्योतक है कि “रोटी-रोजी” के प्रणयनके समय लेखककी 
आयु कल्पनाशीलता, आदर्शप्रियता, रंगीन सपने देखने, 
मुहब्बतकी दीवानगी, रोमांस भावातिरेक और भावप्रव- 
णता आदिकी स्थिति पार कर चुकी थी । दूसरी उल्लेख- 
नीय बात यह है कि यद्यपि भस्तित्ववादी विचारधारा, 
प्रभाववाद, विम्ववाद, प्रतीकवाद, सुरियालिज्म (afa 
यथार्थवाद) आदिका युग नहीं आ पाया था किन्तु तवभी 
ARM (१८४४-१९००), कालं जेस्पर्णं (१८५३), हेडगर 
(१८५९) , मासंल (१८९९) हसलं (१८८९) के विचारोंको 
प्रभावित करनेवाले विभिन्न सामाजिक,दार्शेनिक और वैचा- 
रिक तत्त्व और स्वयं इनके विचारभी चिन्तनशील व्यक्तियों 
को प्रभावित करने लगे थे। फ्रायडके मनोविश्लेषण सम्बन्धी 
विचार और कालं मार्क्स एवं ए जिल्सका दर्शन सामने आ 
चुके थे । फ्रांसमें एमिल जोलाके विचार प्रचलित हो चुके थे 
ओर फ्लोवेरके “मादाम वाँवेरी'( १८५७) ने यथार्थवादको 
विजयी सिद्ध कर दिया था। प्रकृतवाद या नेचु रलिज्म 
साहित्यिक कृतियोंकी आधारभूमि वन चुका था । लेखक 
आदर्शवाद, स्वछन्दतावाद, रहस्यवाद, शास्त्रवाद, आदिके 
बन्धन तोड़ चुका था । जीवनके सभी वस्तु-व्यापारोंका 
यथावत्‌ चित्रण, जीवनके आध्यात्मिक पक्षका परित्याग, 
धमं भौर तथाकथित नीतिका परित्याग, आदि लेखकोंका 
दृष्टिकोण बन चुका था । औद्योगीकरण ओर युद्धोंकी 
विभीषिकाओंने मनुष्यके अस्तित्वकी अवहेलना प्रारम्भ 
कर दी थी जिसकी प्रतिक्रिया यह हुई कि यूरोपके मानव 
ने परम्परागत सामाजिक ओर धामिक मूल्यों ओर मान्य- 
ताओंकी उपेक्षा की और विशुद्ध मानवीय मूल्योंकी प्रति- 


'मकर'-- नवम्बर ८२--९. 
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आदशंवादी रंगीन मोहकताओंसे ऊपर उठकर जीवनके 
स्थूल तथ्योकी ओर उन्मुख हुआ । इसके लिए यथार्थ 
जीवनकी सच्ची अनुभूति अनिवार्यं थी । 'रोटी-रोजी' के 
लेखक हैमसन नेट पेडसंन अपने आविर्भावके पूर्वके सभी 
विचारकोके चिन्तनको आत्मसात्‌ कर चुके थे--सबको पचा 
चुके थे (यथार्थवाद, प्रकृतवाद, मार्क्सवाद, आदि) — 
अनावश्यक और युग धर्मकी दृष्टिसे हत-गत दृष्टिको 
छोड़ चुके थे (आदर्शवाद, रहस्यवाद, अतीन्द्रिय आकर्षण 
और मोहकता आदि) तथा विशवथुद्धोंके बादकी अति 
बौद्धिकता या सिद्धान्तवाद, उच्छ खलता, आदिकी विष- 
भरी छायासे मुक्‍त थे । वे वादों भोर सिद्धान्तोंके चौखटे 
में कठिनाईसे समा सकेंगे । इसके लिए तो स्वयं वादोंकी 
सीमाए कम या अधिक करनी पड़ सकती हैं । इस उप- 
न्यासमें जो तथ्य चित्रित किया गया है वह कल्पना प्रसूत 
ने होकर स्वयं लेखकके द्वारा अनुभूत है क्योंकि उपन्यासके 
प्रारम्भमें ही लेखकने ढाई पंक्तियोंमें यह टिप्पणी दी है, 
“उन दिनोंकी यह बात है जब क्रिस्टेनीमें इधर-उधर भट- 
कता हुआ मैं भुखों मर रहा are’) उपन्यासमें चित्रित 
अनुभूति सही ओर सच्ची है। शेली कल्पनाके और उसकी 
वायवीयता, रंगीनियों और मोहकताओंसे मुक्‍त है। 
प्रकृति-चित्रणभी रंगीन न होकर, एक शहरका यथार्थ 
वास्तविक ओर तीखा है । सब कुछ एक भूखे और गरीव 
इन्सानको मानसिक और शारीरिक क्रियाओो-प्रतिक्रियाओं, 


और geal तथा उसकी पृष्ठभूमिसे सम्बन्धित है। यह्‌ 


गरीब नैतिकताकी परम्परागत धाराणाओं और यथार्थेकी. 
विवशकर देनेवाली शक्तियों और प्रवृत्तियोंके eae पीड़ित 
हैं । परिस्थितियां उसे मजबूर किये हैं। वह विवशभी है 
और प्रयत्नशीलभी; वह सचेतभी है और परिस्थितिसे 
विवश होकर कार्यकर डालनेवालाभी । आजके मामूली 
इन्सान और गरीब लेखककी यही कहानी है | 
. इस 'रोटी-रोजी' उपन्यासका नायक “मैं” है । तात्पर्य 
यह है कि यह एक आत्मकथात्मक शैलीका उपन्यास 
l 
: उपन्यासकी प्रधान समस्या यह हे कि जीवनके दिन 
प्रसन्नतापूर्वंक कसे बिताये जायें | लेखकके शब्दोंमें यह 
समस्या इस प्रकार व्यक्त की गयी है, “सुबह आँख खुलते 
हीं अपने स्वभाववश मैं यह सोचने लगा कि सचमुच कोई 
उपाय है जिससे मैं आजके दिनको प्रसन्नतापुवेक व्यतीत 
करें सकू V मैं कहता चाहता हूँ कि मृत्युके बाद औरं 
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` a ग्धकार 
हो जाये और व्यक्ति जब दिनका प्रकाश पेसे 


न्यु मेन सीज दि लाइट आफ दि डे) 
विधियां सामने आ जाये, नया मनुष्य अप 
गे अपने 

पुरानी विचारधाराओं, मान्यताओं, आदिको 
देखे और नये मनुष्यको नयी दृष्टि देनेवाले गे i P 
विज्ञापित करें तब मनुष्य कितनाही नया क्यों a 
अपनी मूलभूत मांगके अनुसार वह यही tae i 
उसका यह जीवन सुखसे केसे बीते | जीवन बाहे l fy 
शताब्दीका हो, चाहे उन्नीसवीं, और चाहे ay a 
शताब्दीका, किन्तु उसकी प्रसन्नता या सुखका आधार 3 
प्रमुखतः तीन - (1) रोटी-रोजी (1) काम वासना fe 
और (iii) मकान; और ये सब आधिक सम्पनतागी 
पृष्ठभूमिमें ही प्राप्य हैं। मेरे ऐसा सोचनेका आधार र 
लेखकके ये वाक्‍य मैं ऊपरी मजिलमें अधमुख तेग था, | 
उसी समय नीचे घड़ीकी छह बजानेकी ध्वनि मैने ai 
अबतक दिनका प्रकाश फेल चुका था और लोग पी 
से नीचे-ऊपर आने-जाने लगे थे । दरवाजेके अगला 
कमरेको दीवारें 'मारगेन क्लेडे' नामक समाचारपत्रे 
पुराने अंकोंसे मढ़ दी गयी थी, जिसमें प्रकाश-गृहके ae 
स्थापक द्वारा प्रेषित सूचना विल्कुल अलगसे दिखायी प 
रही थी | उसकी बायीं ओर थोडीही दूरपर पो || इ 
ओल्सेनकी नयी पकी रोटियोंका उभारा हुआ fat | अ 
था । सुबह आँख खुलतेही अपने स्वभाववश मैं यह होसे | ज 
लगा कि सचमुच कोई उपाय है जिससे मैं भाजके fa | a 
को प्रसन्नतापु्वेक व्यतीत कर सकू । मैं कुछ सा 
आधिक कठिनाइयोंसे ग्रस्त था ।? तो समस्या थी बाळे 


दिनको प्रसन्नतापुर्वक व्यतीतकर सकतेकी, स्वभाव Ge 
गया था यह सोचना,कारण था आर्थिक.कठिताय। 4 ५ i 
की परिस्थितियाँ ऐसी थी कि समस्त वस्तुएं विकर | ही 
थीं या गिरवी रखी जा चुकी थीं, मकान किरापेका प पे 
था जो किराया अग्निम दे सकनेके अभावगं ' 
छीना या खाली कराया जा सकता था, तै 


; GEI 
i कतर, 

लिए सामग्रीका अभाव हो गया (न D तिभ | 

अच्छा कागज, न रोशनी, न मोमबत्ती, , | ate 


स्वभावमें परिस्थितियोंके कारण अस्थिरता, तुक 


(Fag | 
’ समाजकी रि 


पर 
f 
F 
पृ 
के 


परि 


eal ae 
लिए अनिवार्य सूक्ष्म और विचित्र विचार, ad 
नाए विचित्रं सूझें चिन्तनका अनिवार्य तत्व ज्मा 
फलतः लेखभी अस्वीकृत होते लगे, TAA 


eS Sa at मजवूरियों या गलतियोंके कारण नौकरियां नहीं 
प्री और प्रायः प्राप्त होनेंदाली अधूरे वादे, 
dfaa अस्वीकृतियां', आशाओंके पुर्णतः निराशाओंमें 
a परिवर्तित होते रहनेके कारण तंथा प्रयासोंकी सतत 
ष्तताओके कारण साहसकी भी हत्या हो गयी | 
बीते संतत सोचते रहनेकी आदत डाल दी और मन 
की सहज उत्फुल्लता और आवेश-आवेग समाप्त हो गये 
तया वह हीन ग्रन्थियोंसे भर गया ओर नशेके अभावमें 
qa स्वरूप नशा करनेवालों जैसा हो गया, 

ऐसी गरीबीकी अवस्था क्यों आ गयी ? यह प्रश्न 
amas है किन्तु इसका उत्तर न तो नायक "मैं! देता 
sa न लेखक | कहा केवल इतना ही गया है, Ñ 
कुष्ठ समयसे आथिक कठिनाइयोंसे ग्रस्त था'। पेडसंन 
महोदय न इसका कारण धर्म मानते हैं, न पुनर्जन्म, न 


= 


gar वर्गके द्वारा प्रोलितेरियतका शोषण, न वर्ग स्वार्थ 


बौर न कुछ और । यह्‌ ठीक उसी प्रकार है जैसे कोईभी 
ग्रहृ नहीं बता सकता कि किसी डालमिया या किसी 
feat यहां न पैदा होकर fret मजदूरके यहां पैदा 
यों हआ । और, जैसे यह. गरीवीकी दशा अ-कारण 
पमुख उपस्थित कर दी गयी है ओर वास्तविक उपन्यास 
PERE पृष्ठसे इसके परिणामका चित्रण प्रारम्भ हो 
गाता है वैसेही इसका निवारणभी युक्ति-युक्त नहीं है । 
भिक संख्यामें मीठी रोटियां (शायद केक) खानेके 
| भरण नायक 'मैं' के मनमें बड़े भीषण विचार आने लगे | 
| गोर वह सोचता हुआ कि जहाजके मोटे-मोटे रस्सोंको 
, गोर दे या आग! 'आग' चिल्ला दे तो क्या हो, बन्दर- 
IR A गया और एक जहाजके कप्तानसे बातें करके 
अके जहाजपर नौकरी पाकर इस दुःखद परिस्थिति और 
we TT हो गया । जैसा अचानक प्रारम्भ था वैसा 
z भषानक अन्तभी हुआ | ऐसा लगता है कि ag उप- 
aad ओर निवारणके उपकरणों या कारणों या 
या उसकी स्वाभाविकताके प्रश्न या समस्यासे 
3 we है--अपनेको मुक्त मानता है। उसका 
a ओर उसके परिणामस्वरूप _होनेवाली 
ty = IENA स्वाभाविकता, यथाथता और 
mae ae कला है किन्तु सम्भवतः वह 
ag नड कोई वैयक्तिक या सामाजिक 


Er qT 


' पुष्यके जीवनकी सबसे बड़ी समस्या है भूख ! 


ता यह समस्या सचराचर सभी प्राणियोके सामने 2 | 
खाद-पानी नमिलेतो सम्पूर्ण वनस्पति जगत्‌ अ -- जीव हो 
जाय; उवरा धरती माताका नक्‍क्रशीदार आँचल नष्ट हो 
जाये और वह वन्ध्या रेगिस्तान हो जाये, रत्नाकर मस 
भूमि हो जाये, पशु-पक्षी (थलचर, जलचर, नभचर, सभी) 
दुरच वुरचकर नष्ट हो जायें । किन्तु मानवका मानवपने 
तो विशेष E तभीतक सुरक्षित है जबतक भूखकी 
भड़का हुईं भागकी लपटोंसे बह बच्ची है। भूखका यह 
विकराल प्रदेश-सीमित तांडव मैंने १९४३ ई. के बंगाल 
में होता हुआ देखा और पढ़ा था । यह त केवल प्रदेश- 
सीमित था वल्कि वर्ग-सीमितभी था । दानवी रों-धर्मवीरों- 
मानवताके पुजारियोंकी खत्तियोंमें अनाजके 
कसे हुए वोरे भरे थे बौर उधर सड़कपर भूखी मरती- 
तड़पती-मजवूर जनतापर कौवे-चील-गिद्ध महामहोत्सव 
मना रहे थे, एक पाव चावलकी पोटली दिखाकर शैतान 
कंकालशेष भूखी मानवताको अपनी सेजपर आनेक्रे लल- 
चवा रहा था। तथा स्वयंकी सेवामें पटु सेवक अर्थात्‌ 
स्वयंसेवक एवं स्वयंसेवी दल देश और देशकी जनताके 
भावी कल्याणके लिए चतुराईसे प्राप्त दानका पर्याप्त भाग 
सफाईसे जोड़ रहे थे | (ऐसा न होता तो बादमें अनेक 
पब्लिक स्कूल, और अनेकानेक उद्योगोंकी ग्लेमरस आयो- 
जना केसे सम्भव होती! ! ) । व्यक्तिके जीवनमें भी कभी- 
कभी भुखका तांडव होता है 1 इस देशका गरीब, मजदूर, 
किसान,वंधुभा मजदूर,भिखारी एवं बेब्स खूब जानता हैँ। 
इस भूखका जैसा विशद और मार्मिक चित्रण इस *रोटी- 
रोजी' नामक उपन्यासमें मैंने पाया है वैसा अन्यत्र मैंने 
हीं पाया । वैसे, मैंने पढ़ा कमही है और इसलिए हो 
सकता है कि हुआ हो ! 
लगातार कई बार या कई दिनोंतक भोजन न मिलते 
के कारण शरीरके अन्दर आवश्यक तत्त्वोंकी कमी हो जाने 
के कारण शरीरके भीतरी भोर फिर वाहरी अवयवोंकी 
जो मांग होती है या जो प्रतिक्रिया उनमें उत्पन्न हो जाती 
है उसीकी अनुभूतिका नाम है भूख | यह विशुद्ध रूपसे 
भौतिक क्रिया-प्रतिक्रिया है । यही कारण है कि इसका 
दृश्य परिणाम शरीरके वाहरी अवयवोंकी क्रियाओंमें ही 
परिलक्षित होता है । “मैं” की ये प्रतिक्रियाए (ये शारी- 
रिक अनुभाव) अत्यन्त स्वाभाविक, मासिक और कारुणिक 
हूँ । दुकानपर सजी भोजन सामग्री देखकर उन्हें घ्यान पुर्वक 
देखना और फिर वापस चल देना (पृ. ४६), रोउेकी 
स्थिति (पृ .५५), चिल्लाना तथा इधर-उधर भटकना 
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(पु. ५५-५६), = आत्म-प्रवंचना, भ 


लोगोंको चरका देनेका भाव, अकारण हँसी, स्वगत (पृ. 
६०), भूखके मर जानेकी अनुभूति, शून्यकी स्थिति, कोई 
भो इच्छा न रह जाना,कल्पनाओंमें भटकना(पृ. ६०-६१) 
मरनेकी कामना, आत्रोश, पागलों जैसी हरकतें (प्र. ६२- 
६४) ,जड़ feafa( ७८) ,आत्म-प्रतारणा और आत्मप्रपी- 
डन (पू. ८४-८५), लोगोंके प्रति अकारण ईर्ष्या-द्वेष- 
कटुताके भाव (पृ. ६४), मांसविहीन हड्डी (gaa) 
मांगना ओर एकान्तमें ले जाकर चबाना (पु.१३७-१३८) 
शरीरको इधर-उधर तोड़ना-मरोड़ना, छातीसे घुटनोंतक 
झुकाना (पृ. १३७) अपने कोटकी जेब फाड़कर चबाना 
(पृ. १३७), सड़कपर पड़ा नारंगीका टुकड़ा, कंकड़ 
चबाना, लकड़ीका टुकड़ा चवाना, चमड़ा और हजामत 
बनानेके चमकदार ब्रशको और मामूली चमड़ेको चबाना 
(पृ. ८०-८२), कोटके बटन वेचनेका प्रयास, AFT पोस्ट 
से माथा टकराना,हथेलियोंमें नाखून धसाना,जीभ काटना, 
पागलोंकी तरह हँसना (पृ. ९२), जई चुरानेकी इच्छा 
(पृ. ६६) भूखे पेट पानी पीनेपर वमन (T. १०४), 
छातीमें कष्ट--पेटमें छोटे-छोटे कीड़ोंके चलने और अपनी 
asta पेटमें काटने और इस प्रकार कष्ट पहुंचानेका भाव 
(प्र. १३५), पसीना टपकना (पृ. १३६) और इस प्रकार 
के अनेक शारीरिक अनुभावों या प्रतिक्रियाओंके हूदय- 
स्पर्शी चित्रणोंसे 'रोटी-रोजी' के पृष्ठ भरे हुए हैं । 
भूखका प्रभाव भौतिक शरीरपर ही नहीं पड़ता बल्कि 
मन ओर चिन्तनकी गतिविधिभी उससे प्रभावित हो 
उठती है । भूख, नौकरी पानेके प्रयासोंमें असफलता,सफल 
ओर सम्पन्नोंसे प्रायः मिलनेबाली घृणा, उपेक्षा, तिरस्कार 
और चातुदिक बरावर घेरे रहनेवाली मुसीबतें और मज- 
बूरियां “मैं' या नायकको जिन्दगीकी खुशियां भूलतेको, 
सोचने (हर बातपर सोचने लगने) को, विचारोंमें उलझते 
रहनेको, स्वयंको अन्याय-पीड़ित मानतेको, ओर अपनी 
स्वभावजन्य प्रसन्नता भूल जानेको मजबूर कर देती है। 
तुच्छ घटनाओके व्यथापुणं विवरणोंसे परिचालित हुए बिना 
बठभी न सकना, ऐसे विचारोंका कल्पना-शक्तिपर सम्पूर्ण 


आधिपत्य, रचनात्मक प्रतिभाका निरन्तर हास, दुःख या 
कष्टके कारणोंको ही सोचते रहता, ईश्वरको निरंकुश 
मानना, अन्य विषयोंपर सोचनेमें असमर्थता, (पृ. २२ ओर 
२३) „ जूतोंमें अपनी आत्माकी प्रतिकृति देखना (7-2), 
विचारोंमें विश्ठुंखलता और दुव्येवस्था आना (पृ. ३३) 
| चिढ़ना, खीझना, अपशब्द कहना आदि उपहासास्पद 
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करनेकी प्रवृत्तिका बराबर घटते जान 
बेचना, अपनी अन्तरात्माक Te a 
बिना किसी हिचकिचाहटके Pe a m 
अनुचित कार्योके कर डालनेपर न दुःख और : गग 
अपनेको अभागा समझना, अपने किरायेके कत 
"मि बो 
तरह THAT ओर चोरीसे ही निकल भागना, त्रे 
सपने देखना, प्रतिक्रियामें आकर दूसरोंको स 
आवेग, उद्विग्नता, भय , प्रसन्नता कल्पना लोकें धिः 
बड़े और सम्पन्न होनेका अभिनय, ह्र, आदि wily 
एवं हल्की-फुलकी वृत्तियां मानसमें घर कर तेती है 
जिनके पास कुछ नहीं होता उन्हें अपने MTA 
खयाल सबसे अधिक ओर सबसे जल्दी आता Le 
बात इस उपन्यासके नायकके विषयमें सर्वाधिक ही a. 
रती है । हीन ग्रन्थि या हीन भावना तो उसके तशा 
और कर्मका एक अनिवार्य अंश या तत्त्व हो बुकी है| 
उसकी हीन भावनाके विषयमें काम-निमंत्रण, aman 
त्रण-सी उसकी तथाकथित प्रिया “याजली' sete: 
'एक बार झिड़कनेसे और थोड़ा-सा गुस्सा दिखामेसे था 
seq बन जाते हैं'**एक बार आपके पाससे थोड ह 
जानेपर'"'लज्जित हो जाते हैं” (पृ. १४९) ATA 
संकोची हैं** आप मेरी कुसीके पीछे अपनी बाहे गे 
और बड़ी आसानीसे सोच लेते कि आपको क्या इ 
चाहिये । क्या ऐसा नहीं कर सकते ? मैं यदि ऐसी हे 
बात कहती हूं तो आप इस J आंखें फाड़कर I) 
जैसे आपको उस बातपर विश्‍वासही न हो किमी ; 
कहा है--सच्ची बात तो यह है कि ae a 
ही सकते ॥ (प्र. १४७ और होता 
को रचा कि बह लीम लिए मरे स ण 
जाये: “मैंने निश्चय किया कि मैं उसकी आ. ह 
दिखायी देनेका प्रयत्न करूगा (प्र. १४६) | on 
भावना या हीन-ग्र थि दीनताकी स्थितिकी a 
है ! तो, गरीबी मन, स्वभाव भोर चित्तव 
दिशापर भी प्रभाव डालती है ! ! 
कहा जाता है--“भूखे भजन न 
आपन कंठी माला” ओर दुःखको अतिशयतामे a] 
मनुष्य झु झलाकर भगवानूको भी न 
जाता है । “रोटी-रोजी' का नायक 


D दूसरेका 


ii 
पाता, 4 
होय f 
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1. सम्बन्धमें अनुचित एव अशोभनीय वाते कह जाता है : 
मेरे हृदयमें बुरे विचारोंने घर वना लिया aroga- 
तियोंके लिए मार्ग खोल दिया था ओर स्वगंमें बेटा हुआ 
वह जगन्नियन्ता मेरी कार्यविधिको सावधानीसे देख रहा 
था उसे यह ज्ञात था कि मेरा विनाशकाल ` निरन्तर 
पूर्णताकी ओर पहुंच रहा था. (प्र. ५१), 'हे ईश्वर ! मैं 
ge बतला देना चाहता हूँ कि तुम अकुशल कारीगर 
a’ (पृ. el); 'ओ, स्वगंमें निवास करनेवाले ईश्वर! 
अव मैं समझ गया कि तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है 
मैं शाप देता हूं कि तुम्हारे स्वर्गमें नरककी आग लग 
mat तुम्हारी शाश्वत शक्तिसे घृणा करता हूं क्योंकि 
तुम्हे यहभी ज्ञात नहीं है कि किस व्यक्तिकी कव परीक्षा 
लेनी चाहिये मैं तुम्हारे ऊपर हँस रहा हूं'*'तुम्हारा 
स्वग रसातलमें da जाये'* संसारकी निकृष्ट पतित 
वेश्याओंसे तुमने अपने स्वर्गको भर दिया हैः" उन्होंने 
तुम्हारे सामने करुणापूर्वक घुटने टेक दिये होंगे" ओ स्वगं- 
बासी क्रूर हृदय !*''यदि तुम्हारा नाम मेरे मुहसे 
निकलेगा तो मैं अपने ओठोंको काट TAM (पृ. १३८- 
१३६) | 

फिरभी इतना मानना पड़ता है कि १९वीं शताब्दी 
की कृतिके नायककी स्थिति मात्र 'आरत काह न करहि 
कुकरमू' वाली स्थिति है । वस्तुतः A’ पूर्णरूपेण आस्तिक 
और आस्थावान नायक है । वह अपनी तथाकथित AT- 
मात्रके लिएभी प्राप्त सफलताको “ईश्वरीय सफलता” 
मानकर ''*` घुटने टेककर ईश्वर और विश्वके समस्त 
प्राणियोंको गंभीर स्वरमें धन्यवाद” (J. ३८) देता है और 
“आवेशपूर्ण भावृकताके प्रवाहमें रो' (पृ. ३८) पड़ता है । 
अपनी असफलतापर वह क्रुद्ध तो होता है किन्तु अगलेही 
क्षण 'अचानक अपनी भावनाको बदलते हुए, दोनों हाथ 


` जोडकर मैंने एक ओर अपना सिर झुकाया और तरल 


भावनामय धमंभीरुताके स्वरमें मैंने अपनेसे पुछा, “मेरे 
प्रिय पुत्र, क्या कभी तुमने ईश्वर से सच्चे हृदयसे निवेदन 
३ है? ' और फिर धीमे स्वरमें उत्तरभी स्वयंही देता 
९, 'नहीं' ! (पू. ७९) । अपनी अनुचित बातपर वह 
MAR समझाता है । वह नये और सुन्दर विचारको ईश्व- 
रीय कृपा एवं ईश्वरीय संकेत मानता है (8३) । 

सच्ची बात तो ag है कि यह “मैं” एक महान्‌ व्यक्ति 
है किन्तु इन कुछ दिनोके लिए एक विषम परिस्थितिमें 


WRX विषमतासे जूझता हुआ उससे निकलनेका प्रयास 


पथश्रप्ट, दृष्टिञ्रष्ट और दिशाभ्रष्ट हो जाता है किन्तु 
अगलहा क्षण अपनेको संभालनेका प्रयास करता है और 
हर नयी परिस्थितिमें उसका यह प्रयास प्रारम्भ हो जाता 


हूं । इस समय वह गरीव है ओर मजबूर । गरीब और 
मजबूर दो तरहके होते है---एक जड़ गरीव मजबूर और | 


दूसरे, चेतन जागरूक गरीव-मजबूर । घास मडियोंमें, 


आम्वेदकर, ईश्वरचन्द विद्यासागर, आदि चेतन गरीब- | 


मजवूर हैं । यह चेतन गरीव आत्माकी दृष्टिसे और बुद्धि 
की दृष्टिसे सतर्क एवं जागरूक होता है और असद्‌ तथा 
विषमसे सदैव संघपं करता है, यह उचित-थनुचितके बारे 
में सदेव सोचता-विचारता है, यह होर-हारकर भगवानुकी 


TR _____ 
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सहायता मांगता है, इसकी जीतके आनन्दका क्षण केवल ' 


एक होता है और वह आता है केवल अन्तमें ! ! यह “मैं” 
एक चेतन गरीव-मजवूर है । उसे आत्म-सम्मानका ध्यान 


रहता है (पृ. ३८) । वह विवश हो कर वेईमानी करनेको | 
तैयार होता है किन्तु अगलेही क्षण सोचता है, '...मेरा | 


इतना पतन कदापि नहीं हो सकता कि मैं भोजन प्राप्त 


करनेके लिए दूसरेकी वस्तुको बन्धक रखूं और अपनी 


ओत्माको नीचे गिराकर खाने-पीनेकी ब्यवस्था करू *** 
(पृ. ४८) , अपनी दीनतम स्थितिमें भी वह दूसरे गरीब 


की सहायताको उद्यत होता है (पृ. ५३), उसमें मानवता | 


है at मानवताकी मांग है विश्वास जो उसमें है(प्ृ.५४), 
वह अपने दु खोंका कारण खोजना चाहता है (पृ. ६३), 


किसीके द्वारा मित्र-भाव प्रदशित किये जानेपर उसको | 


आँखोंमें आंसु भर आते हैं। (पृ. ६४), अपने कार्योके 


औचित्य या अनौचित्यपर वह आत्ममंथन करता है। | 


(प्र: 5६), उसका चिन्तन स्वस्थ होता है, अपनी बेईमानी 
के कार्यकी असफलतापर उसे संतोष होता हे (पृ. ĉo); 
ag सरलता ओर ईमानदारी निवाहनेका भरसक प्रयास 
करता रहता है (पृ. १०४), उसकी भीरुता और T- 
भीरुता तथा निर्धनताने उसे दो-दो वार ्रष्टकामिनी- 
add डूबनेसे बचा लिया, पृष्ठ १०८ पर वह सत्कमोंके 
करनेपर प्राप्त आनन्दके विषयमें विभोर होकर सोचता है, 
आदि । 
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न हों, किन्तु सत्कर्म और सद्विचार जरूर होते हैं। पृष्ठ 
१०८ पर एक विचारोत्तेजक सद्वाक्य है, 'सत्कर्मोके करने 
में क्याही अधिक आनन्द है।' विश्रामभी कितना आनन्द- 
दायक हे --पृष्ठ ८५ का यह वाक्य -बड़ाही महत्त्वपूर्ण 
विचार सामने रखता है । 'इतना अधिक निधन हो जाना 
सचमुच aga नीचता और विपत्तिका कृत्य था'(पृ-१०५) 
--यह वाक्य अग्र जीकी इस सूक्तिका समर्थन करता है 
कि 'पावर्टी इज ए सिन ! यह बड़ाही विचारोत्तेजक 
वाक्य है। एक ओर ईसामसीह धनिकोंका स्वर्ग-प्रवेश 
असम्भव मानते हैं तो दूसरी ओर गरीबीको पाप कहा जाता 
है; सारे पापोंकी जड़ उसे माना जाये और उसका दोषी 
हो गरीब । यदि गरीब पापी है तो सोचनेकी बात है कि 
दीनबन्धु या दीनदयाल क्या है ! ! एक विचार यहभी 
मिलता है कि व्यक्ति तुच्छ बातोंके प्रति उदासीन होना 
चाहिये (पृ. ६२)। इस तरहके वाक्य और विचार इस 
'रोटी-रोजी' में हैं तो किन्तु वे अधिक नहीं हैं क्योंकि 
उपन्यास विचार-प्रधान न होकर चरित्र प्रधान है जिसमें 
एक चिन्तनशील और ईमानदार व्यक्ति मुसीबतके दिनों 
में नोकरी पानेके लिए प्रयासपर प्रयास करता है और 
असफल रहता है ओर वह समप्र आ जाता है जब भूखों 
मरने भौर मरनेकी उत्कट इच्छा-अभिलाषा करनेकी नोबत 
| आ जाती है जिसका परिणाम यह होता है कि वह लेख- 
कीय मनोवृत्तिका व्यक्ति हर वातपर बहुत तरहसे सोचता 
रहता है; कुछ करता है, असफल होता है, और फिर 
| अपने मन, अपने कमं, अपने विचार, अपने वातावरण, 
| | वातावरणको प्रत्येक वस्तु, घटना, परिणाम, आदिपर 
| सोचता रहता है। चिन्तनकी इस अधिकताके कारण 


T विचार-सुक्ति और वैचारिक अभिव्यंजनाओंकी कमी हो 
| गयी है। 
| शेली प्रायः वणंनात्मक है किन्तु वर्णनमें अधिकता, 
अतिशयता, अनावश्यक डीटेल्स नहीं हैं । वर्णन उतनाही 
|. है जितना आवश्यक है । पृष्ठ १०६ पर दिया गया लग- 
। भग १६ पंक्तियोंमें ही रातके ११ वजे एक राजपथके 
| उन्मुक्त वासना-उद्दीप्त वातावरणका चित्रण है। अपनेको 
' बरेचनेके लिए बेशर्मीकी हदतक तैयार “मेरी” की दास्तान 
| भी वहींतक वर्णित है जिसमें उसका चरित्र उभर सके । 
' होटलको व्यवस्थापिकाका रहस्यमय रूप पृष्ठ ११५ पर 
' तो केवल कुछही पंक्तियोंमें उभरकर सामने आ जाता है । 
' हाँ, 'मैं' का कमरा छिनना, उसका मकान मालकिनके 
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विस्तारसे वणित हुआ है वित ag an ह 
(१६६-१६८ ओर १७४से १८० तक) | म्य ह 
किन एक झगड़ालू औरतका चित्र उपस्थित च 
इस उपन्यासमें “मैं” के वाद उसकी प्रिया व्याजली' fl 
चित्रण कुछ अधिक महत्त्वपुर्ण है । वासनाके क 
नारीको पुरुषका औद्धत्य, उसकी पहल और उसी पा 
वत्ता उसे अच्छी लगती है और उसके प्रति वह ङ 
होती है--उसके अभावमें वह पुरुषको इनके लिए प्रस 
भी करती है, किन्तु उसके लिए इस क्षेत्रमें धनवान शा 
ही अनिवार्य हे । वासनावेगमें बहुत आगे वढ़कर भी कू 
प्रत्यावर्तन कर बैठती है । गरीब पुरुष उसके लिए पेग 
का आलंबन नहीं रह पाता; वह मात्र दया और हत 
भूतिका उद्दीपनही रह जाता है । पात्र और परिस 
अनुसार कुछ STAID बहुतही सुन्दर पड़ी हैँ; १ 
कृत्तेकी तरह कांप रहा था? (पृ. ४७); एक समर्थ समाः 
दकके सामने एक लेखक अर्थात्‌ “मैं” उसके सामने w 
निर्धन भिखमंगेकी तरह खड़ा था'"*' (पृ.१०२); समल 
राजपथ मानव-समाजके लिए एक दलदल था जिसमे 
वासनाकी भाप निकल रही थी” (पृ. १०५); उसी 
स्थिति देखकर ऐसा अनुमान होता था मानो अपनी गदग 
उठाकर कोई अजगर बड़े घ्यानसे कोई आवाज FF 
लिए बैठा हो” (पृ. १६७), Gre पेटकी पीड़ासे चिल्लागे 
वाले घोड़ेकी तरह gad aia लेनी चाहिये (पृ. ७४) 
आदि | कहीं-कहीं मुहावरे और कहावतेंभी रूपान्तरण 
प्रयुक्त किये हैं; जैसे : तमाशा करना (७६), जवात व 
करना (८३), आंखें फैलाना (२३), नींद काफूर a 
(३५), फूलकर कुप्पा होना (३६), मूसलाधार 
(६५), जादू चलना(१२२), भाड़के मु हमें जाओ (३९) 
फूट-फूटकर रोना (१३८), आदि। किन्तु पह * 
पड़ेगा कि इन कहावतों और मुहावरोंका चामलारि a 
में प्रयोग नहीं हुआ बल्कि अत्यन्त स्वाभाविक ert A 
है । ऐसा लगताही नहीं कि ये मुहावरे हैं। i 
भाषाकी दृष्टिसे 'मन्द और मधुर GT S 
सीधे आ रही थी”? (१५७), a - 
| “पीड़ा (२०), 'किटाणुओं' ! 
en ee ae मेरे शरीरें व्याप्त 
था? (११७), ११४६वें पृष्ठपर 
छपना, 'साधारणतयासे” (३३), 
गया” (२५), विराम चिह्लोंका न लगना 
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J 'क्रोद्धपुवक' (३१), 'उनीद्र' (३२), "मधुर 

, है मैल रही थी' $ अ 

मेरे चारों ओर फैल रही A (५४), 'खूबसुरल शाठवत पंचांग 
“मैंने लगा' (१०९), Ast कठिनाई” (१२३ z ; 

(१९० rey’ (१३९) i A à ३) , त्रौर त्प्रन्य कविताएं, 

watt (१२५), मू २९) , 'याज्ञखी” (१४८), 
हीं है” ४८) `-`धप्रव भी ` गेशमें É 

ढतही बात Tal ह्‌ 5 we: }? pu at अपन हाशम [बल्गारीसे aqfaa afamg | 

an (१४९), “सड़कमें कूदती हुई! (१०७), 'भग- 

वत तामपर मैं तुम्हे (१६३) , मैंने ऐसे आदमीको कभी वि : ल्यूबोमीर लेवच्रेव 

saat नहीं! (१७८), आदि प्रयोग (चाहे आदरणीय डॉ. SWAIN : गंगाप्रसाद विमल, दिमितर पोपोव 

ववेदीजीकी राइटिंग न पढ़ पानेके कारण) बहुत खटकते समीक्षक : प्रा. घमंपाल सिह श्राय. 

१ कला और असावधानी दो विरोधी तत्त्व हैं ! ! 

एक वात और । मेरा अनुभव-क्षेत्र बहुतही सीमित यह Fs ARGS कवि वी कविताच 
fata & चो त्त दसरा अ r q ` F fi A 

१-स्त्रयोंके सम्बन्धमें और विशेष रूपसे स्त्रियोके C दसरा अनूदित संग्रह भारतमें प्रकाशित Zai है । वर्षों 


| पलावे-विदेशी स्त्रियोंके पहनावेके सम्बन्ध में तो ९ लेवचेवकी कविताओं का एक संग्रह - मुर्गायुद्ध, इस 


न बहुत कम । धोवियों (भारतीय ) की तरह लेखकके हाथों आया था,और उन कविताओंने एक विचित्र- 
शी पेटीकोट' का अर्थ घाघरानुमा वह लहुगा-टाइप T प्रभाव छोड़ा था। उन कविताओंमें थोड़ा-थोड़ा भार- 
बल समझता हु जिसे हमारे घरोंकी महिलाए' साड़ीके तीय काव्यका-सा स्वाद था। संभवत: इसलिएभी कि 
शीतर पहना करती हैं। विदेशी औरतें फ्रॉकके भीतर STH कुछ कविताएं भारतको ही लेकर लिखी गयी थीं । 
m A toh अण्डरवीयर पहनती होंगी--पेटी- परन्तु मुख्य वात है कि लेवचेवकी कविताओंमें पाठकको 
ae ह्‌ n उसेर्भ : टीकोट कहते हों,तो मैं नहीं जानता | आकर्षित करनेकी भद्भुत क्षमता छिपी हुई है| वे बरबस 
ee WAH तब उठे जब मैंने 'रोटी-रोजी'के gos अपनी ओर आकपित करती हैँ । 
१५ पर 'स्त्रियोके' >: को ° में लेवचेवकी ` c A 
nes Poe le को E पढ़ा प्रस्तुत सकलनरम लेवचेवको कई तरहकी कविताए 
M “माजला से यह हैं। कुछ ऐसी कविताए' हैं जिनके द्वारा हम युरोपीय 
WG ASS खोलकर अलग करो |” इसका तात्पर्य चिन्तनासे ते 
एज ee त कविकी चिन्तनासे परिचित होते हैं । यह आएचर्यका ही 
$ [ फ़्ांकके नीचे'अण्डरवीयर” * हमे ] 
शै, पेटीकोट” पहनती थीं ! ! अण्डरवीयर' विषय है कि कविताएं हमें कविकी विचारधारां और 
हो, रोटी रोजी? a 5 उसके मुख्य कंसनोंकी स्पष्ट झलक दें । कविकी कामना 
"समस्या मकानकी नहीं है। एक बड़े सत्यकी प्राप्तिकी है और यह सत्य है 
डे सत तर्क र यह सत्य है जिसके 


है मकानका किराया देते नेके 
है बाप दिनके र au X oe एके बीज हमारी आत्मामें अनादिकालसे अंकुरित हैं। fra- 
न्द्र ८ feq SA 
मस्या 'रोजी या ध $ दिया | रोटी बनधुत्वकी हमारी धारणाको जैसे लेवचेव पश्चिमी गोलाडध॑ 


FIN 


नको समस्याका एक अं र 
+e इसके लिए तीन- TENET एक अशमात्र है। की विचारधारासे जोड़ देते हैं--'यह मंत्रीमय है, 


भी नौकरी ३३ on जगह प्रयास किया जिसमें ra ) 
भृत या aa देनेवालोंके दृष्टिकोण और कभी अपनी 3 am poe की 
Hae नीके कारण सफलता नहीं मिली । लेख आजकलके सदा मंत्री वंधुताके घोषके साथ इन कवि- 


k: धेन a और भूखके कारण विक्षिप्त-सा मत TON प्रकाशन ओर अधिक सार्थक हो गया है । जिस 
को नोकरी op नहीं था । संभवतः तरह संसारमें 'मंत्री मयता ' की मूल धारणा विद्यमान है, 
ह! पुस्तक eek आया था । असफल होकर ठीक उसीतरह पीढ़ियोंके बीचभी एक सेतु बराबर वना 

भोर स्याका सांगोपांग युक्ति-यक्त हुआ है | लेवचेव स्पष्ट करते हैं कि चाहे वे युवा नहीं 


3 उल्लेख नही 
Ton. हो है। भूख और उसके शारीरिक 


IF Se 
ऐसे मोर ते चित्रण है--ओर वह नि:सं- १` प्रकाशक : पराग प्रकाशन, ३/११४, कणं गली, 
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| दे पर तुम तो रहते हो 
TEE । | š 
dit गेहूं निबद्ध है रोटी 
da सुयोंदय 
दें घुला-मिला है 
aÑ 
ie मेखलाकी तरह l (गीत, पृ.१७) 
इन कविताओंके विषय प्र म, विश्वमेत्री, सहृदयता 
a भाव तो हैं ही, इनमें कहीं-कहीं पश्चिमकी वह भया- 
att कुरताभी उजागर होती है जिसने मनुष्यको 
जके नैसगिक आधारसे दूर कर दिया है-- 
औपचारिक खुशी 
उब गया हूं मैं ।” (केपरिस ५,पृ. १६) 
इसका तात्पर्यं है कि औपचारिक प्रसन्नता आनन्दकी 
पृष्ट नहीं अपितु ऊबकी उत्पत्ति करती है । 
शाश्वत पंचांग' शीर्षक कवितामें अनेक विषय घृले- 
ति हैं। कहना चाहिये कि यह यूरोपीय काव्य कलाकी 
फ विशिष्ट प्रवृत्ति है । 
एक बात और विशेष रूपसे ध्यान देने योग्य है और 
RAKIM हे । वह है बल्गारी मानसमें अपने अतीत 
Ta व्यक्त करनेकी प्रवृत्ति | यहां लेवचेवकी एक 
ए कविता 'शहीद कवियोंका देश” उदाहरणस्वरूप देखी 
मा सकती है — 
'पर जीवित हो अभी तुम” 
"मेरे लिएभी है एक भूमि कहीं 
एक भूमि कहीं मेरे अन्तस्तलमें 
या अपेक्षा रखते हैं हम 
एक अवलम्बकी या 
Te विपत्तियां उठाते हुए 
हमारी कमजोरियां 
इती हैं छिपी हुई कहीं । 


हे वति 
रूपसे अतीतको श्रद्धाञ्जलि 


पा अत्यस्त मामिक 

केरती हे l 
B मीर लेवचेवकी कविताओंकी वस्तुका वेविध्य 
है कि काव्य-विषयोंकी संभावनाएं अनन्त 
“है महसूस करते हैं कि उनके विषय खत्म 
g उलूल-जलूल लिखने लगे हैं, उन्हें लेव- 
i गए पढ़नी चाहियें । अभी 'कविमंनीषिः' की 
अनन्त संभावनाए' विद्यमान हैं। बहुत 
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4 --अनन्त' काव्य जगत 
में [उसका निर्माण करनेवाला] केवल कविठ्टी एकमात्र 
प्रजापति ब्रह्मा हे । उसे जैसे अच्छा लगता है [उसकी 
इच्छानुसार] यह विश्व उसी प्रकार बदल जाता है।' 
सृष्टिके आरम्भसे उत्तम कवियों are प्रतिदिन सारका 
ग्रहण करनेपर भी वाणीके सौन्दर्यक्री अभीतक मुहरभी 
नहीं ट्टी है । [आजतक भी पुर्ण रूपसे खुला हुआ प्रतीत 
नहीं होता है ।]? लेवचेवकी कविताओंमें नयी-नयी कल्प- 
नाओंका स्फुरण हुआ है । ये विश्वास दिलाती हैं कि काव्य 
विषयोंकी संभावनाए अनन्त हँ। 


वल्गारियाई भाषासे इन कविताओंका अनुवाद हिन्दी 
के प्रसिद्ध लेखक गंगाप्रसाद विमलने प्रोफेसर दिमितर 
पोपोवके सहयोगसे किया है । इस तरह मूल भाषासे सीधे 
हिन्दीमें आनेवाली इन कविताओंमें मूलभाषाका संगीत 
किस रूपमें आया है इसपर टिप्पणी करना, इस समीक्षक 
के लिए मुश्किल काम है परन्तु इतना तो कहा जा सकता 
है कि अपनी ताजगीके कारण ये कविताए' अनुबादमें भी 
उतनीही ताजगीभरी हैं । 
मुझे यह कहनेमें भी संकोच नहीं है कि भारत aem- 
रियाके पारस्परिक सम्वन्धोंको दृढ़ता देनेका काम, यह 
आदान-प्रदान अवश्य कर सकता है और इस सिलसिलेमें 
लेवचेव या दूसरे लेखकोंकी हिन्दी में अनूदित कविताए' 
ओर दूसरी रचनाएं भारतमें बल्गारियाके प्रति आत्मीयता 
बढ़ा रही हैं । ऐसाही काम बल्गारियामें भी हो रहा होगा, 
ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है । यह मैं इसलिए कह रहा हूँ 
कि अब मनुष्यका यह विश्वास दृढतर होता जा रहा है 
कि संस्कृतिही वह मिलन-विन्द् है जहांसे हम लोगोंको 
एक मंचपर लानेका काम करते Sl कुछ मित्र कहेंगे 
कविताओंसे क्या होता है पर यह जानना आवश्यक है 
कि सर्जनात्मक मस्तिष्कही वह महीन बिन्दु खोजकर लाता 
है, जिससे भावी अन्वेषण होते हैं। कविता सम्भवतः 
मनुष्यके वैज्ञानिक मस्तिष्कको सबसे अच्छी खोज है, 
क्योंकि यहींसे बारीकसे वारीक अनजानी विमाओं (डाय- 


१. अपारे काव्य संसारे कविरेव प्रजापति: । 
यथाऽस्मं रोचते विश्वं तथेदं परिवर्तते ॥ 
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अखिल भारतीय प्रशासनिक कोण 
(प्रशासनिक शब्दावली) 

नये हिन्दू मन्दिर (सांस्कृतिक) 

कसोटी (वैचारिक निबन्ध) 

आरोग्य शास्त्र (स्वास्थ्य) 

योवन रक्षा (स्वास्थ्य) 

हिन्दी हम सबकी (हिन्दी प्रसार) 

शहीद भगर्तासह : अधखुले पृष्ठ (जीवनी) 
हिन्दू धमं : मानव धमं (आध्यात्मिक) 
पाणिनीय व्याकरण की भूमिका 


फूलझड़ियां (हास्य रचनावली-१) 
पेरोडियां (हास्य रचनावली-२) 
काक दुत (हास्य रचनावली-३) 
नोंक झोंक (हास्य रचनावली-४) 


महामूखं सम्मेलन (हास्य रचनावली-५) 
दो किनारे (उपन्यास) 

देवांगना (उपन्यास) 

मील का पहला पत्थर (कहानियां) 

हम तो बाबुल तोरे बाग की चिडियां 
बसंत का एक दिन (कहानिया) 

मन पवन की नौका (सांस्कृतिक निबन्ध) 


मुगजल दुगजल (उपन्यास) 

मन की बांसुरी (उपन्यास) 

नारी FT गार 

गोरख धंधा (हास्य व्यंग्य) 
अन्तरात्मा का उपद्रव (हास्य व्यंग्य) 
प्रयत्न जारी है (काव्य) 


एक पत्ता और (कहानियां) 
अन्याय को क्षमा (उपन्यास) 


सोने का इन्द्रधनुष (कहानियां) 
ज्योतिष जगत (ज्योतिष) 
क्रांतिवीर सुभाष (उपन्यास) 


पटेल ते कहा था (विचार.सार) 

नेहरू ने कहा था (विचार-सार) 

सुभाष ने कहा था (विचार-सार) 
| | गांधी ने कहा था (विचार-सार्‌) 

| | सरल रामायण (धार्मिक) 
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श्रीनारायण चतुर्वेदी 
श्रीनारायण चतुर्वेदी 
भाचायं चतुरसेन 
आचार्य चतुरसेन 
शिवसागर मिश्र 

* खुल्लर 

गो. कृ. भुस्कुटे 

वी. कृष्णास्वामी आयंगार 
काका हाथरसी 

काका हाथरसी 

काका हाथरसी 

काका हाथरसी 

काका हाथरसी 

आचार्य चतुरसेन 
आचार्य चतुरसेन 

सं. सुरेन्द्र तिवारी 
रामनारायण उपाध्याय 


रामदरश मिश्र 
कुबेरनाथ राय 


विभूति मुखोपाध्याय 
सुनीलमोहन गांगुली 
श्रीमती हष॑नन्दिनी भाटिया 
मसऊद मुफ्ती 
कुस्दनसिह परिहार 
महावीर प्रसाद गैरोला 
श्रीमती सुदर्शन भण्डारी 
राबिन शा पुष्प 

बाला दुबे 

शत्रुष्नलाल शुक्ल 
गिरिराज शरण 
गिरिराज शरण 
गिरिराज शरण 
गिरिराज शरण 
गिरिराज शरण 
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१००० | / है 
३००१ | th 
३०.० पाः 
३०.०१ | | पा? 
२५.०० | | वाः 
२१०१ | ` 
२१.०१ | | दष 
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२५०१ 

२१० | ॥ भा 
२१० है भा 
३०१ भ 


a gaat | 


मचन्दने “गोदान” में गोवर भोर होरीमें भी ऐसा 
fart कराया है । शहरसे आकर गोवर गांवके 
ariel विरुद्ध विद्रोहका झंडा खड़ा न करनेपर 
ने तताइता है तो होरी कहता है “जिस पेरके नीचे 

दी हो, उसे सहलानेमें ही फायदा है।' मतलब, 
cart विना अपनी और दुश्मनकी शक्तिका सही 
दा लगाये हुए चींचपड़ T अपने लिएही घातक 
ag होगा | यह समझदारी होरीमें थी आजसे पचास 
qa पहले | यही समझदारी लेखिका चोटिट मु डामें भी 
rant है क्योंकि प्रेमचन्दकी ही तरह उसकांभी अपने 
क्षेका--अर्थात्‌ आदिवासी जीवनका गहरा अध्ययन है, 
ओर अध्ययन है उस पूरे तंत्रका जिसमें पुलिस, महाजन, 
केदार, पुजारी, गु ड-वदमाश, पार्टी कार्यकर्त्ता, सत्तारूढ़ 


a a 


दके 'बातें कम, काम ज्यादा” करके देशको आगे बढ़ाने 


at गुवलीगी है । एक अन्य स्थांनपरभी परिस्थितियोंकी 
maT और अपनी असहायताका पुरा अन्दाज लगाकर 
काप करते हुए चोट्ट मु डा कहता है 'सांपसे जो न डरे 
कू बेवकूफ होता है! । लेकिन इसका यह भर्थ नहीं है कि 
शेपकोसे भयभीत ही रहा जाये, मु ह सीकर हर अत्या- 

पार झेला जाये । 
aml अन्य कथाकृतियोंकी तरह इसमेंभी लेखिकाने 
बहा शोषण, अन्याय और अनाचारका gay तांडव 
या है वहां उसके विरोधमें आदिवासियोंकी कसम- 
Me, शोषणका संघवद्ध होकर विरोध करना, उत्तेजित 
पर शोषकोंकी हत्या, मारपीट लूटमारभी दिखायी 
है पचास-पचास हजार रुपया हर इलेक्शनमें देनेवाले 
cas गहीपर डाका पड़ता है गुमाश्तेका सर 
है। रोमियो पहलवान Fa सत्तारूड़ दलके 


a भैड़ियोंकी भी हत्या की जाती है और उसे सरे- 
‘fee मु डा स्वीकारताभी है । सत्ताकी गु डोसे 
भगवे होते हुएभी यह सब होता हे । लेखिकाकी 

aes जिसमें शोषित तो मरही रहे हैं शोषक 

oe हैं । मिलाकर पाठक यदि 
| » तो निराशभी नहीं रह जाता । 

। oN है कि ऐसे लेखनकी सार्थकता क्या है ? सार्थ- 


| T आदिवासी अचलोंके घनघोर अन्धेरेमें 


“tng RIR? कौन किस नीयतसे काम कर रहा है ? 
बे È जिगके अपने लक्ष्य हैं। ठेकेदार हैं, 
आयं हैं, राजनीतिक कार्यकर्त्ता हैं जो अपने 
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“भविष्य” को उससे वांधे Į 
विष्य” को उससे वांधे हुए हैं, सुदखोर महाजन हैँ, 
सरकारी तन्त्र, स्थानीय गुडे, वदमाश, प्रदेशीय और 


केन्द्रीय राजनीतिक चालवाजियां हँ और इनसे घिरे हण 


an 7 ` S> 
सीधे-सादे मुडा है जो झूठ बोलना जानतेही नहीं, जो 
अपने मनोभावोंको छिपाना जानतेही नहीं । जिनको यदि 


घाटो--नमकके पानीमें पकाया हुआ शाक मिल जाये तो 
परमसुखी हो जाते हैं । भात तो उनके लिए एय्याशी है | 
शरीरपर लंगोटही जुट जाये तो परम संतुष्ट । ऐसे लोगों 
को मिलनेवाले केवल चौथाई वेतनका भी जब राजनेताओं 
की शह पाये हुए गुडे, चौथाई भाग बट्टा माँगते हैं, जब 
उनसे वेगार लिये जानेपर, जिन्दा रहने लायक भातभी 
नही मिलता, तव वे कया करें ? समस्या यह है जिसका 
समाधान लेखिकाने उनके जीवनमें पनपते हुए विद्रोहमें 
दिखाया है । उन्हेंभी अव यह मालूम पड़ गया है कि az 
व्यवस्था अटल नहीं है । शोषकोंकी चालबाजी और उनके 
बेहद सीधेपनके कारण है । वीरसा मु डाने उन्हें विद्रोहका 
रास्ता दिखाया था, यद्यपि वह फांसी चढ़ा दिया गया । 
नक्सलवादियोंने शोषकोंको समाप्त करनेका रास्ता बताया 
था, उनकी भी सफाई “लॉ एण्ड आर्डर ' के नामपर सर- 
कारने कर दी । मार्क्सवादी तथा अन्य वामपंथका दम 
भरनेवाली पार्टियां सत्ता हथियानेको ही सही, उनके 
दुःख-दर्दसे जुड़ी हुई हैं। कमसे कम चुनावके मौसममें 
उनके "हिमायती' ag जाते हूँ, यद्यपि उनके लिए 
“दिल्ली अभी बहुत दूर हैं ।” 
भलेही कलकत्ता ओर त्िवेन्द्रमकी गट्टी उन्होंने 
हथिया ली हो और कुछ प्रान्तोंमें उनके कुछ “नामलेवा 
ओर पानी देवा” हों,फिरभी यह आग अव बुझनेवाली नहीं 
है, हालाकि यहभी सच है कि आगामी दस-पाँच सालमें 
कुछ चमत्कारभी नहीं होनेवाला है । फिर, स्थिति इतनी 
निराशाजनक भी नहीं है कि हाथ धर रखकर बैठा जाये | 
जो शोषित जनजीवनके प्रति अपना कोई उत्तरदायित्व 
समझते हैं, जो लेखनको आजीविकाका नहीं, जीवनका 
साधन मानते हैं, जो शोषित पीड़ित मानवतासे कहींभी 
किसीभी रूपमें जुड़ हुए हैं, उनके दिमागके जाले साफ 
करनेके लिए ऐसे लेखनकी उपयोगिता है । जो शाश्वत. 
मूल्योंकी अमू तंताके शब्दजालमें फंसे हुए हैं या समय 
काटनेके लिए पढ़ते हैं या पेसा बनानेके लिए चटपटा 
और बिकाऊ साहित्य लिखते हैं, उनके लिए यह मात्र 
राजनीतिसे प्रेरित या दूषित साहित्य है, लेकिन ऐसे 
लोगोंका यह फतवाभी सही मूल्यांकन है loo 


सत्य भामा 
[गुजरातीसे भ्रनू दित] 


उपन्यासकार : कन्हैयालाल मारिकलाल _ 
रूपान्तरकार : प्रफुल्लचन्द्र WAT 
समीक्षक : डॉ. राजेश शर्मा 


'सत्यभामा' ऐसा महत्त्वपूर्ण एवं विश्वसनीय सांस्कृ- 
तिक दस्तावेज है, जिसमें पौराणिक आस्यानके धरातलपर 
यादवेन्द्र श्रीकृष्णके दिव्य सौन्दर्यं एवं माहात्म्यका उल्लेख 
है । उपन्यासमें लेखककी तल्लीनता, पात्रोंके साथ तदा- 
कारिता, और घटनाओंके साथ अनुभूत्यात्मक जुड़ाव 
महत्त्वपूर्ण है । कथाका तानाबाना सोराष्ट्र प्रदेशके द्वारका 
नगरीके विविध आयामी जीवनको सामने रखकर बुना 
गया है। 

कथा नायिका सत्यभामा स्वयंको कृष्ण-प्रिया 

मानती है । राजस्थानकी कवयित्री मौरांको भांति श्रीकृष्ण 
के रंगमें रंगी हुई है। सत्यभामाका धनाढ्य पिता सत्रा- 
जित कृष्णके प्रति घोर शत्रुभाव रखते हुए द्वारकाका एक- 
छत्र सम्राट्‌ बननेकी महत्त्वाकांक्षा अपने दिलमें संजोये 
हुए है । अपने पिता द्वारा कृष्ण और उनके विरुद्ध रचे 
गये षड्यन्त्रोंको विफल करनेके लिए अन्तहीन जोखिमोंसे 
लोहा लेती है । 

aya विजय प्राप्त करके द्वारका लोटे श्रीकृष्ण, 
बलराम एवं अन्य यादव अतिरथियोंके प्रति शत्रृतापुणं 
मनोवृत्ति,साथही राजा उग्रसेनके प्रति संत्राजितका अवज्ञाका 
भाव सत्यभामाको अच्छा नहीं लगता था । वह द्वारकाके 

अन्य लोगोंकी तरह यादवेन्द्र श्रीकृष्णको साक्षात्‌ भगवान्‌ 
मानती थी । सत्राजित अपनी अपार सम्पदाका उपयोग 
राज्यहितके विरुद्ध अपनेही बेभव-विलासंको बढ़ानेमें 
करता आ रहा था ।--'द्वारकामें वह सबसे अधिक धन- 
वान थे, उनका भवन अत्यन्त वैभवशाली था; उनके 
घोड़े और उनकी गाये सर्वोत्तम थीं । सबसे बड़ी बात, 
उसके पितापर प्रभास तीथेके देवता भगवान्‌ सूर्यकी सभी 
यादवोंकी अपेक्षा अधिक कृपा थी । अपनी विशेष कृपाके 


१. प्रकाशक : राजकमल प्रकाशन प्रा. लि., ८ नेताजी 
सुभाष मार्ग, नयी दिल्ली-११०-००२ । पष्ठ ; 
२०७; क्रा. ८२; मल्य : २५.०० रु. । 
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चिह्वस्वरूप उन्होंने उसके पि 


ताको स्यमन्तक 


थी । यह एक ऐसा चमत्कारिक Me 

रत्न था | 
चित पुजा करनेपर, वह निकृष्ट धातुओंको पर १ | 
परिवर्तित कर देती थी ।' El | 


यादव-नायकोंने कुरुओं और पांचालोंके म 
और मंत्री स्थापित कराकर पाण्डवोंको 


ग अपनी ame 
पांचवां हिस्सा दिया था । कृष्णके अनुसार म 
धर्मको उपज हो, उचित रूपसे उसका x 

"भाग 


और व्यय किया जाये तो ag अनिष्टकर नहीं है।' 
४४) सत्राजितने अपनी सम्पत्तिका पांचवा हिसा कञो 
यह कहकर मना किया कि, 'यादवगण पाण्डवो ag 
नहीं हैं कि उन्हें इतना प्रचुर कर दें ।' सत्राजित बग 
पुत्री सत्यभामाका विवाह सात्यकिपुत्र युयुधान सा 
से करना चाहता था। कृष्ण सत्राजितके mag | 
प्रस्ताव रखते हैं कि यदि आप स्यमन्तक चाचा अकतो 
सौंप देंगे, तभी आयं सात्यकिसे सत्याका विवाह समा 
है । सत्राजित इस प्रस्तावको सुनतेही क्रोधसे उत्त हे 
कृष्णको हत्याका असफल प्रयास करता है। यही नहीं क्‌ 
कृष्णपर मणि चुरानेका मिथ्या आरोपभी लगाता है। 
कृष्ण प्रतिज्ञा करते हैं कि यदि स्यमन्तक मणि नहीं मि 
तो वे आत्मघात कर लेंगे । इस अपकीतिजतक आणे 
से सत्यभामाको.अकथनीय मनस्ताप होता है। बौर ह| . 
वीर पत्नीका विदा-संदेश कृष्णको भेजती है । उधर की. | + 
जित अपने भाई प्रसेनके साथ मणिको उस पवित्र एह ; 
छिपाने भेजता है जहाँ बैठकर वह सुयंदेवकी आला| | ५ 
करता था । लेकिन सिंह प्रसेनको मार देता है। 7. 
भामा ओर सात्यकि मणिको g ढ़नेके लिए चुपचाप ब 
जंगलमें निकल पड़ते हैं। सात्यकिका अपहरण ५ 
जाम्बवांत द्वारा हो जानेपर सत्यभामा इष्णको 
वस्थामें मिलती है । रीछ सिंहको मारकर सयमत 


: ea 
को रीछ-समुदायमें ले जाते हैं । ऊंचे 1. 
पवित्र गुहामें पहुंचकर कृष्ण भौर सत्याभामा 
ड र 


हो जाता है कि इसी गुहामें मणिको m 
हाथों सौंप दिया गया है । सत्राजित प्रतिमात है 
बकरोंकी बलिके द्वारा मणिकी पूजा करता “ul d 
पवित्र गहाके बीचमें न्न fafa , 
थी । कृष्ण और सत्यभामा उस बस्तीमें प्रवेश 
बाह्याचारोसे अत्यन्त अभिभूत होते है- जिव 
गया तो धर्म-गुरु फिर उठ खड़ा ही? 


a दो-एक पदक्षेप किये । इसके वाद उसने चिल्लाकर 
£ > सुदा शक्तिशाली, आजकी रात चन्द्र-वधू आप 
a आयेगी । आप अपनी रीछ-प्रजाको यह उत्सव 


: की अनुमति दें। (पृ. १५५) कृष्ण, पक्षी-कन्या 
गो. at विवाह करके ऐन्द्रजालिक मणिके साथ सात्यकि 
fen fate सत्यभामाको लेकर रीछ-समुदायसे जान बचाकर 

} a! 


रा वौट आते हैं । इस प्रकार पहली वार दुर्जेय सत्रा- 
pa ृणणके समक्ष परास्त हो जाता है । 

agar पौराणिक धरातलपर वर्तमान समस्याओंको 
पफतताके साथ उजागर किया है, अत: यह कृति महा- 
भ्त्तकालीन कथाका पुनर्लेखन न होकर पूरक है । उप- 
ana जहां सम्पत्तिके न्यायसंगत उपभोग एवं 
विभाजनकों SUH माध्यमसे आवश्यक ठहराया है, वहीं 
y m संघर्षशील जीवन और तत्कालीन आदमखोर 
लो | उतजातियोंकी संस्कृति, उनके लोक-विश्वासों एवं बाह्या- 
बाराका भी लोमहर्षक चित्र उत्कीर्ण किया हे । वन्य 
बनके चित्रणमें कल्पनाका योग होते हुएभी विषय-वस्तु 
toned कहींभी अवरोध पैदा नहीं होता। जीव- 
बतुओंके व्यवहार एवं मनोवेगोंको “उरी ' नामक संवेदन- 
शील विल्लीके माघ्यमसे व्यक्त किया गया हे 1 लेखकपर 
गी मुक्ति आन्दोलनका प्रभावभी देखा जा सकता है । 
amè वीर चरित्रमें नारी-मुक्तिका स्वर मिलता 
है। उसकी भावप्रवणता, तन्मयता, कष्ट सहिष्णुता ओर 
a कषणके प्रति मध्ययुगीन एकनिष्ठता स्पृहणीय है । उप- 
TR कृष्ण महाभारतके योगेश्वर, तत्त्वज्ञ एवं परम 


Yan ॐ 


iz 


है। 
int 


m ; 
7 गौतिविद्‌ महापुरुषही हैं । लेखकने कृष्णके व्यक्तित्वमें 
ल Tana समावेशकर उनके परवर्ती स्वरूपकी 
6. | का तैयार कर दी है | ८०८5 
SSS raat 
पि 
र 
y मत-अत्रमिमत 
"त-अभिमत स्तम्भके लिए समीक्षाओंपर 
ff आपकी प्रतिक्रियाका स्वागत है । आपको 
; रतिक्रिया भकुशका कामभी कर सकती है, 
| “पार भोर चिन्तनके क्षेत्रमे आपका योगदान 
रप | 


भ सिद हो सकती है । 
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[श्र ग्रेजीसे भ्रनूदित] 


ह 
t 
लेखक : खलील जित्रान | 
श्रनुवादक : विट्टल शर्मा चतुर्वेदी f 
समीक्षक : प्रा. महेशचन्द्र शर्मा | 


अन्तर्राष्ट्रीय स्तरपर ख्यातिप्राप्त जिन चिन्तको 
विचारकोंको इस देशमें असाधारण लोकप्रियता मिली है 
उनमें खलील जिब्रानका नाम मूर्धन्य है । जिब्रानका हेच a 
अत्यन्त शक्तिशाली है, क्रान्तिकारी है । उनका लेखन f 
वस्तुतः “नवीन” की इस उक्तिको व्यावहारिक रूप देता 
प्रतीत होता है : “कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ, जिससे 
उधल-घुथल मच जाये ।' जित्रानकी दृष्टिमें धन एव सत्ता 
का महत्त्व नहीं रहा | वह तो मानवकोही सर्वोच्च स्थान 
पर स्वीकारते हैं। इसीलिए, मानवकी गरिमा तथा 


प्रतिष्ठाके लिए ही जिब्रानकी सम्पूर्ण साहित्य-सष्टि 
समर्पित है । : 
“प्रकाशकौय* के अन्तर्गत कहा गया है : “इस कृतिकी 


भाव-भूमि अत्यन्त हृदयस्पर्शी और प्रेरणादायक है 
इसमें उन्होंने प्रेमके वास्तविक स्वरूपका चित्रण किया है । 
उनकी दृष्टिमें प्रेम मात्र भोगका साधन नहीं है, वल्कि 
त्याग और आत्मिक विकासका माध्यम हैँ । शुद्ध प्रेमको 
न तो कोई धनसे खरीद सकता है, न सत्तासे दवा या 
जीत सकता है । सच्चा प्रेम आत्म-बलिदान द्वारा व्य- 
क्तियोंको जीवनके उच्चतम छोरपर पहुंचा सकता है! 
(प्र. ३-४) । प्रकाशकीय में व्यक्त यह अभिमत समीक्ष्य 
कृतिके रचनोहृश्यको बड़े स्पष्ट रूपसे हमारे सामने रखता 
हैं । महात्मा कबीरने भी ऐसाही कहा है : 

“यह तो घर है प्रेमका, खालाका घर नाहीं। 

सीस उतारे भुई धरे, सौ पञ इहि माहीं ॥” 
रामनरेश त्रिपाठीका भी यही कहना है : 

“सच्चा प्रेम वही है जिसकी, 

तृप्ति आत्मबलिपर हो निभेर । 


त्याग विना निष्प्राण प्रम है, 
करो प्रमपर प्राण निछावर ॥” 


१. प्रकाशक : सस्ता साहित्य मंडल, एन ७७, कनाद | 
सकस, नयो दिल्लो-१॥ पृष्ठ: १३८; का. ८२; | 
Acq : ६.०० Fl र 
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__ अभिनकण्ञपरिहाय लवीमतम प्रकोक्षेत ` उठ 


उपन्यास : 
तीसरी सत्ता 
दहकन के पार 
स्वामी 

खुशबू गुलाब की 


नचिकेता 


कहानी : 

विपथगा 

सब एक जगह - भाग एक 
सब एक जगह--भाग दो 
कितना सुन्दर जोड़ा 

बावन पत्ते एक जोकर 
नाटक : 

मारा जाई खुसरो 

पलायन 


मौजूदा हालात को देखते हुए 
एक था बादशाह | 


संस्मरण : ललित निबंध : 


मेरे प्रिय संस्मरण 
मेरे प्रिय निबंध 
स्मृति लेखा 

रंगों की बोली 
शिखरों की छाँह में 
मु शी अजमेरी 


कविता : 


मेरी प्रिय कविताएं 

चलना होगा 

प्रीत का धागा--गीत के मोती 
गंधबाप . 

सांझ का आकाश 

किसी भो तारीख को 

केक्टस के दांत 

आलोचना : 


| ee का समाजशास्त्र 
कथाकार प्र AAS 


हिन्दी भाषा कौ सामाजिक भूमिका 


समकालीन लेखन : वैचारिकी 


नेशनल पब्लिशिग 
get atid '२०३६--२४ 


नये सूचोपत्र के लिए लिखें : 
Ta, २३ दरियागंज, 


ANT "प्रकाशन 


गिरिराज किशोर 
निरूपमा सेवती 
मन्नू भण्डारी 
“रूद्र काशिकेय 


गौरीशंकर कपूर 


अज्ञेय 
शानी 

शानी 

सुरेन्द्र वर्मा 
मंजूल भगत 


रमेशचंद्र शाह 

भारतभूषण अग्रवाल 

मृणाल' पाण्डेय 

मजूर एहतेशाम, सत्येनकुमार 


महादेवी वर्मा: 
महादेवी वर्मा 
अज्ञेय 

माखनलाल चतुर्वेदी 
अक्षयकुमार जेन 
मेथिलीशरण गुप्त 


महादेवी वर्मा _ 

छैलबिहारी दीक्षित “कंटक” 
आर. डी. सक्सेना 

नरेंद्र चंचल 

रमाकान्त श्रीवास्तव 
श्रीकान्त जोशी 

अभिमन्यु अनत 


डॉ. नगेन्द्र 

डॉ. रामदरश मिश्र 

डॉ. भोलानाथ तिवारी 
डॉ. चंद्रभान रावत 

डॉ. रामलाल खंडेलवाल 


ad 4 (0028 > 


a विभक्त है । अध्यायोंके शीर्षक हैं : 'प्रेमकी 
a’ मरककी अन्तर्व्यंथा', „मृत्युका पंजा”, “प्रथम 
न, aad ज्वाला”, “तूफान, “अग्निकु 4 'मुत्युके 
दवार”, 'देवालय', EU एवं “समाप्ति! | 
| स्तुत कृतिमें जिब्रानने पुरुष, स्त्री, सोन्दये एवं 
ga आदि विविध विषयोंपर चिन्तन-मनन किया है, जो 
arama पाठकोंको प्रभावित किये बिना नहीं रहेगा । 
ह कृतिमें पाठक जित्रानके उस “दर्शन” को देखेंगे जिसमें 
` aaah वस्तुगत सत्यकी उपलब्धि सम्भव हो सकती है | 
सौन्दर्य क्या है ? सलमाके सोन्दयेको देखकर जिब्रान 
३ इसपर टिप्पणी की है : 'सौन्दयं एक जीवन-ममं है, 
बरे पाकर आत्माको सुखकी अनुभूति होती है, जिसके 
may आधारपर आत्मा उन्नत होती है, परन्तु 
aa और विचार इसके सामने असमर्थं हो जाते हैं 
झोक वे इसे किसीभी तरहसे शब्द देनेका प्रयत्न करते 
ह परन्तु इसमें उन्हें सफलता नहीं मिलती।' (पृ. ३१) 
सच्चा सौन्दर्यं तो उस प्रकाशकी किरणें हैं, जो 
भनी बात्माके पवित्रतम उद्गम स्थानमें से निकलकर 
भने वाह्य शरीरको प्रकाशित करती हैं, जैसे बीजकी 
मनरतम गहराईमें से जीवन विकसित होता है और 
AA उसमेंसे सुगन्धयुक्त सुहावना पुष्प प्राप्त होता है । 
(. ३१) । 
सच्चा सौन्दर्यं स्त्री और पुरुष दोनोंके बीच एक 
WE समझोता है, जो एक क्षणमें दोनोंको पुर्णत्वकी 
गोर पहुंचा देता है और दोनोंकी आत्माओंके वीच विश्व 


a a सर्वोच्च सम्बन्ध स्थापित करता है" (g. ३१- 
l 
' सतमाका 
परम की 


एक कथन हम नीचे उद्धत कर रहे हैं जो 
सच्ची अवधारणाको प्रकट करनेमें अत्यन्त 


as पड़ा है ; “जो प्रेम अपने प्रोमपात्रको अपने 
A à च्छा . परन्तु 
AN इच्छा करता है, ag संकुचित है । परर 


| अध णे तथा स्थलके वन्धनोसे मुक्त है, उसे अपने 


तिलके अतिरिक्त दूसरे किसीकी अपेक्षा 
Ri (प. १२२) | 


i q 
4 te अन्यत्रभी कहा गया है : “उच्च प्रम वह 
i 1मतक को नहीं जानता, ऐसा प्रेम संपूर्ण 
ES = होता है और उसका आत्माके साथ प्रत्यक्ष 
| ल किसीभी प्रकारका कष्ट नहीं पहुं- 
a ; > l - 
PING मे 
TNS बिवाहके apace, लेग ERT 


Se 


| पन्या Rigit itiz Ay as aj Fo dati Cc i and eGangotri 
i क्ष्य लघ at न्या ! बचि ¥ Gye SM F FF henna 
par ga क्ष > 


सोदोंके मालकी तरह एक घरसे दूसरे घरमें जानेवाली 


ड अंधा कु भा--डॉ. लक्ष्मीनारायण लाल 


एक कटु सत्यको ओर इ गित किया गया हैः 


'पुत्रका 
विवाह 


माता-पिताके लिए आनन्दका कारण बनता है, 
क्योंकि उससे अपने घरमें एक नये व्यक्तिका आगमन 
होता है, परन्तु पुत्रीका विवाह दु खका कारण बनता है 
क्योंकि इससे घरमें से एक प्रिय तथा चिर-परिचित 
व्यक्तिकी कमी अनुभव होती है” (पृ. ६१) । 
कालिदासने भी अपनी सुप्रसिद्ध नाट्य-कृति 'अभि- 
ज्ञान शाकुन्तलम्‌ के चतुर्थ अंकमें इसी सत्यकी ओर 
इ गित किया है : 'पीड्यन्ते गृहिण: कथं न तनया विश्लेष 
gada ।' 
समीक्ष्य कृतिमें आधुनिक युगकी एक सर्वथा परिहायं 
सामाजिक विषमताकी ओरभी इ गित क्रिया गया a1 
आजके युगमें लड़का-लड़कीका विवाह एक व्या- 
पारिक सौदा वन गया है । इसपर जिब्रानने विचार किया 
है : 'आधुनिक समयमें विवाह एक प्रकारका व्यापारिक 
सौदा वन गया है ।'"'यह सोदा वयस्क लड़का-लड़कीके 
माता-पिताओंके वीचमें होता है । अनेक देशोंमें लड़के 
इससे लाभमें रहते हैं और माता-पिता घाटेमें । परन्तु 


पीताम्बर 


द्वारा प्रकाशित हिन्दी साहित्य को 
उच्चकोटि को पुस्तकं 


नाटक 


डॉ. लक्ष्मीनारायण लाल 


६-४० 


१. दपेण — 
गंगा माटी-- ” 


३. ऊँचे मकानों वाली गली-- 


डॉ. सरजूप्रसाद मिश्र १०.०० 


२०.०० 
महाप्रयाण--डॉ. राजेन्द्रमोहन भटनागर १५००० 
अपने आर्डर भेजकर कृतार्थ करें । 
पीताम्बर पब्लिशिंग कम्पनी 
शेक्षिक प्रकाशक 


८८८ ईस्ट पाकं रोड, करोल बाग, a 
नई विल्ली-११०००५ (भारत) _ 


'प्रकर'--सबस्गर/८र--२४ 


, लड़कियोंके जीवनमें aoe? coe Da BORA शिरी ०१००१० अनुसार 


पुराने कूड़े-ककंटकी तरह इनके भाग्यमें घरका अन्धेरा 
` कोना लिखा होता हे । इस अच्धेरे कोनेमें कोई कहनेके 
लिए भी इनका भाव नहीं पूछता और वे रो-रोकर जीवन 
के दिन पूरे करती हैं! (पृ. ८५) । 
उपन्यासकारने समीक्ष्य कृतिमें यह सिद्ध करनेका 
` प्रयास किया है कि प्रममें भोगका समावेश हो जानेपर 
प्रेम विकृत हो जाता है और इसप्रकारके प्रेमका यह दुष्प- 
. रिणाम निकलता है.कि व्यक्ति जीवनमें ऊपर नहीं उठ 
पाता, नीचेही गिरता चला जाता है। इस प्रकारका 
, विकृत प्रम निश्चयही व्यक्तिके विकास-मागंमें सबसे बड़ा 
व्यवधान बन जाता है । 
पुस्तकमें मुद्रण-सम्बन्धी भूलेभी देखनेको मिलती हैं । 
पृष्ठ ५१ से ६६ तक पृष्ठोंका क्रमभी अव्यवस्थित हो 
` गया है जो. कृतिके निर्वाध रूपसे पढ़नेमें बाधक है । 
कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि त्याग एवं 
: आत्मिक विकासके माध्यमसे प्र मके गरिमापूर्ण स्वरूपको 
. प्रकट करनेके उद्देश्यसे समीक्ष्य कृतिकी सृष्टि की गयी है । 
“कृतिकारको अपने उद्देश्यमें अभीष्ट सफलता मिली है । 
* -प्रस्तुत कृति शिष्ट साहित्यकी श्रेणीमें आती है । विठ्ठल 
शर्मा चतुर्ेदीने इसका जो अनुवाद प्रस्तुत किया है, वह 
मूलकृतिका आनन्द प्रदान करता है। यह भनुवादककी 
कुशलता एवं सफलता कही जायेगी । 
पुस्तकका मूल्य निश्चयही ऐसा है जिससे सभी स्तर 
के व्यक्ति इसे खरीदकर पढ़ सकते हैं । oo 


बुद्ध : जीवन और दशन! 
` [श्र ग्रेजीसे aga] 


an : डॉ. सद्धातिस्स, 
श्रनुळादक : विठ्ठलदास मोदी 
समीक्षक : डॉ. कमलसह . 


[oo . 
१. प्रकाशक : सस्ता साहित्य ASA, एन ७७, कनाट 
सकस, नयी दिल्ली-१ । पृष्ठ: ६२; क्रा, ८१; 
मूल्य : ६.०० रु. 1 
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“प्रस्तत. E iz 
बुद्धके स्वयंके जीवन और उससे ते Ih झे | 


उनको शिक्षाओंका विवेचन करना है |” Cie igi | 
4) अनुवादकके अनुसार “इस पुस्तककी विशे i 
कि इसमें भगवान्‌ बुद्धकी जीवनीके साथ उ « १ 
विकासकी राह, उनका साधना-पथ ओर उनके ay ye 
रूपरेखा आ गयी हे ls (निवेदन, पृष्ठ ७) : 
सस्ता साहित्य मडलने एक नयी gee 
प्रकाशन प्रारम्भ किया है । इस मालामें विभिन कर 
प्रवत्त कों अथवा उन्नायकोंके जीवन ओर Frere 
संबंधित पुस्तकोंका प्रकाशन किया जायेगा प्रुत पता. 
इस मालाका प्रथम पुष्प हें । 
पुस्तकमें सात प्रसंग हैं-- १. शैशव, १. Ti | ४ 
चार अवस्थाए', ३. संबोधिकी प्राप्ति, ४. मध्यम गा गे 
५. संघ, ६. करुणा, ६. निर्वाण । पूरी पुस्तक त्रि } इह 
का आधार लेकर लिखी गयी है। ff 
धर्म और दर्शनकी गहराई भारतमें न जाग के 
चली आ रही है । किन्तु जब-जब इसमें बिकृति भागी है 
योग-साधना मात्र चमत्कार एवं आकर्षणका निमित्त की 
है, धामिक संस्थानोंमें भ्रष्टाचार पनपा है, wel 
मनमानी ऊल-जलूल व्याख्या की गयी है; भ विसा 
में भटकाव हुआ है, तब-तब कोई महासाहसी सत पत 
इन fapfaaih विरुद्ध लड़ा है ओर धमं तथा aim 
परिष्कार किया है 1 महातमा बुद्ध ऐसेही FETT! 
जीवन-संघर्ष और विकृतियोंका परिष्कार प्रस्तुत I) | ५ 
सिद्ध हो रहा है । m 
देवदत्तके द्वारा घायल' जानेवाला पक्षी mi 
कहा गया है (पृष्ठ १६) संभवतः वह पक्षी हत था! 
भाषा-शैली सरल और प्रभावक है । पाठक है. 


दृष्टिसे उचित था ? इत्यादि । 


po या 


शी 


रतीय काव्य झास्त्र 


JA 
mit 
afaa: 
तागा 
mi 
Tay 
पप 


वहा: डॉ. मथुरेशनन्दन FAM ष्ठ 
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'काव्यशास्त्र' गहन गंभीर ओर दुर्गम विषय है। 
हैँ, बातन्दप्रकाश दीक्षितने विवेच्य ग्रन्थकी भूमिकामें 
am किया है कि “काव्य शास्त्रका विषय जितना 
waga उतनाही जटिलभी । काव्य-बोधके लिए उसके 
विचकोंने अनथक श्रम करके जितने नये मार्गोकी खोज 

हे हैं गौर जितनी सूक्ष्म और aaa ष्टि ओर पैठसे काम 
ft है, उतनाही साधारण पाठक और विचारवन्त 
विषकके लिए काव्य-शास्त्रीय गुत्यियां उलझनभरी 
mina होती गयी है ।” यह स्थापित मत सहज भावसे 
कायं है । 

अलंकार शास्त्र उसी काव्य शास्त्रका एक अ'ग है। 
शीय काव्य शास्त्रमें इसकी सुदीधे परम्परा रही है। 
मारधारणा, भलंकार-संख्या और काव्यमें अलंकारों 
eign सम्वद्ध जोभी विवेचन हुए हैं, वे ऊहापोहात्मक 
है कहे जायेंगे । वस्तुत: अलंकार अभिव्यक्तिकी एक 
: मानव सभ्यताके विकास-चरणपर ज्यों-ज्यों 

* गया, त्यों-त्यों उसकी अभिव्यक्ति प्रणालीमें 


m 


at oo at, गया । अलंकारके आधारपर उक्त प्रणाली 
id ifs, नते हैं (क) सालंकारिक और (ख) निरलं- 


| _ के आलोचकों 


दि ( डा. ओम्प्रकाश, डाँ. शोभाको DTT 
) 
Mg 


गे अलंकार-परम्परा, अलंकार-धारणा, अल- 
पी क्या as काव्यमें अलंकारोंका स्थानपर तकंयुक्त 
M err 5 अवश्य, पर स्वभावोक्तिपर विशद विवे- 
Pie. ती हुई थी। स्वभावोक्ति एक अलंकार 


| i उस 
i R अलंकार-विवेचनके क्रममें जो विवेचन 


* सूयं प्रकाशन मन्दिर, facat चोक, 
राजस्थान) । पष्ठ : १५८; डिसा. 5०; 
००० रु. l : 
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ध : Wit 


लिए तत्पर करता है । यही इस ग्र थका उद्देश्यभी माना 
जायेगा | 


“संस्कृत काव्यशास्त्रमें स्वभावोक्ति’ और 'हिन्दी काव्य- 
शास्त्रमें स्वभावोक्ति विवेचन” हैं, जिनमें संस्कृत-हिन्दी _ 
आचार्यो द्वारा विवेचित स्वभावोकित परम्पराको पुवे-पक 
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चना 


हे सीमितही कहा जायेगा | प्रस्तुत ग्र ay उसे 
पहली बार विशदता प्राप्त हुई है । 


हुआ है, 
इसी संदर्भमें डाँ. 
जानन्द्रकाश दीक्षितके मतको देखा जां्रेगा | “स्वभा- 
वोक्तिका इतने विस्तारसे एक अलग was रूपमें इससे 
पुर्व कोई विवेचन नहीं हुआ है ।”” (भूमिका पृ. ११) 
ह T ग्र्थ उपसंहार सहित छह अध्यायोंमें विभक्त 
ह z इसके अतिरिक्त डॉ. आनन्दप्रकाण दीक्षितकी सार- 
गमित एवं महत्त्वपुर्ण भूमिकाभी हे । इसमें क्रमशः काव्य 
का वर्गीकरण; संस्कृत-काव्यशास्त्रमे स्वभावोक्ति; हिन्दी 
काव्यशास्त्रमें स्वभावोक्ति; स्वभावोक्तिका भाव-पक्ष; 
स्वभावोक्तिका शेली-पक्षका प्रतिपादन हुआ हे । उपसंहार 
ग्रथमें विवेचित तथ्योंका सार है | 
“काव्यका वर्गीकरण” विवेच्य ग्र थका प्रथम अध्याय 
है | यहाँ काव्यकी परिभाषाके रूपमें स्वीकार किया गया 
हे--“अनुभूति तत्त्वकी शब्दार्थ रूप अभिव्यक्तिही काव्य 
हे ।” यह परिभाषा भतिव्याप्तिपुर्ण है, क्योंकि समस्त 
मानव जगतूकी अभिव्यक्तियाँ काव्य मान ली गयी हैं। 
वस्तुतः 'शब्दाथो सहितौ काव्यम्‌” के वजनपर यह परि- 
भाषा निर्मित की गयी हे । दुसरी वात है कि उक्त परि- 
भाषामें रस या आनन्द या चारुत्वका कोई स्थान नहीं । 
काव्य-वर्गीकरणके जो आधार दिये गये हैं, वे ग्राह्म 
एवं महत्त्वके हैं। इन आधारोंमें शेलीको भी स्वीकार 
किया गया है, जिसके “आधारपर हुए वर्गीकरणका ही 
महत्त्व सर्वाधिक है ॥” (Go २५) । यहीं यह स्वीकारा 
गया है कि “भारतीय काव्यशास्त्रके अनुसार स्वभावोक्ति 
एक ऐसी काव्यशेलीके रूपमें प्रस्तुत होती है जो अलंकार- 
प्रधान वक्रोक्ति शेलीसे भिन्न है और गुण-प्रधान है । 
(प्र. २५) । यह्‌ निष्कपंही “स्वभावोक्ति-शैलीके क्षेत्र 
भोर शिल्पगत वंशिष्ट्य”” पर विचार-विमर्श करनेके 


आलोच्य ग्र थके द्वितीय तथा तृतीय अध्याय क्रमशः * 


x 


प्रकर!--नवस्ब॒र ८२-- ` 


= स्टेशन को 
साफ-सुथरा रखं 


इस” बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि साफ-सुथरा वातावरण 
व्यवित के चरित्र की अभिव्यक्ति करता है और हमारी प्रवृत्ति 
को बनाता है। ऐसे वातावरण से आनंद-ही-आनंद मिलता है । 
हम अपने घरों को खुला और हवादार रखते हैं। तब इस बात 
को सार्वजनिक स्थानों के लिए क्‍यों न लागू किया जाये ? 
रेलवे प्लेटफामों, प्रतीक्षालयों, सवारी डिब्बों और वास्तव में किसी भी 
स्थान, जहां लोग भधिकांशतया इकटूठे होते हैं, यह बहुत ही महत्त्वपूर्ण 
है.कि इनके आस-पास के वातावरण को साफ-सुथरा रखा जाये। 
हमने रेलों पर स्वच्छता अभियान चलाया है, जिसके बहुत ही अचछे 
परिणाम निकले हैं । रेलें अब अधिक आकर्षक लगने लगी हैं। फिर 
भी, इस दिशा में और अधिक सुधार किये जाने को गु जाइश है। 
_ हम इसमें सुधार लाने के लिए भरपूर प्रयास करते रह । 
` आप भौ रेलवे की सहायता कर सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि 
आपके आस-पास के क्षेत्र में कोई गंदगी नहीं है, आप स्टेशन और निकटवर्ती स्थान 
को साफःसुथरा रखें । इस प्रयोजन के लिए रेलवे के सफाई कमंचारियों को 
सेवाए प्राप्त की जा सकती हैं । वे आपकी सेवा के लिए हमेशा तैयार रहेंगे । | 
आपको सिवाय कूड़ादान के, कूड़ा आदि इधरउधर ह 
फेंकना चाहिये । आपकी ओर से दिये गये थोड़े सहयो | 
से भी हम आपको बेहतर सेवा J कर सकते ह। | 


रेलवे आप ही की सम्पत्ति है 


इसे साफ रखिए 


उत्तर रेलवे 
ee ८ 
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ae जितना अधिक विवेकशीलोन्मुखी वृत्तिसे अपने 
दनको पुष्ट करेगा, उसकी मान्यताए उतनीही 
f एवं चिरस्थायी होंगी । डॉ. कुलश्रेष्ठकी मान्य- 
= ऐसीही हैं । उनकी मौलिकता उनके द्वारा उप- 
जापित उत्तर-पक्षमें है । इन अध्यायोंका केवल ऐति- 
क़ cata उपस्थित करनेका ही महत्त्व नहीं है, 
ft समीक्षात्मकभी । विवेकशील ताकिकताके 
हप्वारपर विभिन्न मतोंका परीक्षण मात्र मौलिकताही 
वही, बलिक अन्यतम विशेषताभी हैं । 5 
विवेच्य ग्र थका चौथा अध्याय है--'स्वभावोक्तिका 
भाव-पक्ष' । यहाँ स्वभावोक्तिके 'स्वभाव' और 'काव्यमें 
उसकी स्थितिपर'विशेष रूपसे विचार किया गया है । इस 
तथ्यको उद्घाटित करनेके लिए विद्वान्‌ लेखकने अनेक 
विळुभोंको स्थिर किया है, जिनमें 'मानव-स्वभाव' सर्वा- 
fas महत्त्वपूर्णं विन्दु है । अपने विवेचनको पुष्ट करनेके 
‘fag तथा उसे मनोवैज्ञानिक स्तर प्रदान करनेके लिए 
भारतीय एवं पाश्चात्य मनीषियोंके सिंद्धान्तोंको आधार 
बनाया गया है । “स्वभाव” का काव्यक्षेत्रमें जो विस्तार- 
विषयःप्रतिपादन है, वह लेखकीय सूक्ष्मातिसुक्ष्म विवेक- 
शीलताका परिचायक है । इसकी व्याप्ति चेतन-अचेतन, 
_ सांस्कृतिक, सामान्य-असामान्य चरित्र तथा बालजगत्तक 
स्वीकार की गयी हे । इस प्रकार व्याख्येय अध्याय अपनी 
मणं विशेषताओं, मौलिक विवेचनों तथ्यगत उद्घाटनों 
| फेकारणपूर्णबना है । 

| 'स्वभावोक्तिका शेली-पक्ष” प्रस्तुत ग्र थका पांचवाँ 
iip | जिसमें शैली विषयक तत्त्व, उसकी विशेष- 
पए; उसके गुण; उसके सामान्य विषय; युद्ध और 
Seti ओर प्रकृति-चित्रणके साथ उसका सम्बन्धपर 
Rapi तर्कसंगत विवेचन किया गया है। 

स्वीकार किया गया है कि “स्वभावोक्तिको अन्य 
ae काव्यसे अलग करनेवाला तत्त्व उसका शेली-पक्ष 
sae ११० ) । संस्कृत काव्यशास्त्रियोंके मतके 
ए सामने ae स्वभावोक्ति शैलीकी आठ विशेषः 
आती हें--१. निरलंकृतता, २. निर्व्याजता, 
A तेक्षित-विस्ब-विधान, ४. सारल्य, ५- इतिवृत्तात्मकता, 
६. परिगणना, ७. समासहीनता, ८. अभिधात्मकता | 
ma विशेषताओंको परिभाषित-व्याख्यायितकर 
आहरण दिये गये È । परिभाषा-व्याख्या-उदाहरणमें सर्वेत्र 


z , उत्तरपक्षके साथ उफ baya क्षा "जे 
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योगी फार्सेसी 


का 


उत्कृष्ट आ युवोदिक तप्रोषधियां 


अर्शीना 


[टिकिया श्रोर प्रलेप (मरहम) ] 


अश व भगन्दरकी वेदना, रक्तस्राव और शोधको 
शान्त कर शल्य कमंसे वचाता है । 


योगो रसायन 

[श्रवलेह--जेमकी तरह] 
मानसिक कार्य करने वाले बुद्धिजीवियोंके लिए 
आदर्श, सात्त्विक, पारिवारिक, पौष्टिक स्वास्थ्य 
वद्धं क | 

रिनोन 

[टिकिया- प्रत्येक टिकिया ३३० मि. ग्रा.] 
यह बनस्पतियोंका ऐसा प्रभावशाली योग 
वात सम्वन्धी रोगोंको समूल नष्ट करता है | 

लिकोप्लंक्स 


[टिकिया] 
सामान्य रक्‍त व श्वेत प्रदरके सभी रोगियोंके लिए 


अतिशय लाभप्रद | 


है जो 


qa प्रौषधियोंके लिए सूचीपत्र ग्रोर परामशंके 
लिए लिखें 


योगी फामेसी 
[प्रोषधी उत्पादन एवं परनुस्वानमें ITT] 
| ष र मन डा. घः गुरुकुल कांगड़ी (हरिद्वार) 


SeA 


X 
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किया गया हे कि अतिलौकिक विषय स्वभावोकितके वर्ण्य 
विषय क्षेत्रसे बाहर है। जिन विषयोंका चित्रण स्वभा- 
वोक्ति शँलीमें होता है, वे हैं--ग।ह॑स्थिकता; लोक- 
जीवन; बाल-क्रीड़ा; पशु-चेष्टा; सभा-वर्णन; नगर-वर्णन 
और वात्सल्य वर्णन । इन विषयोंके उदाहरण संस्कृत- 
साहित्य या हिन्दी-साहित्यमें मिल जायेंगे । 
आलोच्य ग्र थका अन्तिम और छठा अध्याय है-- 
'उपसंहार', जिसमें स्वभावोक्तिका स्वरूप-निरूपण तो 
कियाही गयां है, साथही, दुसरे सिद्धान्तोंके साथ स्वभा- 
वोक्ति-शेलीके सम्बन्धपर भी विचार किया गया है। 
स्वभावोक्तिके महत्त्वको उकेरनेके बाद स्वभावोक्ति व्यं 
है या शैली इस प्रश्‍नका समाधान किया गयां है। इसके 
उत्तरपक्षमें कहा गया है कि “स्वभाव इसका वर्ण्यं है और 
XXXI स्वभावको उक्ति 'काव्यका आधार ।'' (पृ. 
१५२) । इसप्रकार कहा जा सकता हूं कि “स्वभावोक्ति, 
काव्यका एक ऐसा प्रकार है जो मानव-स्वभावको उन 
शेलीगत विशेषताओंके साथ अभिव्यंजित करता है जो 
स्वभावोक्ति-शेलीके वँशिष्ट्यके रूपमें व्यक्त की जा 
चुकी है ।'' 'वक्रोक्ति' के वजनपर 'स्वभावोक्ति काव्यस्य 
मूलम्‌ स्वीकारना--उसकी महत्ताको स्वीकारना है । 
इस प्रकार संपूर्ण ग्र थके परीक्षणके बाद यह स्वीकार 
किया जायेगा कि इस तरहकी मौलिक कृतिसे हिन्दी 
जगत्‌ निश्चित रूपसे गोरवान्वित होगा । विवेच्य कृति 
गहन-गंभीर विवेचन, सरल-सुगम प्रतिपादन, मौलिक 
स्थिर सिद्धान्त निरूपणके कारण पठनीय, मननीय एवं 
संग्रहणीय बनी है । [7 [7 


भारतीय काव्य समोक्षामें ओचित्य सिद्धान्त! 


लेखक : डॉ. रामलखन शुक्ल 
समीक्षक : डॉ. ग्रानन्दप्रकाश दीक्षित 


मैकमिलनकी भारतीय काव्यशास्त्र मालाके अन्तर्गत 
औचित्य सिद्धान्तपर विचार करनेवाली इस पुस्तकमें दो 
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पृष्ठीय पातनिका, संपादककी बे pa Bhp 
महत्त्व बढ़ाती हे | खण्ड एकमें क्रमश: मोचि तता कि 
एवं व्याप्ति; औचित्य सिद्धान्तका ऐतिहासिक ( कं 
आचाये क्षेमेन्द्र और औचित्य (के नाना भेद); ७. 
भारतीय विचारक और औचित्य; men 
समीक्षामें औचित्य; उपपत्ति एवं स्थापनाए तथा e | 
में औचित्यके विनियोगके अन्तर्गत क्रमशः मादिका 
भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक कालके हिन्दी a 
का विवेचन किया गया है । स्पष्ट है कि लेखकने दाथ 
धरातलपर औचित्य सिद्धान्तका विवेचन और fatty 
किया है भौर अपनेसे पूर्ववतीं समस्त विवेचकोके frend 
को इस ग्र्न्थमें समाविष्ट और आत्मसात्‌ कर लिया ई। 
पश्चिममें औचित्यकी छानबीन पुस्तकका महत्त्व तर्‌ 
बढ़ाती है या उसे परिपूर्णता देती हे । पुस्तकका खना. > 
संस्थान एक शोध-प्रबन्ध जैसा है । 
डॉ. शुक्लने परिश्रमपूर्वक इस ग्रन्थको सिषा है। 
औचित्य सिद्धान्तका ऐतिहासिक विकास बताते हुए वे 
भरतमुनि द्वारा उल्लिखित लोकधमं में ही भोचित्य fiai 
के बीज देखते हैं । अन्य आचार्योके प्रसंगमें उन्होंने भावा- 
त्मक और अभावात्मक दोनों रीतियोंसे औषित्यवी 
बान्यताकी सिद्धि की है । परन्तु भामहके विषयमें amh 
यह धारणा व्यक्त करते हुएभी कि “उन्होंने वक्रता-समः 
न्वित शब्द और अर्थके साहित्यमें ही काव्यको चाला 
देखी है। यह वक्रता अप्रत्यक्ष रूपमें औचित्यकी ओए 
संकेत करती है ।'(९) वे इसे स्पष्ट करनेसे चूक ग है 
दण्डीमें औचित्यका अभावात्मक रूपमें प्रस्थापन दिखा 
देता है | स्वयं क्षेमेंद्रके विषयमें उनका कथन है कि (() 
“उन्होंने औचित्यको रससिद्ध काव्यका जीवित माता ह 
कितु वह यह स्पष्ट नहीं कर सके हैं कि उनकी दृष्टि ए 
प्रधान है अथवा औचित्य ।**'वास्तवमें eae 
rast ही स्थिर जीवित है | (प. ५२) | fara 
तीत होता है कि T ह 
रूपमें स्वीकार की है, किन्तु उसे प्रस्थापित i 
उन्होंने कोई विशेष प्रयास नहीं: किया है । (प. 
एक तो डॉ. शुक्लके इन कथनोंमें 'औचित्य दिम 
लेखक डॉ. राममूति त्रिपाठीके | गूज है ad 
डॉ. शुक्लने स्वयं इनके समाधानका कहीं कोई प 
किया है । sa | 
ae छठा अध्याय इस दृष्टिसे महततव | $ ` 


रर ० ऱ्या > es यथा 
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पर यहां उपपत्ति और स्थापनाओंपर विचार किया 
mel स्वाभाविक है कि इसमें पुर्वेकथितका यत्र-तत्र 
qe ललेखभी हुआ है | यदि इस अध्यायको पुनः ऐति- 
क्रम और पूर्व तथा पश्चिमको अलग करके न रखा 
Ei होता और समग्रतः ओचित्यका एक संश्लिष्ट विवे- 
ga कुछ समस्याओंको लेकर किया जाता तो अच्छा होता 
और विखरावसे वचा जा सकता था । वर्तमान रूपमें ग्रन्थ 
्िवरणात्मक अधिक हो गया है । 
इस प्रकारके विवेचनकी कमीको कुछ दूरतक पूरा 
किया है 'पातनिका” ने जिसमें डॉ. त्रिपाठीने डॉ. राम- 
qa सिंह तथा राघवनके विचारोंसे मतभेद व्यक्त करते 
हुए क्षेमेंद्रकी दृष्टिको सर्जन, ग्रहण और समीक्षणके तीन 
्षोमें से अन्तिमसे सम्वन्धित माना है और क्षेमेंद्र तथा 
अभिनव गृप्तके परस्पर विरोधका शमन किया है। रस और 
बौचित्यके प्रसंगमें भी त्रिपाठीजीका निष्कर्ष है कि “क्षेमेंद्र 
aged औचित्य रससिद्ध काव्यका जीवित है--. 
mig काव्यके जीवितका जीवित है ।''औचित्यका जीवि- 
ततव लाक्षणिक है अभिधात्मक नहीं । रस अभिधामें 
काव्यका जीव है और औचित्य लक्षणामें ।” इसी प्रसं गमें 
व्रिपाठीजीने इस प्रश्‍नका समाधानभी खोजा है कि 
वक्रोक्ति तथा ध्वनिसे परिचित होकरभी क्षेमेंद्रने उनकी 
क्षा औचित्यका व्यतिरेक क्यों नहीं दिखाया ? "त्रिपाठी 
गीने 'बँचित्य विमश” में औचित्यके प्रथक्‌ मतवाद होने 
भ खण्डन किया था, कितु यहाँ पुनविचारके परिणाम- 
सहप उन्होंने उसे मतवादके रूपमें स्वीकार किया है। 
गातय स्वच्छन्दतावादी, मार्क्सवादी तथा अन्तश्चेतना- 
दी दृष्टियोंके अतिरिक्त faga और इलियटके 
Pais आलोकमें भी त्रिपाठीजीने औचित्यके स्वरूप 
R विचार किया है और अन्ततः वर्तमान रचना संसार 
भोर भोचित्यपर विचार करते हुए वस्तुगत एवं कलागत 
Aa एकसाथ या पृथक्‌ निर्वाहकी संभावनाओंपर 
दिशा-निर्देश किया है । वस्तुतः उनके इस विवेचनके 
aa ओचित्यके विषयमें और अधिक विचारकी 


Tey Sis) 
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भारतीय काव्य समीक्षामें अलंकार सिद्धान्त! 


लेखक : रेवाप्रसाद द्विवेदी 
सप्तीक्षक : डॉ. प्रमकान्त टण्डन 


विवेच्य पुस्तकका नाम वास्तवमें होना चाहिये था 
सस्कृत काव्य शास्त्रमें अलंकार-विवेचन', 
क्योंकि यदि मैकमिलनकी “भारतीय काव्यशास्त्र सिरीज” 
के संपादक डॉ. राममूति विपाठीकी कोई ५० पृष्ठकी 
भूमिका प्रस्तुत पुस्तकके साथ न होती तो पुस्तकके मूल 
कलेवरमें ऐसा विशेष कुछभी नहीं है जो उसके उक्त 
अभिधानको सार्थकता दे सकता | पुस्तककी विवेच्य 
सामग्रीसे यह वात तुरन्त स्पष्ट हो जाती है । समस्त 
सामग्री आठ अब्यायोंमें विभक्त है जिनके शीर्षक इस 
प्रकार हे--(१) काव्यशास्त्र और अलंकार दर्शन(३०पृ. ) 
(२) लक्षण और अलंकार (१२ पृ.) (३) अलंकारोंका 
विकास (२२ पृ.) (४) अलंकारोंका वर्गीकरण (१५ पृ.) 
(५) काव्यशास्त्रकी मुख्य परिभाषाए (८ पृ.) (९) मुख्य 
अलंकार और उनके लक्षण (६८ पृ.) (७) अन्य अलंकार 
(३५ पृ.) और (८) थलंकारोंका पारस्परिक अन्तर 
(४ पृष्ठ) । अन्तमें अलंकारानुक्रमणिका सम्बन्धो दो 
परिशिष्ट ( २४ पृ.), सदरभ ग्रन्थ-सुची और सामान्य 
अनुक्रमणी (१४ पु.) इसप्रकार कुल पृष्ठ संख्या २६७ | 
इसके अतिरिक्त, ग्रन्थारम्भमें लेखक डॉ. रेवाप्रमाद 
द्विवेदीका लगभग ४ पृष्ठीय MIPIT है, और लगभग 
५० पृष्ठकी डॉ. राममूति त्रिपाठीको भूमिका है, जैसाकि 
पहले उल्लेख किया गया है । 
स्वयं लेखकके अनुसार इस पुस्तककी विशेषताएं 
हैं--इस ग्रन्थमें शब्दालंकारोंको बादमें प्रस्तुत किया गया 
है, अर्थालंकारोंको पहले*** उदाहरण ओर लक्षण गद्यात्मक 
हैँ'"इनसे अध्येताको उपमा आदि अलंकारोंका स्वरूप 
स्पष्ट रूपसे विदित हो सकेगा'“' १६ वर्षोंके अध्यापनसे 
मुझे अध्येताओंकी जिन कठिताइयोंका ज्ञान था, उन्हें दुर 
करनेका यथासंभव प्रयास किया गया है। अनुक्रमणीसे 


sm 
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अनुसंधादपरक पुस्तक : 


हिदी ओर तमिल की समान स्रोतीय भिन्नार्थी 
शब्दावली 


Indian Bilingualism 


रु. ६.०० = B. R 
हिदी के अव्यय वाक्यांश रु. ६.०० Proceedings of the Fourth All ian 
हिदी भोर मणिपुरी परसर्गो का तुलनात्मक Conference of Linguists R | 
‘i 
अध्ययन रु. ६.०० भाषाशिक्षण तथा भाषाविज्ञान र | 
समसामयिकता और आधुनिक हिंदी कविता रु. ६.०० हिंदी का भाषारवेज्ञानिक व्याकरण x ध्य j | 
हिंदी रुपांतरण व्याकरण के कुछ प्रकरण रु. १०.०० हिंदी संरचना का अध्ययन अध्यापन a a 
र रः > ह NR 
Sal का कारक व्याकरण रु. १०.०० जनजाति भाषाए और हिंदी शिक्षण रर ‘ 
भाषाविज्ञान की अधुनातन प्रवृत्तियां और हिंदी शब्दावली और प्रयोग भाग-१ रु. (६७, 
द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी भाषाशिक्षण रु. ६.०० भाग-२ रु. १६, 
भाषा संप्राप्त मूल्यांकन akties thd भाषा का विकास olg. 
समान स्रोत और भिन्न वतनी की शब्दावली : 4 see ठे he auo 
À बारहवीं सदी से राजकाज 
ओड़िया-हिदी और हिंदी-भोड़िया रु. ६.०० र | | 
हित्य में हिंदी की आधारभूत शब्दावली रु. ११.७ र 
साहित्य में बाह्य प्रभाव रु SSi 
हे शेलीविज्ञान और आलोचना की नई भूमिका रु. १६०७|॥ | 
प्रयोजनमूलक हिंदी रु. १०.०० pa l 
समानस्रोत और भिन्न वर्तनी की शब्दावली : UE र ८0 i 
टॅ S तेलुगु और हिंदी ध्वनियों का तुलनात्मक | i 
असमीया-हिदी और हिदी-असमीया रु. ७.०० अध्ययन रु. १३.००| ` 
पाणिनी व्याकरण और प्रजनक प्रविधियां रु. ५.५० उच्चस्तरीय अ'ग्रोजी-हिदी अभिव्यक्ति ₹.१७०|| १ 
A A f a 
शेली और शैली विज्ञान रु. १८.५० हिंदी साहित्य का अध्यापन . : 
भारतीय जीवन और संस्कृति रु. १२.०० (द्वितीय भाषा के रूप में) र (०० | ९ ५ 
Hindi Script (Self Instructional “बेकिंग हिंदी पाठ्यक्रम रु ३१४१ ३ 
प Rs. 7.50. बैंकिंग शब्दावली र. 1७४१ | पे 
गवेषणा : $ 
संस्थान की अधेवाधिक शोध पत्रिका। इसमें भाषाशिक्षण, शिक्षाशास्त्र, भाषाविज्ञान, और पुत y 
त्मक साहित्य के गवेषणापूर्ण लेख छपते हैं । a 
संस्थागत व्यक्तिगत | x 
५०|| ; 
प्रति अक र्‌. ८.०० प्रति अंक seali 
वाषिक शुल्क रु. १६.०० वाषिक शुल्क 


संपक : 
प्रकाशन प्रबंधक 
केंद्रीय [हिदी संस्थान, 
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7 | पले कव और किस भाचारयंने प्रस्तुत किया । मुख्य 
ae है अलंकारोंके एक-एक भेदका सिद्धान्तभूत स्वरूप 


| rar er विषयमें चिर रूढ़ धारणाका इस 
pi दरम पर्याप्त मात्रामें उन्मूलन हो गया है । (प्राककथन 
] f G 
4 ३ am) | 


क्रित उक्त सभी बातें अलंकार विषयक अबतक 
fra तमाम पुस्तकका विवेच्य oe चुकी हैं। वल्कि 
शास्त्रीय ग्रन्थोंमें इन विषयोंपर संभवत: अधिक 
स्ट भौर उपयोगी विवेचन सुलभ है । “लक्षण' विषयक 
free धारणाका 'उन्मूलन' यदि प्रस्तुत ग्रन्थसे हो भी 
गा है तो उससे सम्बद्ध सामग्री कुल आठ पृष्ठोंकी है । 
की, 'लक्षणों' के विषयमें ऐसी कोई चिर रूढ़ धारणा थी 
शी नहीं, ज॑साकि लेखकने दावा किया है । 

वास्तवमें, ज॑साकि मैं अन्यत्रभी लिख चुका हूं, अलं 
ulg कारोंपर अब इसप्रकारके पिष्ट-पेषणकी कोई आवश्यकता 
* || हहीं है, यह सव aga हो चुका है। अव जो आवश्यक है 
१ || क कुछ दूसरीही बात है। काव्यसे अलंकारका चाहे 
५ गोग सम्बन्ध माना जाये और चाहे समवाय, यह 
१४|| भिश्चित है कि वह काव्यके आत्मभूत मूल चारुत्वका 
१ || पेपण करते हुए पाठकके अनुभवको समृद्ध करता है। 
बतः, प्रश्‍न स्वभावतः यह है कि अलंकार काव्यके मूल 
११|| meam पोषण किस प्रकार करता है और पाठकके 


"|| Geant समृद्ध किस प्रकार करता है। इस प्रश्‍नका 
अर देते हुए अव उस वास्तविक प्रक्रियाका निरूपण 


भोर विवेचन आवश्यक है जिससे अलंकारके उक्त दोनों 
न | होते हैं क्रक्षाओंमें विद्याथियोंको अलंकारों 
ee a ok उनके लक्षण-उदाहरण; भेदोप- 
EN अथवा यह्‌ बता देने मात्रकी कोई बड़ी 
पता नहीं है कि अमुक छंद अमुक अलंकार है। 
En यह्‌ बताया जाना चाहिये कि कोई अलं- 
पत गी सोन्दयमें किस प्रकारसे वृद्धि कर रहा है, 
व की अनुभूतिकी अभिव्यक्ति एवं उसके 
ह. रस प्रकारसे सहायक हो रहा है । विवेच्य पुस्तक 
| > भयास लक्षित नहीं होता । 
|| ee के अध्याय है 'अलंकारोंका विकास? | 
Mia a भरत मुनिसे लेकर भिखारीदासतक के द्वारा 
[iri n सख्या बतायी है और यह बताया 
| षर z यने किस आचार्यका कौन-सा अलंकार 
a भस्वीकार किथा | 


N 


‘amy PE 
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P हुआ è कि अल॑कारको) तुतत सक्ष Fbundation Ahama EPR i इसीको कहते है ? 
; et हु! 


मैं समझ रहा था कि उक्त अव्यायमें लेखकने अलंकारोंकी 
स्वरूप विषयक अवधारणाके विकास-क्रमका निरूपण 
किया होगा क्योंकि बहुतसे अलंकार ऐसे हूँ जिनकी स्व- 
रूपगत अवधारणाभी क्रमशः विकसित हई है । उदाहरण 
के लिए, 'रूपक' को लीजिये । इसकी स्वरूपगत विशेष- 
ताए क्रमश: विकसित हुई हैं--कमसे कम तीन सरणियां 
तो अवश्यही लक्षित की जा सकती हुँ । प्रारम्भिक 
आचार्यं 'उपमेयपर उपमानके अभेद आरोप” को रूपक 
मानते थे । क्रमशः उपमेयका उपमानमें निगीर्ण, aq- 


` ह्वेवयन आदिके माध्यमसे विलयन हुआ | फिर यह faa- 


यनभी घनी शुत हुआ । दण्डी-भामहसे अप्पय दीक्षिततक 
यह जो रूपककी अवंधारणामें वि कास हुआ, उसका क्रम 
निदिष्ट किया जाना चाहिये था । पर ऐसा कुछ नहीं 
किया गया। इसके अतिखित “रूपक? तो केवल “अलंकार” 
न होकर अभिव्यक्तिकी एक पूरी पद्धति एवं विशिष्ट 
अवधारणा हे । पाश्चात्योंने रूपकपर पुरी-पुरी पुस्तकं 
लिखी हैं और उसका अनेक दृष्टियोंसे बहुत विशद aeq- 
यन किया हे । इसलिए इसके विस्तारपुवेक विवेचनकी 
अपेक्षा यहाँभी थी | उपमासे इसके भेदका निरूपणभी 
अपेक्षित था । यह सही हैं कि सभी सादृश्यम्‌ ले मलं- 
कारोंमें उपमाही ध्वनित होती है, लेकिन फिरभी उपमा 
द्वारा चारुत्व-पोषणकी विधि रूपकसे अत्यन्त भिन्न है | 

उपमेयके अध्यवसानकी स्थितिमें रूपकका “प्रतीक! 
से क्या तारतम्य होता है ? वैसी स्थितिमें प्रतीक-विधानसे 
रूपक-विधानमें क्या अन्तर होगा और किसप्रकार उसका 
निर्देश होगा ? क्‍या प्रतीककी अवधारणाके विकासके 
सूत्र रूपकमें खोजे जा सकते हैं ? 

कुछ अलंकारोंके प्रचलित नामोंका उल्लेखही नहीं 
किया गया है । उदाहरणके लिए, 'सम अभेद रूपक' और 
“रूपकातिशयोक्ति | यह सही है कि इनके लक्षण बताये 
गये हैं, पर इन नामोंके अन्तर्गत नहीं । 

अलंकारोंके स्वरूपको स्पष्ट करनेका उपक्रम पुस्तक 
में है, लेकिन बहुत तात्विक नहीं । उदाहरणके लिए 
“ूपकातिशयोक्ति” को हीं लीजिये। उसमें 'रूपक' प्रधान 
है या 'अतिशयोक्ति' ?--या फिर दोनों समतुल्य हैं ? 


इन प्रश्‍नोंका 'क्यों-कॅसे' अपेक्षित था । लगता है इस ai २ 
कारमें रूपक और अतिशयोक्तिके अतिरिक्‍त arg fe | 
आर 'भ्रम' भी समाविष्ट, बल्कि अन्तभु'क्त हें 1 अतः, _ = 


इसके स्वरूपकी निष्पत्तिका विवेचन अपेक्षित था | | 
Sian 6 


2 
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सूचनाए दी गयी हैं । परन्तु 'अलंकार तत्त्व और आधु- 
निक चिंतन? पर अपेक्षाकृत अधिक विशद विवेचन अपे- 
क्षित था | 
पुस्तकका सबसे महत्त्वपूर्ण और सर्वाधिक उपयोगी 
अंश सम्पादककी भूमिका है । डॉ. waala त्रिपाठीकी 
इस विद्वत्तापुणं भूमिकासे ही इस ग्रन्थको उसको वास्त- 
विक सार्थकता प्राप्त होती है। डॉ. न्रिपाठीने प्रत्येक 
आचार्यकी अलंकार विषयक मात्यताके साम्य-वैषम्य-आदि 
का बहुत स्पष्ट निवेचन करते हुए संस्कृत काव्यशास्त्रके 
अन्य काव्य-मूल्योसे उसके तारतम्यकाभी बहुत अच्छा 
विवेचन किया है । विभिन्न सम्प्रदायों और आचार्योको 
अलंकार विषयक मान्यतामें क्या सूक्ष्म परिवर्तन आते 
रहे--इसकाभी बहुत स्पष्ट विवेचन उन्होंने किया । इस 
भूमिकाका भी सबसे महत्त्वपूर्ण अंश वह है जहाँ सम्पादक 
ने हिन्दीमें आचाये शुक्ल,स्वछन्दतावाद,प्रगतिवाद, प्रयोग- 
वाद, प्रपद्यवाद, नयी कविता आदिकी अलंकार विषयक 
दृष्टिका विवेचन किया है । इसके वाद (१) परम्परागत 
सोन्दर्यशास्त्रकी रस-पर्यंवसायी चारुता और वैचित्र्य-पर्य- 
वसायी चारुता (२) व्यक्ति-स्वातन्त्र्यवादी साहित्यकारों, 
ओर (३) मार्क्सवादी सौन्दर्य शास्त्रके संदर्भ में अलंकारकी 
अवधारणा विश्लेषण करते हुए नयी समीक्षा, शैली विज्ञान' 
आदितक के अद्यतन पाश्चात्य आलोचनात्मक चितनसे 
संस्कृत अलंकार चितनका तुलनात्मक विवेचन करते हुए 
आजकी समीक्षामें 'अलंकार' की शक्ति और सम्भावना 
पर विचार किया है । 
उक्त भूमिका सहित विवेच्य पुस्तक कुल मिलाकर 
बिद्याथियोंके लिए अलंकार विषयक एक और उपयोगो 
पुस्तक मानी जा सकती है O 6 


काव्यशास्त्र ओर काव्य! 
लेखक : डां. राधावल्लभ 9पाठी 
समीक्षक : डॉ. हरिइचन्द्र वर्मा 
. डॉ. राघवल्लभ त्रिपाठीने भारतीय काव्यशास्त्रके 
रा एक 
१. प्रकाशक : मेकमिलन इण्डिया लि., २/१६ घ्र सारी 
मागं, दरियागंज, नयो दिल्लो-२ । पृष्ठ : २००; 
feat. ८२; मूल्य : ५५-०० रु. । 
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"Sa Pras 


उनकी पुस्तक "काव्यशास्त्र और काळ 8) 


मौलिक चिन्तनका परिणाम है । 
स्वरूप और रचना-प्रक्रियाके सम्ब 
किया गया है, साथही विविध काळ 
हे, साथही विविध काव्यशास्त्रीय Frama 
नियामक 
हैं। तेव 
रते हुए fiq 
'काव्यके स्वरूप तथा उसकी रचना-प्रक्रियाके Frans | 
(1 q म | 


काव्यशास्त्रकी धारणाए' किन काव्य-श्नोतोंपे गि 
गढ़ी गयीं, यह पुस्तकका मल विषय है ।' | 
पुरे प्रतिपादनमें लेखककी ऐतिहासिक amie 
अनुस्यूत रही है जो इस ग्रन्थकी मूल विशेषता गो 
जा सकती हे । लेखकके अनुमार संस्कृत Fima 
रस, अलकार, रीति, ध्वनि वक्रोक्ति तथा भोचित्य नाग 
छह सम्प्रदायोंका विभाजन युक्तिसंगत नहीं है। शि 
प्राचीन आचार्योको इन कथित सम्प्रदायोंका प्रवर्तक मागा 
जाता है, उनकाभी अपने-अपने प्रस्थानको इस रूपमे प्रव- 
तित करनेका आशय कदापि नहीं था । लेखकक। अभिमत 
है कि, 'एक ओर रस-ध्वनि, दूसरी ओर अलंकार, गृप- 
रीति, ania ओर ओऔचित्य--इनको भवधारणाभोे 
पीछे ऐतिहासिक विकासकी क्रमिक परम्परा mi 
एक दूसरेसे स्वतन्त्र कहा जा सकता है,न विच्छिल । तेषा 
ने विभिन्‍न काव्यशास्त्रीय सम्प्रदायोंमें निहित faa 
सातत्य और अन्वितिकी खोजमें एक पूरी तक-पए्गा 
प्रस्तुत करके पारदर्शी - दिया है। ak 
लेखक “संस्कृत काव्यशास्त्रीय चिन्तनका इतिहास प्रभ | 
लिखकर अपनी मान्यताओंको किचित्‌ और विशद पक 
पर प्रस्तुत कर सके तो निश्चयही भारतीय गा 
का बहुत उपकार हो । 
लेखककी विवेचन-पद्धति सर्वत्र तर्काश्चित 
क्षात्मक रही है । दृष्टिकी नवीतताके ड 
भाषामें भी नयी तराश और भंगिमा है जो l 
सुक्ष्म विश्लेषणमें सहायक सिद्ध हुई हैं। be | 
अ'ग्रोजी और हिन्दीके काव्यशास्त्रियोंके a 4 
करते हुए तुलनात्मक निष्कर्ष दिये गये है । r ad 
कहीं लेखककी स्थापनाओंसे वेमत्य हो सकता at ae 
इतना अवश्य कहा जा सकता है कि वह ग उह || 
` उहि है। a 
उद्‌भावनाओं और मौलिक मान्यताओंसे गुरि 


पौर समी । 


Se: | aie ग्रस्थके प्रणयनपर लखककों वधाईका पात्र 
` दती ह 


gami आधनिक रचना विधान ओर 
जगन्नाथ प्रसाद भानुः 


aan : सुशील त्रिवेदी 


प्मीक्षक : डॉ. प्रेमकान्त टंडन 


qarar विषय आजके काव्यके संदर्भमें छंद fad- 
EGI ait है बल्कि इसका a ल-विवेच्य है जगन्नाथ प्रसाद 
ong’ का व्यक्तित्व और कृतित्व । भानुजीका छन्द विप- 
पक एक प्रसिद्ध ग्रन्थ है 'छन्द-प्रभाकर' | लगभग ७०० 
gaist विवेचन करनेवाले इस २२८ पृष्ठीय ग्रन्थका 
aan प्रकाशन सन्‌ १८९३ में हुआ था। चूंकि भानु 
जीने इस पुस्तकमें छन्द-विवेचनकी परम्परागत पद्ध तिसे 
थोड़ा हटकर नये ढंगसे, वैज्ञानिक पद्धतिका अनुसरण 
करते हुए, गद्यमें, छन्दोंका विवेचन किया है, उदू, 
मराठी, आदिके कुछ छन्दोंसे हिन्दीके छन्द-विधानकी 
पुलनाभी की हे और उस समयतक खड़ी वोली काव्यमें 
विकसित एवं प्रयुक्त छन्दोंका भी विवेचन किया है, इस 
पिए पुस्तकको यह अभिधान दे दिया गया । 

बैसे, ८७ पृष्ठोंकी इस छोटी-सी पुस्तकमें “भानु” जी 
तत्व भोर कृतित्वका विवरण पर्याप्त उपयोगी 
९।सन्‌ १८५९ में जन्मे भानुजी लम्बे समयतक शास- 
कोय सेवामें महत्त्वपूर्ण पदोंपर कार्यरत रहे और निरन्तर 


| 

al बड़ी निष्ठाके साथ अपने दायित्वका वहन करते रहे । 
गि Wat कत्तव्य-निष्ठा और ईमानदांरीकी वरावर प्रशंसा 
ग | "होती रही । लेकिन अंग्रेजी राजमें, अग्रेज स्वामियों 


अधीन कार्य करते हुएभी भानुजीने भारतीय साहित्य, 
m पकर हिन्दी-साहित्यके प्रति अपना प्रगाढ़ प्रेम अनु- 
ग वनाये रखा। उनका व्यक्तित्व एक वहु-अधीत 


१, 

aor राष्ट्रभापा प्रकाशन, 425/4 बो, 
- खासनगरं, agaa, दिल्ली ११०-०३२ । पृष्ठ : 
५७; feat, ५०; 
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विद्वान्‌, साहित्यशास्त्री, काव्यानुरागी एवं रचनाशील 
कविका संरक्षणशील व्यक्तित्व है । संस्कृत, अंग्रेजी, 
मराठी, उडिया, हिन्दी, उदू आदिके भाषा-साहित्यके 
व्यापक अध्ययनके साथ-साथ उनके अध्ययनणील व्य- 
क्तित्वका एक सर्वथा विलक्षण पक्ष 'गणितशास्त्री' का 
भी है । उन्होंने एतद्विपयक 'काल-प्रवोध' और 'काल- 
विज्ञान' नामक दो ग्रन्थोंकी भी रचना की है। भानुजी 
अद्भुत संगठन-क्षमतावाले एक सच्चे लोकसेवी और 
निश्छल हृदयभक्तभी थे । सन्‌ १९४५ में ८६ वर्षोके 
सार्थक, सुदीघे जीवनकालके बाद वे स्वर्गस्थ हुए | 


उन्होंने छोटी-वड़ी विविध विषयोंकी कुल मिलाकर 
लगभग २०-२२ पुस्तके लिखीं | इनमें बड़े और प्रसिद्ध 
ग्रन्थ दो हैं-'छन्द-प्रभाकर' जिसके अबतक सात AEF- 
रण हो चुके हैं,ओर 'काव्य-प्रमाकर' | शेपमें कुछ तुलसी- 
दास और उनकी 'मानस' विषयक पुस्तकें हैं और कुछ 
फुटकर साहित्यशास्त्रीय | 


“छन्द-प्रभाकर' निश्चयही उनका महत्त्वपुर्ण कार्य 
है । विवेच्य पुस्तक लेखकके अनुसार, 'छन्द-प्रभाकरकी 
रचना भानुजीने वैज्ञानिक ढंगसे वर्तमान परिपाटीपर की 
है । यह ग्रन्थ अपने ढंगका अनूठा हे । भानुजीने ga- 
शास्त्रके दोनों पक्षोंको सिद्धान्त अश्रवा गणित पक्ष तथा 
व्यावहारिक अथवा छन्द रचना--समान महत्त्व दिया है 
तथा उनका यथोचित विस्तृत विवरण देकर निजी afez- 
कोण पूर्णतया स्पष्ट कर दिया है l 

लेखकने प्रस्तुत पुस्तकमें छंद-प्रभाकरके विविध पक्षों 
एवं उसकी उपलब्धियोंका बड़े विस्तारसे विवेचन किया 


हुँ । 

'काव्य-प्रभाकर' भानुजीका एक दूसरा विशद ग्रन्थ, 
लगभग ७६० पृष्ठोंका ग्रन्थ है जो एक प्रकारसे साहित्य- 
शास्त्रका सर्वागनिरूपक ग्रन्थ है, हालाँकि उसमें उन्होंने 
अंग्रेजी साहित्य शास्त्रीय चितनको भी समन्वित करनेका 
सराहनीय प्रयासभी किया है । इसका विवेचनभी लेखक 
ने पर्याप्त विस्तारसे किया हे । 

लेकिन भानुजीकी अन्य पुस्तकोंपर इसमें विस्तारे 
चर्चा नहीं की गयी । यह होनी चाहिये थी ।- Sc 


~ 


कनान = | 


प्रचारक बुक क्लब के सदस्य बनिये 
उत्कृष्ट कला साहित्य आधे दाम में प्राप्त कीजिये 


कागज, छपाई ओर बाइडिग पर निरन्तर बढ़ रहे खर्च के बावजद 
अन्य प्रकाशन संस्याओं की अपेक्षा उत्तम प्रकाशन और चौथाई मल्य. 


शायद इसीलिए हमें अपने सदस्यों का वांछित सहयोग पिता 
तभी हमने 'द्रोण की आत्मकथा? जैसी गौरवमय प यापक 
कथा कृतियां प्रकाशित कीं, जिसका अनुवाद देशी ओर 
विदेशी भाषाओं में प्रकाशय है । 


2 
/ 
प्‌ 
{ 
बुक क्लब के अन्तरगत मनु शर्मा की कथाकृतियां 
4 
@) द्रोपदी की आत्मकथा ७.०० P 
@ द्रोण की आत्मकथा १५.०० 7 
@ कणं की आत्मकथा २०.०५ 
A के बोले मां तुम अबले ३.८० 
@ एकलिग का दीबान १५.०० 
( afana कथा २५.०० 
A शिवानी का आशीर्वाद १५.०० 
इसके श्रतिरिक्‍्त हमारे प्रस्यात लेखक हैं : | 
| में 
डॉ. देवराज, राजेन्द्र अवस्थी, प्रभाकर माचवे, आरिगपूडि, p 


अश्वत्थ (कन्तड़), हिमांशु श्रीवास्तव, सुनील गंगोपाध्याय (बंगला) 
उ. के. ओझा (गुजराती), सन्हैयालाल ओझा, शकुन्तला पाण्डेय आदि 


aa हो दो रुपए भेजकर प्रचारक बुक षलब के सदस्य AÑ । 


प्रचारक बुक क्लब 
हिन्दी प्रचारक संस्थान 


पो. बा. १०६, पिज्ञाचमोचन, वाराणसी-२२१०० १ 


A] 282 x : gi l 
ie iii a a 
tag? — सार्गशीर्ष २०१६--१६ E 


= ; Fl व्यालोचन 


ताकी मुक्ति! 
| (हक: डॉ. नन्दकिशोर नवल 
| नक्ष: डॉ. मूलवन्द भतस 
पाहित्यको सोद्देश्य माननेवाले रचनाकार ओर 
| रोको, साहित्यके क्षेत्रमे कदम रखनेसे पहले अपने 
gant कई प्राथमिकताए तय कर लेनी पड़ती हैं । इन 
ग्राथमिकताओंके वारेमें तय किये गये विचारोंके आधार 
पर ही रचनाकारकी साहित्यिक समझ, विचारधारा, | 
aman वदलावके संदर्भमें साहित्यकी भूमिका और | 
प्रतिबद्धताकी सोद्वेश्यताको समझा जा सकता है । सामा- 
क्रि व्यवहार और जीवनके वैविध्यकी जानकारीके 
ब्रावमें किसी विचारधाराकी जड़ और कितावी समझके 
ग्राफ दुष्परिणाम सामने आते हैं। कहनेकी जरूरत 
aa कि ऐसे व्यक्तिके लिए साहित्य एक जीवंत प्रक्रिया 
“होकर यात्रिक, जड़ और निष्प्राण वस्तु होती है, यदि 
हों होती तो आरोपित विचारधाराके परिणामस्वरूप 
शी जाती है। प्रत्येक साहित्यकार अपनी विचारधारा 
बैर सृजनात्मक दृष्टिके मुताविक सोद्वेश्यताके सवालको 
ह करता है । यह सोदेश्यता सही है या गलत, अच्छी है 
Mat इसका निर्णयभी रचनाकारकी शोपक-शोवितकी 
wA होता है। इसी आधारपर उनकी प्रगति- 
ता | प्रतिक्रियावादिता तय होती है । हिन्दी साहित्य 
दोनों धाराओंका टकराव या कहें वेचारिक संघर्ष 
RRL प्रगतिशील साहित्यका रोने सृजन भोर मूल्यां- 
षे संदक्षमें शोषित, पीड़ित सघर्षशील जनको प्राथ- 

l H माक्सवादी विचारधाराको साहित्यके 
सप च r aa और सांस्कृतिक आधार 

पाके el हिन्दी साहित्यमें प्रगतिशील 
| oo लम्बी परम्परा रही है 
| फन नर +. रे हे कि इसकी जानकारीसे 
धो गी मान्यताओके, इस धाराके समस्त 
| शेता हे ते ओर सीमाओंको स्पष्ट रूपमें समझा 
(शे. उनकी, OH णाम सुनतेही विदकनेवाले पूर्वा- 
T “पारधाराको समझे विना जो मनमाने 
fen st प्रकाशन, ६१ एफ, कसलानगर, 
Woo रू TER । पृष्ठ : १५१; डिमा. ८०, 


| काव्य 
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| रोचक विराजसाहिस्य विराज साहित्य 


वन्य जोवन 
ये चिघाइते हाथी--जंगली हाथियों के 
ओर आदतों के अध्ययन के 
लिए की गयी वन-याग्राओं का 
सजीव वणन. २५.०० 
वनशाला--जंगल में शिक्षा का नया प्रयोग, शिक्षा 


संस्थाओं के लिए परम उपयोगी, 


२०.०० 
वनराज के राज में --पर्यटन एवं बन्य जीवों की 
रोचक जानकारी. २०,०० 


उपन्यास 


नेपालेइवर-_नेपाल के ईतिहास पर आधारित gq- 


न्यास. ३५.०० 
शकुन्तला--कालिदास के नाटक का उपन्यास 
रूपाः्तर. ६.०० 


मीडिया-यूरिपिडीज के नाटक पर आधारित 
मोहक उपन्याप. १२.०० 
शबरी-पशु जीवन पर आधारित एक मर्मस्पर्शी 
उपन्यास. १५.०० 

पतित पावनो--रोचक सामाजिक उपन्यास १५.०० 
श्रसिधारा--चरित्र निर्माण की प्रेरणादायक गाथादू' 
१५.०० 


ga हिन्दू हे-प्रे रक काव्य १२.२४ 
रति विलाप--काम-दहून और रति के ' विलाप पर 
गीतिनाट्य ६-०० 

डाकव्यय : प्रति पुस्तक ३.२५ रु. । कोई-क्षी तीन 
पुस्तक एक साथ मंगाने पर FAA 

नहीं लगेगा । 


हेमगंगा प्रकाशन 
एच-१ नवीन शाहदरा, दिल्ली-३२. 
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fasta इसपर थोप देते हे, वे समूचे बिश्‍वजीवनको 
व्यापक रूपसे प्रभावित करनेवाली इस विचार-पद्धतिके 
महत्त्वको समझनेसे इन्कार करके अपनी संकीर्णताका ही 
परिचय देते हैं ॥ इस तरहके पूर्वाग्रह प्रायः अधूरी और 
एकांगी समझके कारण संचालित होते हैं । 
साहित्य और कलाके क्षेत्रमें माक्सवादी विचारधारा 
का उपयोग राजनीति और अर्थशास्त्रके सापेक्ष कलात्मक- 
सौन्दयंशास्त्रीय रूपमें होता है और इस रूपमें ये आधार 
के पूरक तत्त्वका कार्य करते हैं। हिन्दीमें प्रगतिशील 
आलोचनाकी सुदृढ़ परम्परा रही है । सैद्धान्तिक-दार्श निक 
विचारोंको व्यावहारिक समीक्षाके क्षेत्रमें लागू करते 
समय अक्सर प्रगतिशील आलोचक संकीर्णता या अना- 
बश्यक उदारताके शिकार होते रहे हैं। परम्पराके ऐति- 
हासिक महत्त्वको समझकर डॉ. रामविलास शर्मा, नामवर 
सिह, शिवकुमार मिश्र तथा अन्य अनेक आलोचकोंने 
हिन्दी आलोचनाका सही दिशामें विकास करके, साहित्य 
के प्रति सही माक्सँवादी दृष्टिकोणका परिचय दिया है । 
इस रूपमें प्रगतिशील आलोचनाको महत्त्वपूर्ण जनवादी 
साहित्यकी पहचान ओर उसके प्रति सही समझ विकसित 
करनेके साथ-साथ, कलावादी, पूँजीवादी व्यवस्थाकी 
रुग्ण-पतनशील प्रवृत्तियोंके वाहक प्रतिक्रियावादी साहित्य 
से संघर्षभी करना पड़ा हे । संकीर्णवादी किताबी mad- 
वादियोंने अपने दूष्टिकोणसे ज्यादातर लोगोंमें साहित्यके 
प्रति अरुचिको बढ़ाकर उसे दूषित किया है और उदारता- 
वादी इतने उदार रहे हैं कि उनमें ate कलावादियोंमें 
अन्तर करना मुश्किल हो जाता है। इस तरह साहित्य 
के क्षेत्रमें माक्संवादी दूष्टिके संयोजनके लिए, रचनाकार 


आलोचकसे विवेकपूर्ण सही समझकी अपेक्षा की जाती ' 


है । जहांभी वह इस दायित्वको पूरा नहीं कर पाया वहीं, 


उसकी दृष्टि संकीणे-दूषित हो जाती है । इसके लिए _ 


विचारके बजाय व्यक्तिका दोष ज्यादा है, यही उसको 
सीमा है । इस सीमाको पहचानकर ही प्रगतिशील पर- 
म्पराका विकास किया जा सकता है। कुत्सित समाज- 
शास्त्रियोंकी हठवादिताने माक्संवादके वारेमें गलत धार- 
ore’ फँलानेमें भरपूर योग दिया है । साहित्यमें परम्परा 
को नकारकर प्रगतिशीलताका मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। 

` यह विचारधारा मनुष्यको उसके व्यक्तित्वसे अलग करके 
किसी मशीनका निष्क्रिय पुर्जा न मानकर उसे सामाजिक 
परिप्रेक्ष्यमें देखती है । डॉ. नन्दकिशोर नबलने 'कविता 
सैद्धान्तिक निवन्धोके माध्यमसे 
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प्रगतिशील साहित्य और आलोचनाके वारेमे ५. के 
धारणाओंका खण्डन करके उन्हें सही पद 
किया है । उन्होंने 'लेखकका परिवेश ना hy 
संसार”, “प्रगतिशील साहित्य और रूपकी h 
प्रगतिशील कविता : परम्परा और नवीनता' न्‍ 8 
और हिन्दी कविता' तथा “राजनीति और wise A | 
हिन्दी कविता” निवन्धोंमें सुसंगत e a 
सौन्दर्यं शास्त्रको बुनियादी अवधारणाको, हिर 
जहाँ अपनी बिना | 


साहित्यके सदर्भमें विवेचित करके 
दृष्टिको संतुलित और सही आलोचना-परमपरे a 
है, वहाँ व्यावहारिक समीक्षाके क्षेत्रमें कलावादी, गस. | 
वादी अराजकताका घ्वंस करके साहित्यके amy 
दायित्वकी सही दिशा निर्धारित की है। aa 
राजनीतिके आधारपर कविताके बारेमें दिये गये fr 
उनकी सीमा हैं । 

वैसे इस पुस्तकमें विवेचित सभी geia 
और वस्तु, रचना-लेखक और परिवेश, mrmi 
समस्यापर पूर्ववर्ती प्रगतिशील समीक्षकोंने भी विचा 
किया है, इसी क्रममें नवलजीने इन्हें अपनी समीक्षा 
के सैद्धान्तिक आधारके रूपमें प्रस्तुत किया है। te 
परिवेश और रचनाके जटिल तथा दृन्ह्ात्मव स्रोत 
स्पष्ट करते हुए, उन्होंने इनकी परस्पर ,सम्बदता 
सकारात्मक यथार्थवादी दृष्टिपर वल दिया है। पि 
को निरर्थक शब्द उगलनेवाले विराद्‌ यन्त्रे रमँ गत 
वाले कोरे कलावादियोंको समझना चाहिये कि ist 
संसार एक सर्वेथा सार्थक संसार होता है। K fa 
तभी होता है, जबकि वह लेखकके परिवेशसे न 
विच्छिन्न एक अत्यधिक स्वतन्त्र संसार होता ह fat 
१२)॥ प्रगतिशील साहित्यको रूपहीन कोरी वषा. 
मान्यताका प्रचार सिद्ध करनेवाले रूपवादी a a 
एकांगी और अतिवादी दृष्टिसे देखते है | T तु 
का प्राथमिक तथा अनिवाय मानते हए” =i 
रूपकी एकात्मताको साहित्यकी सं we al 
जरूरी मानकर पूर्वाग्रही दृष्टियोंको m : ‘a 
दष्टिकोण अपनाया है । तस्तु और रूपके 7 val 
के बारेमें फैलायी गयी अफवाहोंसे ही no 2 
पुर्वाग्रह जन्म लेते हैं, जवकि es, ee 
होती है । स्वच्छन्दतावादी स ath 
और पतनशील रूपोंके विश्लेषणसे रूपक, el 


wget स्पष्ट हो जाती है। याति भे 
collection, Haridwar A 


- भूमिका निभाते हैं; इसलिए सतक और सचेत 
| £ = साहित्यकार सुजनकी सार्थकता प्रमाणित कर 
| CS साहित्यके विकासके संदर्भमें वस्तु और रूपका 
भील तथ्य परिवर्तित सम्वन्ध समाजकी परिस्थितियों 
| निवाय रूपसे जुड़ा रहता है। इसीलिए 'कविताकी 
' छन्द और रूपसे मुक्ति न होकर उसकी efena 
i N । निराला और लोर्का, दोनों कवियोंने कविता 
mal ह संकीर्ण अथेमें न लेकर, उसे पूर्ण और fat- 
| 1 4 मानकर सामाजिक विकासके सापेक्ष बताया, 
d a at उनका यह विचार अराजकताका प्रवर्तक हो 
पता था । इसीलिए कविताको मुक्ति रूप, भाव और 
पुराने ढांचेमें क्रान्तिकारी qfaia? साथ, आथिक और 
miir शोषण, रूढ़ जातीय संस्कार, अमानवीय 
| प्रयाबो और रीतियोंसे भी मुक्ति है । इसीलिए कविता 
ही अनिवायंताओं हो समझकर ही उसे इस व्यापक मुक्ति 
के तक्ष्यकी प्राप्तिका साधन बनाकर प्रगतिशीलतासे 
गोडा जा सकता है । नवलजीके सम्प्रेषण, परम्परा और 
नवीनता, काव्य भाषा और विम्व, प्रकृति और राजनीतिके 
ग्रखनद्यमें व्यक्त विचार प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूपसे कविताकी 
are ही जुड़े हुए हैं । 
कवितामें सम्प्रषणकी समस्याका महत्त्व काव्यको 
Ra माननेवाले कवियोंके लिए अधिक महत्त्वपूर्ण है । 
गह केवल भाषा अथवा अभिव्यक्तिकी समस्या नहीं है । 
हप मं | (पका गहरा सम्बन्ध कविके अनुभवोंसे भी होता है । 
ह "ख| सलिए सम्प्रेपणको भाषातक सीमित माननेवाले कवि 
प्रं | को _ समझे विना, उसका सतही 
| भौर उथला हल प्रस्तुत करके अनुभव और अभिव्यक्तिके 
MR मोजूद इस समस्याकी तहतक नहीं पहुंच पाते । 
गतिशील कवि और कविताके लिए नवलजी सम्प्रोषणी- 
तपा | पा सोन्द्य और सक्रिय बनानेकी क्षमताको अनिवार्य 
तजी ee हैं ओर इसकी सीमामें प्रम और प्रकृतिकी कवि- 
a की सक्रियताको रेखांकित करके, उन्हें सही दृष्टिसे 
पण मानते हैं। सम्प्र षणके संदर्भ में साधा- 
| गौर ao तथा Tat भारतेन्दु और प्रेमचन्द 
| नितामें नागाजु'न, त्रिलोचन और केदारकी परगति 
eat, wo N संकेत, साहित्यमें सम्प्रषणीयताके चेतन 
s | be काव्य ९ अचेतन कार्यके महत्त्वको व्यापक आधार देते 
N : भाषा और विम्व' तथा 'अपनी केवल धार 
THT क|विताकी भाषाके आन्तरिक स्वरूप 


TETTE 
सम्प्रप 
भी fan 
कषद 
। ae 
सम्य 
द्धा का 
॥ ale 


के असरमें लिखी गयी कवितामें विम्बोंके विधटनके कारणों 
पर विचार करते हुए नवलजी मानते हैं कि fre 
माव्यमसे कविता यथार्थ से जुड़ती है। यथार्थं कविको 
संवेदित करता है और उसके प्रभावसे निमित बिम्ब्र पाठक 
को 1 इस प्रकार ब्रिम्व कविताका निर्धारक तत्त्व है । 
(प्‌. ३५) । कहनेकी जरूरत नहीं कि यह धारण, आचार्य 
शुक्लकी परम्परासे प्राप्त हे निराला और पन्तकी कवि- 
ताओंके उदाहरणोंमें विम्बोंके सुक्ष्म ऐन्द्रिय संवेदनात्मक 
स्वरूपको स्पष्ट करके, नवलजी धारणाओंके वलपर ऐन्द्रिय 
ओर भावात्मक स्तरपर वस्तुजगत्‌से विच्छिन्न होकर 
लिखी जाती कविताको “खूबसूरत मलवेका निर्माण” करना 
मानकर, उसका जनजीवनके संदभमें निरर्थकताका हदी 
संकेत करते हैं । भाषाके प्रति कविके व्यवहारसे भी उसकी 
शक्ति प्रकट होती है । नवलजीते अज्गोय, रघुवीर सहाय, 
राजकमल, जगदीश चतुर्वेदी, सौमित्र, धूमिल, कुमारेन्द्र 
ओर कमलेशकी काव्य भाषाही तुलनामें निराला, मुक्ति- 
बोध, नागाजु न, केदार और त्रिलोचन जैसे प्रगतिशील 
कवियोंकी समर्थ काव्य भाषाके गुणात्मक अन्तरको स्पष्ट 
करके, मनमोहन, राजेश जोशी और अरूण कमल जैसे . 
नव्यतर कवियोंकी कविताओंमें विकसित भाषाको यथार्थ 
से जुड़ी हुई माना हे । भाषाके क्षेत्रमें परम्परा और नवी- 
नताके सम्तरन्धोंक्री यह खोज सिद्ध करती है कि किसी 
कविकी क्षमता ओर शक्तिकी पहचानका प्रामाणिक 
माध्यम उसके द्वारा प्रयुक्त भाषा हो सकती है । 
“प्रगतिशील कविता : परम्परा भौर नवीनता” 
निवन्धमें इस कविताके सम्वन्धमें प्रचलित पूर्वाग्रहों एवं 
भ्रमोंका निराकरण करके, नवलजीने परम्पराके अन्ध 
विरोध द्वारा उसके प्रगतिशील तत्त्वोंकी उपेक्षा करनेवाले 
कवियोंकी कमियों ओर अभावोंको स्पष्ट करके, परम्परा 
के प्रति स्वस्थ आलोचनात्मक are वल दिया 21 
अतिक्रान्तिकारी कवियोंके लिएही नहीं 'कविताकी सम्पूर्ण 
परम्परासे अपनेको काटकर केवल अपने भीतरसे कविता 
रचनेका प्रयत्न asa as कविके लिएभी विशेष फलप्रद 
नहीं हो सकता' (प्र. २५) । इसी आधारपर उन्होंने 
धूमिल ओर सर्वेश्वर जैसे कवियोंकी आलोचना करके 
उनके व्यक्तिवादी अराजक दृष्टिकोणको गलत ठहराया 
है । नवल परम्पराका AF अन्धानुकरण नहीं मानते, बल्कि | 
उसके मूल्यवान्‌-मूल्यहीन तत्त्वोंकी पहचान करके मूल्यवान्‌ 


के ग्रहण ओर विकासपर बल देते हैं। उनके अनुसार | 
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त आलोचनात्मक दृष्टि अपनाना जहूरी हैं (प्र. 
कर पातेके खतरोंके प्रति या अधूरी-एकांगी 
i परिणामोंके प्रति वे वेखवर नहीं हैं । महत्त्वपूर्ण 
i बर प्रासंगिक कविताके fag नवलजी साहित्य 
› जातिशील राष्ट्रीय-अन्तराष्ट्रीय. परम्पराके साथ 

ua १ देशों में रचित सम!जवादी-यथार्थवा री कविता 
i. की जानकारी और उसे आत्मसात्‌कर विक्रास 
| मानते हैं। परम्परा और नवीनताकी इस 
| _ एकताके द्वाराही नये कवि सामाजिक प्रगतिकी 
a स्वयंको और कविताको जोड़ सकते हैं। “प्रकृति 
ate हिंदी कविता” निवन्धमें नवलजीने वैज्ञानिक और 
afa सभ्यताके प्रभावसे कला और साहित्यके क्षेत्र 
एकि साथ कवि-मनुष्यके परिवर्तनशील सम्बन्धोंका 
रेणे करके, उसके स्वस्थ BIT ओर संकेत किया 
| वैदिक-लोकिक dar काव्योंमें चित्रित प्रकृति 
meh साथ, मध्यकालीन काव्यमें प्रकृति वर्णनके 
क्रा कारण तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियोंको 
शेर रीतिकालकी विकृत स्थितियोंक़ा कारण वे सामा- 
झि सम्बन्धोंकी विक्ृतिको मानते हैं । छायावादी काव्य 
प्रतिके वेभव और वैविध्यक्रे मूलमें स्वतन्त्रता गी तीव्र 
mak प्रयोगवादी कवियोंकी कृत्रिमताके सामाजिक 
शे रूपमें वे प्‌जीवादी रुग्ण दृष्टिफोणका प्रभाव 
की हैं। प्रकृति और परिवेशके सम्बन्धोंके प्रति यह 
mia दृष्टि तकंसंगत होतेके साथ तहतक जाकर 
mn विश्वसनीय आधार जुटाती है । इसी पूजी- 
गी.ामन्तवादी युगमें केदार, तागाजु न और त्रिलोचन 
jee प्रकृतिके साथ उनके रागात्मक और स्वस्थ 
; (यो अभिव्यक्तिसे जुड़ा रहा है, तो इसका कारण 
| रह कि इनका व्यक्तित्व अखण्ड और साम॑जस्यपूर्ण है 
hee गे अपनेको विच्छ . नहीं किया है। 
by, भाणीभी हैं और सामाजिफ प्राणीभी', (पृ. 


Ti 


f भोर राजनीतिका सम्बन्ध प्रगतिवादी आंदोः 
| a तेक उठाया जाता रहा है। नवलजीमे 
वसे ने र समकालीन कविता” के सम्त्रन्धपर विचार 
Pn, Tei सही प्रगतिशील दृष्टिका परिचय 
Aces पैसे परहेज या सत्ता पक्षकी राजनीतिसे 
pn रका लाभ उठातेके लिय आतुर चतुर 
| | lay ee बहुत गहरे जाकर देखभेकी कोशिश की 

Ave 


की भार 7 
माग्यताभोंका खण्डन करते हुए Sant स्पष्ट 


UR सहाय, श्री कान्त वर्मा और अशोक . 


5 ही दी क्र a a tiž ~ $ विषं x 5 t a 
i ag ठीक-ठीक STADpitizedhy Arya apna Ra ke a ang eGangotri 


ae चारात्में ETTET TIF हेः यह चीज 
कवितामें कलात्म ca अभावका सुचक होती है” (पुः 
४5) । उन्होंने रघुवीर सहाय, श्रीकान्त वर्मा, सर्वेश्वर, 
धूमिल, कुमारेन्दु तथा वेणु गोपाल ही कविताओंके उदा- 
हरण देकर, इन कवियोंकी रन्त राजनीतिक समझकों 
परिस्थितियोंका नितांत आत्मपरक मूल्यांकन और क्रान्ति- 
कारिताको निम्न पूजीपति वर्गही व्यक्तिवादी अराज- 
कता मानकर खारिज कर दिया है । इस qazi नवल 
जी शि केदार, नागाजुंन और त्रिलोचनके सही afte. 
कोणकी परम्पराही महत्त्वपूर्ण लगती है, जबकि वे इन 
कवियोंके भटकाव (खासकर नागाजुनके) और अन्तत्रि- 
रोधोसे भी परिचित हैं । यहाँ उन्हें यहभी सोचना चाहिये 
कि afai सही राजनीतिक समझ होते हुए कविताका 
महत्त्वपूर्ण होना गारंटी नहीं है, जबकि गलत राजनीतिक 
दृष्टि होते हुएभी कविता महत्त्वपुर्ण हो सकती है ? लेनिन 
के उद्धरण देते हुए उन्होंने लिखाभी है क्रि “जो बातें 
क्रान्तिकारी नेताके लिए सही है, वे क्रान्तिकारी कविके 
लिएभी अवश्य सही होंगी” (पृ. ५८) | खासकर तव जब 
वर्तमान समाजमें सही राजदीति बढ़े हुए दौरमें नहीं है । 
वामपंथी राजनीतिके इस संक्रमणशील-तिकासशील दौरमें 
विभिन्न दलों, स्तरोंपर वैचारिक मतभेद और संघर्ष 
मौजूद हैं। इसलिए साहित्यिमसांस्क्रतिक क्षेत्रमें इस 
जटिल प्रक्रिया ठो समझे वर्गे र साहित्यिक कृतियोंपर राज: 
नीतिके फतवे देना तात्कालिक जल्दबाजीके निर्णयोंको 
थोपना है । यहां नामवर सिहकी यह वात घ्यानमें रखनी 
चाहिये कि ‘feat साहित्यिक कृतिके मूल्यांकनमें 
राजनीतिक विचार हमेशा निर्णायक नहीं होता ।' 
तथा “माक्र्स या लेनिनका प्रमाण किसी आलोचनाके 
प्रामाणिक होतेकी गारंटी नहीं है ।'( पुवंग्रह--४४-४५,पृ. 
२४-३१) माक्स ओर लेनिनके वक्तव्योंको तत्कालीन 
ऐतिहासिक संदर्भोसे काटकर और अपने देशकी सामाजिक 
राजनीतिक परिस्थितियोंकी जटिलता तथा आवश्यकता 
को अनदेखा करके साहित्यपर ज्योंका त्यों थोपना उनके 
और अपने साथ ज्यादती है । आज जत्र वामपंथी दलोंते 
जन-दवावके कारण राजनीतिमें संयुक्त मोर्चेकी जरूरत 
महसूस की है, तो साहित्विक-सास्क्रतिऊ क्षेत्रमें नीतियत्त 
मतभेदोंमें विघटन पेदा करमेके वजाय उन्हें विकासशील 
दृष्टिसे देखना चाहिये । ऐसा न होनेयर प्रतिक्रियावादी, 
साम्राज्यवादी, ताकतों ओर वामपंथी शक्तियोंको एकही 
लाठीसे हाँकना किसी तरह सामाजिक वदलावमें सक्रिय 
भुमिका अदा नहीं करता। ऐसे प्रगतिशील आलोचक 
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समाजवादी यथार्थवादी साहित्यके प्रतिमानोंमें घपला पैदा 
करते है । पु जीवादी जनतन्त्रमें सीमित नागरिक अधि- 
कारोंके महत्त्व, संसदीय प्रणालीकी उपयोगिता और वाम- 
पंथी दलोंकी भूमिकाको समझनेके साथ, इस व्यवस्थासे 
टकरावको अराजकतावाद कहना संघर्षकी प्रक्रियाकी 
जटिलताको अधूरा समझना है। इसीलिए साहित्यमें, 
कवितामें राजनीतिके बजाय बहस कमजोर राजनीतिक 
कवितापर आकर टिक जाती है । यह सरलीकरणका दूसरा 
छोर है। नवलजी गिरिजाकुमार माथुर, भवानीप्रसाद 
मिश्र तथा सर्वेश्वर, HATA और वेणगोपालकी काव्य 
चेतनाको म लय और निर्णयके एक जैसे TACIT रखकर, 
प्रगतिवादी आन्दोलनकी गलतियोंसे सबक न लेकर उन्हें 

' दोहराते हें । साहित्य और कलाके मोर्चोपर दोहरे संघर्ष 
को चलानेके लिए सही दृष्टिकोण जरूरी है, इस साव- 
धानी और सजगताके अभावमें आलोचना खुदभी अराज- 
कताका शिकार होती हैं। यहाँ प्रगलिशील कवितासे 
कलात्मकताकी माँग निरस्त नहीं होती और वामपंथी 
कविताकी वैचारिक भूमिकाभी स्पष्ट होती है । संघर्षके 
मोर्चे अनेक तथा जटिल होते हैं ओर सभीपर पुरी मुस्तैदी 
की जंरूरत होती है, आलोचकका दायित्व है कि ऐसी 
स्थितिमें वह इन स्तरोंको पहचानकर सही साहित्यिक- 
राजनीतिक समझको विकसित करे,क्रिसी स्तरसे चिपककर 
बाकीको नकारने न लगे । इस पुस्तकके निवन्धोंमें प्रति- 
क्रियावादी, पूँजीवादी साहित्यके साथ प्रगतिशील साहित्य 
के [ टकराव ओर प्रगतिशील साहित्यके भी विविध 
स्तरोंके आंतरिक मतभेदों ओर संघर्षोको देखा जा सकता 


है। इस भामलेमें यह सावधानी बरतंनेकी जरूरत है कि 
राजनीतिक क्षेत्रके अस्थायी मतभेदोंको सांस्कृतिक क्षेत्रमें 


विकासशील दृष्टिसे देखा जाये, तभी प्रगतिशील शक्तियों 
के विघटनको रोका जाकर एक संयुक्त मोर्चा बनाया जा 
सकता है। क्योंकि मतभेदोंके बावजूद ये शक्तियां मूल 
सिद्धांतों ओर लक्ष्योंके बारेमें एकमत हैं । इसके लिए UF- 
दूसरेके. अन्तविरोधोंकी पहचान ओर कमियोंकी आलोचना 
का सकारात्मक होना जरूरी है । समाजवाद और क्रांति 
की भूमिकाको, इनके आपसी सम्बन्धों ओर परस्पर 
निभंरताको समझे बिना किंसीभी गूल्यांकनके अधूरे और 
एकांगी होनेका खतरा है, भलेही उसमें बार-बार सही 
दुष्टिकोणकी दुहाई दी गयी हो । जिस तरह किसी विचारे 
grr मौर उसके मागात य 
'प्रकर? - मार्गशीष २०३६--४२ 


| Tornit ollection, Haridwar 


है, उसी 

२, उ तरह कारि श्र 
aR बत व हैं कवि, क | 
राजनीतिके अन्तबिरोधभी जटिल होते हैं । Fa 
ति ल य, x g : 
प्रगतिशील तत्त्वोंको आगे बढ़ानेकी है । यही |. 
कविताकी सामाजिक बदलावमें भूमिकाक्े anir 


राजनीतिज्ञकी दृष्टिसे देखा जाने लगता है Hy 
va 


a) Sr नहो दारी Tij 

गडबडा जाता हे । इन्हीं कारणोसे माक्संवादी $ रर 
व्यावहारिक समीक्षाके क्षेत्रमें कदभ रखतेही ब fi 
दुराग्रहों-पूर्वाग्रहोंके शिकार हो जाते हैं'। नवलजी झा हो 


से बचनेका सचेत प्रयास करते हुएभी कहीं-कहीं उ | (0 
नहीं पाये हैं À अपने निष्कर्षोको सही सिद्ध करे 
उन्होंने कवियों और कविताओंकी नकारात्मक वमने 
बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया है । राजनीतिक दृष्टिको परदा ३ 
के कारण उन्होंने कहीं-कहीं कविताओंको गलत p a 
मो 
कर मनमाते निष्कर्ष निकालनेकी जल्दबाजी की है। झल. 
हरणके लिए पृ. १४३ पर धूमिलकी कविताभें भगे 
“घेराव तथा पृ. १५० पर मादा भेडिये द्वारा छौ शा 
पिलानेके साथही मेमनेका सिर दवानेके विम्बके वाऐं आ 
टिप्पणी और पृ. १४६ पर 'कविता' को मान्नो 
कठिनाईके कारण उनकी गलत व्याख्या तिया र 
सकता है । यही राजनीतिक दृष्टिकी सीमा है। 
जिन दिनों धूमिलके tea मुहावरों, gal a, 
चालू लटकोंसे प्रभावित होकर, उनके काव्यके था| पाशि 
पूर्ण मूल्यांकन द्वारा उन्हें कविताका 'हीरो शा बुडा 
कोशिश की जा रही थी, उन्हीं दिनों नवलजीते A| झी याः 
हुए आदमीका संक्षिप्त एकालाप' निबंध लिखकर हाके 
के काव्यके प्रति एक नयी दुष्टिका परिचय दिया t ay तः 
दृष्टिसे धूमिलकी राजनीतिक दृष्टि तथा समझती का होप 
गतियोंका पर्दाफाश हुआ । यह बात anit id गिनती 
हातिरेको १, 
की अपनी a 
zat é 
ait गेप 


स्पष्ट हो गयी | i 
नीतिक विश्लेषण महत्त्वपुण 
राजनीतिक संघर्ष छिड़ा हुआ है वह 
वादके बीचका संघर्ष नही, बल्कि Lae a | 
भौर गैरपू जीवादी . मार्गोके बीचका 

१३७) नवलजी नेहरूके 
सूत्रोंको साम्राज्यवाद विरोधी न. 
मणसे उनके मोहभंगको स्पष्ट " - लवी C 
राजकमल चौधरी, धूमिल भोर वेणु u | 

ष्टिको सुसंगत विचारधाराके मे 


क ग्रस्त मानना, उनकी ज असगतिको 
नाह । यह मूल्यांकन इन कवियोंकी दृष्टिको 
M लिए सही वैचारिक आधार प्रस्तुत करते हुए, 
8. safer अमको खंडित करता है। 'बासी 
a qm कविताएं” निवन्धमें नवलजीने सर्वेश्वरके 
at ताए १ संकलनकी कविताओंके आधारपर कविकी 
og तयु तथा विकासोन्मुख ag विश्लेषण करते 
Tete उसकी वैचारिक असंगतियोंके साथ काव्यगत उप- 
हों ata 1 yg विचार किया है । “भवानी मिश्रकी विलाप 
PAR कि a aq कविके संग्रह fasta संब्या' के सन्दर्भमें, 
जो लात और उसके बादमें विकसित परिस्थितियोंका 
मुका भे 4 त मल्यांकत किया गया है । नवलजीने इन कवि- 
पद A कविकी भावनात्मक प्रतिक्रिया मानकर उनके 
o a| a वरिनारधाराहीन पू जीवादी-माववादको माना है | 
TURA हसू क्रांति और राष्ट्रीय सरकारकी वास्तविकता तथा 
10000 पेक्ष स्वतन्त्रताकी अवधारणाके रहस्यको समझनेके 
TU (ए, भवानी मिश्रकी इन निरथंक कविताओंपर लिखे इस 
। | saat पढ़ना जरूरी है । नवलजीने इस तरहके कवियोंकी 
| तया | stata सही दृष्टिकोणकी समझदारीके अभावके 
iu A काण व्यर्थ माना है । 

Fol)  कवितान्तरसे कवितान्ततक' निवंधमें १९७५ में 
अति | प्रकाशित नागाजु'नके 'तालावकी मछलियां', शमशेरके 
वा| बुना नहीं हूँ मे, गिरिजाकुमार माथुरके 'भीतरी नदी 
Adm की यात्रा', लक्ष्मीकान्त वर्माके “तीसरा पक्ष', रघुवीर 
बफर [| TUR 'हंसो-हेसो जल्दी Fat’, दुष्यन्तकुमारके 'सायेमें 
पूप तथा देवतालेके 'दीवारोंपर खूनसे' कविता 
Ware संक्षिप्त समीक्षा प्रस्तुत की गयी है । इनमें 
गेवलजीने नागाजुन तथा शमशेरके संग्रहोंकी कविताओंको 
mea और वाकी कवियोंकी समझ तथा कविताको 
कही माना है । यत्र-तत्र दी हुई वैचारिक टिप्पणियाँ 
mago हैं | 
'दिनकरका पूर्ववर्ती काव्य' तथा 'हास्य कवि श्री 
Maa शर्मा “जीवन”, इस पुस्तकके महत्त्वपूर्ण निबंध 
। दिनकरवाले निबंधमें नवलजीते आचार्य शुक्लकी 
TMT ग्रहणक ८, स्वाधीनता आंदोलनकी 
र विकी वैचारिक पृष्ठभूमि गो कविताकी 

... स्वच्छन्दतावादी धारासे जोड़कर देखा है। इस 
a फ दिनकरके कविकी मानसिकताका जो विकास- 
a ae उसका सम्बन्ध स्त्राधीनता आंदोलनकी गति- 
q अन्तवि रोधमे जुड़ता, है. d तत्कालीन सामाजिक 


नरी a 


K 
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राजनी Pee सन्दर्भमें दिनकरके वारेमें यह टिप्पणी कि | 
वे साग्राज्यवादके विरोधमें dads उस रूपको स्वीकार 
करके चलनेवाले कवि नहीं थे, जोकि महात्मा गांधी और 
कांग्रेस द्वारा निदिष्ट था । उनकी एक विशेषता यह थी 
कि वे साम्राज्यवादके साथ सामन्तवादके भी विरोधी बे” 
(पृ. ६८) 1 'प्रणभंग', 'रेणुका”, हुंकार”, 'सामधेनी” 
'कुरुक्षत्र, “रसवन्ती', तथा दृन्द्गीत' संग्रहोंमें दितकरका 
प्रारम्भिक क्रांतिकारी कवि निरन्तर गांधीवादके आध्या- 
त्मिक रहस्यमें गुम होकर, सही विचारधारासे कट गया । 
नवलजीने दिनकरकी प्रकृति और प्रे म सम्बन्धी कविताओं 
के सौन्दर्यका विवेचन करते हुए, उनकी कान्तिकारिताको 
निम्न पूंजीवादी क्रान्तिकारिता माना है, जो आतंकवादी 
ओर अराजकतावादी होती है । सही विचारधाराके अभाव 
में मनमें उठनेवाले सौन्दर्य और सत्य तथा भाव और 
कर्मके द्वन्दोंके साथ oy गार और वीरता, वुद्धि और 
हृदय, आत्मा ओर शरीरके मिथ्या अन्तविरोधको वे 
अन्ततक अपने चिन्तनसे दूर न कर सके', (पृ. ७९) 

ओर यह प्रवृत्ति निराशामें परिवर्तित हो गयी । स्वतंत्रता 
के बाद दिनकरका काव्य संघपंकी मुख्य धारासे कटकर 
राष्ट्रीय पूंजीपति वर्गकी शरणमें चला गया, उसके 
विश्लेषणके विना नवलजीके इस मूल्यांकनको अधूरा 
समझना चाहिये, (भूमिका, दो शब्द ) । वैसे पुर्ववतीं 
काव्यके प्रति आलोचककी दृष्टि वस्तुपरक तथा aF- 
संगत होनेके कारण उसे सही संदर्भमें प्रस्तुत करके 
aagi ऐतिहासिक समझको प्रमाणितकर सकी है । 
यही उसकी मौलिकता ओर उपलब्धि है । 

नवलजीने हिन्दीके प्रगतिशील जातीय साहित्यकारों 
की परम्परामें 'जीवन' जीके काव्यको विचारके केन्द्रमें 
लाकर, “हिन्दी कविताकी एक उपेक्षित, लेकिन महत्त्व 
पूर्ण धाराकी ओर विद्वानोंका ध्यान आकर्षित किया है, 
जिससे इस तरहके जन-क्रवियोंके काव्यको साहित्यमें 
समुचित प्रतिष्ठा मिल सके, (दो शब्द) । स्वतंत्रता 
आन्दोलनमें सक्रिय रूपसे भाग लेनेवाले जीवनजीवे राष्ट्रीय 
भावोंकी कविताओंसे कवि-जीवनक़ी शुरूआत की, लेकिन 
आजादीके बाद होवेवाले मोह्भंगके कारण स्थापित 
व्यवस्थाक्री आलोचनाके STH, समाजकी तीब्र fad- 
गतियोंपर कटु व्यंग्य करनेसे नहीं चूके, यही उनकी 
जागरूक-सचेत दृष्टिका प्रमाण है । जीवनजी स्वतवताके 
बाद देंशके सामाजिक-राजनीतिक जीवनमें पनपे छदूम, 
भ्रष्टाचार, नेताओंकी कथनी-करनीके अन्तरपर व्यंग्य 
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के प्रति सचेतभी करते हैं। कविताकी यही शक्ति उन्हे 
सामान्य, BES और अशिष्ट हास्यके कवि सम्मेलनी 
कवियोंसे अलग करती है । वे व्यवस्थाके चरित्रको उधेड़ 
कर रख देते हैं, यही वजह है कि उनकी कविता पहले 
सहलाकर बाद में तिलमिलानेको छोड़ देती है । इसीलिए 
नवलजीते उन्हें हास्यका स्तर गिरानेवाले विदूषक-बाजारू 
कवियोंसे. अलग, राष्ट्रीयतावादी-स्वच्छन्दतावादी कवि 


माना है । साहित्यमें नागाजुन जैसे व्यंग्यकारसे तुलना ' 


करते हुए नवलजी मानते हैं कि 'नागाजू'न छायावादोत्तर 
यथार्थवादी कविताकी देन हैं, जबकि 'जीवन” जी राष्ट्री- 
यतावादी कविताक्री देन”, (पृ. ९४) । नागाजु नते 
बैज्ञानिक बिचारधाराके माघ्यमसे व्यंग्य गे कवितामें 
उच्च कलात्मक cach रूपमें बिकसित किया है, ज 
जीवनजीते सरलता, लेकिन अमोघ आफक्राम+ताके रूपमें । 
दोनोंमें यही अन्तर और यही सम्बन्ध है। इसी परम्परा 
में पढ़ीसजी, वंशीधर शुक्रल और रमई काकाके काव्यका 
मूल्यांकनभी होना. चाहिये, तभी काव्य ही इस धाराका 
व्यापक स्वरूप और वेविध्य सामने आ सकेगा । 
'कविताकी मुक्ति’ पुस्तकके ये निबन्ध नवलजीकी 
आलोचनाकी गंभीर भूमिकाको स्पष्ट करते हैं। उन्होंने 
जिस आलोचना पद्धतिके सँद्धान्तिक-व्यावहारिक आधारको 
ग्रहण करके साहित्यिक मूल्यांकनके औजारों हो विकसित 
किया है,वह उन्हें समृद्ध प्रगतिशील आलोचनाकी परपं रासे 
जोड़ता है। परंपराको उन्होंने जित स्वस्थ आलोचनात्म 7 
दृष्टिकोणसे देखा है, वह उनकी समझके प्रति आश्वस्त 
करताहै | इन स्फुट निवन्धोंमें अपवादोंको छोइऋर अस्वी- 
— और अनपेक्षितपर चोट तो की गयी है, लेकिन स्वी- 
कार्य और अपेक्षितका संकेत भर दिया है । आगे उन्होंने 
नागाजु न,केदार, त्रिलोचन,मुक्तिबोध तथा इन परम्परा 
को विकसित करनेवाले” मनमोहन, राजेश जोशी, अरुण 


कमल भौर उदयप्रकाश जैसे कवियोंके काव्यका मूल्यांकन ` 


प्रस्तुत किया, तो इसीसे उनकी -दृष्टिक्री क्षमता, शक्ति 
ओर कमजोरी तथा सीमा स्पष्ट हो सकेगी । अपनी सचेत 
ओर सतक राजनीतिक दृष्टिके, सकारात्मक उपयोगसे 
वे काव्य समीक्षाके प्रतिमानोक्रे. तिर्धारणमें महत्त्वपूर्ण 
योग दे सकेंगे । “हिन्दी आलोचनाका विकास” तथा छुट- 
पुट निबन्धोसे उन्होंने इसका संकेत दियाभी है। इस 
दृष्टिसे 'कविताकी मुक्ति’, पुस्तकका महत्व नवलजीकी 
आलोचना दृष्टिके विकासको समझनेके लिए जरूरी बना 
रहेगा too i 
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जनलाल चतुवेंदीके काव्यका =: 


शोक! है 
लेखक : डॉ. जगदीशच दर चोरे ऱ्या 
समीक्षक : डॉ. लक्ष्मीनारायण दुबे - 
'एक भारतीय आत्मा! के गढ़ एवं कभ u° 
से जुड और निमाड़ी माटीमें ny डाँ wh 3 
चौरेकी शोधकृति 'माखनलाल चतुवेदोके a i a 
शीलन' यदि 'एक भारतीय आत्मा'के काव्यके a | oa 
करती है तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं । a चिं 
ह... 
ae इसतिए उदो | ज्ये 
कृतित्वमें व्यक्तित्व एवं जीवनीके FAN अखेपित a id 
शोधी सही तलाश की है । माबनलाल तुदा न 7 
समयसे प्रकाशित न होमेके कारण, हिनदीम गोवरं ई भमि 
समीक्षा हा सम्यक्‌ आधार नहीं वन पायावर ह्व | 
राष्ट्रीय कवियोंके साथ अभीतक भी पुरा न्याय aia 
पाया है क्योंकि विश्वविद्यालयोंकी मान्यताए an) विक 
यिकता ॥ तुलापर अधिक विवेचित करती हैं और म E 
'असि तथा afer’ के बलिदानी व्यक्तित्वको amis e 
माना जा रहा हे जो किसी समय भग्निदीक्षा वागे = 
सफल-सार्थक हुए थे । यहां 'एक भारोय बला| 
राष्ट्रीय व्यक्तित्वको उतना उद्घाटित नहीं तिया | दरी 
है जितना उनके स्तच्छन्दतावादी कवि-ततं,लके मा | aa 
सम्पूर्णं औचित्यःनिर्धारण ही संस्थिति बनी ee | एं 
भारतीय आत्मा” की राष्ट्रीयताके wafaa as j Taf 
fga होनेके कारण, उनके छायावादी कवि “i WE 
ओर उनके स्वच्छस्दतावादके दर्शनके प्रदेये || Ma 


धवत्‌ age 
उपेक्षितकर दिया गया अथवा saat विधिवत्‌ a 


oo दवी प्रदेय र 
का विषय नहीं बनाया गया । इस शोध ee विलिय 
पहली बार पाश्‍चात्य एवं हिन्दीके ता जाट, 
के व्यापक आयामोंको विश्लेषित करते ह! | ms 


í भू (1. tg: 
चतुर्वेदीके इस सन्दर्भको बृहतर एवं महत्त Hg, 


Di एवं मा! ifa .. 

प्रशस्ति मिली है । डॉ. चौरेकी यह स्थापता ए o 
UNG 

प्रला, Ti i 

१. प्रकाशक : RA प्रकाशन, ९८ ee ae UR, 
` इलाहाबाद-२११-००६। पृष्ठ: ३९४ ह Ta 


' मल्य : ६०.०० रु. | 
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है कि माखतलाल मूलतः तथा प्रधानत; स्वच्छन्दतावादी 
रवये प्राण-पखेरू थे । उनके मन: प्राणमें वैष्णव afa 
धी इसलिए उनका रचनात्मक रुझान स्वच्छंदतावादकी 
बर उत्मुख हुआ । यही नहीं, उनके वेष्णव व्यक्तित्वने 
उतकी राष्ट्रीयता, रहस्यवाद तथा गांधीवादको भी 
gat रंगमें सरावोरकर रखा है । मध्यप्रदेशके दो महान्‌ 
ख़नाकर्मी मुकुटधर पाण्डेय और माबनलाल चतुर्वेदी 
छायावादके अग्रणी तथा ज्येष्ठ कवि रहे हैं परन्तु उनके 
इस बहुमूल्य अवदान तथा ऐतिहासिक कृतित्वका समु- 
चित समाकलन नहीं हो पाया । विश्‍वविद्यालयोंके पर- 
मरित ढांचोंमें में से वे दूर फेंक दिये गये और उनकी 
ग्येछता तथा प्रदेयात्मक स्थितिकी समुचित नाप-जोख 
नहीं हो पायी । स्वच्छन्दतावादकी युरोपीय एवं पीर्वात्य 
mine तात्त्विक अनुशीलनपर, डॉ. चौरेने अपनी 
अभिनव-नूतन शोध-मान्यताओंकी स्थापना करमेमें 
सफलता पायी है । 

प्रस्तुत आलोच्य ग्रन्वमें हिन्दीके छायावादी काव्यके 
विकासके इतिहासको अच्छी रेखाए मिली हैं। माखन- 
ताल चतुर्वेदीके समस्त काव्य-साहित्यके परिचयके साथ 
ह साथ उसका समुचित वर्गीकरणभी किया गया है। 
Marat चतुवेदीके काव्यमें प्राप्त एवं उपलब्ध 
बच्छन्दतावादी तत्त्वोंको अन्वेषित किया गया है । 

उनके स्वच्छन्दतावादी काव्यके भावपक्षका बड़ी 
गरीकीसे परीक्षण किया गया है। इसीप्रकार उनके 
ष्छन्दतावादी काव्यकी रचना-प्रक्रिया, कला-विधान 
एव शिल्प पक्षको भी सोदाहरण उन्मुक्त किया गया है । 
Wira, विशेषण विपर्यय, प्रकृति-प्रेम, प्रतीक, 
al मानवीकरण और शेलीगत विशिष्टताओंकी 

हे भुझवूझसे काम लिया है । 

चूकि हिन्दी में स्वच्छन्दतावाद अंग्रेजी साहित्यका 

है इसलिए लेखकने विलियम ब्लेश, uae बन्सं, 

MEAS सवथ, कालरिज, wad सदे, सर वाल्टर 


ss, aa जान कीट्स आदिके साथ माखन- 
* वृती” कि तुलना की है। छायावादकी हिन्दी 
: भोर “ च 'चतुष्टयी' में “प्रसाद”, “निराला, 
शे. महादेवी 'के साथभी उनकी तुलनात्मक स्थिति 
Pear गया हे । इनके अतिरिक्‍त, बालकृष्ण 


इ ' मुकूटधर पाण्डेय और डॉ. रामकुमार 


त्यको भी तुलनामें अछूता नहीं रखा 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 
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हमारे उपयोगी प्रकाशन 


१. भारतीय उपम्रहाद्वीव पे शीतयुद्ध 


(ले. प्रो. नरेन्द्रमिट्ट चौधरी) 
२. स्वतन्त्रता सग्राम म कुमाऊ' तथा गढ़वाल का 


म्‌. २५/- 


योगदान मू. Yoj- 
(ले. डॉ. धर्मपाल सिंह भवरा) ˆ 
३. भारतीय संन्य इतिहास मू. १२/- 


(लि. डॉ. लल्लनजी faz) 
४. राष्ट्रीय सुरक्षा ate प्रतिरक्षा मू. २५/- 
(ले. डॉ. लल्लनजी faz) į 
4. भारतीय वित्रकला का इतिहात 
(ले. अविनाश बहादुर वर्मा) 
$- उत्तर भारत का राजनी! क इतिहास मू. २५/- 
(ले. अजीतकुमार सिह) 
७. प्राचीन भारत का इतिहास 
(ले. डॉ. विनोदचन्द्र सिन्हा) 
८. श्राधुनिक भारतीय स “कृति का af हास मू. २५/- 
(ले डॉ. पी. आर. स हनी) 
९. भारतीय TT समाजशास्त्र मू. १९.२० 
(ले.डॉ.भार.एन. मुकर्जी एवं जी.सो. कुलश्रेष्ठ ) 
१०. भारतीय सस्कृति के श्राधार तत्त्व मू. १०/- 
(ले. डॉ. कृष्णकुमार) 
११. सामाजिक नीति नियोजन तथा प्रशासन मू.१६.५० 
(ले. डॉ. महेन्द्र नाथ श्रीवास्तव) 
१२. समकालीन भारतीय सम.ज व सस्कृति मू.१ ६.८५ 
(ले. डॉ. महेन्द्रनाथ श्रीवास्तव 
१३. भारत में सामाजिक परिवर्तन 
श्रायोजन म्‌. 
(ले. डॉ. आर. एन. मुकर्जी एवं श्रीमती सरला 
दुवे) 
१४. पं. श्रम्बिकादत्त व्यास : एक श्रध्ययन मू. ६० /- 
(ले. डॉ. कृष्णकुमार) 
१५. कुमाऊं का लोक साहित्य 
(लि. डॉ. कृष्णानन्द जोशी) 
१६. रुपहले झिखरोंके सुनहरे स्वर (कुमाऊको | 
लोकगाथाए) मू. ५०/- 
(ले. डॉ. कृष्णानन्द जोशी) 
१७. कुमाऊ को लोकगाथ'श्रों का सः हित्यिक एवं 
सांस्कृतिक श्रध्ययन मू. ५५/- 
(लि. डॉ. कृष्णानन्द जोशी) 
प्रकाशक | 
प्रकाश बुक feat 


बड़ा बाजार, बरेलो-२४३००३ 
(कृपया सम्पूर्ण सूचीपत्र के लिए fad) 


म्‌. १६.५० 


मू. १२.५० 


पुननिर्माण एबं 


१५/- 


मू. ३०/- 
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हिन्दीमें ऐसे समीक्षकोंका अभाव नहीं है जो माखन- 
लाल चतुर्वेदीको स्वच्छन्दतावादका प्रवर्तक मानते हैं । 
कतिपय उनको छायावादकी राष्ट्रीय शाबाके संस्थापक 
का भी श्रेय देते हैं। उनके साथ माखनलाल स्कूल या 
निकायको भी जोडा गया है और वे नवीन प्रगीत शैली 
के समारम्भकर्ताके रूपमें भी कहीं-कहीं याद किये गये 
हैं। उनके द्वारा की गयी साहित्यिक पीढ़ीका निर्माणभी 
कम महत्त्व नहीं रखता | 
इस mag परिशिष्टभी अत्यन्त उपादेय, ज्ञानेवद्धंक 
और सासार स्थितिवाले हैं । प्रथम परिशिष्टमें माखन- 
लालके सम्पूर्ण जीवन-क्रमको सूत्रों तथा बिन्दुओं में बांध 
दिया गया है। द्वितीयं परिशिष्टमें उनके समस्त प्रका- 
शित एवं अप्रकाशित साहित्य, गद्य एवं पद्यकी रचनाओं 
को विस्तृत सूचीबद्ध किया गया है । तृतीय एवं अंतिम 
परिशिष्टमें माखनलाल चतुर्वेदीके साहित्यपर लिखित 
आलोचनात्मक साहित्यको आकलित किया गया है । 
निष्कर्षं रूपमें डॉ. जगदीशचन्द्र चौरेका यह शोध 
ग्रन्थ निश्चयही हिन्दीके स्वच्छन्दतावादी काव्य और 
माखनलाल चतुर्वेदीकी शोधकी दिशाओंमें एक नयी 
पहल करता है | =¬ 


सर्वेइवरका काव्य : संवेदना ओर संप्रेषण? 


= : डॉ. हरिचरणा शर्मा 


समीक्षक : डॉ. रामदेव शुक्ल 


नयी हिन्दी कविता जिन विशिष्ट कवियोंके कारण 
इतिहासमें अपनी जगह बना सकी है उनमें सर्वेश्वर 
दयाल सक्सेता एक महत्त्वपूर्ण नाम है । निरन्तर विक- 
सनशील रचनात्मक व्यक्तित्वको प्रखरतर करनेवाले 


सर्वेश्वरमें कभी ठहराव नहीं आया | उनके इसी कवि 


व्यक्तित्वसे प्रभावित होकर समीक्षक डॉ. हरिचरण शर्मा 
ने “नयी कविताका अथसे अबतक का विकास-इतिहास 
सर्वेश्वरसे जुड़ा है' ऐसा मानते हुए सर्वश्वरकी कविता 
A 

१. प्रकाशक : पंचक्षील प्रकाशन,फिल्म कालोनी, चोड़ा 


रास्ता, जयपुर-३०२-:०३। पृष्ठ : १९२; fear, 
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यात्राको समेटकर एक अच्छी पुस्तक fas | 
श्रुतिमें समीक्षक स्वीकार करते हैं कि I 


९॥ प्रति. 
ENEN F BE माहि 
पुस्तक मैंने नहीं लिखी, उन कविताओंने लिखा र 


जि ~a ~ 3 
TH सर्वेश्वरके अनुभूतका सम्प्रेषण है। ters || १ 
्रतिश्रुति कविताके लिए है और कविता eee 
hk ४ ता संकलित $ ( 
पाठकके लिए । 
पुस्तक चार अध्यायोंमें समीक्षकके विचारों 3 
प्रस्तुत करती हे । पहला अध्याय है Tae गी : 
कविताके अपरिहाये हस्ताक्षर' जिसमें सबसे TA की प 
; y द्रा 
कविताको 'समयका लेख बताया गया a । नयी कविता ; 
के प्रमुख क अविस्मरणीय कविताओंके सा l 
सर्वेश्वरकी कविताओंपर विचार करके उन्हें युग 9 
धड़कन' के रूपमें पहचाना गया हे । नारी और प्रभन्न a 
लेकर समीक्षक बताते हें कि नयी कवितामें छायावादी Ps 


प्रोमके स्थानपर 'सेक्स अपील” का सन्दर्भ साफ हो जाता 
है । वहीं सर्वश्वरकी मध्यवर्गीय श्रमशिथिल नारी अपनी 3 
अलग छवि प्रस्तुत करती है । सब कुछको भुलागेवाती 
आजकी ओछी प्रवृत्तिपर चोट करनेवाले सर्वोवकी | कर 
कविताओंसे अभिभूत समीक्षक कविताको युद्ध बतानेवने | को 
आलोचकोंसे घोर असहमति व्यक्त करते हुए की | है। 
कविताको 'समथका साक्ष्य” भौर कवियोंको उसके 'पही 
सार्थवाह” घोषित करते हैं। परिवेशकी व्यापकता थो! | सर्म 
उसके साथ नयी कविताके अपरिहार्य लगावको भी गह 
पर रेखांकित किया गया है | 

नयी कविताके अपरिहायं हस्ताक्षरके रूपमे सर्वे डॉ. 


की तुलना अज्ञेयसे की गयी हे | दोनों कवियोंगें भत! ५ थक 
बताते हुए समीक्षकका दावा है कि'अज्ञोय चित्तके कते |. मति 
बने हैं और सर्वेश्वर कविसे चिन्तक' | सम्भवतः समक्षं | 3 
इसे बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं | = 
सामाजिक यथार्थका ग्रहण और क्रूर FET ae | = 
की पहचान सर्वेश्वरकी विशेषता है | मध्यवर्गीय नेह | ए 
भौर गाँवोंकी ओर उन्मुख दृष्टिको रेखांकित ee 
समीक्षक डॉ. रामस्वरूप चतुर्वेदीका एक w :| पारि 
उद्धुत करते हैं: 'तद्भवता, सावंजनीनता S ape | युर 
कता? को छितराकर देखमेपर सर्वेश्वरी af 
परख की जा सकती है | a «i ) 
“सुजनके सोपान' नामक दूसरे T HE |. षण 


संग्रहोंके प्रकाशन-क्रमसे सर्वेश्वरकी Th र| से 
त्मक परिचय दिया गया है । “तीसरा a a df 
यसे लेकर उनके अन्य संग्रहो र. 


TEEN 


( | 
हो जाता 
ती अपी 
GIG 
वंशी 
तागेवाने 
हुए नौ 
के! भी 
तता ओर 
भी पं 


र्वे 
y बत 
| क| 
समीक्ष 


; कर समस्त काव्य-विकासके लिए कोई सूत्र तलाशा 
git तो वह यही होगा किवे अनुभूतिसे विनारानुभूति 
और विचारानुभूतिसे विचार और तकतक आयें हूँ 

३६) 'काठकी घाटियाँ' कै गद्य ओर काव्यपर 
pare करते हुए सर्वेश्वरके गद्यमें कविताके उपकरणं की 
तलाश की गयी है । कविताओोंके सन्दर्भमें 'दर्दको संग्रह 
का की नोट” माना गया है। जिन. कविताओंमें लोक- 
बीवतका स्पर्श है उल्लास, आह लाद, प्रकृति-प्र म ओर 
हास-परिहासके रंग उभरे हैं। समसामयिकताको व्यापक 
क्ाव्यानुभव वनातेमें इसी सन्दर्भमें सर्वेश्वरकी "सफलता 

afaa की जा सकती है । 

atm पुल” को आन्तरिकतासे निकलकर समाज 
की ओर आनेका माध्यम मानते हुए डॉ. शर्मा सर्वेश्वर 
के ददेको मध्यवर्गीय वैशिष्ट्यके रूपमें देखते हैं । 'सर्वे- 
ख़रका असली स्वर इन्हीं कविताओंमें है” (पृ. ४४) 
के साथ निम्नलिखित वाक्य द्रष्टव्य है--'सर्वेश्वर वार- 
बरार अकेलेपन, दर्द, अस्तित्वहीनता और निररथंकतापर 
कविताए लिखते रहे हैं, किन्तु इस विषयगत 'रिपीटीशन” 
को नित नये 'प्रेजेण्टेशन' ने उत्राऊ नहीं बनने दिया 
है।' \पृ. ५१) 

'आकिन रिपीटेड' (पृ. ६१) जैसी शब्दावली हिन्दी 
समीक्षाकी निजी आवासे बहुत दूर पड़नेवाली शब्दा- 
वली हे जिससे वचनेका यत्न होना चाहिये । 

“एक सुनी ara’ की कविताओंकी परख करते हुए 
हॉ. शर्मा मलयजकी सम्मति (इस संग्रहको कविताए' 
कानकी कविताए लगती हैं--मलयज) से अपनी असह- 
मति व्यक्त करते हैं । संवेदनाकी तीब्रता और विस्तृति 
कै अभावके प्रश्‍नपर भी मलयजसे अहसमत होते हुए डॉ. 
र्मा लिखते हैं कि 'इस संग्रहमें कवि अन्तमु'ख हुआ है ।! 
“wae ओर इष्ट्रोवट' (प. ५३) साथही ये कविताएँ 
एकान्त क्षणोंका दर्द मात्र नहीं हैं, ये तो दर्दको सहकर 
पूरे परिवेशके साथ आस्थाके स्वरोंमें बोलनेवाली सशक्त 

वताए" हैं।” (पु. ५५) “दुर्घटना” कविताको पूरी तरह 

वादी बताया गया है (५५) व्यंग्य, प्र मानुभूति, 
Qe, जिजीविषा, इन सबके रंग “एक सूनी नाव” की 
कविताओं में सोदाहरण दिखलाये गये हैं । 

गर्म Sag” की शैलीकी आक्रामऊताको रेखांकित 
बसतो STS समीक्षक इस संग्रहके प्रति किचित्‌ 

RT करता है, 'इस द्विधामें या कहूं कि अन्त- 


qa देता हुआ TBighibelr by AtyaeSamafe ougation चिकी शक ९११9१ + 
सुत्र दता § 
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ही कविता गिरते लगी है 

ओर अनुभूतिकी दीवारोसे बाहरी बोघका पलस्तर झड़ने 

लगा है।' (पृ. ६२) “ऐसे स्थलोंपर सर्वश्वरकी कतिपय 

कविताओंमें भाषा और भावभी समझौता नहीं कर पाये 

हैं ।' (पृ. ६२-६३) “(ईमानदार स्थितियों हो) जोड़नेवाला 

सीमेण्टभी सरकारी है 1. (प्र: ६३) साथही यहभी स्वी- 
कार किया गया है कि “वे वर्तमान विसंगतियों और तनाव 
के उस रूपको विम्त्रमें बांधते हुए दिखायी देते हैं जिसपर 
साठोत्तर लेखन टिका हुआ है 1’ (पर. ६६) 

अकल्पनीय ठण्डेपन और अभिधात्मकताके कारण 
कमजोर व्यंग्यकी ओर इशारा करमेके साथही सर्म क्षक 
“गर्म हवाए” के रूमानी सन्दर्मोही गहराईसे छूने 
वाली कविताओंकी प्रशंसा की है । अकेलेपनके दर्दके साथ 
ही आत्मजयी भावकी अनेक कविताओंकों भी महत्त्वपूर्ण 
स्वीकार किया गया है । 

'कुआनो नदी” संग्रहमें इसी नामक्री कविताको 
सर्वोत्तम (सर्वेश्वरकी) कविता माना गया है । भारतके 
ग्रामीण जीवनकी सम्पूर्ण परम्पराको यह कविता बारी- 
कियोंके साथ मूतं करती है। यह लम्बी कविता तीन 
खण्डोंमें है। पहले खण्डमें कुआनो नदी ग्राम संवेदना 
और संस्कृतिकी धारा है । दूसरे खण्डमें बह नगर बोध 
ओर नागर संस्कृतिकी धारा है। तीसरे खण्डमें कुआनो 
जनक्रान्तिकी वेगवती धारा हो जाती है । संग्रही अन्य 
कविताओंमें समाजके दर्दको अभिव्यक्ति मिली है। 
अनेक तरहसे घिनौने यथार्थको कविने उभारा है । गरीबी 
हटाओ, गुवर्रला, एक वस्ती जल रही है, बाँस गाँव 
आदि कवितामोंमें तीखे व्यंग्यके साथ यथार्थका अंकन 
हुआ है । Tatar कवितामें वुद्धिजीवियोंके निजी संसार 
पर करारा व्यंग्य क्रिया गया है । यथार्थके तीब्र दंशकी 
कविताए, हों या व्यंग्यकी--समीक्षकका दावा है कि सभी 
कविताएं मूल्योंकी खोज करती हैं। “पथराव” में कविता 
ओर उसकी जड़ों और रचना प्रक्रियाके प्रति ईमानदार 
संकेत दिये गये हैं । 

'जंगलका दर्द” में मानवी संसारमें रहता हुआ 
संवेदनशील कवि बार-वार अनुभव करता है कि वह 
आदमियोंके नहीं अमानवीय पशु-ससारमें रह रहा है । 
लहुलुहान होती मनुष्यताके प्रति ददंको ही 'जंगलका 
दद' में स्वर मिला है । भीतर ओर वाहरके पशुओसे 
लड़नेवाले कविके शब्द 'गुलेलसे छूटी कंकड़ी'मर “बुलेट” 
की तरह घाव करनेवाले बताये गये हैं । कवितापनको 
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SU माहिर हैं। अनुभूतिका खरापन, टूटते 
मूल्योंके बीच दायित्वबोध, सौन्दर्यवोधकी जमीनपर 
खड़े होकर निभीकता और कर्मठताके संदेश--इन 
कविताओंके मूल स्वर हैं । पहले भागकी कविताए मुक्ति 
की मशाल लेकर नयी क्रान्तिका स्वर भरती हैं तो दूसरे 
भागकी कविताए कविके व्यक्तिव्धको तराशनेमें लगी 
हैं। अधिकांश कविताओंमें जनचेतनाको ताप, आग, 
मशाल जैसे बिम्त्रोंमें व्यक्त किया गया हे । आपातकाल 
के दौरान लिखी इन कविताओंमें 'फूलोंकी रंगत आगकी 
लपट' में बदल गयी है। इस संग्रहक्री कविताओंकी 
व्यक्तिपरक़्ताके 
“इसमें व्यक्तिपरकता इतनी है कि कविता कविता न रह्‌ 
कर मात्र एक आइडिया वनकर रह गयी है।' रुमानौ 
कविताओंकी स्पष्टता तो प्रजनन-पुष्पको चूमनेतक पहुंच 
जाती है । यहाँभी अनुभूतियोंके बिवारानुभूतियाँ वननेके 
सम्बन्धमें लिखा गया है कि 'सर्वेश्वरकी ये कविताए' 
उनकी गहरी अनुभव प्रक्रियाके दोरकी ऐसी कविताएँ 
हैं जो भावी दुनियांके लिए शिलालेखका काम करेंगी । 
तीसरा अध्याय है 'संवेदनाका धरातल'। इसमें 
रागात्मक संवेदन, पीड़ाबोध, वैचारिक संवेदना, समका- 
लीन परिवेशसे साक्षात्कार, व्यंग्यवोध, मानवीय करुणा, 
लोकसम्पृक्ति, मल्यवोध और सौन्दर्यवोध उपषशीष॑कोंके 
अन्तर्गत सर्वेश्वरके सम्पूर्ण काव्यका विश्लेषण किया गया 
है । gaat कबिताकी वारीकियोंका अध्ययन करते हुए 
anari उन्हें “समकालीन दुनियांकी एक्सरे प्लेट्स” 
“आंतरिक चेतनाका संवेदनात्मक ज्ञान प्रस्तुत करनेवाली 
भीतरी लिखांवट' 'समंग्र जीवन दृष्टिको पावेकी आकांक्षी” 
“समयका लेख” 'प्रामाणिक दस्तावेज' भादि कहा है। 
चौथे अध्याय 'सम्प्रेषणके माध्यम” में सर्वेश्वरके 
शिल्प पक्षका बहुत सधा हुआ विवेचन किया गया है। 
“सम्प्रेषणका सार्थक सेतुः भाषा के अन्तर्गत काव्यानुभूति 
काव्यप्रक्रिया, संवेदना, सम्भ्रेषण और इन सबके साथ 
कविकी काव्प्र भाषाको निजी पहचान करायी गयी है। 
सम्प्रेषण माध्यमक्रे रूपमे प्रती हॉग प्रयोगके सन्दभेमें 
समीक्षक 'सर्वश्वरके प्रतीकोंको उनके अनुभवके शाब्दिक 
प्रतिरूप” मानते हैं । 'उनको काव्यभाषाकी अनिवार्यता” 
के कारण सर्वेश्वरे प्रतीक भावप्रोषणका कार्य करते हुए 
भाविक शक्तियोंका विक्रास करते हैं । 
संवेदनाके मूतं सम्प्र षणके लिए विम्बको अनेक 


सन्दर्भमें समीक्षकका दावा है कि 


| भाषाओंके सहारे 
करते हुए समीक्षक कविको काव्य विम्वोंकी निज 
रेखांकित करते हें 1 वे ऐसे बिम्बोंकी ओरी 
करते है जो महज 'स्केच” लगते हैं । यथार्थको मतं ae 
वाले, अलंकृत, ऐन्द्रिय, ध्वनिसंवेद्य, रंग, गन्ध बा 
कोटिके बिम्बोंकी लम्बी तालिकाके साथ सर्वेश्वरे हे 
विधानकी वारीकियाँ समझायी गयी हैं | : 
सम्प्र षणके क्रममें अप्रस्तुत योजनाकी साथकतापर 
विचार करते हुए सर्वेश्वरके अप्रस्तुतोंकी व्याख्या की गयी 
है । इन अप्रस्तुतोंके आधारपर तीन निष्कर्ष निकाले गे 
हैं अनुभवकी विशालता, अप्रस्तुतोंमें जिन्दगीकी सांप 
साँसको सम्प्रेष्य बनानेक़ी शक्ति और अनिवार्यता । 
सर्वेश्वरकी कविताओं में जीवनास्था-मूल्यास्था ay 


ara} 


जिजीविषाको रेखांकित करते हुए उपसंहार far गया , 


है । उन्नीस सौ छिहत्तरतककी सर्वेश्वरकी काव्य-यात्राका 
एकत्र विवेचन करनेवाली पुस्तकके रूपमें यह पुस्तक 
समादरणीय है O 0 


समकालीन बोध ओर धूमिलका काव्य! 


लेखक : डॉ. हुकुमचन्द राजपाल 
समीक्षक : डॉ. मलचन्द गोतम 
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साठके बादके कवियों और कवितामें धूमिलकी कई 
दृष्टियोंसे पर्याप्त चर्चा हुई है। भाषा और वैचारिकता 
को लेकर धूमिलके काव्य और उनकी क्षमताके वारं 


परिभ 


qa 
तीत वो 
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mat 
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gia? 
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बोर व्या 


र हैं, safn वी 
अनेक प्रकारके आरोप लगाये गये हैं, उपल गीतिक 
विचार किया गया है । धूमिलने कविताकी भाषाओं के विक 
मुहावरा विकसित किया, भीड़से अलग होतेके ‘aa Hy 
उसने अपनी पहचान बनायी | इस कविकी pa 4 हैं। 
सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिसे इतने बत 
ग्रस्त है कि बँधी हुई लाइनसे सोचनेवाले आ dan 
इसकी आन्तरिक ऊर्जा और आकर्षणकों TH te 

an 
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fat निर्णय दे दिया । कविकी चेतनाका विकासशील 
उसको काव्य-यात्रामें प्रत्यक्ष रहता है, जिसे समझे 


धातवो उसके विकासको समझा जा सकता है,न 
दको । जबकि काव्यको समग्र समझके लिए यह 


ता 48% जरूरी है कि विचारके विकासके साथ कवि 
a कविताके बिकासका क्या सम्वन्ध रहा । मूल्यांकनका 
गरत आधार चुन लिये जानेपर कविके काव्यको सही 
इमे देख पाना मुश्किल i इससे अनेक प्रका रकी 
प्रर धारणाओंको बढ़ावा मिलता है । डॉ. हुकुमचन्द 
रजपालने अध्ययन-अध्यापनकी सुविधाके लिए समका- 
बीत बोध और मूल्योंके संदर्भे में धूमिलके काव्यका मूल्यां- 
इतन समकालीन बोध और धूमिलका काव्य! पुस्तकमें 
मा है । लेखकने प्रारंभमें समकालीन कविताकी अवधा- 
ma स्पष्ट करके धूमिलसे उसके सम्वन्धको दिखाकर, 
समकालीन बोध और इसके संदर्भमें मूल्योंकी विविधताके 
ू्यांकनके आधारभूत सिद्धास्तकी चर्चा की है । यहीं 
wat कोव्यमें प्रतिष्ठित मूल्य-चेतनाका संक्षिप्त परि- 
च देकर बादके अध्यायोंमें उनका विस्तृत सैद्धान्तिक 
बोर व्यावहारिक विवेचन किया गया है । 

धूमिलका काव्य-विकास कथ्य और शिल्पकी दृष्टि 
tage विचित्र रहा है। यही वजह है कि कविताओंफे 
RIT कालके आधारपर काव्य-विकासका निर्धारण न 
ठेवत भधूरा होगा, बल्कि अपर्याप्त और अव्यवस्थितभी | 
बिकने इस अध्यायके अन्तर्गत कविके दो संग्रहों---'संसद्‌ 
1 पइकतक', 'कल सुनना मुझे” के साथ स्फुटरूपसे 


मात कविताओंका सार संक्षेप प्रस्तुत करके उसकी 


T चेतनाके विविध संदर्भोपर विचार किया है । आम 
ह व्यक्तिकी तरह धूमिलकी सामाजिक-राज- 
at चेतना आजादीकी खुशफहमीसे लेकर मोहभंग 

विकसित हुई । इसीलिए कविके दोनों संग्रहोंकी 
ताए एक-दूसरेकी विपरीत परिस्थितियोंको सामने 


मातो 
TAG इसी कारण अनेक लोगोंको धूमिल निहायत 


[i वचकानी राजनीतिक चेतनावाला कवि 
ae लिगता है, जवकि यह स्थिति व्यापक समूहकी 
À me । बहुतोंकी तरह धूमिलको नेहरू प्रगति- 
» जबकि वास्तविकता इसके उलट थी । कुछ 

भी स्वार्थोके कारण इसे स्वीकारनेमें हिचकिचाते 
साहसके साथ स्वीकार किया | यह 
९ कि उसकी कविता लोकतन्त्रके - धनात्मक 


2 
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पक्षसि न जुड़कर अराजकताके पक्षमें चली गथी । लेकिन 
यह मानना पड़ेगा कि कविताके इस तेवरके कारणही 
धूमिलकी अलग पहचान वनी । नेहरूके प्रति मोहसे लेकर 
नक्सलवाड़ीतक की यात्राके इन संदर्भोक्रों जनि-समझे 
बिना धूमिलके काव्यके प्रति न्याय नहीं हो सकता । 
डॉ. राजपालने “समस्या बोध: विविध आयाम” के 

अन्तर्गत धूमिल-काव्यके संदर्भ में उसके व्यवस्था, लोकतंत्र, 
नारी, विश्व राजनीति और रणनीति सम्बन्धी विचारोंका 
विश्लेषण किया है । संशय बोध, संत्रास बोध, व्यंग्य बोध, 
इतिहास वोध ओर धूमिलकी काव्यभाषा तया वक्त व्यके 
अन्तर्गत इन धारणाओंके dakar विवेचनके बाद 
उसके काव्या विवेचन इसी आधारपर किया गया है । 
maga तरीकेसे किया गया यह मूल्यांकन धूमिल काव्य 
की किसी गहरी समझ हो प्रमाणित करके कुछ नयी बात 

नहीं कर पाता | फिर लेखक भलेही यह कह चुका हो 
कि “हिन्दीके समीक्षक स्वयंको सभी विषयोंका विशेषज्ञ 
मान लेते हैं तथा किसी भी नये विषयपर अपना अधिकार 
समझते हैं।' (प्र. १७) स्वयं लेखकते कई स्यलोंपर 

इसका परिचय दिया है। 

धूमिलके काव्यके संदर्भमें यह पुस्तक सामान्य शुरू- 

आत मानी जा सकती हे । इसके वादभी कविके काव्यके प्रति 

सही समझको विकसित करनेवाली पुस्तककी जरूरत बनी 

रहती है, जो धूमिलकी राजनीतिक समझकी जटिलता 

और कविताकी सार्थकताको रेखांकित कर सके । OO 


मराठो सन्त कवियोंकी सामाजिक भूमिका! 


लेखक : डॉ. गणेश तुलसी राम प्रष्टकर 
समीक्षक : डॉ. रामदेव शुक्ल 

साहित्यिक प्रवृत्तियों ओर कृतियोंको समी क्षाके 
पाठक सीमित होते हैं | सामान्य पाठक इस प्रकारकी 
समीक्षाका कोई प्रयोजन नहीं समझता | समीक्षाके थोड़े 
से पाठकोंमें भी सन्तों और भक्तोंके सम्त्रन्धमें लिखी 
गयी पुस्तकोंके ग्राहक नहींके बराबर होते हैं । ऐसी . 


-— —— 


१. प्रकाशक : प चशील प्रकाशन, फिल्म कालोनी, चोड़ा 
रास्ता, जयपुर (राजस्थान) । पष्ठ : १६४; डिसा. 
८०; मूल्य ; ४५.०० रु. । 
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कवियोंको सामाजिक भूमिका' जैसी पुस्तक पढ़कर, जो 
सरस उपन्यासकी तरह पठनीय है। मराठीके सन्त 
कवियोंपर लिखी गयी इस पुस्तकमें जो कथाका रस है 
उम्रको आलम्बन हमारे बीचका नायक है। यह कथा- 
नायक है गणश अष्टेकर जो बचपनसे अपने आसपासके 
मानव-समुद्रको पेनी निगाहसे देखता है। उसके उचित- 
अनुचित व्यवहारके प्रति प्रतिक्रिया करता हैं और मंनमें 
एंक संकल्प संजोता रहता है कि इस भ्रष्ट समाजको 
बदलनेके लिए वह कुछ-न-कुछ अवश्य करेगा । अपने 
संमाजके रोगको TSA उखाड़कर उसे स्वस्थ बनानेका 
स्वप्न देखनेवाला यह विद्यार्थी आगे चलकर अध्यापक 
बनता है। अध्यापनके साथ लेखनको अपनाकर उसे 
अपने संकल्पको कार्यान्वित करनेकी एक राह मिलती है । 
अध्यांपकीय जरूरतके कारण शोधकार्य BAH बाद यह 
ईमानदार व्यक्ति धूमिलकी रचना प्रक्रिय।की जांच करता 
है जिसमे व्यवस्थाकी वखिया उधेड़नेके लिएही 'कंटघरे' 
का चुनाव किया था । धूमिलको चूननेका कांरण है-- 
“मुझे लगता था कि 'कटघरेका कवि afte’ में स्व. 
धूंमिल और मैं दोनों विपक्षमें खड़े थे।'”” (पृ. १६) 
आरम्भर्मे जिसे कथानायक कहा गया है वह लेखक अपनी 
पुस्तकका विषय अन्य पुस्तकोंसे नहीं चुनता, सीधे जीवन 
से उठाता हैं । 'मुझे उक्त प्रभावके स्वरूपका साक्षात्कार 
तो ससे पहले मेरे अपने परिवारके लोगोंके आचरणमें 
ही हुआ था । वादमें मैंने उसे अपने आसपासके लोगोंमें 
Fo और उसकेभी वाद मुझे वह प्रभाव साहित्यमें पढ़ने 
को मिला । < > > उन प्रभावोंसे उत्पन्न भले-बुरे परि- 
णामोंको मैंने न चाहकर भी भोगा है । (पृ. २५) 
इसतरह समीक्ष्य पुस्तक लेखके अनुभवका विएवस- 
तीय दस्तावेज है। यही कारण है कि भाद्यन्त इसमें 
कथा-रसका स्वाद मिलता रहता है | 

पाठके अनुक्रमणिका देखकरही चौंक उठता है । 

१. भूमिकासे पहले, २. पाँच सो कविः पन्द्रह लाख 
कविताएं, ३. धर्मं बनाम रूढ़ि-पालन, ४. खानेको gR- 
नाम, ! पीतेको हरिनाम ! ५, स्त्री: नरककी सीढ़ी ! 
६. बैकुण्ठके लिए विमानसेवा ! ७. नवमूल्यांकतकी 
आवश्यकता । .., . PERA ; 

_ 'भ्रुमिकासे पहले का आरस्भ अट्ठाइस साल पहले 
एक युवतीके साथ भांग जानेवाले पुजारीके प्रति जनाक्रोश 
और बादमें उसके प्रति श्रद्धाकी घटनासे होता है । लेखक 
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अपने अनु मवोंके आधारपर 'समाजमें व्य 
6, Te 


z ` अन्तर्गत वतानेके a ण 
सन्तोंकी रचनाओंके प्रभाव औ उनके ण ny 
क à ९ उनके प्रति 
आस्था-अनास्थाके सम्बन्धमें उठनेवाले 
i H TAT a 
'रता हुआ लेखक संतोंके सम्वन्धगें प्रचलित A द 
A वा विः क Tea = वि 
की वास्तविकतापर सन्देह व्यक्त करता है | 
दूसरे अध्याय “पाँच सौ कवि: TRE लाख af 
के अन्तर्गत मराठी सम्तोंकी लम्बी सुची और हे 
प्राप्त होनेवाली नयी रचनाओंकी ओर सत्र क 
बाद लेखकने महानुभाव सम्प्रदाय और वारकरी oa 
का परिचय दिया हे । तेरहवीं wardi महाराष्र 
'गतिरुद्ध' समाजमें 'समयकी आवश्यकता? के E पंत. 
परम्पराका आविर्भाव हुआ, इस तथ्येको कुशतताके m 
प्रतिपादित किया गया है । मुकुन्दराज, MAIR, amy 
एकनाथ, तुकाराम, रामदास, गोरोबा काका, स्त्री पत 
कवयित्रियों, लतीवशाह तथा योगसंग्रामक लेखक de 
महम्मद जैसे संत कवियोंकी दीघ॑परम्पराका परिचय दि 
गया है । ; 
तीसरा अध्याय है'धर्म बनाम रूंहि-पालने'। fa 
के मूल कर्मवादपर प्रहार करते हुए हिन्दू धमंको ae 
हारिक अनुंदारताको रेखांकित करनेके साथ समीक 
सिद्ध करता हैं कि वर्णव्यवस्था' मूल रूपमें AG ग. 
व्यवहारमें आकर नियामकोंकी स्वार्थ fet बह 


हुई । मराठी सन्तोंने धमंके मूल रूपको समन्ञा। | 


ने अलग-अलग व्यक्तियोंके लिए धमकी व्यवस्था 
बहुत महत्त्वपूर्ण कार्य क्रिया । सन्तोंके अवदागको j 
णीय मानते हुएभी अष्टेकर इस बातपर अपनों at ल 
बार व्यक्त करते हैं कि इन लोगोंने वर्णव्यवस्था । 4 
नहीं किया, या उस रूपमें नही fet जिस रा 7 
करना चाहिये था । जिन सन्तोंने बण वीच 
को पाठनेके प्रयास किये उनके प्रति aq 
गया है । समीक्षक सन्तोंकी सामाजिक भुमिका पाक 
महत्त्वपूर्ण मानते हैं । आमूल परिवर्तन क ‘a tf 


विषमताको पुरीतरह मिटानेमें असम 


“ > i भीरताे 
और.उनकी सीमाभोंका रेखांकन गम्भी रत 

गया है। _ 

“खानेको हरिनाम ! र 

fa 


2 ck a wa 
भध्याय है, जिसमें सन्तोंकी 'निवृ 


शो 


fi 


= af 


pat 
दीवेकी हलि || 
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२, नामदे, 
स्त्री 
लेषक शव. 
रिचय fea 


' । विषमता 
[की व्या 
| समीक्ष 
श्रेष्ठ री. 
gf 
EGE 


| ६ हृ बात स्पष्ट कही गयी है । शक्ति और ऐश्वर्य 

T करनेवाले रामदासका प्रभावभी एक सीमित 
प्रति कारण महाराष्ट्रके बृहत्तर समाजका 
नहीं कर सका, ऐसी मान्यता स्थापित की गयी 
हक का निष्कर्ष हे-- 'सम्प्रदायकी भाग्यवादी 


3 | gq अध्याय x 3 3 
प विते प्रति अनासक्तिका उपदेश और पारलौकिक 
IIE 


पकी प्राप्तिकी आशामें इहलौकिक सुखोंके प्रति विमुखता 
मकर यहाँ एक ऐसे समाजका निर्माण किया, जो 
afar अथवा आर्थिक विपमताके विरोधमें खम ठोक- 
miami न तव उतरा न अव उतरनेकी शक्ति उसमें 
है। (पृ. १०२) 

ot: नरककी सीढ़ी' पाँचवां अध्याय है जिसमें 
राटी सन्तोंकी स्त्री-विपयक धारणाका विश्लेषण frd- 


ताके साथ किया गया है । एकनाथ जैसे सन्त एक ओर * 


ल्लीपुरुपको बरावर मानते हैं, दूसरी ओर स्त्रीकी घोर 
निदा करते हैं । नामदेव और रामदासकी शिष्याओंके 
शव उनके सम्बन्धोंकी जाँच करमेमें लेखक पुलिसकी 
gem उपयोग करता है। आश्म-व्यवस्थाको काम- 
Aan आधारित बताया गया है । इस तरहके अनेक 
रिषं है जिनसे सहमत होनेमें बहुतोंको कठिनाई होगी । 
देवदासी प्रथाकी अमानवीयताके प्रति लेखकका दृष्टिकोण 
पंथा आदरणीय है । संतोंकी स्त्री-निन्दासे जनसाधारण 
प्रभावित रह जानेकी वातभी अपने-आपमें ALATA 
है। स्रीके प्रति अन्याय-भावताके मूलमें पुरुषकी एका- 
पिकार-लिप्साको रेखांकित क्रिया गया है । 
छठा अध्याय है 'बैकुण्ठके लिए विमानसेवा”, जिसमें 
Vs विमानमें बैठकर सदेह बैकुण्ठ जानेकी लोक- 
Tha घटनाको लेखकने वस्तुतः हत्याका मामला बताया 
| ९। मुक्ति सम्बन्धी धारणा और मोक्षकी कल्पनाका 
लेषण करते eu लेखकने “ब्राह्मणेतर वर्गोके लोगोंमें 
भिःलिखनेके प्रति रुचि उत्पन्न करनेके महान्‌ कार्य 
ui > का श्रेय सन्तोंको दिया है । ईश्वर-साक्षा- 
Mat ate आत्माभिमुखी सामाजिकताके सन्दर्भ 
तेखकका निष्कर्ष है कि “भागवत सम्प्रदाय एक सुनि- 
मध्य मार्गपर चलनेवाला और साधकोंको आत्माभि- 
WR होनेकी शिक्षा देनेवाला था। इसने 


ate’ श्री शंकराचार्यके घोर मायावादकी 
को अस्वीकार्य माना था और चरम प्रवृत्तिवाद 


ES 


प्रयासशील रहनेसे भौतिक आकांक्षाओंमें भारी वृद्धि हो 
जाना और भौतिक बआकांक्षाओंमे पीड़ित-परिचालित 
सामाजिकोंके हितोंका आपसमें टकराना अवश्यम्भावी 
होता है, जिससे संस्क्रति और सभ्यताकी विकास-यात्रामें 
सँजोये गये महान्‌ मानवीय मूल्योंकों भारी क्षति पहुंचती 
है । यदि हम अपनी सहज स्वाभाविक इच्छाओंको दमित 
करें तो एक कुण्ठाग्रस्त ओर रुग्ण समाज अस्तित्वमें आ 
जाता है । इससे यही अच्छा होता हे कि उन इच्छाओंको 
संयमित करना सीखें । और यही मराठी सन्त कवियोंकी 
“सामाजिक भूमिका' का मर्म दिखायी देता है । एकनाथ, 
तुकाराम और रामदासके वाद इस प्रदेशकी जनतामें जो 
राजनीतिक और धामिक चेतना उदित हुई, वही इस बात 
का प्रवल प्रमाण है कि यहाँके सन्त कवियोंकी शिक्षाने 
जनमानसकी आकांक्षाओंकी जड़ोंमें चरम भाग्याश्रित 
निवृत्तिवादका मठ्ठा नहीं डाला था।' (पृ. १४४) 
सातवाँ और अन्तिम अव्याय है 'नवमूल्यांकनकी 
आवश्यकता i’ देश-विदेशमें जाति और धमंके नामपर 
उठनेवाले संहारक तूफानोंसे आहत डॉ. अष्टेकर मराठी 
सन्तोंके योगदानको 'कालवाह्य' अर्थात्‌ आजके लिए 
अप्रासंगिक मानते हैं । भक्तिको दुर्बलताजन्य मानसिकता 
की उपज मानकर धर्मकी नयी भूमिकाके सम्बन्धमें लेखक 
की राय है.कि 'एक ऐसे धमकी आवश्यकता है जो 'उस' 
लोककी अपेक्षा ‘ga’ लोकको महत्त्व देता हो, भौतिक 
समद्धिका निषेध न करता हो और सामाजिक जीवनमें 
ननः अन्यायके विरोधमें खम ठोककर खड़ा हो सके ।' 
“धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और गणतन्त्रीय राष्टरके 
निर्माण” को आज सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कायं समझनेवाले 
डॉ. अष्टेकर स्पष्ट अनुभव करते हैं कि 'बीसवीं शताब्दी 
के पूर्वाद्धंतक यहाँका समाज केवल धर्म पालनको जीवन 
का सर्वोपरि महत्त्वपूर्ण कार्य समझता था । (पृ. १५२) 
जबतक इसको (धर्मको) सामाजिके भोर राजनीतिक, 
आथिक और शैक्षणिक जीवनसे समूल उखाड़कर HAT 
नहीं जा सकता, तबतक इस देशका भविष्य सुधरनेकी 


कोई आशा नहीं है । धमंके स्थानपर अर्थकी महत्ताको 


स्थापित करना आवश्यक है (F १५५) “आज हमें 
माक्संसे आगे बढ़कर धमंको अफीमकी गोली नहीं, विष 
की प्याली करार देना आवश्यक है ।” (पृ. १४) 

डाँ. अष्टेकर एक विकल्प यहभी देते हैं कि सयुक्त 
राष्ट्र संघकी तरह एक विश्व घर्म संगठन होना चाहिये I 


5 
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डॉ. अष्टेकरके aoe 
मानवीय दृष्टि प्रशंसनीय है । भारतीय समाजके पुनर्गठन 
के लिए कार्यरत विद्वानों और समाजसेवियों विशेषतः 
लक्ष्मणशास्त्री जोशी, बाबा आढाबजी, बाबा साहब आमटे 
भोर सन्त विनोबाके महान्‌ कार्योको आशाकी किरणके 
रूपमे प्रस्तुत करते हुए डॉ. अष्टेकर अपनी समाज-परि- 
कल्पनाका वास्तविक परिचय देते हैं । 
हिन्दी भाषाको व्यापक स्तरपर प्रतिष्ठित करनेमें 
मराठी सन्त कवियोंकी भूमिका महत्त्वपुणं रही है । इस 
बातको रेखांकित करनेके साथही दक्खिनी हिन्दीके सम्बन्ध 
में डॉ. अष्टेकर एक बहुत अच्छी वात कहते हैं, 'हिन्दुओं 
ओर मुसलमानोंके बीचके सीहार्दको सच्ची अभिव्यक्ति 
देनेके लिए ही औरंगाबाद स्थित सुफी कवियोंके आध्या- 
त्मिक केन्द्रमें 'दक्खिनी', भाषाका उद्भव और विकास 
हुआ था । यही भाषा 'वली' साहब जब दिल्ली ले गये तो 
वहाँको राजनीति-प्रधान स्थितिमें वह उदू में रूपान्तरित 
हो गयी, जिसमें से साम्प्रदाथिक सौहादंकी खुशबू गायब 
होती गयी***।” (पृ. ८५) 
पुस्तकको अतिशय पठनीय वनानेवाले बहुतसे ऐसे 
वाक्य हैं जो लेखकके हृदयसे निकले हैं, जैसे “रोटी पानेकी 
खुशी श्रमकी प्रतिष्ठाका सबसे छोटा परन्तु उदात्त लक्षण 
है और करोड़पति बननेका आनन्द श्रमकी अप्र तिष्ठाका 
सबसे बड़ा ओर सबसे घिनौना प्रमाण है ।' पृ. ९७) 
. मराठवाडा विश्‍वविद्यालयके हिन्दी विभागके प्रति 
हिन्दी जगतूको आभारी होना चाहिये जिसने इस पुस्तक 
' के लेखनके लिए प्रेरित करनेसे लेकर प्रकाशनतककी 
आ all अन्य भाषाओंके साहित्यकारोंके लिए 
भी यह एक अनुकरणीय प्रयास है । ¬ = 


कहानी-तऋलोचना 


हिन्दी कहानी : एक अन्तर्यात्राः 
लेखक : डॉ. वेदप्रकाहा पमिताभ 
समीक्षक : डा. मृत्यु जय उपाध्याय 
समीक्ष्य कृति दो भागोंमें बाँटी गयी है । पहले भाग 


१. प्रकाशक : गिरनार प्रकाशन, पिलाजीगंज,' महे- 
साना (उ. गुजरात) । पृष्ठ : १३७; fear ८१; 
मूल्य : ३०.०० रु. । : 


aasaga Chennai aa Eene 


, स्तुत्य कहा जा सकता है । 
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साथ ग्यारह निवंध हू जिन 


प्रारंभिक कहानियोंसे लेकर भिन्न-भिन्न क _ f f 
उनकी प्रवृत्तियों और उनके मूल्यांकनकी ३ | 
कोशिश की गयी है । इतनाही नहीं आंदोत नह वा 
कहानियोंपर भी एक निबंध है। दसरे Tame | ता 
कहानीके कुछ विशिष्ट हस्ताक्षरों iaon लि i 


राजेन्द्र यादव, रामदरश मिश्र विवे y 

/ विवेकीराय, |: मांग | अ 
दिनेश पालीवाल और सुरेशकुमार) : j 
तटस्थ और निष्पक्ष मूल्यांकनका प्रयास ह 
दूसरे भागसे कहानीके आंदोलनों और उसके 


है। कलि तग 


क नेमे १ बदलते पह. || दाव 
मानोंको गहराईसे समझनेमें सहायता मिलती iip Ai 
लेखकके or रूप उभरकर सामने भाया है। : | 
दो मत नहीं कि इस दशकमें समीक्षाके aH taro: | प्रति 


चचित हस्ताक्षर रहा है और अपनी Ta | बह 
उजागर करनेकी दिशामें उसका प्रयत्न एलाध्यही A 


लगभग एक दर्जन समीक्षा, शोध और धातो 


की 
पुस्तक प्रकाशित करानेके कारण लेखककी दृष्टि सए, | दिने 
नीर-क्षीर विवेकी और निर्णयात्मिका हो गयी है। हिदी gi 


की प्रारंभिक कहानियाँ” का चर्चा करते हुए लेखक ऐवी 
को प्रथम कहानी कहलानेवाली कहानियोंकी जांच पढ़ता गवाह 
करते हैं, और अपनी टिप्पणीभी देते चलते हैं--पे बह 
frat या तो नैतिक सवालोंको उठाती हैं या इनका शंखं | लोगो 
आथिक है' (पृ. १४) परंतु 'अर्थ” के प्रति बहागीं 
व्यक्त धारणाको भी 'वह लगे हाथ व्यक्तकर देता है- 
'धन-दौलतसे कहीं महत्त्वपुर्ण प्रेम, मित्रता, स्वामी | ° 
विद्वता आदि हैं। माधवराव सप्रोकी 'एक दोक | "यु. 
मिट्टी' में विधवाकी गरीबीके भागे जमींदारी ला 
लिप्साकी पराजय और उसका पश्‍चात्ताप वस्तुतः धत भौ! | TT 
शक्तिके मदको बहुत छोटा साबित करता है। (7. Y 
लेखक कहानियोंमें व्यक्त जीवन मूल्योंके प्रति ग i 
रूक रहा है । इसका संकेत 'लेखककी भोरे कै ee oH 
वाक्यसे मिलता है । प्रारंभिक कहानियोंमें समा | शाम 


a 
ral 


मूल्य-बोधको लेखकने अंकित किया हो oa T 
_ दृष्टिसे हिन्दी कहानी, शुरूसे ही समाज-संलगताता Te 
देती हे । इसमें 'गलत मूल्योंका विरोध हँ Mr 
लेकिन उनका समर्थनभी नहीं है।' (पर. १९) | रहि 


प्रेमचंद युगका न केवल साहित्यिक TTO 
राष्ट्रीय जागरणकी दृष्टिसे इसका महत्व | हः 
महात्मा गांधी, दयानंद सरस्वती, राजा र 


मावा 
ध्यही ह 


भोका 
षटि सए, 
है। "हिदी 
खक हिंदी 
च पडतात 
À Fe 
नका मंत 
` कहानी 
देता है: 
Tat, 


`: । 


की सवाः 
: धन और 
(z) 
प्रति a 
सेक ए 
aa 
qm 
का प्रमा 

मिलती) 


है, ब | 


| ओर विद्रूपताओंके विरुद्ध 


वावरणं बनना शुरू हुआ र प्रेमचंदभा इसी समय 
रित्य साधनाके क्षेत्रमें आये ओर उन्होंने क्रांतिका शंख 


वाद किया । संव मिलाकर अलुक परिणाम दिखायी 
पढ़ने लगे । नये जीवन मूल्य पनपने लगे, रुढियों, दासता, 
अंधविश्वासके चौखटे चराने लगे । शोषण, स्वार्थ, घृणा, 
वां भेद, संप्रदाय आदिकी अप्रासंगिकता प्रकट होने 
उगी | इसमें सर्व प्रमुख स्थान है प्र मचंदका । लेखकका 
दावा सही है--'इस युगके जिन कहानीकारोंने इस परि- 
वर्तनकों रचनाओंमें व्यक्त किया, प्रेमचंद उनमें अग्रणी 
ar (प्रेमचंद-युग, पृ. १८) प्रेमचंद प्रारंभसे ही मूल्य 
्रतिष्ठाकी ओर उन्मुख रहे हैं, पर इनकी प्रारंभिक 
कहानिया यांत्रिक मूल्यवत्ताका प्रमाण देती हैं । वकोल 
तेखक 'प्रेमचंदकी शुरूकी कहानियाँ--'मिलाप', say’ 
ak मूल्यवोधके लिहाजसे कमजोर हैं क्योंकि इनमें मूल्यों 
की प्रतिष्ठा यांत्रिक तरीकेसे हुई है।' (प्र. १९) अन्तिम 
दिनोंमें उनके लिए आदर्श और मूल्यका कोई अर्थ नहीं 
रह गया था 'तीसरे और अंतिम चरणकी कहानियाँ 
Ta gaat ua’, 'शतरंजके खिलाड़ौ', aar आदि 
गवाही देती हैं कि अंतिम दिनोंमें असमानता और at 
भेदपर आधारित मौजूदा व्यवस्थाके शिकार बहुसंख्यक 
तोगोंको किसी मूल्य या आदशंसे नत्थी करनेके प्रयासको 
tert समझने लगे थे । (पृ. २०) 

'प्रं मचंदोत्तर हिन्दी कहानी” (पु. २७-३६) मूल्याभि- 


baat दृष्टिसे दो भागोंमें वाँटी गयी है --जन सामान्य 


१ बृ सामाजिक मूल्योंकी कहानियाँ, जिससे यशपाल, 
Wr राघव, भैरवप्रसाद गुप्त, अमृतराय भादि जुड़ हैं 
और व्यक्तिगत मूल्योंके प्रति रुझानकी कहानियाँ, जिनमें 
नेछ, अज्ञेय, इलाचंद्र जोशीकी कहानियाँ प्रोमचंदकी 
*माजिकताको 'अति” मानते हुए व्यक्ति-मनकी गहराइयों 
oly (प. ३२) अज्ञेयकी प्रारंभिक कहानियों 
यचितन समाज संदर्भोपर आधारित था, पर उसमें 
iy ऊष्माभी थी । asta अज्ञोय 'कलाकार निरा: 
भक्ति नहीं सामाजिकभी है । व्यक्ति ओर समाजके प्रति 
NS त्वे भतिरिक्‍त कलाकारका कलाके प्रतिमी 
सवके है।' इस प्रकार लेखक अतर्साक्ष्य और 

दारा अपनी स्थापना सिद्ध करनेमें सफल 
९, उसकी मुल्य-दुष्टिकी स्पष्टताभी ध्यातव्य है। . 
कहानी” (पृ. ३७-४७) जैनेन्द्र, अज्ञोय इला- 


हिसके 


हषा 


+ Rigit iti YAY [ Foundation Chennai and eGangotri 
देशभकतों और समर्थ शार भेस मीमी "चंद णी ane हरा 


a a व्यक्तिगत अनुभवों और शाश्वत 
मूल्य bs गढ़ी गयी कहानीसे स्पष्ट अलगाव महयूसती है । 
कारण है तत्कालीन परिवेश और मूल्योंमें त्वरित परिवर्तन | 
नयी कहानीके मूल्य-वोधको लेखकने इस प्रकार स्पष्ट 
किया हे--“क्षोभ और असंतोषकी मनःस्थिति, मूल्य 
संकट और मूल्य विघटनकी स्थितियाँ और स्थापित 
नेतिक-बोधकी चुनौतियाँ ।” इस संदर्भमें aara प्रतिनिधि 
कहानियों और उनके कहानीकारोंका हवाला देकर अपनी 
वातका समर्थन किया है । यथा “माकंण्डेयकी कई कहा- 
frat आजांदीके वाद राजनीतिक प्रशासनिक क्षेत्रोमें हुए 
मूल्य विधटनकों निरावृत करनेके साथ उत्पीडितोंकी 
बदलती हुई मानसिकताको सामने लाती हैं । (हंसा जाये 
अकेला' और 'दोनेकी पत्तियाँ' उदाहरणार्थ द्रष्टव्य पृ. 
३९) नयी कहानीकी सबसे बड़ी विशेषता है मध्यवर्गीय 
परिवारके दायरेमें घटित जीवनचक्रो तथा मूल्य-संक्रमण 
att मूल्य-विधटनका संपूर्ण विश्वसनीयताके साथ Tg- 
तीकरण (“नयी कहानी' का उपसंहारात्मक कथन, पृ. 
४७) । विसंगति और व्यर्थतासे जन्मी है अकहानी 
(That जन्मी एन्टी-स्टोरीका भारतीय संस्करण) | 
इसमें व्यक्त मूल्यहीनता at मूल्योंका विघटन देशके 
सामाजिक-राजनीतिक जीवनादर्शोके अवमूल्यनसे मेल 
खाते हैं । 'अकहानी' और 'सचेतन कहानी” के आंदोलनमें 
कालावधिकी दृष्टिसे अ तर है । 'सचेतन कहानी” का जहाँ 
कहानीके मँनरिज्मसे विरोध है वहीं यह मनुष्यको संपूर्णता 
में देखनेकी आकांक्षी है। 'नयी कहानी” अपने आखिरी 
दौरमें जहाँ मूल्यगत अस्थिरतासे ग्रस्त थी, वहाँ 'सचेतन 
कहानी” इस स्थितिसे उवरनेका प्रयास है । भिन्न कहानी 
आंदोलनोंकी नब्ज टटोलकर लेखक न केवल उसके सुक्ष्म 
अतर. और अतसंबंधोंपर प्रकाश डालता है, वरन्‌ 
उसकी पकड़ और तलस्पशिनी दृष्टि वस्तुस्थिति आइने 

की तरह साफकर देती है। लेखककी इन स्थापनाओंसे 

उनकी सुझबूझ ओर मौलिकताका भी पता चलता है । 

“समांतर कहानी 'जनवादी कहानी” 'सक्रिय कहानी” “लघु 

कहानी” और 'आंदोलनोंसे वाहरकी कहानियाँ” में भी 

प्रतिपाद्यके प्रति लेखककी स्पष्ट धारणा और निर्णयात्मकः 
कथनका पता चलता है । ये निबंध परस्पर पुरक हैं भोर 
विकास यात्राकी दृष्टिसे परस्परानुस्युतभी | एक बात अख- 
रनेवाली है । लेखकने उद्धरणकी वैसाखीका अधिकांश 
स्थलोंपर सहारा लिया है । कृतिकारके कथन, कृतिसे 
उद्धरण ओर कुछ आधिकारिक साक्ष्यतक तो ठीक हैं, पर 
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पग-पगपर आलोचना Sa उनि उचित परी ra विरत Sie कहें तो प्रमुख 


लगता | जब लेखक कृतिकी अ तरात्मामें बेठ सकता है, 
नीरक्षीर विवेक न्यायकर पाता है, तो उद्धरणोंके उप- 
योगका यह लोभ क्यों ? 
विशिष्ट हस्ताक्षरोंकी कहानियोंका मूल्यांकन उनकी 
तबतककी प्रकाशित कहानियोंके आधारपर बड़ा समीचीन 
बन पड़ा है । उनके साक्ष्य संदर्भित कृतिसे ही (अधिकांश) 
खोजे गये हैं । मेरी समझसे यह भाग उन आधुनिक कथा- 
कारोंको निकटसे परखभेक लिए बड़ा उपादेय है । एक 
जगह सबका ऐसा विस्तृत विवेचन मिलना भरसक संभव 
भी नहीं है । कथा आँदोलनोंपर शोधरत छात्रोंको इस 
पुस्तकसे निश्चयही मदद मिलेगी । पाद-टिप्पणीसे लेखक 
के प्रामाणिक और agaa होतेका पता चलता है । उस 
आधारपर ग्र थांतमें ग्रथानुक्रमणिका दे दी जाती, तो 
पुस्तक अपेक्षाकृत अधिक उपयोगी हो जाती । भाषापर 
लेखकका अधिकार है । वह अपनी बात समझातेमें सक्षम 


al SS 


हिंदी कहानी : १६७९१ 


सम्पादक : डॉ. राकेश गुप्त तथा 
डॉ. ऋषिकुमार चतुर्वेदी 


समोक्षक : डॉ. पुष्पपाल सिह 


हिन्दीमें प्रति वर्ष विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं एवं कथा- 
संकलनोंके द्वारा अनगिनत कहानियां सामने आती हैं। 
इन सभी कहानियोंको पढ़ पाना किसीभी व्यक्तिके लिए 
दुष्कर है । सुधी समीक्षक और अध्येताभी कहानियोके 
इस अरण्यमें कहां-कहां भटकता फिरे ! ! ऐसी स्थितिमें 
उन व्यक्तियों एवं संस्थाओंके प्रयत्वोंका स्वागतही करता 
चाहिये जो कहानीके इस विपुल साहित्यसे कुछ चुनी हुई 
कहातियोंको हमारे सम्मुख रेखांकित क्रनेका प्रयास करते 
हैं । ऐसाही प्रयास "हिन्दी कहानी : १६७६! है जिसमें 
सम्पादक-द्वयने विवेच्य वर्षेकी सर्वश्रेष्ठ (?? ) कहानियों 


१- प्रकाहाक : waaa, सर्वोदय नगर, सासनी गेट, 
अलीगढ़ (उ. प्र.) 19,85: २६३; डिमा. st; 
मूल्य : ३५.०० रु. | 


में लानेका स्तुत्य कार्य किया है । qaf 
ग्रहमें किसीभी व्यक्तिकों थड (तिशीत 
ang सी भी व्यक्तिको यह्‌ शिकाय प 


शिकायत? हो सकती हे कि इस गहे र TÌ 
ली गयी ओर अमुक रचना क्यों छोड़ दी गणी. ! 
भोर लोकप्रियताके मापदण्ड प्रत्येक ब्य वि मना 
हो सकते हैं कितु इस संग्रही समीक्षाके पृ Ben 
ही हमारा ध्यान ऐसे अन्य प्रयत्नोंदी ta 
है। इस समय मेरे सामने डॉ. मही भाता 
“१९७९ को श्रेष्ठ हिन्दी कहानियाँ' और डा हे संपादित 
संपादित 'कथा वर्ष :१६५०' हे 
के साथ मिलाकर देखनेसे एक बात सहजही we 
आती है कि कया एक ade हिन्दीमें दो-चारभी कहानिया 
इस स्तरकी प्रकाशित नहीं होतीं कि वे सर्वसम्मति 
प्रत्येक सम्पादककी दृष्टि आकृष्ट करते हुए, प्रत्येक iz 
में स्थान पा जायें [यह महज एक इत्तफाक लगता है fe 
इन तीनों संग्रहोंमें केवल मृणाल पांडेकी 'सेल' ही ए 
ऐसी कहानी है जो देवेश ठाकुर और मही पिके सग्रहं 
स्थान पा सकी है]। यदि सभी संग्रहोंमें कुछ लेखक समाग 
रूपसे आयेभी हैं तो फिर उनकी वही कहानी नहीं है जो 
दूसरे संग्रहमें दिखायी देती है । नहीं कहा जा सकता हि 
इसके लिए किसे दोषी माना जाये--सम्पादककी सभी 
कहानियाँ न देख पानेकी सीमा अथवा प्रमाद, भी 
'अपनेही' लेखक चुननेकी बाड़ेबंदीकी सीमा अथवा fi 
कहानी-समीक्षाके सही और सर्वमान्य faria परी 
?? स्थिति चाहे कुछभी हो, सम्पादकोंका यह गोग 
नकारा नहीं जा सकता कि वे कुछ विशिष्ट कहातियोंगे 
हिन्दी संसारके सम्मुख प्रस्तुत करते हैं । इस समत 2 
मंतव्य उपर्युक्त तीनों सम्पादनोंकी तुलना करतेका ६ 
है, इसलिए बातचीत सीधे कहानियोंपर लायी जा पे 
जी 
टे आलोच्य संग्रहमें बीस कहानियाँ है: R Te 
(ईश्वरशरण faga) यंकम्मा (चकोर garit i 
कुकुरमुत्ते (जवाहरसिह), बीचमें पड़ी vu (m 
सरयू शर्मा), ag बेगम चन्द्रकिरण oe oe 
के लिए (प्रमासिह नेगी), बच्चे (वर्क g 
सवाल), विवश विक्रमादित्य 
घर (कर्तारसिह दुग्गल) » शब्द nz (प्र 
खाली तारीख (मंजुल भगत), क्यों : 


कहानियोको ह 


(उषाकिरण बात) ate | 


(शाती | | 
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न्नीष्म साहनी ), HIS शिण शीस Wea 
कऋता शुक्ल) गंधवीज (सुरेन्द्र सुकुमार), जिन्दगी 
ave दिन (मिबिलेश्वर), बोड का नाम घोड़ा (गिरि- 
तब किशोर), ढाई आखर प्र मका (मालती जोशी), 
हन और सहज (सत्येन्द्र शरत्‌) । कर्त्तारसिह दुग्गल 
रततः हिन्दी में नहीं लिखते, वे पंजाबी-अ ग्र जीके लेखक 
z उनकी अधिकांश कहानियाँ हिन्दीमें पजाबीसे अनूदित 
है, पता नहीं उनकी “सूना घर क्यों इस हिन्दी कहानी 
क प्रतिनिधि संकलनमें ली गयी है? (कभी-कभी कुछ पत्रि- 
क्राओंमें हिन्दीतर लेखकों की कहानियां अनुवादके नामसे 
प्रकाशित नहीं होतीं जवकि वे अनुवाद होती हैं, हिन्दीमें 
नेस पूर्व वे मूल भापामें लिखी या प्रकाशितभी हो 
जाती हैं) । 

"कहानियां : १९७९” की अच्छी कहानियोंपर बात- 
चीत करनेके लिए प्रारम्भकी दस कहानियोंको छोड़कर 
वादकी दस कहानियोंपर वातचीत की जा सकती है। 
मंजुल भगतकी “खाली तारीख ',शिवानीकी (क्यों! भीष्म 
mA 'शोभा Aral’, ऋता शुक्लकी 'सरवंहारा', 
gea सुकुमा रकी 'गंधवीज', मिथिलेश्व रकी 'जिन्दगीका 
एक दिन', गिरिराज किशोरकी 'घोड़ेका नाम घोड़ा” 
बोर सत्येन्द्र शरत्‌की 'सहज ओर सहज” निश्चयही इस 
wat श्रेष्ठ कहानियाँ कही जा सकती हैं । रेणु श्रीवा- 
स्तवकी 'सखी' और मालती जोशीकी 'ढाई आखर प्रेमं 
का' कहानियाँ अत्यन्त सामान्य हैं। मालती जोशीके 
कथा-लेखनने जिस स्तर और गरिमाका परिचय दिया है, 
'बई भाखर प्रेमका” उससे aga नीचे रह जाती है । 
ग्रामीण परिवेशके कथा-लेखनके लिए ऋता शुक्लकी 
MART बहुत स्मरणीय कहानी है । आदशंकी झोकमें 
इप कहानीका अन्त अवश्य कुछ कमजोर हो गया है 
नन्यथा संक्रमणकालीन स्थितियोसे गजरते भारतीय 

भामीण समाज और मानसकी अत्यन्त प्रामाणिक तस्वीर 
Se हुई हे । कथ्यके अनुरूप भाषा, अभिव्यक्ति 
कुछ ग्रामीण जीवनकी सांस-सांसमें रच-बसकर 
ल N हैं जिसमें कहीभी आंचलिकताका लबादा 
र र पक्तेम नहीं हे । ग्रामीण समाजने विशेषतः 
शोर समाजने जिस ईमानदारीकी कीमत अपनेको 
fr ao डकर दी है, वावा सुदरसन और पोत्र 
सी व्यथाको ढोते हुए पात्र बहुत जाते- 

yu परिवेशको साक्षात्‌ करते हैं । मुझे व्यक्तिगत रूप 
इप संकलनकी सर्वश्रेष्ठ कहानी लगी । “खाली 


H (मंजुल भगत) में अपने प्रकारसे अभिजात वर्ग 
के! 3 ics = खा ली' if भोर ४ Fi पैसे 
ee हुए 'खालीपन और संत्रास' को बहुत खूत्रीरे 
व्यग्यके स्तरपर उघाड़ा गया है । 'क्यों” (शिवानी) इसी 
वगके मुक्त जीवन और “आधुनिकतावाद' पर एक करारा 
तमाचा हे । “शोभा यात्रा” (भीष्म साहनी) इस वर्षकी 
एक बहुत अच्छी कहानी है किन्तु उसका कथ्य, मेरी 
दृष्टिमें, सम्पादकीय टिप्पणीसे अलग है । कहानी धर्म- 
कथाके माध्यमसे यह संप्रेषित करना चाहती है कि 'अनु- 
शासन ' और “व्यवस्था” बिना भयके नहीं हो सकते... 
कहानी अपनी इंगितमें 'आपात्‌कालीन स्थिति” को संद: 
भित करती है । १९७९ की कई अच्छी कहानियोंमें 
प्रकाररान्तरसे “इमरजेंसी की स्थितियोंको लेखकीय सोच 
के साथ उभारा गया है, (यथा महीपर्मिहकी “चार मुग?) 
गिरिराज किशोरकी “वीरगति' आदि) | 

कहानी संकलनके पूर्वाद्धमें आयी कहानियोंमें “मेरे 
लिए नहीं" (ईश्वरशरण faga) सामान्य कथ्यसे हटकर 
एक प्रेमकथा है कितु वह किसीभी दृष्टिसे विशिष्ट नहीं 
बन पाती--सामान्य रोमानी प्रेम-कथाओंसे वह सिर्फ 
इस बातमें अलग है कि कहानीकी नारी अवसर मिलनेपर 
विवाह-सूत्रमें बंध जाती है, पूर्व प्रेमके नामपर बैठी नहीं 
रहती । “यंकम्मा भिखारी जीवनपर लिखी बड़ी सामान्य- 
सी प्र म-कहानी है जो इसी कथ्यपर लिखी शेलेश मटि- 
यानी आदिकी अच्छी कहातियोंकी याद दिलाती g | 
यही स्थिति कमोवेश जवाहरसिहकी 'कुकुरमुत्ते' और 
सरयु शर्माकी 'बीचमें पड़ी चावी” कहानियोंकी है ag 
ara’ (चन्द्रकिरण सोनरेक्सा) अपने कथ्यकी एक अच्छी 
कहानी होते हुएभी एक भावुक आदर्श और रोमानसे ग्रस्त 
है, जो प्रसाद-संस्यान (प्रसाद स्कूल) की कहानियोंकी 
याद दिलाती है । कहना न होगा कि यह आधुनिक हिंदी 
कहानीके मुहावरेसे पिछड़ गयी है । इसीप्रकार प्रेमसिह 
नेगीकी Q १ तवक È Q 
नेगीकी कहानी “अस्तित्वके लिए' अच्छी कहानी होते हुए 
भी अपने कथ्यमें नयी नहीं हैं, इसलिए १९७९ के प्रति- 
निधि संकलनमें स्थानकी अधिकारिणी नहीं थी । “बच्चे” 
(चन्द्रकिरण जायसवाल) कहानीभी अत्यन्त सामान्य है, 
यह जिन्दगीके किसी अहम सवालसे नहीं टकराती । 
“विवश विक्रमादित्य” (उषाकिरण खान) की एक अच्छे 
कथ्यपर लिखी गयी कहानी है किन्तु उसमें श्यामकी मनो- 
व्यथाका चित्रण कुछ कमजोर रह गया है जिससे यह एक 
बहुत अच्छी कहानी बनते-वनते रह गयी हे ओर रियासत 
के सामंती वैभव ओर तोर-तरीकोंको ही उभारती है । 
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इस संग्रहेको पढ़कर नहीं मतिः के हम १९७९ की 
कहानी , विशेषतः और समकालीन कहानी,की सम्भाव्यता 
की अनुभव-यात्रासे गुजर रहे हैं। समग्रत: यह संपादन सम- 
कालीन हिन्दी कहानी-नेखनके मूल स्त्ररों और अन्तर्धा- 
राओंसे परिचय नहीं करा पाता | १६७६ वर्षकी अतेक 
अच्छी रचनाए' (सभी नाप गिनाना संभव नहीं और 
उसमें मतभेदकी काफी गु जाइश रह सकती है) वर्षके 
इस प्रतिनिधि संकलनमें नहीं है । फिरभी इस ' प्रकाशन 
संस्थान (ग्रन्थायन-अलीगढ़) ओर सम्पादक-द्यका यह 
प्रयत्न इसलिए सराहनीय कहा जायेगा कि प्रत्येक वर्षकी 
प्रतिनिधि कहानियोंको सामने लानेका श्रमसाध्य कार्य 
इनके द्वारा सम्पन्न होता है । oo 


नाटय-त्रालोचना 


असंगत नाटक और. रंगमंच? 


सम्पादक : डॉ. नरनारायण राय. 
समीक्षक : डॉ. भानुदेव शुक्ल ` 


डॉ. नरनारायण राय द्वारा संपादित, पुस्तक 'असंगत 
नाटक और रंगमंच” में सोलह sans लेख संकलित 
हैं । इनमें 'असंगत.नाटक' के -नामसे जानी जानेवाली 
नाट्य-धाराक प्रायः सभी पक्षोंपर बिचार प्रस्तुत हुए हैं। 
लेखकभी रचनाधर्मी लेखक, समीक्षक, रंगकर्मी तथा; 


ema वर्गक प्रतिनिधि हैं। इस तरह एक मुकम्मल चित्र 


संकलन द्वारा हमारे समक्ष बनता हे । : 

“एब्सडे ड्रामा' या 'असंगत नाटक” के नामसें ख्यात, 
नाट्यकी परंपरा लगभग एक दशक मात्र रही, किन्तु 
उसने नाट्य-रसिकोंको झकझोरकर रख दिया । हिन्दी में 


तो परंपराके रूपमें यह शायदही रही हो, किन्तु इसकी, 
चर्चा आजभी हुआ करती है । द्वितीय विश्वयुद्धके मंहा- 


विनाशक बाद तचावों, बिखराव ओर आंतकभरे वातावरण 
का एक नया दौर आया जिसमें कल्पनातीत विनाशक 
हथियारोंके साथ निर्मम राजनीति उभरी जिसके शीत 
१: प्रकाशक : वाणी प्रकाशन, ६१ एफ, TAMANT 
दिल्ली-११०-००७ | पुष्ठ : 
'मूल्यं ४ ४५.०० स्‌. 


१५२; fear ८१; 


युद्धमें सारे मूल्य असंगतसे हो गये । मानव ; 
AE आंतककी संवंव्यापी ऐसी ७ 
कभी नहीं रही--विश्वयुद्धके कालमें भी |, “पल 
दशकमें विभिन्‍न राष्ट्रोके अनेक नाटका ह 5 
निजी प्रोरणावश ऐसे नाटकोंके सृजनमें एकत 
हुए जिनमें जीवनकी विसंगतियों और अर्थहीन ह 
के भारसे दवे हुए जीवनके ऊलजलूल अस्ति 
हुए । इन नाटकोंके पात्र, उनकी हरकतें, उनके T 
सभी कुछ अनर्गल लगते हैं । एक-सी प्रवृत्ति के a 
करते ie नाटककार निजी कारणोंसे ही इस प्रकार 
की . रचनाओंमें प्रवृत्त हुए । अधिकतर नाटक | 
अपना-अपना देश छोड़कर पेरिसमें जा बरे थे। इमे 
यही माना जा सकता है कि इनकी निजी मानतिकताग्रो 
के विकासके लिए पेरिसका कला-परिवेश अधिक aa 
रहा होगा । शायद पेरिसही इस नयी TETAN 
संचालक था जिसने अनेक कला-आंदोलनों--विशेपकर 
व्यक्तिवादी कला-चेतनाको प्रश्नय दिया था । 

असंगत नाटकोंके रचयिता असामान्य मानसितताके 
लेखक थे । आयरिश बेकेट तथा अमरीकी aed इनों 
सबसे संतुलित हैं। der अतिरिक्‍त संवेदनशीलताको 
एक नाट्य-शेलीके. निर्माणमें लगाया और आल्वीके नाटो 
में. एक प्रकारकी बौद्धिक संगति मिलती है। शेष तावकः 
कार निजी कारणोंसे. अनुभूतियोंके दवावसे ,ग्रस्त हैं 
रूस-जन्मा आदामोव और फ्रौच माँके रूमानियन पुत बे 


RNY | 


युजीन आयतेस्क्रो राजनीतिक परिस्थितियों-<नाजीवार athe 
और साम्यवादके आंतकसे ग्रस्त थे 1 यहूदी हैराइंड १४५ ` बत 
का बचपन लन्दनमें आतंकभरी स्थितियोंमें गुजरा पी | Saag 
जहाँ साथके वालक हर समय इस यहूदीकों पीड़ित | हेह) 


के अवसरकी तलाशमें रहते थे । sat जेते arora F 


संतान, और अपराधी था जिसे समाजके aE | पाको 
अंसामाजिक बना दिया था । स्मरणीय है कि oe Kk 
का पहला नाटककार हिन्दीका भुवनेश्वर था जीप ai RL "न 
शाली किन्तु घोर मर्यादाहीन और उच्छू खत ae TR ! 
वाला व्यक्ति था, जो न जाने कहाँ ara earl a 
दम तोडकर म्य्रूतिसिपँलिटीके खर्चेपर 0). Tata 
का भागीदार हुआ, इसका पता किसीको नहीं दक्षता a 
प्राय यह है कि ये सभी नाटककार जिन हे सी | 
के स्वामी थे ae व्यक्तिवादी मानसिकता q ait | a 


सामाजिक कलाके अनुकूल नहीं थी कि 


arc 


: i यः | 
चर्चित नाटक रचे भौर अधिक समय TA | 
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SS Se aie प्रथम दो लेख प्रतिष्ठित रचनाधर्मी लेखकों 
यति | तेवर तथा मणि मधुकरके हैं। कमलेश्वरने इन 
में छ | कि परम्परा, संस्कृति आदिमें दफन 'स्तर' की वापिसी 
R “a है। अपने खास अन्दाजमे उन्होंने एव्सर्ड नाटकके 


aA 'मृच्छकटिकम्‌' तथा सोफोक्लीजफ़े नाटकोंमें 
ए मय E >i A प्रकारके अन्दाजमें मणि मधुकरने राजस्थान 
| वाटी ख्याल, गवरी नाट्य, चिड़वा ख्याल आदिमें 
ae मूल arin खोज निकाला है। इस प्रकार 
aa ब्रिपयोन्मुखी वृत्तिसे हटकर दूरकी कौड़ी लानेमें 
pag संलग्न है । चमत्कार इस वातमें है कि कौड़ीभी 
ag इन्होंने ही पैदा की है । लगता है कि इनपर विषय 
हावी हो गया है । 
` दी. प्रमपतिक्रे निवन्धमें गंभीर तथा वस्तुपरक 
\ 


a वेचनके सांथ असंगत ककी एक पूर्ण व्याख्या हुई 
विचनके साथ असंगत नाटककी एक संपुर्ण व्याख्या हु 


जा है। असगत नाटककी नकारात्मक दृष्टिने केवल रिक्तता 
व à ही सृष्टि को है । नैतिक या आचरण संबंधी मूल्योसे 
पाता ai नाट्य-रचनाकी वातकरो वेतुकी बताते हुए उन्होंने 
पतित | नाके सामाजिक स्वरूपको ही महत्त्व दिया है । यूरोप 
=F की पतनोन्मुखी धाराकी भौंड़ी नकलके वे विरोधी हैं। 
wi हमें आचाये नन्ददुलारे वाजपेयीके इसी प्रकारवी 
ase | a शब्द याद हो आते हैं। प्रेमपतिमे एक नाटूय- 
ai शतीपर TAD मात्र नहीं दिये हैं बल्कि नाटकके स्थिर 
a गामदष्डोंकी पुष्टिभी की है $ 

vie | ३ वैजनाथ रायको तिवंधमें भी कुछ ऐसेही विचार 
ee T भाक्रामक शैलीमें Ta हुए हैं । उनके विचारमें 
ए ५ | अना ya प्रयास -आदमीको उसकी Se 
उ कसे ह AU करने ओर यथा स्थितिको बनाये रखते 
Ss oul heh 'के श्रेष्ठ रंगकर्मी सत्यत्रत सिन्हा इन 
प at होर, भारी Tat होते हुएभी इनकी कमियोंते अनवगत 
तमिः | ३। < ar ए उनके निवंधमें सफाई देनेकी मुद्रा श्ही 
aii फर के २४ (१६७४ ई.) में उन्होंने अपनी 
हते | पई eee at “सिद्ध नाट्य-पुरुष संमुअल बैकेट 
कारी | शर करनेको ९ हैं ।गोड़ोके इस्तजारमें' मुझे हजार-हजार 
aft | mia तो करूगा। आयनेस्क्ो मेरी 
pet ९ ` एव्सड आल्वीभी मुझे पसन्द है।” उनसे 


q ; a 
tty uu निस्संग समीक्षाकी अपेक्षा थीभी नहीं । 
met गंभीर अध्ययन और ईमानदारीके साथ 


जही है । उनका आग्रह है कि इन नादकोंको 


PN Le ee, RM PCN NICER जि 602 कक ५ 
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चाहिये । इनके कलाकार समाधान नहीं देते afer समा- 
धानोंकी बिल्ली gary हैं । यह प्रश्‍न कि पश्चिमी जीवन- 
प्रणाली हमारे देशके लिए कैसे सार्थक हो सकती है, अना- 
वश्यक है क्योकि ईमानदार रचनाकार सार्वभौमिकताकी 
वात करता हे, स्थानीय नहीं । 
शिन्हाजीकी megf बौद्धिक स्तरकी है इसलि ag 
हमें सोचनेको मजबूर करती है । मिन्हाजीने 'विसंगतिका 
नाटक” कहकर इन नाटकोंको सही शीर्वेकभी दिया है । 
रामसेवक सिंह असंगत नाटकोंके ऐतिहासिक महत्त्व 
को स्वीकार करते हैं । मदनमोहन माथुरने लक्ष्मीनारायण 
लालके “अब्दुल्ला दीवाना”, हमीदुल्लाके 'दरिन्दे” सुशील 
कुमार सिंहके “सिंहासन खाली है ' आदिमें असंगत नाटक 
के तत्त्व भरपुर पाये हें । हमारे विचारमें इन सोद्वेश्य 
नाटकोंमें संगतिकी कमी या इनके लेखकोमें व्यक्तिवादी 
चेष्टा कहीं नहीं है इसलिए इनकी प्रतीकात्मकताको 
असंगत सिद्ध करना अन्यायपूर्ण होगा । माथुरजीने भी 
वात कुछ अनिश्वयभरे स्वरमें प्रस्तुत की है । 
नरनाराथणमे प्रकट किया है कि व्यावहारिक जीवन 
में व्यक्तिको अपने चरित्रसे भिन्न भुमिकाए” निभानी 
होती हैं । यही जीवनकी आन्तरिक विसंगति है । विसंग- 
तियोंका चित्रण नाटकका साधारण धमं है । “असंगत 
नाटक' ने इस प्रकार कुछ नया नहीं किया है । इसकी 
विशेषता इसकी शैलीगत भिन्नतामें मानी जा सकती हैं 
जिनके आधारपर इसे नया बताया जा रहा है। किन्तु 
ये विशेषताएँ नाटकके att लिए सहायक नहीं हैँ । 
जीवनके प्रति नकारात्मक प्रवृत्ति इनके मूलमें विद्यमान 
हैं जिसने इनको अतिव्यक्तिवादी तथा gate बना दिया 
है । इनको युद्धोत्तर मानसिकताकी महत्त्वपुर्ण देन मानने 
पर भी प्रश्‍न होता है fe मानत्र इतिह।समें विनाशकारी 
युद्ध असंख्य हुए हैं feg नाटककार ऐसी नकारात्मक 
दृष्टि लेकर कभी अग्रसर नहीं हुए। दूसरे, असंख्य 
लेख ditt इने-गुने नाट #कारही इस विखरावकी मान- 
सिफतासे क्यों ग्रस्त हें ? रायजीके समर्वनमें भुवनेश्‍वरका 
उदाहरण प्रस्तुत किया जा सकता है जो किसी युद्धसे नहीं 
बलिङ सामान्य समाजसे ही त्रस्त होकर असामाजिक 
चिन्तन लेकर आगे बढ़ । 
नरनारायण राय मूल्यांकनको जीवन-सन्दर्भोसे जुड़ा 
मानते हैं । उनकी समीक्षाफी उल्लेखनीय बात यह है कि 
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वे व्यावहारिक समीक्षाको meem सशश ghenna १९९6१०9 कोई 


कर्‌ स्थायी मूल्यके निकष प्रदान करते हैं । अपने निबधमें 
उन्होंने नाटककी आत्माकी तलाश की है । 
किरनचन्द्र शर्माने भी 'असंगत नाटकों' को नाटकको 
स्वस्थ परम्परासे दूर माना है। ये नाटक किसी जीवन- 
पद्धतिको स्वीकार नहीं करते हैं इसलिए इनमें विद्रोह 
नहीं है | शर्माजीने सिद्ध किया है कि हिन्दीके असंगत 
कहे जातेवाले नाटकभी अन्ततः संगतिपर जा पहुंचते हैं 
और इस प्रकार वे अपनी स्वस्थ परंपराके अंग बने हुए 


| 
प्रमचन्द्र गोस्वामी असंगत नाटकको नकारात्मक 
नहीं मानते हैं | 
शेष निबंधोंमें 'असंगत aren’ की रंगमंचीय 
विशेषताओंपर विचार हुए हें । किरणशंकर प्रसाद इस 
रंगमंचको साधनहीन अव्यावसायिक अभिनयोंके लिए 
आदर्श पाते हुए भी दर्शक मात्रकोभी भागीदार न बना 
पानेवाली बाधाओंके प्रति सतक हैं। गिरीश रस्तोगीने 
असंगत नाटकपर अधिक विचार किया है, उसके रंगमंच 
पर कम । किन्तु, उन्होंने 'असंगत नाटक? के दर्शनकी 
गहरी छातबीत की है । उन्होंने भुवनेश्वरके पहले नाटक- 
कारके रूपमें प्रतिष्ठाके दावेको ष्टभी किया है । आत्मा- 
` नन्द सिहने दर्शकोंकी प्रतिकूल प्रतिक्रियाके खतरेको प्रकट 
किया है । 
असंगत नाटकके रंगमंचके स्वरूपपर सबसे गंभीर 
विचार डॉ. चन्द्रके निबंधमें हुआ है । वे इसके सरल रंग- 
मंचको भारतकी वर्तमान परिस्थितियोंके अनुकूल प्रकट 
कर इसके विकासक समर्थक हैं। कृष्णमोहन सक्सेना 
मुद्राराक्षसके मतसे प्रभावित जान पड़ते हैं जिसके 
अनुसार इसने हिन्दी रंगमंचको लोक-तत्त्वोंसे अनुप्राणित 
किया है । लोकनाट्य रंगमंचका सीधा सरल विधान 


5 = हि ` 7 ga 
असंगत नाट्य रंगशिल्पसे प्रभावित हे, ऐसे किसीभी नाटककार (a) रचना : नाट्य समीक्षा (ङ) 1 / 
विचारके आभास देनेपर निश्चयही लेखकको इसका उत्तर संबंध | सीढ़ी-दर-सीढ़ी संपादक इन खण्डोंक म क; 
देना होगा कि शताब्दियोंस fanaa, भारतेन्दु आदि aay पाठकोंको बताना चाहती हैं कि आजे a 

f = > 4 a ia Wer 
द्वारा गहीत लोक-नाटय रंगमंचका अस्तित्व कहाँसे था ? जगतको ज्वलंत प्रश्‍न क्या हैं औौर उगपरं i 
“असंग खण 
नाटक” के सभी पक्षोंको भली प्रकार प्रस्तुत तो “दिशा? का सं 
रंगमंचकी यात्रा “दिश 
प्रायः संकलनकर्त्ताको ऐसे कार्यमें सभी पक्षोंपर सामग्री न alt 
, ; 
खोजनेमें बहुत पापड़ बेलने होते हैं । श्री नरनारायण राय १. प्रकाशक भारती भाषा a a Ta 
के अथक परिश्रमने 'असंगत नाटक” के सभी पक्षोंपर बिइवासनगर, शाहदरा/दिए 
2 $ 0, 
व्यापक और प्रामाणिक जानकारी जुटायी है। इस २५२; डिमा ८१; ara: * 
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आशका नहीं $ 
अध्येयताओंको इस संकलनसे निश्चयही पुण RI 
होगा | os Tay 


समकालोन हिन्दी नाटक और रंगमंच! 


सम्पादक : डॉ. विनय 


समीक्षक : डॉ. नरनारायणा राय 


स समीक्षककी यह धारणा रही है कि ana 
पुस्तकोंकी समीक्षाके अन्तर्गत प्रथम उल्लेख्य विषय होगा 
चाहिये, संपादकीय दृष्टि अर्थात्‌ वह संकलन-दृष्टि शि 


RA रखकर भलेख जुटाये जाते हैं भौर तब इसी 


चर्चा होनी चाहिये कि आलेखगत सामग्री संपादकीय दट 
को पोषण, विस्तार और अभिव्यक्ति देनेमें कहाँतक म 
है। अतिम उल्लेख्य. विषय होना चाहिये भातेब ak 
आलेखकारकी निजी dare’ एवं उपलब्धियां । 'विवार 
बंध” शीर्षकसे प्रस्तुत नयी शेलीका संपादकीय एवं थाई 
रण पृष्ठके विज्ञापनसे स्पष्ट होता है कि उक्त शीप 
आयोजित इस पुस्तक द्वारा संपादकका अभीष्ट नाटक ak 
रंगमंचके 'एक पूरे परिदृश्यकी व्याख्या-विवेचता/ प्रत 
करना और इस क्रममें नाटक और रंगमंचके पर्व 
उठनेवाले आजके कई ज्वलंत प्रश्तोंपर विचार केला 
नाटककार और रंगकर्मके बीचके 'गैप' को दूर ine 
रहा है 1 इस उद्देश्यकी सिद्धिके लिए डॉ वि 
को पाँच खण्डोंमें विभाजित किया हैं :( Fe a 
लेख (ख) दिशा : रंगमंचीय अध्ययन (ग) ses 


fat 


A 2 cee | ने Ry A 
ty n | age खण्डमें समकालीन प्रतिनिधि नाटककारोंकी रचना 
f fk उनके रचना संसारके संदर्भमें आलोचनात्मक 
aff SA Yi 
धोके जरिए amama “दृष्टिकोण” प्रस्तुत किया 
गा है; चौथे खण्डमें सोलह नाटकोंकी अनेक नाटय 
गया ९ ER x Am ` 
ari द्वारा समीक्षाएं प्रस्तुत की गयी हैं ताकि पाठक 
पेच! | aaar विशेषकी रचना विशेषसे परिचित हो सकें और 
gait दो निबंधों द्वारा हिन्दी रंगमंचपर प्राचीन एवं परं- 
पराका भारतके सदर्भमें एवं नवीन तथा पश्चिमके 
प्रभावका TEAS संदर्भमें विवेचन प्रस्तुत किया गया है । 
इस प्रकार पाँच खण्डोंमें संपादकने अपने उद्देश्य तक 
पहुंबनेवी कोशिश की है और इस कोशिशमें उन्होंने 
Pama | oe लेख एवं समीक्षाए' संकलित की हैं, उन्तीस 
वपय हणा | देखकोंका सहयोग प्राप्त किया है (जिनमें से इक्क्रीसको 
दृष्टि fi एक-एक, छैःकी दो-दो, एकको तीन तथा एकको चार 
तव झी aad पुस्तकमें संकलित हैं)। यहीं प्रासंगिक रूपसे 
कीय़ दृष्टि यह उल्लेखभी आवश्यक प्रतीत होता है कि संपादक 
तिक प्र | डॉ. विनय 'दीर्घा'नामसे एक त्रैमासिक पत्रका भी संपादन 
w R| करते हं । १९८१ में 'दीर्घा' का “समकालीन हिन्दी 
l F नाटक और रंगमंच' शीर्षकसे विशेषांक प्रकाशित किया 
एव भ | गया था, और पत्रिकाके लिए सामग्री आमंत्रित की गयी 
a ी। पत्रिकाके इस विशेषांककी जिल्द बदलकर उसी 
ट 5 t S: 
if 4 T संस्करणको पुस्तकाकार बंधवाकर एक पुस्तकके STA 
गा ४ | प्रस्तुत कर दिया गया है । ध्यातव्य है कि समपंणके पृष्ट 
$ सरव | पे अंततक अक्षरशः वही सामग्री उसी पृष्ठानुक्रमसे मुद्रित 
3 तिमे 
र कला, | ९। इस स्थितिमें अगर कहींभी 'दीर्घा” के उक्त विशेषांक 
दूरा ) तै पुस्तकाकार प्रकाशित किये जानेकी सूचना अंकित नहीं 
रे आते | हो सकी है तो आश्‍चर्य नहीं किया जाना चाहिये क्योंकि 
5 | शाई वस्तुत: एकही बार हुई, केवल जिल्द दो किस्मोंमें 
feat: बांधी गयी । 
प्रभाव: सपादकको दृष्टिको पोषित करनेके लिए प्रथम खण्ड 
प्राण | Te गये लेखोंमें पहला है सत्येन्द्र तनेजाका लेख (नवें 


ज | फेका बुनियादी सवाल) । हिन्दीका अपना कोई रंग- 


a S aq नहीं प्रसाद मे लर 
Eos कस उक्तिको आजतक दुहुराया गया 
2 =o _इसके विपरीत हिन्दीके अपने रंगमंचकों 
gt a स्थापित करनेकी कोशिश करते हैं पर 

_ >कर्षतक पहुँचनेके PAN प्रसादकी रायके आस- 
| Si ही आ टिकते हैं। विभिन्त त्ताटकोंके साक्ष्यसे आज 


w मोहन ही युवा मानसकी तस्वीरके, अंकनके क्रममें जग- 
शि AETR ऐसा महसूस होता है मानों नाटकका रोने 


| भा तक पहुँच बिना, किसी 
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वाद से प्रभावित होकर युवा पीढ़ीके साथ न्याय नहीं 
किया है, उसे त्रिशंकु बनाकर रख दिया है। “राजनीतिक 
चे तनाका सवाल" उठाते हुए अपने लेखमें अतुलवीर अरोड़ा 
राजनीतिको उपज है और नाटक-रंगमंच उसे परिभाषित 
कर रहे हैं, भाष्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है। रीतारानी 
पालीवालने समकालीन कतिपय वरिष्ठ नाटकका रोंमें 
नयी रंग चेतनाकी स्थितियाँ रेखांकित करते हुए अपने 
लेख 'समसामयिक रंगचेतना' में यह स्थापित किया है 
कि नवीन रंगचेतना आजादीके बाद और वहृभी मुख्यतः 
पश्चिमी प्रभावसे विकसित हुई। “समकालीन नाटय 
लेखन और रंगकमं' पर विहंगम दृष्टि डालते हुए गिरीश 
रस्तोगीने एक संवादहीनताकी स्थिति रेखांकित की है 
जिसने नाटक और रंगमंचक्ो नाटककार रंगकर्मी और 
दर्शकों तक सीमितकर दिया है । भाषा, संस्कृति, साहित्य 
आदिसे सम्वद्ध लोग अभीतक इस ओर झुक नहीं पाये हैं 
फलतः अवभी एक जडता और शून्यता व्याप्त है । Fae. 
जीत” ने अपने निबंध 'रेडियोकी हिन्दी-उद्‌' के नाट्य 
साहित्यको देन' में एक माध्यम att शिल्पके रूपमें 
रेडियोके प्रभावका अन्वेषण हिन्दी-उद्‌ के कतिपय नाटकों 
के प्रसंगसे प्रस्तुत किया है । भगवान दासने 'काव्य नाटक 
(ओर उसके) आंतरिक रंगमंच” पर विचार करनेकी 
चेष्टामें prea’, 'नाटक', 'शब्द' आदिपर चिन्तन प्रस्तुत 
किया है, दो काव्य नाटकोंका मूल्यांकनभी, लेकिन 'आंत- 
रिक रगमंच' का कोई स्वरूप स्पष्ट नहीं कर पाये हैं । 
“रंग निर्देशन : ठहरावकी परख' में मुद्राराक्ष स निर्देशन 
में आये ठहराव और रंगकर्मके पिछड़ते जानेको वात 
करते हैं पर ठोस प्रमाण ओर तर्कका आधार नहीं लेते, 
कारण है दो gsm भालेख। क्ृष्णदत्त पालीवालने 
“आधुनिक पाश्चात्य रंग दृष्टि! पर एक सुगठित ओर 
परिचयात्मक निबन्ध प्रस्तुत किया है । बाल साहित्यके 
विशेषज्ञ लेखक हरिकृष्ण देवसरे 'हिन्दीके वाल नाटक 
पर एक संक्षिप्त सर्वेक्षण प्रस्तुत करते हैं ओर पहले परा- 
ग्राफके अलावा कहीं प्रभावित नहीं करते । मोटे तोरपर 
इस खण्डके दस विचार प्रधान निवन्धो द्वारा संपादकके 
संकल्पको अभिव्यक्ति मिल जाती है कि इस सामग्रीसे 
समकालीन नाटक और रंगमंचके संपूर्ण परिदृश्यपर fae 
फुट ढंगसे विचार सम्भव हो सका है ओर कतिपय गम्भीर 
प्रश्‍नोसे जूझनेकी कोशिशभी की गयी है । 
दसरे खण्डमें 'रंगमंचीय अध्ययनकी दिशा का 


“प्रकर'--नवस्बर ८२--५६ 
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संकेत करनेवालौ सामग्री है बंबई, उज्जैन, दिल्ली और 
गोरखपुरको रंगमचीय गतिविधिपर कमला व्यास, पंकज 
पाठक, प्रताप सहगल, ओर गिरीश रस्तोगीकी 'नटरंग' 
(à) शैलीकी ४ टिप्पणियाँ । समकालीन रंगशिविर 
पर जितेन्द्र कौशलकी टिप्पणी भारतमें 'थियेटर वर्कशाप' 
गतिविधिपर अच्छी जानकारी देनेवाली सामग्री हे । इस 
पूरे सिलसिलेमें Sah ढंगसे विन्यस्त की गयी पर विषय 
की दृष्टिसे एकमात्र उपयुक्त रचना महेश आनन्दकी है 
“कहानी : रंगमंचका नया आयाम' | इस gosh ऐसीही 
सामग्री नूत्यनाट्य, मनोशारीरिक रंगमंच, असंगत 
नाटय आदिपर होनी चाहिये थी जिनसे रंगमंचकी nfa- 
विधिकी दिशामें वाजिब चर्चा शामिल हो पाती। 
दिल्ली, बम्बई, उज्जैन और गोरखपुरकी प्रदर्शन गति- 
विधिके ates व्यौरे आदिसे रंगमंचकी वि गात्मक 
दिशाका अध्ययन पूरा नहीं हो पाता | अतः यह खण्ड 
संपादकके संकल्पको पुरा TAN अत्यल्प योगदान देता 
है भौर सामग्री चयनकी संपादकीय दृष्टिपर पुनबिचारकी 
जरूरत छोड़ जाता है | 
तीसरे खण्डमें लक्ष्मीनारायण लालके नाटकोंमें 
आंतरिक रंगमंच (नरनारायण राय), शंकर शेषके नाटकों 
की अन्तर्यात्रा (रीता कुमार), सुरेन्द्र वर्माके नाटकोंका 
संसार (ब्रजराज किशोर), मुद्राराक्षसके नाटक (सुरेन्द्र 
तिवारी), कुसुम कुमारके नाटक (रीतारानी पालीवाल), 
नाटककार मणि मधुकर (कुलदीप कौर) लेख संकलित हैं । 
कुसुम FAH अलावा शेष नाटककार इस दृष्टिसे 
शीषंक बननेके हकदार हैं कि उन्होंने £#सी-न-किसी रूप 
में अपनी पहचान कायमकर ली है। कुसुम कुमारको 
पांक्तेय नाटककत्रीके रूपमें अभी स्वीकार नहीं किया 
जा सकता, यह बात उनकी सभीक्षिकाके लेखमें नहीं छुप 
पायी है । शेष सभी निबन्ध नाटककारके किसी-न-किसी 
पक्ष विशेषको उनकी रचनाभोंके संदभंमें परिभाषित 
करते हैं । 
चौथे खण्डमें लक्ष्मीनारायण लाल ज॑से स्थापित एवं 
बहुचचित नाटककारसे लेकर डॉ. विनय जैसे सद्यः नवो- 
दित नाटककारोंके एक-एक नाटक (किसीके तो एकमात्र 
FEE की समीक्षाए प्रस्तुत की गयी हैं । नाटकोंके 
चुनावके प्रति कोई विशेष दृष्टि नहीं है और न उनमें 


` ज्ली-शिल्प-कथ्यका उल्लेखनीय वैविध्य ही है। विभु 


कुमार और डॉ. विनयके नाटकोंके चयनका कोई 'विशेष” 
चित्य स्पष्ट नहीं होता|, सुमीक्षकोंमें से काफी नाम 


नमे हैं तो अपने. खास ढरेपर चल रहे 


महेश आनन्द जसे समीक्ष कभी शामिल ई प Tim a 
में कृष्णदत्त पालीवाल और गिरीश wean, 
प्रभावशाली है, एक दृष्टि और दर्शनभी न्त E 
झाँकता है । पे ७ हाली 
i अन्तिम खण्डमें हिन्दी रंगमंचपर Teta ; na 
रंग प्रभावोंका अन्वेषण करनेवाले दो निव a io | ford 
चौधरीने Peak संदर्भमें हिम्दी रंगमंचकी ce m 
विशिष्टताओंका आकलन किया है तो इस्द्रनाथ न me 
भरत और ब्र रुतके रंग-दर्णनकी तुलना की है । Rw है। इन 
विश्लेषण और सामग्रीकी दृष्टिसे एकदम कमजोर बाइ | द्यात म 
है जवकि गंभीरतासे इस खण्डा विन्यास ह क पुनियो। 
तो शायद यही खण्ड सवसे उपयोगी होता । हिदी र. 
मंचपर यथार्थवादके बाद एब्सर्ड नाट्य, विभिन ahem 
रंग शैलियों, विभिन्न प्रादेशिक रंगमंच एवं देशे 
विभिन्न लोकनाट्योंका व्यापक प्रभाव पड़ा ह बर बाग़ | १९९ 
के हिन्दी रंगमंचने दस साल पुर्वकी स्थितिकी gaat 
अप्रत्याशित प्रगति की है। समसामयिक रंगवेतताएर | jee: 
लिखते हुए रीतारानी पालीवालके समक्ष इन पक्षों 
उधेड़नेके पर्याप्त अवसर थे पर शायद tae | तीक 
निर्देशसे बंधी रह गयी हैं। कृष्णदत्त पालीवालने कुर = 
पश्चिमी उपलब्धियोंका उल्लेख किया है पर भारती ae 
रंगमंच (जसे बादल सरकार, मुद्राराक्ष,'*') में झ खक 
प्रभावोंका अन्वेषण वहाँ विषयके दायरेमें संभव नहीं गा हः 
ये सारे शेष कार्य इस अन्तिम खण्डमें होने थे । ys 
इस संपूर्ण आयोजनको सामने रखकर यही बहा ग a f 
सकता है कि सम्पादकने उद्देश्य बड़ा व्यापक एखा a oe 
वहाँतक पहुँचनेके उसके संकल्पमें भी कहीं कमजोरी T ee 
आयी है, लेकिन विषय-वस्तुके आयोजतमें उतरी कं ae 
स्पष्ट नहीं रह सकी है जिसके कारण aie oe oe 
में अनेक पक्ष यू” ही भछूते रह गये हैं, pal ile र 
चर्चा होनी थी जैसे प्रथम खण्डमें हिन्दी रगत | 3 
वर्तनकी रूपरेखा और उन परिवर्तनोंकी m i | ऱ्य 
प्रतिकूलतापर, दूसरे खण्डमें विभिन्‍न 1 aed | साभा 
रपटकी जगह आजकी विभिन्न नवप्रचलित ` ent आल 
के चरित्रकी पड़तालकी, तीसरे azi es at ins 
पहले हमीदुल्ला, वृजमोहन शाह, रेवती. if Pac 
प्रकाश सिन्हा, गिरिराज किशोर, आदि १ i w 
नये नाटकंकारोंमें से नाटककार लिये जाते ता 2 


खण्डमें मादा Ara, gE और अंजतबी, 5 


-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


"अकर". मागंशीषं' २०३६-६० 
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कसे 


4 ति, पांचवां सवार, पहला विद्रोहीकी जगह र कामदीका स्वरूप” नाटक और खाय A 
7 a तिति, पचा oe = 20 ak w स्वरूप नाटक और रंगमंच शीर्षक 
रिश्चन्द्र, अर्नि्लाक, बुलबुल सराय, आध- gara दुवे अभिनन्दन ग्रन्य' के लिए लिखा गया था, 


Aan i g स्य ह्‌ 


पीक ररि, राजा बलिकी नयी कथा, उत्तर उर्वशी, सिंहासन जो १९७९ में प्रकाशित हआ । यदि यूचना ठीक है, तो 
` i a गज क चने जाने चाहिये उक्त निबन्धका | त्र os “गमंच शी fs 
प्के वाती है आदि नाटकी से नाटक चुने जाने चाहिये उक्त निवन्धका 'नाटक और रंगमंच” शीर्षक विवय-प्रति- 


11 अन्तिम खण्डके बारेमें चर्चा की ही जा चुकी है। पादनकी दृष्टिसे असंगत 21 इसके अतिरिक्त इसमे 
Fitts | genta: संकल्प एवं उद्देश्यके निर्वाहकी चेष्टाओंके संकलित निवन्ध हैं--..स्वातन्त्योत्तर हिन्दी नाटक और 
का वजूद 'नाटक और रंगमंचके पूरे परिदृश्य” की विवेचना- PT प्रयोगधर्मी व्यक्तित्व; 'संस्कृत नाटक और 
सामे. | या संभव नहीं हो पायी है, उद्देश्य अधूरा रह गया वो रंगमंच'; 'विधागत सांकर्यकी सृष्टि : नृत्य नाट्य 
po १ इन संबद्ध सभी जरूरी सवालोंपर तो नहीं पर कुछ की रंगदृष्टि'; 'रंग-संभावनाओंकी दस्तकें : वाल रंग- 


| ; >a Re a’; 'एश्चिमी चिस्तनका ५ T संस्क 3 
रेष हत gär बात की गयी है । उम्मीद है आगे इससे भी AA, पश्चिमी चिन्तनका भारतीय संस्करण : असंगत 


: S a नाटय’; 'अ धु निक रंग-प्रयोग : कहानियोंका संगमं 
bb बुतियोजित रचनाका संपादन डॉ. विनय कर सकेंगे । = 60 टीत. 'हानियोंका रंगमंच'; 
गाता 'एकान्तिक रंगसाधना : शारीरिक रंगमंच? । इन 

५ नवन्धोंके वि थे afte? 2 
दी रंग. निवन्धोंके विषय-प्रतिपादनकी दृष्टिसे दो वर्ग बनते ह 
ल (क) पहले वर्गमें वे निवन्ध आते हैं, जिनमें केवल नाटक 
देके पा विवेक ! पर चर्चा है और (ख) दूसरे वर्गमें वे निवन्ध रखे जायेंगे 

ग fi ad Rig और Hise I x å , 
Rae वकक जनम नाटक आर रगमच दोर्नाकी चर्चा की गयी है। 
तुता इनके अतिरिक्त कोई तीसरा वर्गभी रंगमंचको रूपायित 
नेव ले निवन्धोंके आधारप a. i 

तनापर | das: डॉ. नरनारायण राय करनेवाले निवन्धोके आधारपर वना सकता है, पर यह 


qala 
TRAN 


इसलिए स्वीकार्य नहीं होना चाहिये कि जहाँभी रंगमंचकी 


Bic डा. setae तिवारा व्याख्या प्रस्तुत की गयी है, वहाँ नाटककी चर्चा प्रासंगिक 


ने कुठ o = X रूपसे सही आगयी है 

roy | आज नाटक और रंगमंचसे सम्बद्ध जिनमें विद्वानोंकी पते सही Ste 

ज्ञ | शतोचनात्मक कृतियाँ सामने आ रहीं हैं, उनमें gar- विवेच्य कृतिके पहले वर्गके निवन्ध हैं “भारतीय 
> Y हैं तः दर्शन at bo का ET अ of fa 

ह fanfare डॉ. नरनारायण राय अग्रणी हैं । अद्यावधि जौवत-दर्शग और कामदीका स्वरूप" और' पश्चिमी चितन 


नाटक एवं रंगमंचसे सम्बद्ध उनकी आधे दर्जनसे भी का भारतीय संस्णरण : अगसंत नाट्य ।' मानव-जीवन- 
aa) Wn किताबें तथा कई दर्जन निवन्ध प्रकाशमें आ चक्रे दशेने यथार्थेवाद एवं आदर्शवादका सम्मिश्रण रहा है । 
at | है जिनमें 'नाटकंकार लक्ष्मीनारायण लालकी नाट्य सच्चाई यह है कि कोई न केवल यथार्थवादी है और न 
री की | पभा 'नाटककार लक्ष्मीनारायण मिश्र” तथा 'आधु- केवल आदर्शवादी । फलतः यथार्थवादी या आदर्शवादी 
) ९४ | "के हिन्दी नाटक : एक यात्रा दशक? विद्वानोंके वीच AM वनना अपने-आपमें भ्रामक है। अतिशयताकी 
pad | षित ग्रन्थ हैं। उनकी कृतियोंके अध्ययन-विश्लेषणसे दृष्टिसे यदि उक्त खेमे बनाये जाते, तो बहुलांश ठीक है। 
ca | बोध होता है कि उनमें विषय-वस्तुकी स्पष्टता, चिस्तनकी इस आधारपर भारतीय जीवन आदशेवादी कहा जायेगा 
ade | Rre, विवेकशील ताकिकताकी त्रिवेणी है । यह न और उसका उद्देश्य सुखोपलब्धि, आनन्दोपलब्धि है। 
Ta l z उनके लिए, बल्कि हिन्दी साहित्यके अध्येताओ इसके विपरीत पश्चिमी जीवनादर्श यथार्थवादी है । यही 


पा भाण्डारके लिएभी सुखद है । कारण है कि भरत अरस्तू समकालीन होते हुएभी भरत 


ने नाटकको gara माना, अरस्तूने दुःखान्त | यों, तो 
गम्भीर चिन्तन-मननके बाद यह भेद निराधार लगता है, 
`; जिसे विद्वान्‌ लेखकते भी उठाया है और विवेकशील तर्कं 
काशक : सन्मा प्रकाशन, १६ यू. बी. बेग्लो के आधारपर इस विभाजनको अस्वीकार किया है। 
at a जवाहरनगर, दिल्ली-११०-००७॥ TES: कामदी ओर त्रासदीका विभाजन नाटकके अन्तको लेकर 
: fear, ८१, Reek Public! Domain. curd हम्ह Cia टी क है “अगर त्रासदी ओर 


+ 


“*प्रकर'--नवस्बर ८२-६ 


माँ | x भालोच्य कृति आठ निवन्धोका संग्रह है, जिनमेंसे, 
आधारपर एक निवन्ध 'भारतीय जीवन-दर्शत 
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कामदी केवल अन्त (परिणति) को दृष्टिसे अलग-अलग 
हैं, तो उनके विभाजनका आधार कितना उचित है? 
(प्र. २७) । यह निविवाद तथ्य है कि नाटकका अन्त 
आनन्दमें होता है, जिसे हम दूसरे शब्दोंमें रस दशा या 
सुखोपलब्धिकी अवस्थाभी कह सकते Fl अतः समस्त 
दृश्य-काव्यको केवल नाटककी आख्यासे अभिहित करना 
चाहिये । 
इस वर्गका दूसरा निवन्ध है--'पश्चिमी चिन्तनका 
भारतीय संस्करण : असंगत नाट्या' यहाँ 'असंगत' SAT- 
Aa है । असंगत-निर्धारणका आधार क्या होगा ? प्रकृति 
या समाज | आवरणोंके भीतर जो हम हैं, वही प्रकृति है 
और सामाजिक मान्यताए, समाज । स्पष्ट है जो मूल 
प्रकृति है, वही संगत और उसपर जो आवरण है, वही 
असंगत | किन्तु यहाँ 'असंगत' जिस अर्थमें आया है, वह 
उक्त मान्यताके विपरीत है। फलतः सामाजिक - धारणा- 
मान्यताके अनुकूलको संगत और उसके बन्धनको तोड़ना 
ही असंगत । दूसरे शब्दोंमें हम कह सकते हैं कि जो है 
वह 'असंगत' भौर जो होना चाहिये वह 'संगत'। इस 
प्रचलित मास्तता-सिद्धान्तके आधारपर ही 'असंगत' की 
व्याख्या की जाती रही हे । इस मतका आधार-स्तम्भ हे 
भारतीय जीवन-दर्शन । भारतीय जीवन-दर्शत 'जो है' में 
विश्वास न कर 'जो होना चाहिये' में विश्वास करता है 
और पश्चिमी जीवन-दशेन 'जो है' में। यही कारणं है 
कि 'असंगत' को भारतमें बढ़ावा नहीं मिला और पश्चिम 
में मिला । इसलिए असंगत नाटकोंका जन्म पश्चिममें 
होता है, जिसका भारतीय संस्करण किया गया और 
कुछ असंगत कृतियां (नाटक) देखनेमें आयीं अवश्य, पर 
उसकी दूढ़ या सुदीघं परम्परा कायम होतेकी सम्भावना 
को स्वीकारा नहीं जायेगा, क्योंकि वह जीवनादर्शं तथा 
अनुभूतिके अनुकूल नहीं है । फलतः अमान्य । 
आलोच्य कृतिके दूसरे वर्गके निबन्ध हैं - 'स्वातन्त्र्यो- 
त्तर हिन्दी नाटक और रंगमंच : प्रयोगधमीं व्यक्तित्व; 
“संस्कृत नाटक और हिन्दी रंगमंच”; 'विधागत सांक्येकी 
सृष्टि : नूत्य-ताटूयकी रंगदृष्टि ; “रंग-सम्भावनाओंकी 
दस्तक : बालरंगमंच'; “अत्याधुनिक रंग प्रयोग : कहा- 
1011010102, रंगमंच'; और एकान्तिक रंग-साधना : शारी- 
a 
jT Sa ait प्रथम निबन्धमें 'प्रयोगधर्मी' शब्द 
व्यक्तित्वका विशेषण है । इसका अर्थ हुआ--प्रयोग करने 


? 


e, --६२ 


पर 
र हुए हैं। प्रयोग यानी Experiment 


+ और ¬ | 
ee फल या परिणाम नहीं होता, पर यहां र IE 
या परिणाम (Result) के अर्थमें व्यवहत है a i 
ब।द नाटक रचना-शिल्प, शैली तथा रा Ree at 
> S हे . उ y if 4 Ty 
जो मोड़ आये हैं, उन्हें यहां उकेरा गया 3 .., || आजर 
₹। झी क्न | ` 


षणके बीच लेखक अपनी मान्यताओंको 
चलता हें | 
विवेच्य वर्गका द्वितीय निवन्ध हिदी सं 
संस्कृत नाटकोंके प्रदर्शनसे सम्बद्ध है। लाता ठि 
रंगमचकी जो प्रगति हुई है लेखक उससे वहत E 
सन्तुष्ट दीख रहा है । वह घोषणा करता हदी A 
मंच अब सम्पूर्ण भारतीय संस्कृतिको प्रतिनिधित 5 
लगा है । (पृ. ४५) । हिन्दी रंगम चके निर्माणपर पंत 
रंगमंच परम्परा, पश्चिमी यथार्थवादी शैली तथा प्रे. 
शिक रंगमंचोंका प्रभाव TST है । आजभी 'हिस्ी सागर 
के लिए संस्कृत रंगमंचकी आवश्यकता' बनी हुई है। 
हिन्दी रंगमंचपर संस्कृत नाटकोंकी प्रस्तुति की गयी है 
वह जितना सुखद है,उतनाही दुःखद'भी | इसलिए स्वीकार 
किया गया है कि “हिन्दी रंगमंचपर संस्कृत Teal 
प्रस्तुति-शैलीके विषयमें एक निश्चित दृष्टिकोण ami 
की अभीभी आवश्यकता बनी हुई है, जिसपर समू 
रंगजगत्‌को गम्भीरतापूर्वक विचार करना है।' (पृ. ४॥ 
प्रस्तुत वर्गका तीसरा निबन्ध 'तृत्य-नाट्यको ल 
यित करता है । 'नुत्य-नाटूय' नयी विधाके ET tt 
कारा गया है । अनेक विद्वानोंके मतोंको उपस्थित हैं 
हुए लेखकने मन्तव्य दिया है कि 'जव किसी कथा शी 


भी स्थिर ३ 
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को नत्यकी भाषामें अन्य उपरंजक कलाओंके साई 7 म अभिः 
समुदायके समक्ष मंचित किया जाता Ged "१ 
य रचता | इसी तल 


इस सम्पूर्णं व्यापारके रूपें प्रस्तुत ६ bp 
नाटय होती है ।' (पृ. ६०) । इस नयी विध 
नाटयका सम्मिश्रण है । अतः यह संकरी विधा है। 
संकरी विधा “युरोपीय 'बँले' पद्धतिपर निमित कक 
रंग परम्परा हैं।' (पु. ६६) । इस सन्दर्भमें 2 १ 
लोक-नाट्योंके पुनरवलोकनकी आवश्यकता a SS 
कि उदयशंकरका 'राधाकृष्ण १४, | 
होक सामते आर्या pi R 
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कालीम | 
नहीं है । मेरा विश्वास है कि यदि a ie उत j भोकार 
नाट्योसे जोड़ा जाये, और इसकी उ इई | 
अवश्य सफलता मिलेगी | A 
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fg" है कि उक ल 
agma किया जाता है कि उक्त नाटक आलेख रूप 
t am, बल्कि रूईके सहारे पर्देपर अनेक चित्र बना 
९ 


afè साथ उसे दर्शकोंको दिखलाया a aT | 
स अँचलमें “भाओना' लोकनाट्य प्रचलित हैं, जो 
न के बहुत अधिक करीव है। अतः इसपर 
a परीक्षणकी आवश्यकता वनी हुई है। 

? ` ्ाख्येय वर्गका चौथा निबन्ध 'बाल रंगमंच” का 
प्रतिपादन करता है । वाल मनोविज्ञानने सिद्ध कर दिया 
कि बच्चे वयस्कोंकी गतिविधियोंका अनुकरण करते 
१1 वे व्यवस्था-अव्यवस्थासे सर्वथा परे होते हैं। बच्चे 
रष्टक्रे भविष्य हैं। अत: उनके शारीरिक, मानसिक 
तथा आध्यात्मिक विकासकी व्यवस्थाकी आवश्यकताको 
नारा नहीं जा सकता । 'रंगमंच' उनके बहुमुखी विकास 
का महत्त्वपूर्णं साधन है । स्वतन्त्र भारतका सम्बन्ध अन्य 
विकसित राष्ट्रोसे हुआ और इसी संदर्भमें अन्य देशोंमे 
afa 'वाल-रंगमंच' को भी जानकारी मिली । उसके 
बाद इस दिशामें कार्य होने लगे थोर कुछ 'वाल-रंगमंच' 
की स्थापनाभी की गयी । वाल-रंगमंचकी उपादेयतापर 
tana विचार सटीक है : 'वाल-रंगमंचके व्यापक 
प्रचार-प्रसार और उपथोगसे सम्यक्‌ रूपसे विकसित व्य- 
fana नागरिकोंकी पीढ़ी तैयार की जा सकती है 
जिससे राष्ट्रीय जीवनभी उन्नत एवं शक्तिशाली हो 


FT (पृ. ७५) ।' इस दिशामें अभी पर्याप्त पहल 


Taal आवश्यकता बनी हुई है । 
इस वर्गका पांचवां निवन्ध कहानियोंको मंचित करने 
$ प्रयोगसे सम्बद्ध है । यह अत्याधुनिक प्रयोग है ।” हिन्दी 
* अभिनेय नाटकोंका नितान्त अभाव है अतः उसे पूरा 
भेके लिए कोई रास्ता तलाश किया जाना चाहिये और 
शो तलाशके परिणामस्वरूप यह तय किया गया कि 
बमिनेय केहानियोंको रंगमंचपर प्रस्तुत किया जाये |” 
Tu) y इस दिशामें देवेन्द्र राज अधिक सक्रिय हैं। 
a Tater रूपमें रूपान्तरितकर मंचित करना 
"पे नहीं, बल्कि कथ्य, शब्द और दृश्यका मंचन-- 
कं द सम्पूर्णताका दृश्य मंचपर उपस्थित र सके । 
` पका कहानीत्व वना रहता है । यदि निदेशक 
क्‌ क रक्षा मंचनके समय नहीं कर पाता हैं, 
न नहीं कहा जायेगा ! कहानियोंका मंचन 
bi कम भावाश्चित अधिक हैं । डॉ. रायने यह 
1 है कि “यह एक नवविकसित्त रंगशेली है 
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बिजली 


यह सिर्फ रोशनी का बल्ब या पम्पसेट चलाने वाली 


Pea र ऊर्जा 
ही नहीं है । यह ऐसी शक्ति है जो समाज के आधिक- 
सामाजिक विकास को बढ़ावा देती है । 


बिजली 


विजली अन्दर-वाहर जगमग करने वाली ज्योति है। इससे 
घरों का अन्धकार दूर होता है । जागरूकता बढ़ती है और 


दृष्टिकोण में परिवर्तन आता है । 
बिजली 


इससे ग्रामीण जीवन को नया अर्थे मिलता है । गाँवों के 
उद्योग-धन्धों को नयी ऊर्जा प्राप्त होती है faradt आ 
जाने से गाँवों में सुख-सुविधाएं बढ़ती है। गाँवों में 
चलाये जाने वाले विभिन्न व्यवसाय अधिक आकर्षक 
बनते हैं। विजली कड़ी मेहनत मशक्कत से छुटकारा 
दिलाती है ओर मनोरंजन के लिए शहरों की ओर भागने 
की प्रवृत्ति कम होती है । 


ग्राम विद्युतीकरण निगम 

गांवों को बिजली पहुंचाने की दिशा में महत्त्वपूर्ण भूमिका 
निभा रहा है ताकि ग्रामवासियों की आधुनिक सुख- 
सुविधाएं प्राप्त करने, खेती की पैदावार बढ़ाने, आर्थिकः 
सामाजिक qada लाने और सुरक्षा प्रदान करने में 
सहायता की जा सके । इससे गांव के लोगों के जीवन में 
खुशहाली आयेगी । ग्राम विद्युतीकरण निगम इसी लक्ष्य 
की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील है । 


रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कार्पोरेशन लिमिटेड 


(ग्राम विद्युतीकरण निगम लिमिटेड) 
(भारत सरकार का प्रतिऽ्ठान) 
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स्थिर होनेमें अभी समय लगेगा ।' (पृ. १०५) । इतना 
स्वीकार किया जायेगा कि इस दिशामें जो चेष्टाएँ हो 
रही हैं, वे सुखद हैं अवश्य, पर अधिक नहीं है । 
शारीरिक रंगमंचको प्रतिपादित करनेवाला इस वर्ग 
का अन्तिम एवं छठा निबन्ध है। यह निवन्ध प्रस्तुत 
विवेच्य maat भी अन्तिम निबन्ध हैं। इसके शीर्षकमें 
'एकान्तिक' शब्दका प्रयोग बुआ है; किन्तु उसे ऐकान्तिक 
होना चाहिये था । डॉ. रायते स्वीकारा है--'मनोशा- 
रीरिक रंगमंच हिन्दी रंशमंचपर किया जा रहा एक AT- 
तन नवीन रंग-साधना है।' (पृ. १०६) । सच तो यह 
है कि मनोशारीरिक रंगमच पिछले चार.पांच वर्षोकी 
निधि है। फलतः अभी रूप-निर्धारणको स्थिति पुर्णत: 
स्पष्ट नहीं हो पायी है । इसे संजोमे-संवारमेमें श्री शशांक 
बहुगुणा और विजय सोनी दत्तचित्त दीख रहे Fl इन 
दोनोंके साथ वादल सरकारका नामभी लिया जायेगा | 
“ग्रोटोव्स्की' का रंगकर्मी चिन्तन आज विश्वविख्यात 
बनता जा रहा है । उसीके चिन्तभ प्रभावसे मनोशारीरिक 
रंगमंचकी उत्पत्ति मानी जा सकती है। इसकी आ्यासे 
ही स्पष्ट होता है कि 'इस रंग प्रदर्शनकी शेलीमें शरीर 
को एकान्त महत्त्व प्राप्त हे । > ९ » यहां कथ्यकी 
जभिव्यक्तिका एक मात्र अध्ययन शरीर है । (१०९) 
यह अद्यतन शेलीने 'शब्दोंकी सत्ताके प्रति विद्रोह किया 
है ॥ (पृ. १११) । सच पूछा जाये तो 'शारीरिक रंग- 
मंच आवेगोंकी अभिव्यक्ति” हे । डॉ. रायने इसी परिप्रेक्ष्य 
में मन्तव्य स्थापित क्रिया है कि "शारीरिक रंगमंचका 
प्रयोग उन अभिव्यक्तियोंके लिए किया जाये जहाँ भाषा 
वांछित अथं संप्रेषित PANK X »९ असमर्थे सावित हो 
रही हो ।' (पृ. ११२) । 

आलोच्य कृतिका जव हम समग्रतामें विश्लेषण करते 
हैं, तब यह निष्कर्ष निकलता है कि हिन्दी नाटक और 
रंगमंच विविध प्रयोगोंके दौरसे गुजर रहे हैं । यहां fad- 
चित समस्त निवन्ध अपते-आपमें पूर्ण हैं। साफ-सुथरी, 
सहज-बोधयम्य भाषा इसकी अन्यतम विशेषता है " आशा 
हैं डॉ. राय भविष्यमें इनसे सम्बद्ध पृथक ग्रन्थ देकर एतद्‌ 
विषयक तथ्योंक़ा विशद रूपसे उद्घाटन करेंगे । अपने 
age ` वंशिष्य़ोंके कारण विवेच्य कृति पठनीय एवं 


संग्रहणीय बनी है । OO 


नाटप-परिवेश ! 
सारम 
लेखक : कन्हैयालाल नन्दन 
समीक्षक : डॉ. नरनारायशा राय प्रत्‌ 
ak 
समीक्ष्य कृतिका वस्तु-विधान पांच N ang तीन 
जित क्या गया हैं। आयोजनका उद्देश्य है te ` | गयी 
खण्डमें रचे, खेले और अनुभव किये जानेवाले [भर | æ 
रंगमंचकी अन्तर्यात्राका एक जीवन्त साक्ष्य' ra) ययव 
करना; नीरस नाट्य समीक्षासे ऊवे हुए पाठकोंगो तका त १. 
का अनुभव देना; रंगकर्मके विभिन्न पहलुओंपर पोष मीः 
विचार प्रस्तुत करना ताकि रंगमंचक्रे विकाप्तकी कर mmi 
म्मिल तस्वीर Tare हो सके (फ्लैप-२ का Fra 
इस उद्देश्यको फलीभ्रुत वनानेके निमित्त पांच पिसी a 
चीजें इस पुस्तकमें संकलित की गयी हैं | a 
_ प्रथम खण्ड “आजका रंग जीवन : एक बना i 
लेखकके व्यक्तिगत. संस्मरणोंपर आधारित पुस्तकका | जार 
“भुमिका' अण है जिसमें आनुषंगिक रूपे tan ii À 
ग्रामीण और नागरी रंगमंचपर अपने विभिन्न वित्रा | a ज्ञा 
व्यक्त किये हैं। इस भूमिका अशका दूसरा महत्त st दो 
उपयोग है नाट्य समीक्षक और नाट्य समीक्षापर तेव. | बातोच 
कीय दृष्टिकी अभिव्यक्ति । पहलेही पृष्ठपर ram | इस सम 
“प्राध्यापक समीक्षक” के 'अज्ञान' पर अपनी चिता प्रक | द्रवे भ 
कर दी हे (यह दीगर बात है कि श्री नन्दनभी Fe | वा हि 
अध्यापकही रहे) । अपनी सरस नाट्य समीक्षा | स प्रव 
जरिये प्राध्यापकीय समीक्षाओंसे उबे पाठकोंको उदो | परीक्षा 
अगले खण्डमें राहत पहुंचानेकी काफी कोशिश की है! | झा सम 
इस aust लगभग सैतालिस नाटकोंके mid M | जि 
अनुभवोंपर आधारित समीक्षाएं (रंग-समीक्षा या T i 
समीक्षा) तेईस उपशीरष॑कॉमें sega की गयी ह ६ | RS 
हिन्दीके नाटकभी है, विभिन्न भारतीय भाषाओं के van ag 
भी और अन्तमें तो लंदनमें देखे अंग्रेजी mee | mA 
कैलकटा' की विस्तृत रंग समीक्षाभी दी गयी है। 'खी जा 
प्रकार भारतीय रंगमंचकी मुकम्मिल तरी | गाए 5 
A ? औ १ 
१. Haram: शब्दकार, २२०३ गली it f 4 
सान दरवाजा, दिल्‍ली-११०-२०६ | £ ER 
feat. ८१; मूल्य ; ५०.०० Sil : बोर प्र 
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= आग्र जी रंगमचसे भी जोड़नेकी कोशिश की 
a > | नाट्य समीक्षाके इस खण्डमें तीन-चार नाटकों 
Ea एकही उपशीर्षकमें औसतन एक पृष्ठकी दरसे 
प्रस्तुत की गयी है | उदाहरणके लिए पहलेही चली तक 
OT SG IR ` पदि 
हीत एृष्ठोंकी कुल ६१ पंक्‍्तियोमें समीक्षा प्रस्तुत - की 
गयी ži प्रस्तुत समीक्षामें समीक्षकने सबसे पहले निर्दे- 


PY cea fine रंगशालाका,उसके वाद नाटककारका, प्रकाश- 
ती) ह्या और दृश्य-परिवर्तन प्रणालीका परिचय दिया 


है | प्रदर्शन-क्रमके पहले नाटक 'ख्यालकी दस्तक” की 
समीक्षा केवल इन पंक्तियोंमें पूरी की गयी है: “उस 
mit नाटकत्रयीका पहला नाटक 'ख्यालकी दस्तक" 
qanat भापाई लोचके कतिपय उदाहरण प्रस्तुत करने 
के अलावा दर्शकोंपर कोई अच्छा प्रभाव नहीं डाल सका 
और न पात्रोंका अभिनयही नाटककी कमजोरीको ढँक 
सका | वस प्रकाश व्यवस्था द्वारा दृश्य-परिवर्तन दिखाते 


tice 
। मू 
पन) | 
मरम 


wit | दी जिस प्रणालीका अनुसरण उस दिन नाटकोंमें किया 
लिका | जा रहा था उसका परिचय मात्र देकर नाटक समाप्त हो 
वक | या ।? उक्त नाटकके प्रदर्शनी समीक्षा यहीं समाप्त 
FAR | हो जाती है इसके वादके दो छोटे-छोटे पैरोंमें ऐसेही 
ह | शेप दो नाटकोंके प्रदर्शनपर संस्कृतयुगीन निर्णयात्मक 
रेह | आलोचनाकी शैलीमें समीक्षकका निर्णय व्यक्त हुआ हैं । 
wen | इस समीक्षामें समीक्षक ङ्गी दृष्टिमें केवल निर्देशक सत्यदेव 
1 | गे और उनका आभा मण्डल है और “थियेटर यूनिट 
| qi का (हिन्दी रंगमंचको दिया गया महान योगदान है 
ara ? पकारकी सभीक्षाओंसे नन्दनजी प्राध्यापकीय नाट्य 
wet | भमीक्षासे ऊबे हुए पाठकोंको राहत पहुंचा सकेंगे इसमें 
ही है! | इस समीक्षकको संदेह प्रतीत होता है । “ओह केलकटा' 
' प्रात | R RT aera होकर समीक्षा लिखी गयी है अगर 
प्रतु | Rg दोड़-धू प दूसरे नाटकोंको देखनेके लिए लेखकते 
झा | मी होती तो समीक्षाओंका कुल प्रभाव बेशक कुछ और 
क्न | Rl जेसा उल्लेख छिया गया है, लगभग भाधी समी- 
a ama उ : स्तरकी हैं। शेष आधीमें कुछ अच्छी समी- 
1 = हैं। ये सभी समीक्षाएं “रंग समीक्षा'के अन्तर्गत 
कि « येंगी । आलेख ओर प्रदर्शनकी अलग-अलग समी- 
an THU सावित होंगी यदि आलेखसे प्रदर्शनकी 

त aa आकलनकी दिशा ओर प्रदर्शनसे होकर 

: ma काव्यगत मसका अन्वेषण न 
Tk ae समीक्षा” अपने-आपमें पुर्ण शब्द है,आलेख 


SU उसका विभेद सकए गी, निष्कर्ष. उसका 
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देगा | दूसरी ओर समीक्षाओंके असंतुलित आकारकी ओर 
व्यान जाता है--यदि पहला उपशीर्णक (दो पृष्ठोंसे भी 
कम ) ६१ पंक्तियोंमें तीन नाटकों ही समीक्षा प्रस्तुत करता 
है तो कहीं एक नाटकके प्रदर्शनपर पांच छे पृष्ठभी खर्च 
किये गये हैं। यह असन्तुलन'मूड के कारण अधिक है, किसी 
व्यक्ति विशेषको उछालनेके लिए कम और महत्त्वपूर्ण 
नाटक या प्रदर्शन होनेके कारण तो यह विस्तार शायदही भा 
पाया हो । उदाहरणतः'थाजरका ख्वाव और 'काक्रेशियन 
चाक सकल” को RARA समान-विस्तारका समान 
ava दिया है 1 समीक्षाएं प्रदर्शित नाटकोंकी हैं. और 
प्रदर्शके लिए अच्छे या महत्त्वपुर्ण नाटक्रोंका चयन 
हमेशा जरूरी नहीं होता । हल्की प्रशस्ति पानेकी afa- 
लापासे fea जानेवाले प्रदर्शनभी कम नहीं होते । समी- 
क्षकने इस लिहाजपे भी नाट होंक़ा चुनाव नहीं क्रिया 
और एकदम नमण्य--साधारग नाटक और उनके aay 
महत्त्वहीन प्रदर्शनपर पुस्तकके अत्यंत महत्त्वपूर्णं पृष्ठ 
खर्च हो गये हैं। gara अभियोजनमें इस खण्डका 
मोटा हिस्सा हे और किसी महत्त्वपूर्ण उपलब्धिकी ओर 
नहीं ले जाता | 
पुस्तकके तीसरे खण्डमें Faraday श्री नन्दन 
द्वारा नाट्यसे सम्बद्ध विभिन्न समकालीन हस्ताक्षरोंके 
नो साक्षात्कार (इंटव्यू) संकलित र प्रस्तुत fea गये 
हैं । इनमें आठ स्वतन्त्र उपशी्षकोंमें एकाकी व्यक्तिके 
इंटरव्यू हैं और नवां gea समवेत रूपसे एकसाथ 
प्रस्तुत है नाटककार लक्ष्मीनारायण लाल, सर्वेश्वर 
दयाल, मणि मधुकर, विजय तेदु लकार,निर्देशक इब्राहिम 
अलकाजी, सत्यदेव दुवे एवं रंगकर्मी अनिल चौधरी, 
तरसीमलालके अलग-अनग, और अस्तिम उपशीर्षकमें 
शरद जोशी, शंकर शेष, सत्यदेव दुवे, सुरेन्द्र वर्मा और 
अरुण वनर्जी जेसे नवोदित नाटककारोंका एकत्र aza 
प्रस्तुत है । “इंटव्यू BL पढ़ते हुए रचना और प्रदशंनके 
कई महत्त्वपूर्ण एवं आंतरिक Talal जानकारी पाठकों 
को मिल सकती है और नाटक-रंगम वकी जानी-माती 
हस्तियोंकी सुजनात्मक दुष्टिसे वे काफी gaar परिचित 
हो सकते हैं । इस दुष्टिसे इस खण्डको सामग्री हा महत्त्व 
है । लेकिन पुस्तकका यह हिस्सा लेखकका मौलिफ लेखन 
स्त्रीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि यहाँ लेखक एक 
जिज्ञासुभर है, वास्तविक महत्त्व उस वक्ता और उस 
THOTT है जो प्रश्‍नके उत्त रोके STA ara व्यक्तियों 
ने दिये हें । यहाँ लेखफ फी जगड़ वक्ता प्रधान है और 


शाना Colson ्राकडमजीका TAS है। 
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पुस्तकके चोथे खण्डमें पुस्तक समीक्षाके wat सुरेन्द्र 
वर्मा (तीन नाटक), लक्ष्मीकान्त वर्मा (रोशनी एक नदी 
हे), तथा तीन अनूदित नाटक (छायानट, कुमारकी छत 
पर, किसी एक फूलका नाम लो) की समीक्षा 'आलेख 
पड़ताल' के रूपमें प्रस्तुत की गयी है । बीचमें राकेशपर 
सुन्दरलाल कथूरियाकी सम्पादित आलोचना पुस्तकपर 
दो पराग्राफकी चलताऊ टिप्पणीभी शामिल कर ली 
गयी है जिसका इस खण्डमें कोई औचित्य नजर नहीं 
आता क्योंकि यह खण्ड नाटकोंकी पड़ताल प्रस्तुत करता 
है । नाटकोंमें 'सहकारी खेती” जैसा प्रचारात्मक नाटकभी 
चित हुआ है यह दूसरी विसंगति gi समीक्षकको 
जानकारीके अनुसार नन्दनजीकी यह सामग्री 'नटरंग' के 
विभिन्न अंकोंमें प्रकाशित है । यत्र-तत्र प्रकाशित (जिसमें 
aiga और सारिका वगरहभी शामिल है) उनकी सारी 
छिट-पुट सामग्री औचित्य एवं उपयुक्ततापर विचार किये 
बिना यहाँ एकत्रकर प्रकाशित कर दी गयी हें । पर यहाँ 
इस खण्डमें समीक्षकको दृष्टि संतुलित है और आलेखके 
माध्यमसे नाटकके भीतरके रंगमंचतक पहुंचनेकी उन्होंने 
कोशिश की है । इस अर्थमें ये समीक्षाएं 'प्रक्षागारके 
अनुभव” से अधिक मानक निष्कर्ष देती हैं भौर समीक्षकीय 
दृष्टिका परिचय देती है । 

पुस्तकके अन्तिम खण्डमें रेडियो प्रसारण हेतु कुछ 
मराठी नाटकोंके दृश्य जहां-तहाँसे लेकर एक "रेडियो 
नाट्य रूपक' तैयारकर प्रस्तुत किया गया है जिसका 
स्पष्ट उद्देश्य मराठी नाटक ओर रंगमंचके बारेमें हिन्दी 
श्रोताओं-पाठकोंको कुछ सामान्य जानकारियाँ देनाभर है । 
चुने गये विभिन्न नाट्य दृश्यों द्वारा रचनाके सोन्दयेको 
प्रतिनिधि रूपमें उभारनेकी भी दृष्टि रही है पर इस 
सम्पुणं खण्डको सामग्रीका कुल प्रभाव इस क्षेत्रसे सम्बद्ध 
व्यक्तियोंको किसी स्पष्ट विशेष निर्णयतक नहीं ले 
जाता । 

इस सम्पूर्ण पुस्तकमें इस प्रकार मुख्यतः तीन 
प्रकारकी सामग्री हैं : नाट्य समीक्षा (प्रस्तुति समीक्षा 
एवं आलेख समीक्षा), इंटव्यू , एवं रेडियो रूपक । इनमें 
से मुख्य हिस्सा समीक्षा खण्डका है अतः इसे मूलत: 
EER ग्रन्थही माना जायेगा | संकलित साक्षात्कारोंका 
विषय नाट्य है इसलिए अन्य पुरुष प्रधान रचना होनेपर 
भी इसमें एक ऋजुता है । पर रेडियो रूपक एक सवेथा' 
भिन्न विधा है चाहे वह प्रचारात्मक हो चाहे संकलित 
रचनाकी तरह सामान्य हल ॥ PUBS DORE. Gurl 
“प्रकर” - मागशीषं२०३६--६६ 
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वैविध्यके कारण पुस्तकमें वैचित्र्य afi 


धक है 
तानता कम | हि 3 . ह OR दिव 
| 'छट-पुट लेखनका संग्रह होक a fa 
ऋजुहीनता और एकतानताका अभाव द्वि ma qm 


अच्छी सामग्रीभी भीड-भाड और विषरा वे त फ; 


गयी दिखती है | eo 
कता 

रोच 

धनुष यज्ञ? eft 
gai 

लेखक : डॉ. श्रज्ञात स्वह 
समीक्षक : डॉ. भानुदेव शुक्ल उपय 
लोक-नाट्य-रंगमंचपर तुलसीकृत "रामचरित z तेखः 

के अभिनयकी परम्परा तुलसीके समथसे चली बा हौ | हा. 
है । ज्ञात तथ्योंके अनुसार रामलीलाका बरम खं / e 
तुलसीने कराया और जनभाषामें रामकथाको safe | आदि 
किया । रामलीलाकी लोकप्रियताने रामकथाके अनिता | चूके 
मेधा भगतको संस्कृतसे जनभाषामें खींचा था। tm | पुरान 
भगत तुलसीसे वयस्क थे और प्रतिष्ठित रामभक्त कता टः 
कार थे । स्पष्ट है कि रामलीलाकी भाकर्षण शक्ति बहुत | 
प्रबल थी । रामलीलाकी लोकप्रियता निरन्तर बढ़ी हः 
गयी । उसका धनुष यज्ञका प्रसंग विशेष लोकप्रिय हआ। क 
प्रतिष्ठित नाट्य-समीक्षक डॉ. अज्ञातने छोटीसी पु 2 
“धनुष यज्ञ” में इस नाट्यांशके काव्य-सीष्ठव तथा wi 7 र 
रंगमंचीय विशेषताओंपर विचार प्रस्तुत किये ë न 2 3 
giim में डॉ. अज्ञातने दावा किया है छि हे 4 
पुस्तिकामें धनुषयज्ञके काव्य-सौष्ठवके विविध aD = 
संमीक्षाकर उसे, एक ऐसे धरातलपर ला oo a 
जहांसे ag अन्य लोक-नाट्योंके काव्यसे a a a 
दिखता है ।' अपने विवेचन द्वार Lo N 
दावेको भली प्रकार सिद्ध किया है । उसने E A 
से काव्य-गुणोंसे भली प्रकार सम्पन्न ey ra} जाम 
लोक-नाट्योंसे विशिष्ट प्रकारका लोह l | 
है । पुस्तकके उत्तराद्धे प्रस्तुत यह e ail mn 
हो जानेसे पूर्वाद्धं भागकी सरसता E 
किन्तु है यह अत्यन्त महत्त्वपुण । ॥ dx 
= ey, कोठी ae भानेन 
१. प्रकाशक : रंगभारती पर nee 8 /॥ वाचः 


मिर्जा मंडी, चीक, TAH? 
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र Tait 
1 हुआ। 
पुला 
[इसी 
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aml 
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| 
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ड म | sat हैं | यह विवेचन दो प्रकारका हे । पूर्वाद्ध 
में ध्रुपयज्ञकी परम्परा, प्रसार-क्षेत्र, नये छन्दोंकी 
faraz Tz विचार तथा धनुपयज्ञके प्रचलित अनेक रूपों 
झो देखते हुए मानक पाण्डुलिवि तैयार करानेकी आव- 
खकताका आग्रह, विभिन्न स्थानोंपर अभिनयोंके परिचय, 
saree परिचय तथा रंगमंचकी वनावट भादिको 
रोचक शैलीमें प्रस्तुत किया गया हे । उत्तरार्द्यमें काव्य- 
विवेचन है जो सामासिक शेलीमें है। यह अश गम्भीर 
तथा कभी-कभी शुष्क्रभी है । तथापि, उत्तराद्धंका ag 
aer अपेक्षितभी है । अपने ढंगसे पुस्तकके दोनों अंश 
उपयोगी हैं । प्रसंगानुकूल भाषा और शेलीके व्यवहारमें 
वेखककी निपुणताभी उल्लेखनीय है | 

धनुष-यज्ञ-लीलाके प्रतीकार्थंकी व्याख्या करते हुए 
डॉ. अज्ञातमे दो व्याख्याए प्रस्तुत की हैं । पहली व्या- 
aÑ उन्होंते इसको गलित परम्परावाद, जडता, अहं 
आदिकी आहुतिका यज्ञ माना है । अपने कार्यको पुरा कर 
चकमेके वादभी नयी शक्तियोंके उदयमें अवरोधक बनी 
पुरानी तथा अप्रासंगिक वनी पीढ़ीके BIA अपने स्थानपर 
इटे रहनेवाले परशुरामको संन्यास लेकर रामको कमंक्षेत्रमें 
अवतीर्ण होने देनेमें बाधक न होनेका बोध करानेवाला 
यह प्रसंग है तथा इसकी यह व्याख्या सार्थकभी है। 
किन्तु रूपककी दूसरी व्याख्योभी क्या ऐसी संगत है ? 

डॉ. अज्ञातके अनुसार 'धनुषयज्ञके रूपककी 
एक औरभी व्याख्या को जा सकती है । धनुष उस चुनौती 
का प्रतीक है जो मुगल साम्राज्यके महाकायत्व, बोझ 
बौर हिन्दुओंके बलात्‌ धमं-परिवर्तन द्वारा उत्पीड़नके 
हपमें जन-मानसके समक्ष प्रस्तुत थी । परशुराम इस 
mama) प्रतिनिधि एवं स॑ रक्षकके SIA, राम द्वारा 
चुनोतीके स्वीकार कर लिये जानेके कारण, हारी बाजी 
जौतमेका उपक्रम करते हैं । राम हिन्दू राष्ट्रके प्रतीक हैं, 
णो लोक-जिजीविषाके और लक्ष्मण लोकसत्ताके साम्यं 
SH परशुरामकी उद्धतता और अहंकार, गवं और तेज 
का मदेन करते ह P 

विष्णुके अवतार तथा निरंकुश सत्ताके विरुद्ध लोक- 
पताकी प्रतिष्ठा करनेवाले परशुरामको मुगल साम्राज्यके 
नेसे देखनेके इस प्रयासमें पौराणिक मान्यता 

थ रामके आराध्य शिवके धनुषकी अव- 
प्रकट हुई है । पुरानी पीढ़ीके अप्रासंगिक 
असहमत होने तथा उनके विरोधके अधिकार 
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पीढ़ीको विनाश योग्य माननेमें बड़ा अन्तर होता है | 
परशुराम चुक गयी आदरणीय किन्तु अप्रासंगिक पीढ़ी 
के प्रतिनिधि होते हुएभी रावणके समान असहनीय नहीं थे। 
कम-से-कम तुलसीने तो ऐसा कभी नहीं माना | न लक्ष्मण 
को कभीभी लोक-सत्ताके प्रतिनिधिके रूपमें देखा गया 
है । यदि ऐसा होता तो यही अर्थ निकलता कि मुगल 
साम्राज्यके विरुद्ध लक्ष्मणके माध्यमसे प्रकट लोक-वाणी 
को राम वार-वार दवानेकी कोशिश करते रहे | शिवका 
धनुष तोड़कर रामने चुनोतीको नष्ट कर दिया तो रावण 
को मारनेकी आवश्यकता FAT रह गयी थी ? चमत्कार- 
पूर्ण व्याख्याके मोहमें समीक्षकने तो सारी रामकथाको 
ही गड़बड़ा दिया है और पुराणोंकी मान्यताको भी घ्ववस्त- 
सा कर दिया है हम प्रथम व्याख्याको स्वीकार करते हुए 
इस दूसरी व्याख्याके भौचित्यको नकारते हैं। सोभाग्य- 
वश ये व्याख्याए' पुस्तकके महत्त्वमें बाधक या साधक 
नहीं है । 
पुस्तककी भाषा परिनिष्ठित और सधी हुई है। 
छोटी-सी पुस्तकमें डॉ. अज्ञातने भरपूर सामग्री दी है । 
हम उनसे अपेक्षा रखते हैं कि अपने महत्त्वपूर्ण सुझावको 
पुरा करते हुए वे स्वयंही धनुषयज्ञकी मानक पाण्डुलिपि 
तैयार करानेकी चेष्टा करेंगे । इस कार्यके लिए वे ही 
उपयुक्त व्यक्ति हैं । हमें विश्वास है कि प्रस्तुत अत्यन्त 
लघ शोध-पुस्तिकाका नाट्य-समीक्षामें स्वागत होगा । 
z oo 


साहित्य एवं आलोचना 
साहित्य विधाओंकी प्रकृति! 


सम्पादक : देवीशंकर Marat 
समीक्षक : डॉ. चन्द्रकान्त बांदिवडेकर 
प्रस्तुत ग्रन्थ साहित्य-विधाभोंकी प्रकृतिसे सम्बद्ध 
eee ee ee 
१. संकमिलन क. श्रॉफ इडिया fa. ४ कम्युनिटी 
सेंटर, नरायणा इडर्ट्रियल एरिया, फेज t, नयी 
दिल्ली-११०-०२८॥ पृष्ठ : २००; faan ८१; 
म्‌ल्य : ५०,०० रु. | 
।प्रकर'--नवम्बर ८२--६७ 


विषयोंको लेकर सम्पा दिता क्ति l 
चार लेख साहित्यके सम्वन्धमें सामान्य चर्चाएँ हैं। 
eee फिशरके 'कलाका प्रयोजन” निबन्धमें कलाको 
संतुलनकी स्थितिमें बनाग्रे रखनेका उपाय माना गया 
है । मनुष्य और विधाके बीच एक गहनतर सम्बन्धकी 
अभिव्यक्तिके रूपमें कला प्रयोजनीय मानी गयी है। 
अधिक सम्पन्न अस्तित्व और अनुभवमें बिना खतरेके 
पाठक कलाके माध्यमसे ही उतर सकता है। wee 
फिशरकी कलाकी सोहइेश्यताकी दृष्टि संतुलित है क्योंकि 
वे इस बातपर जोर देते हैं कि कला न केवल यथाथंके 
तीखे अनुभवसे निश्चित रूपेण पैदा हो, इसका “निर्माण! 
भी जरूरी है, वह वस्तुपरकतासे रूप धारण करे।' 
फिशर यहभी बात बलपुर्वेक कहते हैं भि 'कलाकृति एक 
निश्चेष्ट साक्षात्कारके द्वारा नहीं बल्कि कमे और निर्णय 
की मांग करनेवाली बुद्धिको उकसाकर दर्शकोंको अपनेमें 
बांधे ।' फिशरके लेखकी समाप्तिके ये वाक्य सारे लेखकी 
केद्रीय दृष्टि व्यंजित करते हैं : “मनुष्य अपनी दुनियां 
को समझे और उसे वदले, इसके लिए कला अनिवार्य 
हैं । लेकिन अपनेमें निहित जादुई तत्त्वके चलतेभी कला 
उतनीही अनिवार्यं है।' फिशरके महत्त्वपुर्ण निबन्धके 
महत्त्वपूर्ण gast यहाँ इसलिए उद्धत किया गया है 
क्योंकि समूचे संकलनमें सम्पादकने इसी विदुसे लेखोंको 
समाविष्ट किया है | रत्नधर झावे' इस अनुवादमें पर्याप्त 
सफाई है--इधर अंग्रोजीसे अनूदित लेखोंका स्तर देखते 
हुए यह कहना जरूरी है । यद्यपि उनके अनुवादमें भी 
कहीं बोझिलपन आया है । ये अंश देखें--'मानव जाति 
[ सकेंगी' (पृ. ५) । 
afer enter “साहित्य क्या है ?' लेख फिशरके लेख 
की तुलनामें बहुतही सामान्य है जिसे टाला जा सकता 
था । रवीन्द्रनाथ ठाकुरके लेखमें 'साहित्यकी सामग्री” 
प्रकारान्तरसे फिंशरकी ही कतिपय बातें आयीं हैं। हां, 
कलाकी कमंको प्रोत्साहनकी बात उतने ठोस way नहीं 
आयी है । 'साहित्यका स्वरूप और प्रवृत्ति” लेखमें स्व. 
देवीशंकर अवस्थीने संस्कृत परम्पराका प्रचुर उपयोग 
करके उन स्थलॉंको संकेकित किया है जो भारतीय भौर 
पाश्चात्य विचारकोंमें लगभग समान रूपसे प्रतिष्ठित हैं । 
प्रस्तुत लेखमें साहित्यकी भाषाकी विशिष्टतापर भी दृष्टि 
केन्द्रित है । साहित्यके विविध प्रयोजनोंका संकलित रूप 
में विचार किया गया है और इसमें दृष्टि आग्रही विचा- 
रककी न होकर तटस्थ और जिज्ञासु अनुसंधित्सुकी ही 
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1० हीत Gangetrir भोर रूपाकारपर | 
"पर विशे 


ह स्पष्ट करता है कि अवस्थीजी fas Mm f as 
चिन्तकका गहन प्रमाण उपस्थित करनेवाले ५ पति | fe 
और आजके माहोलमें उनकी अनुपस्थित ie | 
भी होता है। तत्पर afi i : 

त जार Aa वाद फतत भरै छ A 
से उसके सम्बन्धमें अधिक चर्चा करनेकी आग E ae 
है । रामचन्द्र शुक्लका यह वाक्य 'कविता ५ | (2 
3 e a विता भाव प्रसार || बताया 
द्वारा कर्मण्यके लिए कमंक्षेत्रका विस्तार कर देती | oa 
उनका भावना, कल्पना, सौंदर्य, चमर ऐवा है ae 

र X j ' TRR, कविताही || झ लेः 

भाषा इत्यादि gaar विवेचन ध्यानपुर्वक पढ़ा जाये बो. || बोर टू 
विचारा जाये कि हम उनके आगे समीक्षात्मक क्षेत्रों | निधित् 
कितने आये हैं तो विचारक शुक्लजीपर गवै होता है। | क्षे हुए 
अवस्थीजीते प्रस्तुत संकलनमें भारतीय चिन्तको साम |. बता 
देकर प्रकारान्तरसे भारतीय पाठकोंकी ही गरने मू ही गो 
करनेका भी अप्रत्यक्ष प्रयास किया है। ania 
'कविताकी आवयविक प्रक्ृति' में aa ब्रुक्स an | एांगी 
wae पेन बारेनने कविताकी तुलना पौधेसे करके fren | बोर पाठ 
वर्धमान जीवन्त भौर एकात्म अवयव-अवयवी भाको || श परि 
सोदाहरण प्रस्तुत किया है । 'काव्यकी रचना प्रक्रिया || गावी यः 
पर मुक्तिबोधका agafa लेख है और कविताको aa | षक अ 
उपयोगिताकी कसौटीपर कसनेवालोंको waar है। (य 
लिखते समयकी यह स्वानुभूत प्रक्रिया अपने aman o 
पुनविचार करनेकरो बाध्य करेगी--करना चाहिये। Ee 
fst मैथ्यूजका 'नाटकक़ा विधान” लेख ईहा z 5 
अवस्थीने अनूदित किया है । अनुवाद अच्छा है। "4 (जना य 
ने नाटकका सारभूत तत्त्व मानव ईहाका उद्‌पाटन A गहरी अ 
पार बताया है और उसकी रचना मानव समाजके fA सराव : 
बतायी है । मैथ्यूजने संघर्ष तत्त्वका भी समुचित a है। उदाः 
किया है । उनके द्वारा नाटकका सारभूत सिद्धा y ते हुए: 
यही है : नाटककार विरोधी ईहाओंके so : iT 
सम्पूर्ण भावको स्पष्ट करनेके लिए आवश्यक & , | Fath 
प्रदर्शन । लेखमें मतभेदके लिए गु जाइ ent El पनः 
आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदीका लेख ‘ale? e | af 
लनमें समाविष्टकर पश्चिमी और ue पि ee 
सुन्दर समन्वयकी स्थितिको ही प्रमाणित किया ही sa 
यह लेख इस बातको भी प्रमाणित करता है aa] mi, 


adi 
चितनमें प्रचुर संचित ऐसा है जो आजके ear | 
उपयोगी हो सकता है--आवश्यकता सही | 


— 


गे 
te | रकी खोज करेगा जो भारतीय मनीपामें जीवन्त 
करे |. iat था। ; 
धिः हे ,उपत्यासका महाकाव्यत्व' राल्फ फॉक्सकी प्रसिद्ध 
कका अश है जिसका संकलनमें समावेश उचित है | 
mr f go उपाध्यायके 'प्रवन्ध काव्य,रोमांस और उपन्यास' 
ES ब्रालोबता : उपन्यास अ कसै संगृहीत) में FANT रीव 
ताक | ढी पुस्तकके आधारपर उपन्यास और रोमांसका पार्थक्य 
परार | बताया है । रोमांसके भारतीय रूपपर लेखक अधिक 
| है ॥ | बह देते तो सम्भवतः लेखकी उपयोगिता बढ़ जाती। 
विताही || इ लेखका महत्त्वपूर्ण विचार यह है कि बाह्य विखरी 
mak || और टूटी अवस्थामें उपन्यास वैयक्तिक प्रवृत्तिका प्रति- 
क्षरे | तिधित्त कर रहा है । एकतो आत्मनिरीक्षणके मुहेपर वल 
ता है। | gc उस संदर्भमें इलाचन्द्र जोशीका विशेष उल्लेख 
Vem | वकता है, दूसरे, हिन्दी उपन्यासका वह समूचा विस्तार 
को द ( हो उपेक्षित होता है जो सामाजिक यथार्थ या समाजवादी 
प्वा्थकों प्रकट करता है । यह गम्भीर उपेक्षा है और शायद 
म an |. फांगी स्थापनाका परिणाम है आजका समय, उपन्यास 
निरखत | बोर पाठक सुरेन गेसुर्यांका निवन्ध है । यह यूरोपीय लेखकों 
भावो | शा परिसंवाद हे । लेखक और यथार्थ विशेषतः समाज- 
प्रक्रिया || गदी यथार्थको केन्द्रमें रखकर बहस की गयी है और रूसी 
। स्थ || प्रे और अन्य लेखकोंका विभाजन साफ नजर आता 
पारौ | ऐ। वार्थे एवं उपन्यासके सम्बन्धमें विविध मत' से 
man || Mer गहराईका वोध प्रस्तुत परिसंवादसे नहीं होता । ये 
खल वैयक्तिक 'रिमाके' मात्र है | 
हु 'कहानी : स्वरूप और अन्तव॑स्तु' शीरषकसे लिखा 
iat ¢ o ओ' कोन्नोरका लेख काफी वजनदार है । 
ce यहू कथन कि उपन्यासमें मानवीय अकेलेपनकी 
विही ध अनुभूति कहानीकी तुलनामें क्षीण रूपमें मिलती है, 
ब्रवा! | ५ Mel लेखककी बहुत-सी मान्यताए* चौंका देती 
गाई | ९ उ्दाह्रणके लिए : “एक व्यक्ति महान्‌ उपन्यासकार 
प्राते oo एक सामान्य रचनाकार हो सकता है ।” या 
ami ae ओर चेखव द्वारा प्रारम्भमें लिखी गयी 
aa त्य विकासके लिहाजसे इतने 
र | me र था कि उनके गलत होनेकी गु जाइश 
दृ हे SR वर्माके अनुवादमें काफी ऐसी 
TARN गहे हैं जहाँ यह पता लगाना मुश्किल हो जाता 
[खा अण ५ भायकी संदिग्धता मूलमें है अथवा अनुवादके 
गंगी | भाइ. हुई है । कहीं-कहीं अनुवाद दोषपूर्णभी हो 
at | IR ऐसे स्थल पर्याप्त हैं । जे. बर्ग इसेबिनका 


Pa qa पीछे जाकर उस द्रव Hy Arya डड Fa@undatien GhenfetandeGanaps: छोटा है परन्तु गणवत्ता 


की दृष्टिसे बहुतही महत्त्वपूर्ण है ate उनके लेखनमें 
पर्याप्त स्पष्टता और ठोसपन है “कहानी कया नहीं है! 
इसकी चर्चा करनेके उपरान्त कहानीके व्यवच्छेदक एवं 
स्वरूप विधायक लक्षणोंको उन्होंने संकेतित किया है । 
नारायण कुमारने अनुवादभी अच्छी तरह किया है। 
नामवर सिहका वहुचचित लेख 'कहानी और फैटेंसी' 
इसमें संकलित किया गया है। यथार्थके आतंकको एक 
ओर रखकर या य॒थार्थके नामपर नितान्त वर्तमानसे चिप- 
कते जानेकी कछुआधर्मी वृत्तिको छोड़कर फेस्टेसीका यहाँ 
स्वागत किया गया है । एक aga बड़ी बात कही गयी 
है : 'ए द्रजालिक कहानियाँ समयके इस सिमटते दायरे 
को तोड़ती zy 
“आलोचनाका स्वरूप ' हटिग्टन के असंकी टिप्पणी 
का अनुवाद है । सम्पादकने इसीपर एक छोटी टिप्पणी 
दी है--'वहुत महत्त्वपूर्ण हे' । अनुवादकका नाम नहीं 
दिया गया है और अनुवाद सन्तोपजनकभी नहीं है क्योंकि 
काफी सदिग्धता उत्पन्न करता है। सम्पादककी छोटी 
सिफारिशी टिप्पणीके वावजूद यह कहना पड़ता है कि 
टिप्पणी कोई विशेष महत्त्वपूर्ण मुद्दा नहीं उठाती जो 
हिदीके आलोचक वर्गके लिए नयी हो । 
रेने वेलेकका महत्त्वपूर्ण निवन्ध “साहित्यिक सिद्धान्त 
समालोचना और इतिहास' परस्पर सम्बन्धोंके मुद्टोंपर 
प्रकाश डालता है ओर अपनी संतुलित काव्यशास्त्रीय 
दृष्टिके लिए रेने वेलेक प्रख्यात हैं । मेरे मनमें एक प्रश्न 
उठता रहा है । इस निवन्धके दो अनुवाद मैंने पढे और 
लगा कि आखिर अनुवादका कुल उद्देश्य क्या है। रेने 
बेलेक उस पण्डित परम्परामें आते हैं जो अपने संदर्भोकी 
विपुलता और विविधताके लिए एवं इस समुद्ध सूचना- 
qis बीचभी स्पष्ट, तकयुक्त, ठोस चिन्तनका गहन 
परिचय देती है । परन्तु मुद्दा यह है कि अगर यह सारा 
अनुवाद कार्य उस व्यक्तिके लिए है जो अंग्र जीसे अच्छी 
तरह परिचित नहीं है (ऐसे अनुवादोंका यही लक्ष्य होना 
चाहिये) तो स्पष्टतापूर्वक कहना चाहिये कि यह अनुवाद 
लगभग शब्दशः होते हुएभी या होनेके कारणही उद्देश्यमें 
सफल नहीं होता | होना यह चाहिये कि निवन्धके महत्त्व- 
पूर्ण gan सही हिदीमें प्रस्तुत किया जाये, उस हिदीमें 
नहीं जो अनुवादकी हिंदी बन गयी है । इससे किसोको 
लाभ नहीं होता । ये अनुवाद तभी सार्थक हो सकते हैं 
जव इनमें आये संक्षिप्त एवं केबल संकेत मात्र करनेवाले 
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संदर्भोकी विशद व्याख्य0'छोटबपर्ये)जिएखे Saal Sree Chema ange garnet 


पाठक उसे समझ सके । (एक छोटा-सा प्रश्न : FAT 
अंग्रेजी 'मैटाफिजिकल' कविताका अर्थ “अध्यात्मवादी” 
कविता समीचीन है |) 

“भारतीय साहित्य शास्त्र' से उद्धत लेखका अन्तिम 
भाग (पृष्ठ १७५ से १७७) अनावश्यक है क्योंकि वे 
अपने ग्रन्थके युक्तिवादकी प्रणाली बता रहे हैं । इसके 
अनुवादकका नाम नहीं दिया गया है जबकि पूरी पुस्तक 
का अनुवाद बहुत पहले ग्रन्थ रूपमें प्रकाशित हुआ aa 

'साहित्यका व्याकरण' इस ग्रन्थमें समाविष्ट करने 
का अगर यही उद्देश्य है कि भारतीय शास्त्रका रूप सामने 
आये तो दूसरे महत्त्वपूर्ण लेख समाविष्ट किये जा सकते 
थे । डॉ. हजारीप्रसाद द्विवेदीजीका यह लेख परिचयात्मक 
<a अधिक कुछ नहीं है। इससे अधिक अच्छी सामग्री 
ग. त्र्य. देशपांडेके ग्रन्थमें ही मिलती जो शायद हिंदीके 
पाठकोंके लिए अधिक उपयोगी होती । 

कुल मिलाकर प्रस्तुत सम्पादित ग्रन्यकी यही उप- 
योगिता है कि अगर केवल हिंदीका जानकार पाठक 
अपनी आलोचना सम्बन्धी समझको अधिक गहुरे स्तरपर 
ले जाना चाहता है तो यह ग्रन्थ उसे पढ़ना चाहिये । 
लेकिन जो अंग्र जी मूलमें पढ़ सकते हैं वे शायद अग्रेजी 
से अधिक लाभान्वित होंगे । अनुवादके वाचक कमको 
सामने रखना आवश्यक है । अन्यथा बहुत बार इसमें 
उलझनदार झटके मिलते रहते हैं । > = 


कला साहित्य और समोक्षा! 


लेखक : डॉ. तारिणीचरण दास 'चिदानन्द” 
समोक्षक : डॉ. मृत्युंजय उपाध्याय 


समीक्ष्य कृतिको दो खण्डोंमें बाँठा गया है । खण्ड 
एकमें साहित्य ओर कला संबंधी निबंध हैं,जिनमें सैद्धांतिक 
विवेचन प्रमुख है । निबंधोंके शीर्षक हें--“भाषा, एक 
मुक्‍त चितन”, “कला तथा साहित्य' 'कलाकी TTT 
ओर प्रवृत्तियाँ', 'कलामें विरह और मिलन”, 'कलाके 


क Beste प्रकाशक : राष्ट्रभाषा समवाय प्रकाशन, राष्ट्रभाषा 
रोड, कटक (उड़ीसा )-७५३-००१ । पृष्ठ : १६६; 
fent. ७८; मूल्य : १२.०० रु. । 
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'साहित्य-दि 
त्यका अ f z 4 वचार? 
साहित्यका आभिमुख्य”, “चित्रकला: |: 


th 


J भें k ; 

यन : खण्ड २ में देशी-विदेशी प्रमुख और AR क ee 

कृतियों 'मेघदूत', 'गीतांजलि', “कामायनी' i रक 

“परजा', 'माटिर मणिष', 'हेमलेट', बेर ae 

जीवागो', 'ओथ आफ द स्वायल' और a Meg 

द सी? की समीक्षाए* है । इसे आलोच; ... 7 f 
मीक्षाए हें । इसे आलोचना Wore. | एप 

समीक्षा कहा जा सकता है, 'जो खासकर " 00. 


मनोवैज्ञानिक, विश्लेषणात्मक तथा निर्णया 
पद्धतियोंमें लिखा गया है” (वकौल 'लेखकी 
sore : एक मुक्‍त चितन' निधे AIT की 
भागों (मूक भाषा, अव्यक्त भाषा, अन्त mg 
बाँटकर उसके विभिन्न पहलुओंका सांगोपांग विशेष 
किया गया है। विवेचनाकी शैली रमानेवाती है. | भीड ब 
भाषाका सौंदर्य भी है-'चंचल गतिपूर्ण सरिते, ag) F 
ललनाके ललित कपोलों तथा सजल aiai, न (गै ९ 
कोकिलकी काकलिमें, निझेरके झरझर शधो क| री 
वादलके गुरु गंभीर गर्जनमें भी एक भाषा है' (Gy ch 
भाषामें प्रयुक्त प्रतीक भी काल प्रवाहमें वदले तो। A 
लेखकने इस बदलावको उसकी पूरी परम्परामें अं जील 
किया है--वस्तुत: प्रतीक व्यक्तिगत होता है, पर सा aan 
उसके पीछे दौड़कर उसका भेद जातता"''है। भतः | हरता ह 
जा सकता है कि प्रतीककी गति व्यक्तिसे समाज बौ ae 
समाजसे विश्वकी ओर उन्मुख है ।'"'आज पुरानी मा 
आर उपमेयभी नहीं रह . गये ।"""मीत नयतकी भे ल 
हमें मोमबत्तीसी आँखें और रेशमी वागु aA हकती | 
होने लगे (पृ. २१) । लेखकने रवीद्रनाथ 53% ct ee 
हू यर, इलियट, एजरा पाउंड आदि तषी भी सपष 
कारोंका साक्ष्य देखकर प्रतीक, विव, T न Rare: 
का स्वरूप स्पष्ट किया है। “कला तथा पा Tara 
आधार उन्होंने सांख्य दर्शनका एक TM | e: 
“प्रकृति दर्शनाथे (ज्ञात होनेके लिए) Be a या 
रखती है और पुरुष केवल्याथे (अपता सह्या र ग प्र 
के लिए प्रकृतिकी सहायता लेता है | ad 
के दौरान लेखक अपनी स्थापना करता 2 att 
कला पक्षकी सार्थकता भाव पक्षसे ही M T 
भावहीन ललित शब्द-जाल और 1 1.1 EN 
होते हैं ।' इन निबंधोंमें एक बात थर a E 
जिस आधार और स्थापनाको ES 
उसका सम्यक निर्वाह नहीं कर 


तमक a 
ये eA), 


FA 
ता 
प्रेष्ठ वः 
हूँ। लेख 
att स्प 


पाता। $ 


eS | farai प्रति अस्पष्ट धारणा, खुली निर्णीत 
3 कमी और देशी-विदेशी विद्वानोंके कथनोंके साक्ष्य 
Eon लोभ | उपयु क्त > कलानी नत उपशीर्षक 
दरी कसौटी है । (पृ. २७) हीगलका नाम ले लेनेसे 
Pane कया अनुकूल प्रभाव TET डॉ. श्याम 
र aaa ‘ललित कला ' शीर्षक निवंधमें कलाओंकी 
ृष्टताका आधार उसकी अभिव्यक्तिके माध्यमकी 
gene माना है और ललित कताज काव्य कलाको 
प्रछ बताया है । इस संदर्भेमें सँकड़ों लेख, निबंध छपे 
हैँ। तेखककी मौलिकताका पता उसकी विवेचन क्षमता 
और स्पष्ट धारणासे ही चल सकता है, न कि साक्ष्योंकी 
de खड़ा करनेसे । 

| कुछ fada विषय प्रतिपादन और मौलिक स्थापनाओं 
की दृष्टिसे लेखकीय क्षमताका परिचय देते हैं। इसमें 
कलाकी TUN और प्रवृत्तियाँ' तथा “सा हित्य-विचार' 
इल्लेषनीय हैं । पहले निवंधमें कला सृष्टिके लिए तीन 
बीजों (asr, सृष्टिका उपादान या माध्यम ओर भाव) 
की भावश्यकतापर बल देते हुए साहित्य कलाके विभिन्न 
am, उपांगो, उपादानों और घटकोंका सुन्दर विवेचन 
हवा है। 'सत्य” की व्याख्या करते हुए लेखक स्पष्ट 
करता है कि कलाका लक्ष्य सत्योद्घाटन है । उसका कहना 
(--अस्तित्वके भीतर सत्य सदा छिपा रहता हैं । कला 
में यह ज्ञान तथा रहस्यके रूपमें दिखायी पड़ता है 
पत तथा रहस्यको बिना प्रकट किये कला स्थायी नहीं हो 
पकती । अतः किसी-न-किसी रूपमें कला सत्यका ही 
रदशन करती है (वही निबंध, पृ. ३७) परन्तु उसे यह 
-F चाहिये कि हर जगह कला सत्यका 
“निह करती चले, ठो उसकी अवस्था 'एथेंसके 
i- aM Re नायक देवकुलीशकी तरह हो जायेगी, 
पे नंगी आँखोंसे सत्यको देखनेकी हृठधामिताके कारण 
S धत्व प्राप्त किया । कला सत्यके उद्घाटनके लिए 
त करतो है, संकेत करती है, उसके अवसर 
= ९ कांतासम्मित उपदेश” (आचार्य मम्मट) द्वारा 
qat 4 ह देती है, उसे प्रभावक बनाती है । वह सत्य 
eas > वर्णन करने लगे, तो साहित्य कौन पढ़ना 
me ia विचार” में साहित्यकी अवधारणा 
गोह. हे हए कविता, गद्य कविता, उपन्यास, कहानी, 
ति ie निवंध ओर आलोचनाके स्वरूपको विवे- 
| पा गया है। लेखकही विवेचन क्षमता ओर 


Ta) 
पाकी ती 
भाप) 
| विश्लेषण 
हैं 
में, तताम $ 
म, ब 
at ता 
(t 
दलने तो। 
में afa 
पर समा 
| अत: क॑ 
समाज ak 
राती उपा 
नकी भा 
धिक एर 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, pani 


स्थापनाए द्रष्टव्य हुँ | 

खण्ड दो की आलोचना पद्धतिके संबंधमें लेखकीय 
वक्तव्य (पहले पैराग्राफमें उद्धृत) का पूर्णतया निर्वाह 
नहीं हो पाया हे । 'हेमलेट: एक मनोवैज्ञानिक अध्ययन” 
(पृ. १४०-१४४) में उन मनोवैज्ञानिक सिद्धांतोंकी 
व्याख्या होनी चाहिये, जो हेमलेटपर लागू होते हैं, फिर 
उस कसौटीपर हेमलेटका परीक्षणमी । मनोविज्ञानक्री 
किसी पुस्तकसे विषम मनोविज्ञान, मनोग्र थि, दमित काम, 
शासन करनेकी प्रवृत्ति, हीन भावना आदिके नामोल्लेख 
भरसे न उन सिद्धांतोंक्रा पाठकोंको पता चलता है और 
न वह हेमलेटको उस आधारपर परखही पाता है। यह 
faa सूचनाधर्मी ओर विचार-विदुओका संकलन भर 
माना जा सकता है । “ओल्ड मैन एण्ड द aT’ (पृ. १६४- 
६६) तथा 'ओथ ऑफ द स्त्रायल' (J. १५६-१६३) में 
कृतिके मूल्यांकनका प्रयास कम, उसकी कथा और 
आलोचकोंके मतोंके आधारपर प्राप्त प्रभावांकन अधिक 
हुआ है, फिरभी लेखकके' इस प्रयासको सराहा जा सकता 
है कि हिन्दी पुस्तकसे विदेशी साहित्यकी सामान्य जान- 
कारी उपलब्ध हो सकेगी । 'वातोयाला' (रेनेमांश) भोर 
“परजा” (गोपीनाथजी महान्ति) का तुलनात्मक अध्ययन 
(“परजा : एक तुलनात्मक अध्ययन, J. १३१-१३४) 
बड़ा समीचीन बन पड़ा है। जंगली कथा वस्तु एवं 
संस्कृति तया अभिजात्य संघर्षकी दृष्टिसे दोनों कृतियाँ 
तुलनीय हैं भी-लेखकका चुनाव और तुलनात्मक विवे- 
चनाकी दृष्टि दोनोंही प्रशंसनीय हैं । 'गोदान', 'कामा- 
यनी” और 'मेघदूत' की समीक्षा और मूल्यांकनमें लेखक 
की तरस्थता और उसकी परख देखते योग्य है । 'कामा- 
यनी' निवधकी प्रारंभिक पंक्तियोसे ही कृतिके प्रतिपाद्य 
की ओर ध्यान जाते लगता है--'कामायनीमें प्राथमिक 
विश्वमन या शुद्धमनपर क्रियमाण सांसारिक वस्तुको 
सवेदना उसे किस ओर ले जाती है, कंसे मानवीय सृष्टि 
या संस्कृति बनती है, दिखाया गया है।' (प्र. ११३) 
“रवीन्द्रनाथ ओर गीतांजलि' (पृ. १०५-११२) में 'गीतां- 
जलि? की अतरात्मामें झाँककर लेखके उसके भाव ओर 
कला पक्षको औचित्यकी वाणी दी है। शेली, बायरन, 
कीट्स, कबीर आदिके साथ उसकी gaara इस निबंधको 
बड़ा उपयोगी बना दिया है | 

लेखकने आलोचनकी भाषाका ययासाध्य प्रयोग 
किया है, पर कहीं-कही उसका कवि उसपर हावी हो 
गया है । सब मिलाकर ag कृति साहित्य-सिद्धांत और 


Qamat ८२--७ 


व्यावहारिक समीक्षाकी दृष्टिसे पठनीय हे । लेखककी 
जागरूकता और ईमानदार कोशिशको सराहा ही जा सकता 
है। पारिभाषिक शब्दोंके लिए कोष्ठकमें उसकी अग्रेजी 
तथा जगह-जगह AT जीके उद्धरणसे पुस्तक उपयोगी बन 
गयी है lawn 


साहित्य और जनसंघष १ 


लेखक : शंभुनाथ 
समीक्षक : मूलचन्द गौतम 


हिन्दीमें प्रगतिशील साहित्यके सुजनके साथ उसके 
मूल्यांकनकी समृद्ध परम्परा रही हे । इधर साहित्यमें 
जनवादीं उभारके साथ जनवादी अ।लोचनाभी आयी है । 
कुछ लोग इस उभारको परम्पराका उच्छेद कहकर 
खारिज भले करना चाहें, लेकिन इसकी वास्तविकतासे 
न्कार नहीं कर सकते | साहित्यकी प्रतिक्रियावादी धारा 
इसे कलाकी स्वायत्त दुनियाँ मानकर वाकी जरूरी और 
संघर्षशील प्रयासोंसे काटकर देखती है । निश्चितही 
साहित्यके प्रति यह दृष्टिकोण शासक वर्ग और सत्ताकी 
सुविधा, सुरक्षा ओर सरक्षणका सीधा परिणाम है, जो 
इस प्राप्त सुविधाके बदलेमें सत्ताकी सुरक्षाका दायित्व 
संभालता है । यह सामाजिकाथिक समस्याओोंसे जनताका 
ध्यान हटाकर, रुग्ण साहित्य परोसकर संघषेकी संभाव- 
नाओंको समाप्त करनेके लिए “स्लो पॉइजन' का काम 
करता है । साहित्यकी इस पतनशील, रुग्ण धाराके ठीक 
विपरीत प्रगत्तिशील-जनवादी साहित्य जनताको संघर्षकी 
बैचारिक मानसिकताके लिए तैयार करता है। परिवर्तन 
का भी शक्तियोंके विकासमें साहित्यक्री यही सक्रिय 
भूमिका है, जिसे वह प्रारंभसे निभाता आ रहा है। इस 
कार्यको यह साहित्य एक दिनमें पूरा नहीं कर देता । 
इसलिए जो लोग साहित्यसे यह अपेक्षा करते हैं, उन्हें 
निराशा, भटकाव और मोहभंगके अलाव। कुछ हाथ नहीं 
Qo प्रकाशक : संभावना प्रकाशन, रेवती कुंज, हापुड़- 
२४५-१०१ । पृष्ठ : १७२; डिमा. ८०; मूल्य: 
३०.०० ₹. । 


s 


“्रकर--मार्गशी ब २०३६-७२ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


CC-0. In Public Domain. Gurukul KEG Cele, BERING CI 3 


जाता । mga साहित्य भोर ज 


लेखोंमें जनसंघर्षोमें साहित्यकी इसी भूमिका 
करन aie काको 

erat कोशिशकी है।इस दृष्टिसे साहित्यक n lh 
गुरुतर दायित्व निभानेके लिए इतिहास और Tir | i 
समझ तथा समकालीन समाज और राजनीतिक त णो i a 
पूर्ण सतर्क विश्लेषणकी जरूरत है, जिसके विना हा | a 
का कोईभी प्रयास वचकानी हरकतमें तब्दीत Sn A 
हे । समय-समयपर लिखे गये इन संकलित बोन & 2 ताके 
हुए, शंभुनाथकी विश्लेषण क्षमताके साथ m 1 | f 
अन्तविरोध, भटकाव और सीमाभी जाहिर हो a 
निर्णय देनेके अतिरिक्‍त उत्साहमें उनकी clei x | ट्क 
उमरी है, लेकिन यांत्रिक समझ, धैयंकी कमी बर रर. i 
मान्य बने रहनेकी मुद्राने इन लेखोंपर अपना प्रभाव बे Ta 
है, जो विश्लेपणको वस्तुगत-तकंसंगत नहीं वना पता। | ara 
साहित्य और जनसंघषेके द्वन्द्वात्मक विएलेपणगे वादी र 
की गलत समझ और वैचारिक प्राथमिकताएंँ तय नकर | पत जाः 
पानेके कारण,शंभुनाथ सैद्धान्तिक विवेचन और analy | ऐके व 
समीक्षामें बुरी तरह असफल हुए हैं और ऐसी fai | शताको 
उन्होंने 'साहित्य ओप जनसंघपं' दोनोंको दिशाहीन बा: | ताका 
कर छोड़ दिया है । जहाँ कहीं वे इस सिथितिसे वच फे | ह (प. 
हैं, वहां उनकी विश्लेषण क्षमताकी पूरी शक्ति उभरीहै। | "१९% 
साहित्य, विचार, और राजनीतिकी परम्परा और वर्तमा | "प 
स्थितिके प्रति सही, वस्तुगत, आलोचनात्मक रुख बो! 4 H 
रवैयेके अभावमें यह वैचारिक असंगति, विखराव बौर va 


भटकाव स्वाभाविक है, जिसकी परिणति शंभुनाकेश | * ह 
लेखोंमें हुई है | ड ३ Hart ण 
इस पुस्तकके 'साहित्य और जनसंघपं,' "बिती mine 
कुछ fame,’ 'लघुपत्रिकाः जनोत्सुखताक प, | tat 
“रचनाधमिता और जन,” 'कैसा अभिव्यक्ति सवाते ` | गेविम २ 
और 'लोकवामकी सही दिशा' लेखोते . गंभुताय त. 
सरोकारोंको समझा जा सकता है | 'हमारा गात | 
तीय जनताके संघर्षोके बीच ऐतिहासिक रुप n y 
हो रही सामाजिक-राजनीतिक चेतनाका कलात र | 
वेज है । कला और कविताका ऐसा कोई रु 
पाते, जिसपर युगका दवाव न हो । कभी a 
की ओर से रहा है, कभी संस्कृतिकी प a 
शक्तियोंकी ओरसे' (पृ. ९) । g i 
पद्धतिसे साहित्यके इन रूढ़ और गत व| भेष 
समझना चाहिये, तभी तत्कालीन अ | 
स्पष्ट होगा । “महान साहित्य व्यापक जनसंध a Pi 


> भूमिका होती है (प. १५) । प्राचीन साहित्यक 
f as दृष्टिकोणको अपनानेसे उसकी gpa प्रास- 
pean हो सकती है, लेकिन समकालीन साहित्यके 
at जोखिम है । इसीलिए शंभुनाथ यह मानते हुएभी 


Emi तसे 'कला कभी तटस्थ नहीं हो सकत 

ध, ह राजनीतिसे “कला कर्भ Ter नहीं हो सकती, अगर 
um |. g जनवादी राजनीति नहीं करती, तब या तो किसी 
X ४ 


ait नौकरशाहीकी राजनीति करती है या यह 'कला- 


| स्ना 

गो पो ताके लिए! के वहाने प जीतन्त्रके परम्परागत अवशेषों 
dats | अथवा सामन्ती व्यवस्थाके आधुनिक अवशेषोंक्ी afa- 
ती है, | afer करती है! (प्र. १२)। जव यह कहते हैं कि 'साहि- 
स' भक्ष | far भावनाओंको राजनीतिक दलोंके रणकौशलका 
और सब. | ett हिस्सा कभी नहीं वनना चाहिये, अन्यथा विचार- 


mA नौकरशाही और गृह उद्योगीकरणका खतरा 


| पाता। बड़ा होता है' (प्र. १०), तो राजनीतिक दल और जन- 
इतिहा वादी राजनीतिके सम्बन्धमें उनकी अमूः ते धारणाका पता 
रनक | ऋ जाता है। बे वामपंथी दलोंकी एकजुटताके हिमायती 


way | हके बावजूद, यह नहीं भूलते कि “अक्सर एक शत्रूसे 
स्थितिं | ताको त्राण देनेवाले खुद सत्तामें आतेपर सर्ववंचित 
न वगा. | ताका गला घोंटने लगते हैं और अगला शत्र बन जाते 


वच फे | ॥ (प. १०-११) । यह स्थायी जनसंघर्षकी नीतिही उनके 
भरी है WIE आधार है । इसीलिए वे विना जोखिम उठाये, 


वग | THUG पक्षमें रहकर सबके अन्तविरोधोंकी पहचान 
aq | अ दावा करके सर्वमान्य बने रह सकते हैं। जनसंघपं 
व भौ! | ऐसा हथियार बन जाता है, जिसे अमोघ शस्त्रके रूप 
वे श॑ म किसीपर भी चलाया जा सकता है । पुनमू ल्यांकनवाले 
है rant शंभुनाथने इसका परिचय दियाभी है। यह दो 
min पैर रखनेवाली स्थिति है जो साहित्यमें अराज- 


र A अवसरवादिताकी खुली छूट देती है । ब्रिना 
wit | 5. उठाये जनसंघर्षेकी वकालत सवकी होकर किसी 
a itt m होनेको सुरक्षित स्थिति हें । इसलिए एक तरफ वे 
मि | है रि 'हमारे विखराव तथा भटकावका सबसे वड़ा 
हदा यह है कि भारतीय कन्तिकी परिस्थितियोंका 
म | 5 रजतीतिक-सामाजिक विश्लेषण अभीभी लंगड़ा 
a | ग हम पूर्ण ओर सर्वज्ञानी वननेका दंभ भरते हैं, 
| yn) दूसरी तरफ फ्रि “जनता निम्नस्तरीय साहित्य 
fe hy ak ओर साहित्य किसी काल्पनिक जनता 
a i पेष मे से गरभारतीय कल्पनाओ अथवा अवास्तविक 
a - ca करता रहता है” (पृ. १५) । साहित्य 
‘7 गोरी वीचकी खाईको पाटने और क्रान्तिकी सही 
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खोजके साथ साहित्य, समाज और संस्कृतिके gareni- 
कनकी जरूरतों पर बल देते जनस 
कीं यह अमूर्त, सरलीकृत 
_ जड़ोंपर प्रहार करती है । 
इतिहास थर परंपराकी नागमझीके कारणही शंभ- 
नाथको हिन्दी साहित्यमें भाववारी और 


लफ्फाजी तथा विदेशोंमें छ्या गया चिन्तन महत्त्वपूर्ण 


टै । साहित्य और जनसंघर्ष 
और श्रान्त समझ जनवादकी 


मेघकी “अथातो सौन्दर्य जिज्ञासा', miig चौहानकी 
“आलोचनाके नये मान” geart सैद्धान्तिक-व्यावहारिक 
विवेचना द्वारा शंभुनाथने इन विचार होरी उपलब्धियोको 
रेखांकित करते हुए इनकी कमियोंक्री ओरभी संकेत 
किया है । 'जन ओर जनवाद” टिप्पणीमें लेखकने जनवाद 
और सर्वेश्‍वरके जतपर विचार करते हुए पुरे कोशलसे 
उन्ही वातोंको दोहराया है, जो सर्वेश्वरने कही हैँ । 
वामपंथी विचारधाराके साहित्यको एक मोचेके तहत 
लानेके साथ 'वादी' होनेसे सर्वेश्वरको परहेज है, 
कमोवेश यही स्थिति शरभुनायक्री भी है। वे कहते हैं 
“जनवादी होनेका अर्थ fraai तथा दलितोंके मुक्ति 
दृष्टिकोणसे जुड़ना है । वादी होनेफा अनिवार्य at ag 
नहीं होता कि वह पार्टीको माने । लेकिन यह जरूर होता 
है कि वह न केवल एक विचारधाराको मानने-..इसका 
एक संगठित विकास करनेकी दिशामें सचेष्ट हो afer 
किसी संगठन अथवा संयुक्त मोचेसे किसी-न-किसी स्तरे 
पर जुड़ा रहे” (पृ. १४१) | या कि dada प्रगतिशील 
धाराओंके सयुक्त क्रान्तिकारी उभारका नामही जनवाद 
है'। waaa लघु पत्रिकाओंकी जनोन्मुखताके लिएभी 
जनवादी पत्रिकाओंमें पनपे सं हीर रुज्ञानको छोड़कर 
लोकतांत्रिक वहसका माध्यम बनाना जरूरी मानते हैं । 
व्यावसायिक पत्रिकाओमें अभिव्यक्तिकी स्वतंत्रताके अभाव 


Ss लिए, वेठहन्स AP bic ०७० “वि हा है 1 लेखकने 


ज़कर--तवस्बर R 


हिन्दीमें पन्रिकाओंकी स्थितिपर अनेक पहलुओंसे विचार 
करते हुए संयुक्त और असरदार प्रयासपर बल दिया है, 
जिससे व्यावसायिकता तथा कठमुल्लेपन दोनोंसे संघर्ष 
किया जा सके । उन्होंने आपातूकालमें लेखकोंकी अभि- 
व्यक्तिकी स्वतंत्रतापर लगे प्रतिबन्धके संदर्भमें, मध्यवर्गीय 
सुविधाजीवियोंकी आन्तरिक स्थितिका सही विश्लेषण 
किया है । साहित्य और रचनाकारपर सत्ताको पू जीवादी 
शक्तियोंके दबावके कारण 'लेखकका सारा बिरोध अन्ततः 
शासक-शोषक वर्ग अथवा अवसरवादी शक्तियोंके हाथों 
ऊँचे दामोंपर इस्तेमाल होनेमें खप जाता है (पृ. १५७) | 
इस परीक्षाकी घड़ीमें प्रगतिवादी शक्तियों द्वारा ताना- 
शाहीके समर्थनके पीछे एक बड़े way क्रान्तिकारी समुदाय 
की व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षाओंका हाथ था । इस स्थितिका 
बहुत सही मूल्यांकन करते हुए शंभुनाथने आगाह किया हे 
कि आपात्कालमें arga: मार्क्सवाद, समाजवाद और 
प्रगतिवादके नामपर हिन्दुस्तानकी पू जीवादी-फासीवादी 
शक्तियोंके प्रभावशाली हिस्सेने अपना वेश उसी तरह 
बदल लिया, जिस प्रकार नये कौशलोंके साथ कुछ ताना- 
शाही शक्तियोंने लोकतन्त्र और दूसरी आजादीका जामा 
पहन लिया था' (पृ. १५८) । यही वे लोग थे जिन्होंने 
मार्क्सवादका व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षाओंकी पुतिके लिए 
सीढ़ीकी तरह इस्तेमाल किया । शंभुनाथने प्रकाशन, प्रस 
व्यावसायिक पत्रिकाओं और जनवादी पत्रिकाओंमें अभि- 
व्यक्तिकी स्वतंत्रतापर लगे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष दबावोंका 
जिक्र करके जड़ताको तोड़नेकी जरूरत महसूस को है | 
इन्हीं कारणोंसे साहित्यके क्षेत्रमें अराजकता जन्म लेती 
है । शंभुनाथ इसके लिए गणतांत्रिक प्रतिरोध तथा बहस 
को जरूरत मानते हैं। देखना चाहिये कि यह मुद्रा कहीं 
सबकी नेक सलाहकार बनकर निविवाद सिद्ध होमेकी तो 
नहीं है ? जिससे जनसंघषंमें शत्रू -मित्रका भेदही मिट 
जाये । 'साहित्यका पाटंटाइम शौक पालनेवाले अधिकांश 
लेखक रचनाके स्तरपर तो प्रतिरोधी स्वर रखना चाहते 
हैं, क्योकि आजके साहित्यिक दौरमें विना ऐसे स्वरके 
कोई पुछ नहीं, पर उनके मूल पेशागत सस्कार, बन्धन 
और मध्यवर्गीय चरित्र उन्हें सुविधामुखी बना देते हैं (पृ. 
य See । ऐसी स्थितिमें जनसंघर्षका दायित्व प्रतिबद्ध 
लोगोंपर ही आता है। . 
शंभुनाथने रचनाधमिता भोर जनके सम्बन्धोंके साथ 
लोकवामकी संघर्षशील दिशाके बारेमें भी विचार किया 


ATE pia : ह करके 
है । 'किसीभी साहित्यका gio, FRIAS mai हो kari Col कताको Me 


“प्रकर” - मार्गशीष २०३६-७४ 
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कि उसने अपने प्रासंगिक अनभवों 
जन्दगीके यथ taiat, समयके' अन्तसंघरपोको मो 

की.बदलती चुनौतियोंको कितनी गहराईसे मोर l 

कः ? Wa os alta 9 | 
किया हैं! (पृ. १४९) । यह प्रश्‍न रचनाकी समग्र oh | 
ओर चरित्रका है, जो लेखक और परिवेशके | 
सम्बन्धका परिणाम होता है । दर्शन, विचारा a 
जटिल सम्बन्ध होता हे । रचनाकार समाज a है | 
आन्तरिक सम्बन्धों-टकरावोंको पहचानकर रचनाओं a | 
सत्यकी अभिव्यक्ति करता है। ऐसा न कर | a2 | 
स्थितिमें रचना और रचनाकारकी कोई प्रसिक्त ह | नाः 
रह जाती । इसी रचनाधामिताको अपनाकर तेष्क जात 


की जीवन दृष्टि और भविष्यकी दिशाको बाक है 
आधारपर प्रस्तुत कर सकता है, तभी वह daft न 
परिवर्तनकामी तथा प्रतिरोधी हिस्सेको भूमिका fing | far 
में समर्थ होगा । विश्वमें सामंतवाद, वर्ण dow, vy. waar? 
वाद और साम्राज्यवादी शक्तियोंके बढ़ते संघपंके aa | है। उत 
में, हमारे देशमें सामाजिकाथिक त्रान्तिके निए wi] apa 
वाला संघर्ष बार-बार भटकाव और विखराव तथा जा | काव्यके 
का शिकार हो जाता है, इसके कारणोंको समझकरही | ख़तनों 
उन्हें दूर क्रिया जा सकता है। शंभुताथ साहित विश्लेष' 
उठती क्रान्तिकी लहरोंको समाजसे कटी हुई मानते ह। बाकर. 
इसको सही दिशासे जोड़े बिना, 'गणतांत्रिक आदोक्षों | कर लेत 
को विकसित किये विना समाजवादी क्रान्तिको सगल | इञा ! 
बिप्लवके मार्गसे लाया जा सकता है-यह qatar | है, प्‌. 
ही एक नया कौशल बन जायेगा! (पृ. १६९) | भक | होशा ` 
दयवर्गीय सूविधावाद है, शि । नाक 
का एक बड़ा कारण मध्यवर्गय सु T 

` < > ग z करके < समझौता Ta | 
अबतक मजदूर संगठनोंका नेतृत्व कर ea a 
परस्त बना दिया है । इसलिए मजदूर थ र्‌ a fatas 
आन्दोलनोंको नवमध्यवर्गीय च रित्रसे ee ह शर्मा, : 
संघर्ष किया जा सकता है । 'वेतलवृद्धि थै aa me, | 
गे DS <a S कः अगर र G 
धाओंके लिए सं घर्षेका महत्त्व ह, लेकिन nae ac 

f: रि D ८: जन गा द 0७४. | 
होकर बुनियादी परिवतंतके लिए जन मांग ait है 
F erat विधावादते ° | ak 

तो इसका चरित्र मध्यवगीय सु - होव | 
में आधिक क्रात्ति १९ | के 

è (प्र. १६८) । भारत आधि at} 

र x जनाधार व्याप, ॥। भी 
राजनीतिक शक्तियोंक्रो अपना antl a Th 
होगा । यह कार्ये तब औरभी कठिन naa हो आतार 

. E rT q 3 
“परम्परागत वामपंथी आ्दोलनोंसे ता n बोर शर 
q 0. a 
मौजूद पूजीवादी व्यवस्थाते अपना i जत | तक्षके 
विकसित कर लिया हे, (4 ९% ar र 


समझौते 


। वामपंथी आन्दोलनके इस विकासशील दौरमें, 


kad इसे कई तरहके आघात सहने पड़ेंगे, किसी अति- 
ior ae सहारा औरभी घातक होगा । तानाणाही, नव- 
ty | ही साम्प्रदायिक शवितयाँ तथा अन्तरराष्ट्रीय 
दा वेस परिचालित होनेवाली शक्तियोंसे इस लोकवाम 
a | A दिशा में सहयोगकी अपेक्षा नहीं होनी चाहिये, क्योंकि 
व्याप । वोक़तांत्रिक वामपंथी शक्तियों क्री एकताका स घं इन्हीं 

wi? ३ स्वार्थी, अत्रसरवादी, सुविधाकामी वर्गोसे अलग 
तानह | भारतीय क्रान्तिमें जनवाद, स युक्त क्रान्तिकारी स घं 
क बता |. तथा लोकशाही-ये तीन प्रयोगशील आधार होंगे' (पृ. 
dae | १४१) शंभुनाथके इन विचारोंपर वह्सकी गु जाइश है। 
सृते कविताएँ : समाज और देश” निवन्धमें शंभूनाथने 

fray | लिकरके काव्यकी प्रारंभिक कान्तिकारी जनचेतना और 
1 पूंजी. amda भटकावपर सरसरी तौरपर नजर डाली 
Rit | है। उनकी राष्ट्रभक्ति और राजभक्तिका फर्क कवितामें 
ए चते | माफ तौरपर दिखायी देता हे । लेखकका प्रयास दिनकर- 
या जा | ark जनवादी गृणोंको पहचानते और उनके भव्य 
ama | खलनोंकी चर्चाका रहा है | दिनकर काव्यके संदर्भ में यह 
feat | विश्लेषण काफी हदतक सही है कि 'राष्ट्रीयतावाद पलटी 
नते (। | बाकर काफी देर बाद अन्तत: राजकी अधीनता स्वीकार 
दो | कर लेता है । राष्ट्रीयता जब अकेली हो जाती है तो 
सश 


wat परिणय किसी-न-किसी वक्त सुविधावादसे ही होता 
है, (प. ५४) । जबकि “पक्ष और सत्तामें जाकर रचना 
! | होगा भ्रष्ट होती है ।' फिरभी दिनकरकी प्रारंभिक जन- 
\ ताका महत्त्व कम नहीं हो जाता । 'कवितामें जनवादी 
लाव को रेखांकित करते हुए शंभुनाथने मुक्तिबोध, 
तोच, नागाजु'न, केदारनाथसिह, विजेन्द्र, विष्णुचन्द्र 
Wh रघुवीर सहाय, सर्वेश्वर, धूमिल, दूधनाथसिह, 
गडी, देवताले तथा अन्य युवा कवियोंकी कविताओंकी, 
भमाबिक आथिक-राजनीतिक चेतनाका चलताऊ विश्लेषण 
| aa जिस जनवाद और जनस घर्षकी सौद्धान्तिक 
OSAN आलोचकते तैयार की है, यह निवन्ध उसकी 
Fre ee 
जीत करनेमें > धिक 5 FF; 
A अतर अधिक है CAR 
ae ना कई तरहूकी तेयारीकी माँग करती हे 
$ यह नदारद है । जिसकी वजहसे वे कवि- 


“ea क TAR अनदेखा कर जाते हैं । चू कि 


i J are लौकवा मकी सीट नेही।क्षी9॥1००४9 १ al and eGangat 


i Ta जाता हे । जनवादी कविताके 
वारेमें यह निवन्ध अधूरा और पर्याप्त हे । 

जनस घर्पोक्री जटिल परम्पराको समझनेके लिए 
शंभुनाथने कबीर, तुलसी, भारतेन्दु, प्रमचन्द, प्रसाद, 
निराला, यशपाल और रेणुके साहित्यक पूनम्‌ ल्यांकनका 
प्रयास किया है । जनस adat ऊपरी और मोटी समझके' 


लिए कबीर, भारतेन्दु, प्रेमवन्द 


और निराला वहुत 
सुरक्षित कवि हैं, जवकि तुलसी, प्रसाद तथा यशपाल 
किताबी मार्क्सवादीके लिए चुनौती रहे हैं आजभी हूँ । 
यहाँ डॉ. रामविलास शर्मा तथा मुक्तिबोधकी आलोचना 
का याद आना स्वाभाविक है, जिन्होंने इन कवियोंकी 
कविताको गहरी वस्तुगत दृष्टिसे समग्र जटिलतामें 
समझनेकी कोशिश की हे । शंभुनावगे इन लेखोंक्रो लिखने 
से पहले इस मूल्यांकनको देखभर लिया होता तो बहुत- 
सी कमियोंसे वच सकते थे | जाति, धर्म और afar 
वेषम्यके सामाजिक-राजनीतिक मान्यतागत आधारको 
समझनेके लिए कबीर थौर तुलसी दोनोंका महत्त्व है । 
और नहीं तो जनवादी इन कवियोंक्रे काव्यमें मौजूद 
व्यापक जनाधारसे बहुत कुछ सीख सकते हैं । इसके विना 
भारतीय मानसिकताकी जड़ोंमें मौजूद स्थितियोंकी समझ 
बहुत अधूरा रहेगी | कव्री रकी सामाजिक-राजनीतिक चेतना 
गहरी थी, जवकि तुलसीमें थह तत्कालीन सीमाओंक्रे साथ 
gat, भतः जटिल है | शंभुनाथ जिन आधुनिक अव- 
धारणाओंको, रमेशकुन्तल मेघकी तजंपर लेकर उतरते 
हैं, उनका प्रवेश तुलसीवाले लेखमें नहीं दिखायी देता, 
जिसके कारण उन्हें तुलसीकी प्रगतिशील इतिहास-दृष्टिकी 
कोई प्रास गिकता नजर नहीं अती । “रामचरित मानस? 
व्यकालीनतावादका स दभं ग्रन्थ होते हुएभी मलबेका 
ढेर नहीं है, जिसके साथ मनमानी की जा सके। पुन- 
मूल्यांकनकी वाढमें, वस्तुगत दृष्टिके अभावमें शंभुनाथ 
बह जाते हैं, प्रसादपर उनका लेख इसका साक्षी है। 
प्राध्यापकीय, एकेडेमिक दृष्टिको कोसकर ही काम नही 
चल सकता, जबतक कि खुद उससे बचनेकी कोशिश न 
की गयी हो । इस दृष्टिसे तुलसीको समझे बिना निराला 
को भी नहीं समझा जा सकता | साहित्यकी परंपराके 
पुनमू'ल्यांकतका शंधुनाथका यह प्रयास गंभीर न होकर 
हल्ही-सी सतही कोशिश है । 
“प्रेमचन्दके स घर्षशील ga’ लेखकका एक अच्छा | 
निबन्ध है, जिसमें उनके पात्रोको तत्कालीन जनस घर्वके 


ह हेट देती हे, भवी ADDS al ur A ACSI गलितो ओर मानवीय 
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कमजो रियोंको रखा जा समिश्रं सि्‌ मकाली न 


भीतरसे उभरते जनस घर्षको न समझकर अपनी दृष्टि 
थोपने लगते हैं, तो उनकी समझ गड़बड़ा जाती है, इससे 
साहित्य और जनस घर्ष दोनोंही हाथसे छूटने लगते हैं । 
(पृ. ६८) पर प्रसादके स दर्भमे पश्चिमके काले बादलोंमें 
अंग्रोजोंकी पराधीनता तथा उगते सूर्यमें आजादीका स केत 
(खासकर 'कामायनी' के 'आह वह मुख ! पश्चिमके 
व्योम ? ')देखता उनकी यांत्रिक समझका प्रतीक हे । ठीक 
यही स्थिति यशपालके क्रान्तिकारी दृष्टिकोण और उनके 
साहित्यको आमने-सामने रखनेसे पैदा होती है । मध्यवर्ग 
के पतनशील-रुग्ण चित्रणके अलावा यशपालक प्रगतिशील 
पक्ष इससे सामने नहीं आ सके हें । परम्परागत सामा- 
जिक रूढ़ियों-अन्धविश्वासोंपर चोट करनेकी यशपालकी 
. सीमाको देखे बिना जनस घर्षकी अगली भूमिका तैयार 
नहीं हो सकती | उच्चवर्ग और मध्यवर्गको नकारकर, 
उनके अन्तबिरोधोंको समझे बिना, इनकी वास्तविकतासे 
आँख मूंदना घातक है । इसी कारण शंभुनाथ रेणुक ग्रामीण 
परिवेशको रोमाती यथार्थ, राजनीतिक दृष्टि तथा चेतनाके 
अभावसे ग्रस्त मानकर साहित्यकी यांत्रिक समझको दोहराते हैं। 
- यही कारण है कि वे प्रेमचन्द, यशपाल और रेणुके सामने 
बहुत सारे प्रश्‍नचिह्ल लगाकर छोड़ देते हे, जबकि आलो- 
चकसे उनके विश्लेषण और समाधानकी अपेक्षा की जाती 
है, साहित्यकारसे उतनी नहीं । रचनामें यथार्थ और 
जनसघर्ष जटिल तथा समग्र रूपमें उभरते हैं, जबकि 
इसे देखनेवाले आलोचककी दृष्टि एकांगी और व्यक्ति- 
गत रुचिसे स॑ चालित होती है । शंभुनाथ, ज्ञानरंजनक 
कहानी-स ग्रह 'क्षणजीवी' की कहातियोंको निष्क्रिय, 
रोमानीपनके अथाह निराशावादमें डूबी, सामाजिक यथार्थ 
. वादसे दूर कहकर, उनकी सीमाओंकी तरफ स्पष्ट स केत 
तो करते हैं, लेकिन 'अनुभव' कहानीके att हुए कृत्रिम 
अन्तमें जनदिशाका स केत समझकर अपनी सीमाओंको भी 
सामने ले आते हैं। यही कारण है कि वे जनस घर्ष ओर 
साहित्यक अन्तःसम्बन्धोंकी बस्तुगत समझ विकसित नहीं 
कर पाते | 
“साहित्य और जनसघर्ष' में शंभुनाथके लेखोंसे 
वर्तमान जनस घर्ष तथा परम्पराके प्रति दृष्टिको दिशाको 
खोजतेकी प्रक्रियाको आगे बढ़ानेका ॥ातावरण जरूर 
उत्पन्न हुआ है । यों उत्तकी सींमाए' और संभावनाए भी 
उभरकर सामने आयी हैं । साहित्य, समाज, राजनीति 
तथा स स्कृतिके क्षेत्रमें मौजूद बैचारिक टकरावोंको 
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य य जय चौक 
१. प्रकाशक : विश्वविद्यालय प्रात , 


a So आलोचना 

पुस्तक हे । इन लेखोंके विकासशील i a 
से गंभीर आलोचना कमं गग | बाते 
लोचना कमंकी अपेक्षा की जा वतो | a 
९।0 | सम 
a ae 
आलोचकका दायित्व? काळ 
: काव्य 
लेखक : डॉ. रामचन्द्र तिवारी प्रकि 
समीक्षक : डॉ. प्रशान्तकुमार a 
us 
यह कृति हिन्दीकी नयी आलोचनाकी सम्पूर्ण गि uP 
विधियोंको अपनेमें समेटे हुए है । हिर y 
: हुए है। हिन्दीके तामा को | व 
प्रमुख आलोचकोंकी इसमें चर्चा है । डॉ. तिवारी fia रता 
अध्ययन पैनी व निष्पक्ष दृष्टिके कारण न केवल हिदी ) पन 
की नयी आलोचनाका एक चित्र प्रस्तुत कर सने है | परान! 
अपितु हिन्दी आलोचनाको एक दिशा देनेमें भी समं दे अनुभू 

= 

a । उक्ति 


ग्रन्थका प्रारम्भभी 'आलोचकका दायित्व' पे मिग नके 
गया है । आदर्श आलोचकका दायित्व रचनाके मांग | गया i 


उद्घाटन करना है । इस प्रयोजने डॉ. तिवारीने भ्रंश | स्वव 
आलोचकके दायित्व निर्दिष्ट किये हैं कि आलोच | बालोः 
(क) काव्यको परिभाषित करता है (ख) परए | कावि 
मूल्योंका पुनराख्यान करता है । (ग) नये wernt सा | aa 
पना एवं नवीन पद्धतिकी प्रतिष्ठा करता है। [॥ | पक्ष्य 
काव्यानुभूति एवं जीवनानुभुतिके graeia a 
करता है । (ङ) काव्यके आस्वादनका a oe 
करता है । (च) अवाँछित पद्धतियों एव प. ee 
करता है । (छ) काव्य वस्तु ओर काव्य क ely 
सम्बन्धका विश्लेषण करता है । (न) रचता. कहर |. पति 
प्रोषणीयताकी व्याख्या करता हैं तथा o a| m 
कृतियों और अपनी प्रिय रचनाओंका i od 
है । ये सभी कार्य एक-दूसरेसे सं श्लिष्ट वोरा | ध्याय 
विशेषत: व्यावहारिक समीक्षामें आ l a 
दृष्टि इन सबको संघटित एवं ue a feat a 
भे प्रवृत्त होती है । अन्तर्मे FETE ae a» biz 
जोड़ा है कि आलोचकका दायित्व l A 


पुष्ठ: १४०; डिमा. ८१! ^ 


maf 
भग मी 
विशा 
त हौ 


से | 


समगं दे 


से क्या 
$ म्मा 
ने श्रे 
लोचक- 
रपरा 
को ता. 
w 
meal 


दशी 
qria दे। 
आलोचना : स्वरूप और तत्त्व” दूसरा अध्याय है । 
कका कथत है कि आलोचनाका विषय काव्य है और 
erat विषय मनुष्य | इसी कारण आलोचना मनुष्यके 
क्व्य-विम्बित स्वरूपका अध्ययन करनेवाली साहित्यिक 
प्रक्रिया है । मनुष्य न इतिहास है न दर्शन, न विज्ञान है 
q समाजशास्त्र, न मनोविज्ञान है न गणित। ये समस्त 
शास्त्र उसे और उसके संघर्पोको समझनेके साधन मात्र 
हैं| काव्यमें वह सम्पूर्ण जटिलताके साथ बिम्बित होता है | 
aa. काव्यकी मीमांसा करनेवाली आलोचना अधिकसे 
अधिक पूर्ण तभी हो सकती हे जब वह अनुभवकी सम- 
परता और जीवनकी सम्पूर्ण जटिलताका आधार लेकर 
अपना स्वरूप निर्मित करे । 'साहित्यमें प्रपणीयताका 
प्रश्‍न! तीसरे अध्याय में प्र पणीयतामें रचनाकारकी विभिन्न 
बनुभूतियों, पाण्डित्य प्रदर्शनके लिए प्रयुक्त चमत्कारिक 
gadi, वस्तु और शिल्प क्षेत्रमें नये प्रयोगों तथा आल- 
man प्रतिनिधि भावोंकी अभिव्यक्तिको बाधक माना 
गया है। लेखकका मत है कि साहित्यमें प्र षणीयताके 
तत्वको अक्षुण्ण बनाये रखनेमें सबसे AST योगदान 
आलोचकका ही है । “आधुनिक हिन्दी आलोचनामें मूल्यों 
का विकास' अध्यायमें लेखकका कथन है कि रामचन्द्र 
RA मनुष्यताकी सामान्य भूमिकाको काव्यका चरम 
कष्य स्वीकार किया हे । छायावाद युगमें व्यक्तिकी 
सतन्त्रताका महत्त्व रहा । प्रगतिवादमें मार्क्सवादी जीवन 
कै अनुसार सामाजिक यथार्थकी अभिव्यक्तिको प्रमुखता 
दी गयी । इसकी प्रतिक्रियामें प्रयोगवादमें व्यक्तिकी पूर्ण 
Mam बल दिया गया । आलोचनाके बदलते माप- 
रोपर, उनकी शक्ति और सीमापर लेखकने अपनी 
मूलित टिप्पणीभी की है । उन्होंने साहित्य, कृति और 
शालोचना दोनोंके एकही मूल्य स्वीकार किये हैं । 
feat आलोचना तथा गवेपणका वर्तमान स्वरूप” 
*यायमें लेखकने मान्यता प्रस्तुत की है कि अनुसंधान- 
कि लिए वस्तुपरक दृष्टि, तर्कपूणं विवेचन ओर 
सनीय प्रभाव आवश्यक शतं है । आलोचनामें बैय- 
जक दृष्टि-निक्षेपका भी अवसर रहता 
का हजार हो जया है कि हिन्दी ज wae 
पोचा है Te पर साथही इस ae 
९ के आलोच्य सामग्रीका समग्र मूल अभी 


ह. 
Ñ a 

है पा रहा। हिन्दी आलोचनाके सम्बन्धमें तीन 
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ल और मानव समस्फाळोरथताची Aya Samj Fayadatiga Chepnal and eG 
अते कविकी वाणीको पहचाने और उसे अपना नैतिक : 


fat हो रही हैं---'मूल्यांकनके नये 
प्रतिमानकी खोज, २. प्राचीन शास्त्रीय प्रतिमानोंका 
अनराख्यान और ३. विश्व-प्रचलित प्रतिमानोंको ग्रहण 
करनेको आकांक्षा । डॉ. आचार्य रामचन्द्र शुक्ल नन्द- 
दुलारे वाजपेयी ओर डॉ. नगेस्द्रने इस सिद्धास्तकी व्या- 
ख्या की । इधर मानवतावादी, मनोविश्लेषणवादी, 
प्रतीकवादी, अस्तित्ववादी, विभ्ववादी, आदि समीक्षा 
सिद्धान्तोंकी चर्चा विश्वप्रतिमान ग्रहण करनेकी आकांक्षा 
का ही परिणाम है | पर आलोचना अथवा रचनाका श्रेष्ठ 
आधार व्यापक मानवीय सत्यही है। हिन्दीकी व्याव- 
हारिक समीक्षामें “रचना? से अधिक “रचता-प्रक्रिया” को 
महत्त्व देना समीचीन नहीं है क्योंकि उससे मल 
संवेदतातक पहुंचनेमें कठिनाई होती है । इस mină 
लेखकमे नये आलोचकोंकी वृत्तिसे भारतीय सांस्कृतिक 
सम्पदाके उपेक्षित हो जानेके खतरेकी ओर संक्रेत क्रिया 
है । हिन्दी गद्यकी व्यावहारिक समीक्षाभी हिन्दी आलो- 
चनाकी उपलब्धि है । हिन्दी शोधमे लेखकने भसन्तोष 
व्यक्त किया है । यह सच है करि अधिकांश हिन्दी शोध 
तथ्यानुसंधान मात्र हैं, पर अच्छे शोध ग्रन्योंकरी ओर 
सम्भवत लेखककी दृष्टि नहीं गयी । वास्तविकता यह 
है कि स्तरीय हिन्दी आलोचना प्रकाशितही नहीं हो 
पाती जबकि निम्न स्तरीय शोध कृति किसी-न-किसी रूप 
में प्रकाशमें आ जाती है | कमसे कम परीक्षक बनकर 
तो विश्वविद्यालयोंके विभागाध्यक्ष देखही लेते हैं । 
“हिन्दीके निजी आलोचना शास्त्रकी सम्भावना : 
पुनविचार' छठे अध्यायमें लेखकने हिन्दीके लब्धप्रतिष्ठ 
आलोचकोंके कार्योका विवरण प्रस्तुत किया है। यह 
सत्य है कि हिन्दी आलोचक संस्कृत व पाश्चात्य काव्य- 
शास्त्रके आधारपर आलोचनाके क्षेत्रमें बहुत अच्छा कार्ये 
कर रहे हैं । पर लेखककी यह मान्यता कि हिन्दी आलो- 
चनाका अपना स्वरूप बन चुका है, उसका ANAT- 
शास्त्र प्रतिष्ठित है, मात्र इसे रेखांकित करनेकी आवश्य- 
कता है--एकपक्षीय है । अभी इस दिशामें अधिक काम 
की अपेक्षा है । सप्तम अध्याय “काव्य भाषाकी चिन्ता” 


में काव्य भाषायी सभीक्षापर विचार किया गया है। 
लेखकका कहना है कि प्रत्येक कबि अपने भावोंके 


अनुरूप अपनी भाषाका प्रयोग करता है । लेखकका यह | 
भी कहना है कि भात आत और भाषामें दत नहीं होना . 

चाहिये । लेकिन हारिकताके स्तरपर क्या भाषा 
संवेदनाके सहारे वस्तु संवेदनाको सही और पुरी परब 


कर---ववम्वर'२८- ७७ 
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सब कुछ नहीं हें । लेखककी जीवनी, उसका परिवेश, 
उसका इतिहास और उसका मनोविज्ञानभी महत्त्वपूर्ण 
है । इनका मत है कि भाषायी अध्ययनके आधारपर 
कविके कथ्यकी खोजमें लक्ष्यसे भटक जानेके खतरेभी कम 
नहीं है । भारतीय काव्यशास्त्रमे भाषाका बहुत महत्त्व है 
पर यह भाषा मात्र साधन हे, प्रधानता कथ्यकी ही है। 
“काव्य भाषाके सम्बन्धमें इतनाही सत्य हे कि काव्यमें 
भाषाकी उपेक्षा नहीं की जा सकती । 'हिन्दीका आधु- 
निकीकरण और अंग्रजीका दबाव” अध्यायमें लेखकने 
यह चिन्ता व्यक्त की है कि कहीं हिन्दी मात्र अनुवादकी 
भाषा बनकर न रह जाये ? उन्होंने इस वृत्तिसे हिन्दीको 
दुरूहताकी ओरभी घ्यान आकृष्ट किया हैं । 
अगला अध्याय हैं 'रचनाकी चुनौतियां और आलो- 
चनाकी सुजनशीलता' । आलोचकोंते कविताकी व्याख्या 
आधुनिक भावबोधके अनुसार की और अर्थं रूप जगत्‌ व 
शब्द रूप ब्रह्मामें अद्वैतता स्थापित करके कोरे अभिव्यक्ति 
पक्षको नकारा | पर लेखक यह मानवेके लिए तैयार नहीं 
है कि भाषा संवेदनाका सही बोध कविके अनुसार जगत्‌ 
का सही साक्षात्कार कर सकता है । भालोचनाकी सूजन- 
शीलताके"सन्दभंमें तनाव या दन्द्रकी तलाशका भी उल्लेख 
अनिवार्य है । लेखकने कथ्यकी नवीनता, फॅटेंसी भौर 
स्वप्न कथाओंका यथार्थवादी शिल्प, एक-एक शब्दमें 
एक-एक वाक्यका अर्थं गित करनेकी जटिल प्रक्रिया 
शब्द संकेतको रंग संकेतका स्थानापन्न बनानेकी सायास 
चेष्टा, अपरिचित विम्बोंके सहारे एक aqa पारदर्शी 
andaa लोककी सूष्टि भावक वगेकी कवि-कर्मके साथ 
क्रियात्मक योग स्थापित कर पानेकी अक्षमता आदि 
अनेक करणोंको गिनाकर कविताके ममंतक पहुंचनेमें 
असमर्थताका वर्णन किया है। अन्तमें उनका निष्कर्ष 
स्पष्ट हैं 'भाषा-संवेदनापर fade होने और रचनाकी 
पूर्णं स्वायत्तता स्वीकार कर लेनेमें हमें ऐसा लगता है कि 
'आलोचनाकी भूमि अत्यन्त संकुचित हो गयी है। 
“ऐतिहासिक " आलोचनाको प्रास्तंगिकता” अध्याथमें 
भी लेखकने कवितांमें कोरे भाषिक विश्लेषणको महत्त्व न 
देकर कुछ बाह्य तत्त्वों--ऐतिहासिक, सामाजिक, मनो- 
बैज्ञानिक, cr आदिका सहारा लेकर इसकी 
` व्याख्याको अधिक उपयोगी बताया है । “नयी समीक्षा : 
शक्ति सीमाएँ अध्यायमें लेखकको स्थापना है कि हिन्दी 
साहित्यमें भी पिछले दो दशकोंमें नये. काव्य सूजनके 


“प्रकर'-- मार्गशीष २०२ 
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जी ary क्षा पद्धति विकसित ३३ 
आंग्ल-अमरीकी साहित्यमें प्रतिष्ठित नथी 
बहत प्रेरित और प्रभावित है । ३ 
सी अन्द पाश्‍चात्य जगते द 
के मूल तथ्य हें--१. काव्यको स्वत. ण p क्ष 
के कारण नयी समीक्षा ऐतिहासिक, m T 
मार्क्सवादी, मनोविश्लेषणवादी और दार्शनिक q h 
को महत्त्व नहीं देती । २. नयी समीक्षा oa | 
रिक संगतिके विश्लेषणपर बल देती है | ३. नयी समीक्ष 
के अनुसार काव्य भाषिक सर्जना मात्र है । इसतिए भा 
के सर्जनात्मक तत्त्वोंका विश्लेषणही समीक्षावा m 
धर्मे हे । ४. नयी समीक्षा सम्प्रोषण या आस्ाक्े प्रश 
को महत्त्व नहीं देती । वह कृतिके मूल्यांकनमें भी 
विश्वास नहीं करती ag कृतिके घनिष्ठ men a 
सर्वाधिक बल देती हे । हिन्दी आलोचक न ata 
नयी समीक्षाकी, न माक्‍संवादी समीक्षाकी, मल प्रतिज्ञा 
का यथावत्‌ पालन कर सकेहें । इसीप्रकार शैली विज्ञा 


रे 


` 


अपता 
के सम्बन्धमें लेखकने प्रसिद्ध आधुनिक समीक्षक रेगे वेशेक | कवियों 
के निष्कर्षको प्रस्तुत किया है--'शैली विज्ञान कविताही | प्रकार 
संरचनाको समझनेमें सहायक हो सकता हे, पर बह | पतन! 
आलोचनाका एक अंग है, पूरी आलोचना नहीं ।' बतो | पमीक्ष 
इस अध्यायमें लेखकका मत है कि नयी समीक्षाकी से ae if 
बड़ी शक्ति है काव्य-भाषाके सघन विश्लेषण द्वारा उफी = 
सर्जनात्मक स्वरूपका अन्वेषण | i $ 

पुस्तकके बड़े भागमें लेखक faga आचार्य र | Men 
चन्द्र शुक्ल, समन्वयशील, स्वच्छन्दतावादी आवां | Blan 


नन्ददुलारे वाजपेयी, चिन्मुखी मानवताके भन्वेपक भाषा! 
हजारीप्रसाद द्विवेदी, रस सिद्वान्तके पुतराख्याता अ 
नगेन्द्र, प्रखर माक्सवादी समीक्षक डॉ. रामवितात a 
शीर्षकोंसे इन समीक्षकोंके समीक्षा-मूल्योंका I x 
करता है । लेखकने न केवल इत समीक्षकोंके ग | 
व्यावहारिक समीक्षा ग्रन्थोंका गहन अध्य te Ma 
वरन्‌ इन समीक्षकोंपर लिखे अभ्य विचार ai | 
भी गंभीरतासे पढ़ा है । संभवत: लेखके 

आचार्यं समीक्षक हिन्दी-समीक्षाके आपा i al 
हिन्दी-संमीक्षा इन्हींके अनुकरणपर आगे यति 
सकती है यद्यापि लेखकके इन आलोचकोंके है किए 
गये विश्लेषणमें कहीं-कहीं मतभेद हो सकता ब | 
इनका मूल्याँकन करके लेखके अपनी पुर्स्त : 


को पूर्ण किया है l 
रे प्रभावित करनेवाली कृति हैं | gi 


# 
By 


AB 
J a, 


~ 


24 ra A 


eee Sees | के 3 h कहीं-कहीं मतभेदभी ही सकता हू । जसे--'तुलसीके 
क्षा | é! ४ निहित सामाजिक चेतना सार्वकालिक नहीं है 1’ 
E E. ६), प्रत्येक सफल आलोचक किसी अंशतक कविभी 
Me | (7. (वृ. ११) छायावादी कवियोंने आलम्बन 
भाने को अलौकिक एवं अस्पष्ट रखकर तथा अभिव्यक्तिको 
re, gar लाक्षणिक सूक्ष्म एवं सांकेतिक वनाकर प्र पणीयता 
के a स्थितिको संदिग्ध वना दिया था । (पृ. १५) अशोक 
भात gia रावण द्वारा सीताके प्रति व्यक्त क्रोधके साथ 
£ parm मानसिक ieee नहीं होता ओर प्र पणीयता 
के सिद्धान्तकी चरिता्थंता खण्डित हो जाती है । (पृ. 
a १६) | प्रश्न है कि क्‍या कवि तव उसी क्रोधकी ही Ta- 
में भ गीयता चाहता है ? FAT का सृजन किया था (पृ. 
mÅ १६) क्या यह वात सभी स्वीकार कर लेंगे ? आलोचक 
मरी के मूल्य सामान्यतः काव्यके मूल्योंके अनुवर्ती होते हैं। 
ग (पु. १९) । प्रश्‍न हे कि क्या आलोचक नये कवियोंको 
fan | अपना अनुवर्ती नहीं बनाता ? क्‍या वह अपनेसे पूर्ववर्ती 
tate | कवियोंके दोषोंका वर्णन करनेमें सक्षम नहीं होता । इसी 
fma | प्रकारके कुछ स्थल औरभी हैं, जिनसे प्रत्येक पाठक सह- 
पर बह | मत नहीं होगा । डॉ. नगेन्द्र हिन्दी साहित्यके महान्‌ 
oad | समीक्षक हैं, पर इनकी हिन्दी साहित्यके इतिहास-लेखकों 
rae | गे गणना देखकर विचित्र लगा । इतिहास-पुस्तकोंके 
| उसे | "म्पादनसे कोई इतिहास लेखक नहीं होता । डॉ. राम- 
Wa तिवारीने आचार्यं शुक्ल व डॉ. नगेन्द्र आदिकी रस 
| एप. | याश्याओोंपर जो टिप्पणियां की हैं वेभी आंख मू'दकर 
ब सौकार नहीं की जा सकतीं । 
a 
al डॉ, 
rT mi 
वर्णी 
स्त्रीया | 
किया | 
तगो । तेल 
a | अके: डॉ. कमलकिशोर गोयनका 
aal नेवा ete जन्म कव हुआ था--३१ जुलाई, १८८१ 
गे 9 १८८१ को या सितम्बर १८८१ को, 
fal Jes भरभात प्रकाशन, २०५ Bast बाजार, 
रि $ w १ ०-००६॥ दो खण्ड । प्रथम: जीवन खण्ड; 
i २ २०८; रायल; मल्य .०० रु.) 
रा |. पः साहित्य खण्ड; a : = रायल; 
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पुस्तकका शीर्षक है 'आलोचकका दायित्व ।' लेखक 
ने आलोचकके दायित्वको सुन्दरतासे प्रकट किया है । पर 
इनका सम्पूर्ण वल आधुनिक आलोचना और विशेष रूप 
से नयी समीक्षापर रहा है। उनकी पुस्तकपर पाश्चात्य 


आलोचक व मत छाये रहे हैं। आश्चर्य है कि आचार्य 
शुक्ल, हजारीप्रसाद द्विवेदी आदि जिन हिन्दी आलोचकों 
को मान्यता दी है उनपर भारतीय सिद्धान्तका व्यापक 
प्रभाव होते हुएभी इस पुस्तकमें भारतीय पारम्परिक 
शास्त्रीय समीक्षा पद्धतिकी उपेक्षा हुई है। भारतीय 
काव्यशास्त्रके शाश्वत मूल्योंकी स्थापना करके आधुनिक 
आलोचकोंको उनसे प्रेरणा दी जा सकती थी, विशेष रूप 
से हिन्दी काव्यशास्त्रके निर्माणके प्रसंगमें इसकी विशेष 
आवश्यकता थी | 
पुस्तकमें कई शब्दोंके दो रूप मिलते हैं-- महत्त्व- 

महत्व, तत्त्व-तत्व, सर्जन-सुजन । निश्चयही मुद्रकके 

प्रमादसे ऐसा हो सकता हे । अहम, जनों आदि असंस्कृत 

प्रयोगभी पुस्तकमें आये हैं । स्तरीय पुस्तकोंमें ऐसी अश- 

feat उपेक्षणीय नही होती । संभव है यह लेखकका नहीं 

प्रकाशकका दोप हो । लेखक अंग्रेजी शब्दोंके अनूदित 
शब्दोंकों हिन्दीमें अधिक स्थान नहीं देना चाहता । कुछ 
स्थानोंपर उसने स्वयं ऐसे प्रयोग किये हैं जैसे सामान्य 
पाठकके लिए औसत पाठक ।निश्चयही लेखकके मस्तिष्क 
में ऐवरिज शब्द घूम रहा था । 

विद्वान्‌ लेखक बधाईके पात्र हैं कि उन्होंने आजकी 

आलोचनाका स्पष्ट, सुन्दर व पूर्ण वर्णन करनेके साथ 
आलोचनाका दायित्व स्पष्ट किया है । । 


हिन्दीके कालएुरुष : प्रेमचन्द 
व्यक्तित्व त्प्रोर कुतित्वका ग्राकलन 


'प्रेसचन्द विश्वकोश' 


समीक्षक : डॉ. विष्णुकान्त शास्त्री 


किस तारीखको ? प्र मचंदने सरकारी नोकरीसे इस्तीफा 
कव दिया था १९२० में या १६ फरवरी १९२१ में ? 
प्रेमचंदके TAA हड़ताल कब हुई थी--फरवरी, १६३३ 
में या ३-४ सितम्बर, १९३४ को ? फ्रमचंदका पहला 
उपन्यास कौन-सा है ? 'हमखुमवि हमसवव' या “किशना 


या 'असरारे मआविद' (ss देवस्यान रहस्य) ? ये ओर 
kul Kangri Collection, 


A} 


aridwar ee 
“प्रकर'--तनवस्बर <२--७९ 


ऐसे बहुत-से F प्रेमचंदके उन अध्येताओंके समक्ष 
उलझन बन खड़े होते हैं, जो प्र मचंदके जीवन और 
साहित्यको अभ्रांत तथ्योके आलोकमें अपनी विवेचनाका 
विषय बनाना चाहते हैं । 
अब ये अध्येता ऐसी विज्ञासाओके सही समाधानके 
लिए प्रायः आश्वस्त हो सकते हैं, क्योंकि डॉ. कमलः 
किशोर गोयनकाके तपके सुफलके रूपमें 'प्रमचंद fara- 
कोश के पहले दो खंड प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें 
प्रेमचंदके जीवन और साहित्यका तथ्याश्रित विवरण 
दिया गया है | 'प्रेमचंद विश्वकोश” भर्थात्‌ प्रेमचंद और 
उनके साहित्यके सम्बन्धमें जो कुछ ज्ञातव्य हो सकता है, 
उस सबका प्रामाणिक एवं सूजनात्मक संकलन है यह | 
निस्सन्देह प्रेमचंद ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त साहित्य- 
कार हैं जिनके ara अधिकाधिक प्रामाणिक सूचनाएं 
संगुहीत होनी ही चाहियें। इन्हींके आधारपर प्र मचंदके 
साहित्यकी पृष्ठभूमिको ठीक-ठीक समझा जा सकता है 
और तभी उसका सही मूल्यांकन किया जा सकता है । 
ऊपर प्रे मचंदके जीवनकी महत्त्वपूर्ण घटनाओंके सम्वन्ध 
में जो परस्पर विरुद्ध मत उद्धृत किये हैं, उनमें से कई स्वयं 
प्रेमचंद या शिवरानी प्र मचंदकी स्मुतिपर आधारित हैं । 
डॉ. गोयनकाने उनकी मीमांसा करते समय यथासंभव 
वस्तुगत प्रमाणोंका आश्रय लिया है। 'प्रेमचंदकी सविस- 
बुकके अनुसार उनका जन्म १० अगस्त, १८८१ को हुआ 
था । एंट्रेसके उनके सटिफिक्रेटके साक्ष्यके आधा र॒पर उनका 
जन्म सितम्बर, १८८१ की किसी तारीखको होना चाहिये, 
किन्तु प्र मचंदकी जन्म-कू'डलीमें (जो दुर्भाग्यवश अब खो 
गयी है) उनके जन्मकी तारीख ३१ जुलाई, १८८० दी 
हुई थी। श्रीपतराय एवं श्री मुरारीलाल केडिया 
की गवाहीपर डॉ. गोयनकाने इसी तारीखको प्रामाणिक 
माना है | 
शिवरानीजीने लिखा है कि प्रमचंदजीने १६२० में 
अपनी नौकरीसे इस्तीफा दिया था, किन्तु उनकी सविस- 
बुकमें स्पष्ट उल्लेख है कि उनका कार्यकाल उनके इस्तीफे 
के कारण १६ फस्वरी १९२१ को समाप्त हुआ । हो 
सकता है कि उन्होंने इस्तीफा १४ या १५ फरवरीको 
लिखकर दिया हो, किन्तु उसकी स्वीकृति १६ फरवरीको 


होगी | z 
शिवरानी देवीने ही लिखा था कि प्रमचंदके सरस्वती 


प्रेसमें हड़ताल फरवरी, १६३३ में हुई थी, fag डॉ. 


गोयनकाने प्राप्त प्रमाणोके AGATA तिज किया डे Ru यि ह, Haridwar 
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ह्‌ हड़ताल ३-४ सितम्बर, १९२३४ को = 
१६ सितम्बर, १९३४ को कर्मचारियों लिखित i 
हुआ था | an 
अपने प्रथम उपन्यासके सम्बन्धमें स्वय 0 
परस्पर विरोधी वाते लिखी हैं । अब mat a \ 
आधारपर यह सिद्ध हे कि प्रमचंदकी प्रथम प्रः 
उद्‌ रचना 'ओलिवर क्रामवेल' की पहली किस्त बाशी 
निकलनेवाले उद्‌ के साप्ताहिक पत्र आग i | 
१ मई, १९०३ ई. के अंकमें प्रकाशित हुई थी। ae 
में ८ अक्तूबर, १९०३ ई. के अकसे उनका प : 


हेला Say 
'असरारे-मआविद' (देवस्थान-रहस्य) a 


manka | षि ° 


छपा । इन कुछ उदाहरणोंसे यह स्पष्ट हो जाता है हि ait 
प्रमचंदके करीब ५६ वर्षोके जीवनकी लगभग १३७ | गों 
ज्ञात-अज्ञात घटनाओंको कालक्रमिक रूपसे fiif ट 
करना कितना कठिन कार्य था ? जिस अध्यवसाय, योगता a 
और लगन और वैज्ञानिक सूझ-वूझसे डॉ. गोयनकानें झ ae 
चुनौतीको स्वीकार किया वह एलाध्यही नहीं अनुकरणीय पे थे 
भी है। प्रमचंदसे संबंधित प्रामाणिक सामग्री -उन्े T 
प्रमाणपत्र, नियुक्तिपत्र, सविस-बुक, adalat पास बुके, | तो शाय 
नें धों ry Ñ ब q 
प्रकाशकों आदिसे हुए अनुबन्धों, पत्रों, डायरियों भादि | अँ. गो 
पता लगाकर उनका संग्रह करना, प्रोमचंदपर विवश | पत्रिका 
भाषाओंमें लिखित समस्त पूर्ववती साहित्यका संकेत | rga 
वर्गीकरण करना, उससे ज्ञात होनेवाले तथ्योंको यापं | पानतः २ 
प्रामाणिक रूपसे दिनाँकित करना, परस्पर विरुद्ध TTT | परति 
की मीमांसा करना डॉ. गोयनकाके असाधारग धैय, WH | ह कि उ: 
परिश्रम, पनी सुझ-वूझ और सर्वोपरि अपने ae / थापक 
प्रति उनकी अटूट निष्ठाके फलस्वरूपही संभव हो पा रे 
यह सच है कि इस क्षेत्रमें पूर्ववर्तियों विशेषतः प विविध प 
~ 3 : Ase! | कों 
शिवरानी प्रेमचंद, अमृतराय एवं मदत | पङुं 
अशेष ऋण डॉ. गोयनकापर है, किन्छु यर्हि गास केलि 
2 केवल ange ४% | नं तथ 
डॉ. गोयतकाने उस क्रणको न कैव ` aial 
रा अनजाते हई | Mie, 
साथ च॒काया है, बल्कि उनके द्वार | , 
Sa k हो. एवं आम प | विश 
जीवन एवं साहित्य संबंधी त्रुटियों ए न्ध सागा | प्र 
f है gral ® PS: al 
को got वा है। इस महर उ | धाय 
उपयोग करते हुए उसका शोधनमी oe i तये तथ ए, ine 
के जीवन एवं साहित्यके सम्बन्धमें ह onde || त 
हैं ` क E g 
दस्तावेज प्रस्तुत किये हे । डा. गोम ag, ate | गि प्रका 
जीवनीकारोंकी तुलनामें अधिक न ai © | भोत ल 
एवं अपरिमित नवीन सामग्री दें > kat 


प्रॅमचंदके जीवनको तारीखवार क्लेण्डरनुमा प्रस्तुत 

at प्र रणा लेखकको “सम्पूर्ण गांधी वाह मय” और 
| द्वद्रताथकी इसी शेलीकी जीवनी “कालपुरुष से मिली । 
| aia गुणदोष दोनों हैं । इस शेलीमें जहां एक ओर 
| gaad घटनाओोंके आलेखनसे चरितनायककी 
| gð प्रवहमान जीवनधारा प्रत्यक्ष होती है, वहीं प्रसंगों 
| अ ब्रिबिधताके कारण किसी एक विषयको उसकी क्रमिक 
ग्रतामें उपस्थितकर पाना संभव नहीं होता । प्रोमचंदके 
ga महान साहित्यकारोंके दोनों प्रकारके जीवन-चरित्र 
पिसे जाने चाहिये । प्रेमचंदकी जीवन-सारणी प्रस्तुत 
केके साथही प्रथम खंडमें प्रमचंदके वस्त्र तथा उप- 
amit भानेवाली वस्तुओोंका विवरण दिया गया है, जिससे 
me है कि जीवन-यापनके लिए उन्होंने aga कम वस्तुओं 


mifa का उपयोग frar था । इस विवेचनासे यह सच्चाई 
गोपा सरती है कि औसत भारतीय मध्यवगीय व्यक्तियोंती 
गि झ | वह जीवन जीते हुए प्रेमचंदने कितने असाधारण कार्य 
करणीय | (ग्ने थे । 

-उनके प्रमचंदके अध्ययन-संसारका पुर्णत: निदेश कर पाना 
WH, | तो शायद प्रेमचंदके लिएभी संभव न होता, किन्तु तोभी 
aka | मे. गोयनकाने उन अंग्रेजी, उदू और हिन्दीकी qa- 
विक्रि | पत्रिकाओं, लेखकों और कृतियोंकी एक लम्बी तालिका 
सकता | प्लुत की है, जिनका उल्लेख प्रेमचंदने किया है । arg 
गश | मानतः यह तालिका प्र मचंदके समग्र अध्ययनके संभवतः 
बतावा | ¦, प्रतिशतसे भी कम है, फिरभी इस दृष्टिसे महत्त्वपूर्ण 
पे ऐकि उनकी रुचिके वैविध्य और अध्ययनशील मानसके 


/ ( क्षितिजका आभास इससे मिलता है । 

प्रेमचंद संबंधी अनेक महत्त्वपूर्ण दस्तावेजोंको तथा 
विध परीक्षाओंके उनके प्रमाणपत्रों, सविस बुक, बँककी 
| को, अनुबंधों आदिकी प्रतिलिपियां या छाया-चित्र 
| kare एवं प्रमचंदके व्यक्तिगत एवं साहित्यिक 
| hem परिचितोंकी तालिका देकर लेखके संथा 
a | e असाधारण एवं सराहनीय कार्यं किया है । 'प्रेम- 
pcre के इस ri खण्डसे प्रे मचंदके जीवनके 
| Wmi zi = घटनाओंके अतिरिक्‍त असंख्य अज्ञात 
aes a8 तथ्योंकी जानकारी मिलती है, जो निश्चय 

| है. जीवनके सम्बन्धमें हमारी जानकारीको 


aml | 
श्रीमती | 
आदि 


ag f a Ral है । डॉ. गोयनकाने प्रेमचंदकी जीवनीको 
4४6 | भा गये रूपें लिखा है तथा उनके जीवनके अनेक 


‘ क्षत्रोंके 


श्र सम्बन्धमें, नये तथ्यों एवं दस्तावेजोंको 


' "णाश डाला है तथा अददतरिधषकी"भीवनि/ an. 0) ति्विपाही?'मेहू०्झठबयसकरात७पुक्त नया एवं Tar 
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चंद : कलमका सिपाही' के समान अपनी जीवनी (प्रेम- 
चंद विश्वकोश-खण्ड १) को सूजनात्मक न मानते हुए 
मी उसे सृजनात्मक एवं कलात्मक अन्वितिसे प्रस्तुत किया 
हे, उसके लिए उनकी जितनी प्रशंसा की जाये बह कम 
है । वस्तवमें यह जीवनी हिन्दी जीवनी साहित्यके इति- 
हासमें एक नया प्रयोग है और एक ऐसा सीमा-चिह न है 
जिसे पार करना सरल न होगा । 
प्र मचंदकी जीवन-सारणीको प्रस्तुत करनेके समानह 
महत्त्वपूर्ण एवं विवादास्पद कार्य है प्रमचंदकी रचनाओं 
का कालक्रमानुसार विवरण तैयार करना । डॉ. गोयनका 
ने वहुतही परिश्रमपूर्वक उनकी समस्त क्ृतियों अर्थात्‌ 
लेखों, उपन्यासों, कहानियों, नाटकों, समीक्षाओं, सम्पाद- 
ala टिप्पणियों एवं अनूदित रचनाओं आदिका काल- 
क्रमिक लेखा-जोखा, प्रकाशनकी तारीखोंके आधारपर 
उपस्थितकर समस्त प्रे मचंदप्रों मियोंको अपना ऋषणी वना 
लिया हे | ३२० से ३७१ तक रायल साइजके ५३ पृष्डों 
में फैली यह सूची प्र मचंदके साहित्यिक कृतित्व विपु- 
लताका प्रमाण हे । प्रेमचंद कलमके मजदूरभी थे, 
सिपाहीभी ओर सम्राट्भी । “गोदान', “रंगभूमि”, 'कफन”, 
game, महाजनी asgat जैसी अमर कृतियोंके लेखक 
'वान-संगीत' जैसी पुस्तकफी समोक्षाभी करते थे और 
'वेवाहिक लेन-देन और कानून” जैसे विषयपर सम्पादकीय 
टिप्पणीभी लिखते थे। यहभी उल्लेखनीय है fac 
अक्तूबर, १९३६ को प्र मचंदजीकी मृत्यु होनेफ़े वादभी 
उनकी अप्रकाशित रचनाएं छपती रहीं, अग्र थित कृतियों 
के संकलन निकलते रहे, विस्तृत कृतियोंके संग्रह प्रकाशित 
क्रिये जाते रहे, ज्ञात रचनाओंक नये-नये कलेवरोंमें संस्करण 
छपते रहे । आजभी यह क्रम चलही रहा है । इस fara- 
कोशके प्रथम खंडमें प्रेमचंदके साहित्यिक प्रकाशनका 
१६८० तक का व्योरा संकलित है। डॉ. गोयनकाने 
प्रमचंदकी प्रकाशित कृतियोंका धारावाहिक उल्लेख करते 
हुए यहभी बताया है कि कौन-सी रचना पहले उद्‌ या 
हिन्दीमें प्रकाशित हुई, कत्र उसका रूपान्तर दूसरी भाषा 
में छपा । उनके विवेचनसे यह स्पष्ट है कि प्रेमचंदकी 
कुछ रचनाएं केवल उद्‌ में, कुछ PIT feata बौर 
अधिकांश दोनों भापाओंमें उपलब्ध है । डॉ. गोयनकाने 
यहभी वताया है कि एक भाषासे दूसरी भावामें रूपान्तर 
करते समय प्रेमचंदने उस भाषाके बोलनेवालोंको दृष्टिगत 
रखकर किसीत्किसी कृतिमें थोड़ा-धोड़ा परिवर्तेनभी किया 


विषय है । न माची विश्वकोश' तथा डॉ. गोयनकाके 
प्रेमचंद सम्बन्धी कार्योकी ag एक उपलब्धिही है कि 
उनसे प्र मचंदके जीवन तथा साहित्यके सम्बन्धमें अध्य- 
यनकी नयी दिशाए खुली हैं तथा इस अध्ययनके लिए 
नवीन तथा प्रामाणिक सामग्री उपलब्ध हुई है । इस कार्य 
के दौरान डॉ. गोयनकाको उद्‌'-हिन्दी पत्रिकाओंमें प्रका- 
शित प्रेमचंदकी अप्राप्य एवं असंकलित १६ कहानियां 
मिलीं जिनका संकलन उन्होंने 'प्रमचंदकी अप्राप्य 
कहानियां' के नामसे किया है और जो मुद्रणाधीन है । 
इस पुस्तकके प्रेसमें जानेके बाद डॉ. गोयनकाको प्रे मचंद 
की चालीसके करीब अप्राप्य रचनाओंकी जानकारी और 
मिली है । निश्चयही इस शोधकार्यके लिए डॉ. गोयनका 
वधाईके पात्र हैं । प्रेमचंदके लुप्त एवं अज्ञात साहित्यका 
उद्धार करनेवालोंमें अम्‌तरायके बाद डॉ. कमलकिशोर 
गोयनकाका नाम सदैव कृतज्ञतापूर्वक लिया जाता रहेगा । 

“प्रोमचन्द विश्वकोश” के प्रथम खंड (जीवनी) में 
सादे कागजपर २६ एवं ATE पेपरपर १८ चित्र दिये गये 
हैं जिसमें से कुछ अन्यत्र कहीं मुद्रित नहीं हें । अन्तमें 
सहायक सामग्रीकी सूची और नामाुक्रमणिका जोड़कर 
डॉ. गोयलकाने इस खंडको और उपयोगी एवं स्थायी 
भहत्त्वका वना दिया है । 

“प्रोमचंद विशवकोश' का दूसरा खंड (प्रमचंदका 
साहित्य) प्रेमचंदके समग्र हिन्दी-उद, साहित्यका परिचय 
एवं बिवरण प्रस्तुत करनेवाला खंड है। इसमें वर्णानुक्रम 
में प्रोमचंदकी लगभग १७०० रचनाभोंका परिचय एवं 
सारांश दिया गया है। इस कार्यके लिए डॉ. गोयनका 
एक सौ से अधिक विद्वानोंका सहयोग प्राप्तकर सके यह्‌ 
उनकी संगठन-क्षमताका निश्चित प्रमाण है । प्रत्येक 
रचनाके शीर्षक तले उसकी साहित्यिक विधा, प्रथम प्रका- 
'शनकी तिथि, पत्रिका एवं पुस्तक अथवा संकलनका 
उल्लेखकर उसका सारांश दिया गया है। इसमें प्रमचंद 
के ज्ञात साहित्यके अतिरिक्त उनकी १६ अप्राप्य कहा- 
frat तथा अनेकानेक विस्मृत लेखों, सम्पादकीयों, पुस्तक- 
समीक्षाओं एवं भूमिकाओंकी सूचनाभी दी गयी है । इस 
प्रकार यह खंड प्रोमचंद-साहित्यका आशूनिदेशक बन 
गया है । mee gence एक विशेषता यहभी है कि इसमें प्र म- 
चंदकी प्रमुख कृतियोंके प्रथम संस्करणके आवरण पृष्ठोंके 
छायाचित्र भी छपे गये हैं । 'किशना' नामक उपन्यासके 
अप्राप्य प्रथम संस्करणकी प्रामाणिक जानकारी लंदनकी 
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के आधारपर दी गथी है। इस एक उद 
‘I 


स्पष्ट हो जाता हे कि लेखक-सम्पादक ही हक | at 
प्रामाणिक जानकारी प्राप्त करनेके लिए #5. Win | ft 


sg ए कितना ap, 
किया है, कितनी मौलिक ta 
! झ-ब क f i 

q [झका प्रमाण द्याः 


कितनी निष्ठा एवं लगनसे कार्य किया > । y 

भारतीय तथा विदेशी भाषाओंमें ae 
साहित्यकी भाषावार सूचना, उद्‌ ओर “frat 
प्र मचंदकी रचनाओंकी अलग-अलग अनुमि | 
प्रेमचंद-साहित्यका विषयानुरूप वर्गीकरण ह्‌ E l 
अन्य प्रशंसनीय विशेताए हैं । इनके संयोजनसे ais | 
रचनाको खोज निकालना पाठकके लिए सुगम हो ग्या | 
है । परिशिष्टमें उन रचनाओंकी प्रविष्टियां antigay: 
दी गयी हैं जो किसी कारणवश मूलमें सम्मिलित नहीं a 
जा सकी थीं । फिरभी यह संभव है कि इन दोनों aa 
कुछ साधारण भूलचूकें रह गयी हों, कुछ यूचनाए ayi 3 


त प्रम i 


प्र्मः 


लेखक 
समीक्ष 


हों, किन्तु इतने बड़े कामोंको इन छोटी तटिय वित हित 
कुल मुकत रख पाना संभव नहीं होता । मुझे few | ६. 
ही कोई ऐसी त्रुटि नहीं मिली जो उल्लेखवीय aie Be 
व्यक्तिके द्वारा इतना बृहद्‌ एवं अनुपम कार्य कणा ee 

alia 


आशचर्यजनकही है | Rae ८ 
प्रेमचंद शतवाषिकीके अन्तर्गत सारे देशमें छोटे T 


कई समारोह हुए, प्रकाशन हुए | सबका अपना a 
महत्त्व है, किन्तु यह निविवाद कहा जा सकता हैर ie 
डॉ. कमलकिशोर गोयनका द्वारा परिकल्पित, i n 
एवं सम्पादित 'प्रेमचद विश्वकोश इस aa a 
सबसे महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है । हिन्दीमें यह थ a : 
का पहला कार्य होतेपर भी डॉ. गोयनकात ay ve 
साथ उसे प्रस्तुत किया है, वह उनकी मोलिक T E 
शोध-दृष्टि एवं प्रेमचंदके प्रति उनकी सा दीः 
द्योतक है । वास्तवमें यह डा. प प ब पार 
साहसिक प्रयोग है, क्योंकि इस a जाहि भो dl का a 
बड़े-बड़ो संकटोंको झेलते हू दृढ़ ठ | हारे: 
तक इस कार्यको पूणे करने लगे रहे a | र z 
गोवन साहित | हिर हे 

वाषिकीके अवसरपर, उनके जीव aera i a ह्‌ 
ही anfia यह श्रद्धांजलि--# i Fo मो cn 

A रहेग qe र 
के साथही सदैव याद की जाती रहे ee ie, tae 
“प्रोमचंद विश्वकोश' के d a | « 
i | 
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gka ga 
निस्संदेह “त्र मंद विश्वकोश” के ये पांचों खंड 


तकर प्र मचंदके संबंधमें ज्ञातव्य प्राय: सभी विपयोंके 
टकर उनके निरन्तर वृहत्तर एवं भारवर होते जानेवाले 
वरको उसकी समग्रतामें Wa कर सकेंगे और उनके 
्ध्ययतके नये द्वार खल सकग | > ८7 


प्रेमचन्दका कथा संसार! 


क्रक : डॉ. नरेन्द्रमोहन 
रक्षक : सीताराम खोड़ावाल 


प्रेमचन्द शताव्दी AGH प्रमचन्द और उनके 
साहित्यपर पत्र-पत्रिकाओंमें पूरे वर्ष कुछ-न-कुछ प्रकाशित 
होता रहा । इसके अतिरिक्त अनेकों शोध-प्रबंध तथा लेख 
प्रकाशित हुए । उसीकी एक है 'प्रमचन्दका कथा 
संसार', जिसमें २४ लेखोंका संकलन हे । पूरी पुस्तकक 
वैज्ञानिक ढंगसे चार खण्डोंमें विभक्त किया गया हैं 

प्रमचन्द इस शताब्दीक आरम्भसे ही न केवल 
भारतीय साहित्याकाशपर छाये रहे हैं बल्कि देशक सामा- 
जिक चिन्तकोंमें भी उनका स्थान वहुत ऊचा है | कथा 
बौर पत्रकारिताके क्षेत्रमें तो उनके योगदानपर काफी 
बुछ लिखा जा चुका है और प्रसंगवश यहभी कहा गया 
है कि प्र मचन्दका साहित्य सामाजिक समस्याओंका विम्ब 
बौर समाधान प्रस्तुत करता हे । कितु वास्तविकता यह 
है कि प्रेमचन्द एक सामाजिक चितकही थे । कथाक 
प उन्होने मात्र माध्यम बनाया था, जैसे तुलसी ओर 
भौर पहले संत और बादमें कवि थे और अपने विचार 
भारे लिए उन्होंने. काव्यकी टेक ली । उपयु क्त कथन 
॥ प्रमाण इस बातसे मिल जाता है जव आचायं नंदः 


झरे वाजपेयी जैसे कुछ समीक्षकोंने प्रेमचन्दपर प्रोपेगं- 


Re होनेका आरोप लगाया । प्रेमचन्दजीने इस आरोप 
a xf हे ee 
बैण्डन नहीं किया बल्कि साहसपूर्वक स्वीकार किया 


t z 
भकाशक : सरस्वती विहार, २१ दयानन्द माग, 


ेरियागंज, नयी दिल्‍्लो-११०-००२ । पृष्ठ : ३१४; 


ड्म, ८०; मूल्य : ३५.०० रु.। 
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है तो मैं प्रोपेगंडिस्ट होनेपर गर्व करता हूं । आचार्य 
रामचन्द्र शुक्लमे भी प्रे मचन्दके वारेमें यही कहा था कि 
वे प्रोपेगंडिस्ट हैं 
इतना ता स्पष्ट हे कि मठाधीश समीक्षकोंको प्र मंद 
भाते नहीं थे, कारण कुछभी हो । प्रगतिशील विचारधारा 
के प्रसारक साथ प्रेमचन्दको अप्रासंगिक कहा जाने लगा । 
जिस ary रह रहे थे वह युग 
हा नहा रहा । वे शाषकट़ॉ नहा रहे तो प्रमचन्द कहाँ 
सामयिक रह गये ? इस पुस्तकको पढ़नेपर भ्रांति दर 
जाती हं । इस पुस्तकके कुछ लेख पढ़कर प्रतीत होता 
कि इन नये टिप्पणीकारोंते या तो प्रोमचन्दके सम्पूर्ण 
साहित्यका अध्ययन नहीं किया है या उन्हें आजकीं 
ग्रामीण समस्याओंका आभासे तक नहीं है । वे समझते हैं 
कि अ ग्रे जोके जानेके वाद प्रे मचन्दकी बे बहुत-सी रच- 
नाए असामयिक हो गयी हैं, जो स्त्राधीनता आन्दोलनसे 
प्रेरित होकर लिखी गयी थीं । परन्तु यह उनकी भ्रांति 
है क्योंकि प्रेमचन्द राजनीतिक आजादीको ही स्वाध्रीनता 
का एकमात्र लक्ष्य नहीं मानते थे । ' उपन्यास 
साहित्य: एक सर्वेक्षण' में डॉ. यश गुलाटीने जागरणके १७ 
अप्रल १९३३ अकका उदधरण दिया है जिसमें प्रेमचंद 
ने स्वयं लिखा था--“आज भारतका उद्योगधंधा TAT 
उठे, आज भारतके घर-घरमें खानेके लिए दो मुट्ठी 
अन्न, पहननेके लिए दो गज कपड़ा हो जाग्े**'जीवनमें 
कुछ कविता, कुछ स्फूति, कुछ सुख मालूम पड़े तो aia 
इस वातकी चिता करेगा कि पालियामेंटमें अग्रज हैं या 
हिन्दुस्तानी ।” (पृ: ११७) एक सवाल है कि प्रेमचंद 
की प्रासंगिकतापर प्रश्‍न fag लगाने वालोसे, क्या जो 
प्रेमचंद चाहते थे वह हो गया !' सबको भरपेट रोटी, 
कपड़ा और रहनेके लिए मकान उपलब्ध हो गया ) 
दूसरा मुद्दा ये टिप्पणीकार उठाते हैँ कि प्रं मचंदने 
जमींदारके किसातोंपर जुल्मोंका नक्शा खींचा हैं वह तभी 
सामयिक था; आज जमींदार नहीं रहे तो प्रमचंदभी 
असामयिक हो गये । यहांभी उनकी धारणाए परीक्षणीय 
हैं आज जमींदारी प्रथाका मात्र स्वरूप बदला हैं । तब 
शहरमें बैठा जमींदार गाँवके किसानको आथिक शोषण 
करता था | उस समय गाँवका हर मजदूर और हर किसान 
उसका समान ETÀ दवेल था आज उसका ओर अधिक 
विकृत रूप सामने आ रहा हे 1 वड वड भुस्वासा आज 
खेतोंमें वावा आदमके जमानेकी दरोंपर मजदूर रखते हैं । 
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बेलछी और पीपराकी घटनाए घटती हैं; तव तो गाँव 
में सभी दबेल थे और आज एक दब्बू वर्ग है तो दूसरा 
दबंग हे । तब दूर TOT जभोंदार या उसके इक्का-दुकका 
कारिदे किसानका आथिक शोषण करते थे, आज बड़ा 
किसान भूमिहीनोंका न केवल आर्थिक अपितु सामाजिक 
शोषणभी करता है जिनको बहु-बेटीकी आवरू उनके पास 
गिरवी रखी रहती है । 
प्रमचंदकी सामयिकता वैसे तो अबभी इतनी स्पष्ट 
है फिरभी इस पुस्तकमें कमसे कम दो स्थानोंपर ऐसे 
प्रसंग दिये गये हैं जो उनकी प्रासंगिकताके ही ज्वलंत 
उदाहरण नहीं बल्कि उनकी दूर-दृष्टिके वज साक्ष्य हे । 
आज देशकी राजनीतिमें यह माँग बड़ जोरसे उठती 
है कि जनताके जो चुने हुए प्रतिनिधि उसकी ५1 .क्षाओं 
के प्रतिकूल कार्य करते हैं TAIT सदस्यता समाप्त कर दी 
जानी चाहिये । गुजरातमें एक आन्दोलन हुआभी, फिर 
लोकनायक श्री जयप्रकाश नारायणके नेतृत्वमें एक 
आन्दोलन चलाया गया। श्री धर्मेन्द्र गुप्तके लेख-- 
“प्रेसचंदके उपन्यास और राजनीतिका संदर्भ” में एक 
ऐसेही तथ्यपर प्रकाश डाला गया है--'प्रेमाश्रम' का 
रचनाकाल १९१५ है, यानी प्रेमचंदने राजनीतिक जिस 
पक्षको १६१८ के आसपास देखा-परखा था, और जिस 
कमीकी ओर इ गित किया था, उसीपर १९७५ के आस- 
पास लोकनायक जयप्रकाश नारायणे विशेष जोर दिया 
है । जयप्रकाशने भी बार-बार यह कहा fa उस विधायक 
या संसद-सदस्यको वापस बुलानेका अधिकार मतदाता 
को मिलना चाहिये, जो a किये गये वायदोंको 
निभानेमें असफल रहा हो | इससे यह स्पष्ट हो जाता है 
कि जिस वातको जयप्रकाशने '७५ में अनिवार्यं माता और 
जिसपर आज सभी प्रबुद्ध व्यक्ति एकमत हैं, उसे प्रेमचंद 
ते १९१८ में ही देख लिया था । लगभग साठ वर्षं पूर्व 
“प्रमाश्रम' . के फृष्ठोंपर अ कित प्रेमचंदके विचार यह 
सिद्ध करते हैं कि प्रमचंदकी राजनीतिक दृष्टि कितनी 
पैनी और खरी थी । (पृष्ठ १४०-१४१) 
इसके साथही प्र मचंदकी प्रासंगिकताका एक और 
जीवंत उदाहरण दिया हे डा. महीपसिंहने अपने लेखमें 
“प्रोमचंदकी कहान्तियों-समस्याओंका संदर्भ” में । उन्होंने 
“मंत्र कहानीका उल्लेखकर यह बताया है कि धर्मान्तरण 
के बारेमें जो समस्या आज उठ रही है उसका हूबहू 
आभास प्रे मचंदको कमसे कम पचास साल पहले हो गया 
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लनी प्ररणा Say | 
भी 


सकती थी । डा. महीपसिहने यहभी स्पष्ट ke iy | हहे. 
कि ia’ नामकी दो कहानियां हैं वे ae me | gf 


पाठकको भ्रांति हो सकती थी । 
फिर सम्पादकके प्रथम लेखमें 


ही ` 
z Rl मेगल त्क्ष ज्ञ 
उदाहरण दिया गया है वह प्रेमचंद काजे 


की प्रगतिशीलता बोर | 


प्रासंगिकताका प्रत्यक्ष प्रमाण SP pes ... या 
उपन्यास “मंगलसत्र' में दे e Fat अपने a f ara 
उपन्यास “मगलसूत्र' में देवकुमारका आत्म-मंथन fe ग 
अपनी बदल खाते | gé 
हुए अपनी बदलो हुई मानसिकताको इस प्रकार a 5 
है : 'देवता वह है जो न्यायकी रक्षा करे Ml Us 
a: ह्‌ 8 जा न्यायको रक्षा क्रे और उसके fay | zi 
प्राण दे दे अगर वह जानकर अनजान बनता है तो ॥ | कतत 
से गिरता है और अगर उसकी आंखोंमें यह Fee | A? 
y २ १°4६ ¢ 
खटती ही नहीं तो वह अन्धाभी है और मुखंभी । देखा | हों त 
किसी तरह नहीं । देवताओंने ही भाग्य और ईर और | इरी. 
भक्तिकी मिथ्या धारणाए' फैलाकर इस अनीतिको बार ae 
बनाया है । मनुष्यने अबतक इसका अन्त कर दिया होता aif 
९ 
या समाजका ही अन्त कर दिया जाता जो इस दिम a र 
जिन्दा रहनेसे कहीं अच्छा होता । नहो, मनुष्योमें aT | सेवः 
बनना पड़ गा । ये पंक्तियां उनकी रचनात्मक मान- i, क्रो 
सिकतामें घटित हो रहे बदलावकी सूचक हैं |” af 


कई लेखकोंते यह स्पष्ट करनेका सद्प्रयास विया है | बंद मनो 
कि प्रेमचंदकी विचारधारामें जो विरोधाभास देखो a 
मिलता है वह उनके दृष्टिकोणमें परिस्थिति और भुं | इही व 
जन्य सुलझावका प्रतीक है ।यह प्रकट करता हे कि प्र मष 
एक लीक पकड़कर चलमेवाले जडबुद्धि लेखक नहीं १ 
उन्होंने किसी सिद्धान्तपर आँख बंदकर अपनी Te | 
निर्धारित नहीं कर ली थी बल्कि हर faran पर | 
तोला और जो जंचा उसे स्वीकारा, जिसे pao! 


m 3 | + 
उसके प्रति धारणा बदल ली । यही धारणाए A ala 
साहित्यमें रूप बदलती हुई प्रतिबिम्बित हुई i va | Rilke 

; करता ९7 ai 

मोहनका यह कथन यही प्रमाणित आवर प्रम 
लगता है कि अपने लेखनके आखिरी ६.९ p ayer 
सुधार, समझौते और हृदयपरिवर्तन D ai | षक 
गये थे । गांधीवादी सिद्धान्तो और थे सुचना पोदार Te 
आस्था हिल गयी थी । सबसे पहले इस os 
में मिली थी 1” यो 
डॉ. भीष्म साहनीने अपने, लेख र ay फेम 
साहित्यमें सामाजिक चेतना जातपात ae fall 2 


+) -- पका उ qe 4 
जानेके संदर्भमें 'ठाकुरका कुआँ FET है |. 
है । उन्होंने पूरी कहानीका सार संल 4 


-a A क्र तहीं किया है जिनमें जातपातपर और तीव्रता 
| y क्रिया है, जिनमें कटाक्ष भी है और प्रताड़नाभी, 
oo और वितनभी । ये कहानियां हैं मंत्र, दूधका 
सामक aig, सदूगति और आगा-पीछा । 
‘ait प्रकार डॉ. साहनीने जहां प्रेमचन्द साहित्यमें 
| #प्रदायिकताको निदाका उल्लेख किया है वहां एक 


दिखाते व्हती amet ‘feat परमो धर्म' का जिक्र करना भूल 
[योता गे हैं । श्र iS s 

के fa डॉ. विनयके लेख 'प्रमचंदके उपन्यास और मनो- 
stag | हातें कहा गया है कि प्रेमचंद मनोवैज्ञानिक कथाकार 
यस्था | हीं ये । लेखकने सैद्धान्तिक आधारपर कोईभी परिणाम 


ai ब निकाल लिया हो वास्तविकता तो यह है कि बड़ 


[र और | at बेटी, पंच परमेश्वर, अलगोझा, आगा पोछा, 
lam | dag ats, बढ़ी काका, शंखनाद, घर जमाई, आदि 
होता कहानियां प्रेमचंदके मनोवैज्ञानिक होनेमें कोई संदेह नहीं 


दिशं | gt देती । प्रेमाश्रमका ज्ञानशंकर और रंगभूमिका 

T | प्रुसेवक बड़े ही. मनोवैज्ञानिक चरित्र हैं । फिर प्रेमचंदने 

| मान | m, क्रोध, प्रेम, वासना, स्वार्थ आदि मनोभावोंपर जो 
frai दी हैं उन्हें पढ़कर तो ऐसा लगता है कि TH- 

ame | इद मनोविज्ञानके ज्ञाताही नहीं मर्मज्ञ पण्डित थे । 

ail | इसी पुस्तकमें डॉ. रामदरश मिश्रने अपने लेख 'प्रेम- 

sy wat कहानियां और उनकी परम्परा” में स्पष्ट कहा 

प्र मच 

नहीं à, 

cy 

ङ 

पाथा 

उके | , 

ते y अस्बाप्रसाद 'सुमन' : 

“झो | भक्तित्व और कृतित्व? 

र्व ना 

सेम | : डा. कमल fag 

ail कषक : डॉ. रामस्वरूप आयं 


i १ z 
|| ह : डॉ. अम्बाप्रसाद “सुसन” : व्यक्तित्व 
E eta ग्रन्थ परिषद्‌ । प्राप्ति केन्द्र : डॉ. 
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तथ्योंका उद्घाटन होता चलता है ।” (पृ. २०२) 

कुछ लेखकोसे कहीं-कहीं चूकभी हो गयी है । यहां 
एकका उल्लेख अनिवार्य है । डॉ. यश गुलाटीक लेख 'प्रेम- 
चंदका उपन्यास साहित्य : एक सवक्षण' में लिखा गया 
है--'रंगभूमिका सूरदास मरते दमतक औद्योगीकरणका 
विरोध करता है और ज्ञानशंकरके कारखानेसे अपनी तथा 
गांवकी जमीन बचानेका संघर्ष करता हे ।” (पृ. १०५) 
यहां चूक यह है कि रंगभूमिमें कारखानेका मालिक ज्ञान- 
शंकर नहीं जानसेवक हे । सम्पादककों शायद पुरानी 
रूढ़ियोंसे लगाव है । इसका प्रमाण है कि पुस्तकमें ढिठोना 
भी लगा दिया गया है । वह है डा. कमलकिशोर गोयनका 
का लेख “प्र मचंद अध्ययनकी नयी दिशाए ' डा. गोयनका 
प्रेमचंदके साहित्यकी समीक्षापर नहीं उनके व्यक्ति- 
गत जीवनका उद्घाटन करनेपर ज्यादा जोर देते रहे 
हैं। इसी कारण वे समीक्षित wad बताते हैं कि 
प्र मचंदकी बेक पासबुकमें ४ हजार ४७१ रुपए ५ आने 
११ पाई जमा थे । इस बातको प्रचारित करनाभी उन्हें 
आवश्यक प्रतीत होता है कि प्रमचंदने अपनी बेटीके 
विवाहपर ७००० रुपए खर्च किये थे। इसी संदर्भमें श्री 
गोयनकाने प्रश्‍न पूछा है “अब आपही बतायें और फैसला 
करे फि क्या ये तथ्य fairi जीवित एवं मर जाने 
वाले प्रेमचंदवी कहानी वहते हैं या एक मध्य वर्गके 
व्यक्तिके आथिक जीवनकी कथा कहते हैं ? (पृ. २११) । 


अभिनन्दन : 
संस्मरण 


डॉ. भम्बाप्रसाद ‘gaa’ हिन्दी भाषा एवं साहित्यके 
जाने-माने विद्वान हैं । समीक्ष्य wad उनके व्यक्तित्व 
तथा कृतित्वपर सविस्तार प्रकाश डाला गया है । 
यह एक प्रकारसे अभिनदन-ग्रथही है किन्तु सम्पादकों 
ने अंध-श्रद्धासे वचते हुए कृतित्व विवेचनमें डॉ. सुमन 
की मान्यताओं अथवा स्थापनाओंस असहमतिपरक लेख 
at waa दिये है। अतः यह ग्र थ परंपरागत अभिनंदन- 
Tala हटकर कुछ विशिष्टही हैं । 
समीक्ष्य ग्रथ तीन खंडोंमें विभाजित है-(१) 
ब्यक्तित्व (२) कृतित्व तथा (३) अलीगढ़ जनपद । 
"प्रक र-नवस्व॒र ८२--८४ 
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पद्यबद्ध आत्मवथ्पर हे, जिसमें उनके जीवनकी प्रमुख 
घटनाओंका उल्लेख हुआ हे । डॉ. बनारसीदास चतुर्वेदी, 
आचार्यं किशोरीदास वाजपेयी, पं. सीताराम चतुर्वेदी, 
डॉ. नगेन्द्र, डॉ. विद्यानिवास भिश्च प्रभृति मूर्धन्य विद्वानों 
की शुभाशंसा संवलित तथा डॉ. जगदीश वाजपेयी, श्री 
न्रिभूवननाथ शर्मा 'मधु', श्री आनंदपाल सिंह 'एकलव्य' 
आदिकी काव्यांजलियोंके साथ-साथ इस ash डॉ. सुमन 
जीके मित्रों, सहयोगियों तथा शिष्योंके अनेक लेख हैं 
जिनसे उनके व्यक्तित्वपर प्रकाश पड़ता है। कुछ विद्वानों 
के महत्त्वपूर्ण उद्गार इस प्रकार हैं--'श्री सुमनजीने अपने 
मसृण, मृदु तथा स्नेहशील स्वभावके कारण अनेक सद्‌- 
भावयुक्त सुहृद और शिष्य अजितकर लिये हें । किसीभी 
अध्यापकका यही सबसे बड़ा गुण और यही उसकी विराट्‌ 
विभूति है” (आचार्य पं. सीताराम चतुर्वेदी ; पृ. १८)। 
“व्याकरण जिज्ञासु और काव्यास्वादमें प्राय: सौहादं नहीं 
रहा | सहृदय समाजमें वेयाकरणको प्राय: शास्त्राभ्यास 
जड़ माना गया है किन्तु सुमनजी इस कोटिमें नहीं आते ।' 
(डॉ. नगेन्द्र, पृ. १६) । डॉ. अम्बाप्रसाद 'सुमन' का 
स्मरण करतेही आँखोंके सामने एक ऐसे व्यक्तिका चित्र 
उभर आता है, जो पढ़ने-लिखनेकी साकार प्रतिमा है तथा 
भाषा और साहित्यका विश्लेषण जिसके .जीवनका जैसे 
एकमात्र उद्देश्य है | डॉ. सुमनका रहन-सहन और स्वभाव 
सूफियाना है । एक सतत मुस्कान उनके होठोंको अभिन्न 
मित्र è l विनोद उनका चिर सहचर है। क्लांत मान- 
fanaa वे कोसों दूर हैं।' (डॉ. मलखानसिंह faat- 
दिया । पृ. ४७) । “डॉ. सुमनकी अध्यापन कला अद्भुत 
है । कामायनीकी व्याख्यासे लेकर भाषा-विज्ञानकी 
गृत्थियोंको सुलझानेमें उनकी समानता शायदही कोई 
करता हो। जादू वह है जो सरपर चढ़कर बोलता है। 
डॉ. सुमनके व्याख्यानोंका जादू कोई उनके श्रोताओंसे 
पुछे । उनकी भाकर्षक-व्याख्यान शेली, उनकी विश्लेषणा- 
त्मक दक्षता और उनके पांडित्यको गरिमा कभी भुलायी 
नहीं जा सकती ।'(डॉ. इंदरराज वैद अधीर, J. ७४-७५) 
कृतित्व खंडके अन्तर्गत डॉ. सुमनके प्रकाशित एवं 
प्रकाशनाधीन ग्र थो एवं लेखोंके साथ-साथ आकाशवाणीसे 
प्रसारित उनकी वार्ताओकरो' सुचीभी दी गयी है: जो 
निश्चयही उपयोगी है । डॉ. साहबकी अवतक १४ पुस्तकें 
तथा २८८ लेख विभिन्‍न पुस्तकों एवं पत्र-पत्रिकाओं 
में प्रकाशित हो चुके हैं तथा ४ग्रथ एवं २६ लेख 
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Gay i 
तक) में डॉ नके का (पृ स. रेप पे ड 
डा. सुम गग्यासे मुक्ता-संकलन ; q 1६६ : 
चनात्मक एवं. भाषाशास्त्रीय ग्रथोंसे see तथा बनन. | 
गये है, जिनसे उनकी भावधारा, स्थापनाओं हा | 
ताओंका दिशा-निर्देश प्राप्त होता है जी माके. | 
el इस संडे ऊ 


सभी प्रमुख ग्र थोंपर स्वतंत्र लेख ई र 
मु तत्र लेख हैं तथा कृ षो 


उनके समग्र क्ृतित्वका विवेचन प्रस्तुत किया ग्या. | ail 
डॉ. सुमनजीके पत्रोंका संकलन संस्कत, ता | ग 
भाषा' एक अद्वितीय ग्रथ है, जिसमें उनका र्मा | frat 
पांडित्य एवं व्यक्तित्व मुखर है । अतः इस ग्रथपर i ; . 
धिक लेख हैं । डॉ. सुमनकी हिन्दी nema | १" 
भाषा-विज्ञानके क्षेत्रमें अद्वितीय देन है। वे aT i 
मानसके मौलिक व्याख्याकार हैं तथा उनका दराई 
विवेचन सर्वथा अनूठा है । लोक-साहित्य एवं हृति त्या 
भी उनकी अनोखी पेठ हे । कृतित्व खंडमें उनके a pia 
रूपोंके दर्शन होते है 1 र 
डॉ. सुमनजीका जन्म अलीगढ़ जिलेके शेखपुर am | प्रेखकने 
हुआ । अतः ग्र थके तृतीय खंडमें अलीगढ़ जनपदा | साहित 
झांकी प्रस्तुत की गयी है । इस खंडमें सात लेख है, जिं | त्यात्म 
अलीगढ़के भौगोलिक परिवेश, ऐतिहासिक goa | a 
साहित्यकारों, संगीतकारों, तथा चित्रकारोंका पति पप 
दिया गया है | एक लेख अलीगढ़के प्रसिद्ध लोगगीतोंए ये 
भी हैं । इस प्रकार प्रस्तुत ग्र थमें डॉ. बनारसीदास क a 
वेंदीके शब्दोंमें 'पुरुषके साथ प्रकृतिका भी afad a 


गया है।' ग्रथ अद्वितीय हैं, इसमें सदेह गहीं। = 


जयशंकर प्रसाद! 


लेखक : रमेशचन्द्र शाह 
समीक्षक : महेशचन्द्र शर्मा 
युगे ae 


प्रति७ © 
हिन्दी-साहित्यके आधुनिक डी | 
प्रातिभ साहित्यकार जयशंकर es का 
उनकी सर्वाधिक लोकप्रिय कृति 'कामायन , 


ae 
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दमी, र” १४५. 


१. प्रकाशक : साहित्य अका 
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साहित्य aet रूपको लेकर बहुत बड़ी संख्यामें 
्ब्धोका प्रणयन हुआ हैं, समीक्षात्मक कृतियोंकी 
a है तथा अनेक सम्पादित कृतियाँ लिखी गयी 
फिरभी, प्रख्यात चिन्तक-समीक्षक श्री रमेशचंद्र शाह- 
जयशंकर प्रसाद' कृतिको आद्योपान्त देख-पढ़कर 


T= 
Xe 


ži 
ad a fare A: 
A उपादेयताकी सराहना किये विना नहीं 
रग | श्री शाहने मूलत: यह पुस्तिका अंग्रेजीमें 
eet है तथा स्वयंही इसे हिन्दीमें अनूदित किया है । 

दस विभिन्न शीर्षेकों-१. 'युग', २. 'व्यक्तित्व', 
३. 'कातन-क्‌ सुम ` और 'झरना', ४. 'छायावाद : प्रसाद 
रने सहवत्तियोंके बीच, ५. “आँसू” की प्रयोगशाला”, 
६. (इतिहासे aan’, ७. 'ओपन्यासिक शल्य-क्रिया', 
८, 'एक गीति-अन्तराल', ६. 'कामायनी : एक संश्लेषण! 
तया १०' 'उपसंहार' - के अन्तर्गत समीक्ष्य कृतिको 
pia देनेका प्र यास है । 

पहले खण्डमें प्रसादके युगका विवेचन करते हुए 
तेखकने अपनी यह मान्यता व्यक्त की है कि प्रसादका FAT- 
साहित्य तथा नाट्य-साहित्य अपने सारे रूमानी तथा R- 
mar वातावरणके बावजूद गहरे मनोवैज्ञानिक 
बार्घवादकी नींवपर खड़ा है। दूसरे खण्डमें प्रसादका 
गोवन-वृत्त प्रस्तुत करते हुए उनके व्यक्तित्वका परि- 
चय देनेका प्रयास है । तीसरे खण्डमें प्रसादकी 'कानन- 
Ha एवं ‘aca’ कृतियोंका विश्लेषण प्रस्तुत क्रिया 
गया है। चोथे खण्डमें प्रसादके सहवतियों (निराला एबं 
फ्त) के वीच उनकी स्थितिका निरूपण करते हुए लेखक 


` मे पाया है कि “हमारे जातीय-सांस्कृतिक इतिहासकी 


झे प्रखर आात्मचेतना प्रसादमें ही मिलती है । अतीतभी 
को रचनाओंमें कुछ इस तरह बोलता है मानो वह 
waa ही बात हो' (पृ. २१) । पाँचवें खण्डमें प्रसाद 
a आँसू पर काव्यगत दृष्टिकोण्से विचार किया गया 
९। छठ खण्डमे प्रसादके ऐतिहासिक चरित्रोंपर चिन्तन- 
दै । सातवें खण्डमें प्रसादकी औपन्यासिक 
कहानियोंकी शल्य-क्रिया है । आठवें खण्डमें 

eve “लहर” का विश्लेषण करते हुए लेखकका 
गा कि” 'लहर' में संकलित कविताएं उत्कृष्ट 
„ "विका मानक प्रस्तुत करती हैं।' (पृ. ६५) | 


न 
1 „ ण्डमें प्रसादकी प्रतीकात्मक महाकाव्य-कृति 


$ भावनी? पर सर्यानुसार इस तरह विचार किया गया 
हिन्दीतर वे लोगभी, जिनका कामायनीसे अल्प- 
है, इसके बारेमें जानकारी प्राप्त कर सकें । 
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“उपसंहार' शीपंकके अन्तर्गत लेखकका अभिमत है कि 
“हमारे लिए इतनाही अनुभव करना काफी होगा कि इस 
प्रचण्ड प्रतिभाके स्वामीने अपनी आत्मामें निहित 
कवित्व और कवि-सुष्टिको एक सीमातक तो शुद्ध काव्य 
के माध्यमसे चरितार्थ किया और शेषको अपने नाटकीय 
ओर कलात्मक साहित्यकी राहसे । जहाँ यह नाटकीय 
ओर ओपन्यासिक कवित्व जीवनके अनिवार्य संघर्ष-तत्त्व 
पर अधिक एकाग्र हो सका, वहीं उनका काव्यगत कवित्व 
उस संघर्ष और उस agaat ही सूक्ष्मतर ढंगसे परि- 
भाषित करने तथा उसका समाधान खोजनेकी ओर प्रवृत्त 
हुआ (पृ. ९१-९२) I 

अन्तमें दो परिशिष्ट दिये गये हैं । 'परिशिष्ट:अ” 
में प्रसादजीके प्रकाशित ग्रन्थोकी सूची (प्रकाशनं वर्षके 
सहित) दी गयी है तथा 'परिणिष्ट:व' में सहायक 
सामग्रीकी सूची । इससे faradi पुस्तककी उपादेयता 
सूचित होती है। 

कहना न होगा कि श्री रमेशचन्द्र शाहने इस लघु 
पुस्तिकामें प्रसादके विभिन्न-रूपों-कवि, नाटककार एवं 
कथाकार--पर उनके युगके परिप्रेक्ष्यकमें सम्पूर्ण सवल- 
ताओं एवं दुर्बलताओंके साथ तरके-सम्मत रीतिसे चिन्तन- 
मनन किया -है। संक्षेपमें प्रसादके जीवन एवं साहित्य- 
साधना-सम्वन्धी जानकारी देनेके जिस लक्ष्यको लेकर 
समीक्ष्य कृतिका प्रणयन हुआ है, उसमें लेखकको सफलता 
मिली है । लेखककी लेखन-शेलीपर 'गागरमें सागर' भरने 
का मुहावरा चरितार्थं होता है । 


=a 


पूर्व प्रकाशित विशेषांक 


भारतीय साहित्य : २५ वर्ष 
हिन्दी एवं अन्य भारतीय भाषाओंके साहित्यका 
स्वातन्त्र्योत्तर २५ वर्षाका सर्वेक्षण. 
. : : मूल्य : १८.०० रु. 
अहिदीभाषियोंका हिन्दी साहित्य 
हिन्दीके विकासमें हिन्दीतरभाषियोंका योगदान 
हिन्दीतरभाषियोंकी उल्लेखनीय पुस्तकोंका परिचय 
और हिन्द्वीतरभाषी लेखकोंकी निदेशिका 1. . 
मूल्य : १८.०० रु. 
डाक व्यय पृथक्‌-पृथक्‌ ३.०० रु. 
दोनों अंक ३-२५ रु 
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पुराने उपलब्ध अंक 


प्रकाशनारस्भ वर्ष (१६६६) : सभी अक अप्राप्य 
१६७० : बारहों अक उपलब्ध : [जन. ७० अक : “१९६९ के उल्लेखनीय प्रकाशन'] पूरा सैट 
१६७१ : अप्रल और अगस्त अ क छोड़, शेप अंक उपलब्ध : [जन. फर. संयुक्तांक ] 
'अहिन्दीभाषियोंका हिन्दी साहित्य'; जुलाई अक : “१६७० के उल्लेखनीय प्रकाशन'] 
पूरा सैट : ३८,००३, 
१६७२ : बारहों अक उपलब्ध : [मई-जून संयुक्तांक : '१६७१ के उल्लेखनीय प्रकाशन'] पूरा सैट : ३०, ३, 
१९७२ : बारहों अक उपलब्ध : [मई-जून संयुक्तांक : “भारतीय साहित्य : २५ वर्ष] पुरा सैट : ४७,०० ६ | _ 
१९७४ : प्रकाशित अक : अप्रैल, मई, जून, अक्तूबर, नवम्बर, दिसन्बर. पुरा सेट : १५,०० ६ ण 
१९७५ : प्रकाशित अक : जनवरी, फरवरी, मार्च, जुलाई, अगस्त, सितम्बर, अक्तूबर, नवम्बर, दिसम्बर, 
पुरा FS : २२.१० ३, 
१६७६ : प्रकाशित अक : जनवरी, फरवरी, जुलाई, अगस्त, सितम्बर, अक्तूबर, नवम्वर, दिसम्वर, 
पुरा FE : २०.००६ 


: २५०७ Ñ. 


१९७७ : वारहों अक उपलब्ध : पूरा सैट : ३०.०० ६ 
१९७८ : वारहों अंक उपलब्ध : i ; पूरा सैट : ३०.०० ६ RTT 
१९७९ : बारहों अक उपलब्ध : पुरा सँट : ३००९ ५ , 
१९८० : नवम्बर अक छोड़ सभी अक उपलब्ध : ; पूरा सैट : २७,५०४ 
१६८१ : बारहों अक उपलब्ध : पूरा सैट : ३०००४ 

. ३,५० हृ 


फुटकर सामान्य भक 
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| मध्यप्रदेश साहित्य परिषद के प्रकाशन 
सुजनात्मक लेखन की महत्त्वपूर्ण पुस्तके 


at कवियों के कविता संग्रह 


चयनिका--पं. रामेश्‍वर शक्ल “अंचल 

समुद्र के वारे में-भगवत रावत 

कविता में सुबह रामविलास शर्मा 

वृक्ष की शिराओं में - प्रमोद त्रिवेदी 
4.00 %, नरक को कभी शर्म नहीं आती-_हरीश पाठक 
कच्चे घर के लिए --राजकुमार कुम्भज 
खिड़कियों पर लगे कागज---हरिशंकर अग्रवाल 


५,००३, | जारी हैं लेकिन यात्राएं-- विनोद निगम 
०,०० ३ प्रत्येक संग्रह का मूल्य : पन्द्रह रुपये 
Fe पूर्ण कथाकारों के कहानी संग्रह 
उन्तीस साल का लड़का--शशांक 
२.५० ६ औपचारिक अ त:करण-- राजेन्द्रकुमार मिश्र 
सरेआम हरीश पाठक 
ooo Ñ प्रत्येक का मूल्य : बारह रुपये 
0,00 ६. 
०,०० ह्ण पुस्तक 
०,००६ \ क 
T प्रेमचंद आज 


महादेवी वर्मा, भीष्म साहनी, अमृतलाल नागर और 


०,०० 
अमृत राय के भाषण 


३.५० हृ 


मूल्य : पन्द्रह रुपये 


| ग्ध संग्रह 
पानी पानी पानी --कमलाप्रसाद चौरसिया > 
मल्य : पन्द्रह रुपये 
व्यक्तिगत खरीदी पर भी पन्द्रह प्रतिशत कमीशन । पचास रुपये से अधिक की पुस्तकें खरीदने पर डाक» 
a लिया जायेगा । अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें : 


सचिव, मध्यप्रदेश साहित्य परिषद, प्रोफेसर कालोनी, भोपाल 


पिन कोड-४६२००२ (म. प्र.) दूरभाष: दूरभाषः ७२२२० क | 
e-Bomam-Gurukut Kangri Co on, Hari uy z 
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(KHL : नवम्बर'८२ पंजीकरण सं. १७५८२/६९ डाक पंजीकरण संद्या क a 
SAT: (a > 
आगामो — - 
ठ ~ > 
गप्रकस 


D कड़ी धूपका सफर [प्रमृता प्रीतम]; अपनी बेबाक और अंकुठ अभिव्यक्तिके लिए 
उनकी प्रस्तुत पुस्तकमें वेदिक कालसे लेकर अत्यन्त आधुनिक कालकी बीस-साला कः 
सत्तर चुनी हुई महिला चिन्तक-साहित्यकत्रियों को चर्चा हे । जो पात्रियां मरकर इति 
उन लगभग तोन दर्जन महिलाओंका 'ऐतिहासिक दस्तावेज और दु.खान्त' शीर्षक qu 


अमृताजी विश 
वयित्रियोतक aha 
हासको बालु a यी 
डमे स्मरण किया ag 


करत्रियोंके साथ कुछ भारतीय हैं । लग5ग एक दर्जनही महिलाए' “जूती कसूरी पैरमें न पूरी” हों ह 
सभी भारतीय है । 'कन्यकाओंकी बेठक' खण्डमें 'शायर वच्चियों' का जिक्र है जिनके हाथोमे तात ग) 
वाली मौली नहीं, लाल विचारोंकी मौली बंधी हे । अमूताजीका चुनावका आधार 'लाल विचारों बरन 
रही है । समीक्षक हैं : सन्हैयालाल श्रोझा । ` 
८० पुलपर पानी [ऋतुराज| ; जिन्हें अपने. समयसे हटकर कवितामें किन्हीं और माघ्यमोंसे शातता शो 
की तलब है और जो सामाजिकताका एक अलग तत्र गढ़कर उससे राजनीति ओर अर्थसमस्यामो गि 


व्यक्तित्व यहां नहीं उभरता और मुद्रा लगभग एकही बनी रहती है । हालांकि यह मुद्रा aaa बौर 
आक्रोशी कविताओंकी बंधी-बंधाई प्रणालीवाली कुछ खास मुहावरोंवाली मुद्रा नहीं है ओर उछाल-शतीका 
नहीं लेतीं | समीक्षक हैं : डॉ. श्रानन्दस्वरूप दीक्षित । | 
2 रंगनाथकी वापसी [गिरीश रस्तोगी] ; यह श्रीलाल शुक्लके उपन्यास “राग दरबारी का गार 
है ; जो मंचितभी किया जा चुका है । कहातियोंके रंगमंचके समानान्तर इन दिनों उप हा | 
भी एक परम्परा बन गयी है । देशव्यापी मूल्यहीनताके विभिन्न पार्श्वोको प्रतिविबित - A 
कोशिश है। देशका निर्माण और पतन काफी हृदतक देशकी शिक्षा व्यवस्थापर. निर्भर है कि न ' 
N% a f है a लं - = fa T 
पीढ़ीको किन परिस्थितियोके लिए तैयार feat जाता है ।-मेकालेकी गुलाम तैयार करनेकी ता | 
बहुत परिवतंनके साथ आजभी चल रही है। पर राजनीति और सत्ताके पर्यायवाची बन T e 
पद्धति ओर व्यवस्था उसका हथियार बन गयी है। इस कृतिकी भूमिकामें रूपान्तरकी Pett 4 
संवाद शुरू किया गया है, वह नाट्यचिन्तकों और रंग-दार्शनिकोंके लिए चुनौती हैं। 7 | 
नारायण राय । कत 
’ T “| 

= प्रतिसमोक्षा : मनोहर श्याम जोशी के उपन्यास 'कसप? की 'प्रकर' (जुलाई =) सीमा केवल om 
“प्रकर' के ही समीक्षक डॉ. जगदीश शर्मा का विचार हे : 'कसपकी इस समीक्षाव प्रो की रे 
सीमा न होकर हित्दीकी-.लगभग पूरी कथा-समीक्षाकी सीमा है। गहरे कलात्मक ग. हो 


साहित्य संबंधी हिन्दी समीक्षामें कम ही दिखायी देती है जो समीक्षा-दृष्टि इस TE si gal 
साहित्य यथार्थक्रा दस्तावेज है उसमें सर्जतात्मक समद्धिमा staa रह जाना थ! हो nae विए। 
: 7 नाटकवे, समै करले भि 


उपन्यासकी समीक्षाके लिए भी उतनीही आवश्यक है जितनी कविता और arat 

सीधे अपना कोई कलात्मक मूल्य नहीं होता । लेकिन रचनाकारकी अन्तदू Ta Ta अर्द 

होतेके नाते वहे उपेक्षणीयभी .नंहीं है क्योंकि. रचनाकारकी .सजनात्मेक. बःल्पताक 

प्राप्त होता है ।' ; - ee ह लख 
Farah, उसण eA जा. तिसा छे तस, २५७४८ 
सम्पादक, ठकाणी Boral ile (तिसा eats, FH: swan V : 


j 
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वंशवृक्ष - [कन्नड़से अनूदित उपन्यास] एस. एल, भ॑रप्पा £ डॉ. कृष्णचद्ध : a 
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आपका व्यक्तित्व--ऋषि गोड़ Some ग परक 
; गग 
यात्रा संस्मरण , व्या 
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दिसम्बर : १९८२ 


पोष : २०३९ (वि.) 


सरकारी हिन्दो 


दि सरकारी हिन्दीके लिए “अनुवादी हिन्दी” शब्दका 
q प्रयोग किय! जाता तो राजनीतिक वृत्तिके साहित्य 
प्रेमियोंको तो प्रसन्नता होती, परन्तु सरकारी क्षेत्रोमें 
बनूदित रूपमें तथा आकाशवाणी ओर दूरदर्शन द्वारा 
प्रयुक्त भाषाके जो विभिन्न रूप सामने आते हैं उन्हें केवल 
बनुवादी हिन्दी कहना कठिन होता । सरकारी कार्यालयों 
में एक भोर तो हिन्दीके नामपर मात्र अंग्रजीसे अनुवाद 
तयार किया जाता है, दूसरी ओर जनसम्पर्कके माध्यमोंमें 
ऐसी खिचड़ी भाषाका प्रयोग किया जाता है जिसे केवल 
मिश्रित जनसंख्याके महानगरोंमें अग्रेजीप्रेमी काममें 
ते हूँ। अभी इसका नामकरण नहीं हुआ । इस प्रकार 
पमात्यतः सरकारी हिन्दीके दो रूप हैं, अनुवादी हिन्दी ओर 
feast हिन्दी । 

अनुवादी हिन्दीके उदाहरण वे रिपोर्ट हैं जो वैधानिक 
वाध्यताके कारण प्रचारित की जाती हैं । ये रिपोर्ट संसद्‌ 
१ प्रस्तुत होती हैं और संसद्‌-सदस्योंमें वितरित होती हैं । 
a जानकारी नहीं कभी किसी संसद-सदस्यने इन हिन्दी 
पोटो की भाषाकी ओर प्रशासन अथवा संसद्का घ्यान 
| पा हो। इन हिन्दी रिपोरटोके वारेमें सामान्य धारणा यह है 
nae भाषा प्रयत्न करनेपर भी समझमें नहीं भाती । 
ue अनुवादमें पाये जानेवाले सम्पूर्ण दोष इनमें देखे 
क हैं । यदि भाषा विज्ञानके पण्डित चाहें तो हिन्दी 
Mg ग्रन्थोंकी भांति अनुवाद-दोष aot 
fe n ते हें । सामूहिक रूपसे बड़ी संख्यामें भरती 
Ware हिन्दी-अधिकारियोंमें इस ग्रन्यकी अच्छी 
निमा री है अर्थ-विषयेय, अर्थं दोष, दोषपूर्ण 
झै पृतिसे ' अप्रचलित एवं अनुपयुक्त शब्द-प्रयोग, शब्दों 
ere अपरिचय, वाक्य-दोष, वाक्य रचनामें असंतु- 
हसः अ दोष आदि ऐसे अनेक दोष हैं जिनसे 
कारी, विशेषतः अनुवादकर्मी, का परिचित 


होना अनिवार्य है। - संघीय लोक सेवा आयोग हिन्दी 
अधिकारियों अथवा हिन्दी कार्य करनेवाले अन्य कर्म- 
चारियोंकी भरतीके लिए उनकी अग्रेजी योग्यता जानने 
और उसे परखनेको जितना उत्सुक रहता है, उतनी 
उत्सुकता उनको हिन्दी योग्यता जानने ओर परखनेके 
लिए नही दिखाता । संघीय लोक सेवा आयोग द्वारा 
स्वीकृत व्यक्तिका अपनी नियुक्तिके वाद केवल कार्य 
अपने अधिकारियोंको ही प्रसन्न रखना होता है, क्योंकि 
अधिकांशतः ये अधिकारी हिन्दी न जाननेवाले ओर बहुधा 
हिन्दी-विरोधी होते हैं। इस हिन्दी विरोधका परिणाम 
fendeta स्पष्ट हो जाता है । हिन्दीमें अनू दित ये रिपोट 
ape अधिकारियोंके पास पहुंचती हैं तो प्राय: ये 
लोग उसे विना देखें भागे बढ़ा देते हैं | ध्यान खींचनेपर 
मुस्कराते हुए उत्तर देते हैं कि इन रिपोर्टोको कोन देखता 
है। यह एक सत्यभी है क्योंकि इन अनूदित हिन्दी 
रिपोर्टोको पढ़नेका श्रम करमेकी बजाय इन्हें अ ग्र जीमें पढ़ना 
अधिक सुविधाजनक होता हैं । तो सीधा-सा प्रश्‍न यह 
उठता है कि श्रम और धनका सरकारी स्तरपर यह दुरुप- 
योग किस लिए ? 

इस दुरुपयोगको रोकने और वैधानिक अनिवार्यता 
को पूरा करनेके लिए अनेक वार यह सुझाव दिया गया 
है कि अनुवादके स्थानपर मूलतः ही यह कार्य हिन्दीमें 
क्यों न किया जाये? इसमें सबसे बड़े वाधक इंडियन 
इ'गलिश ओढे हमारे उच्च पदाधिकारी हैं । इस वगेने 
जिस उच्चवर्गीय नयी 'संस्कृति' का निर्माण किया हैं 
उसमें हिन्दीका प्रवेश तिपिद्ध है । इसलिए उनके शब्दोंमें 
-हिन्दी किसीपर लादी नहीं जा सकती, ओर इसलिए 
उन्हें भ'ग्रोजी यानी इ डियन इ गलिश लादनेका अधिकार 
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है। इसलिए, अधिफसे अधिक, हिन्दी केवल अनुवादी 


रूपे ही काममें लानेके प्रयत्न नहीं किये गये, परन्तु जब- 
जब ये प्रयत्न किये गये, सदाही इन प्रयत्तोंको निष्फल 
कर दिया गया। डॉ. केसकरके कालमें आकाशवाणीमें 
समाचार मूल रूपसे हिन्दीमें ही तैयार करने, हिन्दी 
संवाददाता नियुक्त करनेक्री एक व्यापक योजना लागू 
की गयी। इस योजनाके लागू होतेही डॉ. गोपाल 
रेड्डो सूचना मंत्री बने और उन्होंने पूर्ण शक्तिके साथ 
इस लागू योजनाको ही नहीं समाप्त किया, बल्कि इसके 
अन्तर्गत कार्यं करमेवालोंको भी आंतकित किया । संभव 
है थी रेड्डीका व्यक्तिगत स्तरपर हिन्दीके प्रति विरोधी 
रवेय्या होनेके कारण स्थिति यहांतक पहुंची हो, परन्तु 
सामान्यत: इसमें सन्देह नहीं किया जा सकता कि सरकारी 
कार्यालयोंमें हिन्दी-अधिकारियों अथवा अन्य हिन्दी कर्म- 
चारियोसे अग्रेजी ओर अ ग्रेजियतप्रमी अधिकारियों 
या अफसरोंका केवल आदेशपालक होनेकी आशा की 
जाती है, मूल रूपसे अथवा अग्रेजीके समान स्तरपर 
कार्यं करनेका कोई अवसर नहीं दिया जाता। जिस 
समस्याको प्रशासनिक स्तरपर सुलझानेकी आशा की जा 
सकती थी, वह आशा इन अधिकारियोंकी अहंकारपूर्ण 
घृष्टताके कारण समाप्त हो चुकी है । यह तो भब राज- 
नीतिक स्तरपर ही सुलझायी जा सकती है, वहभी केवल 
स्वयं हिन्दीभाषियों और हिन्दीप्रोमियोंके संगठित ओर 
शक्तिशाली आन्दोलनके वलपर। देशको भद्दे और हास्या- 
स्पद अनुवादों अथवा इन अनुवादोंके माध्यमसे प्रस्तुत 
सरकारी हिन्दीकी आवश्यकता नहीं है। इस दिशामें 
हिन्दी सम्बन्धी संसदीय सलाहकार समिति (यदि ऐसी 
कोई समिति विद्यमान हो) बहुत कुछ कार्यकर सकती 


| k 
: इसी प्रसंगमें सुचना ओर प्रसारण मन्त्रालयके गवेषणा 
ओर संदर्भ विभाग द्वारा प्रकाशित किये जानेवाले वाषिक 
संदर्भ ग्रन्थ 'भारत' की भी चर्चाकी जा सकती है । यह 
ग्रन्थ मूलत: अ ग्रोजीमें तैयार किया जाता है और प्रति- 
वर्ष इसका हिन्दी रूपान्तरभी प्रकाशित होता है। इस 
ग्रन्थको 'प्रकर' में प्रतिवर्ष प्रकाशित होनेवाली समीक्षाओं 
में निरन्तर इस ओर ध्यान खींचा गया है कि यह ग्रन्थ 
मूल रूपसे हिन्दीमें gare किया जाना चाहिये। इसे 
BERS Sater सम्बन्धमें हमें यह लिखतेमें कोई संकोच नहीं 
कि अन्य सरकारी रिपोर्टोको तुलनामें इसकी भाषा 
अधिक परिष्कृत होती है । भाषाकी दुष्टिसे यह एक अप- 
वाद प्रकाशन हे । परन्तु मूल प्रश्‍न यह है कि, इसका 


र ah zen मलतः हिल्दीमें। क्यों न > 
भाषाका स्थान ले सकती है "थक! ame Orono an ३6 क्यों न हो ?इस 
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योग्यता 9) 
अग्रेजीबाले इ पि 


के समान हूँ, परन्तु हिन्दीसे संबद्ध होनेके ९ भम भाष 
अनुवादक होते हें जबकि अ'ग्रोजीवाले गा केक सति 
कार और सम्पादक । पके, संक, ) जिस 
विभागों AA ae और रदश mAn 4 
@ समाचार विभागोमें ame a 
पर समान योग्यता, अनुभव और वेतनक्रमके तो | an 
हैं । हिन्दी समाचारमें कार्य करनेवाला ती | शी | बौर 
मात्र अनुवादक होता है, और यह अनेक रा प मों 
समाचारोंकी भाषासे भी स्पष्ट हो जाता 3 gio | 
अग्रोजीका समाचार सम्पादक वस्तुत: ae i fra 
है । अनेक वार यह प्रयत्न किया गया झि a ग 
वाहीकी रिपोर्ट मूलतः हिन्दीमें ही तैयारकर तमात mi, 
विभागको दी जाये, यहभी प्रयत्न किया गया aie / गास 
अधिकांश नेता दिल्लीमें हिन्दरीमें भाषण देते हैं, aati 
उनका मूल हिन्दी रूपही सीधे हिन्दी समाचार विभाग 
को उपलब्ध हो, इस प्रयोजनसे कुछ व्यक्तिभी हित 
नामपर हिन्दी विभागके बजटकी धनराशिपर fiya 
किये गये, परन्तु कुछही दिलोंमें वे केवल भ ग्रेजी रिपोर्ट! 
(संवाददाता) वन गये, क्योंकि वे अपने भ गरणी बोर 
अग्रे जियतप्र मी अफसरोंक्रे स्वामीभक्त Ra 
थे । इसका प्रभाव यह है कि सरकारी विभागोंमें वा Š 
करनेवाले ये हिन्दी अधिकारीभी अपनी पदोलतिके | Fee 
हिन्दी नहीं आंग्रोजीमें बात करते हैं, aria U 
मनपर TT 


व्यवहार करते हैं और अपने अफसरोंके 7 

प्रभाव डालनेके लिए प्रयत्नशील रहते हैं कि वे हिंदी af 
अपेक्षा अ'ग्रोजी अधिक अच्छी जानते हैं और वह 
उनकी प्रथम भाषा ही अ ग्रोजी है । इसमें वे प रं 
होते हैं। भाषाकी दृष्टिसे द्विविधाग्रस्त ये wa} राह 
भाषाका निर्माण करते हैं, वह “सरकारी हिंदी. | केत: 


“अनुवादी हिन्दी' ही होती है जो न जन-सामाग्यरी भ ms 
कीत है जिसमे आकाशवाणी हे का सिद 
द्रदर्शनपर खिचड़ी भाषाको जन्म दिया है 2 aa | te 
बिकासका agina करनेवालोंके EE a i चर 
विषय है। मुस्लिम आक्रमणकारी अपने "ata ह 
भौर अरबी लाये । फारसी राजकीय र are Ras 


x 
राजकीय दबाव और आवश्यकता gat र 
खिचड़ी भाषा उदू का जन्म हुआ थे! 


समाचार 
[ वयो 
इसलिए 
` विभाग 
हिरी 
नियत 
[रिपोर्टर 
जी और 
दैशपातक 
में at 
तके ति 
जिया 
[पर प 
feat 

ait 
ग: स 
tn fa 
eat 1 
4 ql 


J क्रिया । वाजारकी भाषासे वह राजकीय ० | 
रपा बत गयी । इस भाषाका जन्म वाजारोमें आत्रान्ता 
aaa भौर जनसाधारणके सम्पकेसे हुआ था, पर अव 
तिस तयी भाषाके निर्माणका प्रयत्न दिया जा रहा है 
ठसका ्रोय जनंसम्पर्केके राजकीय साधनोंको दिया 
वा सकता है । यह खिचड़ी या मिश्च भाषा हिन्दी और 
बंग्रेजीके सम्मिश्रणसे तैयार की जा रही है, आकाशवाणी 
ब्र दूरदर्शन इसे राजकीय सम्मानके साथ अपने कार्य- 
रोमं प्रस्तुत करते हैं । यह नयी खिचड़ी भावा विना 
तरकारी घोषणाके “सरकारी हिन्दी' का रूप ले रही है । 
fia प्रकार जनसाधारण उदू को समझने और ग्रहण करटे 
मेंअसफल रहा, फिरभी वह प्रतिष्ठाकी भाषा बना दी 
गयी, वही स्थिति इस नयी खिचड़ी भाषाकी है। महा. 
aria विशिष्ट क्षेत्रों ओर अचलोंमें इसे स्वीकृत्ति और 


ऊपर “अनुवादी हिन्दी'की चर्चा हुई है । अनुवादी 
हिदीकी समस्या केवल सरकारी हिन्दीतक सीमित नहीं 
है। निजी प्रकाशनोंमें भी इसी प्रकारकी समस्याका सामना 
जा पड़ता है । अनेक विश्वविख्यात रचनाएं हन्दी में 
भरित हुई हैं, परन्तु ये अनूदित कृतियां हिन्दी पाठकों 
" मत-मस्तिष्कको प्रेरित करनेके स्थानपर पुस्तकालयों 
kinigi दीमक दलोंकी प्रतीक्षामें सुरक्षित हैं । 
X त्मारा उद्देश्य किसी ग्रन्थ विशेषके अनुवादकी ओर 
> करना नहीं था,परन्तु जव समस्या विकट रूपसे सामने 
"बेडी होती है तो चर्चा करना आवश्यक हो जाता है । 
आ fre न्दीमें अनूदित एक पुस्तक ल्युकाचका “उपन्यास 
सीके हि है। यह पुस्तक प्राप्त होतेही इस पुस्तककी 
th oe लए हमने पुणे विद्यापीठके यशस्वी समीक्षक 
We बांदिवडेकरका चुनाव किया और उन्होंने 


ऐसी 


1 Tae समीक्षा-भार स्वीकार कर लिया । डॉ. 


छः केरने SS s 
समे, भव जो टिप्पणी इस पुस्तकपर भेजी है 
गे केवल अनुवादकी समस्यापर ध्यान खींचा है, 


N 


> अन्ति कालमें BTA i f : क 
yard अ न्तिम क॑ Bibite by Nra ऽता Chenpai agge gano ri 


९1 जनसाधारण यदि इसे अभीत क 
स्वीकार नही कर सका तो यह उसका अपना दोष है 
कि कया वह अग्रेजी नहीं जानता ? प्रशासनतो उसे 
भ ग्र जी ओढ़ानेको तैयार है, अरबों रुपया वह इस देशमें 
खचकर रहा है जिससे देशका कोई नागरिक अग्रेजी 
जाने विना न रहे । खिवड़ी भाषाका हें प्रचार-प्रसार, 
सरकारी माध्यमोंमें उसका प्रयोग, उसे अंग्रेजी और 
अग्र जियतमें रंगनेके लिएही तो किया जा रहा है । 

यह द्विविध प्रयत्न, 'अनुवादी हिन्दी” द्वारा भाषाको 
विकृत करने ओर खिचड़ी भाषाको प्रोत्साहन, किस लिए 
हो रहा है, इसका प्रयोजन क्या है? क्या हिन्दी-उद्‌ विवाद 
की भान्ति एक और हिन्दी-नवमिश्र भाषाके विवादकी 
भुमिका तैयारकर इस वीच अ ग्रेजीकी स्थितिको मजबूत 
करनेका प्रयत्न किया जा रहा है ?उत्तर हमें जन-चेतनासे 
मिलेगा | > ८० 


प्रस्तुत समीक्षाएं : 
HO उभरते प्रश्‍न 


बल्कि अनुवादके लिए इस पृस्तकके चुनावपर भी प्रश्‍न. 
चिह्न लगाया है। उनका पत्र है : 

“उपन्यासका सिद्धान्त’ पुस्तकको मैंने बड़े उत्साहसे 
पढ़ना शुरू किया था । परन्तु दुर्भाग्यकी बात है कि अनेक 
वार प्रयत्न करनेपर भी मैं उसे पुरी तरह पढ़ नहीं पाया । 

मैंने भूमिकामें यह अपेक्षा की थी कि ल्युकाच, जिसने 
अपने निवंधोंको वादमें नकार दिया, के परवर्ती लेखनके 
संदभंमें उसके उपन्यास सिद्धान्तकी चर्चा होती ओर यह 
भी चर्चा होती कि विद्वान्‌ अनुवादकने उसे आजकी स्थिति 
में अनुवाद योग्य क्यों समझा। उसमें ऐसा क्या वच गया है 
कि अनुवादका कठिन कवच भेदकर हिन्दीका पाठक उसे 
पढे । इस संदर्भमें जो क्षीणसे संकेत हैं उन्होंने मुझे निराश 
कर fear 

यह अनुवाद Ha जीसे किया गयां मालूम होता है 
ओर मेरी निस्संदिग्ध मान्यता है कि ल्युकाचके अ ग्र जीमें 
किये agar अ ग्रे जी जाननेवालोंके लिए अधिक सुपाठ्य 
हैं वनिस्वत हिन्दी अनुवादोंके । आखिर ये अनुवाद किस 
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इसका पाठक है तो यह अनुवाद शब्दश: शायद गलत 
न हो लेकिन उसकी दृष्टिसे पूर्णतः निरुपयोगी हो गया 
हे । असलमें होना यह चाहिये कि ल्यूकाचके सिद्धान्तोंको 
सुगम हिन्दीमें समझाते हुए कोई ग्रन्थ लिखा जाये। 
हिन्दीके ऐसे अनुवादोंसे कोई लाभ नहीं दिखता । मैं यह 
भी स्पष्ट लिख दू कि आजके 'तेरीभी चुप मेरीभी चुप' 
वाली अवस्थामें इस प्रकारकी बात स्पष्टत: कोई नहीं 
faan कि अनुवांद अगम्य हो गये हैं। यहभी सम्भव है 
कि कोई ऐसे व्यक्तिभी निकल आयें जो मुझेही नासमझ 
करार देकर अनुवादकी सराहना करें । परन्तु इस बातकी 
सम्भावनाको देखते हुएभौ मैं स्पष्टतः कहूंगा कि इस 
प्रकारके अनुवाद प्रकाशक और पाठक दोनोंको चकमा 
देते हैं। यदि आप चाहें तो मैं ऐसे कतिपय वाक्य निकाल 
कर प्रस्तुत कर सकता हूं जो अत्यन्त आडम्वरपूर्ण भाषा 
के शिकार होकर अर्थहीन हो गये हैं । 
विद्वान्‌ समीक्षककी इस टिप्पणीसे सहमत होनेके 
कारण इसपर और अधिक लिखनेकी आवश्यकता नहीं 
ह 
गायब अनुवादक 
श्रीमती अमृता प्रीतमकी पुस्तक 'कड़ी धूपका THe’ 
की समीक्षामें विद्वान्‌ समीक्षक और सुप्रसिद्ध उपन्यासकार 
सम्हैयालाल ओझाने अनूदित कृतियोंपर से अनुवादकको 
गायव करके उसे मूल कृतिका आभास देनेके प्रयासको 
ओर ध्यान खींचा हे । इस पुस्तकफी समीक्षाकी समाप्ति 
Qt उन्होंने गंभीर प्रश्‍न उठाये हैं और व्यावसायिकताके 
बढ़ते चरणोंकी ओर घ्यार खींचा है । इस व्यावसायिकता 
का ओर्‌ शोषणका शिकार अनुवादक होता है.। प्रकाशक 
ब्यवसायी है, व्यवसायके मूलमें शोषण निहित है। यदि 
‘ara विचारोंकी मौली' से संवेदित लेखिकाही काली 
व्यावसायिकताके aad उतरती दिखायी दे तो जिस मूल 
समस्याको लेकर क्रति प्रस्तुत की गयी है, उसकी विश्वस- 
नीयतापर प्रश्‍नचिह्लू लग जाता है, क्योंकि व्यवहारमें 
“लाल विचार! की प्रेरणा गायब है । 
साहित्य और कला सम्बन्धो मूल्य 
Eiras वि मनोहर श्याम जोशीके नये उपन्यास 'कसप' की 
समीक्षा “प्रकर' के जुलाई ८२ अ कमें प्रस्तुत हुई थी। 
समीक्षक थे डॉ. श्रवणकुभार गोस्वामी । इस समीक्षामें 
कथ्यकी अईगतियों और समीचीनताकी संदिग्धताकी 
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केने जो जौ 
वाक्य दुहराते हुए लिखा था, “जोशी जी a 
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पोली वोम मारता है ?' परन्तु हमारे बित 
डॉ. जगदीश शर्माकी धारणा इसके विपरीत > समो 
विचार हे कि इस उपन्यासकी सूक्ष्म व्यंजना a TAR, 
बिना FAT का वास्तविक मूल्य हाथ e: 
इसलिए उसका पुनमूल्यांकन आवश्यक है| and 
यह धारणा इस भ कमें अन्यत्र प्रकाशित a ait 
के अन्तर्गत व्यक्त की है । ni 
यह सही हे कि अनेक वार मूल्यांकन imen: 
जाता हे 1 कला TAIT बल देनेके कारण यह a 
उपयुक्त प्रतीत होती है कि 'कलाकी समझ TA 
समीक्षाके लिएभी उतनी आवश्यक है जितनी कविता 
और नाटककी समझके लिए । कथ्यका सीधे अपना कोई 
कलात्मक मूल्य नहीं होता, लेकिन रचनाकारकी अन्तर 
ष्टिको उद्घाटित करनेका उपकरण होनेके नाते वह गे 
णीयभी नहीं है क्योंकि रचनाकारकी सर्जनात्मक कल्पना 
को उसकी aera ष्टिसे पोषण प्राप्त होता है।' Aar 
स्तिक स्तरपर इसके विरोधका प्रश्न नहीं उठता। उप- 
न्यासके स्तरका निर्धारण ही उमके कला-पक्षसे होता है। 


है बातो 
a 


हमारा विचार है कि सामूहिक प्रभावकी दृष्टिसे ak 
कला शालीनताकी उपेक्षाकर नग्नताको अधिक प्रवल हप 


से रेखांकित करे तो ऐसी कला-कृतिकी समीचीतताो 
चनौती देनेके अधिकारको भी मान्यता मिलनी चाहिये) 
फिरभी इस उपन्यासके पुनमू'ल्यांकनक्री जो रूपरेषा डॉ. 
जगदीश शर्माने प्रस्तुत की है, और उसके कलात्मक ल! 
को रेखांकित किया है और व्यंजनाओंको स्पष्ट किया है 
ag अपने-आपमें महत्त्वपुर्ण है । वस्तुतः यथाथ, क्थ्य, 
कला, उनके सामंजस्य और सीमाओंको तेकर a 
बहुत समयसे चली आ रही है । ऐसा प्रतीत ae 
नैतिकतावादियोंमें और कलावादियोंमें यह विवि 
रहेगा । फिरभी श्रेष्ठ कृतियां इन 
अपना रास्ता बनाती cow 1 co 
मत-अभिमत 
मत-प्रभिमत स्तम्भके लिए समी 
की प्रतिक्रियाका स्वागत है। ग्रापको 
अंकुशका कामभो कामकर 
और. चिन्तनके क्षेत्रमें पका . 
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टूटत परिवारोंकी नायिकाओंका 


कड़ी धूपका सफर ! 


लेखिका : अमृता प्रीतम 


भारतीय ज्ञानपीठक़ा १६८२ का डेढ़ ल.ख रुपयेका 
साहित्य-पुरस्कार पंजावीकी प्रसिद्ध साहित्यकरत्री श्रीमती 
अमृता प्रीतमको घोषित क्रिया गया है, यह सूचना 
ममीक्ष्य-पुस्तकके प्रच्छद-पटपर ही नहीं, अपितु एक अलग 
पल पपर भी मुद्रितकर पुस्तकके साथ संयोजित की गयी 
है। अवश्यही लेखिकाको पुरस्कार इस पुस्तकपर मिला 
हो, यह वात नहीं है, किन्तु इससे कृतिझारकी गुणवत्ता 
का प्रभाव तो ग्राहक तथा पाठकपर पड़ताही है। कृति 
को पड़ता है या नहीं, यह बादकी वात है । 

पजाबीक क्ष त्रमें अमृताजीका साहित्य और जीवन 
दोनोंही काफी चर्चाका विषय रहे हैं । जीवनको भरपूर 
जीनेके अधिकारसे किसीको वंचित नहीं क्रिया जा सकता 
ओर उसकी ईमानदार अभिव्यक्ति किसीभी साहित्यके 
लिए गौरवशाली उपलब्धिही होती है । इस बेबाक और 
भकु 5-अभिव्यक्तिके लिए अम॒ताजीको अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति 
मिली हुई है, और अब भारतीय ज्ञानपीठका पुरस्कार 
पाकर वे भारतीय-साहित्यमें भी वरेण्य: स्थानका अधिकार 
१ चुकी हैं । यहां उनकी जीवनीके वारेमें उल्लेख अभिः 
मत न होता, यदि समीक्ष्य: कृतिके सन्दर्भमें यह प्रासंगिक 
भौर अनिवाये न समझा जाता | प्रस्तुत पुस्तकमें वेदिक- 
गेलसे लगाकर अत्यन्त आधुनिक कालकी बीस-साला 
शवेयित्रियोंतक की लगभग सत्तर चनिन्दा महिला चिन्तक- 
शेह्त्यिकत्रियोंके सन्दर्भ हैं । जो पात्रियां मरकर इतिहास 


र 

"वस्तु हो चुकी हैं, उन लगभग तीन दर्जन महिलाओं 
SR 

R 


सकाशक : राजपाल एण्ड संस, कडमीरी दरवाजा, 
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समीक्षक : सन्हैयालाल ओका 


का ऐतिहासिक दस्तावेज और zara’ 
स्मरण किया गया है। इस खण्डमें उनके नामोल्लेखके 
साथ उनके जन्म-मृत्वुके वर्ष, जहां उपलब्ध हैं, जीवनकी 
प्रमुख घटनाएं और साहित्यिक-क्ृतित्वपर संक्षिप्त टिप्प- 
frat हैं। इनमें भारतकी चार कवयित्रियांभी शामिल 
हैं : दो कवग्रित्रियां कश्मीरकी लल्लेश्वरी और हव्वा 
खातून, एक राजस्थानकी मीरांबाई तथा एक अंग्रेजी- 
फ़ चमें कविता करनेवाली तोरु दत्त । अन्य णायराओंमें 
ग्रीक, अंग्रेजी, फ़ च, जमन, इटेलियन, पोलिश, स्वीडिश 
रूसी, पुर्तगाली, हंगेरियन आस्ट्रेलियन, जापानी, ची- 
लियन, अफ्रीकी, अमरीकन, मोरक्कन, दीयतनामी-_ 
मतलव यह कि अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रकी प्रख्यात महिलाएः 
eal 


शीर्षक खण्डमें 


दूसरे अनुच्छेद 'हल्फिया बयान” में एक दर्जनसे 
अधिक अदवी महिलाए हैं, जिनमें का कईका अमताजीके 
साथ एक तरहका साक्षात्कार है--अम ताजीके प्रश्न हैं 
और लेखिकाओंके उत्तर ! विदेशोंकी अन्य कई साहित्य- 
कत्रियोंमें इस अनुच्छेदमें भारतीय हैं : gaat इस्मत 
चुगताई, कुरंतुल ऐन हैदर, पंजावीकी अजीतकौर और 
दिलीपकौर टिवाणा; डोगरीकी पद्मा सचदेव, हिन्दी 
(शायद) की सुशीला पगारिया और उदू-पंजाबीडी 
सारा शगुफ्ता हैं। लगभग एक दर्जनही महिलाए हैं 
‘जूती कसूरी पैरमें न पूरी शीर्षकोक्त खंडमें, जिसमें 
सभी भारतीय महिलाए हैं । इस खंडमें केवल शायराही 
नहीं, कहानी कार-चित्रकार-पत्रकार मुख्तसिर यह क्रि जो 
शादीकी पैरमें न पूरनेवाली कसूरी जूतीको फेक धरी 
चारदीवारीको लांघकर आजाद जिन्दगी वसर कर रही 
हैं, वे भी हैं। इसके अलावा 'कन्यकाओंकी बेठक' खंडमें 
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उन 'शायर-बच्चियों' का Se 


रास्तेपर चलते हुए आज अपने हाथोसे अपने पैरोंको 
मिट्टी फाड़नेमें विश्वास करती Scent जिनके हाथोंमें 
लाल धारियोंवाली मौली नहीं, लाल विचारोंकी मौली 
बंधी हुई हे । (पृष्ठ १२६) । 
वस्तुतः 'लाल विचारोंकी यह सोली' ही अमृताजीके 
चुनावका आधार रही Sl और चूंकि इस लाल-विचार 
का जीवनकी शैलीसे ATS गहरा सन्बन्ध हे, तथा स्वयं 
अमृताजीने अपने जीवनको इसी भंगिमाके साथ जिया है 
इसीलिए यहां उनकी जीवनीकी ओर संकेत किया गया । 
प्रस्तुत कृतिके उनके जीवन-चरित्रके वारेमें कुछभी प्रसंग 
नहीं है, इसके लिए उनकी आत्मकथा 'रसीदी टिकट' 
काफी प्रसिद्ध हो चुकी है प्रस्तुत कृतिमें महिलाओंके 
चुननेका उनका आधार, साक्षात्कारमें प्रश्‍नोंकी नुकीली 
धार, और साहित्यवत्रियोंकी रचनासें चुनी हुई पंक्तियों 
से जो स्पष्ट होता है, उसका सम्बन्ध साहित्यसे उतना 
नहीं है, जितना जीवनमें विवाहके प्रति विद्रोहसे हे । 
पुस्तकमें शीर्षवःसे ही यह स्पष्ट हो जाना चाहिये, सफर 
“कड़ी धूपका । शायद यही कारण है कि जहां उन्होने 
सम्पूर्ण विश्वसे अतीत-वर्तमानकी महिला साहित्यकत्रियों 
को चुना है, वहां अपने पासही की हिंन्दीकी वर्तमान 
किसी साहित्यकरत्रीको अपनी लेखनीका विषय नहीं 
बनाया । यह बात नहीं कि हिन्दीमें 'लाल विचारोंकी 
मौली' वाली आधुनिक साहित्यकत्रियां नहीं हैं, किन्तु 
उन्होंने इन विचारोंको अपने सक्रिय-जीवनमें भी स्वीकृत 
करके विद्रोहकी भूमिका ग्रहण की हो, ऐसा नहीं लगता, 
और इसीलिए वे अमृताजीके विचार क्षेत्रसे बाहरही 
रहीं । 
विवाह स्त्री और पुरुषके पारस्परिक सम्बन्धोंका 
मान्य सामाजिक विधान है, क्योंकि उनकी यह पारस्परिक 
निर्भरता प्राकृतिकही नहीं, ज॑विकभी है । प्रकृतिमें जीव- 
धारीका प्रारंभ 'एक-कोशी' के रूपमें ही हुआ था, और 
विकासकी प्रक्रियामें प्राणी लक्षाब्दियोंतक अवश्यही एक- 
लिंगी (यूनी-सेक्सुअल) रहा होगा । एकसे अनेक होजाते 
की aaa आवश्यकताने कालान्तरमें द्विलिगीय सृष्टि 
का विकास किया, और stata निचली-प्रजातियोंसे 
erica sea है, मादाके उद्‌भावका सारा प्रयोजन केवल प्रजनन- 
तक ही सीमित है; इसी आवश्यकताके अनुसार उसकी 
शारीरिक, जैविक और रासायनिक विशिष्टताओंका 
विकास हुआ है । अपने प्रारम्भिक विकासके सोपानोंमें 
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तिक नियमका 
सकती थी ! यहां स्त्री-जीवनवी ए 
विशिष्टताकी ओर ध्यान दिया जाना 
प्रजनन-प्रक्रियामें जहां एक नर एक-के-बाद-एक इ. 

कई मादाओंको मातृत्व प्रदान कर सकता : ok 
एक समयमें केवल एकही नरको 


अपवाद EE 
क उ 
1 अन्य जै 


आवश्यक a 


स्वभावत वि 


वहुपत्नी-ब्रती है, जबकि मादा एक ती; faf 
सकती है ! Hi o 

अवश्यही अपनी संस्कृति और शान-विज्ञानके fm माध 
के साथ मनुष्य-प्रजाति इन प्राकृतिक और जैविक सीमाव i 


का अतिक्रमण कर चुकी है। अपने काम-सम्वर्धोके fay ae 
अब वह किसी Afen सीजनकी अपेक्षा नहीं र्ती बा 
इसीलिए अपने काम-जीवनको संयमित करके far 
सामाजिक नियमोंके अन्तर्गत उसने विवाहकी संस्था 
विकास किया । सामाजिक संरचना तथा आधिक-उत्पादन 
साधनोंकी पृष्ठभूमिमें सभ्यताके विकासके साथ मातृसत्ताक 
तथा पितुसत्ताक व्यवस्थाओंमें विवाहके स्वरूपमें भी परिव 
होते रहे हैं । आज भारतमें स्त्री-पुरुषोंके सम्बन्धोंको निष- 
स्त्रित करनेवाली विवाह-प्रथाका स्वरूप कृषि-युगकी सभ्यता 
और आवश्यकताओंकी देन हे; और इन सम्ब्धोंमें अव 
जो दरार और दूटन होने लगी है, वह इस कारण है कि 
हम कृषि-युगसे निकलकर तेजीसे औद्योगिक युग प्रे 
कर रहे हें । कृषिभी अब श्रमिकोंपर उतनी नहीं, जितनी 
यन्त्रोंपर निर्भर करने लगी है । संगुक्‍्त-परिर और 
पैतक सम्बन्धोंके विघटनके साथ स्थायी भावासके वर्थ 
भी AR पड़ते जा रहे हैं। स्त्री, अब प्रजननका सा 
भर न रहकर सामाजिक व्यवस्थामें पुरुषके समानी | 
स्वतन्त्र जीवन बिताना चाहती हे । ७. 
अब, शुक्र-बैंकके आविष्कारोंके साथ fag fraa, | 
टेस्ट-ट्यूबके विकासके साथ मातृ-तिरपेक्ष | 
है। केवल रह गयी है जैविव-भुख मात, स्त्री ad 
के बीचकी मिलन-रेखा ! यदि ईत Ti 
raat देन at 


qè मारे संस्क 
आगे बढ़ी नहीं हैं- यह संक्रमण-27 Be a a \ fae 
महिलाए' बढ़ रही हैं, अमृताजीने SE ह, बै मान 
स्वयंके अनुभवोंसे ही पहचाननेका प्रयत्न तदार | a त 
उनके इस “कड़ी धूप” के सफरमें कुछ शीत | Meee 


देनेकी कोशिशभी की है । 


सस्थाका 
उत्पादन 


तृ-सत्ताक 
परित॑न 
क्रो faa 


| सभ्यता 
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जादी 


| $ (इच्छाकृत-कल्पना) ही है । इसी समस्याके दूसरे 
qT आपताके 


$ आवश्यकताने ही wre दो कष ait 
वाट दिया था, घर और वाहर ! प्रजनन और शिश्वुकी 
anè लिए स्वी सहजही पघस्साम्राज्यकी 
अधिष्ठात्री देवी बन Wat, और पुरुष इन वन्धनोसे मुक्त 
qed क्षेत्रका उद्योक्ता । इसी तरह पुरुपकी बहपत्नी- 


fe] 
Pe 3 
क 


afa तथा स्त्रीकी एकपति-वृत्ति, जो मूलत: जेविक- 
विशिष्टता थी, सामाजिक और नैतिक आवश्यकता तथा 
अपेक्षा वनंती गयी, रूढ़ होती गयी । अव उत्पादनके 
maa परिवर्तनके साथ यदि वे रूढ आवश्यकताए' 


g 
पैरमे पूरी त पड़मेवाली कसूरी जूती प्रमाणित होने लगी 
हों तो यद्यपि अस्वाभाविक इसमें कुछ नहीं है, खासकर 
तब जवकि मनुष्य जैविक-सीमाओंपर विजय पा रहा हो, 
feg इसके साथ, नैतिक न सही, मानसिक जो अनेक 
प्रात जुड़ गये हैं, उनका क्या समाधान हो ? सभ्यताके 
पिछले हजारों वर्षोने स्त्री और पुरुपके सम्बन्धोंको केन्द्र 
करकेही अपना विकास किया है, जिसमें जीवनके विविध 
आयाम विशिष्ट दिशाओंमें न केवल बहुत आगे बढ़े हैं, 
वहिक समृद्ध हुए हैं और उन्होंने जीवनमें गहराई, विस्तार 
OT एक भावात्मक सार्थक-गृणवत्ता दी है। अन्य 
प्राणयोंकी तरह मनुष्य केवल उदर-काम-प्रजनन या 
भाहार-निद्रा-मंथुनतक ही सीमित नहीं रह गया है । यह 
शरण है कि आथिक रूपसे स्वतन्त्र होकर निरपेक्ष रूपसे 
{em उपयोग करनेवाली सर्वथा बौद्धिक नारीभी पुरुषसे 
निरपेक्ष नहीं रह पाती, तलाकके वाद तलाक लेकर 
Ia साथ खोजनेको बेचैन रहती हे । उसकी 
TR आथिक और बौद्धिक safaat तथा गतिविधियाँ 
er हाशिएकी (माजिनल) जरूरतें या मन-बहलावके 
TOA सावित होते हैं । इन साक्षात्कारोंमें यही बात 
TN प्रकाशमें आती हे । 
ae केवल नारीकी दृष्टिसे ही इस समस्याको 
ठ कया है, जवकि यही पुरुषकी भी समस्या हो 
SI यह शायद उनके विचारःक्षेत्रसे बाहरका 
“ये हो, पर इससे जुड़ा हुआ है, यह तो उन्हें स्वीकार 


केजाही „~ 
ही पड़ेगा । घरका साम्राज्य सदा घृण्य ओर 
र्य 

क गीय हो, या बाहरका साम्राज्य सदा लोभनीयही 


ग, 
पक केवल स्त्रीकी एकांगी दृष्टिसे उसका विशफुल 


हीं दिनों राजधानीमें एक 'पतिमंच' की 
समाचार पढ़नेको मिले हैं। इन साक्षात्कारों 
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९ स्पष्ट होता है कि नारीकी समस्याके मूलमें 
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विद्रोह है सम्वन्घोकी संयत करनेवाली विवाह-प्रथा तथा 
मातृत्वकी मजबू रीके प्रत्ति । विवाह वस्तुत: स्ती और पुरुष 
के बीच साथ रहनेका एक समझौताड़ी तो है जो भावुकता, 
आवेश और यौवनके वादभी वरावर एक-दूसरेकी मान- 
सिक और सामाजिक-अपेक्षाओंक्रा परिपुरक रहे आदि- 
कालसे ही किसी-द-किसी रूपमें समझोता लचीला रहे 
है । किन्तु प्राय:ही यह देखा गया है क्रि इस प्रगाढ़ताके 
अभाव या टूट जानेपर जीवनमें निररथकताका बोध भर 
जाता है ओर तव, जैसाकि मनोविज्ञान कहता है, अन्य 
सव प्रवृत्तियाँ रिक्तताको भरनेका प्रयत्नही होती cal 
घरके केन्द्रसे निर्वासित होकर न स्त्री, और बाहरके सकल 
से वेदखल होकर न पुरुष सुखी हो सकता हैं। इस 
हु सृजन नहीं । और जो कविता 
हुई हे, वह 


ह पाठकको तुष्टि दे सकती है, 


विद्रोहसे ध्वंसही हृ 


ok, 
ay 
ह 
~ 
H 


; aiga हैं वह । 

भार यह समस्या प्रखर और मुखर हुई है केवल 
उन्हीं महिलाओंमें जो अपनी वौद्धिकताका ईर्ष्या-जन्य 
आधार लेकर घरसे विद्रोह < À 


णिक-मिथको उद्धृत किया हैं : विद्याकी अर्थात्‌ लेखकों 
ओर कलाकारोंकी देवी सरस्वती पहले लक्ष्मी और गंगा 
के साथ विष्णुकी पत्ती थी, और तीनों परस्पर झगड़ा 
करती थीं । मुखरा और गर्ममिजाज होनेके कारण विष्णु 
ने सरस्वती ब्रह्माकों सौंप दी थी । पौराणिक-आश्यान तो 
यहभी है कि सरस्वती ब्रह्माकी पुत्री थी और जव ब्रह्मा 
ही उसपर आसक्त हो गये तो आत्मरक्षाके लिए उसे 
हरिणी वनकर भागना पड़ा । पर अमृताजीके लिए ag 
प्रसंग गेरमोजू जो है ! - तो क्या जो महिलाएँ अपनी 
घर-गृहस्थीको लेकर मौज-मजेमें बेठी अपने घरके 
साम्राज्यका निर्वाध उपभोग कर रही हैं, वे पढ़ी-लिखी 
या बुद्धिमती नहीं हैं ? यह कड़ी धूप और mgh जूती 
केवल इन कुछेक चुनिन्दा महिलाओंको लेकरही नहीं है । 
विश्वमें ऐसी महिलाओंकी कभी कमी नहीं रही, जिन्होंने 
अपनी बौद्धिक-प्रखरताके साथही यृह-साम्राज्यकी साम्राज्ञी 
का गौरवपूर्ण उपभोग किय। है । अतः कुल मिलाकर यही 
कहा जा सकता हे कि अमृताजीकी यह प्रस्तुति नितान्त 
एकांगी, बहुत कुछ उनके चिन्तनके अनुकूल तराशी गयी, | 
बल्कि उनके विद्रोही-विचारोंका औचित्य प्रस्तुत करनेका 
ही प्रयत्न कही जा सकती है । इसी प्रसंगमें एक और 


चेतावनीकी और व्यान दिळाना आवश्यक लगता है, जो 
kul Kangri Collection, Haridwar 
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जेविकसे भी बढ़कर रासायनिक समस्या हो सकती हैं, 
भलेही उसका परिणाम अभी न स्पष्ट हो पर जिसका 
दूरगामी प्रभाव पड़े बिना नहीं रहेगा। स्त्री और पुरुष 
में पारस्परिक-अपेक्षासे कई प्रकारके हार्मोनोंका अन्तःस्राव 
होता रहता है, जो न केवल मानसिक किन्तु शारीरिक- 
स्तरपर भी लक्ष्य किये जा सकते हैं, और जिनसे शारी- 
रिक बुनावट और सोन्दयंके मानदण्डोंका निर्धारण हुआ 
हे । स्वाभाविक संकोच और लज्जासे स्त्रीके चेहरेपर 
अरुणिमा छाकर उन्हें जो अपरुष सौन्दर्य दे देती है, 
कार्यालयोंमें सदा पुरुषोंके साथ काम करनेवाली महिलाएं 
उससे सहजही वंचित देखी जा सकती हैं, और उस प्राकृ- 
तिक-सौन्दर्यंको रूज, पाउडर आदिके प्रयोगसे कभी प्राप्त 
नहीं किया जा सकता | कई प्रकारके हार्मोन तो नारी 
की गर्भाधान-क्षमताको विकसित करनेके लिएही शरीरकी 
गोलाइयों भौर पीनताको पुष्ट करते हैं, जो नारी-सौंदर्य 
का मानदण्ड हैं | अपनी आधुनिकताकी अन्धी दौड़में इन 
प्राकृतिक-व्यापारोंसे छुट्टी पाकर नारी कहीं कालान्तरमें 
न्दर्यके मानेमें सपाट न होने लग जाये | आज जो 
वनाव-शृ गारके कृत्रिम साधनोंकी धूम मच रही है, कहीं 
ag इस दिवालियेपनको ढॅकमेका प्रयत्न तो नहीं है? 
इतना सब लिखनेके वाद, मैं समझता हूं 'कड़ी धूप 
का सफर” में वणित व्यक्तियों और विचारोंकी JIR- 
पृथक्‌ विवेचना करनेका कोई प्रयोजन नहीं रह जाता | 
कुल मिलाकर पुस्तकका तेवर है नारीका पुरुष तथा 
समाजके प्रति विद्रोह, जिसके तीन स्वर मुखर हुए हैं : 
yea प्रतिद्वन्द्रिता, विवाहसे परहेज, और तलाक-दर- 
तलाक ! मद॑की मुहब्बतको न अमुताजी इनकार करती 
हैं, न अन्य कोई महिलाही, जिनका उन्होंने साक्षात्कार 
किया है ! पर इस शतके साथ कि 'मुहुब्बतवाला रास्ता 
व्याहकी दहलीजतक जाये, जरूरी नहीं ।' , (पृ १७७) । 
इस पुष्ठभूमिमें यह किचित्‌ आश्चर्यकर हे कि एक स्वी- 
डिश शायरा और उपन्यासकार कारिन बोये (पृ. १७) 
भी इस हजूममें है, जिसे सन्‌ १६४१ में आत्महत्या करनी 
पड़ी थी । स्वीडन॑में तो विवाहकी कोई सामाजिक- 
बाध्यता है ही नहीं । क्या यह सम्भव नहीं है कि कारिन 
Eo व | आत्महत्याका कारण कुछ औरही हो ?--भोर विड- 
म्बना यह है कि वहाँ इस स्वातन्त्र्यके बावजूद आज महि- 
लाओं में स्वेच्छासे स-समारोह ब्याह रचातेका चाव बढ़ता 
जा रहा है। 
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वह एकांगी ही हो, जिस तरह उभारा $ = 

है, और विचारोंको चुनौती देती है ‘I = गिनी 
समस्याका कुछ समाधानभी प्रस्तुत र Wa 
होता ! समीक्षकके लिए उसपर विचार का au ! 
नहीं हे । पृस्तकमें स्थान-स्थानपर रेखाचित्रो उ is 
राओंकी नज्मोंसे पठनीयता बढ़ी है । पस्तकवी m: उपर 
सफाई Swed है, यद्यपि यत्रतत्र मुद्रणकी वष me 
गयी हैं । पृष्ठ १७६ के अन्तकी पाँच पंक्तियां £ 3 > 
सम्बन्ध रेणुकाके साक्षात्कारसे है, पृष्ठ १७७ क गी 
पंक्ति और पृष्ठ १७८ की प्रारंभिक चार त 
छपी है । हिन्दी पुस्तकोंके मूल्यके वारेमें तो कुछ वहा 


श्री 

व्यथं है | लेखक व 
ही व्यथं है । लेखक यदि “विकाऊ' हो तो प्रकाशक अफे | हि 
लोभको सहज रोकभी नहीं सकता । ऐसी स्थितिमें हिदी | वरण 
में पाठन-रुचिको कोसना एक व्यर्थका व्यायामही है। a 
उं cz 


प्रच्छद-पटकी एक और सूचनाकी ओर वखस पाळ त्यो 
का ध्यान जाता है कि लेखिका 'लिखती रही है पंजाबी 
में, जहाँ उनका अन्यतम स्थान है। पर उनकी भोग | जोर 
रचनाओके अनुवाद भारतीयही नहीं, विदेशी भापाभोगें 
भी हुए और हो रहे हैं ।--तो क्या प्रस्तुत पुस्तकी | [ए 
मलतः पंजावीमें लिखी गयी है और यदि ऐसा है तो झ | दध 
पर अनुवादकी सूचना तथा अनुवादकका ताम क्यों कीं | 
दिया गया ? यह तो सुना गया है कि पंजाबीको कई 
रचनाएँ मूल पंजावीमें छपनेके पुर्व, अनूदित होकर ह 
में छप जाती हैं, और प्रसिद्ध होकार फिर पंजाबी 
छपतीही हैं । इसमें आपत्तिकी कोई बात नही, ह 
और पंजाबी रूप-गुणमें बरावरकी बहनें हैं, अन्तर ह 
केवल लिपिका । अमुताजीकी कुछ अन्य हते 
पहलेभी ऐसा सुना गया है | प्रकाशककी क. 
व्यावसायिक-लाभ हो, किन्तु अनुवादकके aa í 
अन्यायही है, जिसके लिए कम-से-कम अर नदी | 
अन्तर्राष्ट्रीय कृतविद्य लेखिकाको तो ताह aari 
चाहिये | प्रकाशक तो, अनुवादक al ताम के 
को गोलकर उसके स्थातपर भूत तया a 
लिए बदनाम है ही हाँ, यदि पस्त दिल के | 
जीका हिदि | 
ही लिखी गयी हो तो अमृताजा aa wl é 
स्वागत है, हिन्दी उतको पाकर FE प्रकाशक IN 
तब शिकायत यही रह जाती eral ड | 
उक्त सूचना देना अभीष्टही था ते हे gaid ति i 
देता कि अमृताजीने यह पुस्तक ११ ` | 
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यों नही 
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l ast अनूदित] 


उपत्यासकार : एस. एल. भैरप्पा 
प्रतवादक : डॉ. वी. at gaat 
क्षक : डॉ. कृष्णचन्द्र गुप्त 


साहित्य अकाडेमी पुरस्कार प्राप्त कन्नड कथाकार 


श्री भैरप्पाका यह उपन्यास डॉ वी. वी. gaa द्वारा 
हिद्वीमें अनूदित है । एक धर्मनिष्ठ, कर्मकांडी, सत्या- 


चरणवाले ब्राह्मणको केन्द्रमें रखकर लिखा गया यह 
उपत्यासं परम्परागत और नवीन जीवन परिस्थि- 
Gat at उनसे विकसित होनेवाले मूत्योंमें दृन्द्रको 
रेखांकित करता है । श्रीनिवास श्रोत्रिय Heat है इसके, 
जो संयमी, सदाचारी, दुराग्रह रूढ़ि-रीतिसे मुक्त हैं, THF 
आंतरिक स्वरूपको विवेकसे ग्रहणकर जीवनभर उसके 
लिए मूल्य चुकाते रहे हें । युवा पुत्रके मर MATR 
विधवा aga एक वार तो उसमें विवेक और संयम 
जाग्रतकर रोक लेते हैं लेकिन फिर प्रकृतिका सहज उद्वेग 
अतृप्त नारीत्वकी कामवासना और आधुनिकताके प्रतीक 
राजारावके सम्पर्कमें आनेपर वह उसके साथ श्रोत्रियजी 
के घरको छोड़ चली जाती है। इस आघातको वे बिना 
बिसी उद्वेगके सह लेते हैं । लगता है जो घटित होता है 
उसे प्रभुकी लीला मानकर ग्रहण करनाही उनका स्वभाव 
बन गया है, भलेही वह कितनाही अप्रिय क्यों न हो? 
भपने वंशकी पवित्रता, धर्माचरणपर उन्हें सहज गर्व है। 
बड़ीसे बड़ी समस्याको विवेकसम्मत ढंगसे सुलझा लेते 
है, चाहे वह अपनी हो या दूसरोंकी । लेकिन एक दिन 
उर्हें अपना उद्गम मालूम पड़ता है कि वे नियोगसे 
अपन्न है, तव उनका सारा वंशाभिमान ढह जाता हैं। 
अपने पिताके दुष्कमॉसे परिचित होनेपर वे प्रायश्चित- 
स्वरूप अपने चाचाके वंशजोंकी खोज करते हैं क्योंकि 
भव इस सम्पदाके भोगके वे अधिकारी नहीं रह गये | 
a 

प्रकाशक : शब्दकार, २२०३ गली डकौतान, तुर्कमान 

गेट, दिल्लो-११०-००६ । पृष्ठ : ३४७; क्रा. ८१; 

भूत्य : ४०.०० रु. । 
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इस खोजम असफल होनेपर जमीन जोतनेवालोंको ही 
मीन दान कर देते हैं । केवल पौत्रकी पढ़ाईके लिए कुछ 
हजार रुपये रखकर भोर उसका विवाहकर संन्यास लेनेके 
लिए हरिद्रारको चल पड़ते हैं | तभी रास्तेमें अपने शिष्य 
डॉ. सदाशिव रावसे मिलनेके लिए जब रुकते हैं. तब 
मालूम पड़ता हे कि डॉ. रावका देहान्त हो गया । उनकी 
दूसरी शिष्या-पत्नी करुणारत्ने अपने देश सिहल चली 
गयी, उनके छोटे भाईकी पत्नी वही कात्यायनी है जो 
उनके दिवंगत पुत्रकी विधवा थी। यह आकस्मिकताभी 
उन्हें विचलित नहीं करती । उनका पौत्र और कात्यायनी 
का TA SIH Ae बुलाया लिया जाता है | 
लगता है लेखक घटनाचक्रको कुछ अधिकटटी तीब्रतासे 
घमाकर उपन्यास समाप्त करनेकी हड़बड़ीमें क्योंकि 
बातचीतमें यहीं उन्हें यह मालूम पड़ता है कि अपने 
अधिकार वंचित चाचा किटप्पाकी सन्तान ये ही डॉ. राव 
गैर उसका छोटा भाई राज है । इधर डॉ. रावने अपनी 
पहली निष्ठावान्‌ पत्नी होते हुए अपनी शोध छात्रा रत्ने 
से वैवाहिक सम्बन्ध कर लिया है । वीमार पड़नेपर उन्हें 
अपनी पहली पत्नीके प्रति अपने अन्यायकी याद आती 
है । प्रायश्चितस्वरूप अपने साथ उसेभी रख लेते हैं लेकिन 
प्राणघातक वीमारीसे वे चल वसते हैं, जिसमें अपराध- 
वोधभी शामिल हे । कांत्यायतीमी श्रोदिय परिवारको 
छोड़कर आयी है, यह अपराधवोध उसे चुभता रहता हे 
जो उसकी प्राणघातक बीमारीका एक प्रमुख कारण है। 
करुणारत्नेमें भी यही हाहाकार है डॉ. रावके मरनेपर । 
स्वयं श्रोत्रियजीके जीवनमें भी एक ऐसी स्थिति आयी 
थी जब स्वयं उनकी पत्नीने लम्बे समयतक सन्तान न 
होनेके कारण घरकी नौकरानी लक्ष्मीसे देह सम्बन्ध स्था- 
पित करनेके लिए उन्हें प्रेरित किया था लेकिन अपने 
विवेकपूर्ण चिन्तनके कारण वे ऐसा नहीं कर सके । 
पुरे उपच्यासमें ACM परम्परागत सदाचरण, 
निष्ठा, एक पत्तीब्रत, ब्रह्मचर्यं, दृढ़ नैतिकता, त्याग एवं 
तपस्याका जीवन व्यतीत करनेवाले श्रोत्रियजीको आदर्श 
के रूपमें प्रस्तुत fear है जो अनेक संकटोंसे पार पाकर 
जीवनकी सार्थकताका अनुभव करते हैं । बड़ेसे बड़े अप्रिय 
सत्य सहज रूपसे निविकार भावसे ग्रहण कर लेते gil 
दूसरी ओर नवीन जीवन मूल्योंको अपनानेवाले हैं डॉ. 
राव और कात्यायनी, जो प्राकृतिक कामवासना, लोभ, 
आकर्षणको जीवनका सहज एवं मूल धर्म मानते हैं। 
भौतिक रूपसे समृद्ध होते हैं लेकिन अन्तदंन्दग्रस्त हैं, तनाव . 
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झेलते हैं । संस्कारगत ETENN Viire रोचक और 


रूपर्मे सही उन्हें कोंचते हैं और प्राणघातक बीमारीके अपना जीवन-सन्देश देनेमे सक्षम > = साइ 
शिकार हो जाते हें । तथाकथित सफलता प्राप्त करकेभी ह जीवन-सन्देश आदर्शके धरा os आ. क 
साथेकता और आत्म-सन्तोषके अभावमें उनका व्यक्तित्व रही fea रेणा | ९ 
खोखला हो जाता है भौर जीवन हाहाकारसे भर उठता 
है । कोई दृढ़ नैतिकता, निष्ठा और विवेकपुर्ण आधार 
न होनेपर जीवनके कटु प्रसंग उन्हें झकझोरही नहीं देते कई तरहके दिन! 
अपितु तोड़भी देते हैं। जबकि श्रोत्रियजी सबंको पचाकर 
भयंकरसे भयंकर तूफानमें भी विवेकसम्मत राह निकाल [ओड़ियासे अनूदित काव्य] कत 
कर जीवन-पथपर लगातार बढ़तेही रहते हैं और एक È भावो 
तृप्ति-आत्मतोष उन्हें पुरस्कारके रूपमें मिलता है । जीवन कवि : जगन्नाथप्रसाद दास प्रणय 
की विषम परिस्थितियोंकी भयानक भँवरमें Ga जातेपर रूपान्तर : विजयलक्ष्मी कानूनगो बु 
ज्ञानका यह आलोक उन्हें मार्ग दिखाता हे | समीक्षा : डॉ. योगेन्द्रना थ शर्मा “ग्ररुण! n 
'सब हमारी इच्छा, सुविधाके अनुसार हो तो इसे a 
दुनियां कोन कहेगा ?' ओड़ियाके स्थापित कवि एवं नाटककार जालाय- 
कुछ और सूत्र पाठकको दिशानिर्देश करनेमें समर्थ प्रसाद दासके सद्यःप्रकाशित कविता-संग्रह ई हल fe 
eae ae दिन' में संकलित उनकी तेइस लम्बी कविताओके निए | बही 
bg दुःखको दूसरेकी नजरसे आंकना असाध्य “नयी कविता' के विख्यात कवि श्रीकान्त वमाने fe fom 
ER Š है--'ये कविताएँ एक लम्बी प्रेम कविताके ठकडोंगी | taf 
'धमं कार्यके लिए किसीके द्वारा दी गयी भेंट, दाता š केस Se | 
ने बच्चो तरह हैं । दरअसल उनके संसारको समझतेके लिए इ i 
अगर लोभवण, बेमनसे देता हो अथवा अपने बच्चोंको कविताओंको पढ़ाभी इसी तरह जाना चाहिये ।' र 
भूखा मारकर देता हो या वह कमाई अन्यायकी हो तो eae Dn प्रणय-गंधसे सुवासित? काव्यसंकता स 
प्रा की लगभग प्रत्येक कवितामें अनुभूति पारे-सी stat ; 
आजकी तथाकथित धर्मभावनाकी पूरी पोल यह लगती है और उसकी तरलताके साथ-साथ भावः 
क बोलता ह! एवं शब्दभी हलकी-हलकी सिहरन लिये चलते प्रतीत T 
(स [० SCE सत्व पर होते हैं । रंगकर्मी होनेके कारण कविने इन ATA १ पकार 


वर्ततका वर्णन करना इतिहास है तो कुछ व्यक्तियोंके 


द 'नाटकके फ्रेम” में जड़ दिया है, शायद इसीलिए म्बी 
जीवनको केन्द्रमें रखकर उसी अन्त:सत्व-परिवर्तनको 


हृदयके दरवाजेपर दस्तक देती हैं । | wy 

व्यक्त करना साहित्य है ।' प्रणयकी अनेक स्थितियोंको कवि जिन सार्थक वर्स क्तित्व 

` काफी सीमातक मान्य हैं ये विचार। से रूपायित करता है, mÀ कविंकी निता | जना 
लगता हैँ उपन्यासकारने प्राचीन जीवन-पद्धतिकी a Ne है 

सफलता दिंखानेके लिएही नवीन जीवन-पद्धतिको असफल "व 


'धूपकी पिकनिक खत्मकर 


दिखाया है । इसमें दोनों स्थितियोंका तात्त्विक विवेचन TE ITÀ पा i 


नहीं मिलता । घटना प्रधानता कुछ ज्यादाही है उपन्यास 


नि Gt र 

को मनचाही दिशामें मोडनेके लिए । इनद्रग्रस्त मानसि- 7 i त ) a 
कताका अंकन नहीं मिलता । सामान्य पाठकके लिए रोच- अपने उद्धत TA’ (F: १२ e g | a 

` कता और प्राचीन मूल्योंके प्रति आस्था जगानेमें यह लक, i विहा! है त 
` उपन्यास सफल हो सकता है । आवश्यकता इस बातकी £: प्रकाशक : जयश्री भ्रकाशन, ४/६६४ ao Eo 
थी कि नवीन परिस्थतियोंमें विकसित होती हुई जीवन- शाहदरा, दिल्ली-११०-०३२ । पष : शा 


दृष्टिके गुण-दोषकी परीक्षा घटना और पात्रोके माध्यम ८१; मूल्य २५.०० रु. । 
“प्रकर ---पोष!२० ३९ -- १७C-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


gee वे अथेवत्ताको लेकर, ० | अनुभूतियोंको 
gaT देतें ट्‌ 

लहर जब मिटा देंगी/ रेत ओर सीपियाँ 

और सम्बन्धोंके छोटे-से विस्तारको 

सिर्फ सुबहके लिए अर्चनाकर 

उम्र दोनोंके हाथ रोक रक्खेंगे 

समुद्रके अन्तिम सूर्यास्तको ! (पृ. ४९) 

इक्लनकी एक रचना 'दूसरे देहान्त' की शब्द योजना 
भावींकों मूर्त करानेमें बेहद सफल रही है; साथही -- 
प्रणयानुभूतिकी सघनताभी गहरा उठी है--'मेरी तमाम 
बनुभूतियोंको लेकर/ अपने दो हाथोंमें तुम/ कुछ समय 
gant उनसे/ रख देती हो अपने वक्ष पर/ इसलिए 
अव भूलू गा/ पहले उन हाथोंको/ फिर वक्ष और फिर 
तुमको (पृ. ४४) । 

ओडियासे अनदित इन कविताओंमें प्रेमकी सर्वथा 
'निजी-सी अनुभुतियां' आकार लेती हैं, लेकिन वे सब 
कहीं-त-कहीं 'समष्टि बोध' से जुड़कर आम जिन्दगीसे 
fan जोड़नेमें सफलभी हो गयी हैं ! प्रेम एक ऋतु! 
में कवि कहता है -- 

'प्रम और विरह है 

सुवहूका विस्मय और साँझका संशय 

सव यदि इसी प्रकार/ अस्त-व्यस्तकर जाता है 

केवल समय ।' (पृ ५८) 

कई तरहके दिन” काव्य संकलनका शीर्षक इसी 
तामकी लम्बी कवितामें छि जो चार भिन्त मन.- 
स्थितियोंको अनुभूतिके धागेमें पिरोकर हमारे समक्ष 
पकार करती है ! इस रचनाका शिल्प कई प्रश्नचिह्न 
तमी कबिता” के वर्तमान शिल्पपर लगाता है, जिसका 
भं यही है कि कविके रूपमें श्री दास प्रयो गधर्मी-व्य- 
कित्व रखते हैं । इस रचनाकी शीर्ष dai जो गहरी 
a ओर संवेदनशीलता हैं, वह निःसंदेह भोगी हुई 
कभी-कभी दिन बहुत चुपचाप होता है 

हीं कवि जीबनको नाटकके माध्यमसे उजागर करता 


९"-.. 


सभी आकांक्षाओंकी समाप्ति 
भासमानमें पहुंचकर 

तारोको Bay 

भाटकके अन्तकी तरह 

That ओर लम्बी सांसोंमें' (प्र. ३८) 


TET दिसम्बर” 
0 ७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Hari Soe EER 
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spargi otri 
क-सशक्‍त रचना है । क्रमानसार 


जिसमें कवि श्री दास जिस प्रतीकात्मक भाषाके माध्यम 


से हदय दयकी बात कहते 2, 
छाड़ता = मनपर - 


उसको 'निजता' भी छाप 

“समुद्रको असमाप्त लहरोंसे 

कभी एकाकार कभी अलग हम दोनों 

कभी हमारी दूरी होगी वहत-ही पास 

कभी पास रहनाभी हो जायेगा बहत दर 

सुवहको IT उभरता हुआ कभी, 

और फिर कभी खो जाता बंधेरेमें पुरी तरह' (१.५६) 
fate, “कई agè दिन” काव्य-संकलनमें कवि 
जगन्नाथप्रसाद दासको प्रणयानृभुति उदात्त रूपमें अभि- 
व्यक्त हुई है, जो पाठकके हृदयको छूकर उसे अपने साथ 
ले चलनेमें सफल है । इस संकलनका मुद्रण एवं साज- 
सज्जा पुर्णत: निर्दोष है ! संकलनमें अनुवादकी वोझि- 
लता कहीं नहीं, afer मूल रचनाओंकी आत्मा सर्वत्र 
मुखर हुई हे । संकलनका स्वागत होगा, यह विश्‍वास 
मुझ eloa = 


काल चक्र! 


[वंगलासे अनूदित | 


उपन्यासकार : प्रफुल्ल राय 
रूपान्तरकार : वीरेद्धनाथ मिश्र 
समीक्षक : दुर्गाप्रसाद श्रग्रवाल 


कलकत्ताके पास एक छोटा-सा कस्त्रा श्यामनगर | 
एक नवयुवक राजा गरीवीकी मार ओर तज्जन्य सारी 
पीडाओंको झेलता हुआ | लड़कियोंके safes व्यापार 
की सूत्राधारिणी रमलादी और उनके चंगुलमें फंड एक 
मासुम-सी लड़की जया | 


52:27: न 
१. प्रकाशक : साहित्य भवन प्रा. लि., के. पी. कक्कड़ | 


रोड, इलाहाबाद । पृष्ठ : १९९; FEAT. ve; 


मल्य : २०.०० रु. । 
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चरक संहिता ग्रष्टयगं युक्त i रर 7 r 
e EERIE | पूटियों से तयार, शरीर H ८४7 ° 9 z A 
| Ae A की क्षीणता तथा फेफड़ों i A) 
| के लिए प्रसिद्ध Ri Ch. at 
रयुर्वे दिक रसायन । : se 3 केप 
बाल, युवक तथा दुय cs f 
सबके लिये हितकर । a } राजा 
| होती 
नरक 
पुत्र 
खांसी, जुकाम, eS. i की र 
इन्फ्लुएन्जा, 0 aI GIS 5 है जो 
तथा थकान में मादकता W ORE A atai को निरोग है। र 
f ® २ £ शीतल रखता 
रहिठ उत्तम पेय । a शीतल रखता है। रत 
नहीं i 
उसे 
न एक a 
° मसूढ़ों का फूलना SSS | कोशि 
० मसूढ़ों में खुन व पीप y SA A उपन्य 
श्राना 
० पायोरिया को जड़ से 
भिटाने के लिए उत्तम 
ग्रायुवेंदिक श्रौषधि 
see 
भका 
उपन्या 
मोक्ष 
i 
शाखा कार्यालय : ६३ गली राजा केदारनाथ, बधार 
mm: < 
ae a ` बाजार, दिल्ली-११०००६ ys 
८ T 
[ हेली; २६ (४९ 1. रे 
धी क्र 


° “प्रकर'--पौष २०३६--१२ 


0 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


le सूत्र पर्याप्त हैं argid RR Chepnabaps-eGaagatn =. कारण बना उठाईगिरा 


za लिए । स्वाधीनताके वाद हमारे देशमें एक तरफ 
ata वितरणकी असमानता बढ़ी हे भोर दूसरी तरफ 
रीर बननेके नये-नये शाटेकट इजाद हुए ŽI इन 
टोके स्वामियोंने मासूमोंको अपनी आय-वृद्धिका 
q बनाया है--बेहिचक । बिना उनके भविष्यकी 
पराह करिये । उनका सरोकार अपनी समृद्धितक सीमित 
ह रमलादी जब राजाको अपने चंगृलमें फंसाती है 
और उसे बाध्य करती है कि वह मासूम जयाको अग्रवाल 
कर पास पहुंचाये तो उसकी यही मानसिता होती है । 
राजाके लिए रमलादीका आश्रय पहले एक आवश्यकता 
होती है, फिर विवशता । जाने क्यों वह जयाको उस 
नरकमें नहीं SHA पाता है | उसके हृदयका कोई अज्ञात 
त्र जयासे जुड़ जाता है और वह अनायासही रमलादी 
की राहका रोड़ा वन वेठता है Iga उसका वही होता 
हैजो होना था। रमलादी उसे जेलमें बंद करवा देती 
है। सारी व्यवस्था इन अपराधी लोगोंके हाथका खिलौना 
ही तो है। पर उपन्यासका अन्त फिरभी निराशापूर्ण 
नहीं है। जया जेलमें राजासे मिलने आयी है। राजा 
उससे कहता हे--'मुझे यहांसे निकाल ले जाओ, फिर 
एक बार इस जिन्दगीको छोड़कर नयी जिन्दगी जीनेकी 
कोशिश करू गा । (प्र. १६८) । राजाका यह होसला 
उपन्यासको एक अनिर्वचनीय गरिमा प्रदान करता है । 


अकारण? 


उपन्यासकार : योगेश गुप्त 
परीक्षक : डॉ. भेरू लाल गर्ग 


अकारण” टूटते व्यक्ति-मनकी सकारण अनुभूतिपर 
Taha एक ऐसा उपन्यास है जो मानसिक तनावको 
——-: 
(. प्रकाशक : सरस्वती विहार, २१ दयानन्द मागं, 
देरियागंज, नयी दिल्ली-११०-००२ । पृष्ठ : १२१; 
क. ८०; मूल्य : १८.०० रु. । 


राजा जयाके व्यकतित्वके आलोकमें अपने व्यक्तित्वकी 
कालिमाओंधे मुक्‍त होने लगता है । जयाही राजाकी 
विधवा भाभीके सोजन्य और सद्भावको पुनर्जीवित 
करती है । पादरीजी भी जयाके व्यक्तित्वसे प्रभावित हो 
उसके लिए नोकरी जुटानेमें लग जाते हैं। एक ओर है 
ऐसी जया तो दूसरी ओर है वज्र कठोर, बटी-ब॒टाई 
THATA | जो चाहें att ज॑सा चाहें, करवानमे समर्थ ! 
दोनोका एकही मुहरा है वेचारा राजा। राय मोशाय 
ने बगला उपन्यासोके बहु प्रशमित कथा-शिल्पका प्रयोग 
कर इस टक्करको सशक्त अभिव्यक्ति दी है । 

उपन्यास सोचेको वाध्य करता है अपने देशक्रे 
भविष्यके वारेमें । पर किसी निराशावादी अंतपर नहीं 
पहुंचता है। यही इसकी सार्थकता है वरना हिन्दीमें आ 
रहे ढेरों-ढेर बंगला उपन्यास रोचक कथातक आकर 
खत्म हो जाते हैं । 

उपन्यासते राजाके रूपमे एक अविस्मरणीय चरित्र 
दिया है यह कहते हुए मैं अन्य afrai} महत्त्वको 
कम करके नहीं आँक रहा । गलीके छोकरों और उनकी 
हरकतोंके अंकनमें राय महोदयकी सूक्ष्म निरीक्षण क्षमता 
का परिचय मिलता है तो जया-भाभी साक्षात्कार प्रसंग 
में मानवीय चरित्रकी उनकी अचूक पकड़का प्रमाण 
मिलता है । कुल मिलाकर “काल चक्र' एक सार्थक व 
सफल उपन्यास हे । ac 


उपन्यास 


सामाजिक परिप्रोक्ष्यमें स्त्री-पुरुष सम्बन्धों और स्त्रीके 
शोषणकी कहानीके रूपमें उभारता हैं। उपन्यासमें 
ada रोहित और सुनीलके संवादोंमें व्यक्ति, समाज, 
स्त्री-स्वातंत्र्य और अन्य सामाजिक असंगतियों-विसंगतियों 
की चर्चा है | सुनील एक चित्रकार हे और रोहित गांव 
से शहर (दिल्ली) में अध्ययन करने आया उसका मित्र 1 
सुनील एकाकी है, अतः दोनों साथ-साथ रहने लगते हैं । 
किन्तु दोनोंका मानसिक धरातल भिन्न हे । एक faa- 
कार मनके साथ रोहितका तालमेल महज इसलिए बैठ 
जाता है कि सुनील कहीं अपनेको अकेला न समझ | 
उपन्यासकारने रोहित, जो कि सामन्ती प्रवृत्तिका 
प्रतिनिधि है, से सुनीलका सम्पर्क करवाकर कदाचित्‌ 
प्रकर'--दिपन्बर'१२--१६ 
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वगे-वेषम्य और तज्जन्य क 


ओर सामाजिक मानदण्डोंकी नवीन परिवेशमें व्याख्या 
करनी चाही है | उपन्मास अधिकांशतः सुनीलकी मान- 
सिक तनावको स्थितिको ही व्यक्त करता है। किन्तु 
लेखकने इस मानसिकताको प्रभावित करनेवाले कारणोंकी 
खोजकर उपन्यासको परंपरागत मानदण्डोंसे अलगाया 
है। उपन्यासमें कारणोंक़ी संश्लिष्टता कुछ इस तरह 
व्याप्त है कि हम एक पंक्तिमें यह नहीं कह सकते कि 
ASEM इस कृतिका प्र रणा-स्रोत कौन-सा एक कारण 
है। इस सम्बन्धमें लेखकका वक्तव्यं F— A लिए 
बताना मुश्किल है कि इस उपन्यासमें विशेष तोरसे मैंने 
क्या कहना चाहा है । शायद यह व्यक्तिके अपने स्वधमं 
से, मानी अपने वास्तविक रूप या परिचयसे टूटते जानेकी 
कहानी है, या शायद व्यक्तिको उसके अधूरेपनके कारण 
नकारकर हमेशाके लिए अंधेकूपमें फेंक Bat कहानी 
अलगावकी या अलगावके तनावको जीतनेकी। पर जो 
भी हो, यह तथ्य मेरे लिए स्वत:सिद्ध है कि आधुनिक 
युगके इस तनावको सबसे अधिक स्त्रीको सहन करना 
पड़ रहा है । उपयोगितावादिताकी सबसे अधिक शिकार 
वही हुई है ओर यह केवल उसीके साथ हुआ है कि 
पुरुष शासित समाज उसके स्वधर्मकी मनचाहती परि- 
भाषा करे और पुरी जातिको उसके स्वधमं, उसके 
व्यक्तित्वसे काट दे, उसके निर्णय स्वय करे भोर फिर 
घोषित करे कि स्त्रीका स्वधमं पुरुषका होना है (श्री 
जेनेन्द्रकुमार) बाकीके सब निर्णय पुरुषको लेने होते हें । 
मैं उस स्त्रीका सम्मान करनेके लिए बाध्य हुं जो अपने 
जीवनसे संबंधित निर्णय स्वयं लें और हजारों सालसे 
खोये अपने व्यक्तित्वको पुनः प्राप्त करहेकी कोशिश 
करे ।' (कारण) 
लेखक्रके वक्तव्यानुसार अगर हम प्रस्तुत उपन्यासके 
कथा संयोजनपर दृष्टिपात करें तो लगता है एक नारी 
पात्र ऐसा हैं जो अपना निर्णय करनेमें सक्षम है ओर 
वह है उत्तरा। फिर चाहे अनीका हो था शेफाली, 
कटोरी हो या मूरती, सभीको पुरुषकी हवशका शिकार 
बनना पड़ा है । लेकिन 'उत्तरा उनमेंसे नहीं हैं जो इस 
त्रासदीका शिकार ar (पृ. १२९) स्त्रीके शोषणकी 
Sass See] गांव और शहरमें समानान्तर है--बस संदर्भ और 
परिवेशका अन्तर मान लीजिये । तभी तो गांवका चाचा 
लखमीचन्द मुकन्दे चमारसे कहता है *-"'ले दो Bay 
और ये तेरे चार आने'*"ओर देख घाघरेवाली मत 


(BET र पौष'९० ३७ — {WC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


उपन्यासकारने इस सारे सोचको सुनीलके 
९ 


अभिव्यक्ति दी है । रोहित तो एक a माध्यमे 
बनके ब पर Q. के श्रोत 
नकर सव कुछ सुनता चला जाता है | र 


सुनीलके रूपमें लेखक अपनी वात कहता ३ 
स्त्रीपुरुषकी गुलाम रही, पश्चिमके देशों). Tet 
असभ्य देश कहा, पर पश्चिममें विशेषतो 
में पुरुषोंने कमाल किया, स्त्रियोंको भपना ताः 
रखकर उन्हें उन्हींकी 'इंस्टिक्ट्स' का गुलाम बा 
प्रेरणा दी । स्त्रियां खुश, स्वतंत्र ता मिल गयी हा 
खुश, उदारभी कहलाया और सुख सोगना 
आरक्षित ।' (पृ. ७०) ह. 
यद्यपि लेखकने एक पारंपरिक संवेदनाको कृति 
आधार बनाया है, किन्तु जो बात उसने कहनी चाही है 
वह्‌ बिल्कुल नये ढंगसे । मानसिक तनाव यहाँ rs 
लेकिन वह समाजकी एक चिर विसंगतिका उमल्न 
चाहता है जो वैयक्तिकताकी गंधसे संपृक्त नही! पह 


गलाम + 


तनाव स्त्री-स्वातंत्र्य ओर उसे अपने निर्णय स्वयं के | 
अधिकार दिलानेकी मांग करता हे । यद्यपि atrais at 
वृत्तान्त सैद्धान्तिक ओर वैचारिक म्तव्योसे बोझित र | 
ओर पारंपरिक शिल्पसे भिन्त किन्तु इसमें अनुभूतिती ste 


गहराई, संवेवनाकी कसक भौर अभिव्यक्तिका जो तीव: | AT 
पन है पाठकके भन-मस्तिषकको झकझोरनेवाला है। 
लेखकने पारंपरिक सोंचसे हटकर नवीन त 
परिभाषाएं प्रस्तुत की हैं वे निःसम्देह चिन्तनीय हँ" 
सामाजिक प्राणी किसे कहते हैं ? उसे नहीं जो समाज 
नीति-नियमोंके अनुसार चले, बल्कि जो सामाजिक त 
में या तो खुदको बदले या अपनी जरूरतके 
समाजको बदलनेकी कोशिश करे | खुदकी और तमा 
की यथास्थितिको बनाये रखनेके लिए हर ए 
न्तुलन बेठानेवाले लोग दरअसल समा 
रो : ces उनमें से समाजको अपने लिए F 
करते हैं और goat समाज अपने लिए ह ait | 
है । इस्तेमालकी यह नीति व्यक्ति और सः a | 
स्वास्थ्यके लिए aga घातक सिद्ध होती है (2 a 
उपन्यासका शिल्प मानसिक तनावसै # oa 
sat में और अभिव्य 
है । (लेखकके शब्दोंमें) | भाषा सहज ee ait 
सार्थकता है । सवेदनामें जितना ग्ण ग 
शिल्पमें कसावटभी । कहानीमें ह ही 
पात्नानुकूल वैचारिक सुष्टिमें सृक्ष्म fa 


मै मरे लेखकका कौशल म | है । कहना होगा कि 
शरो | sant प्रस्तुत उपन्यासमें जो ज्वलन्त प्रश्‍न खड़े किये 


है वे पाठकको सोचनेके लिए विवश कर देते हैं । बिसंगति 


भारे oat है-.नवीनभी, लेकिन उसे सर्वथा नये संदर्भोमें 
Ta न्राह्यायितकर उसका समाधान सुझाना लेखककी मोलिक 
मरीक्षा gaar! परिचायक हे | ceo 

लाम न > 

aT 

Ta) 

फा | राबिया! 


उपत्यासकार : श्रानन्दकुमार 
समीक्षक : डॉ. सुरेशचन्द्र त्यागी 


फिल्म-ब्यवसायसे सम्वद्ध, पटकथा और संवाद-लेखन 
में अनेक पृस्कार-प्राप्त आनन्दकुमारका उपन्यास 
'राबिया' काल्पनिक कथावस्तु, चरित्रो ओर स्थलोंपर 
आधारित है । राबिया इस उपन्यासकी नायिका है जिसके 
चरित्र-चि त्रणमें लेखकने सूफी विचारधारासे सहायता 
तेना स्वीकार किया है । लेकिन मेरे विचारसे इस उप- 
च्यासकी विशिष्टता राविया या अन्य चरित्रोंके अंकनमें 
उतनी नहीं है जितनी इसकी भाषा ओर वर्णेन-शँलीमें 
है। उदू-फारसीके शब्दोंका प्रयोग इतना अधिक है कि 
इसे हिम्दीका उपन्यास माननेमें कठिनाई होती है। 
प्रकाशक या लेखककी ओरसे इस तरहकी कोई सूचना 
भी नहीं है कि 'राबिया' उदू उपन्यासका हिन्दी 
तिप्यंतर है । उपन्यासकी प्रतिनिधि भाषा यह है-- 
गोया कि हुस्न नुमायांभी है, जमींदोजभी है । इसरार 
a यहां तशरीफ ले आयें । इंतिजारकी आदत नहीं 
१, पर इ तिजार करूँगा ।' (प्र, ७) हिन्दीने अनेक उदू - 
शरसी शब्दोंको अपनी प्रकृतिके अनुकूल ढाल लिया है 
भैकिन इस उपन्यासमें कई शब्द हैं जिनका प्रयोग, हिन्दी 
भ दृष्टिसे, चिन्त्य है जैसे ad: (पु. २३), जुरूर (पृ. 
UG ६१), सरवदः (धृ. ८०), वजः (पृ. 


\. प्रकाशक : राधाकृष्ण प्रकाशन, २ अंसारी रोड, 
देरियागंज, दिल्लो-११०-००२ । पृष्ठ : २३२; का. 
5०; मूल्य : २७.०० रु. । 
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च [ and eGangotri 
(z ३७) बुद प्रयोग 
र र ! ATS निश्चय (प्र. ४१) भोर एक्सरे 
के लिए “क्ष रश्मि” (पृ. ९०) प्रयोगभी मुझे नये लगे । 
भाषाके वारेमें लेखककी निजी मान्यताए हो सकती हैं । 
वैसे भाषापर लेखककी पकड़ पर्याप्त मजबूत हे । जीवन 
के अनुभवोंको सुक्तिवद्ध करनेमें लेखकने प्रशंसनीय कौशल 
प्रदर्शित किया है जैसे--“इच्छाएं तो जीनेके लिए बैसा- 
खियां हैं ।” (प्र. २४), “आस्था न होना पाप नहीं है 
आस्थामें मिलावट होना पाप है” (पृ. ३१), 'प्रलोभन 
प्रे रित संकल्प एक आत्म छलना है ।' (प्र. ३४) ,'रिक्ततासे 
पूर्णताकी महत्ता जानी जाती है ।” (पृ. ५६), 'आतुरता 
ही साधनाका दूसरा नाम 2’ (प्र. ७५), 'विचारके 
अनुरूप आचार तत्त्वनिष्ठा कहलाता है 1' (प्र. १० १) ये 
सूक्तियां 'राविया' के चमकते मोती हैं। इनकी आधा 
पाठकका मन मोह लेती है । लेकिन 'पहिली', “वापिसी', 
“पहिनना' जंसे प्रयोग हिन्दीके पाठकको खटकोंगे । 
ताजगी फिर मिलेगी तो उपमाभोंमें--'अघाये अजगरकी 
तरह (वाजार) सीधा-सपाट WTSI’ (पृ. =), “भीगी 
बादाम-गिरीसी ata’ (पृ. २८) । निवंसना रावियाके 
atad- ताजी-टटकी उपमाए हैं। (पृ. १३९) 
आनन्दकुमारकी शैली रोचक है--रोचकताकी 
दृष्टिसे अप्रतिम । 'राबिया' पढ़ते हुए निरन्तर कोतूहल 
बना रहता है । लगता है कि लिखे हुएको नहीं पढ़ रहे 
बल्कि कहे हुएको सुन रहे हैं । कहानी सुनायी है हअरत 
ईसा (एक पात्र) ने लेखकको, और लेखककी स्वीका- 
रोक्ति है--'बहरहाल, मूसाकी तरह हकलाते हुए हजरत 
ईसाने जो कुछ मुझे सुनाया, वही मैं आपसे कहूंगा और 
उसके सिवा कुछ न TETI, लेकिन अपनी तरह ।' (पृ. 
२०) लेखककी कल्पनाकी उवंरताका परिचय घटनाओं 
को मोड़ देनेमें और चरित्रोंकी सुष्टिमें मिलता g । कथा- 
साहित्यमें कल्पनाका यही उपयोग होता है । 
चरित्रोंडी बात करें । गागा जोशी, मन्नू शास्त्री, 
मंदाकिनी, दानी, राविया, मंजरी, रईसा, रंजन, आवा 
उस्मान । औरभी हैं। संव कहां याद रहेंगे? याद 
रहेंगे तो तीनही-- पुरुषोंमें दानी, a राबिया 
और मंजरी । बचपनमें आवारागर्दीमें खूब प्रसिद्धि पायी 
दानीने । हरजत ईसाके शब्दोंमें--'दानीकी दुर्दमनीय 
प्रवृत्तियोंके नख नहीं तोड़े जा सके तो उसे जीनियसभी 
कहा जा सकता था, पर जीनियस क्या और असामाजिक 
अर्थात्‌ चरित्रहीन क्या, नामकरणसे कोई अन्तर नहीं 


Se ae 
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सिद्ध चित्रकार आबा उस्मानसे जा मिला । उन्होंने कहा 
कि वह अपने और अपनोंके लिए नहीं है। अल्लाहने 
दानीके हाथमें जो करामात बरुशी है, उसपर किसी 
उस्तादका साया ले दानीके भीतरका कलाकार जागा 
भोर वह घरबार छोड़कर कलाकी साधनामें खो गया । 
आबा उस्मानने दृष्टि दे दी । मॉडल बनी रईसा-- एक 
वेश्या-पुत्री ! अधूरा चित्र छोड़कर दानी फिर भागा । 
बहुत धक्के खाये | राबिया उसीकी बेटी थी। संयोग 
हुआ तो उसे मॉडल बनाया । उसके निर्वंसन सौन्दर्यको 
कुलदेवी पाटलादेवीमें बदल दिया । निविकार हो गया 
दानी । अपनी तमाम दुर्बलताओंके बावजूद दानी है और 
स्मृतिमें जीवित रहता है । एक नाकाम जिन्दगी, बदनाम 
मोत ! कलाकारको जिन्दगी, कलाकारकी मौत | 
इसी दानीकी हैं दो बेटियां - मंजरी और राबिया | 
मंजरी विवाहिता पत्नीसे उत्पन्न, समाजसे स्वीकृति 
प्राप्त कन्या । राबिया वेश्याके संसर्गसे उत्पन्न नाजायज 
सन्तान ! मंजरीका चरित्रांकन लेखकने बहुत उत्साहसे 
किया हैं, नायिका भलेही राबियाको बनाया हो ! दृढता 
स्वाभिमान, निष्क्रपटता भौर भावुकतासे ओत-प्रोत है 
मंजरी | राबियाके नवजात शिशुको अपनानेमें मंजरीने 
जेसी दृढ़ता दिखलायी है, वैसी दृढ़ताकी कल्पनाभी 
प्रोरक है। भावी पति (जिसका उसे ज्ञान नहीं था) 
रंजनके कामुक व्यवहारपर उसके ऊपर थूकना, धरतीपर 
कब्जा BLAH मामलेमें गागाजीके अन्याय-पक्षके स्थानपर 
रईसाका न्थाय-पक्ष लेना मंजरीके चरित्रकी दृढ़ताके 
o रक मोड़ हैं । 
ओर राबिया ? कलाकार पिता भोर वेश्याकी--- 
हिन्दू और मुसलमानकी संतान ! लेखकने उसे बालपन 
से ही अलोकिकताके आलोकसे भावृत्त रखा है। सूफी 
कवियोंको पढ़कर आपा भूल गयी। न जाने कौनसे 
संस्कार जागे कि संगीतमें कबीर और मीरा, बुल्लेशाह 
और वारिसशाहृकी रचनाएं दर्दनाक स्वरमें अलापने 
लगी । अंधी हो गयी राबिया लेकिन अन्तद्‌'ष्टि उस 
परमपर जा टिकी । सब ठीक है लेकिन अधीके साथ 
रंजनने बलात्कार किया उसे मंजरी समझकर, तो लेखक 
ने उसे यह रूप दिया “फिर हिजाब ge गया तो मजाजी 
ने हकीकीका जलवाही जलवा दिखा दिया। द्वेत नष्ट 
हो गया । अद्वैतकी पूर्ण सत्ता स्थापित हो गयी । बचाव 
क्रा यत्त छोड़कर अधी राबियाने वर्षाको पहली बू द 
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से १ 
बलात्कारको इस रूपमें a aa 1. ७) 
पड़ाव है, यह एक उचित प्रश्‍न है। इस ६ 
के चरित्रकी स्वाभाविकतापर आधात कि 7 | 
राबिया एक स्मरणीय चरित्र है । a है। बच 
मनोरंजनभी उपन्थासका लक्ष्य होता 
कोरे मनो रजनके पीछेभी कोई-न-कोई गढ़ 
रहता हे । 'राबिया' एक मनोर॑जक कृति ue 
मनुष्य है—परिस्थितियोंसे हारता-जीतता ही. जीत 4 
विषमताएं मनुष्यने ही पैदा की sie 
सुनायी गयी 'राविया' की कहानी पुतलियोंका na 
लेखकने इसका अंत इन शब्दोंमें किया है-. 'हम i 
का रहस्यही नहीं जानते तो मौतका क्या जानेंगे ? 
ज्ञानी-विज्ञानी जीवन और मृत्युके विषयमे तक क्से 
रहें पर जनन, जीवन, जीवितोंके संसर्ग-संपकं, मरण 
भोर मरणोत्तर सम्बन्धोंकी यह ईसा ating कहती धा 


oat eles 
J EH 


सुनकर मेरे तक समाप्त हो गये हैं। पुतलियां नाचती as 
हैं, बस नाचती हें ag i 
fag 

| प्रमुख 

Ret 

सलमा! ie 
रै | a 

उपन्यासकार : गौरीशंकर राजहंस + 
समीक्षक : डॉ. प्रेमकुमार ग 
प्रस्तुत उपन्यास कश्मीरके प्राकृतिक सौदर्य वीन | केभी व 
स्त्री-पुरुषके सान्निध्यजनित सहजाकषंगको अगे ढा । यदि 
व्यक्त करनेवाला उपन्यास है । सलमा, जिसके ना झे स्म 
पर कृतिका नामकरण किया गया है, आद्यत्त p A 
केन्द्रमे रही है । उपन्यासका ताना-बाना m | जी 
शिल्पमें बुना गया है । 'में अपनी कर oo 
वहां प्रवास व प्रवासके दौरान सम्पर्कन आये tn गस 
सम्बद्ध विभिन्न घटनाओं व संदर्भोको स्वय vad ne 
“सलमा? अपनी कहानी 'बाबूजी' को we गा ह 
“बाबजी? पाठकोंको । प्राकृतिक aadh 4 [ 
द | ca | गाए 
१. प्रकाशक : राजपाल एण्ड संस, pe मम, A 


श्मल्यः 
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कते उपन्यासमें व्यक्त की हैं । फ्लंपकी टिप्पणीमें दो 
दवे किये गये हैं--एक तो कश्मीरकी प्राकृतिक सुषमा, 
ac बहाँके लोगोंकी नसगिकताका मनोहारी चित्रण 
कृलेका तथा दूसरा, प्रकृत प्रदत्त प्रमको ऊष्माको सरल 
प्रा व अकृत्रिम रूपमे प्रस्तुत करनेका । प्राकृतिक सौंदर्य 
व बहाँके लोगोंकी चैसगिकताको लेखकने कश्मी र,श्रीनगर, 


* हत झील, गुलमर्ग, पहलगाँवको यात्राओंके माध्यमसे तथा 


amè परिचितों-रिश्तेदारोंके गांव पहुंचवाकर व्यक्त 
करना चाहा हे । पहाड़ी जीवनमें प्राकृतिक areik 
माथ मानवीय सरलता, सहजता, प्रेम, त्याग व बलिदान 
ब्रादि भावनाओंकी उपस्थितिका स्थान-स्थानपर आभास 
कराया गया है । 

'उपन्याससे पुर्व ' में दंगे व हाउस बोटके व्यावसायिक 


) हपपर टिप्पणी करते समय लेखकके पास उपन्यासको 


पामाजिक समस्याओंसे जोड़नेके लिए पर्यात्त समय था, 
frg उसने इसे केवल प्रेम सम्बन्धोंपर आधारित उप- 
यासही रहने दिया है । सामाजिक समस्याओंसे जुड़ इन 
MUTT उपयोग सम्वन्धोंकी घनिष्टता व उत्कटताके 
निएही अधिक हुआ है । उपन्यासमें तीन पात्रोंकी भुमिका 
॥मुख रही है---स्वयं नैरेटरकी, सलमाकी व जावेदकी । 
Rewer वसे सम्बन्धित एक व्यक्ति है । अपनी 
WR यात्राके बीच उसे हाउस बोटमें रुकना पड़ता 
है। हाउस वोटकी मालकिन उसके प्रति आकृष्ट हो जाती 
है। प्रवासके दौरान सलमाके सेवा-भावसे प्रभावित 
Tey उसकी व्यक्तिगत-पारिवारिक समस्याओंमें 


1 लोग देते हैं, किन्तु यात्रासे लोट आनेपर जैसे पुवे 


ग 


ना कोमल सम्वेदनाएं धीरे-धीरे समाप्त होने लगती 
१। पदि जावेद या सलमा स्वयं उनके पास आ-आकर 
भे स्मृतियोंको हरा-भरा न करते रहते तो संभवत: सब 
3 आसानीसे विस्मृतभी किया जा सकता था । बाबूजी 
उत्त सहज-भावुक नारी सलमाके प्रति प्रेमकी 
रताका अनुमान इस वातसे लगाया जा सकता है कि 


Ta जी उसके ee दा-कदा 
| _ उसके भाईको नौकरी दिला देने तथा य 


* ऐहायता दे देनेको ही सलमाके प्रेमक्रा प्रतिदान 
` aL । अपने विवाहकी सूचना सलमाको देनेमें 
fas नहीं होती । सलमाकी मृत्यु 


ES ' निकलकर चुप हो जाती है । दूसरी तरफ 


झे एके सशक्त पात्र है । उसका दुखी जीवत, सहज 
at जीवन, उदार मानवीय चरित्र, सेवा- 


भाव, त्याग, बलिदान, तुनकमिजाजी व miza आदि 
पाठकके मनमें अपेक्षाकृत अधिक सहानुभूति जगाते हैं। 
नारी-मनका पवित्र-निष्कलुप रूप उपन्यासमें सलमाके 
रूपमें अभिव्यक्त हुआ है । सलमाके चरित्रमें अभावों, 
तनावों व संघर्पोका एक age सिलसिला हे । afa, 
ATA एक-एक करके उससे पहलेही छिनते गये ži 
जावेदके आवारापन और उसकी आपत्तिजनक विवाहकी 
आकांक्षाके बावजूद वह “ताऊ' की इकलोती सन्तान होने 
के कारण उससे घुणा नहीं कर पाती । बाबूजीके समक्ष 
फफककर रोने, जावेदके गोली लगने व अन्तमें मृत्यु होने 
के समयके दृश्य पर्याप्त मामिकता लिये हैं तथा सलमाके 
चरित्रके कोमलतम व उज्ज्वलतम पक्षोंको उद्घाटित 
करते हें । जावेदकी उपस्थिति आद्यन्त खलनायकके रूप 
में रही है । अपने देशके विरुद्ध जासूसीमें उसका संलग्न 
रहना, वहिनसे उसकी इच्छाके विरुद्ध अपने साथ शादी 
करनेके लिए दुराग्रह करना, बावूजीके मनमें अपनी बहिन 
के प्रति कोमल भावोंको उनकी कमजोरी मानते हुए कंश 
कर ब्लैकमेल करना और अन्तमें सलमाकी शादीका गलत 
समाचार सुन ईरष्यावश आकोशमें उसकी जान ले लेना, 
सव उसके चरित्रकी खलताको व्यक्त करते हैं । 
“उपन्याससे पुवे *, कश्मीरमें अमरीकी दम्पतीसे 
सम्बद्ध अंश तथा दंगेकी आशंकासे होटलमें घटी दुर्घटना 
से सम्बन्धित दृश्य उपन्यासकी सहजता, अकृत्रिमता ब 
“afar प्रश्‍नचिल्व लगाते हैं । भाषाके स्तरपर उपन्यास 
सफल रहा है । आत्मकथात्मक रूपमें कहे गये इस उप- 
न्यासको भाषाकी सहजता व इसके प्रेमाश्रित होनेमें ही 
इसे पठनीय रहने दिया है। सलमाको इस उपन्यासकी 


“प्राप्ति कहा जा सकता है | >= 


मत-त्रमिमत 


मत-अमभिमत स्तम्भक्रे लिए समीक्षाओंपर 


आपकी प्रतिक्रियाका स्वागत है । आपकी 
प्रतिक्रिया अकुशका काममी कर सकती है, 


विचार और चिन्तनके क्षेत्रमें आपका योगदान 


भी सिद्ध हो सकती है। 
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प्रतसमीक्षा 


'कंसप' : पुनसूल्यांकनको आवइयकता 


समीक्षक : डॉ. जगदीश शर्मा 


“प्रकर' के जुलाई १६८२ के अकमें मनोहर श्याम 
जोशीके नये उपन्यास कसपकी समीक्षा करते हुए श्रवण- 
कुमार गोस्वामी इस निष्कषेपर पहुंचे हैं कि “आशा हे, 
*धीर? पाठक-पाठिकाओंके बीच इसका आदर हो सकता 
है। मगर, यह सम्भावनाभी है कि 'कुरू-कुरू स्वाहा' 
की तरह जोशीजीको यहभी सुननेको मिले --'जोशीजी, 
का एकू खाली पोली बोम मारता है?” इस आशका 
का कारण शायद यह है कि समीक्षकको इस उपन्यासमें 
अनावश्यक विस्तारके दर्शन हुए हैं, जैसाकि उसके इन 
शब्दोंसे प्रकट होता हे : “भापाके धनी जोशीजीने एक 
छोटी-सी प्र म-कहानी ३०६ पृष्ठोंमें पसारकर अपनो 
उसी सामर्थ्यका पुनः परिचय दिया है, जो 'कुरू-कुरू 
स्वाहा” में दिखायी पड़ी थी |” समीक्षकने ३०६ पृष्ठोंके 
उपन्यासका सार प्रकरके २॥ पृष्ठोंमें देकर अनावश्यक 
विस्तार सम्बन्धी आरोपको प्रकारान्तरसे प्रमाणित करने 
का प्रयत्नभी किया है। लेकिन उसी प्रयत्नसे यहभी 
सिद्ध होता है कि कथा-सार कला-कृतिका स्थान नहीं 
ले सकता और कलाक्ृतिका मूल्यांकन केवल “कथा के 
आधारपर नहीं किया जा सकता | 

वस्तुतः कसपकी इस समीक्षाको सीमा केवल उसकी 
अपनी सीमा न होकर हिन्दीकी लगभग पुरी कथा- 
समीक्षाकी सीमा है । गहरे कलात्मक अभिप्रायोंको पकड़ 
कथा-साहित्य संबंधी हिन्दी समीक्षामें कमही दिखलायी 
देती है । जो समीक्षा-दृष्टि इस मान्यतासे निर्दिष्ट हो कि 
कथा-साहित्य यथार्थंका दस्तावेज है, उसमें सर्जेनात्मक 
| उपेक्षित रह जाना अपरिहार्य है । इसीलिए 
कृतिमें अ'कित यथार्थकी व्याख्याके आगे कथा-साहित्य 
सबंधी समीक्षाकी गति हिन्दीमें प्रायः दिखलायी नहीं 
देती । अधिकसे अधिक हुआ तो चरित्रचित्रण ओर 
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समीक्षा ठहर जाती है । पता नहीं यह A 
जाता है कि कलाकी उपन्यास 5 
शाता हैं कि कलाका समझ उपन्यास ९१०६ ३१ 
भी उतनीही आवश्यक है जितनी कविता ae ति 
समझके लिए । कथ्यका सीधे अपना कोई. 
= a =e 000 
मूल्य नहीं होता, लेकिन रचनाकारकी d 
उद्घाटित करनेका उपकरण होनेके नाते वेह a 
भी नहीं है क्योंकि रचनाकारकी सर्जनात्मक ae 


कल द ' फेल्पनाको | fa 
उसकी अंतदू ष्टिसे पोषण प्राप्त होता है | r 
ry g 
श्रवणकुमार गोस्वामीने S 3 | 
: कुम र्‌ वामी कसपको 'कुमाङ a, | वित 
न तथा वह रों 
नी वन तथा वहांके मध्यमवर्गीय परिवारोंकी मानसिकता मी 
को रूपायित' करनेवाले उपन्यासके रूपमें देखा है, (जिल 
उनके विचारानुसार "फिल्मी AAN लिखा गया है! र 
इस प्रकार इस उपच्यासपर दृष्टिपात करते सम T 
उन्होंने अपनी आंख एक ऐसे तंग Bet फंसा az न 
जिसने उनकी दृष्टिको समीक्ष्य कृतिके अनेक भाग | fe 
पक्षोंतक पहुंचनेसे रोक दिया है। तट 
सही है कि इस उपन्यासमें फिल्म-निर्माण adh | उपय 
शब्दावलीका प्रयोग रह-रहकर अनेक स्थानोंपर हुमा है, | AP 
लेकिन इतना-भर होनेसे यह फिल्मी शैलीमें तिषा हुबा 
उपन्यास नहीं मान लिया जा सकता । मनोहर श्या | हेते 
z > Ta 
जोशीकी उपन्यास-रचनाका वैशिट्य यह है कि वै a 
विनोदपूर्वक कथा कहते हैं और विनोदे धरातलसे उ 
कर चुपकेसे कथाको मानवीय अर्थवत्ताकी गहराई M eat 
ले जाते हैं। अपनी कथाको तिर्वेयक्तिक S n बरगी 
कहते वे एकाएक कभी अपने पाठकाका arate | $ पह 
तो कभी अपने पात्रोंसे संवाद स्थापितकर bi गही र 
X ति यथार्थ भा 
लगते हैं । ऐसा करके वे कथाकी प्रतीति वा झरती 
के स्थानपर'रची हुई वस्तु के रूपमे करात हय if है उ 
है,लेकिन ऐसा करके तिति" | के हाथ 
भीतर समाया रहताही है, ; ars. 
ते रेत्रों पर मुस्करागे z 
तोडकर स्थितियों ओर चरित्रोंपर १ गीतोंकी रे | रहीं, व 
पा जाते हैं | कथा-वर्णनके मध्य फिल्म i ai 
fi रणाः { 
भी लेखककी इसी 11: af पणी हैती है 
< -शिल्प FN | 
वर्णनात्मकतापर सितेमाके दृ E मके वि | तोडकर 
वे आजके इस लोकप्रिय कर्णी ala 
व्सकताके अतिरेकी हे 
जनसाधारणका SIT a 
हैं att i ३ 
हैं । हि ae | 
: = सम्बन्धित € ह| परिणार 
इसी प्रकार कुमाऊंके जीवन. यात 
न्यास कुमाऊ के लोकजीवर्की 


4 Pn 
के fiy 
Teng 
केलात 
a fe 
षी 
पनाक 


के तोक. 
सिकता 
बा है, गो 
या है।' 
ते समय 
मा दी है 

मामके 


| संबंधी 
हमा है 


खा हुआ 


हर शाम 
कि a 
से उः 
में उता! 
र ह 
त कले 


| कथ 


ह एक प्रणयी युगलके0करॅपीर्थरीयीक्रीश्वाते 
के अकेले रह जानेकी टीस-भरी नियतिकी 
1 है । यह संयोगही है कि इस कथाके पात्र कुमाऊके 
है इसमें कुमा को केवल परिवेशके रूपमें स्थान मिला 
$ वर्य विषयके रूपमें नहीं । 
लेखकते नायक-तायिकाके प्रणयको विनोदपूर्वक 
(ब्िलंदड़ीपन के स्तरसे उठाया हे लेकिन धीरे-धीरे 
गह मनोभाव गम्भीरतामें ढलता चला गया है। यदि 
बिलंदड़ीपनसे गम्भीरताकी दिशामें कथाका विकास 
मीक्षककी पकड़सें छूट जाता है तो वह 'मारगांठ' ओर 
faa के परे कुछभी नहीं देख सकता । उपन्यासके 
भावस्तरोंकी ब्रुनावटसे अपरिचयही इस उपन्यासमें 
खलनायक की आवश्यकताका आग्रह उत्पन्न करता 
है। वायिकाका भाई कर्नल कार्तिकेय शास्त्री जोशी 
करता है, अपनी वहिनके प्रति अपने दायित्वके कारण | 
gay यह मानना सर्वंथा अनुचित है कि उपन्यासकार 
ने उसे खलनायकका स्थानापन्न बनाया है | यदि इस 
उपन्यासको अतिम परिणति दुखान्तही माननी हो तो 
उसका निमित्त खलनायक न होकर नायिकाकी अपनी 
WAT है । मंत्रेयीमें जेसी प्रखर आत्मदीप्तिके दर्शन 
होते हैँ वसी इससे पहले रांगेय राघवकी प्रसिद्ध कहानी 
met की नायिकामें ही देखनेको मिली थी । फिरभी 
मंत्रयीका व्यक्तित्व अपूर्व है अपनी जीवन्ततासे । 
जहां 'गदल' की नायिका प्रणय और प्रतिशोधके 
rant जीती है, वहां मैत्रेयो अकुण्ठ भावसे नायकको 
भगीकार करती है । वह गदलके समान नायककी ओर 
है पहलकी जानेकी प्रतीक्षामें अपने मनोभावको दबाये 
हीं रखती । स्वयं पहल करती है और बार-बार पहल 
Tat है। प्रणयकी बाधाओंसे वह टकरातीभी है उतनी 
है उत्कटता और आत्म-विशवासके साथ | कर्नल कातिकेय 
* हाथों जव नायक विवशतापूर्वक पिटता है तब मैत्रेयी 
भपने बड़े भाईसे भिड़जानेमें संकोच नही करती । यही 
'हों, बड़े भाईसे वह अपने विषथमें बोलनेका अधिकारभी 
लेती है। जँसेही उसकी यह आत्मदीप्ति आहत 
ती है, वेसेही वह अपने प्रणय-सुत्रको निमेमतापूर्वक 
पैर अपने आपको fida भावसे मुक्त कर लेती है । 
स्वतन्त्र व्यक्तित्वकी इस प्रखरताको सामने न 


T फः उसके द्वारा नायकको सम्भोगके लिए ललकारा 


अश्लील और अनावश्यक योन-चित्रणकी इच्छाका 
भतोत हो सकता है । 
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लाकन कसपका कलात्मक मूल्य नायिकाके प्रखर 


व्यक्तित्वकी रचनामें परिमित नहीं हे । उसकी प्रखरता 


का साथकता उस करुणाको--वल्कि करुणाके बावजूद 
अदूट सकल्पको--रेखांकित करनेमें निहित है जो लम्बे 


तरालक वाद वार्धक्य प्राप्त नायक-नायिकाके आकस्मिक 

मिलनके अवसरपर नायिकाके मुखसे प्रकट होता है । 

नायक-नायिकाके प्रणय-संबंधके अतके बाद जो पष्ठ 
गोस्वामीको अनावश्यक जान पड़ हैं, वे प्रणयक्े बादकी 
मनःस्थितिके सूक्ष्म अकनकी दृष्टिसे aga मल्यवान 
हैं। न केवल यह कि प्रणय टटकर भी नहीं, ट्टता, 
afer प्रणयी युगलोंके साथ प्रेम ढलता नहीं उसकी 
स्थिति सनातन है--यह वात तो उपन्यासके इस a fan 
अ शर्में ही आयी है । नायक-नायिका वार्धक्यकी देहलीपर 
पर रख चुके हैं। लेकिन नायिकाके स्थानपर उसकी 
बेटी उसके अतीतको वर्तमानमें ले आती ol मंत्रेयीके 
प्रणयमें उसके पिता शास्त्रीजीके विफल प्रणयकी स्मृति 
अपनी तृप्ति पाती है। इस प्रकार Taat सनातनता 
पीढ़ियोंके अ तरालको भरती है। इस सनातनताके भान 
का एक आयाम जन्म-जन्मतक एक-दूसरेको पानेका प्रयत्न 
करते रहनेकी आकांक्षाभी है। ऊपरसे देखनेपर इस 
उपन्यासमें वह विफल होती दिखलायी देती है, लेकिन 
बहुत सुक्ष्म रूपमें उपन्यासकारने विफलताके बोधको अ तत: 
नायिकासे नायकको यह कहलाकर निरस्त कर दिया है 
'वार-वार तू मेरे अयोग्य sat, बार-बार मैं आ सक 
इस सु दर संसारमें तुझसे पीछा करवानेके लिए ।” अकेले 
छूट जानेके त्राससे इस विश्वास द्वारा उबारनेके साथही 
अतमें अकेले नायकके पीछे गुलनारको खड़ाकर लेखकने 
मानव-नियतिको करुणाका विषय बननेसे बचा लिया है 
भलेही नायक अ तमें रोता दिखलायी दिया हो । 

प्रणयकी करुण परिणतिको असल्य न मानते हुएभी 


करुणाके दर्शनको उपन्यासकारने बहुत बारीकीसे अस्त्री- 
कार किया है। प्रणयकी पीरसे बचनेकी एक युक्ति 


गुलनारका 'कुतियापंथी' दर्शनभी है, लेकिन इस दर्शन 
को जन्म-जन्मान्तर व्यापी विफल प्रणयकी कामनाके 
सामने फीका दिखलाकर उपन्यासकारने प्यारकौ टीसका 
मूल्य उजागर किया है । 

इन सूक्ष्म व्यंजनाओंको समझे विना कसपका वास्त- 
विक मूल्य हाथ नहीं आता | इसलिए उसका पुनम'ल्यांकन 
आवश्यक है । ८2 o 
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कहानो 
संग्रह 


aaga agi सिखात।१ 


सम्पादक : सत्येन्द्र शरत्‌ 
समीक्षक : देवेन्द्रकुमार शर्मा 


परतन्त्र भारतमें साम्प्रदायिक दंगे अंग्रेजों द्वारा 
कराये जाते थे, क्योंकि उनका विभाजनकर शासन करने 
की नीतिमें अटूट विश्वास था । हमारे देशको स्वतंत्र हुए 
वैतीस वर्ष हो गये, अब साम्प्रदायिक दंगे क्यों होते हैं ? 
इसका एकही कारण प्रत्यक्ष दिखायी देता है,वह है आजकी 
दूषित राजनीति और उसके सर्वेसर्वा राजनीतिज्ञ। आज 
जहाँ-तहाँ होनेवाले साम्प्रदायिक दंगोंसे स्पष्ट लक्षित है 
कि हमारे देशकी राजनीति ओर तथाकथित राजनेता 
अग्रेजोंकी डिवाइड एंड रूलकी नीतिसे किस सीमातक 
प्रभावित हैं और इस पथपर उनका कितना अनुसरणकर 
रहे हैं । 

'मजहब नहीं सिखाता में सत्येख्र शरत्‌ने हिदीके 
श्रेष्ठतम कहानीकारोंकी तेरह रचनाएँ संकलित की हैं । 
इन सभी रचनाओंमें दो हिन्दू एवं मुसलमान पात्र हैं। 
फलतः दोनोंकी परम्पराओं और संस्कृतिका विश्लेषणभी 
यत्र-तत्र परिलक्षित होता है । संकलनकी छह कहानियों 
की कथा-वस्तु १९४७ के विभाजनकी अमानवीय मार- 
काटसे संबन्धित है, जन मानसपर अपनी खास छाप छोड़ 
गया है । शेष सात कहानियोंमें हिंदू-मुस्लिम परिवारोंकी 
पारस्परिक घनिष्टता तथा धर्म ओर संस्कृतिका अनायास 
ही आड़े आ जाना--इनसे संबन्धित घटनाओंको कथा 
बनाया गया है । वस्तुतः ये सभी कहानियां साम्प्रदायिक 


शिः eee १ प्रकाहक : सरस्वती विहार, २१, दयानन्द मागं, 
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घृणाके विरुद्ध मानव-एकताकी स्थापनाके aera | और 
पोषक हें । am 
: साम्प्रदायिकताको लेकर सम्पादकने miery wi | 
में पाठकोंसे अपनी बातमें आजके dati सारा दो ` 
तथाकथित राजनीतिज्ञोंका बताया है-आज रा 
नीति इतनी अधिक दूषित हो गयी है कि राजनीति 
अपने स्वार्थेके समक्ष अन्य किसी बातको महृत्त ह 
देता । उसका स्वार्थे सिद्ध होता हो तो वह दो ध 
लोगोंके बीच तो क्या दो भाइयोंके वीचभी aes 
अ कुर रोप सकता है । आजकी राजनीति वोटोंको Te 
नीति है।' 

संकलनकी पहली कहानी प्र मचंदकी 'पंच परमेश 
है.। कथ्यक़ी दृष्टिसे कहानी साम्प्रदायिकताकी भपका | 
न्यायके महत्त्वको दर्शाती है । कथावस्तुकी दृष्टि साम्नः | 
'दायिकताके दायरेमें नहीं आती | संभवतः कथा TAL 
मु शी प्रोमचंदकी कहानीसे संकलनको प्रारम्भ के 
मोह संपादक नहीं छोड़ पाये । 

साम्प्रदायिक घृणाके विरुद्ध मानवीय एकताकी सा 
पनापर बल देती हैं उग्रकी 'खुदाराम' | खुदा a 
साम्प्रदायिक दंगोंके विरोधका प्रतीक है । वह aa ता 
पर पाशविक वत्ति रखतेवालोंपर व्यंग्य करता ह 
धर्मके नामपर खूनकी नदी बहेंगी। हाहा ह 
are) तुम लोग इन्सान क्यों हुए ! हि 
चाहिये था, शेर होता चाहिये था । मेडिया at 
था । वैसी अवस्थामें तुम्हारी खूनी ` 
होती । धर्मके नामपर लडनेवाले इन्सार र होर | (§ 
(प्र. ३८-३९) और खुदाराम FARTS व| ए 
साम्प्रदायिक दंगेको रोकतेमें सफल होता get 
परिस्थितियोंमें साम्प्रदायिक दंगोंको 
खदाराम चाहियें, जो हैं तो सही ले 
आगे आनेसे पहलेही निहित स्वार्थो 


जाता है | 
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| ये aaDigitizèd bit Arya Raaj ati ai and eGangotri 
Beart राम ये Digi ह éd Bit mal Fepadatian Chennai and ec a सकता --क्यॉकि उसका बदला 
अलग पहचान बनानम सक्षम है | इसका कथ्य बाल मनो- t 
a 5 
| gaT आधारित है । वस्तुतः वाल मन साम्प्रदायिक 


से उस समयतक अनभिज्ञ रहता है. जब 
a क्रि उसमें समझका अश विकसित न हो जाये । जैसे 
झे वह वड़ा होता है और जव वह बुजुर्गोके साम्प्रदायिक 
yan नजर डालता है तो आंखें फैलाकर सोचता है 
और उसकी इस सोचका परिणाम जब वुजुर्गोके समक्ष 
डरता है तो वे फटी थँखोंसे सिर थामकर बैठ जाते हैं-- 
'तीलूने जाकर दादीसे छुरी माँगी । उन्हों 


उन्होंने विस्मय 
पुढा, हैं छुरी ! '*'छुरीका कया करेगी ?*--न! हाथ 
करट जायेगा | 

'नही-नहीं । "` नहीं कटेगा | हम हिन्दू-मुसलमानकी 
तझईका खेल खेलेंगे ।'''दो न जल्दी ।' (पृ. ४९) 

'मास्टर साहब ', 'टेवल as’ और azar तीनोंही 
कहानियाँ विभाजनके समथक्री घटनाओंको लेकर लिखी 
गयी हें ॥ तीनों कहानियोंके कथ्य अलग-अलग हैं। 
मास्टर साहब में साम्प्रदाविकताकी आगमें शहर थोर 
गांव दोनों जल रहे हैं । हिदू या मुसलमान जो जहाँ भारी 
पढ़ रहा हे वहीं दूसरेको तवाह कर रहा है। फिरभी 
मानवीय सहानुभूतिके भ श शेप हैं, चाहे वह वहीं हो 
RİA साम्प्रदायिकताका आरम्भ हुआ । 'टेबल ae’ का 
दीनानाथ पंजाबके हिन्दू शरणाथियोंके नामपर चंदा 
mear कर रहा हे लेकिन परिस्थितियाँ उसे मुसलमान 
Tartar बंदेकी रकम देनेपर मजबूर कर देती हैं-- 
भवा मं भी हिन्दू हूँ । मेरा घर-द्वार पाकिस्तानमें लुट 


(Mel पाकिस्तानमें रब्बुल-आलमीनमें यकीन रखने 


TH मुसलमानोने बेकसूर हिन्दुओंपर और हिन्दुस्तानमें 
ri भगवानके अनुयायियोंने निर्दोष मुसलमानों 
~" अत्याचार तोड़े हैं, उनका कफ्फारा वें सातं जन्म 
"मंदा नहीं कर सकते । मैं यह चंदा पंजावके दुःखी 
रलाधियोके 'लिए इकठठा कर रहा था, भापभी पंजावके 


TONE हैं और दु:खीभी कम नहीं । रुपया ज्यादा नहीं, 


९ देखिये, यदि इससे आपका कुछ काम निकल सके ।' 
= )ओर 'बदला' में साम्प्रदायिक दंगोंसे पीड़ित 
> ae उसके वेटेका दिल्लीसे अलीगढ़के बीच 
eh M मकसद मात्र इतना है --“भौरतकी बेइ- 
तकी बेइज्जती है, वह हिन्दू या मुसलमानकी 
९ इन्सानको माँकी बेइज्जती है । शेखपुरेमें हमारे 
हआ सो हुआ--मगर मैं जानता हूं कि उसका 


सिकं हों नहीं सकता -और वह यही कि मेरे साथ जो 
हुआ वह ओर किसीके साथ न हो । इसीलिए दिल्‍ली और 
range वीच इधर और उधर लोगोंको पहुंचाता हूं 
मैं ।' कहानीमें मजहवपरस्तीपर बहुतही तीखा व्यंग्य 
हैँ 1 
अधूरी कहानी” के अहमद साहब किसी प्रकार fea 
और मुसलमानोके वीचकी गफ़ततको दूर करनेके लिए 
प्रयत्नशील दिखायी पड़ते Fe दोस्त ! इस दुनियां 
में मिटनेवाला कुछभी नहीं है। मोहब्बत तो हरगिज 
नहीं । सिफ हमारी गफ़ततसे उसपर कमी-कमी परदा 
पड़ जाता है ।' (पृ. १०५) । 'मोतीकी सात चलनियाँ 
के निगार और सुरेन्द्र जातपातके भेदभावको भुलाकर 
अपने किस्मका अलग समाज वनानेरी ओर अग्रसर हैँ । 
वे विवाह कर रहे हैं उनके सामने जातिका कहीं कोई 
प्रश्‍न नहीं हैं-'पापाजी, मुझे निगारमे गादी करनी थी, 
पचासोंसे नहीं । और जातिका तो मेरे सामने सवालही 
हीं है । (पृ. ११४) मै अपनी पसंदके एक आदमी 
से शादी कर रही हूं, इसमें मजहर हा सवालही कहाँ 
उठता है । हमारे बच्चे हिस्टुस्तानी होंगे । वे अपतेही 
किस्मके नये कायदोंवाले समाजमें पले -- बढ़ेंगे; शादियाँ 
करेंगे । हिन्दू-मुसलमानपन न हमारेही कामका है और 
न हमारे वच्चोंके कामका, फिरभी aar 2% उससे 
बांधना चाहते हें ।' (पृ. ११७) 

“रावण” इस संकलनको एक सशक्त ओर बेजोड़ 
कहानी है । यह कहानी साम्प्रदायिक मतभेदोंको भुलाने 
वाली तथा आदिसे अन्ततक रोंगटे खड़े करनेमें सक्षम है । 
कहानीका अन्त इतना मार्मिक है कि पाठकके अन्तरको 
झकझोर दे--' ` बू दे और aga लगी | हवाके झोंकोसे 
रावणका मुकुट छत्र फट-फटकर ऊपरको उड़ने लगा । 
जुम्मनने कसकर मुकुट छत्र पकड़ लिये और आकाशकी 
ओर देखकर कहा--"मगवन्‌ निर्दयी न होओ। पानी 
बरसेगा तो रावण केसे वचेगा ? रावण विगड़ गया तो 
मैं अपनी जान दे दू गा | भगवान्‌ मैं प्राण त्याग दूंगा ।' 
(प्र. १४६) लेकिन भगवान्‌ हिन्दुओंकी रामलीला बनाते 
वाले मुसलमानके लिए निर्दयी हो चुक्ता था। गावकी 
प्रतिष्ठाके लिए रावण बनानेवाले जुम्मनके लिए निर्दयी 
हो चका था । उसने जुम्मनकी पुकार-जुहार नहीं सुकी । 
पानी वरसता रहा ओर जुम्मन पागलोंकी तरह रावणके 
सिरपर छाता ताने आसमानमें खड़ा रहा । जिस रावण 
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को आंखें घूम रही थी, सिर हरत 
विक्षत खडा था । कागजोके रंग बह गये थे । बाँहें लटक 
गयी थीं लेकिन जुम्मन था कि अपनी संज्ञा-शून्य देहसे 
अबभी आसमानमें छाता ताने खड़ा था---रावणको बचाने 
के लिए।! 

“जाति और पेशा? में रांगेय राघवने पेशेके दौरान 
जातपांतकी भावनासे काम लेनेवाले चरित्रोंका चित्रण 
किया है । पहले हिन्दू ओर बादमें मुसलमान वकीलोंको 
चार पेसे देकर जब कथांनायक अब्दुल घर पहुंचता है तो 
पत्नीके शब्द अधिक तथ्यात्मक और सच्चे प्रतीत होते 
हैं--'वह सब बड़े लोगोंका खेल है। वकीलको कहो, 
डिप्टीके यहां जा; चपरासीसे कहो, वह डिप्टीका भी 
बाप है । सीधे मुंह बोल नहीं Hear | एक हें । थानेदार, 
वाह-वाह, 'ये सब लोग ऐसेही हैं', अपना तो यही रामदास 
है । उसकी बहुसे मैं कह देती । घरका मामला घरमें ही 
सुधर जाता । पर तुम क्यों मानने लगे । दो पैसे मिले 

बस चले कचहरी ।' (पृ. १९०-६१) 

'मलबेका मालिक” मोहन राकेशकी विभाजनके समय 
की यादोंको कुरेदनेवाली एक मार्मिक कहानी हे । जिस 
व्यक्तिपर सभी परिवारजनोंने विश्वास किया उसीने 
मकान-जायदादके लालचमें पुरे परिवारको मोतके घाट 
उतार दिया । एक व्यक्ति बचा, वहभी इस कारणसे कि 
ag विभाजनके समय पाकिस्तान चला गया था । तथ्योसे 
अनभिज्ञ गनी खाँ अपनेही परिवारके हत्यारे, मुहल्लेके 
दादा और उसके जले हुए मक्रानके मलबेका मालिक सम- 
झनेवाला, VAT पूछताछ करता हे--तु बता, WA, यह 
सब किस तरह हुआ ।” (पृ. १७४) ` 'रक्खे, उसे तेरा 
बहुत भरोसा था । कहता था कि रक्खेके रहते कोई मेरा 
कुछ नहीं बिगाड़ सकता । मगर जब आनी आयी तो र्खे 
के रोकेभी न रुक सकी ।' (पू. १७४) ओर सब कुछ लुट 
जानेके बादभी वह शख्स उसको खुशहालीकी कामना 
करता है--'जी हल्का न कर रक्खेभा। जो होनी थी 
हो गयी । उसे कोई लोटा थोड़ेही सकता है ? खुदा नेक 
की नेकी रखे और बदकी बदी माफ करे। मेरे लिए 
चिराग नहीं तो तुम लोग तो हो--**'अल्लाह तुम लोगों 
को सेहतमंद रखे ।' (पृ. १७५) 

“पानी और पुल” महीपसिंहकी मानसिक भावनाओं 
Ee अ उकेरनेवाली एक सशक्त कहानी है । विभाजनके बाद 
इधर-उधर बिखरे हुए लोग जब कभी मिलते हैं या 


मिलनेका अवसर पाते हैं तो क्या स्थिति होती है । कहानी खळ कळकळ 


y Riya Safi Fdufbdton (काफी = सराई 


रुकनेका हे । मानवीय आत्मीयताका ह गे | 

आँखोंकों नम कर देता है — ga मूला र्न | 

कई लॉग एकसाथ चिल्लाये, 'तुम मूला È हे। 

` खेलसिहकी भाभी ? बैसे हैं सव लोग” है | 
[OS 


तुम अपने बच्चोंको लेकर यहां आ जाओ... a S | af 
ने कहां ओर कितनोंने दुहराया, भरजाई, ay a $| 
आ जाओ?" प्लेटफामंपर खड़ी कितनी बवाप 
थीं--वापस आ जाओ, वापस आ जाओ |! (5 a 


स्वयं लेखकके शब्दोंमें कहानी “पानी और T 
मानवीय भावनाओंके उस सत्यको समझनेका प्रयास = 
गया है जो समूहके उन्मादके बावजूद व्यक्तिने पुर 
क्षित रहत। है । और लेखककी यह धारणा हामी 
प्रत्येक पंक्तिमें झलकती है । 

संकलनकी अन्तिम कहानी “कटी हुई किरणं” जत. 
पांतकी समस्थासे घिरी हरपतियाकी कहानी है। कही 
की प्रत्येक पंक्तिमें समाजके उस वर्गके लोगोंपर गग 
किया गया है जो साम्प्रदायिकताको बढ़ावा देते हैं। - 
“मुझ अभोगे रंडुवेकी जब बायड़ियोंकी तौ-जात, नो.प | 
में जगह नहीं रही, लंधोन भिगराड़ाके लोहारोंमें गैर श॑. 
रही तो फिर खूनाके मलिहार मुपतमातोम भा. 
गया तो कौन-सा गंगनाथ-हरनाथका फूलका M 
जमीनंपर खिसक गया सरगसे ? कोतःसा गी 
गया मुरदा घर लौट आया PH अकेला कहां 
माथा पटकता ! फिर तुम्हीं बताओ वह तुम्हारी तोह 
रनियोंसे किस बातमें कम है मलिहारिनी क्या ग 
नहीं होती ।' (धृ. १९२) 

कुल मिलाकर संकलनकी प्रत्येक wi 
एक मकसद है, जिसे वह पूरा करती है | oe 
से सभी कहानियाँ उच्च कोटिकी है । ie i 
शैथिल्य दृष्टिगत नहीं होता । भाषा cae 
शैली कथ्यके अनुरूप है । => SE: gat i 
2988 Bae’ 

पत्र-व्यवहार करते सयय ग्राहक 
संख्याका उल्लेख करना न भूल g | 
eX, 


ant 
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कहामीकी 


W a- 
¡। कहानी 
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ते हैं। - 
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में गोर कं 


[नोमें पता 
लका St 
at मां 

कहां 
री तोह 


या आए 
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| श... अपना aa’ 


i हका : मणिका मोहिनी 


कषक : डा. तेजपाल चौधरी 


पिछले दशकमें जिन महिला लेखिकाओंने कहानी- 
mad अपनी पहचान बनायी है, उनमें मणिका मोहिनी 
का नाम प्रथम TAN आता हैं । 'अपना अपना सच' 
afamar पांचवां कहानी-संग्रह है, जिसमें उनकी बारह 
कहानियां संगृहीत हैं । इन कहानियोंमें नारीके अन्तजगंत्‌ 
की विभित्न स्थितियोंको सहज मामिकताके साथ रूपा- 
fra किया गया है । सम्वन्धोंके विधटनके इस युगमें 
जबकि जीवनकी संश्लिष्टता और व्यावहारिकताने आन्त- 
रिक स्तिरधताको बुरी तरह सोख लिया है, नारी-मनकी 
पीड़ाको विभिन्न स्तरोंपर मूर्त करनेवाली ये कहानियां 
महजही महत्त्वपूर्ण हो उठती हैं । 

संग्रहकी अधिकतर कहानियोंमें अकेलेपनकी पीड़ा 
विद्यमान है। 'मत रोओ, आंटी” की नायिका पतिकी 
गस्तताजन्य उपेक्षाकी वेदनाको मौन विवशताके साथ ढो 
रही है । पति बिजनेसके सिलसिलेमें प्रायः शहरसे 
बाह्र रहता है ओर पत्नीको अपनी तपन बाथरूमके 
फववारेके नीचे शान्त करनी पड़ती है। aada’ की 
गायिका इस तपनसे राहत पातेके लिए, अपने मातृत्वकी 
अक्षाकर परपुरुषकी बांहोंका सहारा ढूंढ़ती हैं। किन्तु 
अव वह पाती है कि वह न माँका कत्तंब्य ठीकसे निबाह 


का भा | हह है, न प्रेमिकाका, तो एक अजीव-सी स्तब्धता उसके 


वी द 


लगें ही 
faa भौ 


TTR छा जाती है, जो अन्तत: उसे मातृत्वक्री ओर 
मोटा लाती है 
(gaa और “ढाई आखर प्रेमका” में भी 
जाकीपनसे जूझती नारीकी मानसिकताके कुछ पहलुओं 
| हमारा परिचय होता है । कभी आन्तरिक शून्यता 
तिविम्वित होकर बाह्य व्यापारोंमें झलकने लगती है तो 
जिन्दगी और शरीर-धर्मोका निर्वाह इतना भावः 


(५ Ae 
प्रकाशक : पंचशील प्रकाशन, फिल्म कालोनी, जयपुर- 


poe UTSE RRO He ORV 
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के उसके लिए झूठे सहारोंकी खोज 
करनी पड़ती है । कभी नगण्यता-वोधकी पीड़ाको झेलकर 
भी अतीतकी स्मृतियोंमे मुक्‍त होना सरल नहीं जान 
पड़ता, तो कभी अतीतको दुःस्वप्नके समान झंटककर 
केवल वतमानमें जीना ओर हर क्षणको मूल्यवान्‌ समझ 
कर उसका उपयोग करना व्यवहार्यं लगता है | परन्त हैं 
ये सब अकेलेपनकी प्रतिक्रियाण्ही । 

“मत रोओ, आंटी” एक अन्य स्तरपर किशोर मनके 
ऊहापोहकी भी कहानी है । यौन आकांक्षाओं और जिज्ञा- 
साआंसे आकुल किशोर-मन वाथरूमके दरवाजेकी दरारमे 
आंटीके अनावृत शरीरको देख लेता है, तो एक तनावमयी 
अनुभूति उसके रोम-रोममें व्याप जाती 2, जिसके शमनसे' 
उसे अद्भुत सुख मिलता है । वह जल्दी-जल्दी बड़ा होः 
जाना चाहता है, आन्टी जितना बड़ा । 

'राखके नीचे” भी किशोर मतकी ही कहानी है, 
परन्तु उसकी संवेदना बिल्कुल भिन्त स्तरकी है । “अभी 
तुम छोटे हो' ओर “अब तुम बड़े हो गये हो' के बीच 
झूलता हुआ राहुलका प्रश्‍नाकुल मन यह फैसला नहीं कर 
पाता कि वह छोटोंमें शामिल है या बड़ोंमें; परन्तु पड़ोस 
के एक लड़केके 'आरफन' कह देनेसे अपने पितृहीन होने 
का अहसास उसे इस हृदतक क्षुब्ध कर देता है कि az 
उससे वदला लेनेके लिए उसे बुरी तरह काट लेता है | 

“उसका होना-न होना' ओर “अपना अपना aq’ 
varia’ व्यक्तित्वके विश्लेषणकी कहानियां हैं, जिनकी 
संवेदना असामान्य यौन-व्यवहारसे सम्वन्ध रखती हें । 
एक कहानीका नायक समलैंगिक सम्बन्धोंका अभ्यस्त है. 
तो दूसरीका 'द्रांसर्वाटसिज्म'+ (?) का शिकार । दोनों 
ही वैवाहिक सम्बन्धोंके लिए ‘ager’ हैं । बस अन्तर 
केवल इतना है, कि एक 'पति' है, जिसका होना-न-होना 
पत्नीके लिए एक-सा है और दूसरा इस भावनाके कारण 
पतित्वकी कल्पनासे भी डरता है । 

समीक्ष्य dagat कहानियोंने अन्तर्ज गत॒के कुछ अन्य 
बिन्दुओंको भी स्पर्शे किया है । 'पतित्रता' आधुनिक परि- 
वेशमें उन्मुक्त सम्बन्धोंकी शिष्टताके विवश निर्वाहकी 
कहानी है, जो पतिको स्वयं “दूसरी नारी तक पहुंचाने 
की वेदनाको तीक्ष्णताके साथ अभिव्यक्त करती 
“उसका दुःख" में पुरुषकी अतिभावृकताके प्रति नारीकी 
बौद्धिक प्रतिक्रियाको वाणी मिली हे । कहानी इस सत्य 


+ लेखिकाके अनुसार एक बीमारी (देखें पृ. ११८) . 
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शासनकी आकांक्षा रखती है। “ध धली तसवीरे' में तारी. 
मनके एक अन्य पहलूसे हमारा साक्षात्कार होता हैं।मनचाहा 
घर-संसार पाकर भी कभी-कभी नारी अपने अतीतको 
लेकर व्यथित हो उठती है, खास तोरपर उस समय जब 
विश्वासघातकी चोट एक स्थायी दर्द बनकर उसके रोम- 
रोममें समा गयी हो; यद्यपि यह व्यथा अत्यन्त क्षणिक 
होती है । 'भागीदार' दो बहनोंके असफल गाहस्थ्यकी 
व्यथा-कथा है, जो बड़ी बहनके इस अहसाॉसको व्यक्त 
करती है कि वह परिस्थितियोसे समझौता न कर सकी, 
जिसका फल लोकापवादके भयसे बदतर हालतमें जीनेके 
लिए अभिशप्त छोटी बहनको भोगना पड़ा । 

'संवाद' पुरुष ओर नारीकी उन्मुक्त बातचीत है, 


जिसमें कछभी उल्लेखनीय नहीं है। 
माणिका मोहिनीको इन कहानियोंका एकमात्र FA- 


जोर पहलू इनकी भन्तनिहित अश्लीलता है,जो 'मत रोओ, 
आंटी। और “उसका होना-न-होना' में एकाधिक स्थानों 
पर नग्नताकी कोटितक पहुंच जाती हे । यौन-संवेदनाओं 
को लेकर मानव-मनकी सही छानवीन करनेवाली ये कहा- 
faai, निःसम्देह लेखिक्रोक्री बहुमूल्य उपलब्धियोंमें परि- 
गणित होतीं; यदि वे “बोल्ड लेखन” की लोकप्रियता 
बटोरनेके सिक्केको भूनानेका प्रयत्न न करतीं । फ्लॅपपर 
दी गयी प्रकाशकीय टिप्पणीके अनुसार मणिका मोहिनी 
भोगे हुए सच ओर प्रामाणिक अनुभूतियोंकी आग्रही हैं । 
ies क्या एबनामेल यौन चरित्रों और प्रसंगोंको कहानी 
खटेमें फिट करनाही यथार्थका भाग्रह हे ? यह प्रश्‍न 

ये कहानियां पाठ कके. सामने छोड़ जाती हैं | 
कहानियोंका शिल्प पक्ष सामान्य है । कई स्थानोंपर 


प्रेसकी भूलें, जैसे 'अन्तद्रेन्द' को 'अन्तव्दंच्ब्द' लिखना, 


खटकती हैं। S2 


सहयात्रा? 


लेखक : यशपाल वेद 

समीक्षक : डॉ. सन्तोषकुसार तिवारी 
eee | संकलनमें चौदह कहानियां हैं जो जिन्दगीके 
प्रकाशक : शारदा प्रकाशन, १६/एफ-३, अंसारी 
रोड, दरियागंज, नयी दिल्ली-११०-००२ । पृष्ठ : 
१२७; का. ८२; मूल्य: १६.०० 5. । 
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-वानेको एक 

i 
बारीकीसे उकेरनेमें समर्थ डक 
दशकोसे अपनी कथा-यात्रामे हमें अनु" 
चिन्तनसे प्रभावित करते रहे हें ठ) क भवन. | 
y उनकी Terfi 
विश्वसनीय एवं स्वस्थ विश्लेषणके कारण क 
आकृष्ट कर लेती हैं । सहयात्रा एमे महे 


सम्बन्ध fi 
अतल q fay 
बन्ती मृत्युबा और तऽ णा-वितृष्णा | 
जानदार र : aa 
[नद चनाए हैँ। हम सबके भीतर जो एक qe 
ae ह, पालाको और पाखड d स्वार्थ और ae rf 
शोषणके विभिन्न तरीके me 
एक कठिन काम होता pi 
TART मनके भीतरी समं 
छ इस तरह उधेड़ी ; सहः 
F cabs हैं कि सहयात्रामें हेमभी शरीफ 
हो जाते हैं-- 'साले बन्दरकी ओलाद, पागल समझकर 
न j 
a लेते a se जीवनके सम्वन्धोको em | " 
रश्तोंके परिप्रे& TR आर जीवनके चलनको ge) मामन 
विविध रंगोंमें रेखांकित किया है 
हमारी व्यस्त जिन्दगीकी उदासी, कभी आत्मीयताक्रे | पंकि 
क्षण, अन्तवंदनाकी धधक, मजेदार बेचैनी, खिसियानी | संग्रह 
हंसी, भद्दे मजाक, सुन्दरंमूके आधारपर काल्पनिक diy, | कोई 
अड़ियल पत्नी, बाँसको टिंकिट लेकर देनेकी चिता, जील | तिरि 
के अनैतिक पक्ष, लड़कीके पवित्र जीवनकी चाह-2 | संकेत 
सारे पहलू इन कहानियोंमें बिना किसी दार्शनिक व्हा | की सं 
पोहके सूक्ष्मतासे उभारे गये हैं। मनुष्यको frags 
मनुष्यकी तरहसे देखा गया है--न आदर्शोकी दुहाई बर | पो; 
न यथार्थंका भौंडापन | केवल 
हां, कुछ कहानियां शायद अंनुभूतिकी dae 


अभावम Als श्यताक निकट पहुंचकर उतनी कलात झी गः 


८, उनको रवर 


नहीं हो पायी हैं जितनी उनसे अपेक्षा थी। एक # वित 
संकट, भावुकता, चुनाव-पति-पत्नी जैसी बहति a 
कुछ लचर नजर आती हैं । ee 

[नाभी wat | अमे. 


चिंतन और शालीन व्यंग्यका ताना-ब 


रचनाओंको व्यंजनाकी नयी ताकत प्रदान 
जहां-जहां कहानीमें लेखकको मनके भीतरी द्व 


और आघातोंके बीच मनोवँज्ञातिक 


करता है। | १ देर 
र उद्दा | करी को 


करणका मौका मिला है, वहां रचनाए n ep 

मार्मिक हो उठी हैं, लेकिन जहां ये अवसर 1६ a n 

वहां कहानियां ठोस जीवन चितनसे हटकर सं 1 

समापन पा गयी हैं । aa ही तु 
भापामें सर्दै 

एक ताजगी, सच्चाई और भाषामें Ñ 


माई 
जटिल विचारों, भावोंको व्यक्त करनेका a 
वैदको एक समर्थ कहानीकारके लिए आ 


F 
खिसियानी 
[क aay, 
ता, जीवनं 
चाह-.े 
[क Gal 
fraza 


ई और 
हार alt 


तीव्रता 
कलात 
[क धरम 
कहानियां 


AE 
(ता दै। 
Fate 
प्रसुती 
त और 
fit @ 


[तौ 


केप 


at é! 


areal कविताओंमें सुनायी पड़ती हे 1 चूँकि 


a“ | 


gaat पानी ! 


क्वि: ऋतुराज 
समीक्षक : डॉ. 


प्रानन्दप्रकाश 


` यहां बहुत असेसे/ शोपक और कंगालोंके वीच/पानी 
में वा लकड़ीका पुल हे/ पानीकी दीवारमें/ दोनोंका 
amè । (पुलपर पानी)। 
ऋतुराजकी 'पुलपर पानी” शीर्षक कविताकी इन 
पंक्तियोंके अभिप्रायकी गूंज उनके इसी नामके कविता- 
ग्रहमें कहीं 
कोई निदेश नहीं है, इन कविताओंका. कोई तिथिक्रम 
निश्‍चित नहीं किया जा सकता;. हाँ, आपातूकालका 
संकेत कुछ कविताओं पर अंगुली धरकर थोड़ा-वहुत समय 
की सीमाका ज्ञान करा देता है, पर यह विल्कु m EN 
नही हैं कि ये सारी कविताएं उसी एक समयकी हों । 
नहीं हैँ तो ही अच्छा है, क्योंकि वैसा होनेसे ही ये न 
केवल विशेष कालातिक्रमणकी कविताएं -हो जाती हैं 
बल्कि तात्कालिकतासे हटकर ये ऋतुराजकी स्थायी वृत्ति 
क गवाहभी हो जाती हैं । जिन्हें अपने समयसे हटकर 
कवितामें विन्हीं और माध्यमोंसे शाश्वतता खोजनेकी 
पेलव हे और जो सामाजिकताका एक अलग तंत्र गढ़कर 
असे राजनीति और अर्थ-समस्याको नितांत बहिष्कृत 
नेस सुख मानते हैं, उनके लिए इन कविताओंके होने 
भ कोई गरज नहीं हो सकती, परं इसके बावजूद ये हैं 
AR बहुतोंकों अपने होनेक्रा अहसास कराती 21 यह 
य है कि कविताका बहुआयामी व्यक्तित्व यहाँ नहीं 
“ता और मुद्रा लगभग एकही वनी रहती 


` पकाशक : राजकमल प्रकाशन प्रा. लि., ८ नेताजी 
Piu साग, नयी दिल्लो-११०-००२। पृष्ठ : ११४; 
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a कि यह मुद्रा सर्वत्र और सदैव आक्रोशी कविओंकी 

मुद्रावरावाली मद्रा 
नहीं लेती । विज्ञप्ति 
'कविकी 


जी वर्तमान 
समा 
25 ठव 
tl उस 
मि 


अपने प्रतिभी गम्भीर 
भाषा ओर अभिव्यक्ति 


विषयमं भी 
हा सकता हा, अन्यथा यहभी बहुत दूरतक ठीकही है कि 
उसका प्रवाह ऐसा है जैसा “विना किसी वडवोलेवनके 
fant तरह ता-करता' हुआ 1 अन: 
पक्षित शोर ओर अनावश्यक बिम्तरो-प्रतीकोंकी भंधर इन 
नहीं हे : लेकिन वावजूद इस सबके i ig 

ऋतुराजकी प्रतिवद्धताके लिए यह स्वाभाविकटी ३ 
कि वे “चुपचाप वरदाश्तकी हृद' के परे 'आगका सफर' 
तय करनेके लिए ललकारते हैं 'जिसमें तेरी जलती हुई 
सूरतका प्रकाण/दूसरोंके अंधेरेको चीरता बढ़ता हआ** ९४ 
दिखायी दे । वे अनुभव करते हैं कि 'इस आगकी सरपट 
दोड़में' 'वीसका यंत्र कोई वीजमन्तर' कारगर उपाय नहीं 
हैं; एक सम्पूर्ण क्रांति (लेकिन अनियंत्रित क्रांति नहीं) 
जरूरी है : 'उसे चाहिये एक बदलाव! जो अभिनव नहीं ट्री 
हो/ एक समय जो बहुत थोड़ाभी नहीं हो/ वह बेकाबू 
नहो/ जनसिद्ध होना चाहिये । 

ऋतुराजके पास अनुभवोंकों भावमें बदलनेका, दो 
नितांत विरोधी भावस्थितियोंकों आमने-सामने या अगल- 
वगल रखकर उनकी गहराईमें उतर जाने और पाठकको 
उस aaa, कसमसाहट, द्विविधाग्रस्तता या आतंकका 
बोध करा देनेका कोशल है, और इसे वे वडे सहज 
अन्दाजसे निवाह ले जाते हैं । जैसे, “व्यस्त हैं" कविताकी 
ये पंक्तियां बहुत कुछ कह जाती हैं-- 'हवासे गिरी खिर- 


र--दिसम्बर 5२--२४५ 
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जानेकी दहशतके ata] जिये हैं तुम्हारे बच्चे ।' 
ऋतुराज एक संदेह, एक अविश्वास, एक उबाऊ 
और धोखाभरी जिन्दगीके घिरावसे पीड़ित हैं । वे मोह- 
भंगकी स्थितिसे गुजरते हैं और लोकतन्त्र उनके लिए 
एक Agel मजाकभर रह जाता है। क्योंकि 'लोकतन्त्र 
ने रोटीके साथ वही किया| जो एक बिल्ली चूहेके साथ 
करती है खेल-खेलमें ।' याकि 'एक तुच्छ ओपनिवेशिक 
भदेस है|लोक-प्रशासन/ गाड़ियोंके आरक्षण और जमीन 
के| काले पसीनेसे ऊपर] हैली कोप्टरोंकी उड़ानके सिवाय/ 
कुछभी तो नहीं ।' इसलिए वे अनुभव करते हैं : 'जो 
हरियल सुख नंगे पहाड़ोंके चीचे/ पैदा हुआ है| मैं उसका 
एक हिस्सा नहीं हूं | झरना रुक-रककर आगे बढ़ता हैं/ 
वहभी मेरा नहीं है ।/ मैं तो सिर्फ उसके बहुत करीब Z| 
और उसका पानी पीना चाहता हूं।' वर्तमानके भ्रति 
अपनी अप्रसन्तताको व्यक्त करते हुए वे चूंकि निराश 
नहीं रहना चाहते, एक विवश और बेसहारा व्यक्तित्व 
लिये घूमना नहीं चाहते, इसलिए उनके सामने प्रतिपक्ष 
बन जानेके अतिरिक्‍त कोई मार्ग नहीं है। इसी प्रतिपक्ष 
में खड़े होकर वे कहते हैं 'लेकिन यह नहीं हो सकता 
कि/ मैं वर्तमानको पुरी तिराशाके सूखे काठकी तरह 
हूं ओर जबकि 'कोटरोंमें धंसी आंखे देखकर उन्हें 
लग रहा हो Fare दृष्टिने बहुत दूरतक पीछा किया 
है मेरा! जिस तरह चींटियां भोजनकी गंधका पीछा 
करती हुई/ हो जाती हैं व्याकुल ।' तो वे 'गुप्त तैयारियों, 
में लग जाते हैं ताकि वे 'अपनी भाषाके प्रक्षेपणास्त्रों' का 
इस्तेमाल कर सक । 
युद्ध और खीझ ओर झुंझलाहट ओर भाषाका हथि- 
यार्‌की तरह इस्तेमाल आदिके बीच उभरती हुई गार्राहट, 
ऐसा नहीं है कि दमदार नहीं लगती याकि प्रभावित 
नहीं करती लेकिन आखिर उसकी एक सीमा तो है ही, 
बहुत पह्चानी आवाजकी तरह उसकेभी GEA पड़ जाने 
का डर तो है ही । ऋतुराज जब कहते हैं : “कविता 
स्मृतियोंकी मुठ्ठीझर रोशनी है/ वे लोग जो इसे गाते हैं/ 
जीते हैं| उनकी जीवनानुरक्तिके लिए/ यह तुम्हारे हृदय 
i Sd | असंख्य रक्तकोषोंसे/ सींचती है/', तो ठीकही कह रहे 
होते हैं । काश, वे अपनी मूल भूमिकाको न त्यागते हुए 
भी और-और भूमियोंपर भी पद-संचार कर पाते, अपने 


आपको विस्तार दे पाते ! oc 


“प्रकर!--पोष!२०३९-- 
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लोग भूल गये हैं! 


कवि : रघुवीर सहाय 
समीक्षक : डां. सन्तोषकुमार तिवारी | 


a नवीनतम काव्य-संग्रह 'लोग भूत गे ह इ 
रघुबीर सहाय कलाके बारेमें अपनी स्पष्ट धारणा गम 
र ac am रसभीने अवलेहमें लपेटकर' अपनी |. सा 
रचनाओंको परोसना उन्हें उत्सवधर्मी वना देना हे । दर. 
असल कविता द्वारा मनुष्यका नया रचाव होता दै और 
विकसित समझ द्वारा सम्पूर्णंताकी खोजका सार्थक ay 
भव | जनजीवनसे कटकर और घेरोंके वी चसे झांकगेवाला 
कलाकार नहीं होता 

अनुभवसे समृद्ध होनेकी बात तुम मत करो क 

ag तो fan अद्वितीय जनही हो सकते हैं 

अद्वितीय याने जो मस्तीमें रहते हैं चार पहर 
केवल कभी चौंककर 

अपने ZU झांक लिया करते हैं 

वह कुआं जिसको हम लोग बुर्ज कहते हैं ।(प. १३) 

बर्बरता, हत्याए, चीथड़ ओर मैल भारतीय संस्कृति 
के मूल्य बनते जा रहे हैं । हम तटस्थताका लवादा ओढ 
अहंग्रस्त और आत्मकेन्द्रित वने बैठे हैं। वस्तुस्थिति | इ 
कतराकर मूलतः हम अपना छद्म, पाखण्ड ओर खोबता. | त. 
पन जाहिर कर रहे हैं 

हर हत्या हमसे कुछ दूर हुई दिखती है 

जबकि वह हमारे बहुत पासमें हुई हैं 

हत्याए याद रह जाती हैं 


नात 
तोड़: 


लाशोंके चेहरे नहीं याद रहते ठ बनने 

उनकी जिन्दा तस्वीरें कम छपी थीं oa जाये 

वही बार-बार दीख पड़ता है रूपवान र पि 

ड हे अ 

लाशोंके पास अफसोसमें खड़ा था । (पृ. टी ग्र 

समीक्षकोंने समकालीन कवितामें प्रहार ‘a त = 

असहमति, अस्वीकार, आक्रोश और a To 

तेवरोंको स्वीकार किया हे | यह कहना: | me 
"का welt ल, 5 ? 

टू. प्रकाजञक : राजकमल प्रकाशत प्रा. लि. à 
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है Bee जन्म देना चाहती हे जो जनसामान्यको वुनि- 
गदी अधिकारोंकी प्राप्तिके लिए यातनामय शोषित 
ब्त्वगीसे टकरानेका साहस प्रदान कर सके | रघुवीर 
अच्छी तरह पहचानते हैं कि अत्याचारियोंके चेहरे 
grant मुश्किल हो रहा है क्योंकि 'जनता संगठित होकर 
ब्रालोचना नहीं कर पा रही है । और बंदूक हाथसे चली 


(१. गोटे). ह 
कविकी जनतंत्रीय समझ, जन-सघर्पकी पहचान 
व्य कलम R ह चान, 
अपनी प्ामयिक चेतावनी ओर उत्पीड़नके रहस्योंका पर्दाफाश 
ie कुळ इस तरह कचाटक व्यग्यांम हुआ है कि कहींभी 
CIR | उसकी भाषा वैचारिकताकों अपाहिज नहीं बनाती। 
है और ५ eae a टू 
दै ओर | उसकी सारी रचनाएं “आत्महत्याके विरुद्ध' हैं तथा “भुतही 
: अगुः | मुस्कान और रुग्ण रिश्तों' के खिलाफ हैं । हमारी आज 
गाता | करी जिन्दगी राजनीतिके शिकजेमें कसी हुई है । हिसाको 
राज्याश्रय ओर क्षमादान मिल रहा है। दो स्तरोंपर 
जीता युगधर्म वन गया हे । रघुवीर सहाय लिखते हैं _-- 
हम मछलियां पकडते हैं क्योंकि उन्हें 
डिब्बेमें बन्दकर बेचेंगे 
डिब्वेमें बन्द मछली हमारे लोकतन्त्रका प्रतीक है। 
as ; (पृ. २७) 
पु. १३) परम्पराके वारेमें कविकी धारणा हे कि 'मेरा सर्ज- 
संस्कृत | त्मक सुख तो यह जाननेमें हे कि मैंने अपनेको कहांसे 
दा ओढे | तोडकर अपने लिए एक नयी वस्ती वसायी हे ।” हमारे 
raf | गभी अत्याचारियोंके गृमाश्ते रहे हैं । यह मुनाफाखोर 
aan सभ्यता जीवनके अर्थका सक्षिप्तीकरण कर रही है और 


मोतका मुआवजा सिर्फ पैसा होता है । 
दुनियां ऐसे दौरसे गूजर रही है जिसमें 
हेर नया शासक पुरानेके पापोंको आदर्श - मानता*** 
पह संस्कृति उसको पोसती है जो सत्यसे विरक्त है 
= ` "सावधान,अपनी हत्याका उसे एकमात्र साक्षी मत 
ने दो/एकमात्र साक्षी जो होगा वह जल्दी मार दिया 
a | TTI (पृ. ४६, ५१) 
Mat दृष्टिमें समकालीनता “मानव-भविष्यके प्रति 


fo 


०४) 

, | भिधरताका दूसरा नाम है।' इसलिए 'आनेवाला कल? 
दा मतीत . = ९ 
र 7 वतमान और भविष्यकी एक अट्ट श्र खला हे, 
sE = आनना-पहचानना अनिवार्य है । रघुवीर सहायने 

"मक इतिहासकी व्याख्या करनेवाले तथाकथित प्रगति- 

तै । ताके छद्मको भी रेखांकित किया है जहाँ अपना 
fot | रियर वेनानेकी चिन्ता सर्वोपरि होती है-- 


इतिहासकी व्याख्या करता हूँ/हमददं सुनते हैं 


होगा कि कविकी विद्रोह igid by BryalBSmayRelndation Cherinatant esaf मोचने z 
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लि होजे रहत 2a ea 
उन्हें मतलब नहीं कि maaa समाजके साथ क्या 


कः है जाः त ने 
किया है|वे जानना चाहते हैं कि वक्‍तते जो हालत 
को है समाजकी/ 
उसम वे सबसे ज्यादा क्या पा सकते हैं (१. ६६) 
सकलनका कई रचनाओंमें नन्हीं लड़की, असहाय 
लड की बसती 2 लडकी a 
4 i ei हुई लड़को, बूढ़ी औरत, अधेड़ औरत, 
अभिनेत्री आदिके कई चित्र मौजूद हैं जो जाहिर . करते हैं 
कि “हर स्त्रीके गर्भमें रहते हैं उसमें आनेवाले क्लेश i 
चुपचाप वेवसी थामनेवाली, हारी-थकी, टटती-जडती 
औरत रघुवीर सहायकी रचनाओंमें आजकी त्रासदी और 
उत्पीडनका सीधा अनावरण कर देती है । उसमें न तो 
रीतिकालीन कटाक्ष हैं न अतीन्ट्रिय सौन्दर्यं और न यौन- 
जन्य कुण्ठाए J 
शिल्पके बारेमें एक शिकायत जरूर है कि कई जगह 
अलग-अलग टुकड़े अपनी असम्बद्धताका अहसास कराते 
हैं जिससे ठीक तालमेल नहीं बैठ पाता, केवल चौंकनाभर- 
होता है । कुछ अंशोंमें मसीहाई मुद्राके सीधे उपदेश जसे 
लगने लगते हैं जसे 
सहना परायी पीड़ाओंको बार-बार / जीते रहनेका 
अकेला उपाय है सहो 
बावजूद इसके, व्यापक संदर्भोमें कविका रचना- 
संसार परिवेशगत सच्चाइयोंके साथ भारतीय जन-जीवन 
की गहरी समझसे जुड़ा हुआ है जिसकी अपनी अलग 
पहचान है, क्योंकि वह जीवंत अनुभवोंकी कविता g 
वह हमें “जीनेके कम? से जोड़ती हुई हकीकतका आइना 
बन जाती हैं। [1] 
आवश्यक सूचना 


छपाई श्रोर कागजको बढ़ती दरोंके कारण जनवरी 
१९८३ से 'प्रकर' के वाषिक शुल्कमें निम्न संशोधन किया 
गया है, MM है कृपालु पाठक WT सदस्य श्रपना सह- 


योग श्रदान करते रहेंगे । 


वाषिक शुल्क ३०.०० रु. 
प्रति wae ३.०० रु. 
विदेशों में (समुद्री डाकसे) ६१.०० रु. 
आजीवन सदस्यता ३०१.०० रु. 


इस सूचनासे पूर्व प्राप्त शुल्कके श्रन्तर्गत पुरानी दरों 
के ्ाधारपर पुवं निर्धारित मास तक भेजे जायेंगे । 
नवीकरणके समय नयी दरोंसे शुल्क लिया जायेगा । 
- व्यवस्थापक ` 


— 
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wasaa? 


केचि : डॉ. प्रोकारनाथ त्रिपाठी 


समीक्षक : डॉ. श्रीविलास डबराल 


कविकी इस fada काव्यकृतिमें ५१ गीत, कविताए' 
संगृहीत हैं ॥ गीत, कढिताओंकी यह संख्या कविकी उस 
सांस्कृतिक चेतनाकी परिचायक है, जिसका उल्लेख कविने 
अपनी बात” में किया हे और जिसके अनुसार ५१ ए 
शुभ संख्या मानी जाती हे । कविते ये ५१ भाव-प्रसून 
वाग्‌देवीके चरणोंमें स्तुतिपुरस्सर समर्पित किये हैं । 'ब्रीणा- 
वादिनि, सति स्वर, लय दे'_इस आरंभिक गीतमें कविने 
कलाकी अधिष्ठात्री देवी माता सरस्वतीसे अपने जीवनमें 
सत्यं शिवं सुन्दम्‌की अवतारणाको मंगल कामना की हे । 
कविकी यह सांस्कृतिक चेतना इस कविता संग्रहमें आद्यन्त 
अन्तःसलिलाकी' भांति प्रवाहित हुई है । 

“अपनी बात में कविने अपनी यह दृढ़ धारणा प्रकट 
की हे कि इन गीतों, कविताओंका मुल्यांकन उस भारतीय 
सांस्कृतिक पृष्ठभूमिके आलोकमें ही संभव होगा, जो 
असतूपर सतूकी भी जयका अमर संदेश देती हे । कविकी 
ये कविताएं असतूपर संतूकी विजयको तो नहीं, पर 
असतूके प्रति कविकी विरति, ओर सतूके प्रति उसकी अनु 
रतिको अवश्यही रेखांकित करती हें | गीतोक्त 'सदसच्चा- 
हमजु न' की भांति इन कविताओंमें सत्‌ और असत्में 
ब्याप्त एक स्वर ओरभी है हे--स्मृतिमूला वियोग- 
रति, जो अपने परिवेशसे असन्तुष्ट और क्षूव्ध है तथा 
सत्‌ में; ही अपनी शान्ति, धूति ओर आश्वस्ति पाती 
इस प्रकार ये कबिताए तीन भावभूमियोसे उठी हैं, जिनमें 
पहली केन्द्रीय भावभूमि हे स्मृतिमुला वियोग रति । सत 
के प्रत अनुरति और असतूके प्रति विरति-ये दो 
भावभ्नूमियां ` पार्श्ववतिनी हें 1 वियोग रतिका केन्द्रीय 
प्रच्छन्न स्वर अनेंक स्थलोंपर अत्यन्त मर्मस्पशिताके साथ 

स्फुटित हुआ है : कितने ata चढ़े बलि पथपर्‌/आहत 


कितने हंस हुए हैं। (पृ. ५५) 


प चय प्रकाशक : राजपाल एंड सस, कश्मीरों दरवाजा, 
दिल्लो-११०-००६ ॥ पृष्ठ : १९४; क्राः ८१३. 
मूल्य : १५.०० रु. । 
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'हेस' विवेकका 
का शाक एलाकमें प्रकट 


व्याधने क्रोंच-वध किया था 
कर Hele वाल्मीकि 


WE: श्लाकत्वमागत इस पुराकथाको es 
जोडते हुए कवि कहता Bs शोक बनता me 

A 
लीक कायल' लोक अवभी | (पृ १०१) 


रूढिग्रस्त समाज व्याधके समानही प्र Th 
निरन्तर मारता आया हे और विवेव (हंस) छी 4 
करके' रके २ T आहत्त करता र T 561 यह z 

अनेक गीतोंमें अभिव्यक्‍त हई है 
वेदनाको लिख गई ।” (पृ. ३३ 
जल कुम्भियोंसे भर गया ।' 

मिट चला ।' (पृ. ६६) आदि गे 


रही 


“एक छोटी जिन्दा धी 


(पृ. ३९) 
तोंमें एसी प्रतीत होता 

भ्रकारास्तरसे वियोग रतिही कही करुण-कद बर 

। 

कविके अपने रूढ़िग्रस्त परिवेशकी विसंगतियो ओर | 


प 


विडम्वनाओंसे उत्कट वितृष्णा हे । इससे उसे'कर्कश वाणी | चित्रा 
के तीक्ष्ण दंश' मिले हैं । (पृ. ५९) कुछ पता नहीं कि | और 
इस परिवेशमें 'कहां न्‍्यायकः सूत्र छिपा है, fiaa | शीर ६ 


आधार कहां है ?' (पृ. ६९) और-- Pk 


“यहां भूल भटकाव गहरा बड़ा 3 a) 
यहां वर्जनाओका पहरा कड़ा है। fn 
उमंगोंकी मंजिल, एमशानोंकी वस्ती, 
वितृष्णा यहां श्वास-प्रश्वास पाती (ए. |. 
“यहां तो कुशल प्रश्‍न 'श्लेषों' से खंडित | गह ca 

जिन्दगी शोक 'यमको' से मंडित |” (पृ. ७४) हमारी | पपर 

सामाजिक व्यवस्था इस प्रकार आदशे-भ्रष्ट हा चूका है 

कि “कसे बढ़ पाये frye ge) अंभिभावकहीं 4 a 

१ y 

: a or इन या इन जैसी पंक्तियोमें कवि a 

बिरति या वित॒ष्णा अभिव्यक्त हुई हैं, वह विशेष > 

से न होकर सामान्य कारणोसे हो afa गेरी, a : 

या :तिक्तता उसकी इस विरतिमें प्राप्त oe 


सामान्य अनुभवोंकी प्रसूति नहीं हो सकती । १ a 
जिक संदर्भमें अपनी जिन कु ठा-संत्रासगी ae ‘a 
उजागर किया है, उनमें इतनी तीव्रता और तिव 
नहीं आ गयी है । भोगे हुए यथार्थे ह त 
पाता है और इसी कारण इन गीतोंमें qa 


और प्रभविष्णुता आं पायी हैं । | 


ह थी, 
TF कमत, 
Sh; a 
तीत होता 
कर्दन कर 


तयो और 
फेश वाणी 
| नहीं कि 
friaa 


le: अपना 'शिव सत्य पु पानेके लिए पयु त्सुक हे । 
a १३) वह असत्‌ संसारसे विरल होकर भारतीय 
पतिकं चेतनाके अनुरूप अपन अ प्राप्त 
कला चाहता है । वह सुख दुःखादिसे इन्द्रातीत. होकर 
ant भ्ाध्यात्मिक लक्ष्यकी आर a संचरणशील और 
प्रतिहृत गतिमान रहना चाहता है । 5 
कुल मिलाकर कविवो कथ्य जहां एक ओर यथार्थ 
दी बिसंगतियों,विडम्वनाओं और fax पताओंको रेखांकित 
करता है वहां दूसरी ओर उदात्त भारतीय सांस्कृतिक 
बीवन-मुल्योंकी महत्तावो भी स्थापित करता चला है। 
यथार्थ और आदर्शंकी ये दोनों भावभूमियां कविकी रति- 
विरतिजन्य मूल संवेदनाके संस्पर्शसे जीवन्त हो उठी हैं । 
वथ्यकी अभिव्यंजना सशक्त एवं प्रौढ़ है। भाषामें 
चित्रात्मकता, प्रती कात्मकता, विम्वात्मकता, लाक्षणिकता 
बर व्यंजकताकी विशेषताए प्राप्त होती हैं । 'जंग खाती 
डोर धनुकी' (पृ. ३३) में लाक्षणिकता, 'मेघ नभमें छा 
Gal] पवन ath आ रहे हों/ पतझरोंकी भूमिका 
m मैं नवल मधुमास ही हूं, (पृ. ९०) में 
चित्रात्मकता एवं विम्बात्मकता, “कहींपर विचरे कांचन 
ग़ न भटकेगा यह अपलक दृग” (पृ. ४९) में व्यंजकता 
Rat तुमने कमल, जल कुम्भियोंस भर गया, (9.28) 
में कमल' और “कुम्भियों' के प्रतीक प्रयोग वानगीके 
गैरर देखे जा सकते हैं । 
इस संग्रहकी कविताए जहां कविकी सांस्कृतिक 
T उजागर करती हैं, वहां उसकी संस्कृज्ञताकी 
परिचायकभी हैं। संस्कृतके एक सुभाषित--गच्छन्पि- 
erat याति शतयोजन शतान्यपि, अगच्छर्न्वन्तेयो$पि 
किक न गच्छति-_को कविने हिन्दी कविताकी प्रकृतिके 
कूल इतने सुन्दर ढंगसे ढाला है कि देखतेही बनता 
cl उक्त सूक्तिका छायानुवाद देखिये--चलनेका ब्रत 
फर चीटी-चीटे सौ योजन चल जाते । विन चले वेग- 
at गरुड़, क्या एक चरणभी हिल पाते । (पू. 
९४) IO 


F A 
A Fac ae 
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वृत्त एक : बिन्दु अनेक! 


कवि : वचनदेव कुमार 
समीक्षक : डां. जगदीइाचन्द्र 'जीत” 


प्रस्तुत काव्य-मंग्रहमें श्री वचनदेव कुमारकी ६१ 
छोटी-बड़ी कविताए' संगृहीत हैं । इसमें कोई सन्देह नहीं 
कि ये कविताए कविकी विभिन्न मनःस्थितियोंका परिचय 
कराती हैं, जिसकी झलक प्रत्येक रचनामें स्पष्टत: मिलती 
हे । इस संग्रहको धर्म, दर्शन, समाज और व्यक्तिपरक रच- 
नाओंका गुच्छ कहना अधिक समीचीन होगा । 

साधारणीकरणका गुण प्रस्तुत संग्रहकी सबसे बड़ी 
उपलब्धि हे । भाषा प्रसादगुण युक्‍त है और कविको इस 
पर सम्पूर्ण अधिकार है। कविने कहीं सपाटबयानीका 
प्रयोग किया है तो कहीं प्रतीक शैलीका, जो अच्छा 
लगता है । दोनों शेलियोंका सामंजस्य इस काव्यसंग्रह 
की प्रमुख विशेषता है। 'ओ महावीर”, 'हर घरमें आ 
जाओ”, 'कंसे चल सकता है देश', और 'कलाकार' 
शीर्षक रचनाए' सपाटबयानीके स्पष्ट प्रमाण हैँ । 

“तेरा नाम' संग्रहकी पहली रचना हे जो कविकी 
प्रणय एवं भक्ति भावनाओंको भ्वनित करती है। कवि 
मात्र भक्ति-भावनाओंमें ही बहता रहा हो, ऐसी बात 
नहीं है । 'अश्रु अर्पण' कवितामें कविने अपने देश सम्बन्धी 
दुःखोंको निम्न पंक्तियोंमें व्यक्त किया है : 'जिस देशमें 
भरपेट भोजनके लिए/राशन नहीं/महज सर छुपाने 


2५ 


, के लिए/खुला आसमान न हो/उस देशमें/नारोंकी फसल 


बोयी जाती है/वादोंकी बरसात लायी जाती है ।' 
वास्तवमें, कविने वड़ा तीखा व्यंग्य किया है देशकी 
हालतपर । 'पुजा'शीर्षक रचनामें कविने आधुनिक स्वयंभु 
भगवानोंकी अच्छी खबर ली है : 'पर अब इस धरतीपर 
बहुत सारे/नये भगवान अवतरित हो Tair असा- 
धारण आदमी थे/ये असाधारण आदमीका ढोंग रच रहे 
रहे हैं (पृः ४२) 
‘ ae कुमारको 'जीवन प्रवाह के दिन प्रतिदिन 
होते जा रहे छोटे दायरेसे बहुत दुःख होता हैं : 'हम सब/ 
fac गये हैं स्वनिमित/छोटे-छोटे द्वीपोंमें/इसलिए/न बह 


१. प्रकाशक : पारिजात प्रकाशन, डाक बंगला रोड, 
पटना-१ (बिहार) । पृष्ठ : ८०; डिसा. ८०; मूल्य : 
२०.०० द. । 


पाते हैं जीवन-प्रवाहमें jowan Atya सज्षायवे] Eeyndation = कर 


को| (पृ. ५२) 
कवि देशकी दयनीय स्थितिसे अत्यन्त दुःखी है । इसकी 
स्पष्ट झलक HA चल सकता है देश' शीर्षक रचनामें पठ- 
नीय है: 'देश टूट रहा है|धर्मके नामपर/सम्प्रदायके नाम 
पर/उच्च वर्ग निम्न वर्गके नामपर|हिन्दु-मुसलमानके नाम 
पर/'ईसाई-सिखके नामपर/आदिवासी-गैरआदिवासीके नाम 
पर|क्षेत्रक नामपर/जातिके नामपर/भाषाके नामपर/खंड- 
खंड टूटा यह देश/कंसे चल रहा है भगवान जाने ।' 
(पृ. ७२-७३) 
निश्चय ही ‘ad एकः बिन्दु अनेक' भाषा, भाव 


और व्यंजनाकी दृष्टिसे सराहनीय है। 2o 


अ घेरोंका हिसाब 


सम्पादक : सर्बेशवरदयाल सक्सेना 
समीक्षक : डॉ. वेदप्रकाश श्रसिताभ 


राजस्थानके शिक्षा विभागने सन्‌ १६६७ ई. से 
“शिक्षक दिवस प्रकाशन योजना” का श्रीगणेश किया था । 
गत पन्द्रह वर्षोसे अनवरत जारी इस योजनाके अन्तर्गत 
प्रतिवषं शिक्षकोंकी रचनाओंके संग्रह ख्यातिप्राप्त 
रचनाकारों द्वारा संपादित होकर छपते आये हैं । 'अधेरों 
का हिसाब” सन्‌ १९८१ का कविता संग्रह है, जिसे सर्व- 


शवरदयाल सक्सेनाने संपादित किया है । संग्रहका शीर्षक. 


इसमें संग्रहीत 'बाँटा हुआ प्रकाश” (अखिलेशवर) कविता 
से लिया गया है...'रोशनी बाँटनेसे पहले/आओ अधरों 
का/हिसाब करे ।! “अभी इतनाही' शीध॑कसे लिखे हुए 
संपादकीय ' में सर्वेश्वरते लिखा है; 'कविता अततः 
अधिरोंका हिसाब है, क्योंकि उसीके सहारे उजालोके रूप 
की खोज होती है । यों तो अपने समयमें अ'धेरोंका हिसाब 
सभी कलाएं, सभी ज्ञान-विज्ञान कमोवेश रखनेकी कोशिश 
करते हैं, लेकिन कविताका यह हिसाब रखनेका तरीका 
न | अलग है । क्योंकि कविता न तो 'जानना' है, न 


१. . प्रकाशक : शिक्षा विभाग, राजस्थानके लिए कविता 
प्रकाशन, बीकानेर । पृष्ठ ; डिमा, 5१; मूल्य : 
७.६८ रु, । 
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- (भागीरथ भागव), 'वषंभर बाद” (आनंद कुरैशी) बरार 


_ (श्यामसुन्दर भारती), 'कह दो, क्या यह नहीं कि 


देकः करना gU an 
है gaa RAT हे ।' कविताकी 
व्याख्यासे सहमत हों यान हो, रों 
बहुत-सी कविताए" आश्वस्त करती हे | 
पिछले कई दशकसे यह धारणा बनी है 
गयी है कि अध्यापक-प्राध्यापवः गे 
लेखन नही कर पाते । “घटिया 
दे दिया गया...प्राध्यापकीय समी 
कुछ कविताए” बहुत ताकतसे यह 


समीक्षाको तो ates 


R 
क्षा : प्रस्तुत ग्रहौ 
वात सिद्ध करती $ 
“अध्यापक भी अच्छी कविताए" लिखते an ee 


भव-संसार सीमित हो सकता हे लेकिन सम 

के प्रति उनकी 'एप्रोच' सही है और रचन 

किसी किस्मकी जटिलताका अभाव हे | 
'अधेरोंका हिसाब” में संगृहीत कविताए* आमीर 


पर दो तरहकी हैं। एक ओर 'संकल्प? (मगरचंद्र दवे], 
A 


कालीन aari | 
गत ay guy 1 


gaa 


रचना 
qad 
कुदन 
तथा | 
बाजाः 
Td 


'सीढ़ीके डंडे' (जगदीशप्रसाद सैनी), 'वह भला आदमी 


ढेरों कविताएँ मौजूदा राजनीतिक-सामाजिक ग्वा 
के प्रति गृस्सेकी कविताएं हैं, दूसरी ओर 'बालकका गीत. 


है” (कजोड़ीमल सैनी), 'काली पीठ' (altar 
मुद्गल), 'अबके बरस” (जनकराज पारीक) और बच्चे 
और बच्चे” (निशांत) आदि कविताओंमें 'मामूनी are 
की मजबूरियों और मुश्किलोंको रेखांकित किया गा है। 
व्यवस्था-विरोधी गुस्सा कहीं भावुकतासे संचालित है 
तो कहीं बौद्धिक समझदारीसे भनुशासित। चतुर बोहर 
की कविता “पहिचान? में गणतांत्रिक pt 
प्रिरोधोंको उभारनेके बावजूद “मतपत्र की TT 
विश्वास व्यक्‍त किया गया है । बुलेट” की ee 
में यह विश्वास कुछको पुराना बोध त a 
वास्तविकता है कि औसतन मतदाता अभी m 
भी गंभीरतासे नहीं लेता । सूखा, क: . 
राजस्थान अपितु पुरे देशके किसी-त व स 
वायं अग बन चुके हैं । इनका सबसे तीखा पप | 
आदमी” पर पड़ता है | सबसे ज्यादह r पता बिह 
बरसात नहीं होती और शोषक शर्व्तियाँ 
मजबूत करनेका अवसर मिलता है 
९६ हाय हाय करी? 
इस बार बन्ने खुर 


ail Tia 
$रती ह f 
उनका a 
लीन aari 
T सप्र पणम 


` आमतौर 
रचंद्र दवे], 
ला बदमी' 
गी) थि 
ह व्यवस्य 
[कका गीत 
नहीं किया 
पात्रा 
और पने 
ली are 
गया है। 
चातित ह 
तुर ant 


) 


~ 


Re प्रयोगभी हैँ । ये 
हनो अभी बननेकी प्रक्रियामें है। यह देखता खासा 


a] =: 
उसकी नव-विवाहिता or |... 
जानती है 


कि इस वरस सावन नहीं भायेगा। 
(जनकराज पारीक, पृ. ७७) 
२. वावड़ी सूखी पडी हे 
धुधला गये हें 
फिर महाजनकी बही 
और tam दिन आ गये हैं 
(आशा शर्मा, पृ. ७६) 
संग्रहूकी गेय और छंदोवद्ध रचनाए' टुकड़ोंमें 
हैं। संपादकीय में सर्वश्वरने लिखा है कि चयन करते 
ana मिलीं गजलों और गीतोंमें बासीपनही नहीं, काव्या- 
लक दोषभी बहुत था (प्र. ११) | इसके वावजूद कुछ 
ताए असरदार थीं, जिन्हें संकलित किया गया | 
बलवीर fag 'करुण', प्रेम मधुकर, अब्दुल मलिक खान, 
कुदर्नासह सजल आदिके गीत और श्यामसुन्दर भारती 
तथा अजीज भाजादकी गजले प्रभावित करती हैं । अजीज 
भाजादकी गजलके दो शेर उदाहरणके तौरपर देखे जा 
प्रकते हैं-- 
किस सलीकेसे मिटा देते हो लोगोंके निशां 
जैसे बिस्तरसे कोई सलवटें मिटाता है । 

(पृ. 53) 
ऐसे बच्चेको भला नींद कहां आयेगी 
धपकियां देके जिसे भेड़िया सुलाता है । 

(पृ 5%) 

कुछ कविताओंमें कच्चापन है, वर्तनीकी अशुद्धियां 
हैं। चिड़ियाका बहुवचन “चिड़ियाए” जैसे व्याकरण 
कमजोरियां प्राय: उन कवियोंमें 


मांडणे 


ae होगा कि हर वर्ष कितनी नयी प्रतिभाए इन 


हमें स्थान पाती हैं और कितने नामोंकी पुनरावृत्ति 


है? यदि चार-पांच नयी प्रतिभाएभी प्रति वर्ष 
मि आती हैं, तो यह इस प्रकारके आयोजनकी उप- 
नचि होगी । अच्छा हो कि अन्य प्रान्तीय सरकारेंभी 
SHH राजस्थान सरकारका अनुकरण करें भौर 
भष्यापक-प्रतिभाओंको सामने आनेका अवसर दें । [1] 


कर 
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नशकी खोजमें ! 


कवि : सोमदत्त बखोरी 
समीक्षक : डॉ. लखनलाल सिह mAg 


नशेकी बोजमें' मॉरिशसके हिन्दी कवि सोमदत्त 
वखोरीका यह तीसरा कविता-संग्रह है। संग्रहमें जन 
१६६८ से सितम्बर १९७६ के बीच लिखी पचास कवि 
ताए हैं । इस संग्रहके पूवं १६६७ में “मुझे कुछ कहना 
है” ओर १९७१ में 'वीचमें वहती धारा'कविके दो कविता: 
संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं । इस कविता-संग्रहकी भुमिका 
में कविते पाठकोसे आग्रह किया है कि “वे ध्यानपूर्वक 
देखें कि मैंने क्या कहा है ओर कैसे कहा है।'---सारी 
काव्य-कला क्या और कसेका सुन्दर समन्वय है ।! इस 
प्रकार कविने अपनी रचनाकी कसोटी स्वयं निर्धारित 
कर दी है। 
सोमदत्तकी कविताओंका संसार अत्यन्त विस्तृत है । 
कविने अपने रचना-संसारकी बुनावट अपने जीवनके 
व्यापक एवं विविधतापुर्णं अनुभवोंसे की है । कवि जिस 
संसारमें रहते हैं, उसे वे संवेदनसे जानते हैं--विवरण 
जुटाना उनका लक्ष्य नहीं रहा है भौर न यह कवि- 
कमंही होता है । विचार और अनुभव जब अनुभूतिके 
तापमें गलकर रूप धारण करता है,. तभी वह कविता 
कहलाता है और “इसमें कोई संदेह नही कि सोमदत्तरी 
कविता अनुभूतिके तापमें द्रवित होकर तैयार हुई है । 
आजका मनुष्य सभ्यताके यांत्रिक दंशको बुरी तरह 
भोग रहा है । 'दफ्तरका रिटायर्ड बाबू यांत्रिकता, अल- 
गाव और व्यर्थंताका दंश भोगते हुए कहता है “मेरे लिए/ 
जीवन दौड़ था/दौड़ता रहा/*समाजसे अलग पड़ा 
gira सालका कॅलेंडर-सा | धरके एक PAN टंगा 
हुआ !” कविके रचना-संसारपर परिवेशके दवावको 
“खालीपनका संदेश” "अनुभूतिका बोझ जेसी कविताओं 
के परिप्र क्ष्यमें महसूसा जा सकता है | कविने वत्तंमान 
जीवनकी विसंगति “उल्टी गंगा” में व्यक्त करते हुए तीखा 
व्यंग्य किया है: “पर aana तरीका/है बिल्कुल 


१. प्रकाशक : राजपाल एंड संस, कह्मोरी दरवाजा, 
दिल्ली-६ । पृष्ठ ८०; क्रा. ८१ मूल्य : १५.०० 
रु. 1 


--दिसम्बर'८२--३ १ दर 


'सीधा'/ बन जाना है/किः TLR. 
/ न जाना @/ बिसी भती. Samaj Foundation zen 


सोमदत्तकी सोन्दयं-चेतनाने मध्ययुगीय प्रभावसे पूर्ण 
रूपसे मुक्ति प्राप्तकर ली है और “श्रमसे ही सौन्दर्यका 
जन्म होता है'--इस चेतनाको 'एड़ीका पसीना” कविता 
में व्यक्त किया है : 'नर्त्तकीकी कोमल भाव भंगिमा/ 
आती नहीं आसमानसे टपककर / कोमलता पसीनेसे 
सींची जाती ।' सोमदत्तकी कविताका एक पक्ष रूमानी 
भी है। 'पिनियन रायडर” में स्कूटरपर शानसे बैठी 
आधुनिकाको देखकर कविका रूमानी मन कचोटं उठता 
है : 'दिललीको आधुनिका/उसे देखते हुए / मन कभी न 
अघाता ! ' कविका देश-प्रेम उसके रोमांटिक मनको ही 
एक दूसरा आयाम है । कविको, अपने देशसे अनन्य प्रेम 
है: हूं मैं एक सुमन ऐसा / जो और कहीं/खिल न 
सकता ! ' 
शताब्दियोंसे चन्द्रमा सोन्दयंका अक्षयकोश था, 
परन्तु अन्तरिक्ष अभियानने इस मिथको निर्ममतापूर्वक 
तोड़ दिया । कविकी सौन्दर्यं चेतना 'अपोलो-२' में आहत 


नाटक : 
एकांकी _ 


C वापसी! 


[राग वरबारी' का नाट्य रूपान्तर] _ 
रूपान्तरकार : गिरीश रस्तोगी 
समीक्षक : नर नारायण राय 


“रंगताथकी वापसी” श्रीलाल शुक्लके उपस्यास . 


“राग दरेबारी' का गिरीश रस्तोगी द्वारा प्रस्तुत नाट्य 
` ङूपांतर है जिसकी प्रथम प्रस्तुति गिरीश रस्तोगीकी 
ही नाट्य संस्था 'रूपान्तर द्वारा देवरियामें मुक्ताकामी 


Sr अअ 
१. प्रकाशक : राजकमल प्रकाशन, ८ नेताजी सुभाष 
मागं नयी दिल्लो-११०-००२ 1 पृष्ठः: १००; डिमा. 
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oe Kiii मुखड़ा/चांदवा 
रहकर/बन गया/चेचकका मारा |! 'हितीय mete 
सम्मेलनका कवि सम्मेलन? में करि 7 विश fig 
कारितापर व्यंग्य किया है: 'जोभी रा 


इन्दिरा' मे a 


राग दरबारीही छेड़ है :-'प्रणाम है उनको al A 
= +} 

का जो अवतार है,/प्रणाम है उनको इस होप Ei! 

Wa है ।' Ea 

संग्रहको कविताए' जहां अनुभूतिसे सम्पन है, í 

शिल्पके स्तर कविने सपाटबयानीसे काम लिया | 

कविता एक शिल्पभी cae 


हे और कवि जव इस तथन 


भूल जाता है, तभी वह सपाटवायनीका शिकार हो जात कर 
हैं। कविने विम्बोंकी भाषा छोड़कर वकतव्यवी san 2 
अपनायी है । कविने 'क्या' के आग्रहमें कसे” की sty 8 
कर दी है जो कवि-कर्मका सही उदाहरण नहीं कहा जा ) ५ 
सकता । [] ही 
gq" 

कहत 

इला 

स्का 

: काले 

भध्य 

पाये 

a ग 

, उक 

रंगमंचपर १९७८ में प्रस्तुत की गयी ae bin 
ने इस रूपान्तरके अन्यत्रभी कई प्रदर्शन किये १९ का T 
अन्य संस्था द्वारा इसके प्रदर्शनकी सुचना उप A मामले 
होती । कहानियोंके रंगमंचके समानान्तर इत aA माः 
म्यासोंके रूपान्तरकी भी एक परम्परा तैयार ame | wh 
अलबत्ता रूपान्तरोंका कारण अब यह नहीं m o Ry 
कि हिन्दीमें अभितेय नाटकोंका अभाव है! ग a 
अगर श्रेष्ठ कथा साहित्यका नाट्य रूपांत Ta a a 
में अग्रसर हैं तो उसका स्वागत होना Ol 
किसीभी रीतिसे, हिन्दी T D. 
समीक्ष्य नाट्य रूपान्तरको SAAS ee = 
करनेतक का अनुभव और चितन Ko | गांवों 


aed अ 
विचारपुर्ण भुमिकामें मौजूद है। fi 


i गो 


ण हूँ, का 
लिया है 
स तथ्यको 
हो जाता 
यकी पती 

की उक्ष 
| कहा जा 


~ 


ee रूचि रखनेवालेएछेषेकेपणिए^फह Spina 
होगा | 

/रंगनाथकी वापसी” देशव्यापी मूल्यहीनताके विभिन्न 
वाको प्रतिविवित करनेकी एक गंभीर कोशिश है। 
का निर्माण और पतन काफी हृदतक देशकी शिक्षा 
ग्रवस्थापर निर्भर है कि देशकी आगामी पीढीको किन 
परिस्थितियोंके लिए तँयार किया जाता है। मैकॉले 
पहवकी गुलाम तैयार करनेवाली शिक्षा पद्धति थोड़े 
बहुत हेएफोरसे आजभो चल रही है । शिक्षाकी व्यवस्था 
में नीतिविपयक इतनी खामियां हैं कि नैतिक स्तरमें 
garait कहीं गुजाईश नहीं दीखती । इतिहासमें एम. ए 
करनेके बाद “रिसर्च! करनेकी वात सोचता हुआ रंगनाथ 
एक दिन शहरसे अपने मामा श्री वेद्यनाथजीके यहां शिव- 
पालगंज कुछ समय त्रितानेके ख्यालसे भाता है। मामाजी 
के यहां रहते हुए उस छोटे-से गांवमें इतना कुछ घटित 
होता हुभा देखता है कि अपनी सारी शिक्षा-दीक्षा उसे 
वेकार-सी लगने लगती है । शिवपालगंज वस्तुत: भारतका 
दपण बन जाता है, उस शारतका जिसे हम गांवोंका देश 
कहते हैं | 

gant शिवपालगंजकी जानीमानी हस्ती हैं और 
इलाकेमें उनका दवदवा है। गांवकी तीन महत्त्वपूर्ण 
इकाइयों कॉलेज, कोआँपरेटिव और ग्राम-सभामें से 
कॉलेजकी मैनेजरी उन्हींके जिम्मे है। कोऑपरेटिवके वे 
अध्यक्ष हैं। ग्राम-सभाको वंद्यजी Yer महत्त्व नहीं दे 
पाये इसलिए वह विरोधी दलके नेता रामाधीनके अधीन 


| है गयी । वादमें उन्होंने महसुस किथा कि ग्राम-सभापर भी 


एका कब्जा होना चाहिये तो अपने नोकर सनीचर 
(Ware) को ग्राम-सभाके प्रधानके लिए खड़ा कर 
ते हैं, वह जीतभी जाता है । कोओऑपरेटिवमें गवनके 
गमलेको लेकर होहल्ला होता है। एक बड़ी-सी भाम 
TH एक वडा-सा नाटक रचकर वैद्यजी अध्यक्ष पदसे 
Wier देते हैं और उनका बड़ा बेटा बद्री वहीं अध्यक्ष 
झगा जाता है । कॉलेजमें प्रिसिपल, खन्तासे काफी बिगड़े 
है! हैं। खन्नाकी आजादखयाली व्यवस्थाको पसंद wal 
ती । काफी दिनोंप्ते कमीटी नहीं बैठी, नथे मनेजरका 
गेव हो, कॉलेजक्रे घटालों हा पर्दाफाश हो--मास्टर 
णा, मालवीय, रामाधीन और वँद्यजीक़ा बेटा रूप्पन 
Nar इन मामलों हो राजनीतिक रूप देवेकी कोशिश 
है, उच्चाधिका रियोंतक दौड़ लगायी जाती है, दस 
लोगोंमें भ्रष्टाचारका प्रचार किया जाता है। 
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otri 
asal ओर वंदूकके सायेमें वे 


तुरत कालेजको नयी कमीटी बनाते हैं, खुद मैनेजर बनते 
यथास्थिति बरकरार रहती है, खन्ना पार्टीकी हार 


रोती है। डिप्टी डाइरेक्टरके समक्ष प्रदर्शनके लिए 
एकत्र भीड़ उवाऊ प्रतीक्षाके बाद यह जानकर कि वे अव 
Tel आने वाले, अपने घर लोट जाते हैं । मास्टर खन्ना 


ओर मालवीयसे जबरन उनके त्यागपत्रपर हस्ताक्षर 
कराकर कॉलेजसे निकाल दिया जाता है । वैद्यजी अपने 


पुत्र रूप्पनको अपने उत्तराधिकारसे वचित करनेकी सार्व- 
जनिक घोषणा करते हैं क्योंकि उसने अपने पिता बनाम 
सत्ताके खिलाफ शोषण और अत्याचारका साथ दिया, 
मास्टर खन्नाका साथ दिया। प्रिसिपल इतिहासके 
मास्टरको खाली जगहपर रंगनाथको लग जानेका प्रस्ताव 
देता है और विरोधी दलके साथ उसकी सहानुभूतिकी 
बातको वे लोग भूल जानेके लिए तैयार हो जाते G 
लेकिन पूरे परिवेशसे उपज रहे घिनावनेपनसे रंगनाथ 
इतना ऊब चुका है कि प्रिसिपलको फटकार बताकर 
अपने वापस लौटनेकी घोषणा करता है । यही है रंगनाथ 
की वापसी | 

an जितनी ऊंची संद्धान्तिक बातें करते हैं, भीतर 
से उतनेही खोखले हैं। सार्वजनिक संस्थाभोंको वे न 
केवल निजी सम्पत्ति समझते वल्कि उसे एक लाभदायक 
व्यापारिक प्रतिष्ठानके रूपमें देखते हैं । इश्लिए संस्थाएं 
उनकी विरासतमें चलती हैं। अपने बाद वे अपने बेटे 
को कोआँपरेटिवका अध्यक्ष बनाते हैं तथा कॉलेजके भावी- 
आगामी मँनेजरके SIA उसीको उत्तराधिकारी घोषित 
करते हैं। जनता चुपचाप देखने-भोगनेके लिए विवश हैँ । 
कभी अगर विद्रोह होताभी है तो बद्री पहलवान ऑर 
ठाकुर बलराम fagat फौजी ताकत उन्हें दबानेके लिए 


पर्याप्त होती हैं । कूटनीति, दॉव-पेंच, ओर समझोतेकी 
राजनीति तो खैर है ही, नीच कुलकी वेलाके साव वेद्यजी 
अततः AA शादी इसलिए मंजूर कर लेते हैं कि 
कोआँपरेठिव और कॉलेजके चुनावमें उसकी पहलवानी 
ताकत उनके साथ रहेगी और इस बातको यह रंग दिया 
जाता है फि वैद्यनीका परिवार ऊंच-नीच जाति प्रथा 
आदिके वंधनोंके खिलाफ प्रगतिशील मंच प्रस्तुत कर रहा 
हं । थानेसे लेकर सदर मुकामतक के हुक्कामों तक उनकी 
पैठ है क्योंकि उन्हें प्रसन्नकर सकनेकी “शक्ति” उनके 
पास है । योत सम्बन्धोंकी अरनैतिकता-चेतिकता विषयक 
मल्यभी उनके अपने हैं : बाप-बेटोंमें इस विषयको लेकर 


--दिसम्बर ८२--३ रे 


होनेवाली हुज्जत यह संमझभेक्षेपर्यननाफ माफत EEE) RAAR घट 


यही सिद्ध होता है कि जमाना आज वैद्यजीका या उन्हीं 
जैसोंका है, जिन्हें आज उनसे जूझना है । वे रंगनाथकी 
तरह मुहिमसे बेरंग वापस हो आते हैं, क्योंकि उनकी 
शिक्षा-दीक्षाही ऐसी नहीं हुई कि ऐसे संघर्षोके लिए उन्हें 
एक सिपाहीकी तरह तैयार किया जा सके । शिक्षा भौर 
बौद्धिकता कायर पलायनवादी नपुंसकताभर वनकर रह 
गयी है। जनतंत्रका और प्रजातंत्रका अर्थ तथा मूल्य 
गयादीनने ठीक समझा है 'प्रजातंत्रका नया अर्थ है कि 
चू कि चुनाव लड़नेवाले प्राय: घटिया आदमी होते हैं, 
इसलिए एक नये घटिया आदमी द्वारा पुराने घटिया 
आदमीको, जिसके घटियापनको लोगोंने पहलेसे ही समझ 
qa लिया हो, उखाड़ना न चाहिये । प्रजातंत्रको इस 
नयी थ्योरीमें नया आदमी कुछ करनाभी चाहे तो क्या 
करेगा ? कोई कुछ करने देगा ?' शनीचराका ग्राम-सभा 
के प्रधानके चुनावमें विजयी होना इसका सबूत है भौर 
इब्सनकी इस धारणाकी यहां पुष्टि होती है कि प्रजातंत्र 
मूर्खोके वहुमतका शासन है जिसमें उनको भलाईकी बात 
सोचनेवाला एक सही आदमी 'जनशत्र करार दिया 
जाता है । सत्ता और राजनीतिभी आज पर्यायसे बन गये 
हैं। जिसके हाथमें सत्ता है, राजनीतिको वही अपनी 
लाठीसे हांके चलता है । वेद्यजीका क्या दोष ? 
इस रूपान्तरित नाटकमें अ क-दुश्य विभाजन नहीं है । 
पुरा नाटक खण्ड चित्रोंके रूपमे अलग-अलग दृश्य- 
योजनाओंमें घटित होता है । रंगताथको यद्यपि सूत्रधार 
नहीं माना गया है, दर्शक भौर भोक्ता माना गया है 
पर नाटकके चरित्रसे अधिक वह सुत्रधार जेसाही लगता 
है । देशव्यापी मूल्यहीनताके जिस व्यापक चित्रको 
यहां इंगितोंमें प्रस्तुत करनेकी को शिश की गयी है, वहां 
चरित्र प्रतीक बन जाते हैं, वर्ग बन जाते है । रस्तोगीजीं 
ने अपनी भूमिकामें इसकी ओर इशाराभी किया है। 
रचना-विधान मुक्ताकामी शिल्पमें प्रस्तुत किया गया है 
जिसे वेद्यजीके दोतल्ले घरके आभास, एक चबूतरे और 
निकट बने पुलियाके सहारे प्रस्तुत किया जा सकता है। 
दृश्य परिवर्ततके लिए प्रकाशका उपयोग किया गया है । 
Fi | पोस्टर और Faust मुख्य हैं । गिरीश 
रस्तोगीने लगभग साठ रंगकमियोंकी सहायतासे इस 
नाटकको प्रस्तुत किया है । यह संख्या किचित चिताजनक 
है, क्योंकि हर संस्थाके लिए यह आलेख उठाना आसान 
नहीं होगा । आलेखमें ज्यादातर संवाद मूल उपन्याससे 
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नाओंको नये y 


के लिए आवश्यक संवाद 1S गये हैं। pes é 
योगभी इस नाट्यालेखकी एक गी Ta, f 
नाटकीयता उभरती है । नाटकका Tae Fa a 
भिन्न और रंगमंचीय प्रभावको ध्यानमें ल z 
किया गया हे । नाट्यालेखकी धुरी कॉलेज cae : 


घटनाएं उसके इदंगिदे घटती हैं। ऊपरी ae a 
सभा, कचहरी, ओर कोऑपरेटिव तिया m 
सम्बद्ध प्रसंग फालतूसे दिख सकते हैं भारित 


हैं, पर उसके वयर 
राष्ट्रीय चरित्रको स्पष्टता और व्याष्ति नही a 
vite शा मित्त पातो। 
रंगमंचीय दृष्टिसे रूपान्तर सफल है, पर गर रेव 
नाट्य संस्थाओंके लिए कठिन साबित हो सकता है। र 
नाट्य चिन्तनकी feat अव काफी प्रगति हो ची 
है। लेकिन जैसाकि अपने रूपान्तरकी भूमिकामें डॉ 
गिरींश रस्तोगीजीने लिखा है, रूपान्तरकी sft 
लेकर अभीभी गंभीरतापुवेक सोचने-विचारनेकी जहत | है 
है । रस्तोगीजीने जो संवाद शुरू किया है, aafaa 
और रंग-दार्शनिकोंको उसे एक चुनौतीके रूपमें स्वीकार 
करना चाहिये तथा नाट्य-रूपान्तरोंकी आंतरिक प्रक्रिया 
पर सूक्ष्मतापूर्वक विचार विमश किया जाता चाहिये। 
विचार विमर्शके लायक रचनाएं सामने आ चुकी हैं| ० 
A 


उत्तर मृच्छकटिक! 


[एक झोर मिट्टीकी गाड़ी] पालः 
` बन्य 
नाटककार : जि. जे. हरिजीत ला 
समीक्षक : डॉ. प्रज्ञात न T 
मु am | किई 
आपात्काल औरं दूसरी a at 7 

- हैं, जिन्होंने न केवल र 
कुछ ऐसी EES ‘ fral त ति! | a 
को, वरन्‌ साहिंत्यंकारोंकी भी ega a a पिक 
अपने क्षोभ और आक्रोंशको कहीं सीधे, | 3 
माध्यमसे और कहीं afd a, | T 
उपयोग कर व्यक्त किया गया । नार | र 
Ig डः 
शारदा प्रकाशन, भूलभुलेयां इह | क 
१. प्रकाशक: oo ee 


नयी दिल्लो-११०-०३० । पृष्ठ: 
मूल्य : १७:०० रु. । 
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a = i 


॥ है, उसे शकार 


सके मुख्य पात्र प्राचीन संस्कृत नाटक 'मृच्छकटिकम' 

हैँ ओर जिसका परिवेशभी अतीतका ही है किन्तु 
aa दूसरी स्वतंत्रता ओर उसके वादकी परिस्थितियोंपर 
बटीक उतरताह। o बई 

'मुच्छकटिकम्‌' के हिन्दीमें कई अनुवाद “मिट्टीकी 
गाडी” के तामसे हुए हैं और यही नाम जन-भाषाके 
निकट होनेके कारण लोकप्रियभी रहा है । इसी दृष्टिसे 
yara इसके उपशीर्षक दिया-''मिट्टीफी गाड़ी”-दूसरा 
ब्राग । “कदाचित्‌ प्रकाशकने इस उपशीर्षकको बदलकर 
“एक और मिट्टीकी गाड़ी” कर दिया, जो पिछले 
दशकके “एक थर सत्य हरिश्चंद्र” , “एक और अभि- 
रयु” और “एक और द्रोणाचार्य ' नाटकोंकी नाम-पर- 
म्परामें एक नयी कड़ी वनकर जुड़ गया है। लेखकको 
अपनी रचनाके अपने नामकरणसे मोह होना स्वाभाविक 
है, परंतु कभी-क्रभी किसी दूसरे द्वारा किये गये नाम- 
करण कुछ आकर्षक मुद्रामें सामने आ जाते हैं ओर TE 
स्वीकारभी कर लिया जाता है । अपनी दो पुस्तकोंके 
दूसरों द्वारा, जो मेरे मित्र विद्वान्‌ रहे हैं, किये गये नाम- 
करण मैंने भी स्वीकार किये हैं । 

“उत्तर-मुच्छकटिक” वहाँसे प्रारंभ होता है, जहाँ 
“मृच्छकटिकम्‌” समाप्त होता है भर्थात्‌ एक राजसत्ताके 
वाद नयी राजसत्ताके अभ्युदय भोर उसके पतनके साथ 
एक तीसरी सत्ता, जो प्रथम राजसत्ताका ही “एक्सटें- 
गन” है, स्थापित होती और वहभी अपने अन्तर्विँरोधों, 
बदूरदशिता और वुद्धिहीनताके कारण नष्ट हो जाती 
६। राजा पालक प्रथम सत्ता, आर्यक दूसरी सत्ता ओर 
WARS साला शकार तीसरी सत्ताके संस्थापक हैं, किन्तु 
अन्याय, अत्याचार और आंतरिक संघर्षोंपर टिकी निरंकुश 
पत्ता कभी स्थायी नहीं बन पाती । इस नाटकमें आयक 
शरा प्राप्त दूसरी स्वतंत्रता -इसलिए नहीं टिक पाती 
कि ईर्या, स्वार्थ-लिप्सा और आत्म-छलनाके कारण सेता- 
पति चंदनक, कोपपाल मैत्रेय तथा बोद्ध-विहारोंके 
tft संवाहक, तीनों .मिलकर wares पड्यंत्रके 
5 वनते और महाराज आयंकका वध कर 
aM । चंदनक अपनेको “महाराज” घोषित कर 

है, परंतु इसके पहले कि यह घोषणा प्रचारित 
हकर हे उसके उद्दंड सथियों द्वारा 

: श निव दे दिया जाता है । चंदनक 
यन्य साथियोंको भी देशसे निकाल दिया जाता है । 
R राज्य-परिवतंनके साथ स्वयं महाराज़ बनने तथा 


के साथ आर पेर मारकर उसकी “राजकीय सम्मान- 
साथ अन्त्येष्टि” का आदेश देता है । 
नौर फिर, शकारके उच्छृ खल सहयोगी न्यायाधीश 
को कालकोठरीमें डालते तथा कायस्थको न्यायाधीणकी 
जगह ASET शकारके विरुद्ध चलनेवाले मुकदमे में उससे 
उसके पक्षमें निर्णय घोषित करा देवे हैं । यह जनता 
शासन द्वारा वैठाये गये आयोगोंकों वलहीन और अर्थं 
हीन वना दिये जानेकी साजिशका प्रतीकमात्र है । इसके 
वाद हृत्या ओर बलात्कारकी पुनरावृत्ति आरंभ हो जाती 
है । चारुदत्तभी शकारके साथी और नगरःरक्षक बी रक 
दारा मारा जाता और वसन्तसेनाका अपहरणकर लिया 
जाता gl शकार कामोन्मत्त होकर वसन्तसेनाके साथ 
बलात्कार करे, इसके TAN TAT रथ पुष्पकरंडक 
उद्यानको प्राचीरपर चढ़ गया और इस दुर्घटनामें बह 
अकाल मृत्युका ग्रास वन जाता है । 
चारुदत्तका विश्वासपात्र और महाराज आर्गकका 
अमात्य शविलक वसन्तसेनाको मुक्‍त कराता और वीरकको 
हुत्या या आत्महत्या करनेके लिए विवश करता है, तभी 
सुत्रधारके हस्तक्षेपसे यह असमंजमपूर्ण स्थिति घटित होने 
से वच जाती हू। ; 
wag प्रवेशों (दृश्यों) में फैले इस नाटकके कई 
कार्यक्षेत्र हैं, यथा आयंकका राजसभागार, कोपपाल 
मेत्रेयका घर, मंत्रणागार, पुष्पकरंडक उद्यान, न्यायमंडप, 
चंदनकका निवास, राजमहल, चूंतशाला, वौद्ध विहार, 
चारुदत्त के प्रासादका उद्यान तथा राजप्रासादका ऊपरी 
प्रकोष्ठ | इतने कार्यक्षेत्रोंको किसी एक दृश्यवंध या 
सम्मिश्र मंचपर दिखा पाना सम्भव नहीं है, अत: प्रतीक 
सज्जा ओर आलोकप्रभाव या चित्रांकित परदों फुलाटोंका 
उपयोग आवश्यक प्रतीत होता है। कथ्यकी दृष्टिसे 
नाटक जहाँ एक गहरी अर्थवत्ता और अन्तद्‌ ष्टिसे सम- 
न्वित है । वहीं शिल्पकी दृष्टिसे मंचके लिए gemea 
है । पात्र-संख्याभी बहुत अधिक हे । नाटकके लिए कमसे 
कम तीन स्त्री-पात्रोंकी आवश्यकता होगी, TMs एक स्त्री- 
पात्र मँत्रय-पत्नी ओर वहुकी दोहरी भुमिका कर ले । 
प्रारंभमें सूत्रधारका आधुनिक उपयोग किया गया 
है, जो नाटकके चोदहवे और पन्द्रहवें प्रवेशमें कथ्यको 
समापनकी ओर ले जानेमें महत्त्वपूर्ण भूमिका निबाहता है। 
नाटकमें पात्रोंको 'निश्चल” (फ्रीज) करके भी आधुनिक 
अभिनय-पद्धतिका निर्वाह किया गया हैं। इसीके साथ 
'जतांतिक' (एक पात्रका दूसरेसे गुपचुप वात करना, 
जिसमें वह बात संबंधित पात्रके अलावा किसी अंन्यको 
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न सुनायी दे) को पुरवी दीति की > | 


गया है। विदूषक मंत्रेय तथा मंत्रेय भोर उसकी पत्नीके 
संवादों द्वारा हास्यकी योजनाभी की गयी है । 
इस प्रकार नाटकमें आधुनिकता और प्राचीनताका 
सुष्ठु समागम हुआ हे । कुछ स्थलोंपर q फकी भशुद्धियां 
हैं, यथा अषाढ़ (आषाढ, पृ. ६५), गलती (गलती, पू. 
१६) आदि ! कुछ अप्रचलित शब्दों यथा मुराड़ा 
(लुआठा, पृ. २०), दरकच । (कूचले जानेकी चोट, पृ. 
४१), कार्यपुट (सनकी भाटमी, पृ. ४६) आदि शब्दों 
का प्रयोग भाषा'और परिवेशकी प्राचीनताके द्योतनके 
लिए किया गया प्रतीत होता है । परन्तु दूसरी ओर इसी 
प्रकारके प्रयासमें प्रयुक्त 'चिलगोजेकी ओलाद' (पृ. ५०), 
“कपडेसे बाहर होना' (पृ. ५५) , आदि मुहावरे सही ढंगसे 
भाव-व्यंजना नहीं कर पाते । 
प्रवेश १३ में एक बहूके साथ बलात्कारके दृश्यमें 
आधुनिक सेक्स-प्रधान नाटकोंकी गंध आती है, जिससे 
नाटकक!रको बचना चाहिये था । 
कुल मिलाकर राजनीतिक व्यंग्य नाटकोंमें यह नाटक 
अपनी छाप छोड़ता है lon 


aga न दूजो रंग! 


नाटककार : भ्रमुतलाल नागर 

समीक्षक : नर नारायण राय 

“चढत त दूजो रंग” टेलिविजनके लिए लिखा गया 
स्क्रीन प्ले है जिसे नागरजीने फोटो-नाटककी संज्ञा दी 
है ओर रंग-नाटकसे उसे इस अथंमें भिन्न माना है कि 
नाटकमें एकही सेटपर संवाद प्रस्तुत किये जाते हैं जबकि 
फोटो नाटक बदलते दृश्य प्रस्तुत कर सकता है, समयका 
अ'तराल विश्वसनीय ढंगसे प्रस्तुत कर सकता है । लेकिन 
हमारे यहांके लोकनाद्योंमें ये विशेषताएं हैं तथापि यह 
तय बात है कि फोटो-नाटक और रंग-नाटककी तकनीकें 


पृथक हैं। . - 
अक 2 कृति सूरदासके जीवन, चरित्र और व्यक्तित्व 


——— 
१. प्रकाशक : राजपाल ए'ड संस, कइमीरी दरवाजा, 
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ST गया नागरजीका क) 


जिसे लखनऊ दूरदर्शनके विशेष अनुरोधपर & १ ह | ह 
गया है । आलेखमें सुरदासकी वाल्यावस्थाते ma | टू 
वल्लभाचायंसे दीक्षित होनेतक की घटन z oe 
छोटे चौदह दृश्योंमें प्रस्तुत किया गया है। “TE 
दुष्टतर सेना द्वारा उजाड़ दिये गये सीही Se tg 
गलीमें दृश्य खुलता है और सूरदासकरी पण | हे 


झोपडीपर > 
कता है ख १ पर 12 
टिकता है । भूखसे पीड़ित परिवार क्यातारा one त 


विवेक खो चुका हे । भाइयोंके galaan, गत 
कष्ट और पारिवारिक कलहसे ऊवकर ह 
ल है? आँखोंसे अधे सूरदास मनकी ately ae 
के दर्शन करते हैं, उनके निर्मल चित्तमें आराधना am 
करती है । वे ही उसे मार्ग बताते हैं, उसके समक्ष आयी 
समस्याओंका समाधान करते हें । इसलिए सभी सुरात | 
को देवज्ञ मानते थे क्योंकि वह बहुत सारे उत्तट अन्नात 
रहस्य बता देते थे । समय वीतता है। सूरदास रास्तों 
कृष्णको झूठा उलाहना देते हैं तो कीचड़में रातभर फसे 
पड़े रहते दै । सुबहमें एक युवक उनका उद्धार करता है। 
एक ठाकुरको उसकी खोयी गायोंका पता वता देते हूँ तो 
वह चमत्कृत और प्रसन्न होकर सूरदासके रहन-सहमकी 
पूर्ण सुविधा व्यवस्था कर देते हैं । सूरदासके दिन पुष र 
बीतने लगते हैं । देवज्ञके रूपमें उनकी स्याति फेल जती र 
है और वे हमेशा लोगोंसे fat रहने लगते हैं। भर 
और आराधना धीरे-धीरे छूटती जाती है और देव गि 
भी क्षीण होती जाती है। राधाकृष्णके मातसिक द 
दुलेभ हो जाते हें । एक दिन सारी सुख-सुविधा छोड़ाए 
विकल मन राधाकृष्णको फिरसे खोज TAF fag कि 
दो जाते हैं । ऐश्वर्यमें भरम जानेकी सजा T 
कई दिनोंतक meg जोतकर देता है । m 
होनेपर राधा (आराधना) ' उसे मुक्ति दिलात 
भटकते हुए सूरदासको वल्लभाचार्य मि 
बनाती है । दीक्षा पाकर वे पूर्णं चता ह्‌ 
ईएवर भजन-कौत्तेतमें तल्लीन हो जाते हैं a acai 
इस फोटो-नाटककी रचना नागरजीपे ss ad 
से की है इसलिए भावोद्रेकको जो oe aj ae 
मौजूद है वह कमही देखनेमें आती a कं रा 
अपने उपन्यास 'खंजन नयन में a oe wait att 
कही हैं । समीक्ष्य कृति यद्यपि छोट oe a | 
पर हर दृश्यका अपता प्रभाव है ACT ag f | 
भी | ततिक-सा प्रमाद होनेपर प | 


TT गांवी पुर 


ata 


peee nes $ 
र हिया 
bry mR 
को il 
= राजाओं 
मिकी एक 
होपर a 
4 गांवही 
ता-पितामे 
घर ae 
राधाकृण 
TAT वास 
मक्ष आयी 
i सुरदास 
गट अज्ञात 
स TAN 
नभर फसे 
करता है। 
देते हैं तो 
न-सहुनकी 
न मुषे 
फेल जाती 
| भङ्गि 
q शित 
सक दंग 
FET 
लए faal 
एक तेती 
पचत पूर 
| हेब 
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ga जात 5 ड 
गाव वह स्पष्ट करता है कि 'लघुता ते प्रभृता मिले, 


gaat ते प्रभु द्रि’ । आत्मसमर्पणके विना भक्ति पूर्ण 
| हो पाती और माथामें लिपटा जीव ईश्वरोन्मुख नहीं 
( हो साता । सुरदासपर अपनी इस छोटी-सी रचना द्वारा 
grà गहरी बातें कहनेको कोशिश की है । 
दासको इस दृष्टिसे परखनेकी पहली कोशिशभी 


प्रम्बोधि! 


मनका कायाकल्पर 


लेखक : युवाचार्य महाप्रज्ञ (मुनि नथमल) 
समीक्षक : डॉ. ग्रानन्दप्रकाश दीक्षित 


जैत आचार्य तुलसीजीके शिष्य मुनि नथमलजी, जो 
अव युवाचार्यं महाप्रज्ञके रूपमें ख्यात हैं, के द्वारा लिखित 
` 'भ्योधि' का यह तीसरा संस्करण है । युवाचार्य महा- 
हारा लिखित हिन्दी-अ'ग्रेजीकी अनेक पुस्तके 
'ाशित हो चुकी हैं। उनकी रचनाएं उनके विपुल 
शेन ओर उनकी अनुभव-समृद्धिकी परिचायिका रही 
।मृदु-मधुर शब्दावलीमें जीवनके गहन तत्त्वोंको वे 
भ ममंग्राही रीतिसे प्रस्तुत करते हैं वह सहजही शीलके 
न और मनुष्यके मनके मलापनोदनमें समर्थ हैं । 
नधे गृहीत उपदेशों और सिद्धान्तोंकों धर्मनिरपेक्ष 
ne 


ग | !. प्रकाशक : तुलसी श्रध्यात्म नीडम्‌, जेन विश्व भारती, 


पाडनू, चुर (राजस्थान) | पृष्ठः ३०४४६ 
SM. ८१; मूल्य : ६०.०० रु. (सजिल्द) । 


| भकाशक : उपयु क्तं । पृष्ठ : २२६; डिमा. ८२; 
| प ; १६.०० रु. (सजिल्द) । 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haer दिस रबर ५२-३७ 


नेपर कोल्हूमें जोता जाना और आराधनासे faa- 


नागरजीरी ही है । सुरदासक्रा जीवंत और प्रेरक 
चरित्र प्रस्तुत किया जा सका है । रचना फोटो- 
नाटकके शिल्पपर खरी साबित होती है। इसके पूव 
रेडिया रूपकोंके दो-तीन संग्रह नागरजीके प्रकाशित हैं । 
यह शायद उनका पहला फोटो-नाटक है। एक अच्छी 
और सार्थक रचना प्रस्तुत करनेके लिए लेखक वधाईका 
पात्र है, होड़की इस जिन्दगीमें यह रचना आत्म-साक्षा- 
त्कारकी ओर क्रिसीको भी उन्मुख करेगी । Og 


HEATA 
मागं 


रूपमें प्रस्तुत करते हुए वे मनुष्य मात्रके लिए उपयोगी 
जीवन-दर्शनका निर्माण करते हैं। सरल भापामें कही 
गयी गहन और तात्त्विक वातोंको भी कथात्मक शैली 
और आत्मीयतापूर्ण वचन-भंगिमाक कारण पाठकक लिए 
ma बनाने और उसके अन्तरतंममें गृढ़से गूढ़ चिन्तनको 
भी अपनी सरल व्याख्याओं और जीवनानुभूतियोंके 
सहारे उतार WAH युवाचार्य महाप्रज्ञजी दक्षता अप्रतिम 
है । 'सम्बोधि' भी उनके इसी कोशल्यका एक प्रमाण है । 
जैनधर्मके साथ प्रागँहासिक कालसे सम्बन्धित 
सम्बोधि और कुछ नहीं, वस्तुतः आत्म-मुक्तिका मार्ग 
है जिसकी प्राप्ति ज्ञान, दर्शन भोर चरित्र-बोधिक माध्यम 
से होती है । इन तीनोंके समवायसे ही आत्ममुक्ति संभव 
है। इसकी संभवनीयताका सीधा सम्वन्ध आत्मकतृ AA 
है 1 'सम्बोधि' में उसी आत्म-कतृ त्वको लक्षित कराया 
गया है । मनोनुशासनके लिए जिस योग-प्रक्रियाकी आव- 
शयकता हैं उसे श्रीमदूभगवद्गीताकी शलीमें प्रस्तुत करते 
हुए 'सम्वोधि' की रचना की गयी है। १६ अध्यायोंमें 
संस्कृतमें मूल श्लोक देकर उनकी हिन्दीमें मार्मिक व्याख्या 
की गयी है। मंत्रासार श्रेणिकका पुत्र मुनि मेघकुमार 
“सम्बोधि' में श्रीमदूभगवद्गीताके अजु नकी भूमिकामें 
प्रस्तुत है संवादात्मक शैलीमें सरलता और मोलिकताके _ 
साथ भगवान्‌ महावीरकी वाणीको लेखके नये नियोजन 
के साथ अपनी वाणीमें उतार लिया है । साधनाकी भूमि 


में क्लीब बने Aagaaya Feutiatition =a ee 
i ग्य 


महावीरने, जैसे समर-भूमिमें भगवान्‌ कृष्णने स्रस्तधनु 
अजु नको प्रबोध दिया था । उसी प्रबोधनके लिए युवा- 
चार्यने १६ अध्यायोंमें ७०३ शलोकोंमें आचारांग, सूत्र- 
HAT, स्थानांग, भगवती, ज्ञाताधर्म-कथा, उपासकदशा, 
प्रश्‍नव्याकरण, दशाश्रुतस्कंध आदि आगमोंस सार ग्रहण 
करके इस ग्रन्थका प्रणयन किया है। १६ अध्यायोंमें 
क्रमश: स्थिरीकरण, सुखबोध, पुरुषार्थ-वो ध, सहज-आनन्द, 
साधन-बोध, उद्बोधन, आज्ञावाद, बंधमोक्षवाद, मिथ्या- 
सम्यक्‌-ज्ञानवाद, संयतचर्या, पश्यत्ता, हेय-उपादेय-वोध, 
साध्य-साधन-संज्ञान, THAT, अकर्म-वोध तथा मन:- 
प्रसादका विवेचन किया गया है और अम्तमें परिशिष्टमें 
क्रमशः 'योग : एक मीमांसा” तथा 'सम्बोधिके आगमिक 
आधार स्थल' शीषंकसे विस्तृत रूपमें योग तथा आधार- 
भूत स्थलोंका स्पष्टीकरण दिया गया हे । परिशिष्टभी 
ma मूल-भागके समानही महत्त्वपूर्ण, ज्ञानवर्धक और 
पठनीय है । argia: जीवन-सत्यफी उपलब्धिमें सहायक 
है, अतः उपादेय और मननीय है । 

'सम्बोधि' के समानही उपादेय ओर महत्त्वपूर्ण 
पुस्तक है 'मनका कायाकल्प । प्रस्तुत पुस्तकमें युवाचार्य 
महाप्रज्ञ द्वारा प्रेक्षाध्यान शिविरमें दिये गये १८ प्रवचनों 
का संग्रह है, जिन्हें क्रमश: 'लोचन' और 'आत्मलोचन' 


व्यक्ति : 
व्यक्तित्व 


आपका व्यक्तित्व! 


लेखक : ऋषि गौड़ 
समीक्षक : डा. योगेन्द्रनाथ शर्मा 


Reece | व्यक्तित्व” पुस्तक हाथमें आतेही लगता 
है कि हमें मनोविज्ञान या समाजशास्त्रकी कोई गंभीर 


१. प्रकाशक : हिन्दी साहित्य तिकेतन,बिजनोर (उ. प्र.) 


पृष्ठ : १२९; डिमा. ८२; मूल्य : २५:०० र्‌, । 


निर्दिष्ट पद्धतिपर इस ग्रन्थमे a 
; इस ग्रन्थमें मनका 
गया हे । परम आत्माके साथ तादालयक्षा ९१ खि I 
आराधना उसका साध्य है । सहज-सरल = oa | 
एवं संवादात्मक प्रश्नोत्तर शैली gee | 
आधुनिक मनुष्यके विकल मनको 


स्थिर बोर द 

उपायोंक अ र F 

उपायोंका निर्देश दिया हे । प्रवचनक्े A i Bray | 4 
A त्तक Cay EAN र, | 


पनाकर 


रायन 


तथा 'आराधना से मूल पाठ देकर संकेतिका 

है ओर प्रवचनके तत्वको क्‌ oi 
६ ` नण दुल aeaa प्रमुख कथनो प्सु 
गया हे । युवाचार्यं आजकी समस्याओते उत्पन l 
की व्यग्रता और विकलताको लक्षित करके चते हैं और 
अपने विवेचनको उन जो j 
पने विवेचनको उनसे जोड़कर प्रवचनोंको प्रा 
प्रदान करते रहे हैं । उनका विवेचन सुक्ष्म विशलेपणपरक 
जिज्ञासा जागृत करनेवाला और आश्वस्तिकर है । जीवन 
को छोटीसे छोटी घटनाको भी वे ज्ञानोपदेश.तापे fay 
बड़ सहज ढंगसे चुन और गुन लेते हैं। miak 
कवियोंके कथने उनकी वाणीसे प्रसंगतः स्फृरित होते 
रहते हैं। परिणामतः पाठक या उनके प्रवचनोंका श्रोता | वना? 
गूढ़ गंभीर विषयोंका भी सरलतासे आकलन बरा | गयी 
चलता है । वस्तुतः ये प्रवचन मनुष्यको : करते 


प्रदान करते हैं । इनका हादिक स्वागत) ao | Me 


anf 
} èl 


E | 
प्रल गयी हेलि y 


दार 
द यहीं f बोर i 


और दुरूह पुस्तक पढ़नेको f 
ऋषि गौड़ द्वारा लिखित पुस्तक T 
सुखद अनुभूति हुई, उसका कार के 
“आपका व्यक्तित्व” बेहद रोचक ‘ 


अध्ययनके बाद लेखक्रते इसे लिखा है । : BY a: 
“ब्यक्तित्व? - एक ऐसा तत्त्व है, कि ni 
av 


व्यक्ति तो करताही है, साथही इ 
भी होते हूँ । प्रस्तुत पुस्तकें लेखं 


: है 


प्रकर’ — पौष'२ ०३ £ -C In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


es See | fm | at लेकर किसीभी व्यक्तिके अन्तः एवं वाह्य व्यक्तित्व 
अनभव. | x आकलनकी कु जी पाठकको दे दी है 


गमवग | 

a smfat, मनोविज्ञान, समाजविज्ञान और सबसे 

ie | ae जनश्चुतिको आधार वनाकर श्री ऋषि गौड़ने 
ilici 

ae / ghar परख' करनेके जो मानक निर्धारित किये 


$ वे ऐसे हैं, जिन्हें संभवत: अधिकांश व्यक्ति जानते हैं 
yut लेखकके प्रस्तुतीकरण एवं भाषा-शली की रोचकता 
कारण उनमें सहज प्र पणीयता एवं आकर्षण उत्पन 


हों गया 
पुस्तकको लेखकने दो खण्डोंमें रखा है, जिनमें प्रथम 


दण्ड व्यक्तित्वकके विविध उपकरणोंकी सुक्ष्म विवेचना 
प्रस्तुत करता तो दूसरा खण्ड प्रख्यात आचारशास्त्री 
WOR | az miat शैलीपर लिखा गया लगता है, जिसमें 
९ । गोवन | gaas व्यावहारिक पक्षको लेखकने विवेचित किया 


में “दी 
लाभके लिए है। पुस्तकका मूल वस्तुतः प्रथम खण्डमें ही हैं, दसरा 
> 


T a Ti 
प्रासंगिकता 


सोधको भोर ) दण्ड तो उसका प्रतिफलन मात्र ही लगता है । 
स्फुरित होते 'आपका व्यक्तित्व'शरीरके विभिन्न अ गोंकी 


नोंका श्रोता | बनावट, उनकी गति, क्रियाकलाप एवं आकारःप्रकारपर 
लन बसा | गयी बातोंकी जानकारीसे पुर्ण है । आप सभी अभिवादन 
hata | करतेही हैं और दूसरोंके अभिवादनका उत्तरभी अवश्य 
देते हैं, बस, अभिवादन कब, कैसे और किस मुद्रामें करते 
है साथही अभिवादनका उत्तर कंसे देते हैं, इसीसे आपका 
धक्तित्व एवं चरित्र नापा जा सकता है। प्रणाम कीजिये 
या फिर सलाम, हर बातमें छिपा है आपका व्यक्तित्व 
निते परखनेका ढंग ऋषि गौड़ने बताया है! यों, हर 
कितीका ढंग अलग होता है, फिरभी 'व्यक्तित्व' की 
ईम पकड़ इस सूत्रसे भी की जा सकती है । 

आंखें! सचमुच आदमीके मनका दर्पण होती है, 
किन पलकोंका झपकना पुतलियोंका घूमना, दृष्टिको 
We और आंखोंकी बनावटभी व्यक्तित्वकी परखके 
अकरण है, यह रोचक तथ्य “आपका व्यक्तित्व” से मिला 
है। आप जब इस पुस्तकको Wet, तो जरूर देखेंगे कि 
पकी आंखें अनारकी कली जैसी हैं या मछली जैसी 


कित गु 


ही हँ Ra आप अपने गृणोंका मिलान करके अपने 
प्र | Ra की परख कर सकेंगे | 

ह इसी क्रममें मुखभी व्यक्तित्वका इंचीटेप है । होंठ, 
हा म. जीभ, कपोल और मस्तक, सभी किसी-न-किसी 
इ के व्यक्तित्व एवं चरित्रकी सूचना देते हैं 
| sae कोईभी पारखी आपके व्यक्तित्वको जान सकता 


=a Rigi b a 0208 F gundatio Chennai and eGangotri 
qt न रखत हुए itag HAY g y वर्म g सा प्रकार वाणी यानी वोनचालका ढंग शब्दोंका 


उच्चारण, स्वरकी तीव्रता या हुल्कापन आपके व्यक्तित्व 
का ज्ञान कराते है, इस वातको ऋषि गौड़ने बेहद रोचक 
ढंगसे कहा है, 'जो व्यक्ति dia स्वरमें बोलते हैं, बे या 
तो वहरे होते हैं अथवा दूसरोका ध्यान अपनी और 
आकृष्ट करना चाहते हैं । ऐसे व्यक्ति किसीकी बातको 
सुनना पसन्द नहीं करते, वरन्‌ अपनी वातको ऊ'चा समझ 
केर उस दूसरोपर थोप देते हैं ऐसे व्यक्ति अल्पज्ञानी 
एव आत्मप्रदर्शनकारी होते हैं ।' (पृष्ठ ३७) इस कथन 
से क्या आप frat नेताके व्यक्तित्वका परिचय नहीं 
प्राप्त करते ? वस्तुतः बोलना आदमीके सारे चरित्रको 


उजागर कर देता 21 लेखकका कथन Faz 
सटीक है 'अपने सिद्धान्तों और आदर्शोका बखान करने 


~ ya 


ऐसे व्यक्ति आत्मप्रदर्शनकारी एवं वातूनी होते हैं । वे 
सदव अपनेको श्रेष्ठ समझते हैं ।” (पष्ठ ४३) । 

ऋषि गोड़की इस पुस्तका परिच्छेद “हास्य, रुदन 
एवं we’ सर्वाधिक महत्त्वका मुझे लगा है । संस्कृत- 
साहित्य meat हास्यके अनेक प्रकार वणित हैं, लेकिन 
इस पुस्तकमें हँसनेके ढंगका जिस रीतिसे विश्लेषण हुआ 
वह मौलिक ओर तर्कसंगत भी है। हंसनेके साथ-साथ 
रोनेको भी व्यक़त्तित्व-विश्लेषणमें सहायक सिद्ध करते हुए 
लेखकने सर्वथा नयी वात कही हैं । एक स्थिति विवेचनीय 
हैं--'कुछ व्यक्ति हिचववियां ले-लेकर रोते हैं। ऐसे 
व्यक्ति बालसुलभ प्रकृतिके होते हैं। उनमें सहन-शीलता 
कम होती है । वे इतने सरल व भावुक होते हैं कि किसी 
भी grant सहन नहीं कर पाते ।' (प्र. ५१) 

इसी प्रकार ग्रीवाकी बनावट, घुमाना और आगे- 
पीछे करनाभी “आपका व्यक्तित्व बता सकते हैं। हस्त- 
गति पदचाल आदिको लेकर जो निष्कर्ष लेखकने दिये, 
वेभी निश्चयही प्रामाणिक हैं । प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी 
की पदगतिसे उनकी जागरूकता, दृढ़ता ओर लक्ष्य प्राप्ति 


की घन जैसे निष्कर्ष स्वयंसिद्ध हैं ही । (पृष्ठ ६९) 
“आगन्तुक” अध्यायको मैं इस पुस्तककी विशेष खूबी 


मानता हूं, क्योंकि आजके कमं-संकुल जीवनमें हमारा 
व्यक्तित्व आगन्तुक बनने ओर किसीका स्वागत करनेमें 


ही व्यस्त रहता है, अतः यह्‌ एक ऐसा मानक हैं, जो 


हमें प्रभावित करताही है । 
आप किसीके घर या दफ्तरमें जब मिलने पहुंच हैं, 


तब आपकी क्रियाए' आपके व्यक्तित्वका पता मे जवानको 
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कैसे दे देती हैं, इसका gta छो Atya SpeapFousaation (होशी era — भको पूरी 


सहजही हो जायेगा । आप मिलनेमें पुवे समय निश्चित 
करते हैं या नहीं, दरवाजेपर दस्तक देते हैं या नहीं, कैसे 
चलकर दफ्तर या ड्राइंग-रूममें पहुंच जाते हैं, Ha मिलते 
और बेठते हैं, कहां और कब बेठते हैं, कैसे, कितना और 
कब बोलते हैं---आदि स्थितियोंका सूक्ष्म विश्लेषण करके 
लेखकने “व्यक्तित्व परख' के मानक स्थापित किये हैं । 
एक स्थितिका विश्लेषण देखिये--'जो व्यक्ति आपके 
सामने रखी मेजके दाई 'या बाई और बैठते हैं,वे आपके 
प्रति निष्ठा एवं सम्मानकी भावना रखते हैं। ऐसे 
व्यक्ति सज्जन, विनम्र और सहयोगी प्रकृतिके होते हैं ।' 
(पृष्ठ ७९) 
ठीक इसी अध्यायकी भांति 'अतिथेय' (मेजबान) 
शीर्षक अध्यायभी व्यावहारिक आचारशार्त्रपर आधारित 
है और उसके सूत्रोंसे व्यक्तित्व एवं चरित्रका आकलन 
कैसे संभव है, यह लेखक रोचक शेलीमें “ बताता है । कोई 
आता है, तो आप केसे मिलते हैं, कंसे बिठाते हैं, कहां 
बिठाते हैं, क्या खिलाते हैं और कैसे बातचीत वारते हैं-- 
आदि मानकोंसे आपका व्यक्तित्व परखा जा सकता है । 
खाने-पीने तथा पहनने-ओढ़नेके सलीकेसे भी आपके 
व्यक्तित्वकी झलक मिल जाती है। यहां विश्लेषणकी 


सुक्ष्मता देखतेही बनती है--'जो लोग खानेके वाद कुल्ला 
नहीं करते अथवा कुल्ला करमेके बाद अपने हाथोंको 


वस्त्रों या मु हको आस्तीनसे रगड़कर साफ कर लेते हैं, 


वे जल्दबाज, लापरवाह और असभ्य होते हैं । ऐसे व्यक्ति 
किसीके महत्त्वको नहीं समझते । उनमें कामसे बचनेकी 
भावना अधिक होती है ।' (पृष्ठ ९३) यह सूक्ष्म पर्यवेक्षण 
छोटीसे छोटी बातको भी नहीं छोड़ता ! जरा देखिये-- 
“कुछ व्यक्ति ऐसेभी होते हैं जो गिरी हुई चायभी पी 
लेते हैं। उनको मैंने मितव्ययी पाया. है। वे छोटीसे 
छोटी वस्तुको उपयोगी सभझते हैं, उसे व्यर्थं नहीं करते।' 


(पृष्ठ ९५) mis 
और सिगरेटको व्यक्तित्वसे लेखक जब जोड़ता है, 


तो उसके सूक्ष्म विश्लेषणकी दाद देनीही पड़ती है-- 
“सिगरेट पीनेके बाद जो व्यवित उसका बचा हुआ टुकड़ा 
बिना बुझाए ही BF देते हैं, वे लापरवाह और अदूरदर्शी 
न स्स्स हँ.” आपने ऐसे व्यक्तियोंको भी देखा होगा जो 
सिगरेट पीनेके बाद उसके टुकड़ेको जमीनपर फेककर 
ge dda मसल देते हैं । ऐसे व्यक्ति तेज स्वभावके होते 
हैं । उनमें अहंकार, उपेक्षा व स्वार्थको भावना अधिक 


हें । (पृष्ठ ६७) 
इसी प्रकार वेशभुषा तथा 
रहन 
एवं सूक्ष्म विश्लेषण लेखक इस pe मी कू) | 
व्यक्तित्वकी परखके अनठे सुत्र ता Aah 
है । [ता ¦ 
“आपका व्यक्तित्व के दसरे ण्डका 
दृष्टिमें उन आचार-विचारोंसे ३ जिन Faq हे 


९ फैलता 
Tı 


व्यक्तित्वको पूर्णता दे सकता ३ | 


पर आधारित ३ 


लेकिन प्रस्तुतीकरण तथा भाषा-शेलीकी मोतिमताऐे 


कारण वह लेख 
अध्यायमें रत nies न 
सामाजिक दायित्वका निर्वाह क्रिया ह 
है, यह मैं मानता? | 
लेखकका भात्मविशवास इसके शब्दोंसे जे परा पह 3 
रहा है 'यदि आप उन्नति करना चाहते हैंतो हुत्वा 
काँक्षी बनिये । वतंमानसे सन्तुष्ट होकर एकही ema 
मत ठहरिये । आप जिस स्थितिमें हैं, उससे उची स्थिति | =. 
में पहुंचनेका प्रयत्न कीजिये । याद रखिये, geal a 
कोई सीमा नहीं है, कर्मठ ओर महत्त्वाकांक्षी ae] देक 
लिए संफलताके दरवाजे खुले रहते हैं । (पृष्5-११६) 
हर दृष्टिसे एक प्रेरक ओर सुन्दर कृति है-ाफ़ | किर 
व्यक्तित्व’, जिसका स्वागत हर कोई करेगा | > | हो 


nod oon ents RH Tc 


PR oA: H 


पूर्व प्रकाशित विद्येषांक 


भारतीय साहित्य : २५ वष t 
हिन्दी एवं अन्य भारतीय भाषाओंके साहि 


स्वातन्त्र्योत्तर २५ वर्षोका सर्वेक्षण 


मल्य १८००९ 


अहिंदीभाषियोंका हिन्दी साहित्य 


गोद 
हिन्दीके विकासमें हिन्दीतरभाषियों | 
हिन्दीतरभाषियोंकी er I | 
और हिन्दीतरभाषी लेखक q ot 
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pe है। इस 
रके tea 
मानता हूं। 


से परा प 
तो महत्ता- ' 


ही स्थानपर 
कची स्थिति 
, उर्लाती 
भी alate 
११६) 

र] 


क्‌ 


साहिर 


se “टा: 
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लेखिका : शिवानी 
समीक्षक : डॉ. कमल fag 


पन्त 


श्रीमती गौरा पन्त शिवानी कथा-साहित्यमें प्रतिष्ठा 
प्राप्त लोकप्रिय लेखिका है। भाषा-शैलीमें आकर्षण, 
सरसता एवं व्यंग्यार्थके कारण हिन्दीमें वे अपनी एक 
अलग पहचान रखती हैं | वही पहचान यात्रिक में भी 
बरावर वनी हुई है । 'यात्रिक' में ग्यारह यात्रा-वृत्त हैं । 
शिवानी अपने Gaal वारात लेकर इ गलँड गयी थीं । 
इस यात्रामें उनके साथ जो वीती, उन्होंने जो देखा, उन्हें 
जो अनुभव हुआ, उन्हींको ग्यारह वृत्तोंमें साहित्यिक रूप 
देकर 'यात्रिक' में संगृहीत कर दिया है । 

'यात्रिक' नामसे यात्रा-वृत्तान्तोंकी पुष्टि होती है । 
किन्तु इनमें गद्यकी एकाधिक विधाओंके तत्त्व उपलब्ध 


हो जाते हैं। पढ़ते समय कहीं संस्मरणका सा आनन्द . 


आता है, तो कहीं रेखा-चित्रोंके माध्यमसे विभिन्न fara 
उमर कर मानस-पटलपर छा जाते हैं। कहीं यात्रा- 
विवरणकी अनुभूतियां हृदयमें अनेक उत्कण्ठाए भर देती 
हैं, तो कहीं रिपोर्ताजकी यथातथ्यता और मामिकता 
पेहजही प्रभावित कर लेती हैं । 

'यात्रिक' में कतिपय अनूठी घटनाओंकी अभिव्यक्त 
Rei कितु मात्र घटनाओंका विवरण यहां नहीं है । 
अपनी सम्पूर्ण यात्रामें से मार्मिक प्रसंग और मार्मिक भावों 
की सवल अभिव्यक्ति करनेमें लेखिका पूर्ण सफल रही 
१। वारीकसे बारीक भावको बड़ी सवलता एवं मर्म- 
Sitar साथ व्यक्त किया है । अपने पुत्रकी बहूको 


शेकर लोटते af वत्तमें शहरी 
समय अन्तिम यात्रा- शिवानीकी शह 
Dm G 


(. प्रकाशक : सरस्वती विहार, जी. टी. रोड, शाहदरा 
दिल्ली-११०-०३२ । पृष्ठ W. ८१; 
शल्य ; १५.०० रु.॥ 


50; 


यात्रा : 
संस्मरण 


अनुभूति यहां द्रष्टव्य है--..“कुछही दिन q aña 
Tew खुसरोकी ये प क्तियां सुनी थीं : 

कोहेको व्याही विदेश रे लखि बाबुल मोरे | 

भइयोंको दीन्हे महल अटरिया 

हमको किया परदेश रे 

लखि aga मोरे 

किसीकी पली-पलायी पुत्रीको मैं सात aga पार लिये 
जा रही थी, इसीसे स्वदेश लीटनेका उत्साहभी एक क्षण 
को म्लान हो गया था । जिसने स्वयं पुत्रीको विदा किया 
हो, वही इस विदाकी व्यथाको समझ सकता है।” 
(पृ. ६१-६२) इस प्रसंगको पढ़कर णकुन्तलाको विदा 
करनेवाले कण्व ऋषिकी व्यथा याद हो आती है ! 

भारतीय जन-मानस एक बड़ा भारी समन्वयात्मक 
जमघट है । एक ओर तो उसे उसकी परम्परागत विचार- 
धाराए , रूढियां एवं रीति रिवाज घेरे हुए हैं और दूसरी 
ओर विदेशी संस्कार एवं विदेशी वस्तुओंके प्रति उसकी 
ललकभी उसपर बुरी तरह हावी हे । लेखिकाने इस 
get मानसिकतापर यत्र-तत्र वडे चुभते हुए व्यंग्य 
किये हैं | 

विदेशोंमें भारतीयोंकी दुर्दशाका क्या कारण है, उनकी 
उपेक्षा क्यों होती है ? इसका गहरा अनुभवभी लेखिकाने 
अपने इन यात्रा वृत्तोमें दिया हे--''किन्तु देखा जाये तो 
विदेशमें अपनी इस दयनीय दुर्बल स्थितिके लिए स्वयं 
हम भारतीयही जिम्मेदार हैं। हमारी विनम्रता वहां 
हमारी दीनता एवं हीनताका द्योतक बन गयी है | विदेश 
के प्रति हमारा मोह, किसीभी मुल्यपर वहाँ स्थायी रूप 
से बसनेकी दुर्दान्त कामना, अर्थ-संचयकी ओछी प्रवृत्ति, 
सत्ताकी होड़में अपनी योग्यताको गिरवी रख सामान्यसे 
ही प्रलोभनपर अपनी प्रतिभाको भुनानेकी कुचेष्टा, हम 
भारतीयोंको विदेशियोंकी नजरमें क्रमश: नीचे गिरोती 


जा रही है । (पृष्ठ ३१) 
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N 


हे विदेशों में भारतीय igiza dyk sameru क्षेख्पाएभं free pargotri 
जेसी हो जाती हे । लेखिकाने उन परिवारोंकी अनुशासन- साहित्यिक साहस 


हीनताका बड़ा खू ला हुआ व्यंग्यात्मक चित्र प्रस्तुत किया 
है-- पुत्री स्यानी हुई तो उसके युवामित्रोंका आह्वान 
बड़ी स्वाभाविकतासे उसे अनुशासनकी लक्ष्मण-रेखासे 
बाहर खींच ले जाता है। अधिकांश भारतीय माता-पिता 
चाहते हैं, पुत्रीका विवाह परंपरागत निष्ठाका निर्वाहृकर 
सम्पन्न किया जाये, किन्तु वे जानते है कि इस हेममृगका 
जन्म असंभव है । पुत्र बिदके घोड़-सा कभीभी दुलत्ती 
झाड़कर अलग हो सकता है। उसके लिए क्या उस 
विलासी जीवनके एक-आध आकर्षण हैं ? नशेकी गोलियां 
हैं, समवयप्तिनी छात्राए हैं, जो अकृपण हस्तसे प्रे मदान 
देनेको सदैव तत्पर हैं, खानेको सुस्वादु चोकलेट हैं, आइस- 
क्रीम हैं, जुगाली करनेको च्युइ गम है, पीनेको बीयर हे 
सिगरेट है और फू कनेको [पताका परिश्रमसे अजित 
कुबेरका अशेष कोष है । (पृ. २६) 
शिवानीकी gas बड़ी गहरी है, दृष्टि बड़ी तीखी 
है, विवेचन बड़ा सबल है । उनकी प्रतिभा सराहनीय 
है । अनेक प्रसंगोंमें बार-बार उद्धरण देनेकी इच्छा होती 
है । किन्तु स्थानाभावकी विवशता है। पाठक पढ़कर 
देखें कि शिवानीकी कलममें कितना चुम्बकीय तत्त्व है । 


oa 


बोते दिन, वे लोग! 


लेखक : लक्ष्मीनिवास बिड़ला. 
समीक्षक : डॉ. कमल सिह. 


पुस्तकमें बारह संस्मरण हैं। लेखक जिन . पुरुषोंके 
संपर्केमें आया है और जिनके संस्मरण उसके हृदय-पटल 
पर कुछ अमिट छाप छोड़ गये हैं, उन्हींके संस्मरण इस 
पुस्तकमें निहित हैं | ईमानदारी यह्‌ है कि विश्वविख्यात 
राष्ट्रपिता बापू, राष्ट्रपति राजेन्द्र बाबू और प्रधानमंत्री 
प° नेहरूसे लेकर सीरूताऊ, तुलिया और मुलिया जैसे 
-जनसाधारणके लिए अज्ञात साधारण कर्मचारियोंतक के 


१. प्रकाशक : सस्ता साहित्य मण्डल, एन ७७, FATE 
सर्कस, नयी दिल्ली-१ । पृष्ठ : ७७; क्रो ८२; 
मल्य : ५.०० रु. । 
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माँ देवी थी । उसके सामने 
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स्तुत पुस्तकमें संगई 
लेखने किया है, ° 
'देशके वे कर्णधार! 


महाउुरुपोंके छोटे-छोटे संस्मरण हैं ये पि ap 
z = र महापुर: | 
महामना मालवीय, लाला लाजपत ^ 

य, वाप, 


जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल 
पं. गोविन्दवल्जभ पन्त । 


दिन Fae f 
बहस कर रहे थे तो उन्हें “ae 


मिला । तार जैबमें रखकर बहस जारी रखी |” (ए 
I चौंकानेवाती 
एवं प्र रणाप्रद घटनाओंका उल्लेख किया जा सकता धा | 
हो सकता है कि लेखक उन 
न पाता हो । 

अनुभुतिकी सघनता और अभिव्यक्तिकी छटपटाहूर 
जितनी साधारण व्यक्तियोंके संस्मरणोंमें है उतनी महा- 
पुरुषोंक संस्मरणोंमें नहीं । “पुरानी पिलानी' ताम 
संस्मरणमें सीरूताऊ, हीरा चौधरी, Go जोखाराम भादि 
के संस्मरण संक्षिप्त होते हुएभी प्रभावक हैं | 

इस पुस्तकको पढ़कर पाठकपर एक प्रभाव बगी | 
पड़ सकता है कि fagar परिवारमें कितनी erate, 
कितनी गुणग्राहकता, कितनी दोनप्रियता और कितवा | 
हिन्दी-प्रेम निहित हे । पूंजीपतियोंका दृष्टिकोणगी 
गरीबोंके प्रति उदार हो सकता है, यह वात विडा 
परिवारकेकतिपय छृत्योंसे सिदध हो जाती हैरी 2 
पिलानीमें कोईभी पा 
नहीं सोता था, और यह जिम्मेदारी थी उ | 
भीमजी ठाकुरकी | गांवमें घूमकर पता W | 
माँको खबर देते । किसी yar पास रेट F उमरे | 
पास सीधा पहुंच जाता था ।” (पृष्ठ mY) cal 
में चमारोंका रथमें बैठकर चलना.मना था ' नहार 
जी (arg जुगलकिशोर जी) ने एत a 
रथमें बैठाकर सारे गांवमें घुमाया । (z qa तही 

भाषामें कहींभी बनावट एव T at | 
संस्मरणके लिए उपयुक्‍त सी हाणी या get | 


घटनाओंसे अपनेकों gag | 


किया गया है | यही कारण है ail र्क r | 
कि rh 
को समझ और रुचिके ee यह अच्छा तरीका दै 


विधाक प्रचार एवं प्रसारक 


A केक 


णें a 
= a 
aN, प 
TER, 
| Tiy 

सरदार 
कचरहरीमे 
युका तार 
i [प 
कानेवाली 
केता था | 
को संबद्ध 


छटपटाहूट 
नी महा- 


' नामक 
[म आदि 


| gi 
देशभक्ति, 
र कितता 
टकोणमी 
` द्विला 


मेरीवही ' 


ही yal 
दास और 
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ज्ञानी चूहा 
लेखक : मन्मथनाथ गुप्त; प्रकाशक : प्रकाशन 
विभाग,पटियाला हाउस, नयी दिल्‍ली-१ | पृष्ठ ४८; 
क्रा. दु. ८१; मुल्य ६.०० रु. । 
चेकोस्लोबाकियाकी बारह लोक कथाएं 
लेखक : डॉ. श्रादोलेन स्मेकल और हेलेना स्मेक- 
लोवा; प्रकाशक : राजपाल एण्ड सन्ज, दिल्ली । 
पृष्ठ ¦ ४४; न्ता. दु. ८२; मुल्य ६.०० रु. । 
अनजानेमें हुए आविष्कार 
लेखक : शुकदेव प्रसाद; प्रकाशन विभाग, पटियाला 
हाउस, wat दिल्ली-१ । पृष्ठ ४८; क्रा. दु. ८१; 
मूल्य : ३.५० रु. । 
प्रमचन्द 
लेखक : डॉ. रामबक्ष; प्रकाशक : राष्ट्रीय शैक्षिक 
एवं भ्रनुसंधात और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली । 
पृष्ठ ; 3८; का. दु. ८१; मूल्य : ५.८५ रु. । 


` पभु-पक्षियोंकी कथाएं 


लेखक : श्रीचन्द 
मोतिया पार्क, भोपाल । पृष्ठ : 
5१; Wear: ६.५० Tol 


\) 


जानो चूहा' में € कहानियां हैं, जिनमें कछ तो 


जेन; प्रकाशक : राष्ट्रीय मन्दिर, 
३६; जेबो दु. 


Wea अच्छी हैं ओर इनके अर्थके एकाधिक स्तर इन्हे 


at और वयस्कों दोनोके लिए समान रूपसे दिलचस्प 
भोर उपयोगी बनाते हैं । शीर्षक कहानी संकलनकी सवे- 
AS कहानी है। इसमें मनुष्यके ज्ञानकी बिडंबनाको बड़े 
शैमिक ढंगसे रेखांकित क्रिया गया है। मूर्ख मानव 

शानका उपयोग परमाण आयुधोंके आविष्कारके 
के अपनेही विनाशके लिए कर रहा है ओर ज्ञानी 
SU खोद रहे हैं, जिससे कि बमोंसे सुरक्षित रह 


के । साथही वे क्रितायेभी कतर रहे है, जिससे कि इनमें 


t दितम्बर 
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बाल-किशोर 
साहित्य 


भरा विनाशकारी तथाकथित ज्ञान समाप्त हो जाये। 
कर्ज कहानीमें रामू नामक एक गरीब लड़का संयोग 
और परिश्रमसे सेठ रामलाल वन जाता है और उस 
सयागके प्रति सदैव अपनेको कर्जदार मानता हआ खव 
दानपुण्य करता एक संयोगही था जव वह बेकार 
भोर निराश कलकत्ताकी सड़कोपर घम रहा था, तो 
किसीने सड़कपर से दस रुपयेका एक नोट उठाकर यह 
कहते हुए दे दिया था कि "तुम्हारी जेवसे गिरा a 
संभालकर रखो 
'खुली खिड़की” एक संवेदनशील लड़के और उसके 
पक्षी-प्रोमको लेकर लिखी गयी एक अन्य अच्छी रचना 
है। 'खोटे रुपये” मानव स्वभावकी कमजोरीको लेकर 
लिखी गयी मनोवैज्ञानिक कहानी है । 'ठग नगरीका 
कायापलट” तथा “लाल छाता' भी रोचक हैं लेकिन 
“होनी” और “परोपकारी बंदर” सामान्य स्तरकी कहानियां 
हें 1 इन अंतिम दोनों कहानियोंमें अन्य कहानियों जैसी 
सहज स्वाभाविकता ओर स्वत:स्फूतिका अभाव स्पष्ट है | 
कुल जमा संग्रह रोचक, शिक्षाप्रद और पठनीय है । 
“चेकोस्लोवाकियाकी बारह लोककथाए (अनु. 
श्यामनंदन किशोर) में चेक जीवन ओर लोक विश्वासों 
की कल्पनायुक्त और सहज अभिव्यक्ति देखनेको मिलती 
है । एक विशिष्ट देशकी लोककथाएं होनेके बावजूद 
इनमें सहजता ओर सावंजनीनताके तत्त्व हैं, क्योंकि 
मानव भावनाएं ओर लोक विश्‍वात प्रायः सव जगह 
एकसे होते हैं । पहली कहानी “अन्नदाता ada’ में एक 
गरीब और yal, कितु उदारमना छोटी-सी लड़की अपनी 
रोटी बड़ी श्रद्धाके साथ एक बुढ़ियाको दे देती है । बदलेमें 
बुढिया उसे एक इच्छानुसार भोजन देनेवाली हांडी देती 
है । एक दिन लड़कीकी अनुपस्थितिमें उसकी मांते हांडी 
को भोजन देनेका आदेश दिया और देखतेही देखते घरके 
सारे वर्तन भोजनसे भर गये । घवराहटमें वह रोकनेवाले | 
शब्द भूल गयी ओर सारा गांव भोजनके ढेरोसे पट गया। ७ | 


l 
A 


शामको जब वह लड़की लीश की APA री ९” 


आदेश दिया । 'चुकन्दर' कहानीमें एक विशालकाय 
आफती चुक-दरको एक परिवारके सभी लोग मिलकर 
उखाड़नेका प्रयत्न करते हैं । चुकन्दर उखड़ तो जाता है, 
लेकिन वे एक' दूसरेपर लदपद गिर पडते हैं। स्वस्थ 
हासके स्फुरणकी दृष्टिसे यह एक अच्छी कहानी है । 
'जब पाठशाला जानेसे थैलियाँ मिलती थीं! भी इसी 
तरहकी एक अन्य कहानी है । 

“एक ash तीन सुनहली वाल' एक साहसी नव- 
युवकको कथा है, जो काले समुद्रके पार जाकर अपनी 
बुद्धिमानीसे, सर्वज्ञसे तीन सुनहले बाल ही प्राध्त नहीं 
करता. अपितु कई कठिन प्रश्‍नोंके हलभी प्राप्त कर 
लेता है। परिणाममें वह राजकुमारीको और सिंहासन 
दोनोंको प्राप्त करनेमें सफल होता है । “लम्बा, We 
और देखूभी इसीतरहकी एक अन्य साहसिक कहानी 
हे । एक राजकुमार एक अभिशप्त राजकुमारीको एक 
जादूगरकी केदसे मुक्त करवाकर उससे विवाह करता 
है । इस कहानीमें अस्पष्टताका दोष है जिससे दुर्वोधता 
आ गयी है। कहात्तियोंके लम्बे शीर्षकभी खटकनेवाले 


हैं । पुस्तकके प्रारंभमें कहानियोंकी सूचीभी नहीं दी गयी . 


है । “भाग्य और बुद्धि' कहानीमें एक संकरे पुलपर भाग्य 
और बुद्धिके चित्रमें दोनोंको पुरुष रूपमें दिखाया गया 
है, जवकि बुद्धिको स्त्री रूपमें दिखाया जाना चाहिये था । 
इन दोषोंके बावजूद कहानियां समग्रतः रोचक एवं 
मनोरंजक हैं । अनुवादमें अपेक्षित गति तथा प्रवाह है । 
'ग्रनजानेमें हुए प्राविष्कार' में पिनसे लगाकर, रेल, 
विटामिन, डाइनामाइट, तपेदिकके जीवाणु, रेलवे सिग- 
नल आदि विभिन्न ३३ छोटे बड आविष्कारोंका सरल 
सुपाठ्य भाषामें वर्णन किया गया है लेकिन इनमें अपेक्षित 
रोचकताकी कमी अखरती है। चित्रोंमें भी सुधारकी काफी 
ग जाइश है। 'वलूकनाज्ड' के स्थानपर बुल्कनाइज्ड 
जैसी अशुद्धियांभी इसमें हैं। कही-कही अस्पष्टताभी 
पायी जाती है, जैसे 'वेञ्जीतकी रचना” में | ऐसे विषय 
न लिये जाते तो ठीक रहता । एकसाथ इतने आविष्कारों 
के स्केची वर्णनकी अपेक्षा कुछ AT हुए महत्त्वपुर्ण 
आविष्कारोंको दिलचस्प ढंगसे कहानी BIA उठाया 
जाता तो प्रभाव कुछ ओरही होता । 
सबसे वड़ी खटकेरेवाली बात तो यह है कि इस 
पुस्तकका शीर्षकही भ्रामक है। इसमें वणित भधिकतर 
आविष्कार ऐसे हैं जो लगातार कठोर परिश्रमके परिणाम 
हैं । यह दूसरी प्रं रणा सामाम्य-सी दिखनेवाली घढनाओं 
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n alend eGangotri 
से मिली हो, या आविष्कार कछ क 
हो कुछ और गया | 
प्र मचन्द जन्म शताब्दीपर किशोर पाठकों, विद्या; 
के लिए लिखी गयी पुस्तक 'प्रोमचन्द! एक ale 
प्रयास है । "ऐतिहासिक पृष्ठभूमि' से तगाकर ह 
की विरासत' तक दस अध्याय इसमें $ e 
= ” द Qr चन्दे 
व्यक्तित्व और कृतित्व संबंधी प्राय: सभी मङ्ग 
पक्षोंको समेटनेकी कोशिश की गयी है। chan ye 
ieee 7 
के अंतर्गत दिये गये चित्रभी पुस्तकके आकर्पणक्रो aa 
‘ ' में प्र मचन्दजीकी र Ri ? 
हैं । “रचना संसार re प्र मचन्दजीकी रचनाओंका संत्र 
कितु कलात्मक परिचयभी इस 
विशेषता है । प्रमचन्दजीके उपन्यास और हानियो 


रना चाहते à 


o 
+ 


पुस्तककी एक ay 


पृष्ठभूमिमें सामयिक संदर्भोको लेकर लिखे गये aam 
“भारतीय किसान,' सांप्रदायिकता विरोधी संघर्ष, तों | 
की समस्या', नारी मुक्तिका सवाल' भी अपनी महा | 
ओर मूल्यवत्तामें पर्याप्त सार्थक हैं । प्रमचन्दजीकी पतर 
कारितापर भी एक अध्याय है । समग्रतः यह एक लु 
प्रयत्न है और निश्चित रूपसे किशोर पाठकोंको इसमे 
नयी और उपयोगी जानकारी प्रोमचन्दजीके बारे | 
मिलेगी और साथही स्वस्थ मनोरंजनभी होगा। भथ 
प्रसिद्ध साहित्यकारोंपर भी इसतरहकी किशोर-उपयोगी |, 
पुस्तकें लिखी जानी आवश्यक हैं । राष्ट्रीय शैक्षिक बु | 
संधान और प्रशिक्षण परिषद्‌ इसके लिए बधाईकी प | 

है । लेकिन ऐसे प्रकाशनोंके लिए wafer महापा | 
लेखकोंकी जन्म शताब्दियोंका ही इंतजार क्यों पिष 
जाये ? किसीभी अच्छे प्रकाशनके लिए तो ET a 
उपयुक्त है । शुभमें देरी भौर इ तजार किस fag: l 

'पशु पक्षियोंकी कथाएं में रामायण, इ A 

पुराणोंपर pee १५ a N ; 
लेकिन न तो कहानियोंके शीर्ष ae पर बीबर | 
न इनका चुनावही । पशु-पक्षियोके A ae || 
कहानीके maT जैसे कथाको फिट foal |. anti |. 
सताका अभाव, छापेकी जगह-जगह eos eg 
कम और geg शब्दोंका प्रयोग ae ena 
अत्यंत सामान्य स्तरपर ला पदत = 
अनुच्छेदोंमें विभाजनभी सदोष है ! af \ 
भरत मुग बने' में केवल एक agar t छोड़ दी x 
पंक्तियां हैं, 'दयालु नल ; 0 ही. 
अनुच्छेद हैं। शीर्षक तक में वत 
बाली बात है । oo 
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F f: बाल कल्याण. ' 
+ | नारी ड 


न चरितः 
ही वहाते 
ग संक्षिण 
क अत | 
हातियोवी | 
[ अध्याय | 
i, aaa | 
ती महा 
की पत्र 
एक स्तुत्य 
को इससे | 
' वें | aver पौधा बनता उपवन, 

1। अथ |, आज का शैशव कल का यौवन। 
(पयोगी | बच्चा देश का कर्णधार है, 


क्षिक भुः | : 
7 ५, | इसके कंधे पर भविष्य का भार है। 


हा पुर, 
हो किया | "ए बीस सूत्री कार्यक्रम में बालकों के 
हरस {BR और सुरक्षा के लिए समन्वित बाल 
r? विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। 


रत और बालक की mft 
[स i बालक की जननी ही नहीं भक 
faia FT भी है। वही देश की सच्ची निर्माता 


विस्तृत जानकारी क्रे लिए निम्न कूपन का प्रयोग करें - 


3 
s 
B 
a 
8 
1 
s 
LJ 
4 
a 
L 
4 
s 
s 
a 
a 
a 
a 
a 
॥ 
1 
| 
a 
a 
a 
B 
1 
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उपनिदेशक 

मास मेलिंग यूनिट 

विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय, 
नी ब्लाक, Brava गांधी मार्ग, 

नई दिल्ली - 1 10001 


नये 20-सूत्री कार्यक्रम के बारे में विस्तृत जानकारी 
के लिए कृपया मुझे हिंदी/ अंग्रेजी की पुस्तिका भेजे । 


kumsamrasinsaanuunman umun nma um nam a 


n ओर | on और शिशु कल्याण पर ही देश 

cant | ” भावी समृद्धि और सरक्षा निर्भर है। | 
, प ।. f > ; 

Se ip बाल कल्याण और नारी के प्रति 

; एक || tm "मान भाव को इस कार्यक्रम में नव जीवन 

Le किया जा रहा है। : 

: न | : A ६ aa = 

समे बीत 3 Sna पोषक आहार, A Pere eT ee का कर कक rrr Ty 


ae 1 > i a. 


ae 2 
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आगामी WH 


'मकर-संक्रान्ति'का यह अक हिन्दी उपन्यासोंका 

विवेचनात्मक और पयंवेक्षणात्मक आलेख है । इसकी 

'सहायतोसे आधुनिक उपन्यास विधाकी दिशा, गति | 

और नवचिन्तनकी रूपरेखाका परिचय मिलता है और 

शिल्प तथा भाषा संबंधी प्रयोगोंको नवीनंताकी ओर 

ध्यान आकृष्ट होता है । उपन्यासोंकी आलोचना 

एवं समोक्षाको सोमाए भी उभरतो हैं, आलोचकों-समोक्षकोंको 
. - पृष्ठभूमि एवं मूल्यांकनको विविधताके भी दशन होते हैं। 


इसी अ कमें पढ़िये : 'आर्यंसमाजका इतिहास” (प्रथम 
ang) Gout) परिचयात्मक_विवेचन. 
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_ NR i दुत, गधी 
CE ae = ४. रघुवर 
सम्पादक, प्रकाशक और मुद्रक वि. सा. कारके लिए भाटिया प्रस, २५७ i 
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